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प्या 


जिन्हें सातृत्व-अधिकार प्राप्त हे 

| अथवा जो निकट भविष्यमें माता होनेका इच्छा करतो हैं 
: उन्हें सेमरण रखना चाहिये कि केवल स्वस्थ ओर सबल 
गर्भाशयं रहनेसे ही जातिकी आशाका प्रतोक स्वस्थ-सबळ 
सन्तान प्दा हो सकती हैं 


यूटेर नः 


वेंगल केमिकल ब्राण्ड \ 


भाइव्रो-अशोक 
सेवन करनेसे गर्भाशय सम्बन्धी सभो प्रकारकी गड़बड़ी 
क्लेशा तथा आतव प्रभृति उपद्रव-दूर होते हैं । बहुत जल्दी 
स्वास्थ्यमें उन्नत होती हे। सभी श्रेष्ठ चिकित्सक यटेरन 
। को व्यवस्था करते हैं । 


छ केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड 
कलकत्ता : : बम्बई 
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प्रद 

स्वस्थ आर ताकतवर रहनेके लिये सेवन कोजिए ६ | 
| 222 ix > डाबर द आ र 
$ ट्र १ Rg ग्ग = HD 
STR ये. i 
2 क ] 
(५१८०१ आसव से दसगुना अधिक लाभकारी आर्ट ख र 
टब “०° जाना जाता हे । क्योंकि "आशवाहसगुणोरिष्ट:" 3 

टूट अन्न ओर्‌ फल आंर्दि खाद्य बस्तुओंमें सबसे अ की 

अंधिक शक्ति व गुण अंगूरमें रहता है।"डाबर्‌ E> 


\ द्राक्षारिष्ट” में अंगूर प्रचुर परिमाण में है। अतः बाजारू : 
[|| द्राक्षासव फोर ्रक्षारिष्टोसे कहों अधिक गुणकारी हे । 


डाबर (डा? एस" के० नस्सेन्न) लि 
| | बिभाग नं० २ ोष्टनक्स नं० ५५४ कलकत्ता || 
यह १ पाव, आधा सेर और २॥ सेरकी बोतलों में विकता 


अपने स्थानीय हमारे एजेंट से खरी दिए । 
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(जी ६३ , ( सचित्र )--श्री रबिशङ्कर शास्त्री * १२८ 


२६-कूड़े-करकटसे करोड़ों ( सचित्र )--श्री 


यतीन्द्र बी० एंस-सी० * १३३ 


, बिषय ~ 
` २७--यदि संसारम सिक्केक 
श्री सन्तराम, बी० ह 0 
२८--अमेरिकाके अरबपतिय 50८7? | त्र हक 
१" (सचित्र )--श्री इरारि i ES A i) 9 /< 
~ २९-दुनियाके कुछ अनोखे! ' 
| कमलाकान्त शर्मा, एर 
३०--रलगर्भा घछःधरा (सा 
प्रचाद श्रीवास्तव एम० AA \ 
३₹दक्षिणा ( कहानी )-- 
ए० ७०% 
कक पद 
३२-छन्द्रियोंका 'शस्त्रीकरण! AC 
खर्च ( सचित्र )-श्री | (7 AC व ट्र 
३३--प्रतिभा अब भी अच्छो. 
श्रीमती सत्यवती शर्मा HLA Ao) NOLS 
३४--फिल्मों में पेसेका स्वरूप-- 
२५--नाटक ओर शीराजी-श्रीं | 
३६--क्या आप लखपति होंगे ? 
घोष, बी० एस-सी ० 
` ३७—सम्पादकीय 


सफद बा = 


4.] शिबेलिन केश तेछ उन्हे सदाके लिये 
ज जड़से प्राकृतक रंगम छा देगा। 
खिजावांको दूर कीजिये। ७ वषसे प्रसिद्ध 
विवलिनका व्यवहार कीजिये। छोटो 
शोशो १॥।८) बड़ो शोशो ३), तोन 
शीशियां (प्रेकार के लिये) बिना डाक खर के भेजी जाती हैं। 
एजेण्ट:-- राइमर एण्ड कम्पनी, ११४ आशुतोष मुकर्जा रोड 

* कलकत्ता । 


| 
| 
| 
| 


॥ 


खजली, टीस, सूजन, जलून, मवाद आना, 
खनका गिरना फोरन आराम होता है । ३ दिन में खराब | 
से खराब बवासीर, नासूर, भगन्दर, बिना आपरेशनसे जड़ 

से शर्तिया आराम होता है। लाखों निराश रोगी अच्छे | 
होकर अन्य रोगियोंसे इसके इस्तेमालकी सिफारिश करते |. 
हैं। आराम न हो तो दाम बाप्त। कीमत २) ₹्‌०। 


दमा-इवासकी रामबाण दवा 


चाहे जसा नया या पुराना से पुराना दमा यानी | | 
श्वास क्यों न हो “दमा-हारी? के व्यवहारले चाहे जित 


र जोरका दम उभड़ा हो सिफ एक खराक लेनेसे | 
ह ` खीचन, इवांस की तकळीफ, खाँसी, पीठका. 
2 झी यी bs करके छखमय नींद छाती हे । पुराना: 


| तन सूखकर काँटा हो गया हो और 
हजम नहीं होती हो, तकियरे के सहारे | 
हों वे रोगी पूरी शीशी पीनेसे भले 
4 छखमय बिताते हैं तथ 
हजारों प्रशंसा पत्र मो 


हम लोग घड़ियाँ सीधी 
स्वीटजररेंडसे बड़ी तादादमें मंगाते हैं । भाप हमारी घड़िया 
“को बेच कर आसानो से रु० (दा कर सकते हैं। दूसरे प्रति 
घड़ी १ Re मं बेचते हें. और इम लोग सिफ ३॥।) में छोटी 
'साइज लेडीज छन्द्र घड़ी ४॥), ४ सालको गारन्टी । एकबार 
३ घड़ी लेनेसे डाक व्यय देना नहीं द प ु , 
“कम्पनी, पोस्ट बक्स नम्जर १००,०७ कलकत्ता 
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२७--यदि संसारमें सिक्केकां चलन बन्द हो जाय 
-_श्री सन्तराम, बी० ए० a फर 
४.२ ८--अमेरिकाके अरबपतियोंसे एक भारतीयकी भंट 
१४. (सचित्र )-श्री इरालिळ बर्गेश, एम० ए० १४५ 
९--दुनियाके कुछ अनोखे सिक्के ( सचित्र )--श्री 
| कमलाकान्त शर्मा, एम० ए० * १४९ 
५ | ३०--रलगर्भा वडथरा ( सचित्र )--श्री भगधती- 
जी. एच।द श्रीवास्तव एम० एस-सी० * १५७ 
> ३₹-दक्षिणा ( कहानी )--श्री ढ़ा० धमवीर, एम० 
ए० "° १७३ 
~ ३२-एन्द्रियांका “शख्रीकरण” ओर उसका छाखोंका 
| खर्चे ( सचित्र )--श्री चन्द्रशेखर, एम० ए० १७९ 
३३--प्रतिभा अब भी अच्छी न होगी? ( कहानी )-- 
श्रीमती सत्यवती शर्मा २८५ 
५ ३४--फिल्मोंमें पेसेका स्वरूप--श्री कृष्णचन्द्र अग्रवाल १९१ 
` ३९-नॉटक ओर शीराजी--श्री कमल जोशी *** १९७ 
` ३६--क्या आप लखपति होंगे ? --श्री गिरिजाप्रसन्न 
घोष, बी० एस-सी ० *** २०३ 
३७--सम्पादकीय * २०९ 


सफद बाल काला 


६ थिवलिन केश तेछ उन्हे सदाके लिये 
= जड़से प्राकृतिक रंगम छा देगा। 
खजावाँको दूर कीजिये। ७ वषसे प्रसिदध 
विबलिनका व्यवहार कीजिये। छोरी 
शोशो १॥।८) बड़ो शोशो ३), तोन 
शीशियां (प्रेकार के लिये) बिना डाक बच के भेजी जाती हैं। 
एजेण्ट: - राइमर एण्ड कम्पनी, ११४ आश्जुतोष सुकी रोड, 


| बिषय 
। १४१ 
} 


६ सप्ताह ओर 
आधुनिक, सन्दर साइज 
३॥।) रुपय । 
हम लोग घड़िया सीधी 
| | स्वीरजरसेडसे बड़ी तादादमें मंगाते हैं । आप हमारी घड्या 

|. को बेच कर आसानो से ₹० ९ दा कर सकते हैं। दूसरे प्रति 

||| डी १०) मं बेचते ह. और इम लोग सिफ ३॥) में छोटी 

साइज लेडीज इन्दर घड़ी ४॥), ४ सालकी गारनटी । एकबार 

लेनेसे डाक व्यय देना नहीं पड़ेगा । रोलेण्ड वाच 

कम्पनी, पोस्ट बक्स नस्बर १००,०७ कलकत्ता २१ ए 
emma 2०. 


| लगे। आराम न हो तो दाम वापस । कोमत २) ₹्‌०। 


सुखमय बिताते हैं तथा गद्गद हदय 


विज्ञान को" नई आइचर्यजनक खोज । | | 
कानंका बहना, जलन, 'मयानक द% खुजली, |. 
फोड़ा-फुन्सी, मवाद आना, नासूर, सूजन, ल्य 
पदो खराब होना, कानमें भनभन, सांय- | 
सांय, सी-सी, सीटी 'को- तरह आवाज | 
अएना, कम छनना या एकदम न छनना 
अथवा ज्वरके बाद सदीसे या कुनेनके दुव्येवहारसे पदा हुआ 
केसा ही नया, पुरानेसे पुराना बहिरापन क्यों न दो चम- 
त्कारी “बधिरता-इरन? के इस्तेमालते शतिया आराम होता | 
हे। लाखों बहिरे उससे ठीक-ठोक और साफ-साफ उनने 


खनी या बादी, नयी या पुरानी तथा 
अन्द्रूनी, बाहरी चाहे जेसी बवासीर क्यों. 
नहो, महात्मासे प्राप्त जादू-असर 'भश- 
मारा? के एक बार के इस्तेमाळ से दूर 

खजली, टीस, सूजन, जरून, मवाद्‌ आना, 
खनका गिरना फौरन आराम होता है । ३ दिन में खराब | 
से खराब बवासीर, नासूर, भगन्दर, बिना आपरेशनसे जड़ | 
से शर्तिया आराम होता है। लाखों निराश रोगी अच्छे | ४ 
होकर अन्य रोगियांसे इसके इस्तेमालकी सिफारिश करते | | 
हं। आराम न हो तो दाम घापक्त। कीमत २) रु०। न 


दसा-श्वासका रासबाण दवा | : 

चाहे जसा नया या पुराना से पुराना दमा यानी| | 
श्वास क्यों न हो “दमा-हारी? के व्यवहारते चाहे जितने | 
जोरका दम उभड़ा हो सिफ एक खराक लेनेसे छातीकी | 
खींचन, शवांस की तकलीफ, खाँसी, पीठका भारीपन द्‌ 
करके छखमय नींद छाती है । पुरानाःसे पुराना दसा 
तन सूखकर काँटा हो गया हो ओर कोई चीज स्तः 
हजम नहीं होती हो, तकिये के सहारे रात भर जागा 
हों वे रोगी पूरी शीशी पीनेसे भले चंगे हो गये हैं और : 


हजारों प्रशांसा पत्र मोजूद हैं । कसत 
पता :-आरोग्य 


# ऊंचे दरजेके नवीन सामाजिक उपन्यास # 


कक ठ ४65७-७२ छठ [|] 


झली ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥.॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥% 


लक्ष्म 


घनी और जमींदार--समाजके डाकू 
रजनीने, कतंव्य-परायण रघुनाथकी पत्नी- 
लक्ष्मीक सुन्द्रतापर मुग्ध होकर जो 
अत्याचार किये, वे वेभवके बलसे देशमें 
जगह-जगह दुहराये ज्ञाते हैं। समाजकी 
सत्ता उनके हाथमें है, कुलीनताका जामा 
पहनकर--देशके धनी कहानेवाले समाजके 
डाकू, बराबर ही जहां सुयोग मिलता है. 
समाजकी बहू-बेटियोके सतीत्त्वपर डाका 
डालते हैँ । समाजकी सत्ता उनके हाथमें है 
ओर धनबलसे कानून कुण्ठित है.। यह 
इसका पाट है । मूल्य १।।) मात्र । 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ग॥॥॥.॥॥॥॥॥॥॥. 
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स्नेह-घन्छन 


हिन्दू-समाजमें दत्तक-पुत्र प्रण करने- 
का रिवाज है । परन्तु संसारके किसी भी 
देशमें दत्तक-पुत्र लेनेकी प्रथा नहीं । इस 
उपन्यासमें दत्तक-पुत्र-विधानका मर्मस्पर्शी 
विश्‍लेषण. किया गया है। हिन्दू-समाजके 
लिये एक नवीन आदशका चित्र खींचा गया 
है। निःसन्तान धनी जो दत्तक-पुत्र प्रहण 


ओर लोकदितके कामोमें लगायें, तो क्या 
४ खर्गमें उन्हें शांति न मिलेगी ? अत्यन्त 
प. र उपन्यास है । मूल्य १॥) मात्र। 


]॥॥॥॥70॥7॥॥॥00॥0॥॥॥ a ध0॥7॥॥77॥ो॥ए7॥0॥॥॥॥॥/ 
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. पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी, १४।१ ए दाम्भू चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता । 


Co oi 


pe ooo IN IN ै TITAN र 


काध-क्ष कामना 

सचित्र--सामाजिक उपन्यास । 

त्यागकी महिमा और कत्तव्यका विइ्ले- 
षण, धनी-सन्तान होकर भी सनतकी देश- 
भक्ति, करुणा तथा अरुणकी निस्पुहता, 
मीराका ग ओर अभिमान तथा इला, 
अरुन्धतीकी त्यागवृत्तिका इसमें विचित्र 
सम्मिश्रण हुआ हे | ऐसा मर्मस्पर्शी मनो- 
रञ्जक उपन्यास, अभीतक हिन्दीमें प्रका- 
शित नहीं हुआ। युवक-युवतियोंके लिये 
इसमें आदर्श शिक्षा है। मनोर ज्जन ओर 
शिक्षाकी अपूर्व सामग्री है । अनेक चित्रोंसे 
सुसज्जित । बढ़ियां छपाई-सफाई मूल्य २) । 
emooon ooo ooo unity 
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॥॥ए०७०0ए5:2॥॥॥0०श४0ए50/॥॥०७ए७5०॥॥॥ए४०00॥॥750एएण॥[५ 


राजाबादू 


कुलाङ्गार, समाजपतियोंकी छत्र-छाया 

में पछकर, देशके वे युवक, जो समाजकी 
बहू-बेटियोंकी इज्जत ओर प्रतिष्ठाके 
रक्षक हो सकते हैं, केसे मखमली गह्दोपर 
खेलकर ओर बाप-दादोके धनको पाकर 
समाजके लिये राक्षस सिद्ध होते हैं. और 
अपने पेशाचिक कृत्योको धनसत्तावादके 
आवरणमें छिपाकर समाजपति बन बेठते 
हैं, इसका इसमें बहुत ही स्वाभाविक खाका 
खींचा गया है। हिन्दीमें इसके जोड़का 
अभीतक कोई उपन्यास नहीँ निकला । 
अनेक चित्रोसे सुसज्जित । मूल्य १।) मात्र 
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॥॥ए0शछ0ए0ज50॥॥एश05॥॥ 
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5 जीवनके दो चित्र 


जनवरी, १९७१ 


क्रितनी 
क्रितनी 
कितनी 
कितनी 


कितनी 
कितनी 
कितनी 
कितनी 


बार 
बार 
बार 
बार 


बार 
बार 
बार 
बार 


सम्पादक-- 


दिवस बीता है, 
निशा बीती है, 
ज्योति हारी है, 
ज्योति जीती है ! 
मेरा जीवन सबका साखी । 
सृष्टि जागी है, 
प्रलय सोया है, 
हंसा है जीवन, 
बिलख रोया है । 
मेरा जीवन सबका साखी | 


वषे ९ संख्या १०० 


| | 


पोष, १९९७ 


कितनी बार विश्व धट मधुसे, 
पूरित होकर तिक्त हुआ है, 
कितनी वा भरा भावोंसे, 
कविका मानस रिक्त हुआ है । 
मेरा जीवन सबका साखी । 
कितनी बार विश्व कटुताका 
हुआ मधुरतामें परिवर्तन 
कितनी बार मोनकी गोदी 
में सोया है कविका गायन | 
मेरा जीवन सबका साखी । 
ना) 


पत्री ज्वणान्ज्ञाचच्य घ्यज्ताह्ड स्तिश्त्र सेन क बोय: 


वतमान युगको अथंप्रधान युग कहा गया है; और 
वस्तुतः यह हे भी ऐसा ही । मानव-जीवनके समस्त क्षेत्रों में 
अर्थकी ही प्रधानता देखी जाती हे ओर अर्थ ही आजकी 
संभ्यता एवं संस्कृतिका प्रधान साधन एवं मापदण्ड हो 
रहा हे । यही कारण है क्रि वर्तमान शताब्दीमें एक ओर 
जहां हम प्रबछ धनतृष्णा देख रहे हैं, वहां दूसरी ओर इस 
धनतृष्णा एवं अर्थरपेशाचिकताके विरुद्ध प्रवर आन्दोलन, 
एंक ओर शासन-शोपण एवं व्यवसाय-बुद्धिकी बदौलत छख- 
पती-करोड़पती बननेकी प्रबृत्ति भौर दूसरी ओर साम्यवाद 
एवं यथोचित धन-वितरण द्वारा एथिवीके धन-वेभत्र एवं 
ऐश्वयंपर सब लोगोंका समान अधिकार स्थापित करने 
ओर उसे सबके लिए उपभोग्य बनानेकी प्रबल चेष्टा । किन्तु 
इन सारी क्रिया-प्रतिक्रिया एवं घात-प्रतिधातके होते हुए 
भी वतमान शाताब्दीमें धनकुवेरोंका अभाव नहीं है । संसार- 
के प्रत्येक देशमें इस प्रकारके कुछ लोग मिलेंगे, जिन्होंने सच- 
मुंच इतना अर्थ-सञ्जय किया है कि जिसकी कल्पना भी हम 
मुश्किलसे कर सकते हें। ओर इससे भी बढ़कर आश्चर्यकी बात 
तो यह है कि इनमें अधिकांश साधारण अवस्थासे ही इतने 
बढ़े ऐश्वर्यश्ञाली धन-कुबेर बने हैं । एक दिन ग्रे भी साधारण 
नुप्योंकी तरह ही कल-क्रारखानों, होटलों, भाफिसों या 
दुकानोंमें काम करते थे । किन्तु अपनी प्रतिभा, बुद्धिबळ 
एवं असाधारण गुणोंकी बदौलत इतना अधिक अर्थापार्जन 
करनेमें समर्थ हुए हैं कि आज इनकी गणना धन-कुबेरोंमें की 
जाडी है । इनमें कुछ ऐसे भी हैं, जो जितना ही अधिक अर्थ- 
चय करते हैं, उतना ही मुक्तदस्त होकर दान भी करते हैं। 


धनकुत्रेरके रूपमें इस समय जो लोग विख्यात हैं, उनमें 
प्रायः सबके सव पत्रके व्यवसायी हैं ।: व्यवसाय-वागिज्यं 
द्वारा ही ये विषुर धनराशि सञ्चित करनेमें समथ हुए हैं। 
पहले जिन लोगोंने धनकुतरेरके रूपमें प्रसिद्धि प्राप्त की थी, 
उनमें अनेक अपने जीवनमें जमीन, कोयला, तम्बाकू, कपास, 

हाज, कळ-कारखाना, बेङ्किझ ओर ठप्रवसाय्र-वाणिज्यं 

द्वारा करोडपती बने थे ओर इस समयके करोड़पतियोंमें 
अनेकने अपने जीवनमें समाचार-पत्र, मोटरगाड़ी, सोनेकी 
खान, रेयन , वेज्ञानिक आविष्कार और उनके. 
व्यवसाय द्वारा धनकुत्रेरकी ख्याति प्राप्त की हे। _ किन्तु 
इसके साथ ही यह सोचकर कम विस्मय नहीं होता-कि 
जिस जगतमें राकफेलर, फोर्ड, मार्गन, पुलर मेन, इयूल, 
कोट्स, छाड रद्रमियर, एनडू मिलन, सेसून और हेदरा- 
बादके निजञाम-जेसे धन-कुवेर हों, वहां इतने लोग दीन-दरिद्र 
बनकर जीवन धारण क्यों कर रहे हैं। कहते हें कि अकेले 
ग्रेट ब्रिटेनमें ही ५६०० करोडपती हैं। इनके अलावा अमेः | 
रिका तथा संसारके अन्यान्य देशोंके धनकुत्रेरोंकी संख्या 
भी कम नहीं है । 

अच्छा तो करोडपती ( )]];072७ ) कहते कि 
हैं १ साधारणतः जिनका मूलधन १० छाख पोण्ड होता य 
और उस मूलधनसे जो आय-कर देनेके उपयुक्त बार्विक ९० 
हजार पोण्ड आय प्राप्त करते हैं, उन्हें ही करोडपती कहा 
जाता है। यद्यपि इस दिसाबके अनुसार संसारमें को 
पतियोंकी संख्या कम नहीं होगी, तथापि प्रकृत धनकुवेरोंकी _ 
संख्या बहुत ज्यादा नहीं हो सकती । कारण, आजकल ऐसे | 


छोग भी ] जो लाखों रुपया उपार्जन करते हैं ओर आय- 
करके रूपमें मोटी रकम भी दिया करते हैं, फिर भी वास्तव- 
में वे धन-कुत्रेर नहीं माने जाते। जेसे जिमि हछ्वाइटको 
लीजिये । ये लाखों रुपये पदा किया करते थे; किन्तु यदि 
कभी इन्हें अपना सारा देना चकाना पड़ता, तो इनके पास 
पांच लाख पोण्ड भी बवता कि नहीं, इसमें सन्देह ही है । 
आर खम्भत्रतः इसी कारणसे इन्होंने आत्महत्या भी कर ली । 
इसके बाद जब इनकी सम्पत्तिका अन्दाजा. लिया गया, तो 
पता चा कि सिर्फ इनकम टेक़्सकी बावत ही इनके जिम्मे 
१० लाख पोण्डपे अधिक पावना था। साल-ब-साल वे 
इनकम टेकसके पावनेको अदा न करके किसी तरह टालते 
आ रहे थे ओर हरएक साळ यह सोचा करते थे कि 
आगामी वर्ष मं कोई ऐसी आकस्मिक घटना घटित होगी, 
जिप्ते वे खारे देने सुक्त हो जायंगे । किन्तु जीवनमें यह 
छुयोग उन्हें फिर कभी प्राप्त नहीं हुआ ओर इधर कर्जका 
बोझ बढ़ता ही गया। और भी कई छखपतियोंके सम्बनन्ध- 
में यही बात कही जा सकती हे । लाड मेलचेटके सम्बन्धमें 
बहुत-से बेट्ूरोंकी भी यह धारणा थी कि वे किसी भी समय 
अपने पाससे ६० लाख पोण्ड तक बाहर कर सकते हैं; 
किन्तु इनकी म्रत्युके बाद देखा गया कि इनके पास ५ लाख 
पोण्डते अधिक नहीं था । इसका कारण यह था कि जिस 
ळे प्रकार ये उपाजन 

किया करते थे, 

उसी प्रकार पानी- 

की तरह बहाया 

भी करते थे। शहर 
और  देद्दातोंमें 

इनके बहुत-से 

प्रासादोपम प्रमोद- 

भवन थे ओर रहन- 


. ज्ञान ढी० राकफेलर : अपने व्यावसा- 

'यिक कोशऊरुसे करोड़ों रुपये कमानेवाला 

अमेरिकन धन-कुत्रर । सारे संसारमें 

आपके दानसे चडनेवाली संस्थाओंकी 
संख्या सेकड़ोंमें है । 


मोली जोयल दक्षिण 
अफ्रीका - स्थित 
किम्बलींकी हीरेकी 


संसारके धनकुबेरोंकी कहानी 
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सहनका ढळू भी. 
बहुत खर्चोला था। 


खानमें पहले सिग- उत्तराधिकारके रूपमें नहीं, बल्कि अपनी ही तिभा नो छपव- 


रेट वेचा करता 
था । बादमे अपने ˆ 
बुद्धिबलसे यह उस 
खानका मालिक 
बन गया ओर 
करोड़ों रुपये पेदा 
किग्रे। किन्तु 
मरनेके बाद यह 
सिफ १० लाख 
पोण्ड छोड़ गया 
था। 

वर्तमान समयमें 
ब्रिटेनमें एक सोसे अधिक प्रकृत धनकुबेर नहीं होंगे । 
इनमें प्रायः २०-२५ ऐसे हैं, जिन्होंने उत्तराधिकारके 
रूपमें विशाल सम्पत्ति प्राप्त की है। बाकी अपनी प्रतिभा, 
व्यवसाय-बुद्धि एवं अध्यवसायकी बदौलत धनकुवेर 
बने हैं । लाड डबी इसी श्रेणीके एक धनवान हैं। घुड़दोड़में 
पेसे कमाकर ये विश्व-विख्यात धनी हुए हें। लन्दन, 
पेरिस तथा और भी कितने ही स्थानोंमें इनके बड़े-बड़े 
वास भबन हैं । ड्यूक आव वेस्टमिनिर्टर भी साधारण धनी 
नहीं हैं । बड़ी-बड़ी अद्टालिकाओंमें दास-दासियोंसे परिवेष्टित 
रहकर ये जीवन-यापन करते दो एन्द्री 'डचेस' को 
त्ति देकर अन्तिम वयसमें इन्होंने एक ओर रूपसी तरुणी- 
को 'इचेस? बनाया हे । ड्यूक आव सद्रलेण्ड भी 
एक विलासी घनी व्यक्ति हैं। लाड हावाडं डी० वालडेन 
अत्यन्त सञ्जीतप्रिय हैं ओर सङ्गीतके लिए बहुत रुपया खर्च 
किया करते हैं । लाड ऐस्टर एक विलक्षण धनी हैं । घुड़दोड़- 
में ये प्रायः बाजी जीता करते हैं । अपने मित्रांको वेशकीमती 
शराब पिछाया करते हैं ओर स्वयं बाळी खाकर रहा करते 
हैं। लाडं रद्रमियर, जिनकी त्यु अभी हालमें हुई है, 
इगलेण्डके धन-कुवेरोंमें गिने जाते थे । अपने बड़े भाईसे 
इन्हें प्रचुर सम्पत्ति मिली थी । कई प्रसिद्ध पत्र-पत्नरिकाओंके 
मालिक थे । ये कट्टर साम्राज्यवादी थे और भारतके विरूद्ध 


हेनरी फोड : मोटर व्यवसायका 
विश्व-प्रसिद्ध घन-कुवेर । 


अपने “डेलीमेल”? पत्रमें जोरदार लेख लिखा क रते य 


अब कुछ ऐसे धनकुत्रेरोंकी चर्चा की जायगी, जिग्रोंने 


. ट्ैनक्की जीवन-कहानी भी बड़ी विचित्र हे । केवळ ५ पोण्ड- 


¢ 
f साय-बुद्धिसे विपुल 
धन-सञ्चय किया 
है। सर जान 
एळरमेन इस 
प्रकारके ही एक 
घनकुवेरे थे। 
ब्रिटेनके ये सबसे 
| बड़े धनी समझे 
ह 244 कर जाते थे । इन्होंने 


४२०, ०००, ००० 
रुपये जमा किये 
थे। इन्होंने 
चेम्ब्ररलेन कोषमें 
२१०,०००,००० रुपये दान किये थे) इस दानका उद्देश्य 
था वेकारों, दीन-दुखियोंकी सहायता ओर शराबके 
मूल्यमे हास। जहाजके व्यवसायमें ये धनी हुए थे। 
आारम्भमे ये लिवरपुलके एक आफिसमें सामान्य किरानी 
थे। इसके बाद अमेरिका चले गये ओर वहांके प्रसिद्ध 
घनकुवेर मार्गनके साथ जहाजका व्यवसाय करके 
करोडपती बन गये । ये पक्के हिसाबी समझे जाते थे। 
रुपया कमानेका इनका एक कोशल यह था कि व्यवसाय- 
बाजारमें जो लोग सङड्ूरमें पड़कर अपना शेयर या 
माळ बिक्री करनेके लिए उत्छक होते थे, उनके साथ ये 
बढ़े ही धीर ओर छत ढड़से बातचीत चलाकर कम दाममें 
उनके शेयर या माळ खरीद छिया करते थे । इसके बाद 
घेथपूर्वक तत्र तक प्रतीक्षा किया करते थे, जब तक कि 
बाजार-दर खूब चढू न जाय । बाजार-दरके खूब चढ़ जानेपर 
अधिक दाममें वही माळ वेचक्र प्रचुर लाभ करते थे। ये 
केवळ उपाजन करके ही सन्तु नहीं होते, बल्कि कितने 
भङ्कोपर कितने शून्य बढ़े--इस भोर भी इनकी खरतर दृष्टि 
रहती थ्री । पेसेके सिवा इन्हें जीवनमें न कोई शौक था, न 
व्यसन ) मुद्राकी झङ्कार ही इनके लिए एकमात्र सङ्गीत थी । 
१ सर विलिग्रम मोरिसका जन्म एक साधारण घरानेमें 
हुआ। इनके पिता मोटर ड्राइवर थे । हेनरी फोर्डके समान 


LC क ७ त 
जे०पी० मार्गन : अमेरिकाका अनोखा 
सेठ । कितने ही देश इसके कजेदार हैं । 


की पू'जीपर इन्होंने बाइसिकिलका व्यवसाय्र शुरू किया। 


विश्वमित्र 


बादमें मोरिस मोटरकारके निर्माता ओर व्यवसायीके रूपमें 
घनकुवेर बन गये । इनका जीवन बड़ा ही सीधा-सादा था । 
एक क्ळबमें एक कमरा किरायेपर लेकर अपनी पत्नीके साथ 
रहा करते थे मनोरञ्जके लिए गाल्क खेळा करते थे । 
लाड इञ्जकेप, रेडू, ऐबी वेळी आदि भी इसी श्रेणीके धन- 
वान समझे जञायंगे। इनको जीवनीकी आलोचन करनेसे 
पता चलता है कि इनके ऐश्वर्य-लाभके साधारणतः तीन्‌ 
तरीके थे । पहछा यह कि बड़े-बड़े शहरोंमें वहांकी आवादी 
घनी होनेके कग्छ वहांकी जमीनको खरीदकर रख लेना | 
दूसरा, किसी नये व्यव्ताथका आरम्भ करना, जिससे सारे 
ससारमें उस व्यवसायपर एकाधिपत्य हो जाय । तीसरा, 
किसी उन्नतिशील व्यवसायमें बुद्धिपूर्वक मूछध व लगाकर और 
ठुःसमयमें कम दाममें माळ खरीदकर छसमयमें चढती दुरम 
उस मालको बेचना । 


ब्रिटेनके अन्यान्य करोड़पतियोंमें न्यूझील्ड ओर नार्थः 


क्लिफ प्रमुख हैं । गत महायुद्ध-काछूमें अनेक करोड़पतियों- 
को विपु ऐश्वर्य लाभ करनेका छयोग मिठा 
था । एलरमैन ओर हाउस्टन इस रूपमें ही धनी हुए थे। 
महायुद्ध-कालमें एक और व्यक्ति भारतवर्ष में व्यवसाय करके 
करोड़पती बने थे। 

इनका नाम है सर 

डेविड इयूल । १९१४- fe 
१८ के बीच इन्होंने. # की 
अपनी सम्पत्तिको 
दुगुना कर लिया था। 
इन्होंने बेडग ओर 
पाटके व्यवसायमें २ 
करोड़ पोण्ड उपार्जन 


E 


कर 
; 


| 


किया था। इन्हें 
“पाटका राजा” 
(Jute-king) कहा इवार:क्रायगर : जगत्‌ - प्रसद्ध 
जाता था। इसमें स्वेडिश व्यापारी, जो खियोंके। कि 
सन्देह नहीं कि यदि  फेरमें पकर अतुलित धन फक 
महासमरके पूर्व इनकी. देनेके कारण अन्तकों आत्महत्या 


रत्यु होती, तो ये एक करके संसारके बड़े-बड़े अन्त- 


साधारण धनी समझे 


F 


राष्ट्रीय बेड्डरोंको भी छे डूबा | _ 


६ 
/ 


जाते । खत्युक्रे बाद ह वेपछ को लेकर इनके सम्वन्थमें 
एक प्रबळ आन्दोळनकी सृष्टि हो गयी थी । 

हमारे देशमें हेदराबादके निज्ञाम ओर आगा खांकी 
गणना भी धनकुत्रेरोंमें की जाती हे । हेदरावादके निजञाम- 


को तो Richest man cf the world अर्थात ः 


संसारका सर्वश्रेष्ठ धनी तक कहा जाता है। निजामकी 
देनिक आय २००००) रु० है । गोलकुण्डाकी सोनेकी खान 
इस आयका मूल है। इसके अलावा इनके पास जो स्वर्ण- 
स्तम्भ, हीरा, सोती, पन्ना तथा ओर बेशकीमती जवाहरात 
हैं, उनका मूल्य तो आंका ही नहीं जा सकता । निजामकी 
जो अपनी निजी जमींदारी है, उससे उन्हें स।लमें एक 
करोड़ रुपयेकी आमदनी होती हे । इसके सिवा सरकारी 
खज्ञानेसे निजी खचंके लिए उन्हें सालाना ५० लाख रुपये 
मिळते हें । निजामके पुत्र आजम शाह जब श्रमणके लिए 
यूरोप गये थे, तो अपने साथ १२०,००० सुपय्रेका एक सिगरेट 
बाक्स तथा ओर बहुत-सी मूल्यवान वस्तुयें ले गये थे। 
आगा खाँ एक धर्म-सम्प्रदायके आचार्यके रूपमें प्रतिवर्ष 
मोटी रकम बतौर “भेंट” के पाया करते हें । आपकी शिष्य - 
मण्डली विस्तृत है और उसमें बहुत-से धनी व्यवसायी हैं 
इसके सिवा घुड़दोड़की बाजीमें भी आपने बहुत कुछ धना- 
जेन किया है । 
धनकुबेरोंका सबसे बड़ा देश हे अमेरिका । इतने धन- 
कुवेर शायद ही ओर किसी देशमें हों। जान डी० राक- 
फेळरका नाम किसने 
नहीं छना है ? संसार 
के ये एक विख्यात 
घनकुत्रेर हें । जीवनके 
प्रारम्भमें ये एक 
दूकानमें काम करते 
थ। बादमें अपनी 
बुद्धि ओर परिश्रमके 
बळपर विश्वविश्रत धन- 
ह कुवेर बने हैं। २७. 
सेमुएल इन्सळ : शिकागोका  वर्षेकी अवस्थामें ही ये 
करोड़पति, जिसे जीवनमें बड़े प्रभूतधनसञ्चय करनेमें 
बड़े उलटफेर देखने पड़े । समर्थ हुए थे । अकेले 


संसारके धनकुबेरोंकी कहानी . 


तेल-व्यवसायमें ही “2 
१८२,००० स्पयेकी 
पू'जी लगाकर धीरे- 
धीरे इस व्यवसाय- 
से करोड़ों रुपये पेदा 
किये । एक बार ल्न 
स्वयं इन्होंने कहा के 9 
था कि ये कभी 
अपने सञ्चित धन 
२८०, ०००, ००० 
रुपयेसे सन्तु नहीं 
हुए । १९२९ ईमें | 
इनके सञ्चित धन- 
का परिमाण ˆ. 
९८००,०००, ००० साली जोल : दक्षिण भक्रीकामें 
रुपये तक पहुंच गया किम्ब्ररलेकी हीरेकी खानोंमें काम 
था। १९३४ में करनेवाले व्यक्तियोंके हाथ सिगार 
इन्होंने ७० दान- वेचकर अपना जीवन आरम्भ किया 
कोषोंमें ८४०, ०००- भौर अपने कोशलसे अन्तमें प्रतिष्ठित 
००० रु० और : करोड़पति बन बेठा । 


जेनरल एड्केशन बोडंको २६४,०००,००० ₹्‌० तथा 
डाकूरी गवेषणा-कायंके लिए १९६, ८००,००० रू० 
दान किये थे। इस समय आपकी सम्पत्तिका मूल्य 
७०००,०३०,००० स० कूता जाता हे \ किन्तु राकफळर 
अपना समय किस प्रकार व्यतीत करते हं ? बड़े राकफेलर 
गाल्फ खेळते हें और छोटे राकफेलर ( अर्थात्‌ राकफेलरके 
पुत्र) बेला बजाते हें । 

राकफेळरके ऐश्वयंकी एक विशेषता यह हे कि इनके 
धनमें किसी दिन हास नहीं हो सकता । जिन व्यव- 
सायोंमें आपका धन लगा हुआ है, वे सब व्यवसाय ऐसे हें 
कि जब तक अमेरिका तथा मानव-जगतकी अर्थनीतिका 
सम्पूण अन्त नहीं हो जायगा, तब तक इन व्यक्सायोंकी 
क्रमशः वृद्धि ही होती रहेगी। ३० सालोंके अन्दर तेल 
व्यवसायसे “इन्होंने 3 करोड़ पोण्ड पेदा किया 
इनका मूलधन बाजार-द्रकी घटा-बढ़ीके - अनुसार ३० 
करोड़से लेकर ४० करोड़ पोण्डके बीच घटता-बढ़ता रहता 


हि 
ही . ३ 
5 ५ ( 3३ 
ह + 

है 


का 


है। सम्भवतः आ- 
गामी ४० सालोके 

अन्दर राकफेलरकी 
सम्पत्तिका मूल्य 
१०० करोड़ पोण्ड 
तक पहुंच जायगा। 

अमेरिका के दूसरे 
विश्व-विख्यात धन- 
कुवेर हें हेनरी 
फोड । फोर्ट-मोटर- 
व्यवसाय द्वारा 
इन्होंने भी अरबों 
| रुपये पेदा किये हें। 
एक साधारण 
कृषक - परिवारमें 
इनका जन्म हुआ 
था। १५ वर्षकी 
अवस्था में एक कल- 


जिमी ह्वाइट : जिसने बिना एक 
कोड़ीकी प॑ जीके अपना व्यापार आरम्भ 
किया था ओर बीचमें कुछ समयके 
लिए 'कागजी करोड़पति” बन देठा था, 
ओर अन्तम किर उसी स्थितिमें . कांटेकी दूकानमें 
भा गया। भर्ती हुए। वहीं 

घड़ी मरम्मत करनेका काम करते हुए घड़ीके विभिन्न 
कछ-पुजाकी जानकारी इन्होंने प्राप्त की, जो भागे चलकर 
मोटरगाड़ीके कळ-पुर्जाके निर्माणमें कम लाभदायक साबित 
नहीं हुई । जिस कामको इन्होंने अपने हाथमें लिया, उसका 
साङ्गोपाङ्ग ज्ञान प्राप्त करनेमें कोई कसर नहीं रखी। हेनरी 


. फोड “भाग्य” जेसी किसी वस्तुपर विश्वास नहीं करते। आपके 


मतसे जिसे हम दुर्भाग्य कहते हैं, उसे भी यदि विचारपूर्वक 
ग्रहण किया जाय, तो वह छविघामें परिणत हो सकता है। 
इनका बहुत कुछ समय फोड कम्पनीका कारबार देखनेमें 


` घ्यतीत होता हे । आपका जीवन एक दार्शनिककी तरह हे । 


संसारके एक श्रेष्ठ धनकुबेर दोनेपर भी अर्थके प्रति आपकी 
विशेष आसक्ति नहीं देखी जाती । यन्त्र-युगक्े एक विशेष 
प्रवठ॑क होनेपर भी. भाप एक पक्के ईश्वरवादी एवं धर्म- 
विश्वासी हे १3: न 
क्छ दी वर्ष पहले तक अमेरिकाकै धनङुवेरोंमे मार्गन 
सबसे बड़े समझे जाते थे। वे भकेछे संसारके ३५ वुहतू 


_विश्वमित्र 


बेड्ों और बीमा कम्पनियोंके मालिक थे । उनकी तहबीलमें 
रुग्ये तक जमा रहते थे। इसके 
अलावा १६ बेड़ों ओर २६ कम्पनियोंकी परिचाळना करते 
थे, जिनमें इनका निजका धन था ४७,३६०,०००,००० 
रुपया । अपने बेङ्कसे इन्हें १४००,०००,००७ रुपये मिलते 
थे। मार्गन रुपयेकी बात न सोचकर केवल अआमदनीकी 
बात सोचा करते थे। किन्तु इनके व्यवसायके सम्बन्धमें 
कुछ गोलमालका सन्देह किया गया था, जिससे इनके 
विरुद्ध एक जांच-कमीशन बेठाया गया था । 

“ड्यू पिण्ट कलेन? संसारके एक श्रेष्ठ धनकुवेर हें । 
इनको महापद्मकी उपाधि दी गयी हे । राकफेलर, फोड 
ओर मार्गनकी अपेक्षा ड्च_ पिण्ट क्लेनका ऐश्वर्य कम नहीं 
है। मार्गनके साथ मोटर-व्यवसाय करके १९३६ में इन्होंने 
६६६,४००,००० रुपये सुनाका किया था । एनडू _ मिलन भी 
संसारके एक अन्यतम श्रेष्ठ धनकुत्रेर समझे जाते हें । इस 
समय आप संसारमें आळमुनियम व्यत्रसायके सम्राट माने 
जाते हं । ये भकेले ३५ बेड्रोके मालिक हें और ४३ 


८७ १०००,०००,००० 
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पिअर ड्‌ पोण्ट : शासता बनानेवाला यहं व्यक्ति संसार” 
„ प्रसिद्ध हे । सारी दुनियाके लोग इसव्यक्ति ही नहीं 
` डू पोण्ट परिवारमें दिलचस्पी लेते हैं । 


ह धनकुबेरोंकी कहानी 


->----:-:-::-:--:----:--:----------------------------> 


लाड रादर मेयर : जिनकी हालमें ही मत्यु हुई हे । 
आप इंगलण्डके अनेक पत्रोंके स्वत्वाधिकारी थें । 
कम्पनियोंके कारबारको चला रहे हैं । इनका सञ्चित घन 
११९००,०००,००० रुपये तक पहुंच गया है । संसारके धन- 
कुवेरोमे लाड राथ चाइल्डकी भी गणना है। जर्मनी ओर 
आस्ट्रियामें इनका बहुत-सा मूलधन लगा हुआ था । अत- 
एव इन्हें विशेष क्षतिग्रस्त होना पड़ा। फिर भी इनका 
ऐश्वर्य कम नहीं है । इन्हें कलासे विशेष प्रम है ओर इनकी 
मित्रमण्डली भी कलाप्रेमी है । 
तार-व्यवसायके “राजा? क्ळारेन्स मेकी 
सङ्गी तके बढ़े प्रेमी हें । ये अनेक वा्य-यन्त्रों 
द्वारा मनो विनोद करते हुए समय व्यतीत 
करते हैं । इनके अनेक अरघेस्ट्ररा भी हें। 
रेलके सामान बेचकर करोडपती बननेवाले 
बिलियम उडिन जिपसी न॒त्य-कलामें पारङत 
समझे जाते हें । जे० पी० मार्गनको एक 
- साथ ही बहुत चीजोंका शौक था। आप 
. शिकार खेलने जाते, बागबानीमें दिलचस्पी 
लेते, प्रमोद-नोकापर विहार करने जाते, 
गाल्फ खेलते, गिर्जा, बाइबल ओर शेक्स- 
पियरके सम्बन्धमें चर्चा करते और ईसाई 


निजाम हैद्राबाद : आप संसारके सबसे बड़े धनकुवेर = जा. 


धर्मकी प्राचीन पुस्सकोंको लेकर महामान्य पोपके साथ 
पन्न-ठप्रवहार तक करते । ० 

तेल-व्यवसायके “राजा? जोहाटं फलित विज्ञानको 
लेकर माथापच्ची करते रहते हैं । अब्र तक इनके डेढ़ सोसे 
अधिक आविष्कार पण्यके रूपमें बाजारमें चल रहे दें । 
न्यूयाकंके नाना यन्त्रोंसे सज्जित एक ऊ चे मकानमें ये रहते 
हैं ओर एक ऐसी शययापर शयन करते हैं, जो. एक बरनके 
दबाते ही फोरन्‌ उन्मुक्त सूर्यालोकमें जा पड़ती है । 

सर वेसिल गेइरफ एक प्रसिद्ध अख-व्यवसायी थे । युद्ध- ` 
के भीषण मारणास्त्र तेयार करके बिक्री करना इनका प्रधान 


क 


व्यवसाय था । इस व्यवसायमें ही ये करोडपती बन गये थे 
और ग्रीक होनेपरभी«इन्‍्होंने इंगलेरडकी सवाच उपाधि प्राप्त 
की थी । आक्सफोर्ड विश्वविद्यालयने इन्हें सर्वोच्च सम्मानसे 
विभूषित किया था । इनका एकमात्र गुण था शस्त्राखोंकी 
दल्लालीमें अहभुत क्षमता । समी देशोंके युद्ध-न्यवसायोंमें इन- 
का हाथ रहता था । यहां तक कि राष्ट्र-राष्ट्रके बीच विवाद 
एवं कलहकी सृष्टि करके भी अपने रोजगारको चलानेमें इन्हें 
जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती थी । महायुद्धके 
द इनकी प्रभाव-प्रतिपत्ति बहुत बड़ गयी थी ओर विभिन्न 
देशां द्वारा उच्च सम्मानोंसे विभूषित होकर ये गत्युको प्राप्त 
हुए थे। नर-संहारकी प्रणाहीको अधिक उन्नत एवं सांघा- 
तिक बनाना ही जिसके जीवनका महत्‌ ब्रत था, उसका 
वर्तमान धनतान्त्रिक समाजमें धनिकों द्वारा इस प्रकार 
सम्मानित एवं समाहृत किया जाना कोई आश्चयंकी बात 
नहीं है । सर बेसिल गेहरफ जेसे व्यक्तिके जीवनमें भी एक 
चमत्कारपूर्ण बात पायी जाती थी । अपने हाथसे भोजन 
बनानेका इन्हें वेहद शोक था । एक बार पेरिसके अपने 
प्रासादमें इन्होंने केलेकी तरकारी इतने अच्छे ढड़से बनायी 
थी कि उसे खाकर कनल वेपिङ्गटन मुग्ध हो गये थे । 
जापानके मित्सूगण सारे राष्ट्रके एक चतुर्था शसे अधिक 
धनपर अधिकार जमाये बेठे हैं। जापानके प्रायः सभी बढ़े- 
बढ़े व्यवसाय इनके हाथमे हैं ओर वहांकी राजनीतिपर भी 
इनका प्रभाव काफी है । 
कोडक केमराके आविष्कारक जार्ज इस्टमेनकी गिनती 
भी करोड़पतियोंमें की जाती थी । इन्होंने बिवाह नहीं किया 
था । साज-सामानसे छसज्जित इनके वास-भवनमें छख- 
साधनका अभाव नहीं था । दास-दासियांकी भी कमी नहीं 
थी । अर्थ द्वारा क्रीत-प्रेमिकाओंका प्रेम भी उपलब्ध था । 


| 
| 


१४ ` | विश्वमित्र 


किन्तु यह सब होते हुए भी एक वस्तुकी कमी थी। 
वह वस्तु थी प्रेमकी सजीव मूति, स्नेहका मूर्त स्वरूप, नारी- 
हृदयकी स्निग्ध श्याम छाया, रमगीका मन्दस्मित मधुर -- 
हास्य ओर सस्तानवत्सळा जननीका प्रेममय, खुधामय, 
करुणामय एवं स्वर्गमय आकर्षण । इन्होंने आत्महत्या द्वारा 
अपने जीवनका अन्त कर डाला । | 
संसारमें कुछ ऐसे पतित धनकुवेर भी हो गणे हैं,{जो 
अपनी प्रतिभा, परिश्रम एवं अध्यवसायसे नहीं, बल्कि जुआ- 
चोरी, बेईमानी और दगाबाजीसे प्रभूत अथ-सञ्चय करनेमें 
समथ हुए थे। क्ळारेन्स हाटर इसी श्रेणीके एक करोड़पती 
थे, जिनके विराट्‌ कारबारके नष्ट हो जानेपर हजारों छोटे- > 
छोटे पूजीपतियोंका सर्वेनाश हो गया। आइवार क्रूगर 
स्वीडनके निवासी थे ओर दिग्रासलाईके “राजा” समझे 
जाते थे । व्यवसायमें इन्होंने जो जुआाचोरी और वेईमानी 
की थी, उसका जब भण्डाफोड़ हुआ ओर इनकी गिरफ्तारी- 
की नौबत आ गयी, तो इन्होंने उससे बचनेके लिए आत्म- 
हत्या द्वारा अपने जीवनका अन्त कर डाला । सेमुएक इन- 
सल भी जहाजके व्यवसायमें करोडपती बन गप्रे थे । किन्तु 
जुआचोरीके अभियोगमें ये गिरफ्तार कर लिये गये और 
इनपर मामला चलाया गया । 
संसारके वाणिज्य-व्यवसाय एवं अथ्नीतिकी वतमान 
धारा देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि भविष्यमें करोडपती 
बनेका छयोग बहुत कम प्राक्त होगा ओर जो करोड़पती 
बनेंगे भी, उन्हें एक बारमें ही झाख-लाख रुपयेपर हाथ साफ 
करनेका मौका नहीं मिलेगा। वे उत्पादन करेंगे अधिक; 
किन्तु लाभ सामान्य ही होगा । धनोत्पादन एवं वितरण- 
का आयोजन अन्य रूपमे होगा ओर समाजमें आज-जेखा 
घन-वेषम्प्र नहीं रह जायगा । 


WOES 


[i 
ll 


इञ्चार्ज थाना ठाकुर मलखान सिंह अपने थानेके 
प्राझणमें मेज-कुसी लगाये बेठे थे । मेजपर कुछ कागजात धरे 
हुए थे, जिनपर बह हस्ताक्षर कर रहे थे। उनके सामने 
एक कागजपर बह हस्ताक्षर 
करने लगे, तो दीवानजी बोल उठे--“हुज्ूर, इस शख्पकी 


थानेके दीवानजी खड़े हुए थे । 


निगरानी कट जाय तो अच्छा हे ।? 
ठाकुर साहब सिर उठाकर बोले--“'क्यों १?” 


“यह सुझले कह रहा था कि इञ्चाजे साहब मेरी निग- 
रानी कडवा दें, तो--॥” दीवानजीने शेष वाक्य आंखोंसे 


कह दिया । 

“अच्छा, यह बात हे ! क्या देगा ??? 

““हुजूरका हुक्म हो, तो बातचीत करूं ।?? 

“हां! हां! अगर पांच सो रुपय्रे दे, तो कटवा देंगे । 
यह तो मालदार आदमी हे ।” 

“जी हुजूर ! पांच सो तो दे निकलेगा ।” 

“पांच सो दे सकता है, तो इजारसे शुरू करो ।? 

“हजार तो नहीं देगा ।!? 


“मेरा मतलब हे, हजारसे बात उठाओ--मुमकिन है, 


छः सो दे जाय, सात सौ दे जाय ।” 
“हां, यह मुमकिन हो सकता है ।? 
“तो बस, फिर आज ही बुछाकर बात कर लो । इमे 
इस वक्त रुपयेकी जरूरत भी है ।”? 
दीवानजी, कागजोंपर हस्ताक्षर हो जानेपर, उन्हें समेट- 
` ` कर दफ्तरमें पहुंचे और एक कान्स्टेबरुसे बोले--““'जरा बर- 
« कत अलीको बुलाना ।? 
८” बरकत भलीके आनेपर दीवानजी उससे बोले-““अरे भ्यां, 
जरा तुफलकी बुला लाओ । कहना, दीवानजीने याद 


किया है ।?? 
दे 


B.C-POMNNAPPE. 


“बहुत अच्छा !” कहकर बरकत अली चला गया । 

तुफेल एक गुण्डा था । जुआ खेलाना, चोरी करवाना, 
भले आदमियोंको डरा-घमकाकर उनसे रुपया वसूळ करना 
इत्यादि-इत्यादि इसका पेशा था । ठाकुर मलखान सिंहके 
पूर्वाधिकारी इञ्चाजेने तुफेलपर निगरानी लगवायी थी। 
उन्होंने तुफेलको रंगे हाथों पकड़नेकी बहुत चेष्टा की; परन्तु 
तुफेल इतना चाळाक था और कान्स्टेबलोंको उसने इतना 
मिला रखा था कि जब कभी इञ्चाजं साहब किसी सुख- 
बिरके कहनेपर दोड़ लेकर जाते, तो तुफेछको पहले ही सूचना 
मिल जाती थी और इज्जार्ज साइबको असफलमनोरथ 
होकर लोटना पड़ता था । अन्तमें खीजकर उन्होंने उसपर 
निगरानी लगवा दी-इससे अधिक वह तुफेलका कुछ न 
कर सके । 


निगरानीके कारण तुफेळको बड़ी अविधा होती थी । 
यद्यपि छोटे कर्मचारियोंको बह अब भी मिलाये हुए था, 
परन्तु फिर भी अछविधा होती थी। निगरानीके कारण 
उसकी स्वाधीनता परिमित हो गयी थी । 

आध घण्टेमें तुफेल आ गया । दीवानजी उसे एकान्तमें 
ले जाकर बोले--“आज मेने इञ्चाजं साइबसे तुम्हारी बाबत 
जिक्र उठाया था । बड़ी सुस्किलसे राजी हुए हैं-लेकिन 
एक हजार रुपया मांगते हैं ।?? 

“एक इजार ! इतना अन्धेर १” तुफेलने कहा । 

“क्यों, अन्धेर क्यों ? निगरानी करवाना मजाक तो 


ह नहीं ।?? ~ 


“यह ठीक है, लेकिन फिर भी एक हजार बहुत हैं।” 


“न कहीं ! कामको देखते हुए एक हजार कुछभी 
नहीं हें \?? 


“लेकिन एक हजार में लाऊ'गा कहांसे १” 


१, 


* 


“ऐसी कहोगे १” दीवानजीने मुस्कराकर कहा । 
“अजी दीवानजी, जबसे यह कमबख्त निगरानी लगी 
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हे, सारा काम चोपट हो गया । भाजइल पेसे-पेसेके लिए 
तबाह हो रहा हूँ ।” 

“तब तो तुम्हें निगरानी कटवानेके लिए एक हजार 
खर्च कर देने चाहिए ।” 

“एक हजार नहीं दे सकंगा । जहां आपने इतनी इना- 
यत की है, वहां इतना ओर कीजिये कि पांच सोमें मामळा 


तय करा दीजिये।” जाय । एतबारपर ही तो हमें रुपया मिलता हे ।” 
“पांच सोमें तो पांच जनम भी तय न होगा ।? . “अच्छा, तो कळ रुपया छाऊंगा ।? 
“तो कितनेमें होगा १” “अच्छी बात है ।” 
“एक हजार” “निगरानी बन्द तो कळ ही से हो जायगी ??? 
“एक हजारकी तो बात ही मत कीजिये ।” “बेशक ! कळसे आरामसे पेर फेळाकर सोना, तुम्हें: 
“बढ़े जिद्दी हो ।” कोई न जगायगा ।” 


“जिदकी बात नहीं दीवानजी, समाईँकी बात है । इस ` 


वक्त एक हजार मेरे पास हैं ही नहीं, दू'गा कहांसे ।” 
“अच्छा, आठ सो दे सकोगे १”? 
“न भाठ सो ! रुपये छः सो दे दू'गा, बस ! इससे 
ज्यादा नहीं दे सकंगा ।? 
“अच्छा, हमें क्या दोगे ?” 
“आप भी मिठाई खाने-भरको ले लीजियेगा ।” 
“यह गरत बात है। सो रुपये हमें देना ।? 
“ऊ'हुंक ! पचीस रुपये दे दू'गा ।” 
. «न जाने केसे आदमी दो । एक हजारके सात सो रह 
गये--अब भी बहुत हें?” 
` अन्तमें साढ़े छः सो पर मामला तय हो गया । छः सो 
इञ्चाजं साइबके लिए ओर पचास दीवानजीके लिए। 
 दीवानजीने खुशी-खशी जाकर इच्चार्ज साहबसे कहा-- 
| “हुजूर, बड़ी सुङ्किरसे छः सो पर राजी किया है ।” 
“शाबाश ! उससे कहो कि रुपया छाकर हाजिर करे, 
तो इम काररवाई शुरु करें ।?” 
“वह पूछता था कि कितने दिनोंमें कट जायगी ।” 
“कमसे कम एक महीना तो छगेगा ही, मुमकिन है, 
ज्यादा लग जाय । सुभायनेके वक्त कट सकेगी ।?” 
“हां ओर क्यां।” _ 
“केकिन उसकी निगरानी उसी दिनसे बन्दर हो जायगी, 


ततक.» * 


के 


जिस दिन वह रुपया दाखिल कर देगा । बादको कटती 
रहेगी । इससे ज्यादा उसे भौर कया चाहिए ।? 

दीवानजीने लोटकर तुफेलसे रुपया छानेके लिए कहा 
तुफेछ बोळा--“कोई धोखा तो न होगा दीवानजी । अगर 
रुपया लेकर काम न किया, तो याद रखियेगा--में जानपर 
खेल जाऊंगा ।? 

“क्या बात करते हो म्यां ? ऐसा कभी हो सकता हे । 
इम लोग ऐसा करने लगें, तो फिर हमारा एतबार ही उठ 


“ओर कहीं बाहर जाना चाहूँ, तो यहां आकर लिख- 


वाना तो न पड़ेगा १” 

“बिलकुळ नहीं । लेकिन एक बातका ध्यान रखना-जत्र 
तक निगरानी कट न जाय, तब तक कुछ गड़बड़ न करना। 
अगर तुम कहीं बाहर पकड़े गये, तो उस वक्त हम लोग अपने 
ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे । उस वक्त सारा इळजाम तुम्हारे 
ही सिरपर देगा ।?? 

“हां ! इतना तो में भी समझता हूँ ।?? 

“तो बस जाओ, मोज करो । लेकिन यार तुमने हमारा 
हक आधा कर दिया ।? 

“आगे चलकर समझ लूंगा-आप घबराते क्यों हें। में 
तो आपका खादिम हूँ-जरा मुझे कुछ पंदा कर लेने दीजिये। 
खुदाकी कसम, आजकल हाथ बहुत तड़ हे, वरना आपको 
तो में सोके सवा सो देता ।”? 

“अच्छा तो कल किस वक्त आओगे १” 

“इसी वक्त आऊ' ? या जिस वक्त आप कहें ।”? 

“इसी वक्त आ जाना ।?? 

“बहुत अच्छा !?? 

CS) 


ठाकुर मलखान सिंह उन लोगांमें हैं, जिनका इदेव 


पेसा है । पेसेके लिए वह सब कुछ करनेको क रहते हैं.। _ 
झूठे मुकदमे बनाना, सच्चे मामलोंको छोड़ देना? भरें | 


हि पिशाच 


आदमियोंको फंसानेका प्रयल्ल करना ओर बदमाशोंको अभय 
कर देना इत्यादि उनका नित्यकर्म हो गया हे । जबसे 
ठाकुर साहब आये हैं, तबसे उनके हल्केमें जुआ-चोरी बढ़ 
गयी हे । भले आदमी प्रत्येक समय भयभीत रहते हैं । 

ठाकुर साहबका परिवार भी छोटा हे । पल्ली, एक पुत्र- 
वयस अठारह, एक कन्या वयस बारह साल । एक वेश्या भी 
नोकर हे, जिसे वह सवा सो स्प्रे मासिक देते हैं। पचास 
रुपये महीनेकी शराब पी डाइते हैं । इस प्रकार उनका वेतन 
तो कुछ इन दो मदोंमें ही चला जाता हे । इनके अतिरिक्त 
गृहरूथी का खर्च, फुटकर खरच, दस हजारका जान बीमा हे 
उसकी किस्तें-कुछ जमा भी करते हैं -ये सबकाम रिश्वत- 
की आमदनीसे चछते हे । ग्रहस्थीका बहुत-सा सामान तो 
मुफ्त ही आजाता है । फलवाछा लाभग एक रुपये रोजके 
फल दे जाता है--शाक-भाजीवारा भी नित्य शाक-भाजी 
पहुंचाता रहता हे । गोइत भी मुफ्त ही आता है। अपने 
इल्केके दूकानदारोंसे जो चीजें खरीदते हैं, उनके दाम भी 
कभी देते हैं, कभी नहीं देते मांगने और तकाजा करनेका 
साहस किसीको होता नहीं ठाकुर साहबकी इच्छापर 
निर्भर रहता है । यदि दूकामदारके प्रार्ने जोर मारा, तो 
दाम मिल गये, नहीं तो रकम ब? खाते लिखी गयी । इस 
प्रकार ठाकुर साहब दोनों हाथोंते छूटते रहते हैं । 

शामका समय था । ठाकुर साहब मेज-कुर्सी लगाये बे 
हुककेका आनन्द ले रहे थे। इसी समय दारोगा मुहम्मद 
इस्माईल दो कान्स्टेबलोंके साथ थानेमें प्रविष्ट 
कान्स्टेबळ एक आदमीको बांधे हुए थे । यह व्यक्ति २२,२९ 
बषका युवक था । खूब गठे शरीरका, गोरा रङ्ग, नाक- 
नक्शा दुरुलत, देखनेमें छन्द्र जवान था। 


कान्स्टेबल उसे' लेकर इवालातकी ओर चले गये। 


इस्माइल मियां आकर ठाकुर साइबके सामने खड़े हो गये । 
ठाकुर साइबने पूछा--““किसे लाये १?” 


“लाला बुळाकीदासके घरमें चोरी करने घुसा था ।”? 
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“जी हां। दोपहरका सन्नाटा पाकर घुस पड़ा ।” 
“लाला बुळाकीदास तो वही हैं--कपड़ेवाले ।?? 


“जी हां! लखपती असामी हैं।” यह कहते हुए 


नायबने रहस्यपूर्ण दृष्टिति ठाकुर साहबक्की ओर देखा । 


हुए । 


“हू. !? कहकर ठाकुर साहबने हुक्केके दो-तीन कहा 
जल्दी-जल्दी खाचे । 

“घरपर कोई मोजूद था १” द 

“जी हां! उनकी बीबी पड़ी सो रही थी । एक जवान 
लड़की है, वह भी अपनी मांके पास सो रही थी । दो नौकर 
घरपर रहते हैं, एक खाना खाने गया था, दूसरा ड्योढ़ीमें 
पड़ा सो रहा था । सदर दरवाजा ओढृका हुआ था, 
भीतरसे बन्द नहीं था ।?? 

“गिरफ्तार किसने किया १? 

“घरमें उनकी बीबीको कुछ आहट मिली, वह उठो । 
उन्होंने नोकरको पुकारा। यह कमबख्त भागा । जीनेसे 
उतरकर ज्यों ही ड्योढ़ीमें पहुंचा, नोकर जाग गया था, 
उसने धर लिया ।? | 

“नौकर तगड़ा होगा, ऐसे-वेसेके काबूमें तो यह आ 
नहीं सकता ।” 

“जी हां, तगड़ा हे । दूसरी बात यह हुई कि यह जीना 
उतरते वक्‍त फिसलकर गिर पड़ा-बस उसी वक्त नौकरने 
चाय लिया । शोर-गुळ हुआ, तो आस-पासके आदमी भी 
दौड़ पड़े । चौकी तो पाल ही है, वहां खबर दी गयी । में 
वहां ड्यूटीपर था, मैंने जाकर गिरफ्तार किया । पीटा बहुत 
गया ।?? 

“अच्छा ! 
आया है ।” | 

“अभी तो नहीं ! चौकीपर आया था । मेने कह दिया 
है कि लाला साहबको थानेपर भेजो-शायद्‌ आते हों ।?? | 

“आने दो ! आप अभी कुछ न कहियेगा ।?? 

“बिला हुजरको इजाजत कसे कहूँगा।”? _ 

“लेकिन यहां बड़ी देरको लाये १? | 

“बात यह हे कि बयान-वयान लेनेमें देर ळा गयी। . 
करीब तीसरे पहरका वाकया है ।” 

“अच्छा ! जाओ !? 

इस्माईल साहब सलाम करके बिदा हुए । आघ - घण्टे 
बाद लाला बुलाकीदास अपनी कारपर थाने पहुंचे । ळाकुर 
साइबने छाला साहबको बड़ी खातिरसे छिया । झट उठुकर 
खड़े हो गये । अपने पास बिडाया । अदेलीको पान छानेके 
लिए कहा | - 


लाला बुलाकीदासका कोई आदमी 


~~~ 


लाला साहब बेठते ही बोले--“अब तो बड़ा अन्धेर हो ने 
लगा ठाकुर साहब, दिन-दहाड़े लोग घुंसने लगे । आपके 
राज्ञमें ऐसा तो न हाना चाहिए ।” 

“कहां तक इन्तजाम करें लाझा साहब। बदमाश 
मानते हें ? जहां जरा मोका देखा, घुस पढ़े-इन लोगोंका 
काम ही यहीं है ।” 

“वह तो कहिये बड़ी खेर हो गयी। घरमें जाग पड़ीं नहीं 
तो हाथ मार देता ।?? 

“लेकिन वह तो कुछ ओर ही कहता है।” 

“क्या कहता है १” 

“कया बताअं--कुछ कहते नहीं बनता ।? 

लाला साहब घबराकर बोले--''ऐसी क्या बात है १”? 

“खेर, कहनी तो पड़ेगी ही। आपके थां कोई जवान 
लड़की है १” 

छांछा साइबके चेहरेका रड उड़ गया, बोले--““जी हां, 
मेरी लड़की है ।? 

“क्या उम्र है १?? 

“हे कोई अठारह बरसकी ।” 

“शादी हो गयी है १?” 

“नहीं, अभी तो नहीं हुई । कयां? कहिये, क्‍या 
घात हे।” 

“वह कहता है कि उस लड़कीसे उसकी आइनाई है 
भौर वह जब कभी मौका पाता था, उसके पास जाता था । 
चोरीको नीयतसे वह नहीं गया था ।? 

लाला साहब बौखछा गये। लटपटाती जीभसे कड़क- 
कर बोले--“झंब् मारता है बादुमाश कर्हीका। यह बात 
बिलकुल झूठ है ।” 

“जरा धीरे बोलिये लालाजी, बिगड़नेसे काम नहीं 
च॑लेगां। यंद इज्जत-भाबरूका मामला हे। आपने उसे 
देखा हे ।” 

“नहीं, मैंने तो नहीं देखा ।” 

“तो पहले जरा उसे देख लीजिये ।?” 

“में साठेको देखकर क्या करूणा ।?? 
“नहीं देख लीजिये ! भरे म्यां, कोई है !'” 
एक कान्स्टेबल दोड़कर भाया । 
“जरा ळाळा साइबको वह आदमी दिखा दो, जिसका 


चालान आया है-दूरसे दिखाना । जाइये देख लीजिये ।? 
लाला साहब गये ओर पांच मिनटमें लोट आये। ठाकुर 
साहबने पूछा--“देख लिया |? 

“हां, देख लिया । मगर इससे आपका मतलब क्‍या 
है! 

“मेरा मतलब सिफ यह है कि जिस वक्त वह अदालतमें 
यह बयान देगा कि छाछाजीकी लड़की से मेरी आश्नाई थी, तो 
अदाळत उसकी शक्लो सूरत देखकर क्या सोचेगी ? खेर, 
अदालतको जाने दीजिये, ओर लोग जो उसे देखेंगे ओर 
उसका बयान छनेंगे, वे क्या खयाल करेंगे ९?! 

लाला साहब अवाक्‌ रह गये। कुछ क्षण पश्चात्‌ साथे- 
का पसीना पोंछते हुए बोले--“अगर उसने ऐसा बयान 
दिया, तो ठाकुर साहब मेरी नाक कट। जायगी अभी 
छूड़कीका ब्याह भी नहीं हुआ-ब्याह होना कठिन पड़ 
जायगा । अब मेरी इज्जत आपके हाथ है।”” यह कहते-कहते 
लाला साहबकी आंखोंमें आंसू छळछळा आये । 

“लेकिन लारा साहब, हम उसकी जबान तो बन्द कर 
नहीं सकते ।”? 

लालाजी हाथ जोड़कर बोले--''आप सब कुछ कर 
सकते हैं। आप मेरी. आबरू बचाइये--जन्म-भर आपका 
एहसान मान्‌'गा। ओर जो सेवा मेरे लायक हो, उसके लिए 
भी तेयार हुँ ।” 

“बड़ी कठिन बात हे-कुछ समझमें नहीं आता । खेर, 
भापकी खातिरसे कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ।”” 

“गर बह कुछ ले, तो में देनेको तेयार हँ ओर आप 
चाहे उसे छोड़ भी दीजिये ।?? 

“खेर, छोड़ना तो ठीक न होगा । बदमाशोंको छोड़ देने- 
के में खिलाफ हँ--इससे उनकी हिम्मत बढ़ती हे ।” 

“खेर, यह आप जानिये । में केवल इतना चाहता हँ 
कि वह आइनाई वाली बात न कहे-बस ।”! 

“देखिये कोशिश करंगा-वादा तो में कर नहीं 
सकता ।” 

“आप कोशिश करेंगे, तो काम हो जायगा । यह सुश 
विश्वास है ।? 

“अगर रातका वाकया होता, तंब तो बहुत गुञ्ञायश 
हो जाती । मगर दिनका मामला हे । दिनमें कोई चोरी , 
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करने क्यों जायगा ? कोई बड़ा बेवकूफ ही दिनमें चोरी “'कितने नोट हैं ।? जप 


करने घुसेगा ।?? 
“तो क्या आप भी उसके बयानको सच समझते हैं ??? 
लालाजीने पूछा । 
“नहीं, में तो सच नहीं समझता, मगर जो छनेगा, वह 
तो ऐसा ही खोचेगा ।? 
“उनेगा तब न [? 
“हा-आ यह त 
करा ।?? 
लाला साहब बोले--“'तो में आपके भरोसे हूँ ।? 
“हां, रुपयेमें बारह आने तो भरोसे रहिये ही, फिर 
भगवान सालिक है ।”? 
“में तो सोलहो आने भरोसा करके जा रहा हूँ. ।” 
“अच्छा, पान तो खाइये । आपने पान तो खाये ही 
नहीं ।? 
लाळा साहबने पान उठा लिये और बोले--“'तो 
जाता हूँ ।? 
“हां | हां ! जाइये। में रातमें आपको खबर दूगा। 
रातमें तो आप दूकानपर आठ-नो बजे तक मिलेंगे ।? 
“दुख बजे तक मिलंगा, उसके बाद घरपर !? 
“अच्छी बात है ।? 
लाला साहब गये । इधर ठाकुर खाहबने मुल्कराकर 
हुक्केका कश खींचा । “अरे ! यह तो खत्म हो गया । अरे 
भई, जरा हुक्का भर लाना ।? 
x x x 
एक घण्टे पश्चात्‌ लाला साहबके सुनीमजी ठाकुर साहबके 
पास आये । ठाकुर साहबने पूछा-- 
“कहिये सुनीमजी, केसे १?” 
“छालाजीने भेजा था ।?? मुनीमजी बोले । 
“कहो |? 
सुनीमजीने एक बण्डळ निकालकर रख दिया । ठाकुर 
साहब बोले--““यह क्या है ९”? 
“एक हजारके नोट हैं ।!? 
“अरे ! छाछा साहबने यह तकलीफ क्यों की ।?? 
भुंनीमजी दांत निकालकर बोले--“तकलीफफी कोई बात 
नहीं । छालाजीने कहा हे कि ठाकुर साहब इसे कबूल करें।” 
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हई है। अच्छा में पूरी कोशिश 


“दुस-दसके सो नोट हैं ।”” ८ 

“कहीं दर्तखत-वर्तखत कराकर तो नहीं लाये हो १?! 
-5ठाकुर साहबने मुस्कराकर कहा । 

“अजी सरकार, आप भी कया बातें करते म लोग 
ऐसी दगाबाजीका काम नहीं करते । ओर फिर आपने कुछ 
मांगे थोड़े ही हैं-यह तो लाळाजीने अपनी इच्छासे भेजे 
हैं। दुस्तखत तो वहां कराये जाते हैं, जहां जोर-जुलुमसे लिये 
जाते हैं। यह तो हंसी-खुशीका सोदा है ,” 

“ळालाजीसे कह देना कि उसको भी कुछ देने पड़ेंगे, 
तब वह मानेगा ।?? 

“खो तो छालाजीने पहले 
हो, हाजिर किया जाय ।? 

“बस अधिक नहीं--पांच सो ओर दे जाना ।? 

“बहुत अच्छा ।?? 

थोड़ी ही देर बाद पांच सो ओर आ गये । इस प्रकार 
ठाकुर साहबने जरा-सा घुटकुछा छोड़कर बातकी बातमें 
डेढ़ हजार वसूळ कर लिये । ठाकुर साहबने दो सो रुपये तो 
कान्ल्टेबळो ओर अपने दारोगाओंको बांट दिये, शेष तेरह 
सो स्वयं डकार गये । 

ओर जिस अभागेकी बदौलत यह रकम हाथ लगी, उसे 
इसका कुछ भो पता नहीं । उसका मुकदमा निश्चित समय- 
पर पेश हुआ । :उसने अपना अपराध स्वोकार कर लिया 
ओर उसे छः महीनेकी सजा हुई । लाला बुळाकीदास बड़े 
प्रसन्न हुए कि ठाकुर साहबने उनकी इज्जत बचा लो । सुक- 
दमा समाप्त हो जानेपर लाला साहबने दो सोका कपड़ा भी 
डाकुर साहबकी भेंट किया । 

(CET) 

ठाकुर साहब जब कभी शराबक़ी तरडूमें होते, तो अपने 
अन्तरङ्ग मित्रोंते कहा करते कि--०“ में इवामेंसे पेसा निका- 
लता हूं ।?? इसमें सन्देह नहीं कि ठाकुर साहब इवामेंसे 
पंसा निकालते थे; परन्तु फिर भी वह छखो न थे। उनका 
घरेलू जीवन निराशापूर्ण था । उनकी पल्ली उनसे इसलिए. 
रुष्ट और दुखी रहतो थी कि वह वेश्या रखे हुए थे, भेर 
शराब पीते थे । जब तक ठाकुर साहब बाहर रहते थे, तव 


7 हे कि भोर जो 


तो बड़े प्रसन्नचित्त रहते; परन्तु घरके अन्द्र आते हो. - 
> 
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इनकी प्रसन्नता लप्त हो जाती थी । पत्नीका उदासीन व्यव- 
हार, उसकी चढ़ी'छुई खुकुरी ओर उसका स्नेहृहीन वार्ता- 
राप उनके उल्छास ओर उमडूपर तुपारपात कर देता था । 
वह जब कभी नोटोंके बण्डळ छाकर पत्नीक्रो देते और बड़े 
गर्वं तथा हपके साथ कहते--“देखो, हम तुम्हारे लिए 
कितना रुपया कमाते हैं।” उस समय उनकी पत्नी उत्तर 
देती--“न जाने किस गरीबकी गईन काटकर यह रुपया 
छाये होगे । यह रुपया अपनी उस सगीको दो जाकर, वडी 
इसे लेकर प्रसन्न होगी; मुझे तुम्हारा रुपया नहीं चाहिए।” 
पत्नीका यह उत्तर छनकर ठाकुर साहब हैरान रह जाते । 
उनकी समझमें न आता कि कोई व्यक्ति रुपेक्रा भी तिर- 
स्कार कर सकता हे । उस समय पेसेको ही सब कु 7 समझने- 
वाले ठाकुर साहब यह सोचने लाते “इसके दिमागमें कुछ 
फितूर हे।” ठाकुर साहब अपना रुपया बेड्में जमा नहीं 
करते थे, क्योंकि इससे भण्डा फूटनेका भय था । पल्लीकी 
उंदासीनताके कारण घरमें भी नहीं रखते थे-साथ ही 
येह भी खयाल था कि सो दोस्त सो दुश्मन; यदि कभी 


किप्तीने अकसरोसे शिकायत कर दी ओर उन्होंने घरकी 


तळाशी ली, तो इतना रुपया निकळनेपर मामला गम्भीर 
हो जायगा । चोरके पेर कितने । दोषी अन्तःकरण आव- 
इयकतासे अधिक सतक रहता है। ओर बहुधा यह अनाव- 
, श्यक सतकता ही उसके लिए घातक सिद्ध होती हे । ठाकुर 
साहबके लिए रुपया कमाना जितना सरल था, उतना उसे 
रंखना सरळ नहीं था । वह हवासे रुपया निकाल सकते थे, 
पर इतनी बड़ी प्रथ्वीपर उस्ते रखनेके लिए उन्हें ठोर न 


'मिलता था। इस समय उनके पास सब मिडाक( सत्तर 
हजार रुपयेकी सम्पत्ति थी । दस 'दत्रारका पल्लीके पास जेवर | 


था, दुस इजारकी जमीन खरीद ली थी भोर पचास हजार- 
के झाभग नकद थे। अभी उनके रिटायर दोनेमें पांच बरस 
बाकी ये । इन पांच बरसोंमें वह पूरे एकलाख कर लेना 
' चाहते थे । परन्तु सबसे बड़ा प्रश्‍न जो उनके सामने था, 


बह यह था कि वह अपना नकद रुपया रखें कहाँ । विश्वास. 


न्किसीका था नहीं. । यद्यपि उनके एक बड़े भाई थे, जो 


ेके्ारीका काम करते थे। यदि चाहते, तो उनके पास रख 


सकते श्रे; परन्तु उन्हें भाईका विश्वास नहीं था । यदि भाई 
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ओर बह उनके ( ठाकुर साहबके ) रिटायर होनेके पहले ही 
चल बते, उस दशामें यदि भाभी साहबा ओर भतीजेकी 
नीयत बिगड़ गयी, इत्यादि बातें सोचकर वह भाई साहबके 
पास भी रुपया जमा करनेका साहस नहीं कर सकते थे। 
इस प्रकार जितनी युक्तियां वह सोचते थे, उन सत्रकी खोपड़ी 
पर “यदि” सवार रहता था और यह कमबख्त “यदि! ही 
सब मामला बिगाड़े हुए था । फिळहाळ वह अपने सोनेके 
कमरेमें पलंगके सिरहानेवाळी अळमारीमें अपने नोटोंका 
पुलिन्दा रखे हुए थे; परन्तु इससे उन्हें सदा वेचेनी-सी 
रहती थी, क्योंकि घरमें रुपया रखना वह खतरनाक सम- 
झते थे । भूमिमें भी नहीं गाड़ सकते थे, क्योंकि उन्हें थानेके 
क्वार्टेरमें ही रहना पड़ता था और थानेक्े क्वार्टरकी भूमि 
पक्की होनेके कारण उसे खोद नहीं धकते थे । खोदनेसे सन्देह 
होगा । इस प्रकार रुपथेके पीछे ठाकुए साहबके प्राण सङ्कटमें 
थे । पेसा कमानेमें जितना उन्हें ख मिळता था, खुशी होती 
थी, उसको रखनेमें उन्हें उतना ही भय तथा कष्ट था । 

एक दिन आप अपनी वेश्या कमळात्राईके मकानपर 
मोजूद थे । शराबका दोर चळ रहा था । सहसा. कमला- 
बाई बोली--““वह तुफेळ, जिसकी तुमने निगरानी कटवायी 
हे, बड़ा ऊध्रम मचाता है । एक दिन शराब्रके नशेमें यहां 
आ गया । अम्मांने उससे चरे जानेको कहा, तो टराने 
लगा ! अम्मा बोलों--“जरा जबान संभालकर: बात 
करो, यह इच्चार्ज साहंबकी . जाह हें।” इसपर सुआ 


तुम्हें गाळी देकर बोला “वहं साला क्या कर सकता हैं, क 


उसकोः तो में जत्र चाहूँ, खरीद सकता हूँ ।?_ 
कर ऐसी शरम छा कि.क्या कई । बड़ी मुरिकळपे दुकान 


मुझे छन- 


हुआ । तुमने उपक्री निएंरानी करंवाकर अच्छा नहीं ' 


किया ।?? 
ठाकुर साहब बोले-“अञ्डां ! उस सालेके इंतने 
दिमाग हो गये। अबकी साठेको दो-वार बरसके लिए 
भिजवा हूँ तो अक्ल दुरुस्त हो जाये ।? ४ ८ 
“जरूर भिजत्राओ। उले तो जेसे किसीका डर हैं 
नहीं है । मेरा तो कठेजा कापता - हेत जाने कब्र आ 
जाय । यहांवाले' तो उप थरथर कापते हैं । वद आ जाता 
हे; तो कोई च तक नहीं करता ।?? | ही 


“तुम, धबरराओ नहीं, उसका इन्तजांत हो जायगा १” 8 


Fe 


“यह तो यह भी कहता था कि इच्चाजे साहब मेरे 
नौकर हैं, में उन्हें दो सो रुपये महीना देता हूँ ।” 

शराब्रके नशेमें होते हुए भी ठाकुर साहबका मुख- 
मण्डल कुछ क्षणके लिए घुआं हो गया । झेप मिटानेके लिए 
घोले--“उन्ही दो सो रुपयोंकी बदोळत बच्चा अभी तक बचे 
हुए है, वरना अभी तक न जाने कबके छद जाते ।” 

कसला मुंह बनाकर बोली--“ऐसा रुपया किस 
कामका । तभी तो सुएके इतने होसले बढ़े हुए हैं ।? 

“अब सारे होसले ठण्ढे पड़ जायंगे ।? 

दूसरे दिन डाकुर साहबने अपने हल्केकी एक चोरीके 
सामलेमें पकड़े गये दो आदुमियोंको एकान्तमें बुल्वाकर 
कहा--“देखो, तुम लोग अगर बचना चाहते हो, तो तुफेलका 
नाम छो कि वह तुम्हारा सरगना है भोर चोरीका माल 
बही लेता है।” " 

उनमेंसे एक घबराकर बोला--“'अरे साहब! हम 
तुफेल्से दुश्मनी नहीं बांध.सकते । हम खामखाह उसे क्यों 
फंसाव ।?? 

“अरे कमबख्तो ! तुम लोगोंकी सजा कम हो जायगी, में 
कोशिश तो यह करूंगा कि तुम लोग छट जाओ; लेकिन 
अगर छठे नहीं, तो हलकी सजा मिलेगी ।?? 

“'हुजर,:यह काम हमसे नहीं होगा । ओर कोई होता, 
तो इम कह देते; लेकिन तुफेल बड़ा वेढब आदमी हे ।”” 

_ इब्चाजे साहब कइ़ककर बोले--“तुमको कहना पड़ेगा ।?? 

“अब सरकार यह तो सरासर जबरदस्ती है ।”” 

_ “हां जबरदस्ती ही समझो । बोलो, कहोगे १” 
. “ुफेछका .नाम हम कभी न लेंगे सरकार !” 

“(अच्छी बात हे ।?? 

. ठाकुर साइबने अपने नायबको बुळाकर कुछ क्षण तक 


ख बेहोश कर ” 
दिये गग्रे--उसके बाद होश भानेपर उन्हें पुनः इञ्चार्ज साइब- 
के सामने पेश किया । ठाकुर साहबने पूछा--““अब कहोगे ?”? 
दोनांमें बोलनेका दम नहीं था, केवळ सिर हिलाकर 
दोनोंने स्वीकार किया । 

उन दोनोंके बयानपर तुफेळके नाम वारण्ट जारी हुआ 
और वह गिरफ्तार कर लिया गया । तुफेळ इवाळातमें बन्द 
बेठा कह रहा था--“मेरे साथ यह दगाबाजी ! जरा छूट 
पाऊं, तो बताऊंगा ।” एक सप्ताह पश्चात्‌ तुफेळ जमानतपर 
छोड़ दिया गया । ठाकुर साहबने बहुत प्रयतन किया कि 
जमानत स्वीकार न हो; परन्तु तरकीलोंने जमानत करवा 
हीळी। | 5 
x x xX 
एक दिन शामको इञ्चाजे साहब कचहरीसे लोट रहे: 
थे । रास्तेमें एक स्थान ऐसा पड़ा, जहां सन्नाटा था-केबल 
चार-छः आदमी आ-जा रहे थे। सहसा एक दरख्तकी 
आड़से निकलकर तुफेल बीच रास्तेमें आ गया । ठाकुर 
साहव उसे देखकर बोले--“'क्या है १? 

तुफेळने कोई उत्तर न दिया-जेबसे पिस्तोल निकाल- : 
कर धांय ! घाय ! दो फायर किये। ठाकुर साहब लड़खड़ा- : 
कर बाइसिकिळ समेत गिरे। तुफेळने उनकी बाइसिकिळ : 
ली और उसपर सवार होकर आनन-फानन निकल गया । : 
तीन आदमी उधरसे जा रहे थे, उन्हाने दोइकर ठाकुर 
साइबको उठाया । क्य 

अस्पताल पहुंचते-पहुंचते ठाकुर साइबकी मत्यु हदो गयी । - 
इस प्रकार पेसेके उपासकने पेसेके चरणोंमें अपने प्राणों= - 
की भेंट चढ़ा दी । 
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i सोतीकी गिनती सर्वश्रेष्ठ पांच रलोंमें की गयी है। 
अत्यन्त प्राचीन कारमं भी भारतवासियोंको मोती, उसके 
मूल्य और उसके गुणोंका पता था । मोतीकी भस्मके अळावा 
उसके संयोगकी कितनी ही गुणकारी भोषधियां तेयार होती 
ह । हनच्त्रांगके वर्णनके अनुसार महाराज हषके समत्रमें 
( सन्‌ ६०६ ईस्वीसे ६०८ ईस्वी तक ) सोने और चांदीके 

 सिक्रोंके अछावा कोड़ियों ओर छोटे-छोटे मोतियोंको भी 

 सिक्रोंकी तरह काममें लाते थे । प्राचीन कालमें मो तियोंका 

[ देनेके रिवाजका उल्लेख कितने ही ग्रन्थॉंमें मिलता है । 


ऐसा भानन्दका अवसर नहीं होता था, जब कवि 


पी ख्यां भोर पुरुष, मोतियोंके आभूषण तो 
शेष समारोहके अवसरोंपर अपने घरोंके 
झी मोतियोंकी बन्दनवारसे सजाते थे। चन्द बर- 
SUNT { छिपाकर गये हुए महाराज एथिवीराजने 
कत्रोजमें जयचन्द॒के बागमें एक ताळाबके किनारे बेठे-बेठे 
| अपने गळेके हारके मोतियोंको चुगा दिया था । 
केतनी ही रियासतोंमें जब कोई नरेश विशेष अव- 
पर निकलता है, तब मो तियोंकी झाळरवाली झूल 
| भाती हे, उससे सवारीके दाथीको सजाया जाता 
तयोंने कविकी कल्पनाको भी खूब आकर्षित किया: 
के सौन्दर्यकी पराकाष्ठा कवियोंको मोतियोंकी 
प्रतीत हु 'है॥ सन्त कवीरने “प्रभुजी इम मोती. 
बकर जो सम्बन्ध स्थापित किया है, बह 
डा एक श्रे ततव है भौर रहीम खानखानाने तो 


कै ' हर के 


“पायी जाती है । साधारण श्वेत रङ्गसे कुछ मटमेला, 


मानव-जीवनको मोतीकी तुछनामें लाकर और साथ ही 
“रहिमन पानी राखिये' लिखकर लोगोंके सामने एक छन्दर 
तथ्य रखा है । इस देशमें खम्भातकी खाड़ी भोर मनारकी 
खाड़ीमें मोती पाये जाते हैं । 'मोतीके प्रति हमारा अनुराग 
इतना अधिक है कि उसपर कितने ही माता-पिता अपने _ 
बच्चोंका नाम ही रख लेते हैं। हमारे इस स्वाभाविक आक- 
षणसे कितने ही देश लाभ उठा रहे हे--नकडी मोती भेजकर 
चांदी बटोर रहे हैं। इस देशके व्याया रमें असली और नकली 
मोतियोंके व्यापारका भी बहुत बड़ा भाग है। " 
मोती छोटे-बड़े सब तरहके होते हैं। छोटा मोती राई ४ 
या सरसोंके बराबर या उससे भी छोटा खसखसके दानेके _ 
बराबर हो सकता है ओर बड़ा मोती मटर ओर चनेके दाने- 
के बराबर ओर अक्सर इससे भी बड़ा, कभो-कभी लड़कोंके 
खेलनेकी गोलियोंकेःबराबर ओर किसी-किसी सूरतमें इससे 
भी बड़ा होता है। मोतीका आकार साधारणतः गोल होता 
है; परन्तु सभी मोती बिलकुळ छडोल नहीं होते । किसी _ 
मालामें यदि मोती बिलकुळ छडोल हों, तो उसका मूल्य 
अन्य विशेषताओंके अतिरिक्त केवळ इसी बातके कारण 
कई गुना हो जायगा। मोतियोंके रङ्गमें भी बहुत भिन्नता 


| 
[ 


गुलाबी ओर पीला तक सभी रङ्ग होते हैं । किसी-किसीकी | 
झाई कुछ काली-सी होती है। सफेद, गुलाबी या पीली झाँई- 

चाले मोती श्रेष्ठ माने जाते हैं; परन्तु उनकी कीमत बहुत कुछ | 
पानीकी होती है। समान आकार-प्रकारके दो मोतियोंके 
पानीमें यदि अन्तर हो और साथ ही रङ्भकी झलकमें भी, 


(आल. 


तो उनडी कीमतमें भी बहुत अन्तर होगा । मोतीका मूल्य 
उसके पानी, रड, आकार ओर सुडोलपनपर निर्भर है । 
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि संसारमें बड़ेसे बड़ा 
मोती कितना बड़ा होगा ओर उसका वजन कितना होगा ? 
कोई माने या न माने, परन्तु आज जो संसारका सबसे 
बड़ा मोती माना जाता है, वह ९ इञ्च लम्बा है ओर ५॥ 
इञ्च चोड़ा । उस ही ऊंचाई ६ इञ्च ओर वजन लगभग १४ 
पोण्ड है। देखनेमें यह कुछ ऊब्रड़-खाबड़-सा मनुष्यके सिरसे 
बहुत कुछ मिलता हे । इसफा रड ओर आकार कुछ ऐसा 
है कि जोहरियोंके वह किसी कामका नहीं है; परन्तु यदि 
यह बिलकुल छडोल होता, तो इसका मूल्य ३० लाख डालर, 
भाजकी दरसे लगभग एक करोड़ रुपये होता । यह मोती 
आजकल अमेरिकामें है । 
इस अदभुत मोतीका इतिहास बड़ा ही मनोरज्ञक है । 
१९३४ की घटना हे । प्रशान्त महासागरवर्ती फिलीपाइन 
ह्रीप-समूहके मनिछा स्थानसे विळवर्न डोवेल कोब नामक 
व्यक्ति रवाना हुआ । कोवको नयी-नयी खोज करने ओर 
नारियळकी गिरीके गोलोंका व्यापार करनेका बड़ा शोक 
था । जिस नावमें वे रवाना हुए, वह भी उन्द्वीकी बनायी 
हुई थी। कई सो मील जानेके बाद वोली गे नामक स्थानके 
पास उन्होंने इस मोतीकी चर्चा छनी। उन्हें पता चला कि 
फिलीपाइन द्वीपके पश्चिममें छलू समुद्रके पश्चिमी भागमें पाला- 
बान नामक एक ३०० मील लम्बा पतला-सा टापू है । उसमें 
अभी तक जडली जातियां रहती हैं, जिनके इथियारोंमें तीर- 
कमान मुख्य हैं । इनके तीर विषके बुझे होते हैं। जञझ्गलोंमं 
काले सपो'की भरमार है । मलय डाकुओंका जोर है । आस- 
पासके टापुओंसे जो अन्य लोग नावोंपर निकलते हैं, उन्हें 
मलय जातिके समुद्री लुटेरे छूट लिया करते हें । पाावान 
टापूमें एक वनस्पति उगती हे, जो अन्यन्न नहीं पायी जाती। 
` इसके रसमें विष होता है और इसीमें बुझाकर तीरोंको 
जहरीला बना लिया जाता है । मलय जातिके निवासी यह 
विष प्राप्त करनेके लिए दूर-इूरसे पालावान टापूमें पहुंचते 
हैं । कोबको बतलाया गया कि कई साळ पहलेकी बात है, 
बोनियोमें रहनेवाले 'डायक” जातिके ५-६ गोताखोर एक 
दिन मछलियां पकड़ रहे थे । संयोगबश उनमेंसे एकने ऐसा 
गोता लगाया कि फिर ऊपर नहीं आया । बड़ी चिन्ता 
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संसारका सबसे बड़ा मोती लम्बाई ९ इञ्च, चोड़ाई ९॥ इञ्च 
ऊंचाई ६ इञ्च और घजन लगभग १४ पोण्ड । 


हुई। गोताखोरोंमें बड़ा भय फेल गया । वेसा इधर पहले 
कभी न हुआ था । यह पता ळगानेका प्रयल होनेपर कि 
आखिर वह गोताखोर कहां गया, उसे क्या हुआ, बहुत 
कोशिश करनेके बाद मालूम हुआ कि जिस समय गोता- 
खोर छिछले समुद्रकी तद्दमें मछलियां पकड़ रहा था, ढाई सो 
पोण्डसे भी अधिक वजनकी एक सीपने अभागे गोताखोरके ७ 
पेरको दबा लिया ओर वहीं जम गयी--मानो गोताखोरका 
पेर किसीने फोलादी शिकब्जेमें कस दिया हो । बहुत 
कोशिश करनेपर भी वह सीपके नीचेसे अपना पेर नहीं 
निकाल सका ओर मर गया । गोताखोरको बाहर निका- 
लनेके लिए सीपको उठाना क्षावश्यक था । जब यह हुआ! 
भोर सीपको धरातलपर छाया गया, तो उसमेंसे यह विशाळा- 
कार मोती निकळा । इसका आकार और वजन॑ पहले ही 
बतलाया जा चुका हे । इस मोतीके एक ओर कितनी ही | 
रेखायें हैं । इस ओर वह कुछ -ऊंचा-नीचा भो है। डायक 
जातिके लोग सुसलमान हैं, उन्हें ऐसा प्रतीत दुआ कि वह. 
मोती अछाइके चेइरेका प्रतीक है । न गन टापूके*इस 
क्षेत्रमें पडूलिमा पीसी सब जातियोंके सरदार थे, अतः यदे 
मोती भो उन्हींके पास पहुंच रया । | 
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गोता लगानेके लिये तेयार । 


इस यात्राके तीन साळ बाद कोबने दूसरी बार पाला- 
बान टापू तक यात्रा की | बोलीगे स्थानमें उन्होंने छना 
कि पझलिमा पीसीका लड़का बीमार है, मलेरियाका 
शिकार हो रहा है। उसकी जिन्दगी बचानेके लिए 
उसे कुनेन दरी गयी थी; परन्तु कुछ नहीं हुआ। कोवके 
पास मलेरियाकी अचूक दवा आट ब्राइन थी। उन्होंने 
बूढ़े पडुलिमाकों अपनी सेवायें अर्पित की भौर उसने 
भी ळड़केकी चिकित्सा करनेके लिए कोबको पूरी स्वतन्त्रता 
दे दी । कोबकी ओपधिने लड़केपर जादू जेसा असर किया 
ओर वह कुछ दिनोंमें चड़ा हो गया.। पड़लिमा पीसीको 
इससे बड़ी प्रसन्नता हुई और जब कोब वहांसे रवाना होने 
छगा, उसने विदाईके रूपमें बह विशाल मोती दे दिया । 
प्रझलिमाने कहा कि उसने लड़केके आराम हो जानेपर वह 
मोठी देनेका अपने मनमें सङ्कल्प कर लिया था । 
पाळावानसे यह मोती १९३७ के अन्तमें कोबके साथ पहले 
क [छा भौर बाढमें धहांसे अमेरिका गया। उसके आकार 
वनसे वेज्ञानिकोंको बढ़ा आश्वर्यं हो रहा है । इस 


मोतीसे पहले जिसं 
वेरेस फोर्ड होम 
नामक मोतीको 
संसारका सबसे 
बड़ा मोती होनेका 
गोरव प्राप्त था, 
उसका वजन१८०० 
ग्राम हे, जो लगभग 
६। पोण्डके बरावर 
होता है । संसारम 
बहुमूल्य मो तियोंके 
जो आभूपण आज 
दिन हैं, उनका कोई 
भी मोती कोबके 
उस विशाल १४ 
पोण्डके मोतीका 
७० चां भाग भी 
नहीं है और इस 
तरहके किसी भी 
मोतीका मूल्य ४५ हजार ढालर अर्थातु लगभग १ लाख 
५० हजार स्पयेसे ज्यादा नहीं है । कोबके विशाल मोतीके 
सम्बन्धमें वेज्ञानिकोंके मनमें कितने ही प्रश्न उठते हैं । यह 
मोती इतना बड़ा केसे हो गया? आखिर इसे बननेमें कितना 
समय लगा होगा । 

पहले प्रश्‍नके उत्तरमें प्रसिद्ध वेज्ञानिक डा० हिलारियों 
ए० एक्सेजने यह मत प्रकट किया हे कि मालूस होता हे, 
कभी समुद्रकी लहरोंके जोरसे कोई प्रवाल-कीट अपने स्थानसे 
छूट गया ओर यह भीमकाय सीपके भीतर पड़कर अन्तमें 
विशाल आकारका मोती बन गया । मोती भी तो सीपमें 
बालूका कोई कण पहुंच जानेसे ही बनता हे । सीपके 
भीतर जब कोई बाळू-कण पहुंच जाता है, तब वह उसे गड़ता 
है। सीप इस बालू-कणपर एक प्रकारका चमकीला पदार्थ, 
जिसे सीपमें भीतरकी ओर देखा जा सकता है, चढ़ाती 
रहती है ओर यही काळान्तरमें मोती हो जाता है । कोबकें 
विशाल मोतीका निर्माण भी इसी तरह हुआ प्रवालः 
कीरपर सीपने अपना वह चमकीला पदार्थ ll आरम्भ 
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कर दिया ओर कालान्तरमें वह भी 
मोती बन गया । सीपका आकार 
यद्यपि बहुत बड़ा था, तथापि मोती 
इतना बड़ा ,था कि सीपके दोनों 
ढकने ठीक तरहसे बन्द नहीं हो 
पाते थे । इतना बड़ा मोती बननेमें 
कितना समय लगा होगा, इस 
प्रश्नका उत्तर निश्चित पसे कुछ 
नहीं दिया जा सकता, फिर भी 
एक विशेषज्ञका अनुमान है कि 
इसमें लगभग ६०० वर्ष लग गये 
होंगे । 
यहां तक एक अद्वितीय मोतीके 
सम्बन्धमें हुआ । अन्य मोतियोंको 
जिस तरह समुद्र-गर्भ मेंसे निकालते 
हैं, उसका विवरण भी कम मनो- 
रञ्ञक नहीं है। मोती साधारणतः 
छिछली खाड़ियोंमें पाये जाते हैं। स्वदेशके पश्चिममें 
खम्भातकी ओर दक्षिणमें मनारकी खाड़ी अपने मोतियोंके 
लिए विख्य्रात है। परन्तु इधर कई सालसे मोतियोंका 
निकालना बन्द है; क्योंकि पहले कई वर्ष तक लगातार 
मोती निकाले जानेसे भरी हुई खीपोंका तोड़ा पड़ गया, 
इसीलिए यह ठीक समझा गया कि कुछ वर्षा तक मोतियोंका 
निकालना ही स्थगित रखा जाय । मोतियोंका निकालना 
तो बन्द हे; परन्तु विदेशांसे मोतियोंका आना जारी हे 
ओर १९३८-३९ में मोती ओर अन्य रत्न मिलाकर १ 
करोड़ १९ लाख रुपयेके आये थे । इससे पूर्व वर्षमे इस 
आयातका मूल्य १ करोड़ २४ लाख रुपये था। जो हो, 
इधर जब मोतियोंका निकालना बन्द है, मोतियोंकी 
खेतीका प्रयोग किया जा रहा हे । मोतियोंकी खेतीके 
नामसे लोगोंको आश्रय होना स्वाभाविक है। 
“घेतो? से यह नहीं समझना चाहिए कि इस विज्ञान- 
युगमें मोती भी पेड़ोंमें लगने लगे हैं ओर वेसा कोई पेड़ 
. रगाकर यह देखा जा रहा है कि मोती फलते हैं या 
नहीं । बात असलमें यह है कि सीप ओर शङ्क, दोनोंका 
भीतरी भाग देखिये, उसमें कुछ अपने ढळूकी चमक होती है। 


सङ्केत पाकर गोताखोरोंको खींचा जा रहा हे । 


१९३८-३९ में इस देशमें ३६३९६० शड्ढः निकाले गये, जिनसे 

सरकारको ८७३५० सुपयेको आय हुई । सरकारको आय- 

की इछसि शङ्खः और मोती दोनों ही अच्छे साधन हैं ओर 
इन दोनोंके सम्बन्धमें क्रशादाई टापूमें प्रयोग हो रहे हैं । 
प्रश्‍न यह है कि शह्ककी वृद्धि किस हिसाबसे होती है, 
गत्युके सम्बन्धमें साधारण नियम क्या है ओर 
उनके स्थानान्तरमें चले जानेके लिए प्रकृतिका कोन- 
सा नियम काम करता हे । इन सब बातोंके विषयमें कोई 
नियम स्थिर करनेके लिए १९३१ से अब तक ३२१६ रा्कों- 
को पहले पकड़ा और बादमें निशान लगाकर समुद्रमें छोड़ा 
जा चुका हे । मोतियोंके सम्बन्धमें प्रश्‍न यह हे कि क्या 
उनकी खेती हो सकती है? क्या उन्हें भी सीप पालकर 
प्राप्त किया जा सकता हे ? जापानमें सीप पालकर नकली 
मोती प्राप्त करनेके प्रयोग सफङतापूर्वक किये क at 
इस देशम १९३३ से क्रुशादाई रापूमें मोतियों सर 

इन सम्भावनाओंके विष्य्रमें प्रयोग हो रहा है। हां 
सीपोंको अलग एक स्थानमें रखा गया है ।. _ 
इस स्थानमें कई सो सीपों तक ही प्रयोग सीमित था;. परन्तु 
१९३८-३९ में सीपोंका एक विशाळ दु 
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फिर समुद्रकी सतद्पर--जिस टोकरीमें सीपांको भर लाते हैं, उसे भी देखिये । 


गया ओर प्रयोगका स्थान बढ़ाकर एक क्षेत्रके रूपमें बदल 
- दिया गया हे । इस क्षेत्रमें ६ साल तककी सीपें हैं ओर 
यह भाशा की जाती है कि जापानकी तरह इस देशमें भी 
बनावटी मोती प्राप्त करनेके लिए सीपोंका उपयोग किया 
जा सकेगा । 
संसारके जिन अन्य हिस्सोंमें मोती पाये जाते हैं, 
उनमें हमारे समीप हैं फारिसकी खाड़ी ओर छाल सागर । 
फारिसकी खाड़ीमें मोतियोंके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध 
स्थान बहरीनका टापू हे। यह टापू बहुत ही छोटा है 
भौर इसके आस-पास लभा चार मील तक समुद्र इतना 
छिछळा है कि जहाज भौर स्टीमरकी तो बात दी क्या 
है, नावें भी नहीं चळ सकतीं । फलतः इस छिछले समुद्रमें 
` चार मील तक माल ठे जाने और ठे आनेका काम खब्चरों- 
से लिया जाता है । इस टापूमें साधारणतः सालमें ६५-७० 
लाख रुपयेके मोती निकाले जाते हैं। मोती निकाळनेका 
तरीका भी बड़ा ही मनोरज्ञक है। गर्मीके मौसममें छग- 
भग ३. महीने तक मोती निकाले जाते हैं और इस 
_मौसममें फारिसकी खाड़ीमें भरबके समुद्र-तटपर खासी 
चहल-पहुल रहती है । हजारों आदमी मोती निकाळनेके 


गोता लगाकर लगभग २० गज 
नीचे जाते हैं ओर अपने साथ 
जो टोकरी छे जाते हैं, उसमें 
सीपोंको जमा करते हें । जल्ट्ीमें 
वे जितनी सीप॑ टोकरीमें जमा 
कर सकते हैं, करते हैं ओर बादमें 
तुरन्त ही उस रख्सीको झटका दे 
देते हैं, जिसके सहारे ये नीचे 
आथे थे और जिसे वे हमेशा ही 
अपने एक साथसे पकड़े रहते हैं । 
रस्सीसे झटकेका सङ्केत पाते ही 
नौकाके ऊपरका आदमी बड़ी 
तेजीसे गोताखोरको ऊपर खींच 
लेता है, क्योंकि वह जानता है 
कि उसकी शीघ्रतापर गोता- 
खोरका जीवन निर्भर हे । उपर 
आकर गोताखोर सांस लेता है ओर फिर गोता लगा 
लेता है। इस तरह वह आध घण्टेमें १० बार गोता 
लगाता है और इसके बाद आध घण्टे तक उसकी छुट्टी 
रहती है। इस छुट्टीके समयमें दूसरे गोताखोर उसी 
तरह गोता लगाते हैं। आध घण्टे तक विश्राम करनेके 
बाद फिर पहली पालीके गोताखोरोंका नम्बर आध 
घण्टेके लिए आता है ओर इस आध घण्टे तक दूसरी 
पालीवाले गोताखोर विश्राम करते हें। इसी तरह 
आधे-आधे घण्टे काम करनेवाली दो पालियोंसे प्रतिदिन 
१६ घण्टे काम होता है ओर इन १६ घण्टोंमें प्रत्येक गोता- 
खोरको १६० बार गोता लगाकर समुद्रमें नीचे जाना 
पड़ता है। किसी एक पालीके गोताखोर जब अपना 
काम करते रहते हैं, उनके गोतोंकी गिनती रखनेके लिए 
एक अजीब तरीका काममें छाया जाता हे । नावमें दा हिने- 
बायें मोटे-मोटे कई डांड बंधे होते हैं। इन डांडोंमें बंधी 
हुईं जिस रस्सीके सहारे गोताखोर नीचे उतरते हैं या जिसे 
पकड़ कर वे उपर आते हैं, उसीके पास एक डोरीमें पिरोये 
हुए सींगके दस गोल टुकड़े रहते हैं। "2 गोताखोर 
ज़ब नीचेसे उप्र भाता है, एक टुकड़ेको बार्यी भोर 
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खसका दिया जाता है। गोताखोरोंके 
१६ घण्टे काम करनेमें प्रकृति भी कुछ 
सहायता करती है। गर्मीमें वेसे भी 
दिन लम्बे होते हैं ओर सू निकलनेसे 
पहले काम आरम्भ हो जानेसे सन्ध्या 
होते-होते दिन-भरका काम पूरा करते 
कोई कठिनाई नहीं होती। फिर भी 
१६ घण्टे तो १६ घण्टे ही हैं और दिन- 
भर काम करनेसे गोताखोर इतने थक 
जाते हैं कि खाना खानेके बाद वे गहरी 
नींदमें सुर्देकी तरह पड़ जाते हैं। 
खाना वे एक ही समय खाते हैं और 
वह भी शामको काम पुरा कर लेनेके 
बाद्‌। खाली पेट रहनेसे समुद्रके 
पानीका दवाव आसानीसे बर्दाश्त 
किया जा सकता हे । 
नाव जेसी छोटी-बड़ी होती है, 
उसके अनुसार उसपर १२-१४ गोता- 
खोरासे लगाकर ५०-६० गोताखोर 
तक रहते हें । जितने गोताखोर होते 
"हे, उतने ही रस्सी खाँचनेवाले भी रहते 
हें । इनके अलावा इन सबका सरदार 
भी होता है। सरदार प्रायः नावका मालिक होता है 
ओर उसके भारामके लिए दो-एक अन्य नोकर-चाकर 
भी रहते हैं। गोताखोरों और रस्सी खींचनेवालोंको 
कोई तनखाह नहीं दी जाती। तीन महीनेके मोसममें वे 
जितने रुपयोंके मोती निकालते हैं, उनमें सबका हिस्सा 
निश्चित रहता है। भगर किसी नावपर ५० गोताखोर 
ओर ५० रस्सी खाँचनेवाले काम करते हों और 
कामके तीन महीनोंमें १५ हजार रुपये पेदा करें, तो 
इनमेंसे ३००० रुपये नावके मालिकको मिलेंगे और ७०००) 
गोताखोरोंको तथा ९०००) रस्सी खींचनेवालॉको--अगर 
किसी तरहका धोखा न दिया जाय। बंटवारा होनेपर 
प्रत्येक गोताखोरके हिस्सेमें १२०) भौर प्रत्येक रस्सी 
खींचनेवालेके हिस्सेमें १००) आयेंगे । इससे समुद्रके भीतर- 
से मोती जेसा रल निकालनेवाले श्रमजीवियोंकी भार्थिक 


भौर दिनका दिन बरबाद चढ़ा जाताही _ ; 


सीपोंको अळग कर मोती निकाले जा रहे हैं । 


स्थितिका अनुमान लगाया जा सकता है। उन्हें तीन महीने 
काम करनेके बाद बाकी समयमें वेकार रहना पड़ता है और 
इन तीन महीनोंकी कमाईवर ही उन्हें बाकी दिनोंमें खाने- 
पीनेके लिए निर्भर रहना पड़ता हे । आमदनीके बंटवारे- 
का यह हिसाब सेकड़ों वर्षले चला आ रहा हे । वेतन- 
प्रणाली नहीं होनेके कारण उनमें कम ओर ज्यादाका ` 
कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता ओर आर्थिक अवस्था 
शोचनीय रहनेपर भी वे सन्तोषके साथ रहते यकी खस. 
आाशामें जीते रहते हैं कि अगले मोसममें हो 
है, कुछ अच्छे मोती हाथ रगें और कुछ ज्यादा रकम इ 
आये । साधारणतः १०० सीपोंका पेट चीरनेके बाद एक 
अच्छा मोती निकलता हे ओर कभी-कभी तो, जब खिल- 
कुल बच्चे पकड़में आ जाते हैं, एक भी सोती नहीं निकलता 


अच्छा मोती हाथ लग जानेके बाद । 


फारिसकी खाड़ीमें छगभग ८००० गोताखोर काम करते 

हैं। सूयं निकलनेसे बहुत पहले द्वी चइछ-पहल आरम्भ हो 
जाती है । गोताखोर, रस्सी खींचनेवाले ओर नावोंके 
मालिक सभी मुसलमान हैं । अपना काम आरम्भ करने- 
` से पहले ये लोग नमाज पढ़ते हैं । उसके बाद पहली पाली- 
के गोताखोर अपना कार्य आरम्भ कर देते हैं। उन्हे 
कोई देखने नहीं जाता । वे जब समुद्रमे गोता लगाते और 
रस्सी खींचनेवाले उनका सङ्केत पानेकी प्रतीक्षा करते हैं, 
' उल्ली समय नावके अगले भागमें पहले दिन निकाली हुई 
सीपें जमा की जाती हैं। दूसरी पालीके रस्सी खींचनेवाले 
es प्री तेज चाकू हाथमें लेकर इन सीपोंके एक 
॥ नावका मालिक और अन्य लोग, जिनका 
का भाध घण्टा पीछे आरम्भ होगा, बड़ी उत्डकतासे 
देखते हें कि सीपोंमेंसे कोई मोती केसा निकलता है। 
ृत्ृक्ता दोनी स्वाभाविक दी है, क्योंकि कोन कह सकता 


कोई बहुमूल्य मोती नहीं 
होगा। सीपोंके दोनों 
ढक्कन अरग कर मोती 
निकाळनेवाले अपना 
काम बड़ी सुस्तेदीसे 
करते हैं । यह काम रोज 
सवेरे किया जाता है। 
इस कामके लिए यही 
समय शुभ माना जाता 
है। मोती निकाल लेनेके 
बाद सीपोंको यांही 
नावमें डाल दिया जाता 
है, उनकी परवा कोई 
नहीं करता । 

लोहेके एक सांचेमें 
पेर डालकर, जिससे वह 
जल्दीसे जल्दी २० गज 
नीचे पहुंच जाय, समुद्रमें 
किसी गोताखोरके गोता 
लगानेकी कलपना कीजिये 
ओर यह भी सोचिये कि वहां वह किस तरह समुद्री 
शेरके रूपमे मृत्युका सामना करनेके लिए तेयार 
होकर जाता है ओर प्रत्येक बार गोता छगानेके समय 
यह आशङ्का रहती है कि वह लोटकर ऊपर आये कि 
न आये। दिनमें जिस समय गोताखोर भीतर 
समुद्रमें गोता लगाते रहते हैं, उनकी माताये ओर स्त्रियां 
चिन्तासे समुद्रके किनारे खड़ी रहती हैं भोर अनन्त जल- 
राशिकी ओर आंखें फाइ-फाइकर देखा करती हैं। समुद्री 
शेरके अलावा कई तरहकी मछलियां भी होती हैं, जिनमेंसे 
कुछ तो बिषेली होती हैं और कुछके किनारे तरवारकी 
धारकी तरह तेज होते हैं। गोताखोर इनसे रक्षा करनेके 
लिए कोई भख लेकर नहीं जाता । वह प्रायः नङ्ा ही, 
केवळ एक लुझ़ी पहनकर, गोता लगाता है । यदि वह कोई 
कपड़ा पइनता भी है, तो बहुत ही सूतका । 
अढ्बत्ता, नाकमें वह सींगका एक खोळ पहनता दै, जो 


कक 


सुन्दरियोंके हारोके ये चमकदार मोती 
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डोरेके सहारे बंधा रहता हे । इन डोरोंके सिरे पीछेकी 
ओर रहते हैं । गोताखोरोमें आपत्ति-निवारणके लिए गण्डा 
ओर तावीजका भी चलन है । अवकाशके समयमें वे सब 
एकत्र होकर खूब नाचते-गाते ओर मनोविनोद करते हैं। 
उनके गानोंमें प्रेम-कथा होती है । 
गोताखोर पुश्तेनी होते हैं। उनकी आर्थिक अवस्था 
प्रायः शोचनीय रहती है । असर उन्हें नावके मालिक 
से कर्ज लेकर काम चलाना पड़ता हे । इस कर्जकी ब्याज- 
दर ५०-६० प्रतिशत तक होती हे । नावके मालिक हमेशा 
ही गोताखोरोंको कज देनेके लिए तेयार रहते हैं; क्योंकि 
कर्ज देनेका परिणाम यह होता है कि सोती निकालछतेके 
मोसममें गोताखोर उस्लीकी नावपर काम करे ओर अपनी 
कमाईमेंसे कर्ज पटाये । असलमें यह कर्ज ,पटनेकी कभी नोबत 
नहीं आती । कर्जे पटानेके बाद गोताखोरके पास या तो 
कुछ रहता ही नहीं; अथवा वह इतना नहीं होता कि साल- 
के बाकी ९ महीनोंमें काम चछता रह सके । इसीलिए 
इधर कर्ज पटा नहीं कि उधर नये कर्जका बोझ सिरपर चढ़ 
जाता हे । कोई गोताखोर अगर:कर्ज न भी लेना चाहे, तो 
नावके मालिक उसे ले लेनेके लिए प्रोत्साहन देते हैं, उसका 
विवाह न हुआ हो, तो उसे विवाह कर लेनेके लिए रुपया 
देते हैं। कर्जकी रकम चुकाये जानेके लिए नावके मालिक 
उतनी इच्छा नहीं प्रकट करते, जितनी इस बातके लिए कि 
कर्जदार गोताखोर उन्हींके यहां काम करे । इसमें उनका 
दुहरा लाभ होता हे । स्वयं तो वह जीवन-भर मालिकके 
यहां अपनी कमाई कर्ज पटानेके नामपर डालता ही रहता है, 
यही काम करनेके लिए उसके लड़के भी पेदा होने लगते हैं 
ओर बढ़े हो जानेपर अपने बापका स्थान लेकर ये भी जीवन- 
भर कर्ज पटाते रहते हैं। इसी शोचनीय अवस्थामें गोता- 
खोरोंका जीवन यों ही बीत जाता हे । 
यहां गोताखो रोंकी जिस कजेदारीका उल्लेख किया 
गया है, उसके सम्ब्रन्धमें इधर बहरीनमें कुछ उधार हुआ हे । 
वहांके शेखने यह कानून बना दिया हे कि गोताखोरका 
कर्ज उसकी सन्तानको नहीं देना पड़ेगा ओर ब्याज भी १२ 
प्रतिशतसे ज्यादा नहीं दिया जायगा। यह कानून बन 
जानेपर भी गोताखोरोंको अपनी कमाईका पूरा लाभ 
नहीं मिलने पाता, क्योंकि अक्सर नावके मालिक 


मोतियोंका दाम बाजारसे कम कते हैं भोउ 
हिसाब-किताब जोड़नेमें भी कुछ न#कुछ दडूप ही 
लत है 

गोताखोरोंमें कई व्यक्ति अपनी कमाईसे लखपती और 
करोडपती भी हो गये हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति है हिलाल- 
अल सुतेरी । मुतेरी उस जातिका नाम है, जिसमें हिळाल- 
ने जन्म लिया है। अमेरिकाके प्रसिद्ध धनकुत्रेर किसी 
समय अखत्रार वेवा करते थे. ओर बहू छोकरा हिलाल 
पशुओंका चारा वेचा करता था । कुत्राइट कस्मेमें सड़कों 
ओर नाल्योंमेंसे छुहारे और खजूरकी गुठलियां चुन-चुन 
कर वह एकत्र करता भर काट-काटकर उनका चारा 
तेयार करता था। इसी स्थितिमें कुछ समय बितानेके बाद 
उसने गोता लगाना सीख लिया ओर १५ वर्षकी उम्रमें 
एक नावपर काम कर लिया । उन दिनों मोतीका धन्धा 
अच्छा चछता था, एक नावके माछिकने उसे और कितने 
ही अन्य युवकोंको एक-एक हजार रुपये पेशगी दे दिये । 
अन्य युवक गोताखोरोंने अपनी रकम यों ही उड़ा दी; परन्तु 
हिळाळने एक चिथड़ेमें लपेटकर उसे अपनी झोंपड़ीमें गाइ 
दिया ओर छहारोंकी गुठलियोंकी कमाईसे गुजर करता 
रहा । तीन वर्ष पीछे वह एक छोटी-सी नावका मालिक 
स्वयं हो गया ओर इसके १० वर्ष बाद तो उसके पास इतना 
पेसा हो गया कि कितने ही नाववालोंको रुपया देने लगा । 
कुछ समय बाद वह फारिसकी खाड़ीके मोतियोंका प्रसिद्ध 
व्यापारी हो गया और उसने कुवाइट, बहरीन और वम्ब्रईमें 
अपने कारबारके फर्म खोले । बादमें हिलाळने व्याज खाने- 
का काम छोड़ दिया और अपना रुपया छुहारेकी खेती 


करने ओर मकान खरीदनेमें लगाया । उधर रिवाज है कि _ 


जब कोई बहरीनके शेखसे मिलने जाता हे, तब बहुमूल्य चीजें 
भेट करता है । एक बार ऐसा ही अवसर आनेपर हिळाळने 
बड़े ही आद्रके साथ एक मछली भेट की थी । दिळालको 
जब गुस्सा आता है, वह कांपने लगता हे ओर कभी-कभी 
री खड्या 'हे-“भे ह फिरकेवालोंको देता हूँ । 'क्या 

सुतेरी भूखा रहता है ? दूसरे लोगोंसे Ns 
क्या है !?? 
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चो बीस-पच्चीस वर्ष पहरेकी घटना है। उस समय 
तक इन पंक्तियांके लेखकने संसारको आंख खोलकर नहीं 
देखा था । वह पहला ही अवसर था, जब्र कुछ किसानोंके 
पास लगानका तकाजा करनेके लिए जाना पड़ा था । उस 
दिन जिन किसानोंके पास में गया, उनमें एक था महा- 
राम। यदि भूल नहीं हो रही हो, तो उसका नाम महा- 
राम ही था। उम्र यही ३०-३२ वषे, रङ्ग सांवळा, माथा 
ऊंचा, कद्‌ मंझोळा भोर शरीर छरहरा। आज जमींदार 
ओर किसानके पारस्परिक सम्बन्धमें प्रायः सर्दत्र ही खींच- 
तान भौर कटुताकी जो एक काली रेखा दिखलाई पड़ती 
है, वह निश्चय ही उस समय इतनी स्पष्ट नहीं थी । महा- 
रामको ज्यों ही मालूम हुआ, वह बाहर आ गया और 
मुझे चारपाईंपर बेठाकर खुद जमीनपर बढा । उसे ज्वर 
चढ़ा हुआ था । आवाज कांप रही थी ओर एकमात्र 
लंगोटी लगाये हुए जिस तरह वह बेडा हुआ था, पचकी 
हुई छाती ओर निकले हुए पेटके बीच उसकी पसलियां 
बहुत ही आसानीसे गिनी जा सकती थीं। छगानका 
तकाजा भूलकर में उससे पूछने छगा--“क्या हो गया है, 
क्ष्या ज्वर भाता है १? 
“आज १९-२० दिनसे यही हाळ है। मर रहा हूं।” 
--उसने कराइते हुए कहा । 
उसके प्रति मेरे हृदयमें सहानुभूति हो आयो । मैंने 
पूळा--“दवाई क्या लेते हो १” 
महारामने उत्तर दिया-“'रामका नाम दवाई क्या 
करता हुँ!” 
डसकी इस बातसे मुझे बड़ा धक्का छगा। मेंने कुछ 
चिष्ताके साथ पूछा--“खाते-पीते क्या हो १? 
उसकी आवाज कुछ भारी हो गयी, मानो कोई दबा 


रहा हो । दीनता उसकी आ।खोंते ही टपक रही थी। 
सामने खेतोंको ओर निगाह फेंकते हुए उसने कहा-“खाने- 
को क्या है ! मका कुछ पीछे बोयी गयी थी उसमें अभी 
तक दाना नहीं भरा है। कचरियां ओर फूटें हो गयी हैं, 
जिन्हें खाकर काम चलाता हूँ ।? 

ज्वरमें कचरी या फूट खाना हानिकर हे, यह मुझे 
मालम था । इसीलिए महारामने जब्र यह बतलाया कि 
उसे कचरियों भोर फूटोंपर ही दिन बिताने पड़ रहे* हैं, मुझे 
कुछ भय-सा मालूम हुआ । मैने व्यप्र होकर पूछा--“और 
कुछ खानेके लिए नहीं है १” 

निराशासे जमीनक्री ओर देखते हुए उसने कहा-- 
“ओर कुछ क्या है ।” अपनी बातके सिळसिलेमें मेरी ओर 
कारुणिक दृष्टिसे देखकर उसने कहना आरम्भ किया 
“ब्वेसाखमें दाना-दाना बेचकर लगान दिया था । फिर भी, 
कुछ रुपये रह ही गये । जिससे लेकर खाया था, उसका 
भी बाकी रह गया था। उसीसे कुछ ओर लिया और 
आमोंके सहारे सावन तक काम चलाया । इधर एंक 
महीनेसे याही चळ रहा है। खेतमें मकई हे । उसीपर उम्मेद 
है। यह रुपया भी उसके कटनेपर ही हो सकेगा । अभी तो 
कुछ भी नहीं हे।” 

में चुपचाप लोट आया ! रास्ते-भर महारामकी धंसी 
हुई आंखें, पचकी हुई छाती ओर निकला हुआ पेट मेरी 
आंखोंके सामनेसे दुर नहीं हुआ । १०-१९ दिन पीछे एक 
दिन उस गांबमें फिर जाना पड़ा। मद्दाराम इससे ३-४ 
दिन पहले ही मर चका था । 

उस दिन मेरे हृदयपर जो चोट लगी थी, उसकी रेखायें 
आज कुछ अधिक स्पष्ट हो गयी हैं और यह प्रत्यक्ष हो रहा है 
कि महाराम कोई अपवाद नहीं हे । देशमें आज कई 
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करोड़ महाराम हैं, जो कड़ाकेके जाड़े, झुळसानेवाली लपटो 
और मूसळधार वर्षामें घरसे बाहर रहकर अपने परिश्रमसे 
असीम सम्पत्ति पैदा करते हैं, परन्तु वे इस परिश्रमको अपनी 
कमाईको भोग नहीं पाते । उनके परिश्रमका पेसा किसीकी 
तिजोरी ओर किसीकी थेलीमें चला जाता है, ओर वे सालमें 
३६० दिन गेई और जो पेदा करके भी कभी भूखे ओर कभी 
अधपेट रहकर जीवन बिताते हैं, मनों रुई पेदा करनेपर भी 
वे लंगोटी लगानेके लिए विवश होते हैं, गायों ओर भेंसोंको 
वे रखते हैं, दूध ओर घी भी होता है, परन्तु दूध ओर घी 
नहीं खा सकते और बीमार पड़ जानेपर ओषधि ओर पथ्यके 
अभावमें असमय ही चळ बसते हैं। 
यह स्थिति आज हमारे भाग्यक्रा लेख बनी हुई है ओर 
शारीरिक बळ ओर नेतिक गुणोंके साथ ही देशवासियोंके 
आयुष्यका भी बुरी तरह शोषण कर रही है । देशवासियों- 
का आयुमान दिन-दिन कम होता जा रहा है। १९२१ में 
जहां वह २४-७५ वर्ष था, वहां १९३१ में वह २३.०२ वर्ष 
रह गया। ७० वर्ष और इससे अधिक आयुके आदमी 
१९२१ में जहां प्रतिशत ३.४ थे, वहां १९३१ में प्रतिशत 
२.४ रह गये । हमेशा ही यह अवस्था नहीं थी। इम भी 
छखसे १०० वर्ष तक जीवित रहनेकी कल्पना करते थे और 
जीवित रहते थे । 
सम्पत्ति-शाख्न ओर सभ्यताके विकासका घनिष्ट सम्बन्धं 
: है और किसी समाज या जातिका सम्पत्ति-शाख् जितना 
उन्नत, जितना छव्यवस्थित होता है, उतनी ही उन्नत ओर 
सुव्यवस्थित उसकी सम्टद्धि और सभ्यता होती है । यह एक 
सत्य है, जो अत्यन्त प्राचीन काळसे पाकर वर्तमान काल 
तककी सभी सभ्य, असभ्य ओर भर्घसभ्य जातियोंपर 
घटित होता है ओर उनकी सभ्यताके विकासको भाथिक 
व्यवस्थाके प्रकाशमें अध्ययन किया जा सकता है। आर्य 
जाति इसका अपवाद नहीं है । संसारकी सभ्यतम प्राचीन 
जातियोंमें आर्याका स्थान सबसे पहले इसीलिए हे कि 
उनका सम्पत्ति-शाख्र उस समय भी, इतिहाससे पुवंकालमें 
भी, संसारकी सब जातियोंके सम्षत्ति-शास्त्रसे अधिक 
उन्नत था । संसारको अन्य जातियां जब जड्कलोंमें बिचरती 
थीं, आर्य जन वेदोंकी ऋचाओंका निर्माण कर रहे थे । भाज 
यही ऋचायें उस काळकी भारतीय संस्कृति, समाज और 
५ 
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साम्पत्तिक व्यवस्थापर प्रकाश डालती हैं । * ० 

प्रसिद्ध ऐतिहासिक रमेशचन्द्र दत्तने वेदिक काल इसासे - 
पूर्व २००० वर्षते लगाकर १००० वषं तक माना हे ओर 
इससे इधरके कालको ऐतिहासिक काव्य काछ। वदिक 
कालकी ल्थितिपर जिन ग्रन्थोंसे प्रकाश पड़ता है, वे हैं वेद, 
परन्तु ऐतिहासिक काव्य-कालके ग्रन्थोंमें उपनिषद ओर 
ब्राह्मण आते हैं । 

वैदिक कालमें आर्याका मुख्य कार्य था खेती । परन्तु 
खेती सुख्य़ कार्य होते हुए भी वेदिक कालके आयेजन 
थे बड़े उद्योगी और पराक्रमी । यों तो वे घर, गांव भोर 
नगर बनाकर रहते थे, परन्तु नये-नये चरागाहोंको खोजनेके 
लिए ही नहीं, उपनिवेशोंको बसानेके लिए भी दूर-दूर चले 
जाते थे। ऐतिहासिकोंके मतानुसार उस समय “उद्यम 
प्रारम्भिक दुशाम थे, लेकिन शिल्प-कलाका प्रारम्भ हो गया 
था । आर्य लोग सड़कें बनाते थे ओर साथ ही जल मागसे 
आने-जाने और व्यापार करनेके लिए नावें भी। आय लोग 
सूत कातना, कपड़े बुनना ओर कपड़ोंको तह लगाकर रखना 
जानते थे। ये कपड़े सूती होते थे ओर ऊनी भी। भये 
लोगोंको कपड़े रंगना भाता था ।” इससे यह स्पष्ट है कि 
आयाको उस कालमें बढईका काम खब आता था; क्योंकि 
जिन कामोंका उपर उल्लेख किया गया है ओर वे जो रथ, 
गाड़ियां और पहिये आदि बनाते थे, वे बदई ओर लो हार- 
का काम जाने बिना बनाये नहीं जा सकते थे। आयोको 
युद्ध भी करना ही पड़ता था-ओर इस युद्धमें वे लकड़ी, घातु 
ओर पत्थरके हथियारोंको, खासकर धनुष-बाण, तलवार 
और भालेको काममें लाते थे । रमेशचन्द्र दत्तने अपने इति- 
इासमें.लिखा है कि वेदिक कामें आयं लोग सभ्यताकी 
इतनी ऊंची स्थितिमें पहुंच गये थे कि जिसमें स्री और पुरुष- 
में बिना विवेकके सम्बन्ध नहीँ हो सकता था । उस समय 
जातिकी जगह कुटुम्ब होता था । सभी हितकर बातोंको 
समाजमें कानूनकी तरह माना जाता था। 

व्यापार और उद्योग-धन्धोंमें लक्ष्मीका निवास होनेकी 
उक्ति प्रचलित है और आयेजन जब व्यापार भौर उद्योग- 
घन्धे करते थे, तब उनका समद्धिशाली होना भी स्वाझ्रा- 
विक ही है। जो उन्नत सामाजिक स्थिति वे दिक कालूमें 
पायी जाती है, उसमें केवळ बदुलोअछसे काम नहीं चळ 
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सकता था, यह सम्भव नहीं था कि यदि आयजन मूल्य- 
. बान धातुभों और सिक्कोंका उपयोग न जानते और 
काम चला .लेते। सोने ओर चांदीका उपयोग आयजन 
जानते थे। आज भी सोनेको हम हिरण्य ओर चांदीको 
रजत कहते हैं। ये इन दोनों घातुओंके नाम हैं, जो उनके 
रङ्पर रखे गये हैं। यह भी पता चलता है कि आर्याको 
उस कालमें एक तीसरी धातु अयसका भी पता था। 
अयस लछोहेको कहते हैं, यह सब जानते हें। सोने-चांदी 
और लोहेका किसी भी समाजकी सभ्यता ओर सम्द्धिके 
साथ जो सम्बन्ध हे, उसपर कुछ लिखकर व्यर्थ ही विस्तार 
करनेकी आवश्यकता नहीं है । 
उतार देने और व्याज लेनेकी स्थितिमें वेदिक समाज 
पहुंच चका था, इस मतकी पुष्टि रमेशाचन्द्र दत्तने की हे 
ओर साथ ही एक ऋंचाका उल्लेख किया है, जो सो देके 
सम्बन्धमें एक विश्वव्यापी नियमका वर्णन करती है । इस 
ऋचामें कहा गया है--“कोई मनुष्य बहुत-सी चीज थोड़े 
दामप्र बेच ढालता हे भोर तब वह खरीदनेवालेके यहां 
जाकर बिक्रीको अस्वीकार करता ओर अधिक दाम मांगने 
लगता है, परन्तु एक बार जो दाम तय हो गया, उससे 
अधिक वह यह कहकर नहीं ले सकता कि मैंने थोड़े दाममें 
बहुत-सी चीज दी है। दाम चाहे कम हो या ज्यादा, 
बेचनेके समय जो तय हो गया, वही ठीक है।” | 
. वेदिक ऋचाओंसे यह भी सिद्ध है कि तत्कालीन 
समाजमें सिक्केका चछन था ओर यह :सिक्का भी सोनेका 
होता था ओर वस्तुओंके क्रय-विक्रयमे इस सोनेके सिक्के- 
का उपयोग किया जाता था। सोनेका सिक्का वेदिक 
समाजकी समरद्धिका परिचायक हे, विशेषतः जब उसे साधा- 
रण लेन-देन ओर क्रग्र-विक्रके लिए आपसमें ही काम- 
में छाया जाता हो । उस समग्र समाजमें सोनेका जितना 
चलन पाया जाता हे, उससे यह सावित है कि वेदिक 
कालमें भारतीय आर्याके पास सोना भौर चांदी प्रचर 
मात्राम थी ओर वे सोनेके सिक्के तो बनाते ही थे, भाभूषण 
भी पहनते थे। सोनेके व्यवद्दारकी सीमा यहाँ तक नहीं 
थी, आयके घोड़ोंका साज भी छनइली होता था। 
ऋषियों को' सोनेके सौ सिक्के दिये जानेके कई उदाहरण 
मिलते हैं और इसमें सन्दरेइ नहीं है कि इन सिक्कोंका मूल्य 


भी निश्चित होता था। यह नहीं कहा जा सकता 
कि उन सिक्कोंका आकार-प्रकार केसा होता था। हो 
सकता हे कि ये सिक्के एक निश्चित मूल्यके सोनेके टुकड़े 
ही रहते हों । सिक्‍्केके अथ में जिस शब्दका प्रयोग बहुधा 
पढ़नेमें आता हे, वह निष्क हे। इस सिक्‍्केका व्यवहार 
जब आय किसान करते थे, तब उनकी आर्थिक स्थिति 
एहढ़ होनेमें सन्देह करनेका कोई कारण नहीं है। 

ऐतिहासिक काव्य-काळ ओर उसके बाद पोराणिक 
कालमें आय जनताकी सम्दं्धिकी कोई सीमा नहीं थी। 
छान्दोग्य उपनिषदुके अनुसार “घधनवालॉका धन सोना, 
चांदी, रत्न, गाड़ी, घोड़ा, गाय, खञ्चर, घर, उपजाऊ खेत 
और हाथी, सब होते थे ।” यज्ञोंमें सोनेका दान श्रेष्ठ माना 
जाता था । इस कालमें सोने-चांदी ओर लोहेका ही नहीं, 
अन्य घातुओंका भी ज्ञान आयोको हो गया था । छान्दोग्य 
उपनिपदुमें एक स्थानपर कहा गया हे--““जिस तरह कोई 
सोनेको छहागेसे जोड़ता हे, चांदीको सोनेसे, टीनको 
चांदीसे, जस्तेको टीनसे, छोहेको जस्तेसे ओर काठको लोहे- 
से अथवा चमड़ेसे ।”? एतरेय ब्राह्मणके अनुसार अन्निक्े पुत्रने 
जिन हाथियोंक्रो दानमें दिया था, वे गलेमें आभूषण पहने 
हुए थे ओर बृहदारण्यक्र उपनिषहुके वर्णनके अनुसार 
राजा जनकने यज्ञमें जिन १० हजार गायोंको दानमें दिया 
था, उनके सींग सोनेसे मढ़े हुए थे। 

यह सव विवरण वेद-कालीन आये भारतकी सम्ग्धिका 
परिचायक है । इस विवेचनके लिए यदि बोद्ध-कालसे इधर 
सुसळमानोंके आने तकके समयको मध्यकारू मान लिया 
जाय, तो यह अनुचित न होगा । इस मध्यकालमें देशकी 
साम्पत्तिक अवस्था भोर व्यवस्था केसी थी, इसके विशद 
वर्णन मिळते हैं और उन व्यक्तियोंके लिखे हुए मिळते हैं 
जो उस समय इस देशकी कीतिसे आकर्षित होकर आये 
थे । बुद्धने जिन सिद्धान्तोंको स्थिर किया हे, उन्हें देखनेसे 
प्रतीत होता हे कि समाजमें बड़ी विषमता फेळी हुई थी 
भौर इस विपमतामें तत्कालीन समद्धिका भी बड़ा भाग 
था। उस समय जीवनकी सरलता लुप्त हो चुकी थी और 


सम्दद्धि सदगुणोंका गळा घोट रही थी । बोद्ध धमका प्रसार 


होनेके साथ ही यह अवस्था दूर होने लगी और 
का स्थान समता ग्रहण करने लगी । बोद्ध धर्मका प्रसार 
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न हो ही रहा था, इसासे लगभा ३०० वष पूव चन्द्रगुप्त 
मोर्थके यहां पाटलिपुन्रमें राजदूत बनकर मेगाह्थनीज आया । 
उसने तत्कालीन भारतकी सम्दद्धिका विस्तारके साथ वर्णन 
किया है । वह लिखता है--“जीवन-निर्वा हके प्रभूत साधन 
होनेके कारण भारतनिवासियोंका डीलडोळ असाधारण 
औरचेहरा रोबीला होता हे । घे कळा-कुशळ भी हैं । इसकी 
उनसे आशा भी की जाती हे, क्योंकि वे शुद्ध वायुमें सांस 
लेते ओर अत्यन्त शुद्ध जलको पीते हैं। वे करीब-करीब 
हमेशा ही सालमें दो फसलें काटते हैं ओर अगर एक फसल 
न हो, तो भी उन्हें दूसरी फसल होनेका तो पूरा ही निश्चय 
रहता हे । यह माना जाता है कि हिन्दुल्तानमें अकाल 
कभी नहीं पड़ा ओर पोष्टिक खाद्य मिलनेमें कभी कठिनाई 
हीं हुई । फिर, यहां ऐसी व्यवस्था हे, जो अकाल नहीं 
पड़ने देती । अन्य लोग जब लड़ते हैं, एथिवीको उत्सन्न कर 
देते हैं; तब हिन्दुस्तानियोंमें यह देखा जाता है कि 
युद्ध होनेपर भी किसान वेखटके अपना काम किया 
करते हैं। हिन्दुस्तानी न तो आग लगाते हैं ओर न 
पेड़ोंको काट गिराते हैं। सभी हिन्दुस्तानी स्वतन्त्र हैं। 
उनमेंसे कोई भी दास नहीं हे । वे विदेशियोंको भी अपना 
दास नहीं बनाते, स्वदेशवासियोंका तो कहना हो क्या । 
चोरी बहुत कम, शायद ही कभी होती है। लेन-देनके 
सम्बन्धमें मुकदमेबाजी नहीं होती ओर न मुहर या गवाह- 
की जरूरत पड़ती है। वे परस्पर विश्वास करते हैं। नतो 
वे उधार देते हैं ओर न यह जानते हैं कि कर्ज लेना केसा 
होता है। यद्यपि उनके रहन-सहनमें सरळता है, तथापि बे 
बर्खो-आभूषणों ओर बढ़िया-बढ़िया चीजनोंसे प्रेम करते हैं । 
उनके वस्मोंमें नहरी जरीका काम किया हुआ रहता है 
ओर मूल्यवान रल भी रहते हें । बारीक-से-बारीक सूती 
घस्त्रोंको वे पहनते हैं। उनके पीछे, नोकर छत्र लगाकर 
चलते हैं; क्योंकि उन्हें छन्द्रताका बड़ा खयाल रहता हे।” 
मेगास्थनीजने तत्कालीन राज्य-व्यवस्थाका भी बड़ा खुन्दर 
घन किया हे; परन्तु विस्तार-भयसे उसे यहां नहीं दिया 
जा सकता । 

गुप्त-काळको ऐतिहासिकोंने स्वणे-युग ( ३०८ इस्वीसे 
४५० इसी तक ) माना है । यह युग वास्तवमें स्वर्ण-युग था 
भी । लोग ईमानदार, समद और छखी थे ओर इतिहास- 


कारोंका मत है कि देशमें इस काळ-जेसा छशासन पहले 
कभी नहीं हुआ था । “कोई किसी प्रौणीको नहीं मारता 
था ।? देशमें दातव्य औषधालय थे ओर ज्ञान-विज्ञान 
ओर काकी उन्नति हो रही थी। इसके बाद सातवीं 
शताब्दीके आरम्भमें हपंका समय आता हे, जिसकी समर द्विके 
वर्णनसे साधारण साहित्य ओर इतिहासके एष्ट रंगे हुए 
हें। इस कालमें जन-साधारणपर कर-भार बहुत हलका 
था, जमीनकी उपजका छठा भाग देना पड़ता था ओर 
इससे जो आय होती थी, उसे भी लोकहितकर राजकीय 
व्यवस्थाओंमें खर्च कर दिया जाता था । शासनके अन्तिम 
वर्षामें एक बार हर्षने प्रयागमें ७५ दिन तक मेळा किया 
था, जिसमें लगभग ५ लाख जन-समूद एकत्र हुआ था । 
इसमें सम्राट्‌ हषने अपनी अतुळ शम्पत्ति छुटा दी थी। 
आज जब संसारके प्रायः सभी देशोंकी सरकारें कजके 
भारसे पिस रही हैं, इर्षने इस मेलेमें १० हजार बोद्ध 
भिक्षओंको ७५ दिन तक प्रतिदिन सो-सौ स्वर्णसुद्रा, एक- 

एक मोती ओर एक-एक शाल दिया था । उस कालमें 
सोने-चांदीके सिक्कोंके अलावा छोटे-छोटे मोती भी सिक्कों- | 
की तरह काममें आते थे । ह्वे न च्वांगके मतानुसार““ससुद्र- 
मार्गसे जो माळ आता हे, उसके क्रय-विक्रयकी रीति _» 
बस्तु-विनिमय है ।” ह्य न च्वांगके वर्णनसे यह प्रकट दै कि 
उस कालमें देश बड़ा सम्दद्धिशाली था ओर जनता खूब 
छुखीं थी । सर्व-साधारणके भोजनमें दूध, घी, चीनी ओर 
रोटी होती थी । भूमिदान देनेकी प्रथा भी थी । कभी किसी- 

से वेगार नहीं ळी जाती थी। तत्कालीन प्रन्थोंमें जो वर्णन 
मिलते हैं, उनमें मकानोंमें रेशमो पदकी सजावट, गचपुर 


'चन्द्नके अकका छिड़काव ओर कस्तूरी एवं केवड़ेका व्यव- ° 
` हार होनेकी बात पायी जाती है। इसी तरह बाजारमें 


मोती-मुंगों और रत्नोंका क्रय-विक्रय, दीवारोंपर चित्रकारी, 
सावं जनिक उत्सवालय, ललित कछाओंके लिए भनुराग-- 
ये सब बातें देखनेमें आती हैं ओर इनसे उस कालकी 
असीम सम्दझ्धिका पता चरता हे । यह सम्टद्धि इषके बादर | 
भी बहुत समय तक रही हे । दसवीं ओर पा ' 
वर्णनोंमें शरीरपर केशर मिला हुआ उबटन सल रो कक 
के नीचे बेढकर नहाने, रत्नजटित रेशमी कपड़े पहचने ओ 
गठेमें मोतियोंके हार और कानोंमें बालियां पह 


. उल्लेख हुआ हे । राजशेखरकी कप र-मझरीमें जहां झूला 
झलनेका प्रसङ्ग आया हे, गहनोंकी झट्टार भोर कपड़ोंकी 
सरसराहट तकका वर्णन हुआ है । 

मुसळमानोंके जो इमले इस देशपर मुहम्मद गोरीसे 
पहले हुए, उनमें महमूद गजनवीके हमलोंका विशेष स्थान 
है ओर ये इस देशकी सम्पत्तिसे आकर्षित होकर, उसे अधिक- 
से अधिक बटोर ले जानेकी इच्छासे हुए थे ओर इसमें उसे 
सफलता भी हुई थी; परन्तु इस तरह जो धन वह ले गया, 
बह इस देशकी अतुल सम्पत्तिका शतांश भी नहीं था ओर 
जहां तक साम्पत्तिक अवस्थाका सम्बन्ध है, देशकी व्यापक 
स्थितिपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था । बादमें जब 
मुसलमानोंने इस देशको जीता, तब वे यहीं रहने लगे 
और हिन्दुस्तानके बाइरके जिन भागोंसे आये थे, उन्हें इस 
देशका प्रान्त मानकर शासन-काय चलाने लगे । इसीलिए 
सम्पत्तिका शोषण नहीं हुआ--यह दूसरी बात है कि शासन- 
प्रबन्ध-सम्बन्धी अछविधाओोंके कारण जब कछाकोशल 
और ज्ञान-विज्ञानको प्रोत्साहन नहीं मिला, तब इस दृष्टि- 
से देशकी. अवस्था वेसी नहीं रही, जसी ग्यारहवीं या 
बारहवीं शाताग्दीमे या इससे पहले थी । फिर भी देशकी 
तत्कालीन कारीगरी भर सम्रद्धिके सम्बन्धमें कितने 
ही युरोपियन लेखकोंने लिखा है। १७५७ में क्ळाइवने 
मुरशिदाबादके सम्ब्रन्धमें लिखा था--“यह नगर लन्दनकी 
तरह बड़ा भावाद भौर मालामाल है ।. लन्दन और मुर- 
शिदाबादमें अगर कोई अन्तर है, तो यही कि मुरशिदाबादमें 
सवसाधारण व्यक्तियोंके पास जितना अतुळ धन है, उतना 
लन्दुनमें सर्वसाधारणके पास नहीं हे ।” इससे पहले सत्र- 


हर्वी शताब्दीमें वनियरने लिखा था--“हिन्दुस्तान अथाह. 


कुप है, जिसमें संसारका वहुत-सा सोना भौर चांदी पहुंचतां 
रहता है और अनेक खोतोंसे पहुंचता रहता है; परन्तु यहांसे 
उसके बाहर निकलनेका कोई मार्ग नहीं है ।” इसी 
तरह कासिमबाजारके सम्बन्धमें टरेवरनियरने लिखा है-- 
“बड़ालके इस एक गांवसे सालमें ६२ हजार गांठ रेशम बाहर 
भजा जाता है । इन गांठोंका वजन ११ लाख सेर होता है । 
रेशम और स्वर्ण-निमित दरियां और सोने-चांदीके कामकी 
साटिन भौर बढ़िया कारीगरीकी बहुमूल्य बस्तुयें इस देशके 
झ्या[पारकी मुल्य चीजें हें ॥” ढाकाकी मलमल तो मशहूर 


है ही । वह इतनी बारीक होती थी कि कभी-कभी उसका 
मूल्य सोनेके बराबर आंका जाता था । देशकी इस कारी- 
गरीमें खियां ओर पुरुष सबका हिस्सा होता था । यह 
उल्लेख मिळता है कि १८०७ तक केवळ शाहाबादमें ही 
१५९५०० श्रियां सूत ऋतनेका काम करती थीं और १२॥ 
छाख रुपयेका सूत तेयार करती थीं। डा० बुचाननके मता- 
नुसार “दीनाजपुरमें रुईसे सूत तेयार करना मुझ्य कार्य है। 
इसमें भद्र परिवारकी महिलाओंके अवकाशका सारा समय 
ओर किसान देवियोंका अधिक समय लग जाता है ।” इस 
देशकी कारीगरीकी यह भवस्था केवळ सूत या रेशम तक ही 
सीमित नहीं थी । रानाडेने लिखा है--““लोहदेका उद्योग-धन्धा 
जिस अवस्थामें था, उससे न केवळ अपनी आवश्यकताओंकी 
पूति होती थी, छोह-निर्मित बस्तुयें भी दूसरे देशोंको भेजनेमें 
देश समर्थ था। निर्माण-कार्यके लिए जो लोहा तेयार किया 
जावा था, उसकी सारे संसारमें ख्याति थी। १५०० वर्ष 
पुराना दिल्लीका लोह स्तम्भ उस काळक़ी कारीगरीका एक 
आश्रर्यं हे |. आसाममें भारीसे भारी तोपें बनायी जाती थीं 
और दमिश्कमें जिस फोळादसे पानीदार फल बनाये जाते थे, 
उसका फोलाद हिन्दुस्तानके गोलकुण्डा स्थानसे ही वहां 
जाता था ।” अठारहवो शताब्दीमें यूरोपके व्यापारके लिए 
मुख्य स्थान था सूरत, जिसकी जनसंख्या उस समय ४ 
लाखसे ८ लाख तक होनेका अनुमान है। सूती ओर रेशमी 
कपड़ों एबं लोहेकी अनेक उपयोगी वस्तुओंकी तरह जहाज 
बनानेका व्यवसाय भी हिन्दुस्तानका बहुत पुराना व्यव- 
साय हे । ऐतिहासिकोंका मत हे कि दारा ओर सिकन्दर 
दोनोंने ही ईस्वी सनूसे पहले दिन्दुल्तानमें सेकड़ों जहाजों- 
को बनवाया था । यहां जो जहाज बनते थे, वे अफ्रीका 
ओर मेक्सिको तक जाते थे। रमेशचन्द्र दत्तने (इण्डिया इन 
दि विको रियन एज? में बतलाया हे कि “१७९५-९६ में 
कलकत्तेमें २१०९ टनके ६ जहाज बनाये गये थे और ५ अन्य 
बड़े जहाज बने हुए तेयार थे। १७९७-९८ में कितने ही 
जहाजको पानीमें उतारा गया था ।? मि० डिग्बीके शब्दोंमें 
१०० वर्ष पहले तक यहां उद्योग बड़ी अच्छी अवस्धामें था और 
ऐसे जहाज बनते थे, जो ब्रिटिश जहाजोंके साथ थेम्स नदीमें 
पहुंचते थे । देशके करा-कोशळ, कारीगरी और गन 
की जघ यह भवस्था थी, तब क्या आश्चर्य हे, यदि संसारः 


है 


के कोने-कोनेसे सोना सहस्त्र धार बनकर यहां आया । सवा 
सो वर्ष पहले इतिहासकार डा० रावटंसनने १८१७ में 
लिखा था--'जीवन-निर्वाह या भोगविछासके लिए आव- 
श्यक वस्तु श्ञोंके निमित्त इस देशके निवासी अन्य देशोंपर 


जितने कम निर्भर हैं, उतने किसी अन्य देशके निवासी 
नहीं । अनुकूछ जळत्रायु, उपजाऊ भूमि ओर नये-नये आवि- 
प्कार करनेकी शक्तिके कारण हिन्दुरूतानो जो चाहते हैं, 
वही उन्हें मिळ जाता है । हिन्दुल्तानियोंके साथ व्यापार 
हमेशासे होता रहा है ओर हिन्दुस्तानियोंको अपनी चीजोंके 
बदलेमें--चाहे ये चीजें अपनी कारीगरीसे तैयार की गयी हों 
और चाहे प्रक्ृतिने ही उन्हें दिया हो--सोना-चांदी हमेशा 
ही मिलता रहा है ।”? आज भपने देशकी यह अवस्था नहीं 
है। आज तो हम कच्चे मालके झूपमें सम्भावित सोना-चांदी 

र भेजते और विदेशी वस्तुभोसे स्वदेशको पाटकर गरीबी- 
को अपना रहे हैं ओर हमारे बच्चे देशकी प्राचीन कारी- 
गरी ओर उसकी सम्टद्धि सुलाकर यह रट रहे हैं कि हिन्दु- 
स्तान कृषि-प्रधान देश हे । मानो संसारके अन्य देशोंके 
लिए कच्चा माळ पेदा करते रहनेके लिए ही ईश्वरने हमें पेदा 
किया हे । हम इसे भाग्यकी बिडम्बना कहें या कुछ ओर! 

साम्पत्तिक दष्टिसे आज देशवासियोंकी अवस्था बहुत 
ही शोचनोय है, देशकी इस गरीबीका इतिहास हमारे देशके 
कछा-कोशछ ओर कारीगरीके विनाशका इतिहास है, ओर 
उसके मूलमें जहा एक ओर यूरोपमें ज्ञान ओर विज्ञानकी 
उन्नति है, वहां दूसरी ओर बह राजनीतिक परिस्थिति भी 
है, जिसमें होकर गत २५० वर्षामें इस देशको गुजरना पड़ा है 


- ओर साथ ही है उद्योग-घन्धों, व्यापार ओर भर्थ-सम्बन्धी 


बह नीति भी, जिससे आज काम लिप्रा जाता है। गरीबीके इन 
सब कारणोंकी व्याख्या करना इस लेखका विषय नहीं है 
भोर न डलकी आवश्यकता हो है। देशक्री ६७ सेकड़े जनता- 
की जो स्थिति है, उसका एक धुंधला चित्र आरस्भमें दिया 
गया हे । गेर-सरकारी अनुमानोंकी बात अळा रखकर 
भगर सेण्टूल वेङ्किङ्ग इनक्कायरी कमेटीकी जांचको ही सही 
माना जाय, तो ब्रिटिश भारतमें प्रत्येक किसानकी ओसत 
आमदनी ४२) सालानासे अधिक नहीं हे अं.र इसपर 


` भी टेक्सका भार है ओखतसे ४॥॥) ५ (१९३६-३७) । बहुत 


अंशोंमें खेती मुनाफेका काम नहीं रह गया है। किसान किसी 


| लिए नहीं, किसी तरह केवछ जीवित रहनेके लिए खेती 
करता है। पांच व्यक्तियोंके किसान-परिव्य रके लिए जमी न- 
का ओसत कुछ ६ एकड़ आता है ओर यइ जमीन इतनी 
हीं है कि पांच व्यक्तियोंके परिवारका काम चळ सके-- 
फळत: किसानोंको जो भी जमीन मिळ सकती है, उसीपर 
निर्भर रहना पड़ता हे ओर भयङ्कर गरीबीमें दिन बिताने 
पड़ते हैं । फिर, हमेशा ही फसल अच्छी होनेकी भी तो कोई 
गारण्टी नहीं हे। जितनी जमीन जोती-बोयी जाती है, 
उसके प्रतिशत १६ के लिए ही आवपाशीकी व्यवस्था है 
ओर बाकी जमीनकी फसल वर्षापर निर्भर करती है । इसी- 
लिए यह देखा जाता हे कि ओसतसे पांच वर्षामें एक वर्ष 
खराब होता है और एक अच्छा, बाकी ३ वर्ष साधारण 
होते हैं। सेण्टूल वेड्किड्ग जांच कमेटीके मतानुसार देशकी 
देहाती जनतापर-साधारणतः किसानोंपर ९ अरब रुपयेका 
कर्ज है ओर यइ कर्ज पिछडी एक शाताड्दीमें-खासकर गत 
५० वषमें लगातार बढ़ता गया है। ६७ सेकड़े जनताकी 
स आथिक स्थितिके साथ जब यह बात सामने आती है 
कि सारे देशमें ९२ सेकड़े जनता निरक्षर हे, तब पता चरता 
है कि केले दुर्भाग्यते पाला पड़ा है । 
शकी दो तिहाई जनताकी जो यह आथिक अवस्थां 


है, उसमें ओर अन्य जनोंकी आशिक अवस्थामें ज्योदा 


अन्तर नहीं है । खेती करने योग्य जमीन समस्त भारतमें 
2३ करोड़ ९० लाख एकड़ हे, जिसमेंसे लामग २९ करोड़ ८० 
लाख एकड़ जमीनमें हर साळ खेती होती हे । इसमेंसे २६ 
करोड़ ७० लाख एकंड़में गेहूँ, जो, चना, अरहर आदि 
अनाज होता है जिसपर ३९ करोड़ देशवासी निर्वाह करते 
हैं। जितनी जमीनमें खेती होती है, उसका हिसाब अगर 
केलाया जाय, तो ओसतसे प्रति व्यक्ति पीछे एक एकड़ भी 
नहों आता । इस जमीनकी उपजले ३९ करोड़ देशवासियों- 
का पेट नहों भर सकता, यह स्पष्ट है, विशेषतः जब अन्न और 
तिलइनका विदेशोंके लिए निर्यात भी होता हो ।% फिर, 
खेतीको जमीन ओर उपजका औसत कम होनेसे भी काम 


» मि० कीरिङ्गने रूरल इकोनोमी इन दि डेन पुस्तक 
में बतलाया है कि एक साधारण किसान-परिवारके खिए 


२०-९० एकड़ जमीन, अगर वदद एक चक हो और उसमें एक | 


अच्छा कुआ और रहनेका मकान हो, यथेष्ट होगी अं १ 


द्‌ विश्वमित्रे 


° चर सकता है, देशवासी सखी हो सकते हैं, यदि उद्योग-धन्धोंकी किया जा रहा है, जिससे इसका विस्तार न हो सके; क्योंबि 
अवस्था अच्छी हो । उद्योग-धन्धोंमें १० सेकड़े देशवासी टगे एक अन्तर्राष्ट्रीय समझोतेके द्वारा देशकी निर्यात-व्यापार 
हुए हैं ओर ये हैं भी बिछकुछ प्रारम्भिक अवस्थामें । सूती सम्बन्धी स्वतन्त्रता छिन गयी हे । १९३८-३९ में १ करोड़ 
मिलोंका ही घन्धा लीजिये । देशमें ३८९ मिले हैं, जिनमें २६ छाख ६५ हजार रुपयेकी छाखका निर्यात हुआ ओर ८८ 
लगभग १ करोड़ तकुए और २ लाख करे हैं। १९३६-३७, लाख ९८ हजार ८५३ रुपयेका रडू, वारनिश विदेशोसे 
१९३७-३८ ओर १९३८-३९ का हिसाब जोड़कर वापिक संगाया गया । लोहेके ब्यवसायकी अवस्था ओर भी शोचनीय 
औसत निकालनेसे पता चलता है कि जो १ अरब १७ करोड़ हे । प्रकृतिने इस देशको लोहा खूब दिया हे । १९३८ में 
२० लाख गज सूत ओर ३ अरब ९७ करोड़ ५० लाख गन २७४३६७५ टन कचा लोहा निकला ओर ५२५२५४ टन 
कपड़ा इस देशमें तेयार हुआ, उसके अलावा रुगभग २ करोड़ बाहर भेज दिया गया । जिस मेंगानोजके संयोगसे लोहेको 
९० लाख गज सूत ओर ७० करोड़ ९० लाख गज कपड़ा फौलाद बनाते हैं, वह भी १९३८ में ९६७९२९ टन निकाला 
'विदेशोंसे आया । इतना सूत ओर कपड़ा बाहरसे मंगानेकी गया; परन्तु इसमेंसे ४५६००० टन बाहर चला गया-ओऔर 7 
आवश्यकता पड़नेपर भी देशमें जो रुई पेदा होती है, वह यह कच्चा लोहा बाहर भेजकर कई करोड़का लोहेका माळ 
बाहर जा रही हे । अनुमान है कि १९३८-३९ में ५५ लाख इस देशमें विदेशोंसे मंगाया गया । देशके इन सब साधनों- 
गांड रुई हुई, जिसमंसे २७ लाख ३ हजार गांड बाहर चली का उपयोग यदि इसी देशमें अनेक प्रकारके उद्योग-धन्धोंमें 

गयी । इस सुटका ओर अगर जरूरत होती, बाहरसे आयी किया जाता, तो हमें अपना सोना बाहर भेजनेकी आव- 
हुई रका अगर इसी देशमें उपयोग होता, उससे सूत ओर इयकता नहीं होती, आज जो करोड़ों देशवासी वेकार और 
कपड़ा बनता भोर बाहरसे सूत ओर कपड़ा मंगानेकी गली-गलीके भिखारी हो रहे हैं, उन्हें क्यों वछन्धराका भार 
ज़रूरत न पड़ती, तो वही रुई सोना बन जाती । परन्तु बनकर अपना जीवन व्यर्थ खोना पड़ता, क्यों हमारी माताओं 
इम अपनी रुई बाहर भेजते ओर अभी तक सूत एवं ओर बहनोंको कपड़ोंकी कमीसे इस शीतमें ठिठुरना पड़ता । 
"कपड़ा मंगाते हें, भोर इस तरह कड्रालीको निमन्त्रण देशकी कई अरब रुपयेकी कर्जदारी और भारत-सरकार- | 
देते हें। कागजके उद्योग-धन्धेका भी यही हाळ है। की बजट-प्रणालीकी चर्चा जानबूझकर नहीं की डा रही है, « 
१९३८-३९ में देशमें ९९१९८ टन कागज तेयार हुआ और यह कर्जदारी ओर बज़ट-प्रणाली देशकी गरीबीको खींच रही । 
“सब मिलाकर १९३६३३टन बाहरसे आया, जिसमें २७३८2 है और सामने बड़ा कठिन समय प्रतीत हो रहा है। इस . 
“टन भखबा री रद्दी भीहे। इस देशमें कागज बनानेका स्थ्रितिके पार जाने, बीते हुए जमानेको फिर लोटानेका उपाय 
सामान प्रचुर मात्रामें है और निर्यात-व्यापारके लिए एक ही प्रतीत होता है-देशकी अर्थ, वाणिज्य-व्यवसाय और 
` बहुत गुञ्ञाइश है । १९३८-३९ में १। करोड़ रुपयेका काचका उद्योग-धन्धों सम्बन्धी नीति देशवासियोंके हाथमें हो और. 

माळ विदेशोंस इस देशमें आया । इस उद्योगके विस्तारके वे अपने देशके लिए जो भो हितकर समझें, उसे कर सकें। 
लिए भी बहुत गुज्ञाइश है-यद्यपि पहलेकी भपेक्षा इस धन्चेकी वर्तमान विधानमें क्या देशवासियोंकों यह अधिकार RP \ 
बड़ी उन्नति हुई है । ९ करोड़ १२ लाख २५ हजार रुपयेका इस प्रश्‍नका उत्तर सहल्दुशासन-व्यवस्थाकी उस सूचीसे मिल 
| 


जप छल 


` चमड़ा देशसे बाहर चला गया । क्‍या इससे जूते नहीं बनाये सकता है, जिप्तमें गवर्नर जनरलके विशेष उत्तरदा यित्वके 

जा सकते थे, जिससे १५ छाख ४५ जार रुपयेके जते मंगानेकी विपयांको गिनाया गया है और जिसमें एक विषय यह भी 

जरूरत न पड़ती । चीनीके व्यवलायक्रे लिए देशमें बेहिसाब बतलाया गया है--“ऐसे कार्यको रोकना, जिससे ब्रिटेन या 

गुज्ञाइश है । १९२९-३० में जहां २७ मिले थी, वहां १९३९- बर्मासे हिन्दुस्तानमें आनेवाले माळके साथ विभेद किया 

४० में १2३ मिलें हो गर्यी परन्तु इस व्यवसायको, नियन्त्रित जाय |” विशेष उत्तरदायित्वके इस विषयका महत्त्व तंत्र 

ह जी भी एक क्रिसान-परिवारके मालूम द्योता है, जब यह पता चरुता है कि देशके आयातं” 
लिये ३० एकड़ जमी नको पर्याप्त ठहराया हे । व्यापारमें लगभग ३० प्रतिशत हिरुला इंगलेण्डका है । 


eS 
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गयी तीनों 
श्रीमती होमवती देवी 
>> >. ~ ७७ र =e 
छुछोंके गलेमें पड़ी हुई घण्टियोंकी टन-टन आवाज छन- 
कर रम्मू खिड़कीसे जा चिपका, देखा : सड़कपर पांव धरने- 
को भी जगह नहीं । बेलगाड़ियोंकी हिच-हिच ओर भैंसा- 


डेशॉंकी चरर-मररसे लेकर धूळ उड़ाती हुई छारियां तथा 
हुड्डा रती हुई कारें तक उसकी आंखोंके सामनेसे चकू-चित्रों- 
के समान निकली जा रही थीं । पर वह ? अस्तित्व-विद्दी न- 
सा हरएकको आंखें फाड़-फाड़कर पत्थरकी मूर्ति बना चप- 
चाप देख रहा था । जेसे यह सब उसकी समझ ओर सामय्य॑- 
से परेका एक रहस्यपूण वातावरण हे । इतने सब लोग कहीं 
चले जा रहे हैं; किन्तु कहां और क्यों ? यह सब जानना- 
समझना उसके लिए दूभर हो उठा, वह तो अजायबघरमें 
नये आये हुए जानवरके समान सींखचोंको थामे बेबसीकी 
हालतमें कोतूहलसे देख रहा हे, बस । 
उसने देखा--आनन्दू भी टमटमपर अपनी मां ओर फूफा 
तथा छोटी सुन्नीके साथ जा रहा है, मन हुआ उसे जोरसे 
आवाज देकर पूछे..., पर...भभी तो वह दूर है, छनेगा 
कसे ? धीरे-धीरे टमटम खिसकती-खिसकती निकट आ रही 
थो, टमटमके पीछे कुछ गधे चले आ रहे थे--जिनपर हुक्के- 
चिलमके अळावा लकड़ी, कण्डे और फटे-पुराने सौर निहा- 
' लियोंके साथ खरी और बच्चे भी ळदे थे। गाड़ियोंकी लम्बी 
लारको उलझनमें पड़ी हुई आनन्दकी टमटम ठीक राम- 
बिद्दारीकी खिड़कीके सामने आकर ठिटक गयी । रम्मूको 
चुपचाप खिड़कीमें बेठा देखकर आनन्दका कलेजा हाथ-भर 
ऊंचा दो उठा । सिरपर रखी हुई तिपतरेके कामकी टोपीको 
भले प्रकार जमाकर आनन्दने अपना मुंह कुछ ओर अधिक 
बाहरकी ओर निकालकर कहा--“'चळता नहीं बे ! देख, 
इम तो गङ्गाजी नहाने जा रहे हैं, जा तू भी अपनी अम्मांसे 
पूछ आ--हमारे साथ चले चळना...। परसों लोट आयेंगे।?? 
रामूने देखा--नित्य उसके साथ खेळनेबाला नन्दू भाज 
उससे भिन्न-सा क्यों दीख रहा हे ? अस्वीकृतिमें सिर हिला- 
कर वह खिड़कीसे उतर पड़ा, सोचा--“नन्दू भी कितना 
गळू है--रामबिहारी क्या अपनी अम्मांके बिना कहीं 


जा सकता है भला १? वह अभी अम्मांसे जाकर कहेंगा 
कि'*''“गड़ाजी तुम भी चलो ।?? 

दालानमें बेडी चम्पा मिट्टीकी अंगीठीपर टीनके डिब्वेमें 
मोम पिघला रही थी, शायद बिवाइयोंमें भरनेके छिए। ओर 
गृहस्वामी पिछले मालके आय ब्ययका व्योरा निकाछनेमें 
व्यस्त थे । [ 

रम्मू माके गलेसे लिपटकर बोळा--“'अम्मां ! वह देखो, 
कितने आदमी जा रहे हैं, नन्दू भी तो गडा नहाने गया है 
अम्मां ! मुझसे कह रहा था--तू भी चळ, मेने मना कर 
दिया--में तो अपनी अम्मांके साथ जाऊंगा । उठो अम्मां ! 
तुम भी चलो ।?? पर चम्पाने जेसे छुना अनछना करके 
कहा--“अच्छा, जा चरु ! सब छन लिया, मां इधर बेठ, 
में गरम पानी ले आऊं, देख तो हाथ-पेर कितने गन्दे हो 
रहे हैं ??? बाळक अधीर हो उठा--क्षण-भरमे उसकी आंखोंके 
सामने मेलेका दृश्य घूम गया--पलछ-पलमें ऊपर-नीचे आता- 
जाता हिंडोला, बराबर चक्कर काटनेवाली चर्खियां ओर दूर- 
बीनमें ढबर-ढबर करके दीखनेवाली बारह मनकी धोबन ओर 
सोलह मनका लड़का, इसके अलावा कलकत्ता, बम्बईकी सेर 
भी वह दो मास पहले नुमाइशमें कर ही चुका था। बोछा-- 
“बस रहने दो, तुम्हें तो अस्मा ! यही लगा रहता है-- 
पानी ले आऊं, हाथ-पेर गन्दे हैं...,हम तो नही, हम तो बस 
गड़ाजी जरूर जायेंगे, चाहे देख लेना 


दोनोंमें कोन अधिक खन्द्र छगेगा । दोड़ा-दोड़ा मांके पास 
भाया, बोला--“अच्छा, बताओ ! इनमें कोन-सा उजळा 
भौर अच्छा है ? हा-ठहरो, मेरा वह काळा कोट कहां है १? 
कहता हुआ वह फिर घरमें भाग गया । इस बार ढं दु-ढ'ढ- 
कर एक-एक कपड़ा निकाल-निकाळकर खाटपर डालने 
लगा । टोपी, कोट, रुईकी मिरजईसे लेकर, कानोंसे बांधने 
वाळा सूती मफळर तक वह न जाने कहांसे खोजकर 'निकारू 


- छाया ! 


2 


४? कहता हक्षा 
बालक घरमें भाग गया । पहले उसने डोरियेका कुर्ता उठाया, _ 
फिर छाल धारीकी कमीज, किन्तु समझमें न आया कि इन - 


क + 


‹ * चम्या जेसे मन ही मन घुटी जा रही थो। ओर बाबू 
राधाचरणके प्राण इस चिन्तामें सूखे जा रहे थे कि आगामी 


मासका भरत केसे पूरा किया जायेगा ? मोदीका हिसाब 


इस मास बेबाक कर देनेका वादा बह भूले न थे । वजाज- 
से ओर एक महीनेकी मुहळत मांग लेंगे, यदि वह मान गया 
तो। साइकिलका लाइसेन्स भी तो आखिर लेना ही 
पड़ेगा । इन सबके अलावा घरका खर्च तो हे ही । ऊपरसे 
ज्वरके समान जाड़ा भी चढ़ा आ रहा हे। यह खबहसे शाम 
तक सिड़सिड़ करती फिरती हे..., ऐसे कब तक देखा 
जायेगा ? उधर आफिसर लोग समझते हैं कि ३०) ₹० में 
उन्होंने मुझे जन्म-भरके लिए खरीद लिया है। लेकिन यहां 
न तन ढंकनेका छभीता हे और न भले प्रकार पेट ही पळता 
है। सस्तेसे सस्ता अनाज वह खरीदकर लाते हैं, घीके 
स्थानपर अब 'कोटोजम' से ही काम चल जाता है। दाल- 
भाजीका कोई क्रम नहीं, जो समयपर बन जाय, टीक है। 
फिर भी भशान्ति, घोर अशान्तिमें जीवनके दिन काटते- 
काटते जेसे वह थक गये । किन्तु लोग समझते हैं कि न जाने 
कितना धन जोड़ रखा है ? आखिर मुन्सिफीमें कलक है 
तभी तो छाला कवूळ सिंहको ही देखो! गड्जा-सनानके 
लिए. कितना सिर खा रहे थे--“जोड़-जोड़कर मर 
जाभोगे बस, चलो न ? चार दिन मनबहलाव ही रहेगा ।?? 
किन्तु उन्हें यह पता नहीं कि यहां मरनेके बाद भी शवको 
गङझ्जाघाट तक पहुंचानेका छभीता नहीं दीखता । 
इसी प्रकारकी विचार-धारामें वह इतने डूब गये कि 
द्विसाबकी कापी भी घुटनोंपर खुलीकी खुली ही पड़ी रही । 
 सम्मूने कापीको एक ओर फॅककर कहा--“बावूजी ! देखो 
_तो, मेरे मोजे कितने फट गये हैं ? कया ऐसे मोजे पहनकर 
भी मेलेमें कोई जाता होगा ? में तो नहीं जानता जी! 
मुझे नये मोजे छाकर दीजिये अभी ।” फिर मांसे हठ करने 
_ लगा- “उठती क्यों नहीं ? देर हो जायेगी, नन्दू तो पता 
नहीं, कितनी दूर निकळ जायेगा ? फिर हम उसे केसे पकड़ 
पायेंगे 92? 
„ युवतीका रोम-रोम खिळग उडा-“'सात वषे पूरे होने 
झये=भभागा भ भी दुधमुंडा बना हुआ है, कुछ भी 
नहीं समझता । सन्तान भी क... आ ही भली उठती है ।” 


झल्लाकर बोली--“दूर हो यहांसे, घरमें नहीं हें दाने, अम्मां 
चर्डी भुनाने । गङ्गाजीपर क्या हाथ झाड़कर घूळ फांकेगा 0 
मेले-तमाशेमें तब जाना होता है, जब चार पेसे हाथमें हों । 
ले जा..., वह रस्सोपर कुर्ता जांगिया सूख रहा है 
उतार ळा ।?? 

बाळक हाथमें फटे हुए मोजे थामे-सहमकर रह गया । 
पिताने उसे गोदीमें खींचकर बेठा लिया । कहा--“थोढ़े 
पेसे जोड़ ले बेटा ! तब गड़ाजी चलेंगे ॥” फिर गुहिणीको 
समझानेकी चेष्टा करने लगे-“'बच्चेका दिळ ही कितना- 
सा होता हे ? इस प्रकार उसका जी न तोड़ो, इसने ऐसे 


अभागे माता-पिताके घरमें जन्म लिया हे-जो छोटीसे 

छोरी जरूरत भी पूरी नहीं कर पाते। इस वबसीका भी 
° ~ =+ ~ चे 

कोई ठिकाना हे, सब चार पेसोंका खेळ हे बस,..।'? कहकर 


उन्होंने रम्मूके हाथले फटे हुए मोजे ले लिये । 

रामबिहारी जल्दीसे भागा-भागा गया और कागज- 
का वह डिब्बा उठा लाया, जिसको उसने अपनी गुछक 
बना रखा था । एक-एक करके गिननेपर उसमेंसे पूरे नौ 
पेसे ओर एक अधेला निकला, जिन्हें न जाने वह कब्रसे 
जोड़ रहा था ! सब पेसे मुट्टीमें बांधकर वह पिताके पास 
आ बेडा । चुपकेसे पेसे अपने बाबूजीके हाथपर धरकर 
बोला--“मुट्टी बांध लो, अम्मांको मत दिखाना बाबूजी ! 
हम तुम दोनों गझाजी चलेंगे बस, इन्हें नहीं ले जायंगे..., 
पर...पर अच्छा...अच्छा हाँ, इन्हें भी ले चलेंगे, हे न 
बाबूजी ??? 

बच्चेकी बातें उनकर दुम्पतिकी आंखें भर आयी । चम्पा- 
ने पतिकी ओर देखा ओर राधाचरणने चम्पाकी ओर, ओर 
रामू? वह हक्का-बक्का-सा कमी नाकी ओर और कभी पिता- 
की ओर देख-देखकर जेसे कुछ समझनेका यत्न कर रहा था। 
राधाचरणने उसे छातीसे लगा लिया, कहा--“'शामको 
बाजार चलेंगे, नये मोजे लेने...।!? और साथ ही उनके सूखे 
कपोलॉपर दो बड़े-बड़े आंसू ढलक पड़े। 


बाहर अब भी वेसा ही कोलाइळ था-यात्री लोग | 
भङ्गा माईकी जय? के नारोंसे वायुमण्डलको अशान्त करते 


हुए निकले जा रहे थे। ओर इधर, वे तीनों अधीर हो उठे-' 
उनके हृदयका बांध टूट चुका था | 


—— | 


सोलह जुलाई १९१३ की घटना है, लन्दनके क 
जोहरी मेक््समेय्र उस दिन जेसा मोसम था, उसकी दृष्टि- 
से कुछ पहले ही अपने दफ्तरमें पहुंच गये । उनका कारबार 
हीरा, मोती ओर इसी तरहके अन्य बहुमूल्य रत्रों और 
अलङ्कारोंका था । वे इन रलोंक़ा केवळ व्यापार ही नहीं 
करते थे, उन्हें बहुमूल्य ऐतिहासिक रल और अलङ्कार 
रखनेका शोक भी था । उनके यहां इनका अच्छा संग्रह था 
ओर लन्दनके अरबपतियोंमें उनकी गिनती होती थी । 

: नो महीने पहले अक्टूबर १९१२ में उन्होंने पुतंगालके 
राजपरिवारसे एक बहुमूल्य अलङ्कार खरीदा ओर इसके 
लिए उन्होंने खुशी-खुशो दे दिये १ लाख २३ हजार पोण्ड। 
यह एक माला थी, जिसके मोतियोंकी आब, पीले गुलाबके 
फूलों जेसा छन्दर रङ्ग ओर इनसे भी बढ़कर उतार-चढ़ाव 
भोर गोलाई, सब देखते ही बनता था । दोनों ओरके जोड़े- 
के मोतियोंका आकार बिएकुर बराबर ओर छडोल कुछ 
ऐसा था, मानो वे सांचेके ढले हुए हों । मालामें कुछ ६१ 
मोती थे ओर उसके उपरी सिरेपर पकड़में हीरे जड़े हुए थे । 
१ छाख २३ हजार पोण्डमें यह सोदा इतना कसा हुआ 
था कि उसमें कोई ज्यादा मुनाफा नहीं था। इंगलेण्डमें 
जब उसके मूल्यका अनुमान लगाया गया, लायड्सने १ 
लाख ३५ हजार पोण्डसे अधिक मूल्य नहीं आंका और 
अधिकसे अधिक इतनी ही रकमका बीमा स्वीकार किया; 
परन्तु छायड्सका अनुमान चाहे जो कुछ रहा हो, मेक्स- 
_ मेयरका ख्याल था कि असलमें माला बहुत ही मूल्यवान 
द 


हे । अगर उसे बेचना ही हो, तो १।। लाख पोण्डसे एक भी 
कौड़ी कम लेनेका इरादा नहीं था । डेढ़ लाख पोण्डसे कममें 
वे उसे निकालना नहीं चाहते थे । 
“हो सकता है, कोई खरीदार ही न मिले”--मेक्स- 

मेयरने सोचा । मनमें यह बात आते ही जोहरीके चेहरेपर 

मन्द मुस्कानकी एक झलक आयी ओर चली गयी । माळा 
बिके या न ब्रिके, उसमें जोहरीको कोई खास दिलचल्पी 
नहीं थी, उससे उसका बनता-बिगड़ता ही क्‍या था? 
किसी मनुष्यके धनी होनेका अर्थ ही क्या है, यदि 
वह अपनी प्रिय वस्तुको न पा सके या पाकर भी उसे न 
रख सके। मेक्समेयरको मोतियोंसे कुछ स्वाभाविक प्रेम 
था। फिर यह माला तो संसारके श्रेष्ठ अल्ड्डारोमे थी 
ओर १ ळाख २३ हजार पोण्ड देकर भी मेक्समेयरने अपनेको 
भाग्यवान समझा था। वे इस माछाको जब हथेलीपर रख- 
कर देखते, उन्हें अपूर्व आनन्द मिलता था । उसे रखनेमें 

न्हे एक तरहका गोरव अनुभव होता था। इसीलिए जब 
उनके मनमें यह बात आयी कि हो सकता है, सोलोमन्सको 
कोई खरीदार ही न मिला हो, तब उन्हें कुछ भी विस्मय 

होकर शान्ति ही मिली । 

लगभग एक महीने पहले एक दिन पेरिससे रेलोके 

प्रसिद्ध दछाढ: सोलोमन्सका एक तार मेक्समेयरको मिला। 

समें उन्होंने लिखा था--“मोतियोंकी माळाका एक खरी? 
दार है, इच्छा हो तो उसे भेजिये ।” यह तार पाकर मेक्स 


मेयरने मालाको सोखोमन्सके पास पेरिस भेज दिया था ।. “ 


र ° 


* सोलोमन्स जित किसीके साथ उसका सौदा पटाना चाहते 
थे, उसके साथ “सोदा पटानेमें उन्हें सफलता नहीं हुई 
ओर अब इन मोतियोंको डाकसे छन्दन लोटाया जा 
रहा था। 

हीरा, मोती और अन्य बहुमूल्य अळड्टारोंको जब्र एक 
जगइसे दूसरी जगह भेजनेकी आवश्यकता होती है, जोहरी 
लोग डाकखानेकी व्यवस्थासे लाभ उठाकर उन्हें पारसलों 
द्वारा भेजा करते हैं। इसमें जो खतरा रहता है वह तो है 
ही; परन्तु बीमा कम्पनियां भी इस तरीकेको इसलिए 
ज्यादा पसन्द करती हैं कि वेसे किसी कामके लिए अगर 
किसी खास आदमीको भेजा जाय, तो यों ही उसका ढिंढोरा 
पिट जाता हे ओर चोरों एवं उठाईगीरोंको सहज ही पता 
चल जाता है कि कोन, क्या, कहां लिये जा रहा है। सशस्त्र 
पहरेमे अगर किसीको भेजा जाय, तो भी उस ओर ध्यान 
आकर्पित हुए बिना नहीं रहता । इस सम्बन्धमें दूसरोंका 
ध्यान आकपित होना ही हानिकर हे । इसे बचानेके लिए 
डाकके साधारण पारसलों द्वारा रल ओर अलड्टार भेजना 
ज्यादा अच्छा समझा जाता है। इससे न तो किसीका 
ध्यान खिंचता हे ओर न रोजके साधारण कार्याते भिन्न 
कोई अन्य व्यवस्था करनेकी जरूरत पड़ती है। यह भी देखा 
जाता है कि कितने ही जोहरी अपनी दूकानकी तिजोरीकों 
“सर्वथा निरापद न समझकर कितनी ही मूल्यवान चीजोंको 
' रपेटकर अपने साथ घर छे जाया करते हैं। हो सकता है 
कि उनमेंसे कुछ उन चीजांको रातके समय अपने पास 
ही कहीं रखकर सोते हों, क्योंकि इससे उन्हें यह तसली तो 
रहती ही है कि सवेरे कमसे कम सारा माल उन्हें मिल 
ज्ञायगा। fe 
मेक्र्समेयरका दफ्तर ८८ हेटन गाढनमें था । उन्होंने 
अपने दफ्तरकी सी ढ़ियोंपर पहुंचकर द्वार खोलनेके लिए जब 
अपना हाथ बढ़ाया, उनके मनमें कुछ इसी तरहकी विचार- 

'धारा प्रवाहित हो रही थी । पहुंचते ही कटके विलियम 

स्मिथने स्वाभाविक प्रसन्नताके साथ उनका अभिवादन 

क्रिया और दफ्तरमें कुसीपर बेठते ही वे अपने काममें लग 
०गये । मेजपर कितनी ही चिट्टियां पहलेसे ही रखी हुई थां । 
्ेक्रसमेयरने उनमेसे पेरिसकी सुहरवाली एक चिट्ठीको 

इत्छकताके साथ उड़ा लिया । यह चिट्टी सोलोमन्सकी थी । 


० जन 


इसमें उन्होंने लिखा था--“आज ही अलग एक अन्य पार- 
सलसे पुतंगालवाले मोतियोंको भेज रहा हूँ ।?” 

सन्तोपकी मुद्राके साथ सिर हिलाते हुए मेक्रसमेयरने 
स्मिथकी ओर देखा । वह पहलेसे ही तिजोरी खोलनेमें 
लगा हुआ था । एक क्षण बाद स्मिथने एक छोटा-सा पार- 
सळ मेक़्समेयरके हाथमें देते हुए कहा--“यह आज सवेरे 
ही पहली डाकसे आया है । दरवान मि० स्वाटेळने अपने 
दस्तखत देकर इसे ले लिया ओर स्वये तिजोरीमें रख 
दिया था ।? 

मेक्समेयरके चेहरेपर उत्छकता नृत्य कर रही थी। 
उन्होंने स्मिथके हाथसे पारसळ लिया । वह सुहरोंसे भरा 
हुआ था । स्मिथसे केंची लेकर उन्होंने पारसळके उपरका 


कपड़ा बीचसे काट दिया ओर केंचीकी नोकसे काठके बक्स- 


का ढक्कन उखाड़कर उसमेंसे चमड़ेका एक बटुआ निकाला । 
इतने दिनों पीछे पुनः मोतियांका हार देखनेको आशासे 


उनका चेहरा खिल उठा; परन्तु उनकी यह प्रसन्नता एक ही 


क्षणमें हवा हो गयो । बटुएका बटन खोळनेपर जब उन्होंने 


देखा कि उसमें मोतियोंकी माछा नहीं हे, वे स्तम्भित हो 


गये, अवाक्‌ रह गये, मानो करेण्ट मार गया हो । 


x x x 
जोहरी मेक्समेयरने घबड़ाकर एक बार फिर बटुएको 


देखा । मेजपर जो काठका बक्स और पेकिझका कागज 


ओर कपड़ा पड़ा हुआ था, उसे भी ट्टोळा; परन्तु मोतियों- 
की माळाका कहीं पता नहीं था । जोहरीकी आंखोंके 
आगे अ'घेरा-सा होता जा रहा था । | 

कलक स्मिथने जो बटुएकी ओर देखा, तो उसे बड़ा 


अचम्भा हुआ । एक ही क्षण पहले जो कुछ हुआ था, उसपे | 


इसके बदनमें काटो तो खून नहीं रह गया था । उसे बड़ी व्यथा 
हो रही थी और आवाज कुछ दब-सी गयी थी । अपने 
मालिक जोहरीके कन्धेपर झककर उसने धीरेसे कहा 
“चीनी, चीनीके दाने !?? 


जोहरी मेक््समेयरने अपनी आंखें मळते हुए चमड़ेके बटुए- 


पर एक बार फिर दृष्टि डाली। जहां मोतियोंको होना 


चाहिए था, वहां उन्होंने भी देखा, चीनीके दाने पड़े हुए थे। 


मेक्समेयरने झु झलाहटके साथ टेलीफोन उठाया न 


चेन पार पेरिससे बातचीत करनेके लिए -सोलोमन्सका 


जवाहरातके चोरोंका अन्तराष्ट्रीय सङ्कठनं Ct 


AAA 


~~~ 


नम्बर दिया । लाइन मिछळनेकी प्रतीक्षामें उनका एक- 
एक क्षण युगकी तरह बीत रहा था । घण्टो बजते ही उन्होंने 
कहा--“सोलोमन्स, सोलोमन्स, क्या पागळ हो गये ? 
चीनी-मोती--पुर्तगालचाली माला कहां है १?” 

सोलोमन्स बड़ी कठिनाईसे यह समझा सके कि माला- 
हो डाक पारसलछसे भेज दिया गया हे ओर उस समय तक 
उसे लन्दन पहुंच जाना चाहिए । 

जोहरीने पूछा--“प किङ केला था 0? 

“काठका बक्स नीले कपड़े ओर कागजमें सिला हुआ।” 
--सो लो मन्सने उत्तर दिया--“बतलाइये तो, आखिर क्या 
हुआ १११ 

मेक्समेत्ररने मनोव्यथाके साथ मोतियाँक्री माळा न 
मिछनेकी बात कह छनायी । इसपर खोलोमन्सने जोहरीको 

हठे ही स्टीमरसे लन्दून पहुंचनेका आश्वासन दिया । 
इधर जोहरीने टेलीफोन उठाकर लायड्सको सूचित करते 
हुए कहा--“महाशय, भय हे कि आपने अभी-अभी एक 
करारी रकम खोदी ।? यह सूचना पाते ही छायड्सने 
तत्काळ क्षतिका पता लगाने ओर स्त्रार्थाषर दृष्टि रखनेके 
लिए प्राइस एण्ड गिव्घ नामक फर्मको यह काम सौंपा । 
इस फर्मके एक साझीदार '्ऋाडू व्यूमाण्ट प्राइसने सब काम 
छोड़कर इस मामलेको हाथमें लिया और १०॥ बजते- 
बजते खुफिया पुलिसके सार्जेण्ट जार्ज कारनिशके साथ 
इन्स्पेकर अल्फ्रेड वार्ड ओर खुपरिण्टेण्डेण्ट अल्फ्ेड लीचको 
लेकर वे ८८ हेटेन गार्डनमें पहुंच गये । जोहरी मेक्समेयर 
तो पहलेसे ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । 

जांच-पड़ताळ शुरू होते ही इन्स्पेकर वाडने प्रश्‍न 
किया--“'यह किसे माळूम था कि यह चीज पेरिससे लन्दन- 
को आनेवाली है । यह किसे पता था कि माला सोलो- 
` मन्सके पाल हैं और वे उसे आजकी डाकसे लोटा रहे हैं।” 

जोहरीने दुःखके साथ कहा--“दुनिया जानती थी। 
मेंने बड़ी मूर्खता की, परन्तु में क्या करता, मुझे बेहद खुशी 
हो रही थी, मोतियोंके लोटनेकी खुशीसे में फूल रहा था । 
मैंने अपने मित्रों, परिचित व्यक्तियों ओर हर किसीसे कहा 
कि माळा लोट रही है ।” 

इन्स्पेकरको भोंहोंमें बल पड़ गये। उसने पूछा 
“सोलोमन्स ! आप इस फर्मको अच्छी तरह जानते तो हैं ? 


हो सकता है कि मोतियाको पारसलमें रखा ही०न 
गया हो ।? 

x x x 

जोहरी मेक्समेयरकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा-- 
“में आपका मतलब समझता हूं । पिछले ३० वर्षसे में हीरा 
और मोतियांका व्यापार कर रहा हूं, परन्तु मुझे कभी कोई 
क्षति नहीं हुई । इस सम्ब्रन्धमें मेरा जो नाम है, उसकी ओर 
कोई अंगुली नहीं उडा सकता ।? 

मि० प्राइसने बीचमें ही टोककर कहा--“इन्स्पेकूर 
घाडे यह कुछ आपके सम्बन्धमें नहीं कह रहे थे ।?? 

जोहरीने उत्तर दिया--“में जानता ई--ओर यह भी 
जानता हूँ कि यदि कहीं थोड़ा भी सन्देह हो या सन्देह 
होनेकी गुञ्जायश हो, तो उसे दवाना पुलिसके अधिकारीका 
कतव्य हे । में इन्स्पेकर वार्डकी निन्दा नहीं कर रहा हूँ । 
उनसे तो में यही आशा करता हूँ कि वे सोलोमन्ससे, मेरे 
व्य़ापारसे जिसका थोड़ा भी सम्बन्ध हो, उससे और यहां 
तक कि स्वयं मुझसे भी पूछ-ताछ करें । परन्तु में जो कुछ 
कहना चाहता हूँ, वह यह है कि में अपनी सारी प्रतिष्ठाको 
सोलोमन्सकी खातिर जोखिममें डालता इँ. । यही बात मेरे 
लन्द्नके कमेचा रियों--स्मिथ ओर स्वाटेलके विषयमें भी हे । 
इनके साथ हमारा अटूट सम्बन्ध है। ये तीनों मेरे भाईकी 
तरह आत्मीय हैं ।? 

पुलिस अकसरके प्रश्‍न करनेपर दरवान स्वांटेलने उसकी 
जो कुछ जानकारी थी, सब साफ-साफ कह दिया । उसने 
कहा--“में रात-भर यहीं ड्य टीपर था। ८॥ बजे सवेरे 
पोस्टमेन नेविली पहुंचा । मेंने उसे “गुड मानिडू' किया । 
कितनी ही चिट्टियां थीं और पेरिसका यह रजिस्टडं पारसल 
भी । मुझे पता था कि मि० मेयर इसकी बड़ी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं । मेंने हस्ताक्षर कर यह पारसल ले लिया और फिर 
उसे तत्काळ तिजोरीमें रख दिया । इसके बाद में ९ बजे मि० 
स्मिथके आने तक वहीं बेडा रहा ।? 

मि० स्मिथने प्रश्‍न करनेपर कद्दा--“में जबसे भाया हूँ, 
इस कमरेसे बाहर नहीं गया । ९॥ बजे मि० मेक्समेयरके 
आने तक मेने तिजोरीको भी नहीं खोला । उनके आ जाने- 
पर मेने यह पारसल उन्हें दिया और उन्हें उसे खोळते देखी ।”” 

x 
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सिरेपर असङी चोर जिम लाकेट, बीचमें गिरोहका एक 
प्रभावशाली व्यक्ति सिल्वरमेंन, नीचे चोरीकी मालाको 
बेचनेकी कोशिश करनेवाला दलाल गुटवर्थ । 


स्वाटेळ भौर स्मिथके बयानोंका पुलिस अफसरोंपर 
अच्छा असर पड़ा । इन बयानोंसे सन्तु होकर उन्होंने 
बदुआ) पे किङ्ग बक्स और कागज भादिकी ओर ध्यान दिया। 
सार्जेण्ट कारनिशने चीनीके दानोंक्री ओर देखते हुए कहा 
कि “यह थहांकी नहीं है । इन दानोंमें कुछ-कुछ गुलाबी 


झलक है, जिससे यह जाहिर होता है कि ये गन्नेकी नहीं 
बीटकी चीनीके हैं। यहां तो हम लोग गन्नेकी चीनीका 
व्यवहार करते हैं। छ्रान्समें बीटकी चीनीका ज्यादा 
चलन है ।? 

“बदलेमें कुछ रखनेकी जरूरत ही क्या थी ??--मि० 
मेयरने जिज्ञासा पूर्वक प्रश्‍न किया -““चोरोंने पारसळको ही 
क्यों नहीं उड़ा दिया । चोरी डाकखानेसे हुई हो, तो भी 
मोती निकाल लेनेसे जो जगह खाली हुई, उसे भरनेकी 
कोशिश क्यों की गयी ९? 

“वजन पूरा करनेके लिए ।?--खुपरिण्टेण्डेण्ट लीचने 
बतलाया --“चीनीके दानोंका वजन लगभग १००० ग्रेन तो 
होगा ही । माळाका वजन कितना था १” 

“हीरोंबाली पकड़ समेत १२५९ ग्रेन ।?--मि० मेक्‍कस- 
मेयरने तत्काळ उत्तर दिया । 

“हीक, इसका अर्थ यह हे कि चीनीके दाने इसीलिए 
रखे गये कि डाक विभागके अधिकारी वजनके अन्तर ओर 
पारसळकी गड़बड़ीको न ताइ सक । प्रत्येक डाक पारसल 
जिस डाकखानेमें लगाया जाता है, उसमें तोला जाता है, 
जिससे वाजिब महसूरु लिया जा सके । इसके बाद उसे 
तब तोला जाता है, जब फ्रान्सीसी पोस्ट आफिसके अधि- 
कारी त्रिटिश पोस्ट आफिसके अधिकारियांको पारसल 
संभळाने लगते हैं ।?-लीचने अपनी बातचीतके सिळसिलेमें 
कहा । 

इन्स्पेक्र वाडने बीचमें टोका और कहा--“इससे तो 
कारनिशकी बातका ही समर्थन होता है ; क्योंकि चोरोंको 
पारसलकी गड़बड़ी पकड़े जानेका भय रहा होगा, इसलिए 
चोरी फ्रान्समें दूसरी बार पारसळ तोले जानेसे पहले हुई 
होगी ।? 

इधर जब तक ये बातें हो रही थीं, मिञ प्राइस पारसळ- 
के पे किङ ओर मुहरोंकी जांच कर रहे थे । उन्होंने कहा-- 
“यह पे किङ्ग देखिये । पारसछके एक ओर चपड़ेकी ४ और 
दूसरी ओर ९ मुहरें हैं। ये मुहरें मेक्समेयरके नामकी हैं, 
जिसके प्रथम दो अक्षर ॥॥.॥॥. ले लिये गये। पारसलके 
दोनों ओरकी इन मुहरोंकी संख्या जो अन्तर है, उससे 
मोशिये सोलोमन्सके विपयमें में जो कुछ जानता जू बह 


विपरीत है। एक ओर चार झुहरें बिलकुल ठीक हैं, परन्तु 


ग) हैं 
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जंवाहरातके ब्र अन्तराष्ट्रीय सङ्कठनं Ee 
दूसरी ओर नो मुहरें जरूरतसे ज्यादा हैं। जिधर नो मुद्दरें Br, Es 
लगी हुई हैं, उधर चपड़ा बहुत ज्यादा लगाया गया है। मेरा 
ख्याल है कि चार मुहरें असली हें ओर दूसरी तरफवाली 
नो मुहरें नकली हैं ।? 

“क्या आप जानते हैं कि मोशिग्रे सोलोमन्स मुहर 
छगानेके लिए चपड़ा किस तरह गरम करते हैं ।??--प्राइसने 
मि० मेयरसे प्रश्‍न किया । 

मि० मेयरने उत्तर दिया--“जहां तक मेरी जानकारी है, 
वैसे ही, जेसे में करता हुँ-दियासळाईकी लोके पास ले 
जाकर और यों उसे टपकाकर ।? 

प्राइसने जोशके साथ कहा--““ओहो ! यही बात है। 
चार मुहरोंको देखिये । इनमें धुएंके निशान मोजद हैं; परन्तु 
जो नो मुदरे हैं, वे साफ ओर चमकीली हैं । मुझे मालम हे 
कि चपड़ेको फ्रान्सके डाकखानेमें किसी बतंनमें गछाते 
हैं और मुहर लगाते समय उसमेंसे लेकर व्यवहार 
करते हैं ।” 

साजण्ट कारनिशने अन्य लोगोंकी ओर देखते हुए कहा 
--“तब यह हो सकता है कि चोरी फ्रान्समें हुई हो, परन्तु 
हमें इसे बिलकुल सच नहीं मान लेना चाहिए। यह भी 
सम्भव है कि हम लोगोंको गुमराह करने, घोखेमें डालनेके 
लिए किसी चालाक चोरने इस चीनी और चपड़ेका व्यवहार 
किया हो ।” 

«इसी रातको मोशिये सोलोमन्स भी पेरिससे भा गये । 
पुलिसके अधिकारियांके पूछनेपर उन्होंने कहा कि “माळा- 
को स्वयं मेने अपनी स्थोके सामने बक्समें रखा ओर पारसल 
तेयार किया था । में उसे पेरिसके २२ नम्त्ररके डाकखानेमं 
ले गया ओर लगभग ४ बजकर १० मिनटपर लगा दिया ।? 


पुलिस अधिकारियोंने मो० सोलोमन्ससे कितने ही प्रश्न 


किये और सबका सन्तोपजनक उत्तर पाया। इसका परिणाम tps > का 
यह हुआ कि इस बातचीतका सिलसिला पूरा होते न होते ऊपर पड्यन्त्र करनेवाले चोरॉका गुरू ग्रिड, नीचे | 
उनके प्रति पुलिस अधिकारियोंका सन्देह बिलकुल ही दूर डिटेक्टिव कारनिश । 


हो गया । पारसळके ऊपरका कागज दिखलाये जानेपर 
उन्होंने कहा --“मेंने इस तरहकी मुहरें नहीं लगायी थीं । 
पारसळके प्रत्येक ओर मेंने तो केवळ चार-चार मुहरें 


अगले दिन सि० प्राइस ओर डिटेकिव लीचके ल्ल 
मोशिपे सोलोमन्स पेरिस लोट गये और मोतिप्रोंकी माळा | 
चोरी जानेकी रिपोर्ट फ्रान्सकी पुलिस और डाकूखानेवेश | 


छगायी थीं ॥? .  निम्मेवार अधिकारियोंको दे दी गयी । ये सब बड़ी तत्फता- | 
> > x से पता लगाने लगे । डिटेकिव लीचने केलचास और डेविः .- 


स्कोप नामक दो प्राइवेट डिटेक्ट्वि एजेन्सियोंका भी 
सहयोग प्राप्त क्र लिया था। डाकखानेमें सत्रसे पहले 
पारसळ किसे दिया गया था, उसने इसे किऐे दिया ओर 
कितने कम चा रियोंके हाथोंमें पड़नेके बाद वह पहले पेरिसके 
सेण्टर पोस्ट आफिस ओर बादमें केलेमें स्टीमरपर पहुंचा । 
वहसे फ्रान्सीसी डाकखानेके कर्मचारियोंने ब्रिटिश डाक- 
खानेके किस कमंचारीको उते दिया ओर कितने हाथोंमें 
पड़कर वह लन्इनमें डाकखानेके इस्ट सेण्ट्रछ आफिसमें पहुंचा, 
ओर तत्र कहीं जाकर डन्लू० ६० नेविलीको बांटनेके लिए 
सिला । इन सब्र बातोंकी छानबीन होनेपर कई बातोंका 
पता चछा--पारसल पेरिससे रातके ९॥ बजे १५ जुलाईको 
रवाना हुआ ओर केलेमें स्टीमरपर रातके १॥ बजे पहुंचा । 
वहांसे जो स्टीमर उसे डोवर ले गया, उसपर पहुंचकर 
ब्रिटिश डाकखानेके कमंचारी सिमसनने पारसल संभाला । 
डोवरसे ट्रेन द्वारा वह चेरिङ्ग क्रास स्टेशन गया ओर इस्ट 
सेण्टूठ आफिस डाकखानेमें १६ जुळाईँको सवेरे ६ बजकर 
२० मिनटपर पहुंचा ओर रुगभग ७। बजे उसे लेकर पोस्टमैन 
नेबिळी डाक बांटने चछा गया । 
डिटेक्टिव लीच जब पेरिससे रवाना हुए, बलिन, वियेना 
ओर एम्सटरडम होकर छन्दन पहुंचे। इन स्थानोंमें वे 
जोहरी बाजारोंमें गये और सबको सावधान कर दिया। 
छायट्सने कई भाषाओंमें एक इश्तिहार छपाकर कितने हो 
देशोंमें बंटवाया, इसमें १०००० पोण्ड या ५० हजार डालर 
या २॥ लाख फ्राडू उस व्यक्तिकों देनेकी घोषणा की गयी 
थी, जिसकी बातोंके आधारपर चोरको सजा हो सके और 
मोती भी मिल सके। 
मोती इतने इन्द्र ओर छडोल थे कि अगर उन्हें माला- 
मेंसे निकालकर भी अलछग-अछा बेचनेकी कोशिश की 
जाती, तो यूरोपके किसी बाजारमें उनका निकळना कठिन 
ही था; किन्तु भगर स्वेज नहर पार कर वे ऐसे केन्द्रों में 
पहुंच जाते, जो चोरीके रल्ॉको हजम कर जानेके लिए मश- 
हूर हैं, तो फिर उनका पता चलछना असम्भव ही समश्िय्रे । 
इत्रर ढाकखाने और पुलिसके जिम्मेदार अफसर अपनी 
«जांव-पड़तालमें लगे हुए थे और उधर केळचास और डेवि 
पकी डिटेक्टिव एजेन्सी भी अपना काम कर रही थी। 
लन्दुनमें सार्जेण्ट कारनिश और इन्स्पेकर वाडंने सार्जेण्ट 
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गुडविली ओर सार्जेण्ट कृपरको अपने साथ लिया ओर यह 
मानकर जांच-पड़ताल आरम्भ की कि सानो मालाकी 
चोरी इंगलेण्डमें ही की गयी हो । उन्होंने सबसे पहले यह 
प्रबन्ध किया कि बाजारमें माला या उसके मोती बिकने 
न पायं । रल्रोंकी चोरी करने या उन्हें चुराकर बाहर भेजने- 
के लिए जो लोग मशहूर हैं, उनके पीछे जासूस छगा दिये 
गये । जिन व्यक्तियोंपर सन्देह होता, चुद्कीपर उनके सामान- 
की अच्छी तरह तळाशी होने लगी । जिन स्थानोंके विपयमं 
यह सन्देह हुआ कि माळाका कुछ पता चळ सकता है 
उनकी भी तलाशी हुई । ओर इस बातकी पूरी व्यवस्था कर 
दी गयी कि अगर माला इंगलेण्डमें हो, तो यहांसे निकल- 
कर न जाने पाये । 

पोस्टमेन डब्छू० १० नेविलीने प्रश्‍न करनेपर डाकखानेसे 
७। बजे चलने ओर लगभग ८॥ बजे ८८ हेटन गार्डन पहुंचनेकी 
बात कही। जिस समय वह अपने उस दिनके गइतका 
विवरण बतला रहा था, साजेण्ट कारनिशने पूछा कि 
“मेयरवाला रजिस्टडं पारसल क्या रास्तेमें तुम्हारे थेलेसे 
बाहर: नहीं निकाला गया ??? पोस्टमेनने; तुरन्त ही जवाब 
दिया कि ““मि० मेयरके दरवानको देनेते पहले नहीं ।? 

अधिकारियोंको पोस्टमेनपर सन्देह नहीं रहा । उन्होंने 


` उसमें केवल एक ही दोष पाया कि शराबकी ओर उसका 


कुछ झकाव था । गत १६ सालकी नोकरीमें उसे कई बार 


'ज्यादा शराब पी जानेके कारण चेतावनी दी गयी थी; परन्तु 


यह नहीं पता चला कि १६ जुलाईको भी उसने ज्यादा 
शराब पी रखी थी। उसके साथियोंमें भी कोई बदमाश 


नहीं था और उसके रहन-सहनते भी कभी कोई बड़ी रकम | 


धसमें खा जानेका पता नहीं चता था । 


इस जांच-पड़तालके कई दिन बाद जत्र ब्रिटेन भौर 


फ्रान्सके पुलिस अधिकारी मिले, फ्रान्सीसी अफसरने कहा- 
“हमारी जांचसे तो यही जाहिर होता हे कि पारखळ जब्र 
तक फ्रान्धमें डाकखानेके अधिकारियोंके पास था, तब तक 
उसके साथ कोई गड़बड़ी नहीं हुई |” 

“यही परिणाम तो हम छोगोंकी जांचका भी है।” 
इन्स्पेकर वाड ने उत्तर दिया । 

इसपर फ्रान्सीसी पुलिपके अधिकारी मो० निकछासी- 


ने सुख्कराते हुए कहा--“तब इसका एक 3 'नतीजा | 
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निकाला जा सकता है कि मोती चोरी नहीं गये हैं या 
शायद वे थे ही नहीं ।?? 
x x x 
एक-एककर कई सप्ताह बीत गये । मोतियोंकी माला 
हले कभी भले ही रही हो; परन्तु यह मालूम होने लगा 

कि सानो बह कभी थी ही नहीं ।-न तो चोरोंका पता चळ 
सका ओर न इस बातका कि आखिर चोरोंने किस हिक- 
मतसे उसे उड़ाया था । फिर भी खुफिया पुलिसके कमचारी 
इस चोरीका सूराग छगानेका प्रयत्न कर ही रहे थे । पुलिस- 
ने सोलोमन्स ओर उनकी पत्नीसे पूछताछ की । बहुत समय 
तक दिन-रात स्वाटेळ और स्मिथके ही नहीं, स्वथं जोहरी 
मेक़्समेयरके पीछे भा जासूस लगे रहे; लेकिन पता तो 
चला ही नहीं । एक दिन अचानक यों 
ही फ्रान्सीसी पुलिसके हाथ एक चिट्ठी 
लग गयी । चिट्टीमें लिखा था--“'मोती 
आपको मोनालिसाके गलेमें मिलेंगे ।?? 
यह -सङ्केत एक मशहूर चित्रकी ओर 
था, जिसे कई साल पहले कला-शालासे 
चुरा लिया गया था। 

मो शिये निकलासीने जब यह चिट्टी 
देखी, वे आ'फिसमें अपनी कुसींपर कुछ 
तनकर बेठ गये । :उनकी आंखें चमकने 
लगीं ओर किञ्चित्‌ आवेशमें आकर 
उन्होंने अपने आप ही कहा--इस 
तरहकी कोई बात एक ओर मिली 
नहीं कि चोर पकड़ा जायगा । 

इसी समय टेलीफोनकी घण्टी बजी । न्यूली स्टेशनसे 
एक पुलिस कमंचारीने कहा--“'मोती मिल गये । एक छात्र 


टहल रहा था, अचानक उसकी निगाह एक तरफ गयी । 


` उसने वहां देखा, तो मोती थे । छात्र मोतियोंको उठाकर 
यहां लेता आया । ये अब मेरे पास हैं ।?? 
मोशिये निकळासीको विश्वास नहीं हुआ । उउन्होने 


चकित होकर टेलीफोनपर कहा--“निश्चय ? मालामें . 


कितने मोती हैं । उनका रङ्ग केसा हे ।?? 


पुलिस कर्मचारी छेफ्टिनेण्टने एक-पुक कर सारे मोतियों- 
को बड़ी शीघ्रतासे गिना और टेलीफोन कानसे- लगाकर - 


` बहुमूल्य मोतियोंकी माळाके मालिक 
मेक््समेयर । 


कहा--“६१. इनका रङ्ग पीछा है ।” १ 
मोशिग्रे निकळासीने टेलीफोन रखते, हुए कहा--“'ठीक, 
छान्नको वहांसे जाने न दीजिये। में अभी आ रहा हूँ ।” 

, पुछिस अझ्सरने मोशिये सोलोमन्सको रास्तेसे ही 
अपने साथ लिया और दोनों ही न्यूळी स्टेशन, जा पहुंचे । 
मोशिये निकलासीने जब मोतियोंको हाथमें लिया, उनका 
हृदय उछलने लगा । मोशिये सोलोमन्सने मालाको अच्छी 
तरह देखनेके लिए अपनी आंखमें. जोइरियोंवाला काच 
लगाया और देखते ही उनका चेहरा उतर गया । . पुळिस 
अकपर भी मोशिये सोलोमन्सके चेहरेको. देखकर कुछ संमझ 
न सका । मोशिये सोलोमन्सने मालाको जमीनपर फॅकते 
हुए कुछ झु'झलाहरके साथ कहा--““नकछी !? 

“नकली १? . 

“बिलकुल नकली; किन्तु यां देखनेमें 
यह बिलकुछ असली-जेसी मालूम होती 
है। वही रङ्ग ओर. वही आकार- 
प्रकार ।?! 

“यह क्या पुलिसको चकमसा देनेके 
लिए--यह.दुःसाहस कोन करेगा १” 

रात होते-होते पुलिसके जासूसोने 
नकली मोतियांका. भेद. मारूस कर 
लिया। इसमें पुलिसको चकमा देनेकी 
कोई बात नहीं थी। पेरिसकी एक 
नतेकीने अखबा रोंमें मो तियोंकी चोरीका 
विवरण पढ़ा ओर अपनी ओर लोगोंका 
ध्यान ज्यादा आकर्षित करनेके लिए ग्रह , चाहा कि वेसे 
ही मोतियोंकी एक माला उसके गलेमें भी हो । इस इच्छाकी 
पूतिके लिए उसने नकली . मोती बनानेवाले कारखानेके 
साथ लिखा-पढ़ी की ओर असली-मोतियोंका सारा विव- 
रण लिख भेजा । उसी नतंकीने असली मोतियोंसे मिलते 
जुरते ये नकली मोती बनवाये थे । ५ 

हक ० 
उसी दिनकी घटना है। लन्दनमें मिं० प्राइसको एक 
पत्र मिळा । इसमें पत्र-लेखकने लिखा था--“में 
काम करता हूँ । कई सप्ताह हुए, मुझसे. एक ठप्पा 


छिए कहा गया था । मुझे सन्देह नहीं है कि हकक ५७ 


दोरी करनेके लिए ही बनवाया गया था,। में अपना नाम 
नहीं बतलाना चाहता; परन्तु कृपया कलके 'ईवनिड् न्यूज में 
“व्यक्तिगत”? . स्तम्भमें विज्ञापनके तोरपर यह छपाइये कि 
इस विषयमें मुझे क्या करना चाहिए । आपका--नक्काश ।” 
अगले दिन. १५ अगस्तको प्राइस एण्ड गिब्सकी ओरसे 
“इवनिट्ध न्यूज'में व्यक्तिगत स्तम्भमें यह विज्ञापन प्रकाशित 
हुआ-- 
“वृथा नक्काश महोदय पूरा पता बतायेंगे या गुप्त भंटके 
लिए कोई समय निश्चित करेंगे । -पी० एण्ड जी० ।? 
उसी रातको नक्काशने साहससे काम छिया ओर मि० 
प्राइस ओर गिन्सके दफ्तरमें चला गया । वहां पहलेसे ही 
उसकी प्रतीक्षा की जा रही थी! नक्काशका नाम पीटर गाडन 
था ओर उसकी दूकान हेटन गार्ड नके पास ही थी । गाडनने 
बतलाया कि किस तरह उसका लगभग ६ हफ्ते पहले एक दिन 
जलपान गृहमें एक आदमीसे परिचय हुआ ओर फिर किस तरह 
उसने चपड़ेकी एक मुहररपरसे ““एम०: एम०” का ठप्पा बना 
देनेके लिए कहा । गाडंनने यह .भी बतलाया कि पहलेसे 
किसी तरइका कोई इरादा मालूस न दोनेके कारण मेने 
उस व्यक्तिको एम० एम० का ठप्पा बना दिया। नकली 
बताकर पत्रोंमें जिन मुहरोंकों छापा गया हे, वे उस 
उप्पेकी हैं, जिसे मैंने बनाया था । 
गाईन यह नहीं बता सका कि ठप्पा बनवानेवाला व्यक्ति 
कोन था ओर कहां रहता है । परन्तु उसने हुलियाका पूरा 
ब्योरा दे दिया और उस जलपान-गृइके आसपास टगे 
रहनेका भी बचन दिया, जिससे अगर वह उधरसे निकल 
पड़े, तो पकड़ लिया जाय । 
यही हुभा--साजेण्ट प्राइस मोटर ढाइवरके भेपमें 
गाडंनके साथ उसी जळपान-गृहमें गया, जहां ठप्पा बनवाने- 
बालेसे भेट हुई थी । उस दिन जलपान-ग्रृह बन्द दोनेके 
समय तक दोनों वहीं रहे । दूसरे दिन भी वे बड़े सवेरे ही 
वहां पहुंच गये । तीसरे पहर एक नाटा आदमी वहां आया । 
उसके आते ही याडनने साजेण्ट प्राइसको आंखका इशारा 
किया और वह स्वयं वहांसे चळ दिया । यह नाटा आदमी 
जब्र तक जळपान-गृहमें रहा, साऊंण्ट प्राइस भी वहां रहे 
और जब यह वहांसे चळ दिया, वे कुछ भन्तरसे उसके पीछे 


हो लिये | बहुत रात बीते, उन्होंने इस नाटे भादमीका 


पूरा पता लगा लिया । उसका नाम साइमन सिल्वरमेन 
थो । सिल्वरमेन भी प्रसिद्ध जौहरी था ओर उसकी दूकान 
भी १०१ हेटन स्ट्रीटमें ही थी। साऊंण्ट प्राइसने 
सिल्वरमेनको गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि देखा होनेसे 
भय था कि कहीं माळा हाथसे निकल नःजाय । फिर यह 
भी तो सम्भव है कि सिल्वरमेन समूचे पहियेमें केवळ एक 
दांत दो । 
x xX x 

“पत्र मिला । जितनी जल्दी हो सके; आपको छन्दनके 
लिए रवाना हो जाना चाहिए । तार द्वारा सूचित कीजिये 
कि आप कब आ रहे हें । में स्टेशनपर ही आपको मिल 
जाऊंगा । इसके बाद सब टीक हो जायगा । डेढ़ अपने 
साथ छेते आइये । मेरा अभिप्राय तो आप समझते ही हैं । 

“अगर आप अकेले आये, तो में अत्यन्त प्रसन्न होऊंगा 
ओर अगर वह व्यक्ति उसे आपको न देना चाहता हो, तो . 
वह भी आपके साथ आ सकता है। इतना तो आपको 
जानना ही चाहिए कि वह आदमी ठीक है। आपको 
अवश्य ही अपना काम भी जानना ही चाहिए । मैंने जो 
बतलाया है, उसे भपने साथ लाइये ।?? 

पेरिसमें यह चिट्टी पानेके तीन दिन बाद १५ अगरूतकी 
रातको १०॥ बजे क्वाड़ासीन ओर ब्राण्डसाटेर लन्दनमें 
चेरिडू-क्रास स्टेशनपर पहुंच गये। ये दोनों फ्रान्सीसी 
नौजवान पेरिसमें जोहरीकी दूकान करते थे। दूकान 
साधारण थी। उनके मनमें क्रारबारको बढ़ानेकी बड़ी 
अभिलापा थी; परन्तु कारबार बढ़ानेके लिए उनके .पास 
पूंजी नहीँ थी । एक दिन बे इस चिन्तामें थे ही कि उन्होंने 
मोतियोंकी माला चोरी जानेके सिळसिलेमें २॥ लाख 
फ्राडूके पुरस्कारकी बात पढ़ी। उन्होंने सोचा, क्या ही 
अच्छा हो कि यह पुरस्कार हाथ छग जाय । इस विचारसे 
ही उन्हें इतनी खुशी हुई कि कई दिन यों ही खो दिये। 
किन्तु केवळ विचारसे ही क्या होना था ? आखिर क्वाड़ा- 
सीनने ब्राण्डलाटेरको उसमें व्यर्थ समय न खोनेकी सलाह 
देते हुए कहा कि हम लोगोंको अपना काम देखना चाहिए । 

क्वाड़ासीनकी इस शिक्षाके साथ ब्राण्डसाटेर अगले. 
दिन छोटी-मोटी खरीदके लिए पेरिससे वेल्जियमकी राज- 
घानी एण्टवर्प चा गया। वहां दिन-भर सोदेकी तळाइामें 
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फिरने ओर कई चीजोंको अच्छे सुनाफेकी गुज्ञायश देख पटा 
लेनेके बाद ब्राण्डसाटेरने एक होटलमें छककर भोजन किया । 
यहाँ उसके पासवालो एक अन्य मेजपर दो व्यक्ति बेठे हुए 
थे, जो देखनेसे ही खासे धूर्त मालूम होते थे। ब्राण्डसाटेरका 
ध्यान उनकी ओर अचानक आकषित हो गया। वे दोनों 
धीरे-धीरे बातचीत कर रहे थे ओर अक्सर कानके पास 
इककर भी । उनके भावोंसे ऐसा प्रतीत हुआ, मानो वे कोई 
रहस्यपूर्ण चर्चा कर रहे हों । ध्यान आकर्षित हो जानेपर 
ब्राण्डसाडेरने उधर कान लगा लिया। आरम्भमें मालूम 
हुआ, मानो वे कोई व्यापार सम्बन्धी बातचीत कर रहे हैं । 
कोई सौदा पराया जा रहा हे। इसी बातचीतके सिल- 
सिलेमें ब्राण्डसारेरने छना -“'मौका बड़ा अच्छा हे । लाख 
बषमें भी ऐसी माला छूने तकको न मिलेगी ।?? 
ब्राण्उसाटेरको सोदेकी इस बातचीतमें कुछ ज्यादा 
मजा भा गया । उसका हृदय उछलने लगा । जब वे दोनों 
खाते रहे, घह भी कुछ खाता-पीता रहा और जब वे दोनों 
बहांसे चले, वह भी थोड़े अन्तरसे उनके पीछे हो लिया । 
बहुत दूर जानेपर उनमेंसे एक बिदा हुआ और एक ओर 
सुइ गया और दूसरा आगे बढ़ा । कुछ समय बाद ब्राण्ड- 
साटेरने अवसर पाकर साहस किया ओर एकान्तमें उसके 
पास जाकर कहा--“मदहाशय, दोटळमें में आपके पासवाली 
मेजपर ही बेठा हुआ था । मेंने आपकी बातचीतको कुछ-कुछ 
छना है । आप मुझे क्षमा करें; परन्तु'"'''"।?? 5-3 
५ 


नकली मुहर, जिसे चोरोंने बनाया था । _ 


वह आदमी पहले चोकन्ना हुआ ओर बादमें उसने पीठ 
दिखाकर चले जानेकी कोशिश की ; परन्तु ब्राण्डसाटेरने 
उसे रोकते हए कहा--“यद्यपि आप अपने साथीको रजामन्द्‌ 
नहीं कर सके, तथापि शायद आप मुझे तेयार कर सकें ।?? 

उस भादमीने आंख गड़ाकर ब्राण्डखाटेरको एक बार 
देखा । ब्राण्डसाटेरने झूठ बोलते हुए कहा--“में कई घनी 
खरीदारोंको जानता हूँ। कभी-कभी तो वे जब किसी 
चीजपर सुग्ध हो जाते हैं, यह पूछते ही नहीं कि वह कहांसे 
आयी है, किसकी हे ।?? 

उस आादमीने मुस्कराकर कहा--“मेरे होटळवाले कमरेमें 
चलिये । हम दोनों एकान्तमें बातचीत करें ।? 

ब्राण्डसाटेरका तीर निशानेपर लगा । उसने जिस 
आदमीसे बातचीत की थी, उसका नाम लीसिर गुटवथ 
था । यह जोहरी बाजारका दुङाल था और मेक्समेयरवाली 
मालाको वेचनेकी कोशिश कर रहा था-अन्तराषष्ट्रीय 
चोरोंके दळके एजेण्टका काम कर रहा था। बातंचीतके 
सिळसिलेमें गुटवथने कहा--“आपके खरीदार कितना 
लगायेंगे । मुझे ६० हजार पोण्डसे कममें मोती देनेका 
अधिकार नहीं है ।?? 

“६० इजार पोण्ड अर्थात्‌ १५ लाख फ्राडू ! बहुत ज्यादा 
है !” ब्राण्डसाटेरने चकित होकर कहा । दि 


x 


“इससे २॥ गुने ज्यादा मूल्यवाली चीजके लिए नहीं !? 


--सिर हिलाते हुए गुटवर्थने अपनी बातका 


समर्थन किया] .__ 
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उसने कहा--“इसमें आपके और मेरे. बस करनेकी बात 
ही क्या है ? आ पेरिस जाकर ही तो अपने खरीदारोंके 
सामने प्रस्ताव रखेंगे हम लोग आज कोई निर्णय नहीं 
करें। मोती इंगलण्डमें हैं, वेल्जियममें नहीं। यह मेरा 
छन्दुनका. पता है । आप पहले पत्र लिखेंगे कि में लिखू'गा ?” 

ब्राण्डसाटेर अपने जिस कामसे बल्जियम आया था, 
उसे भूर ही गया । पहली ट्रेनसे ही पेरिस जाकर उसने 
क्ाड़ासीनसे कहा-हमें पुलिसको सूचित कर देना 
चाहिए । पुलिस उसे पकड़ लेगी ओर हम लोगोंको पुरस्कार 
मिल जायगा । 

काडासीनका स्वभाव कुछ गम्भीर था । उसने सहज 
ही कहा-इसमें धोखा भी तो हो सकता हे? ऐसा न हो 
कि बादमें पुलिस इमपर हंसे । फिर पुलिसको खबर दे देनेसे 
चोरोंको सतर्क हो जानेका अवसर भी मिळ सकता है। 
पहले तो हमारा यही प्रयत्न होना चाहिए कि हमपर चोरों- 
का पूरा विश्वास हो जाय । 
` कुछ दिनों तक तो यही खयाल हुआ कि काडासीनका 
खयाल ठीक है ओर ब्राण्डसाटेरको मूर्ख बना दिया गया। 
अधीर होकर ब्राण्डसाटेरने बताये हुए पतेपर लन्दनके लिए 
पत्र छोड़ा। इसमें ब्राण्डसाटेरने लिखा था कि खरीदार 
तेयार हैं । 

अगले दिन ब्राण्डसाटेरको छन्दनका एक तार मिला; 
जिसपर गुटवर्थके हस्ताक्षर थे ओर जिसमें यह सूचित किया 
गया था कि चिट्टी आ रही है। यह चिट्टी वही थी, 
जिसका उल्लेख भारम्भमें हुआ है और जिसे पाकर 
क्वाद्रासीन और व्राण्डसाटेर १५ अगस्तको पेरिससे चलकर 
रातके १०॥ बजे लन्दन पहुंचे.थे। | 


x x x 


छन्दुनमें चे रिङ क्रास स्टेशनसे बाहर निकलते ही ब्राण्ड- 

साटेर और काडासीनको गुटवर्थ मिळ गया। व्राण्डसाटेरने 
क्राड़ासीनको खरीदार नहीं, इस सोदेकी बातचीतमें अपना 
लाझीदार और मोतियांका पारखी बतलाया । वे तीनों अभी 
०चठे ही थे कि एक अन्य व्यक्ति भी उनसे आ मिला । इसे 
देखते ही गुटवर्थने कहा--“'थे हैं साइमन सिल्वरमेन । ये न 
_. ह, वो बद सोदा होला सबन होला” 


१०१ हेटन गार्डनमें साइमन सिल्वरमेनका जोहरीका ' 


व्यवसाय था ओर उनके फर्मकी भी ख्याति थी। चारों 
व्यक्ति स्टेशनपर एक टेक्सीमें बेठे और ड्राइवर गुटवर्थके 
सड्केतसे उसे लन्दुनकी सड़कोंपर कभी दाहिने ओर कभी 
बायें मोड़ते हुए ले चला । टेकली घने कुहरेको चीरती हुई 
मजेके साथ जा रही थी ओर उसमें बेठे हुए चारों आदमी 
आपसमें कुछ बातचीत कर रहे थे। गुटवर्थ और साइमन 
सिल्वरमेनको क्या पता था कि दोनों फ्रान्सीखी युवकोंकी 
सारी हेसियत भी मालाका पासझुः नहीं हैं। चोरोंके एक 
दलके साथ १५ लाख फ्राडकका सोदा होना था। पासमें 
रकम नहीं होनेपर भी वे सोदा करने निकले थे ओर 
टेक्सीपर बड़ी तेजीसे जा रहे :थे। बातचीत करते-करते 
ब्राण्डसाटेर और क्राडूासीनके सनमें एक खयाल आते ही 
भयका सञ्चार हो गया । उन्होंने सोचा कि ये लोग क्या 
यह न जानते होंगे कि हम लोगोंके पास १५ लाख फ्राडू 
हैं। इस रकमके लिए अगर ये हत्या ही करना चाहें, तो 
निरर्थक होते हुए भी उन्हें कोन रोक सकेगा । 

काड्ासीनने सिल्वरमेनके कानमें धीरेसे कहा--हमारे 
खरीदारने इसी समय हमें रकम नहीं दे दी हे । उन्हें सन्देह 
है कि वास्तवमें आप लोगांके पास मेक्समेयरवाली माला 
हे भी कि नहीं । एक भी कोड़ी देनेसे पहले उन्होंने झुझे इस- 
लिए भेजा ट्रे कि -मालाको देखकर उसकी जांच कर ली 
जाय । इसके अळावा उनका यह खयाल भी है कि १९ लाख 
फ्राङ्क उसके लिए बहुत ज्यादा हैं। बे १० लाख फ्राढ्कसे 
ज्यादा नहीं देना चाहते । 

बहुत देर बाद मोटर एक पुराने मकानके सामने रुक्री। 
मकानमें कुछ अन्वकार-सा था । गुटवथ दोनों फ्रान्सी सियों- 
को मकानके दरवाजे तक छोड़ आया । सिल्वरमेन उस 
समय तक मोड़पर ही खड़ा था। काढ़ासीनने देखा कि 
काळा टोप लगाये हुए एक आदमी आया और उससे कुछ 
बातें करने लगा । दोनों फ्रान्सीसी बिना रुके ऊपर चले गये। 
कमरा बहुत ही साधारण था । उसमें प्रकाश भी घुंबळा-सा 
था। दोनों अभी बेठने भी नहीं पाये थे कि पीछेकी ओरका द्वार 
खुळा ओर कमरेमें एक अजनबी आदमीने प्रवेश किया। 


SP कल्क ५७ 


DP, pA 


उसके चेहरे-मो हरे ओर पहनावेसे न और ब्राण्ड | 


साटेरने ताड़ लिया कि हो न हो, यही बदुमाशोंका सरदार 


ज॑वाहरातके चोरोंका अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गठन 4 धे 
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है। जो ग्रिड और जिम लोकेटका नाम तो 
सिल्वरमेनने बातचीतके दोरानमें पहले ही बतला 
दिया था । आगन्तुक व्यक्तिके केमी ग्रिड होनेमें 
फ्रान्सीसियोंको सन्द्रेह नहीं रहा । :छोकेट ओर 
प्रिजडं, दोनों ही नामी थे। लोकेट तो इसलिए 
कि जवाहरात चोरी जानेके कितने ही काण्डोंमें 
उसे गिरफ्तार किया गया था ओर सजा भी हुई 
थी ओर ग्रिजर्ड इस तरहके काण्डामें कितनी ही 
बार जेळ जाते-जाते बच गया था। यूरोपके 
कितने ही बड़े-बड़े चोर-सट्लोंमें ग्रिजडंका ही 
दिमाग कास किया करता था। ये दोनों नाम 
क्व्राडूगसीन ओर ब्राण्डसाटेरके लिए नये नहीं थे । 
सोदेकी बातचीतमें ज्यादा समय नहीं लगा । 
ग्रिजडने १० काख फ़ाडूकी बात स्वीकार कर ली, 
आले दिन फिर मिलनेकी बात तय हुई ओर यह 
भी निश्चय हुआ कि उसी सुळाकातके समय उन्हें 
कुछ मोती दिखलाये जायंगे। बिदा होते-दोते 
ग्रिजडने कहा--“आप आश्चर्य करते होंगे कि में ' 
आपके साथ यह सोदा क्यों पटा रहा हूँ। बात 
यह है कि मेंने आप छोगोंके विषयमें अच्छी तरह जांच 
कर ली है। झुश्ने माळूम हे कि एण्टवर्षमें ब्राण्डसाटेरकी 
गुटव्थसे मुलाकात होनेके बाद आप लोगोंने पुछितको खबर 
देनेकी कोशिश नहीं की हे ओर आर आयन्दा आपने 


कोशिश की 


प्रिजडेने अपनी जेत्रमे हाथ डाला । उप्तमें कोई नुकीली 


चीज पड़ी थी । शब्दोंकी अपेक्षा उसका शायद कुछ ज्यादा 


अपर होता हो । 
xX x xX 


अगले दिन गुटवर्थे, सिल्वरमेन ओर दोनों फ्रान्सीसी, 
सब निश्चित समयपर हेटेन गाडनमें एक जरपान-गृहमें 
एकत्र हुएु। कुछ समय बाद उन्होंने ग्रिजडंको द्रवाजेके 
सामनेते निकछता हुआ देखा । इसपर चारों वहांसे उडे ओर 
एक रेकसीमें बेठकर पहले पिकेडिळी ओर बादमें होलबन 
ह्ट्रीरमें एक जङपानगुहमें पहुंचे । बद्रां ग्रिजडे पहलेते ही 


उत लोगोंकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये लोग एक मेज्पर 


इस चोरीका सूराग लगानेवाळा युवक ब्राण्डसाटेर ( हाथमे ओवर 


कोट लिये हुए) ओर उपरिण्टेण्डेण्ट लीच । 


बेडे ही थे कि काळा टोप लगाये हुए एक अन्य व्यक्ति आया 
और इन लोगोंके पास बढ गया । 

ग्रिजडंने एक सिगरेट अपने होठोंमें दबाते हुए कहा 
“मुझ दियासळाई चाहिए ।?? 

काले टोपवाले व्यक्तिने जेबमें हाथ डाला और दिया- 
सलाईका बक्स मेजपर डाळ दिया । ग्रिजडने बक्स हाथमें 
छेते हए कहा--““घन्यवांद, लाकेट ।?? 

ग्रिजडने यह बक्स क्वाड़ासीनको दे दिया और उसने 
जब इसे खोळा, दळू रह गया । उसके सामने मेक्समेयर- 
घाली माळाके तीन मोती थे। मोतियोंके रडू, आकार- 
प्रकार, छडोलपन ओर भाबसे यह विश्वास होते देर न लगी 
कि यही असली माळाके मोती हैं । क्वाडासीनने एक क्षण 
तक मोतियोंको देखते रहनेके बाद कहा--“हमारा ग्राहक 
सन्तुष्ट हो जायगा ।?? 


वहीं क्घाड्रासीन और धाण्डसाटेरके उसी टूंभसे 
पेरिस चले जाने और रकमके साथ यथाशीघ्र 


निश्चय हुआ । क्वाडासीनने यह भी कहा कि हो 


$ ho 
+ र 
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° है, ग्राहक भी मेरे साथ आये। इसके लिए एक सप्ताह बाद 
२३ अगस्तका दिन निश्चित हुआ ओर स्थान वह फस्ट 
एवेन्यू होटल, जहां दोनों ऋ्रान्सीसी ठहरे हुए थे । ग्रिजडने 
सिर हिलाकर इन सत्र बातोंको स्वीकार किया । 

रातको फ्रान्सीसियोंने होटल छोड़ दिया भौर डोवरकी 
गाड्टीमें बेठकर रवाना हुए। उन्होंने चेनळ पार ज्ञानेके 
लिए स्टीमरका टिकट भी ले लिया । इतना ही नहीं, वे 
स्टीमरमें अपने कपड़े छाकर डट भी गये । इसके बाद उन्होंने 
देखा कि कहीं कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। 
उन्हें जब यह निश्चय हो गया कि कहीं कोई नहीं है, तब वे 
दोनों स्टीमर छटनेसे पहले ही उतर आये और अपना नाम 
बदलकर ग्रेट इस्टन॑ होटछमें जा ठहरे। वहांसे उन्होंने मि० 
प्राइसको टेलीफोनपर सूचित किया भोर आध घण्टे पीछे 
जब वे वहां पहुंच गये, सारा विवरण छनाया । ब्राण्डसाटेर- 
ने कहा--“यह सब हम लोगोंने अकेले ही किया हे। अब 
आप मुझ १५ लाख फ्राट्रोके साथ कोई ऐसा आदमी दीजिये 
जो खरीदार बन सके ।”? 
x. xX x 
` डबर एम० वाले ठप्पेके सिळसिलेमें नक्राशने पुलिसको 
जो सूरांग दिया था, उसके आावारपर १७ अगस्तको सवेरे 
साइमन सिल्वरमेनकी दूकानमें तलाशी हुई और वहांसे 
घुङिंसने केवळ टप्या ही नहीं, पारसळड़ी नकली सुहरोंके 
चपड़ेते मिळता हुआ चपड़ा, चपड़ा गळानेका बर्तन और 
शाराबक्री आधी बोतल भी बरामद की। इस बोतलपर 
अ'गुलिग्रोंके जो निशान थे, वे पोस्टमेन डब्लू १० नेविलीकी 
भ'गुलियोंके निकले । सवेरे यंह सब कार्यवाही कर चकनेके 
बाद जब डिटेक्टिव का रनिश ग्रेट ईस्टनं होटलमें गये, ब्राण्ड 
साटेर भौर कंवांडरासीनके प्रय्लोंका विवरण जानकर उन्हें 
कुछ भी भाश्च नहीं हुआ । उन्होंने अपनी समेरेकी कार्य- 
वाहीका विवरण जब बतलाया, मि० प्राइसने चकित होकर 
पूछा कि “क्या इसमें पोस्टमेनका भी कुछ हाथ है ।” 

° “ज्ञान-त्रूझकर नहीं । आपको याद होगा कि नेविली 
का झकाव मद्यपानकी ओर हे । इस बातका पता सम्भवतः 
सिल्वरमेनने लगा लिया। इसके बाद चोरी होनेसे छ 
महीने पहले उसने हेंटन गाडंनके ६० नम्बरसे बदककर अपनी 
दुकान १०१ नम्बरमें पहुंचा दी। इसका फल यह हुआ कि 


Ce रास्तेमें मेऊ्समेयरकी दकानसे पहले सिल्वरमेन- 


की दूकान पड़नेःरगी । सिल्वरमेन यों तो ९॥।-१० वजे अपनी 
दूकानपर आता था ; परन्तु जनमें उसने ८ बजे ही पहुंचना 
आरम्भ कर दिया, जिससे पहली डाक बंटनेके समय वह 
पोस्टमेनसे मिळ सकेर उसके साथ घनिष्टता बढ़ा सके । 
मेरा खयाल हे कि इसी समके लगभग सिल्वरमेन पोस्ट- 
मेनको शराब.पिलाने और दूकानमें अपने प्राइवेट दफ्तरमें 
ले जाने ळा । इस तरहके अवसरोंपर पोस्टमेन सम्भवतः 
अपने थेलेको कुछ समयके लिए वहां छोड़ देता होगा । ऐसे 
ही अवसरोंपर गुटवथ ओर :लोकेटको पोस्टमे नके थेलेको देखने- 
का अवसर मिल जाता होगा । गुटवर्थ और लोकेटने इसी अव- 
सरका उपयोग कर मेक्समेयरके नाम डबल एम० की नकली 
मुहर बनवानेके लिए असली मुहरपरसे छाप ली होगी ओर 
उसपरसे ठप्पा तेयार कराया होगा । और उसके बाद १६ 
जुराईँको पारसळ चुराकर माछा निकालने ओर नकली 
मुहरें लाकर उसे यथास्थान रख देनेकी कार्यवाही हुई ।? 
--यह सब विवरण डिटेक्टिव कारनिशने बतलाया । 

मिः प्राइसने, जो अभी तक चुपचाप यह विवरण छन 
रहे थे, विस्मयपूर्वक कहा--“बड़ी चाळाकीसे काम लिया !” 


“ओर चतुराईसे भी ।”--करनिशने बतछाया । उन्होंने / 


कहा कि “यह सब अकेले सिल्वरमेनके बसका नहीं है। 
इस पड़ यन्त्रकी सारी बातोंमें ग्रिजडंका दिमाग था। 


क्क ., 


बीट झुगरके दाने रखने ओर किसी तरहका घ्भा किये 


हुए बिना ही चपड़ेको गळानेमें उन लोगोंका उद्देश्य पुलिस- 
को यह चकमा देना था कि चोरी फ्रान्समें हुई है ।” 
चोरीका पता चल जानेके बाद चोरोंको गिरफ्तार 
करने और साथ ही माळ बरामद करनेका प्रश्‍न उपस्थित 
हुआ । इन्स्पेकर वार्डन इसके लिए योजना तेयार की। 
इसके अनुसार मि० मेयरने पेरिसके अपने एक मित्र--बहांके 
हरी बाजारके एक अच्छे व्यापारी मि० मेक्स ब्होच 
स्पेनियरको इस नाटकमें माळाके खरीदारका पार्ट खेलनेके 
लिए ` तेयार किया । काडासीनने अपनी स्थरीके पास 
पेरिसमें पत्र भेजा और एक तारका मजबून लिख भेजा, जिसे 
छन्दुनमें गुटवर्थके पास भेज देनेकी हिदायत की गयी थी। 
तारका मजमून यह था-- 
“जो समय, तारीख ओर स्थान तयं हु गया है, उसी- 


ea 
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पर हमारा खरादार इस समय कुछ ता -क्फ्वा० 
भोर ब्रा०?? 


x xX x 
२३ सितम्त्रर-फस्टं एवेल्यू होउल, ११७ नम्बरका कमरा 
ओर दिनके दो बजेका समय--मि० स्पेनियरको बेठे हुए 
कुछ ही समय बीता होगा कि सिल्वरमेन वहां सबसे पहले 
पहुंचा । कई मिनट बाद सिल्वरमेन वहांसे चछा गया ओर 
कुछ समय बाद जब लोटा, उसके साथ ग्रिजर्ड भी था। 
भि० स्पेनियरको सामने देखकर ग्रिड सचमुच चकित हो 
गया । उसने कहा--“'मि० स्पेनियर ! क्यों ! मेने कभी न 
सोचा था कि इसके लिए आप यहां होंगे। पहले मालूम 
होता, तो आपके साथ अब तक कई बार सोदा होता-इन 
सोदोंमें इम दोनों ही अच्छे रहते ।” 
ग्रिजर्डने खिड़कीके पाल जाकर इशारा किया ओर एक 
मिनटमें जिम लाकेट वहां पहुंच गया । उसके पास छः मोती 
थे । जांचने ओर तोलनेके बाद मि० स्पेनियरने उन्हें एक लाख 
फ्राह्डमें खरीद लिया । ५-६ मोती फिर खरीदनेके लिए 
क्वाड़ासीनने ग्रिजर्डसे समय मांगा ओर समूची माळा 
छानेके लिए अनुरोध किया, जिससे उसमेंसे मोती पसन्द किये 
जा सकें । क्वाडूासीनकी यह बात खतम भी न होने पायी थी 
कि पूवं निश्चित योजन7के अनुसार मि० स्पेनियरने बीचमें 
ही रोककर कहा--यह ठीक नहीं है । आली बार आजके 
आठवें दिन ९ लाख फ्राड लाकर पुरी माला ही क्यों न 
खरीद ली जाय । इस वीच पेरिससे रकम आ ज्ञायगी । 
८ दिन बाद तारीख १ सितम्बरको दोपहरसे पहले 
१०॥ बजे भूगर्भमें चळनेवाली रेलवेके बिनेशा म्यूजियम 
स्टेशनके ऊपर जमीनपर छिफ्टके पास ब्राण्डसाटेर ओर 
काडूासीन खड़े ही थे कि गुटवर्थं भा गया । कुछ समय बाद 
सिल्वरमेन ओर ग्रिजडे भी पहुंच गय्रे। प्रिजडने आते 
ही पूछा--““मि० स्पेनियर कहां हैं १” 
काडूासीनने उत्तर दिया--“नीचे रेलवे प्हेटफार्मपर 
रिकट खरीदने गये हैं । आपने ही तो किसी एकान्त होटळ- 
में चलनेके लिए कहा था। मि० स्पेनियरने सोचा कि 
पहलेसे टिकट ले लेनेसे बादमें समयकी बचत हो जायगी ।?? 
ग्रिजडने सिर हिलाकर उसपर अपनी रजामन्दी 
` जाहिर की । अभी ये लोग खड़े हुए प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि 


दिखलायीं । साथीने देखा कि “गोलियों में छेद हैं ॥ उसने 
` अनुमान किया कि हो न हो, ये किसी माछाके दाने र 


जिम ळाकेट भी आ मिला । उसके आते ही ग्रिजडने कह 
“होक, अब चळना चाहिए ।? 

सब लोग एक साथ लिफ्टमें बेठकर नीचे गये, परन्तु जब 
लिफ्ट नीचे पहुंची, मि० स्पेनियरका कहीं पता भी नहीं था 
ओर उनके स्थानपर कितने ही अन्य व्यक्ति थे । पुलिस वहां 
पहलेसे ही छिपी हुई थी, गुटवथे, सिल्वरमेन और जिम- 
लाकेट सबके सत्र दङ्ग रह गये और बहुत ही आसांनीसे 
पकड़ लिये गये । किन्तु मोती हाथ नहीं आये । अळबवत्ता, 
उन छोगोंकी जेत्रे उस रकमसे भरी हुई थीं, जिसे तीन 
मोतियोंका मूल्य चकानेके लिए ८ दिन पहले. दिया 
गया था । 

मि० प्राइसने निराश होकर कहा--“मोती हाथ न 
आये, तो फिर क्या ? इन लोगोंको सजा भी न होगी ।” 

मि० कारनिशने उन्हें आश्‍वासन देते हुएकहा--“सजा 

हुए बिना रह नहीं सकती । ये सब नोट चिह्नित हैं।”? 

x x x 

मोतियोंका पता लगानेके लिए पुलिसने जमीन ओर 
आसमानके कुळाने एक कर दिये। सुल्जिमोंके प्रत्येक 
रिश्तेदार, मित्र ओर अन्य व्यक्तियोंको, जिसका किसी 
तरहका भी सम्बन्ध पाया गया, बुलाकर पुलिसने अच्छी 
तरह छान-बीन की । ये लोग जहां-जहां आते-जाते थे, वहां 
भी छान-बीन की गयी; परन्तु किसी तरह भी पता नहीं 
चछा । डिटक्टिव कारनिशने सोचा--“मोती किसी 
विश्वासीके पास हैं। अच्छा, डरा-धमकाकर किसी-न- 
किसी तरह में उन्हें निकालकर ही रहूंगा ।”? 

यही हुआ । १६ सितम्बर १९१३ की बात है-इस्लि- 
झइटनके आगस्टस हान सेण्टपाल्स रोड होकर अपने कामपर 
जा रहे थे । उन्होंने नालीमें बादामी कागजका एक पार- 
खळ देखा । उसमें अपनी छड़ी छेदकर उन्हाने जो उठाया, तो 
उसमेंसे दियासळाईँका एक बक्स निकल पड़ा । हानेने यह 
बरस उठा लिया ओर खोला । उसमें गुलाबी रङ्की कितनी 
ही छोटी-छोटी गोलियां थीं। गोलियां समझकर उन्होंने 
दियासळाईँका बङ्स अपनी जेब्रमें रख लिया । बीचकी 
छुट्टीके समयमें उन्होंने वे गोलियां अपने साथी सजदूरको 


हानेने अगते नजटीहे एक थानेमें जाकर जब 
मोतिबोंको दिवळाया, मुहरिर अग्नी कुपीसे उछल पड़ा 
भोर मोती लेकर बड़ी व्पप्रताके साथ गिनने छगा--“एक, 
दो, तीन...पवरन, छत, सत्तावन--होटल्में खरीदे हुए 
तीन--एक कहां हे १” 

हानने दरवाजेके बाहर आधी दूरीपर रुकते हुए कहा-- 
“एक्‌ दाना खो गया । दियासळाइमें ये इतने कसे हुए थे 
कि ज्यों ही मेंने उसे खोला, एक दाना नालीमें गिर पड़ा 
और बह गया ।? 

“हहरो ।” सुद रिरने चिछाकर कहा ओर उसे पकड़कर 
मोतियोंके बक्सके साथ पुलिसके बढ़े आफिसमें भेज दिया । 
वहां जांच होनेपर पता चछा कि ये मेक्सयमेरकी माळाके 
मोती थे । पुलिस एपरिणडेण्डेण्टने कहा--वाह रे ईश्वर ! कहां 
ये मोती ओर कहां वदद नाली ! 

:x -> x 


ग्रिड, लोकेट, सिल्वरमेन ओर गुटवथेपर अदाळतमें कई 
महीने तक मामला चला, जिसके अन्तमें १७ नवम्बर 
१९१३ को ग्रिजड ओर छ.केटको सात-सात सालकी 
ओर सिल्वरमेनक़्ो पांच साळकी कड़ी सजा हुई। 
गुरवर्थको केवळ १॥ साळकी सजा इसलिए दी गयी 
कि बह अन्य अभियुक्तोंके हाथका कडपुतछा बना था। 
दस हजार पोण्डका पुरस्कार बाण्डवाटेर ओर काडूासीनने 
बांट लिया । नक्काश ओर नाठीमें मोतियोंवाळा दिया- 
सळाईका बक्स पानेबाले सजदूरने जो सहायता पहुंचायी 


थी, उसके लिए उन्हें भी पुरस्कृत किया गया । ग्रिजड 


जेरसे बाहर आनेके बाद मर गया । लोकेट रास्तेपर आ 
गया ओर युटवथे एवं सिल्वरमेनको तुरन्त ही निर्वासित 
कर दिया गया, क्योंकि वे दोनों आस्ट्रोलियन थे । 

पोस्टमेन नेविळीपर यद्यपि मामला नहीं चलाया गया, 
तथापि उसे सरकारी कामके समयमें मद्यपान करनेके अप- 
राधमें नोकरीसे अग कर दिया गया । 


पेसा और समाज-रचना 


श्री रामस्वरूप व्यास 


* हमारे देनिक जीवनमें या समाजके विभिन्न आङ्ोमें 
हमें पेसेकी दुर्पी मुतिसे काम पड़ता है। समाजमें पेसेऊा 
-उपयोग दो प्रकारका होता हे, जिसमेंते एकसे तो हम भले 
प्रकार परिचित होते हैं, परन्तु दूसरे रूप या उपयोगको हम 
-भूळ-सा जाते हैं; क्योंकि यह रूप अप्रत्यक्ष होता है। एक 

- रूप या उपयोग तो पसेका तब होता है, जब हम उसके द्वारा 
-कोई बस्तु या सेवा मोल लेते हैं ओर अधिकतर हम इसी 

` ख्पसे बहुत ज्यादा परिचित होते हैं। परन्तु पेसेका एक और 
भी रूप होता है, जो पहलेकी अपेक्षा कुछ अधिक ही महत्त्व 

' रखता है । देनिक जीवनमें सर्वसाधारणक्रा इससे कुछ अधिक 
. कामःनहीं पड़ता, इसलिए इसका ध्यान नहीं रहता। यह 
धनका वह एकब्रित स्वरूप है, जिसे पूजीके नामसे पुकारा 

. जाता है । इसका उपयोग सीधी तरह मनुष्यकी भावरयकता- 
कॉ पूर्तिके-लिए नहीं किया जाता--जिख प्रकार मोल लेनेमें 
होता है-वरन इसका उपयोग उस प्रकारके कामोके लिए 


होता है, जिनका सम्बन्ध वस्तुओके उत्पादनसे होता है। 
और इसी प्रकारके उपयोगसे पू'जीके कुछ और उपयोग भी 
निकले हैं। उनमें मुख्य उपयोग धनका सत्ताके ख्पमें. 
करना है । | 

पेसेकी उत्पत्ति व विकासका थोड़ा-सा अवलोकन करना 
यहां असङ्गत न होगा । मनुष्य-समाजकी प्रारम्भिक द॒शामें 
पेसे जेसी कोई वस्तु न थी । उस समय एक वस्तुका दूसरी 
वस्तुके साथ विनिमय किग्रा जाता था ओर उसका कुछ 
अनुपात होता था । सबसे प्रथम कुछ अधिक उपयोगकी 
बस्तुओंने या शङ्गारके उपयोगमें आनेवाली बस्तुओंने पेसेका 
काम किया। पहली श्रेणीमें नमक ओर दूसरी श्रेणीमें 
कोड़ियां बगेर थीं । धातुओंके चलनी सिक्के तो मनुष्यकी 
सभ्यताके विकासमें बादमें आये। झुरूमें प्रायः सभी 
धातुओंके सिक्के होते थे, लोहे तकके । सोने-चांदीका 
व्यापक उपयोग तो बादमें हुआ क पहले-पहल इनको माँग 


II 


पेसा ओर i 


भी सम्भवतः 'टङ्गारके लिए होगी, ओर बादमें ही 
इन्हें सुद्राका रूप मिला । सोने-चांदीमें स्वयं को ऐसा गुण 
नहीं है कि ये मूल्यवान हों ओर सिक्केकी दृश्सि तो 
आज इनका हमारी राजस्त्रिक व्यवस्थामें पहलेकी अपेक्षा 
बहुत कम मूल्य रह गया हे । आज तो कागजके छपे हुए 
नोट भी सोने-चांदीके समान मूल्यवान होते हैं। सोनेके 
उपयोगके सम्त्रन्धमें कुछ बातें कही जाती हैं, जिनके कारण 
यह मूल्यवान माना जाने लगा था । इसकी मोहक चमक 
इसका एक कारण थी । यह जल्दी घिसता भी नहीं । इसके 
साथ ही इसकी मात्रा भी अधिक न पायी जाती थी। 
इसलिए अर्थशा्रके नियमोंके अनुसार इसकी उत्पत्ति कम 
भौर मांग ज्यादा होनेके कारण यह मूल्यवान माना जाने 
लगा । आज यदि संसारमें सोनेकी कोई भारी खान निकल 
झाये ओर यह बहुतायतसे मिलने लगे, तो इसका मूल्य गिर 
जायगा । दुर्लभ होनेके कारण ही इसका अधिक मूल्य है । 
मुद्राके सम्बन्धमें एक ओर बात भी ध्यात देने योग्य 
है, वह यह कि सोने, चांदी या चळनी नोटोंका कोई अपना 
मूल्य नहीं होता । इनका मूल्य इस कारण होता हे कि 
इनके पीछे समाज या सरकारकी स्वीकृति या गुडविल? 
होता हे समाज या सत्ता इन्हें स्वीकार करेगी, इसीपर 
चलनी नोटों या सिक्कोंका दारमदार होता हे । ज्यों ही कोई 
समाज-व्यवस्था या सत्ता अस्त-व्यस्त होने लगती है, उसके 
सिक्कोंके मूल्यमे भी गड़बड़ होने लगती हे । 
इतनी पेसे-सम्बन्धी मूळ बातें जानकर इम पेसेके 
सुद्वाके रूपको न लेकर, इसके दूसरे रूपकी ही ओर ध्यान 
देंगे । वह इसका पू'जीका स्वरूप हे। यहां हमें पू'जीवाद 
या साम्यवादका विवेचन नहीं करना है, वरन्‌ यह देखना 
है कि पू'जीका समाज-व्यवस्थापर केसा प्रभाव पड़ता है। 
सबसे पहले हमें यह देखना है कि यह पू'जी कहांसे भाती 
है भोर क्या इसका रूप होता है। अथे-शास्त्रके बहुत-से 
पण्डित यह मानते हैं कि पूजी 'बचतःका एक एकत्रित रूप 
हे । इसकी मिसाल इस तरहसे दो जा सकती है--एक घसि- 
यारेने चार आनेकी घास बेची । दो आनेकी उसने अपनी 
जरूरतकी चीजें-भाटा, गुड़, तेळ, कपड़ा वगेरह--ले 
लीं । बाकी दो आनेका उसने खुरपा खरीद लिया । यह 
दो भाने.जो उसकी बचत थी, यही उसकी पूजी थी, जो उसने 


अपने कारबारमें लगायी । समाजके सडूठनकी प्रारम्भिक 
दशामें पूजी इसी प्रकारकी होती थी; परन्तु आज तो 
सामाजिक अवस्था विषम हो गयी है ओरं इसमें इस 
प्रकारकी पू.जीका बहुत महत्त्व नहीं रहा, चाहे अन्तमें 
सारी पू'जी “बचत” का ही एक रूप हो । आजकल तो पू'जी 
एकत्र करनेका काम बड़े बेड्रों या 'फाइनेन्स कारपोरेशनों” 
द्वारा होता है भौर इनकी बागडोर आधुनिक संसारके 
घनिकोंके एक बुद्धिजीवी वर्गके हाथमें होती हे । इस वर्गके 
हाथमें आज संसारकी लगभग सारी पू'जीकी व्यवस्था है 
ओर इनकी सत्ता किसी बढ़े राजा-महाराजा या किसी 
प्रथम श्रेणीके राज्यसे कम नद्दीं। इसी वांमें राकफेलर, 
फोड, राथ्सचाइल्ड इत्यादि आ जाते हैं ।ये पेसेके साधारण 

उपयोगकी प्रतिमूति नहीं, वरन्‌ पेसेकी सत्ताके उपयोगकी 

मूर्ति हैं ओर आज संसारकी बड़ीसे बड़ी सरकार इनके हाथोंमें 

नाचती है। संसारमें पे सेका यह रूप ही सार्वभोम सत्ता है । 

साधारण व्यक्तिको, जो पेसेका उपयोग केवळ अपनी 

आवश्यक इच्छाओंकी पूतिके लिए करता है, पेसेके 

इस रूपका कुठ ख्याल भी न आ सकेगा; क्‍योंकि वह 
उसके अनुभवके क्षेत्रके बाहरकी वस्तु हे । परन्तु जीवनकी 
सामान्य आवश्यकतायें पूरी दोनेके बाद मनुष्यकी जो इच्छा 
होती है, वह यह कि दूसरों द्वारा उसका भादर-मान 
हो । इस सम्मानके प्राप्त करनेके कुछ साधन हैं। असाधारण 
विद्वत्ता या असाधारण अच्छाई मनुष्यको यह मान प्राप्त 
करा सकती है; परन्तु यह बहुत नगण्य रोगोंमें होती हे । 
प्राचीन कलमें झूरता-चीरता इस प्रकारका सम्मान प्राप्त 
करा सकती थी । आजकल इस प्रकारका सम्मान प्राप्त 
करा सकनेका मुख्य साधन है घन । यहां धन एक प्रकार 
की सत्ताका प्रतीक हे । धनके द्वारा केवल वस्तुयें ही नहीं 
खरीदी जा सकतीं, वरन्‌ दूसरोंसे अपनी इच्छा द्वारा काम 
भी कराया जा सकता हे । धनके, पेसेके इस स्वरूपने 
आज हमारी समाज-व्यवस्थापर एकंछन्न विजय प्राप्त 
करके हमारे समाजको धनका क्रीतदाल बना दिया है। 
आज समाजमें रहसे लेकर धनिक तक धनके दास हैं। 
रङ्क तो है ही, परन्तु धनिक भी है; क्योंकि धन इस प्रकार- 


सत्ताका पोषण होता है, त्यों-त्यों सत्ताकी आकांक्षा बढ़ती 
जाती है। ओर इसका कोई अन्त नहीं आता । अन्त तभी 
आता है, जब मदमें आये हुए मेंढकके समान वह फूलकर 
फट जाती है। 
आज हमें सत्ताके इसी स्वछप तथा समाजके ऊपर 
होनेवाली इसकी क्रिया-प्रतिक्रियाओंका अध्ययन करना 
हे तथा शक्तिके जिस रूपकी उपासना हो रही हे, उसमें 
क्या दोप है, यह देखना हे । 
आज सारे संसारकी व्यवस्था धनाभिमुख हे । समाज- 
व्यवस्थाका आदि, अन्त, धम, नीति सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
ख्पमें घन या पेसेमें ही हे। आज संसारमें मनुष्य या 
मनुष्योचित दूसरे गुणोंका कुछ स्थान नहीं है; मनुष्यका 
केवल उतना ही स्थान है, जो घन द्वारा उसे मिलता हे। 
बिना धनके मनुष्यके अच्छेसे अच्छे गुण बाहर नहीं 
आते, और धनके कारण नीचसे नीच व्यक्तिको भी समाज- 
में पूजा होती हे। आज समाजमें धनका प्रभुत्व आवश्य- 
कतासे अधिक बढ़ गया है और जीवनके प्रत्येक विभागमें 
इसके घृणित रूप हमे देखनेको मिलते हें। धन, जिसका 
आविष्कार मनुष्यके लाभ, छख तथा छविधाके लिए किया 
गया था, भाज एक ऐसा देत्य बन गया है, जो केवळ मनुष्य- 
को अपनी इच्छापर ही नहीं नचाता, वरन्‌ मनुष्यकी 
नीच प्रवृत्तियोंको उत्तेजन, देकर, उसके अपने द्वारा ही 
उसका अपना संहार करा रदा हे । आधुनिक नर-संदार 
पेसेका एक खेल है। यह देत्य मनुष्य द्वारा परिचालित न 
होकर मनुष्यको ही अपनी इच्छानुसार घसीरता है। यह 
ऐसा 'क्रेट्रेन्सटीन? है, जिसने अपने जनकके नाशका ही बीड़ा 
उठाया है, भौर निकट भविष्यमें ऐसी आशा नहीं है 
कि मनुष्य इस दानवपर काबू पा सकेगा। इसके लिए 
तो मनुष्यको अपनी पहचान--मनुष्यताकी पहचान करनी 
पड़ेगी, और. आज उसमें इतनी शक्ति दिखाई नहीं देती। 
उसकी अन्त ष्टि नष्टप्राय दो चुकी है। | 
हुम प्रायः यह मानते आये हैं कि पश्चिमके लोग हमारी 
अपेक्षा अधिक भौतिकवादी हैं ओर इम उनसे कहदी अधिक 
आध्यात्मिकं हैं । लेखक इस प्रकारकी धारणाके लिए कोई 
__आरीकारणन देखता। हो सकता है कि देश-कालके कारण 


~ 
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थोड़ा अन्तर भले ही हो; परन्तु आज तो इम भी धनके 
उतने ही क्रीतदास हैं, जितने पश्चिमके लोग । धनने हमारी 
RN + 
सामाजिक व्यवस्थापर भी वसा ही कुत्सित प्रभाव डाला 
हे > ~ ~ 
है, जेसा पश्रिमपर । अन्तर हो सकता हे केवळ परि- 
माणका । वर्ण-व्यवस्था नष्ट-सी हो चुको है और ब्राह्मणत्व- 
~_ ~ ~ 
की महिमा हम भूल चुके हें। आज तो हम सभी वेश्य या 
शूद्दोंकी श्रेणीके योग्य हैं । कुछ लोगोंका विचार होगा कि 
शायद महात्मा गांधी अपनी प्रेरणासे एक ऐसे नये समाजकी 
रचना कर रहे हैं, जिसमें धनके लिए उतना मान ओर स्थान 


नहीं हो, जितना प्रायः दूसरी जगद्दोंमें पाया जाता हे] 


प्रचारके लिए चाहे कुछ भी कहा जाय; परन्तु वास्तवमें तो 
गांधीजी भी धनके प्रभावसे नहीं बच सके हैं; चाहे साधारण 
लोगांको दूरसे उनका सादा व य़ागमय जीवन बड़ा भला 
लगता हो । ओर उनके अनुयायियोंमेंसे एक-आधको छोड़- 
कर बाकी सभी धनके उतने ही गुलाम हैं, जितने दूसरी जगह 
पारे जाते हैं। उनका जीवन दूसरोंकी अपेक्षा अधिक सादा 
और कम ख्चवाला होता है; परन्तु बह धनकी सत्ताके रूपके 
कुत्सित प्रभासे तो नहीं .बच पाये हें॥ वह भी धनकी 
सत्ताका उसी प्रकार उपभोग करते हैं, जिस प्रकार दूसरे 
लोग । उस समय उनकी भी वही दृष्टि होती है, जो किसी 
धनिक या बेडके डायरेकरकी; मनुष्यताकी इष्टिको वह 
भूल-सा जाते हैं । गांधीजीके आसपासके लोगोंमें धनका व 
धनिक्ोंका वेसा ही मान होता है, जेंसा दूसरी जगह; 
उन्हें प्रथम स्थान मिळता है, उनके दोष क्षम्य होते हैं। 
इतना ही नहीं, कुछ संस्थाओंका, जिन्हें गांधीजीने जन्म 
दिया है, सञ्चाळन भी प्रायः उसी प्रकार होता है, जिस 
प्रकार व्यापारी संस्थाओंका। जनतासे भले ही सेवाके 
नामसे सहायता प्राप्त की जाती हो ; परन्तु यहां सेवाका 
वह महत्त्व नहीं है, जो होना चाहिए । इसका यह अथं नहीं 
कि समाज जिन अर्थामें रुपयेका ठीक उपयोग समझता है, 
वेसा नहीं होता या किसी एक या थोड़े-से व्यक्तियोंके 
लिए उसका उपयोग होता हे । परन्तु समाजकी साधा- 


रण मनोवृत्तिको पीछे छोड़ उनमें यह हिम्मत भर. 


इष्टि नहीं आयी कि वह इसका उपयोग केवळ मनुष्यताकी 
इष्टिसे करें । यहां रुपयेका उपयोग चाहे किसीके व्यक्तिगत 
छाभके लिए भले ही न होता हो; परन्तु उस सत्ताका, जो रुपये 
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द्वारा मनुष्योंको प्राप्त होती हे, मनचाहा उपयोग तो 
होता ही हे । इसका यह भरं नहीं कि गांधीजी या 
उनके अनुयायी सच्चे नहीं हैं । शायद कुछ लोग ऐसे भले 
ही निकल आयें; परन्तु सपर यह आरोप नहीं लगाया जा 
सकता ओर गांधीजीपर तो जरा भी नहीं । परन्तु आजकलके 
घनतन्त्रकी नींव इतनी गहरी है कि वह भी इसके विपेले 
प्रभावसे सुक्त नहीं हैं। धनकी व्यवस्था केवळ एक बाह्य 
व्यवस्था नहीं है । यह तो हमारे मानसिक व्यापारका 
गहन अङ्ग बन गयी हे । इसलिए इसकी बहुत-सी बातें बिना 
शङ्का किये, बिना विचारे ही स्वीकार कर ली जाती हैं 
ओर उसमें दोप भी नहीं लगता । मनुष््ता आज इस 
धनकी व्यवस्थासे इतनी पिछड़ गयी हे कि इमें उसका 
विचार भी नहीं आता, हमारे सारे मानसिक व्यापार 
धनके अड्लोंको ही लेकर चलते हैं । 
घनकी इस व्यवस्था, खासकर इसकी शक्तिके रूपमें भारी 
परिवर्तन करनेकी आवश्यकता हे । धन मनुष्यका उपयोगी 
साधन है, न कि शोपणका शासन; परन्तु आज तो धन शोपणका 
मुख्य शस्त्र हो रहा हे । इसका कार्य अप्रत्यक्ष रूपमे होता 
हे, इसलिए इसके अमानुपिक रूपको हम आसानीसे नहीं 
पहचान सकते । किसीकी हत्या करनेमें, रक्त बहानेमें एक 
प्रकारका ऐसा प्रभाव पड़ता है, जो हमें रोमाञ्चित कर 
देता है; परन्तु धीरे-धीरे बिना भोजन या कम भोजनके या 
जीवनकी दूसरी आवश्यकताओंके बिना जब कोई तिल- 
तिळ करके मरता है, तब हमारे उपर वेसा प्रभाव नहीं 
पड़ता । स्वतन्त्र वातावरण न मिळनेके कारण जब मनुष्यको 
मानसिक या आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है, तत्र वह 
हत्यासे कहीं अधिक भयानक होनेपर भी रोमाञ्चक नहीं 
होती, और हमें उतनी भारी नहीं लगती । पेसेकी सत्ता इसी 
छिपे खूपसे भयङ्कर संहार कर रही हे । इसके कारण अच्छेसे 
अच्छे व्यक्ति भी नीच हो जाते हैं ओर धनका मद्‌ कभी-कभी 
तो मनुष्प्रको पशुकी श्रेणीसे भी नीचे गिरा देता हे । 
इस सम्बन्धमें नये मापदण्ड लाने तथा कुत्सित वाता- 
बरणमें परिवर्तन करनेकी बड़ी भारी आवश्यकता हे । सबसे 
प्रथम जो बातध्यान देनेकी है, वह यह कि किसी भीव्यक्ति- 
को केवळ इसलिए मान न मिळना चाहिए कि वह धनिक 
हे । यदि मनुष्यकी डष्टिसे उसमें गुण हो, तभी वइ मानका 
¢ 


पात्र हो सकता हे । धनिकका मान करके हम मनुष्यताकौ १ 
तोद्दीन करते हैं तथा सत्ताका मान करते टैं। इस प्रकार मान 
प्राप्त करनेके लिए, मनुष्यताको भूलकर सब धनिक दोनेकी 
दोइ़में उचित-अनुचित सब प्रकारके स.धनोंको काममें 
लाकर आगे बढ़नेका प्रयत्न करते हैं । यह भी निश्चित्‌ही है कि 
सब कोई धनिक नहीं हो सकते । धनिक होंगे थोड़े लोग 
ओर गरीब होंगे अधिक । गरीब-अमीर व्यक्ति बदल जायंगे; 
परन्तु उनके भनुपातमें भारी परिवर्तन नहीं आनेवाला 
है। और गरीबीकी नींवपर ही धनिकोंके महल बने हैं। 
इसलिए जब हम धनके मायामृगके पीछे दोइते हैं, तब 
हमारी परछाई के साथ गरीबी भी दौड़ती रहती है। वह 
हमारे पीछे रहती है, इसलिए हम उसे देख नहीं सकते, ओर 
मायागग तो कभी हाथ आता नहीं। इसलिए पेसेकी 
अत्यधिक पूजा, या धनको मनुष्यताकी अपेक्षा अधिक 
महत्त्व देना समाजका कोढ़ है । इसकी छूत फेलती ही जाती 
है। इसका तो किसी न किसी प्रकार अन्त लाना ही 
होगा । ८ 

पेसेकी सत्ताका किस प्रकार अन्त लाया जाय, यह बात 
विचारणीय हे । यदि पेसेकी अत्यधिक पूजा छोड़ दो जाय, 
तो उसको महत्ता आधी रह जायगी । फिर भी छोगोंको भूखे 
मारकर--या इसकी धमकी देकर--अपनी इच्छाके अनुसार 
काम करानेकी शक्ति तो पेसेमें रहेगी ही । परन्तु धीरे-धीरे 
इसका भी अन्त लाया जा सकेगा । जहां आज पेसेवालोंकी 
सत्ताको कायम रखनेके लिए लाखों मनुष्योंका संहार होता 
हे, वहां उसे नष्ट करनेके लिए भी बलिदान करना पढ़े, 
दुःख सहना पड़े, तो यह करना चाहिए । आज मनुष्यता 
पेसेके बन्धनमें पड़ी छटपटा रही है । किसी न किसी प्रकार 
उसे स्वतन्त्र करना ही होगा--भारी बलिदान करके भी, 
और मनुष्यको धनका क्रीतदास न बनाकर उसका स्वामी 
बनाना होगा। यह करनेके लिए उसी धार्मिक हठ, 
सात्विक वीरता, सहन-शक्ति ओर बलिदानकी आवश्यकता 
होगी, जो मनुष्यको आत्मोन्नतिकी ओर प्रेरित करती है, 
भौतिक छखोंकी ओर नहीं । मनुष्यताको उसके अपने द्वी 
आविष्कृत किये हुए बन्धनसे छटकारा दिलाकर )संसारको 
सानवके लिए उपयुक्त बनाना ही होगा । 
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देइली पहले न देखी थी \ नये शहरमें आकर घूमनेका 
शोक होता ही हे। इसीलिए कपड़े पहनकर में भी चळ 

निकला । 

जिधर सु'इ उठे, उधर ही को । 

उस सेरमें क्या देखा- कुतुबकी लाट, लाळ किला, 

छाट साहबका महल, चांदनो चोक ? हां, सब कुछ, भौर इन 
सबके पीछे छिपा वह गोळ-गोल--पेसा । 
आप भी छुनियेगा ? 
घरसे निकलते ही देखा, पड़ोसके एक साहब बिगड़ रहे 
है । उनके सामने एक जरा-सा बालक, जिसे स्कूलमें होना 
चाहिए था, हाथमे झली लिये खड़ा हे । 

“दूर ही कोन हे १... सब्जीमण्डीसे यहां तकके दो पेसे 
कम हैं १” 

झल्लीमे तरकारी भरी थी । 

सब्जीमण्डीसे. ..कमसे कम दो मोल तो होगी ही! 

. और उस दो मोळ उस बोझको ढोनेकी मजदूरी थी-- 
दो पेसे ! 

भगर मुझसे कहा जाता कि उस :झलछीको दो मील ले 

चलो, तो शायद में न ले जा सकता था । 

पर, मुझे तो न ले जानी थी। में भागे बढ़ गया। 

उस अथाह जन-राहिके बीच बढ़ा चला जा रहा था। 
एकदम एकाकी; मानो निर्जन घने वनमें । 

न जाने बढ़े शहरमें मुझे.ऐसी भावना क्यों होती हे ? 
में उसमें खोया-सा, एक बहते क्षुद्र तिनके समान प्रतीत 
करता ईँ...बड़े-बढ़े भीमकाय मकान मानो सुझपर' टूट 
पड़ेंगे...ट्राम मानो मुझे चूर-चूर कर देनेको दोड़ी भा 
रही हे । 

° सभी भागे चले जा रहे थे। कहां जाना है सबको ? 
किसकी खोज हे? 


_ साड़्नै ही मेरीना होटल था । चकाचक प्रकाश, बेण्ड, 


हरे-इर्रे लान । 
बाहर फटपाथपर = क लौरकर आते बाबु चले जा 


> »_ अ, 


रहे थे। एक प्रकार बोझसे लदे-से, झुके कन्थे, थका-सा 
सुख । 

दिन-भर, कलम घिसाई करनेपर, तीस दिन बाद, 
कहीं पेटमें रोटी डालने योग्य पेसे मिल पाते हैं । 

यही तो है हमारी आज कछकी सभ्यता । लाट साहब- 
के ऊंचे, विशालकाय देत्यके समान दफ्तरमें दने-से, काममें 
रगे, यह चींटियोंके सहद मानव ! 

वहीं उस भीड़भाइमें कुछ भिखमङ्गे भी थे । फटे कपड़े, 
जर्जरित तन, छूले-ळंगड़े...“दाताका भला हो” की सदा 
लगानेवाले । 

जी ऊत्र गया । न जाने केसा-सा राने लगा | 

लोरकर...तांगेवालेको पेसे देकर फिर पुरानी दिली 
चला आया । 

शाम हो गयी थी । बाजारमें अनगिनत बिजञलियां जळ 
रही थीं । 

चहल-पहल...शोर, भीड़ । 

उस भीड़में देखा, एक कपड़ोंसे ढकी-ढकायी नारी 
मूतिको । _ 

मेली-सीः। 

पास भाकर उसने कहा: | 

“बाबूजी, कुछ दीजियेगा ।. भगवान्‌ भळा करेंगे ।? 

में आगे बढू.गया.॥ _ 

सहसा ही उसने घंघंट उछट दिया । 

न जाने केसी-केसी भावनायें आंखोर्मे भरकर उसने कहा, 
“बाबूजी १22 

मेने अकचकाकर देखा--वह युवती थी, पीली, रोगिणी- 
सी । 

ओह ! ओर उस सुखपर एक बनी-बनायी मुस्कराइट... 
भद्टी-सी...उसने जड़ ळी थी । 

में कांप उठा । 

जल्दी से पेसा उसके इाथपर रखकर चल दिया । सुई 
कर देख भी न सका कि वह क्या कह या कर रही थी । - 
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अब क्या करू ? कहां जाऊं ? यह भीषण शहर न जाने 
कहां तक फळा था ? 
मेरी भोचक्की-सी आंखोंने, या मेरे नये दोनेने ही शायद 
एक मनुष्यको, जो आस-पास ही मंडरा रहा था, मुझसे 
बोळनेका साहस दिया । 
“मेने कहा बाबूजी...” उसने कहा । 
मैंने उधर ध्यान दिया । 
मेळे कपड़े पहने, वह ठुबळा-पतळा मनुष्य, एक अजीब 
प्रकारसे मुझे देख रहा था । 
fess लि > 99 > पूछ 
कहां चालयेगा १? उसने पूछा । 
. 5 रच ~ 
“कहां १” मेने आश्चर्य से पूछा । 
बह हंस पड़ा--वही सड़ी-ली हंसी । 
«^ क नी पी 99 
मेने कहा, कहीं भी, सेरको । 
(9 ड 
सरको ! कहां?) 
उसके कुछ कहते-कहते मेने सोचा, चलो भी, हज ही 
क्या हे । कहां न कहीं तो चरकूना ही हे । इसके साथ जानेमें 
ही क्या हजे है । 


में चल दिया । 

न जाने कहां-कहाकी गलियोंको पारकर टूमते-घामते 
हम चले जा रहे थे । 

एक गळीमें... 

अब कया कहूँ ? मेंने वहां देखा, एक स्त्री चिल्लाकर 
कुछ कह रही थी । 

पेसे कम मिले थे । वह कुछ आदमियोंकी भीड़--उन 
शुष्क, मानव-कङ्ालोंकी--उसे देख रही थी । 

ओह ! मेरा जी मतळाने लगा । 

मुड़कर में चळ दिया, भागकर । 

सीधा, न जाने केसे, सड़कपर दम लिया। 

सामने ट्राम थी । 

उसमें बेठकर कुछ जानमें जान आयी । 

अघाकर सांस ली--कि कण्डक्र सामने आ पहुंचा । 

उसे दिये--वही पेसे... 

ओर, ओर...ट्राम दौड़ने लगी । 


त. 


. मानवींका आराध्य देव--सोना 


श्रीमती गङ्गादेवी वर्मा 


“स्वे गुणाः काश्जनमाश्नयन्ति' की कहावत बहुत 
प्राचीन हैं । काञ्चनकी प्राप्तिके लिण मनुष्यने कल्पनातीत 
साहस दिखाया है । यहां तक कि वह अपनी मनुष्यताको 
छोड़कर कभी-कभी घोर पाशविक ही नहीं, पेशाचिक 
आचरण करनेमें भी संकुचित नहीं हुआ । पिता, माता, भाई, 
स्री, पुत्र, पति एवं पत्नी तक इसी काञ्चनके फेरमें पड़कर 
परह्पर विश्वासघात कर चुके हैं, ओर कहते हैं, ऐसे उदा- 
हरणोंसे प्रत्येक देशका इतिहास भरा पड़ा है । यही नहीं, 
अच्छे-अच्छे दिग्गज पण्डितोंने भी समय-समयपर इसकी 
महिना गायी है । भो तिकत्रादके उन्मादसे उन्मत्त यूरोपमें 
तो इसकी उपासनाने आत्मिक उन्नतिको बिलकुळ ही दवा 
दिया हे । इंगलेण्डके उप्रसिद्ध धातुशोधक महामति अग्री- 
कोळाने अपनी पुस्तकमे कई यूनानी विद्वानोंकी उपासनायें 
उद्टत की हें। उनमेंसे एक कहता है--“ऐ प्लूट्स, तेरे 
सिवा इस संसारमें ओर कोन सबसे छन्दर देवता हे? जब 
तक मेरे ऊपर तेरा अनुग्रह हे, तब तक चाहे में कितना ही 
दुष्ट होऊं, सज्जन ही माना जाऊंगा ।” दूसरा कहता है-- 
“ए प्छूट्स, तू ही सबके लिए देव है । तेरे सिवा सब मूर्खता 
है, बृथा वितण्डावाद है।” तीसरा कहता है--“धन अर्थात्‌ 
छरणं ही आदमी बनाता है । जो निर्धन है, वह नतो आदमी 
है और न उसकी कोई प्रतिष्ठा ही है ।”? 

कहां तक कहें, यह काञ्चन ही भोतिक जगतूके मानवॉ- 
का एकमात्र आराध्य देव हे, उनका प्राण है। जिसने 
इसका संग्रह नहीं किया अधवा. जो नहीं कर सका, वह 
इस संसारमें जीवित ही तक समझा जाता है। भिन्न- 
भिन्न लोगोंने भिन्न-भिन्न वस्तुओंको अपना आराध्य देव 

माना है भौर अब भी मानते हैं। परन्तु एक विद्वान्‌ 
कहुता है--“मेरे विचारमें वे सब भ्रममें पड़े हुए हें । इस 
चराचर ज़गतमें मनुष्यके लिए आराधनाके योग्य यदि 
कोई न है, तो केवळ सोना भोर चांदी हौी। जो कोई 
अपने घु इनकी स्थापना कर लेता हे, वह सब कुछ कर 
सकता हें । संतारके सभी ७ ये उसके चरण चूमते रहते 


हैं। न्याय, सत्य, धर्म आदि सब हाथ बांधे उसकी सेवा 
करते रहते हें ।?? 
इसी उतरर्णकी चकाचोध भारतवर्ष में सिकन्दर, महमूद 
गजनवी, नादिरशाह, अहमदशाह दुर्रानी, तेसूर, पोचंगीज, 
फरासीसी अ7दिके पदार्पणका कारण हुई हे । इसी छवणकी 
नित्य घधकती हुई तृष्णाने अमेरिका ओर अफ्रीकाके असंख्य 
मूक अधिवासियोंका इस संसारसे नामोनिशान मिटवाया 
हे । इसी खवर्णका लोभ भारतको अभी तक परों-ठले दबाये 
हुए है । 
इस सवर्णका इतिहास बहुत प्राचीन हे । मनु आदिकी 
स्म्रतियामें भी सोने ओर चांदीका उल्लेख आया है । भारत- 
वषेमें हजारों वष पहले सोनेकी खानोंके अस्तित्वका पता 
चलता है । छप्रसिद्ध इतिहासज्ञ प्छिनीने अपने इतिहासमें 
लिखा है कि डारडेनिया-निवासी ऐसे देशमें निवास करते 
हैं, जो भारतवर्षमें सबसे अधिक सोनेकी खानोंवाला हे। 
नारायणोंके देशमें, जो केलीटेपिया पहाड़के पश्चिममें है, 
चांदी और सोनेकी खाने हैं, जिनको भारतवासी खोदते हैं । 
आधुनिक ऐतिहासिक यद्यपि प्छीनीके इस बृत्तान्तके 
समयका ठीक निर्णय नहीं कर सके हैं, तथापि ये उदाहरण 
यह सिद्ध करनेके लिए यथेष्ट हे कि सोना और चांदी अति 
प्राचीन काळसे मनुष्यके व्यवहारमें आ रहे हैं। इतना ही 
नहीं, वरन्‌ इस बातके भी प्रमाण मिले हैं कि उस प्राचीन 
समयमें सोनेकी उत्पत्तिका मुख्य स्थान, हमारा भाजका 
दरिद्र, यह भारत ही था । दक्षिण देश, उड़ीसा, बरार एवं 
दिमा्यसे निकछनेवाली प्रत्येक नदीकी रेणुकामें सोनेकी 
रेणुयं प्रचुर मात्रामें मिळती थीं और यही उस समय सोनेकी 
प्रापिका एकमात्र साधन था । लेकिन अब इसकी नदियोंमें 
तो कहां, तमाम भूमिपर भी केवल दो-तीन स्थानोंमें ही 
सोनेकी खानें पाद्री जाती हैं। बर्माका शुमार भी अब इसीके 
अन्दर है । 
भारतवर्षके अतिरिक्त शोख, स्पेन और स्मनामें भी 
सोनेकी खाने पाये जानेका कई जगह उछ्लेख मिळता हे। 


प्राचीन फिनिशियोंका इतिहास इन्हीं स्थानोंको छवर्णरहित 
करनेके प्रयासोंसे भरा हुआ है। प्रत्येक जातिने अपने 
उत्थानके समय समस्त संसारके प्रकट छवर्ण-रोप्य स्थानोंपर 
अपना आधिपत्य जमानेकी चेष्टा की थी । 

मध्य युगके इतिहाससे पता चलता है कि पुतंगालमें 
संवत्‌ १२०५ विक्रमीय तक अरबके लोग टागसी नदीसे 
सोना निकालते थे। इसी वर्ष पुर्तगालवासियोंने अरब- 
निवासियोंको पराए कर देशसे निकाल दिया ओर तबसे 
१६०७ विक्रमीय तक इस नदीसे उन्हें लगभग ५७ लाख 
रुपयेका सोना प्राप्त हुआ । स्पेनकी गाडल फिवर, डोरा 
आदि नदियोंमें, राइन नदीमें ओर हंगरी देशमें भी यद्यपि 
थोड़ा-थोड़ा सोना मिळता था; परन्तु घह भारतवर्ष एवं 
जापानकी, उस्त समयकी, सोनेकी पेदावारके सामने कुछ 
भी नहीं था । इन पाश्चात्य लोगोंको भारत ओर जापानके 
इस सर्ण-प्राचुर्यका परिचय बहांसे जानेवाले विजारती 
जहाजासे बराबर मिलता रहता था । अतएव एक विद्वानूका 
मत है कि कोलम्बस जापानकी सोनेकी खानों ओर भारतीय 
द्वीपपुञ्"ोंके मसालोंकी प्रासिके सरळ मार्गकी खोजमें ही 
निकला था । परन्तु बिना ढूंढे ही उसके परिश्रमके फलस्वरूप 
अमेरिका देशका आविष्कार हो गया । अमेरिकाका यह 
आविष्कार उस समय किसीको इतना आश्चर्यजनक नहीं 
प्रतोत हुआ ओर उस समय स्त्रप्नमें भी कोई यह अनुमान 
नहीं करता था कि भविष्यमें, इस नवाविष्कृत दुनियाके 
सम्बन्धको दृढ़ करनेके लिए, आजकलके ५० हजार टनके 
भारी जहाज भी इस दुनियामें बनाये जा सकेंगे । परन्तु 
धीरे-धीरे इस दुनियाका प्रेम सबको फंसाता ही गया । यह 


प्रेमजाल इस दुनिया अथवा यहांके निवासियोंसे सम्बन्ध : 


नहीँ रखता था । जेसे-जेसे इस दुनियामें सोने-चांदीकी 
खानाका पता लगता गया, वेसे ही वेसे इधर लोग आक- 
वित होते गये सच बात तो यह है कि इस आविष्कारने 
इन दोनों, पीत और श्वेत धातुओंके जीवनमें युगान्तर ही 
उपस्थित कर दिया । सोने ओर चांदीके प्रझोभनमें पाश्चात्य 
लोग इस नवाविष्कृत दुनियाकी ओर पूर्णरूपले आङृष्ट तो हुए; 
परन्तु उनके उस समयके कृत्य इतने घोर पाशविक थे कि 
उसकी याद आजभी हृदयको रोमाञ्चित कर देती है। वे कृत्य 
इन जातियोंके इतिहासमें सदेव कलङ्के रूपमें अमर रहेंगे । 


कोलम्बसने अमेरिकाकी जिस भूमिपर सबसे पहले& 
अपना पर रखा था, वह प्रान्त “हिस्पेनिओळा' नामसे 
प्रसिद्ध है पेर रखते ही वहांके निवासियांके सोने-चांदीके 
गहनोंकी चमकसे उसकी आंखें चोंधिया गयीं और वह ठीक 
उलककी भांति उस चमकते हुए सूर्यकों अपने लम्बे पर 
फेलाकर ढक देनेके लिए व्याकुळ हो उठा । भोलेभाले 
वहांके आदिम निवासी कोठम्बसके साथियोंकी क्रूर दष्टिसे 
वेतहाशा भय-विह्लळ हो गये। ऐबा प्रान्तके एक स्थानमें तो 
यहां तक नौबत पहुंच गयी कि वहांके राजाने इनके आगमनकी 
अशान्तिसे घबड़ाकर अपनी समस्त प्रजाको एकत्र कर, यह 
उपदेश दिया कि गोराङ्ग प्रभु जिस देवकी उपासना करते 
हैं, उसीको प्रसन्न करनेक लिए सब अत्याचार भी करते हैं। 
उनका वह देव कौन-सा है, यह बतानेके लिए उसने 
चद्दरसे ढकी ओर सोनेसे लबालब भरी हुई एक टोकरी खोल- 
कर सब लोगांको दिखाया ओर कहा, यही उन सबका 
आराध्य देव है । इसीके लिए वे जीते ओर मरते हें। इसी 
देवताकी खोजमें वे हमारे प्रान्तमें भी आ निकले हें । अतः 
इस देवको प्रसन्न करनेके लिए हमें आज नाच-रङसे इसकी 
खूब भक्तिके साथ पूजा करनी चाहिए, जिसमें यह अपने 
पुजारियांसे हमारी भक्ति ओर पूजाका वृत्तान्त कहे और 
इमें न सतानेकी सिफारिश करे। इतना छनते ही सब 
न7चने-कूदने लगे । जब वे सब नाच-कूदकर थक गये, तब 
उक्त राजाने कहा कि इंसाइयोंका यह देव यदि हमारे पास 
रहा, तो हमारी भी खेर न होगी। अतएव इसे पत्थर बांधकर 
नदीमें डुबा देना ही अच्छा हे, जिससे यह इतने गहरेमें 
डूब जाय कि इसको खोजमें हम फिर न सताये जायं। 
यों कहनेके बाद उसने सब सोतेके गहने नदीमें फेंक दिये । 
इस. हिस्पेनिओळा प्रान्तते स्पेन ओर पुतंगालके 
निवासियोंको यद्यपि १७०९ चिक्रममें लगभग १५ लाख 
रुपयेका ही सोना प्राप्त हुआ; परन्तु हजारों स्पेन-निवासी 
मरे और अमेरिका-निवासियोंके खूनकी तो नदियां ही बह 
गयीं । कहा जाता है कि इस अवधिमें लगंभग २२ छाख 
आदिम अमेरिकनोंकी आहुति दे दी गयी । ३से-जेसे अमे- 
रिकाके अन्य प्रान्त आविष्कृत होते गये, वेशे-वेसे 
सोने और चांदीकी खानोंपर अधिकार जमा 
अमेरिका-निवासियोंकी जानें ली गायां 


इतिहास बना हुआ है। पनामा प्रान्तके हत्याकाण्डका 
हाळ स्वयं एक पादरीने, जो हत्या करनेवालोंके साथ था, 
आंखोंसे देखकर लिखा हे । उक्त पादरी साहब हत्याओंकी 
भीवणतासे इतने डर गये थे कि पापको प्रकट किये बिना 
उनसे नहीं रहा गया । उनका कथन हे--“एस्पीनोळा 
नामक एक स्पेनिश योद्धाने ८० हजार छदर्ण पोसो* के लिए 
उक्त प्रान्तमें ४० हजार अमेरिका-निवासियोंकी हत्या की, 

अर्थात्‌ प्रत्येक कत्छ किये गये मनुष्यले उसे केवळ दो “पीसी! 
प्राप्त हुए ।” 

“बेशकीमती धातुओंका इतिहास” लिखनेवाले विद्वान 
लेखक डेळमरने लिखा हे--“जब स्पनिशोंका एक 
दळ सरदार पिज्ञारोके सेनापतित्वमें अमेरिकाके टापूसे 
होकर गुजरा, तो वहांपर उसने एक मन्दिरको छूरः, 
सूति तोड़ डाळी ओर जो कुछ सोना या चांदी मिली, 
सब ले लिया। फिर वे आगे टुम्वेज शहरमें गये। वहां 


उनकी बड़ी खातिर की गयी। परन्तु सामने ही सात. 


कोटवाले सङ्गीन गढ़को देखकर वे सहम गये, उसे ळूटनेकी 
एकदम हिम्मत न कर सके ओर वहां अपने अनुकल छभीतेके 
समयके लिए प्रतीक्षा करते हुए शक्ति बढ़ाते रहे । देव- 
संयोगसे. इसी असेमें वहांका राजा मर गया । उसके 
लड़कोंमें झाड़ा उठ खड़ा हुआ । पिज्चारोने एकका पक्ष लेकर 
तुरन्त पेरू प्रान्तपर चढ़ाई कर दी । जिसका पक्ष लिया था, 


उससे राजकुअंरको मिळनेकी सूचना दी । वेचारा राजकुअंर 


५०००: निशासत्र सिपाहियोंके साथ मिलने गया । इन. 


सिपाडियोंक्रे सोने-चांदीसे . रदे हुए जिरह-ब्रख्तर देखकर, 


'पिज्ञारो उनको ळूटनेका मोह रोक न सका । उसने उनको: 


छूट . ही त्रो. ल्या. । राजकुभंरको .भी. गिरफ्तार , कर 
छिया ।. . राजकुअंरने. यह , जानकर .कि .- इन लोगां-. 


का आराध्य देव खवर्ण हे, उस तहखानेको, जिसमें: 


बह केद .क्रिया गया. था, अपनी ऊचाई बराबर 
सोनेसे भरकर अपनेको छुड़ाया। कहते हैं, उस सोनेकी कीमत 


५। करोड़ रप्रेके लामग थी ।” स्पेन-निवासियोंके आक्रमण- 


के समय पकी जनसंख्या १।। करोड़के लाभ थी; पर 
भै घटते-बटते केवळ १० लाख ही रह गयी > । क्या भारतः 


आ आन न ताक वाह 
# .१ पीसो छाभग ४७४ पेनी--३) के बराबर होता है । 


च 


७५ ° 


भयङ्कर थे ? 

सोनेकी पेदाइशमें मेक्सिको, पनामा ओर पेरूके पश्चात्‌ 
ब्रेजिळ प्रान्तका नम्वर आया। यहां सोनेके प्रथम आविष्कार- 
के बाद लगभग १८५ वर्पो तक उसे प्राप्त करनेका कोई 
निरन्तर सतक उद्योग नहीं किया गया । परन्तु जब यहांसे 
बदमाशोंके सिरताज लोग भी जहाजके जहाज सोना भर- 
कर ले जाने और अपनी मातृभूमि पुतंगालमें पुननिवास 
करने रगे, तो सरकारने भी करवट बदली । तभीसे उक्त 
छूट्के मालका पांचवां भाग, बतोर राजकर, उन लोगांसे 
वसू किया जाने छगा । इतना ही नहीं, केली-रचित 
मुद्रा-व्यवस्था-सम्बन्धी पुम्तकमें, इस सम्बन्धमें, इस 
प्रकार लिखा है-“नदियामें पायी जानेवाली खर्ण-रेणपर 
यद्यपि सभीका अधिकार था ; परन्तु उसे प्राप्त करते ही 
प्रत्येक मनुष्य सरकारी शोध-गृददोंमें, जो हरएक प्रान्तमें 
सरकारको ओरसे स्थापित थे, उसको शुद्ध! करवानेके लिए 
कानूनन्‌ बाध्य था । यहांपर राजक़रका पञ्चमांश रखकर 
बाकी रेणुका झुद्ध की जाती और उसका पाटळा बना दिया 
जाता था । इस पारलेकी तोळ, टञ्च ओर नम्बर आदि सब 
छापकर बतोर प्रमाण-पत्रके मालिकको दे. दिया जाता था । 
उस समय इस पाटलेकी कीमत १५०० रीस प्रति १३ अश 
शुद्ध आक्टेवकी मानी जाती थी । यह पाटला फिर रियो- 
डीज नेरियो शहरकी सरकारी. टकसालमें सिक्के ढालनेके 
लिए भेजा जाता था ।? P+ 

अमेरिकाके आविष्कारने जिस प्रकार संवत्‌ १५९० 


विक्रमाब्दमें छवर्णकी पेदावारमें युगान्तर उपस्थित कर दिया: 


था, ठीक उसी प्रकार १९०९ वि० की . घटनाओंने. भी हळ 


चड मचा.दी॥ . उस समय तक. छवर्णकी - वा पिक. “आय” 
लगभग १५ करोड़ ,रुपप्रेकी कुंती. - जाती”थी । >इंस वर्ष अमे- * 
रिंकाके केलीफोर्निया प्रान्त ओर आस्ट्रेलियामें सोनेकी. 


अक्षय खाने निकल आर्यी। अमेरिकाकी इन खानोंका 
परिचप्र इस समय कोई . नया नहीं मिला था। कोर्टीज 
योद्धाने, जो संवत्‌ १५७५ वि० में स्पेनसे काफिला . लेकर 
अमेरिका आया था, इन खानोंका वर्णन किया था। 
ये खाने उस समय तक न जाने किस कारणसे छिपी 
पढ़ी . थीं । जिस - कोर्टीजने :अन्यत्र चांदीकी खानोंपर 


मानवोका आराध्य देव--सोना 


=> 


कब्जा जमानेके लिए अत्याचारोंकी हद्‌ कर दी थो, उसीने 
इन खानोंको जानकर भी अपने अधिकारमें लानेको चेष्टा 
नहीं की, यह बड़े भश्चर्यकी बात है । इन खानोंमें इतना 
माळ निकला कि तीस ही वर्षमे इनकी सोनेकी कुछ भाम- 
दनी लगभग ३३ करोड़ तक पहुंच गयी । तबसे ये खाने 
छुवणं-संसारमें एक प्रधान उपजाऊ खाने रही हैं । 
इसके यद्यपि कई प्रमाण हैं कि आ्ट्रेलियाकी नदियों- 
मं सोना रेणु-रूपमें प्राचीन कालसे ही मिलता चला आता 
था; परन्तु वहांके आसि निवासियोंने लगकर उसे निका- 
नेकी कोई चेष्टा नहीं की । संवत्‌ १८९७ चि० के लामग 
काउण्ट स्टलेकीने इन नदियोंमें सोना होनेकी सूचना सर- 
कारको दी । परन्तु वह उस. समय चुप कए दिया गया। 
इसका कारण यह थाः कि वहांपर उपनिवेश बसाया जा 
रहा था और उसके लिए लाभा ४५००० आएस्ट्रोलियन 
गिरफ्तार किये जा चुके थे । इस समाचारसे उन केदियोंमें 
अशान्ति फेलनेकी पूरी आशङ्का थी । संवत्‌ १९०८ वि० 
में श्री हारग्रीवसने सिलनी शहरके १०० मील पश्चिम 
हुए एक गांवके पास ही धप्र जमायी ओर उसे धोकर 
सोना प्राप्त किया । बह तभीसे यह बात प्रसिद्ध हो गयी । 
उसी वर्ष विक्टोरिया प्रान्तमें' भी सोना निकला । यह 
फरवरीको बात हे। यह खत्रर कुछ ही महीनोंमें इतनी 
प्रसिद्ध हो गयी कि इस साळके अक्टूबर तक लगभग ७२०० 
मजदूर सोनेक़ी तलाशमें लगा दिये गये। सांळके अन्त तक 
लगभग १६००० मजदूरोंने मिलकर १॥ करोड़ रुपग्रेका 
“सोना वहां निकाला । दूसरे ही साळ इन मजदूरोंकी 
संख्या १॥ छाख हो गयी ओर पेदावार ३० करोड़ रुगयेके 
छाभग पहुंच गयी । इतनो पेदातार फिर कभी इन खानांमें 
नहो हुई । 
रूसकी सोनेकी खाने लाभा १८३१ विक्रमीयसे ज्ञात 
थीं । परन्तु बहुत असे तक्र उनकी देखरेख ओर कञ्जा सर- 
कार ही के हाथमें रहा । नतीजा यह हुआ कि खाने छा- 
भा १८४९ वि० तक कुछ विशेष उन्नति नहीं कर सर्की । 
इस वर्ष सरकारकी ओरसे व्यापारियोंको उन्हें खोदनेके 
लिए प्रोत्साहित किया गया, और तभीसे उनकी पेदावार 
बढ़ने छगी । सच पूछिये तो रूस ओर ट्रान्सबाळ ही ऐसे 
देश हैं; जहां सोनेकी खानें खोद्नेका एक स्वतन्त्र व्यवसाय 


` रखनेके यथोचित प्रयत्न किये गये हैं और तबे हेमें 


हे । अन्यत्र तो अन्य धातुओंके लिए खानें खोदी जाती हैं 
ओर उनमें सोना भी मिळ जाता है। रूसके मुख-प्रदेश 
ओर पश्चिमी तथा पूर्वी साइवेरिया प्रान्तमें सोनेकी 
खानें हैं। 

अफ्रीकाकी सोनेकी खानोंका इतिहास भी बड़ा रोचक 
है। यहांकी बोअर जातिके लोगोंने सबसे पहले सोनेकी 
खानोंका पता लगाया था । 

x x > 

संसारको आज तककी सोनेकी उत्पत्तिका अन्दाज 
लगाना एकदम असम्भव हे; क्योंकि प्राचीन लेखकोंने इसे 
विषयकी ओर जेसा चाहिए, वेसा ध्यान नहीं दिया । 
इतना ही नहीं, उस समय देशोंके पारस्परिक सम्बन्ध भी 
इतने कम और विच्छिन्न थे कि इस प्रकारका पता रहना 
ही असम्भत्र था । इसी प्रकार यह बतलाना भी एक प्रकार- 
से असम्भव ही हे कि किन-किन देशोंमें सोना आज तक 
मिल रहा है । जो छवर्णाभूपण प्राचीन खण्डहरों या भझ्ना- 
वशेपोंमें दबे हुए मिलते हैं, उन्होके आधारपर उन देशोंमें 
सोनेकी उत्पत्तिका अनुमान कर लेना भारी भूल है; क्योंकि 
अति प्राचीन कालमें भी त्रण आजकछळकी भांति अपना 
घर छोड़कर दूरस्थ देशोंमें जाता था । चाहे जो हो, हमारा 
यह अनुमान करना किसी प्रकार अनुचित नहीं है कि 
संसारके प्रत्येक युद्रने, सानेक्रो पदावारपर सदेव अपना 
प्रभाव डाला है। कारण, युद्धके समान अझान्तिके 
समयमें, जब प्रत्येक मनुष्यको अपनी जान ओर मालका 
भय बना रहता हे, देशकी सम्पत्ति-स्वरूप ऐसी खानोंकी 
खुदाई जारी रखना कठिन ही नहीं, असम्भव था और 
अब भी- है। इतना ही नहीं, वरन्‌ सेनिकोंकी कमी 
पूरी करनेके लिए ऐसे अवसरपर खानोंसे मजदूर तक हटा 
लिये जाते हैं। हां, पिछले ४०० वर्षोमें सोनेकी कितनी 
पेदावार हुई हे, इसका अनुमान लगानेके लिए कई मध्य-' 
कालीन लेखकोंके ग्रन्थोंमें अङ्क प्राप्त होते हैं। वे भङ्क यद्यपि 
कई कारणोंसे पूर्णतया विश्‍वास-योग्य नहीं हैं, तथापि स्थळ 
रूपसे एक अन्दाज लगानेमें हमारी सहायता अवश्य करते 
हैं। विक्रमकी २० वी शताब्दीके प्रारम्भसे इन अङ्कोंको 


आमदुनीका ठीक-ठीक्‌ हिसाब मिल जाता है। 


एकत्र करने ओर क्रमबद्ध रखनेका सबसे अधिक्र श्रेय संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिकाको है । वहां प्रति वषं टकसालकी ओरसे इन 
मूल्यवान धातुओंके अङ्क प्रकाशित किये जाते हैं। 
इसमें सन्देह नहीं कि इस अमूल्य धातुके सन्धानमें 
'मनुष्यने घोर सङ्घपं किया है, लेकिन भूगभमें इतने गहरे 
दबे हुए चांदी-सोने जेसे गुरुतर पदाथाको प्राप्त करना मनुष्य- 
की शक्तिके लिए एक प्रकारसे असम्भव ही होता, यदि 
स्वयं उस प्रकृतिने, जिसने इन सब पदार्थको जन्म दिया 
है, इन्हें ऊपर निकाळ फेंकनेका भार अपने उपर न लिया 
होता। प्रकृतिने इल विषय्रमें मनुष्यको असाधारण सहायता 


की और कर रही है। उसकी इस सहायताके शस्र भूकम्प, 
ज्वालामुखी आदि घटनाये हैं, जो क्षण-मात्रमें जलके स्थानपर 
थल ओर थलके स्थानपर जळ, पहाइके स्थानपर गर्तं और 
गर्तके स्थानपर पहाड़ कर देती हे । भूगभ-विशारदोंके मतसे 
हमारा हिमाळयमें पर्वत भी इसी प्रकारकी एक घटनाका 


प्रत्यक्ष प्रमाण है । ऐसी ही किल्ली देवी घटनाने हमारी इस 


मूल्यवान धातुको भूमिके केन्द्रस्थ दवे स्थानसे निकालकर 
सतहपर फेंक दिया होगा, ओर भूगभ-शाखके मतसे यही 
अब इनकी खानोंके पाये जानेका इतिहास हे । 


निज 


बन्दी विहळुज 


उड़ रहा था नील-नभमें 


~ 


कभी स्वच्छन्द होकर | 


भर रहा था तरु-निकुज्गोंमें कलित कल-रव मनोहर | 
सरस सद्य; स्फुट कलीसे हो रहा था प्रेम-विनिमय ! 
कर रहा था मुक्त विचरण सैं मधुर मलयज पवनपर ! 


उप्रा देती थी मुझे नित जागरण-सन्देश सुन्दर । 
था जगा जाता मुभे प्रातःसमीरण गुदगुदा कर ! 
पद्ध-द्य तव खोल उड़ता था किसी अज्ञात दिशिको ! 
सुनहरी सन्ध्या-किरणपर लोटता था मुग्ध-ग्रन्तर । 


ओर, तब आकर निलय विश्राम पाता था निमिष-भर ! 
पुनः गाता स्तिग्धःस्वरसें सान्ध्य-वन्दन-गीत मृदुतर ! 
मंद हग निश्चिन्त निद्रा-लीन होता था निशामें-- 
शून्य पलक्रोंमें सरस सुकुमार स्वप्नोंको सजाकर ! 


आज बन्दी विहगको फिर उन दिनोंकी याद आती | 
चित्र-छाया-सी मधुर स्मृतियां नयन पटपर बनातीं 


खुल रहे सुख-दुख भरे वे रुचिर जीवन एष्ठ बीते !_ 


आर, मानस -ग्रम्रपर श्रवसादकी कालिमा छाती | 


याद है वह दिन न देखा था कठिन जब लोहःपिज्जर | 
था सदा रहता सुकोमल रागसे जब कणठ सस्वर | 
ब्योमपर, भूपर, प्रकृतिकी गोदमें उन्मुक्त था में ! 
निभ्रत वनमें, नीप-तरुपर था बसा लघु नीड़ सुखकर | 


I शा | 


नीलिमा नभकी बुलाती; श्राज केसे उड़ चलू मैं १ 
क्षितिजका ग्राह्मन; केसे मुक्तिका वरदान लू मैं! 
हरित वन, द्वुम-राजि ' क्षण-क्षण . दूरसे सङ्केत करते। 
लौह-पिज्ञर तोड़ कैसे मुक्त दिशिको उड़ चलू मैं ! | | ी 
5 ल =-ज्ञितेन्द्रकुमार । 
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झुग्ये चांदीके टुकड़े । 

गोल-गोल, सन्दुर-छन्दुर । 

मशीनते निकडते हुए तप्त छाल-छाछ, ओर उनकी 
खन्‌-खन्‌, खनून्‌-खनून्‌ ध्वनि, टकसालकी अभेद्य दीवारोंसे 
टक्करें मारकर हालमें गूज रही थी। चमचमाती रुपयोंकी 
ढेरियां, उन्हें बटोरते हुए मजदूरोंके कठोर काले-क्राले हाथ, 
बचोंके उकुपार कोमळ हाथ और ओरतोंके छहाग-भरे हाथ। 

रुपये गा रहे थे; रुपये हँस रहे थे । 

उन मजदूरोंकी आंखें सिक्कोंकी चमकती ज्योतिपर 
अटकी-सी, भूखी-सी गड़ी थीं, जिन्हें मजदूरीमें चन्द टुकड़े 
महीनेमें मिङ जाते हैं ओर एक जून रोटीके वेसे ही टुकड़े-वे 
हजारो जोड़े आश्चय-भरी आंखें, मोन भाषामें पूछ रहीं--- 
बोछो-बोलो, तुम कहां जाते हो, हमारे हाथोंप्ते निकलकर 
हंसते-गाते इठळाते-से ? हम निर्माणकर्ता--! 

लेकिन वे चांदीके टुकड़े गूज रहे थे, खन्‌-खन्‌-खनजू- 
खनून्‌ एक ही स्वरमें- 

x x x 

बढ़के काउण्टरपर 

रुपे नाच रहे थे...खन्‌-खन्‌, खजाञ्चीके हाथोंमें उसकी 
भंगुलियोंकी टकोरोंपर उछरु रहे थे, ठनू-ठन, उनून्‌-ठनून्‌... 

भम्रीरोंकी जेब्रोमें, उन्दरियोंके बटुओंमें और चपरा- 
सियोंक्रे कन्धोंपर रुपये चळ रहे थे, तेजीसे सरपट, मोटरों ओर 
तांगोंपर, साइकिशों और रिक्शाओपर रुपये दोड़ रहे थे, बेडसे 
निकलकर । 

खज़ाञ्जीकी आंखें चमक रही थीं । 

काउण्टरपर आ लगा, छन्द्र एक गोरा हाथ, पतली- 
पतली नाजुक-सी . अंगुलियोंमें द्रा हुआ नीला चेक 
खजाज्ञीने रुपे निकाले ओर गिन दिये छन्दरीकी हथेली- 
पर। सतृष्ण युवतीकी ओर निहारा, आंखे चार हुई । युवती 

९ 


- बदल दीजिये ।, - टॅ 


मुस्करा दी। खजाज्ञी भी आंखोंमें मुस्कराया...रुपयेमे प्रेम हे 
क्या ? प्रेमका देवता--उसी समय खन्‌-खनूकी ध्वनिके साथ 
जा छिपा रमणीके मनीवेगमें हंसता रुपया-प्रेमका देवता ! 

दूसरा हाथ काउण्टरपर आ लगा मिळ-मालिक अमीर- 
का--कछाईपर सोनेकी घड़ी, अगुलीमें हीरेकी नगदार 
अंगूठी । खजाञ्चीने हाथपर रुपये गिन दिये, परिचित-सा 
भाव भर आँखोंमें। होरेवाली अंगुठीकी ठोकर लगी, रुपया 
ठन्त-सी आवाज कर उछळा ओर अंगूठीके हीरेपर क्रोधित 
हो दे मारा सिर अपना, जेसे रुपया लाञ्छन भर कह रहा 
था--'तू मेरी खरीदी है !? 

सेठने छापरवाहीसे रुपयोंको भर लिया थेलीमें, वजनका 
अनुभव कर गबे-रेखा खिच-सी गयी सेठके चेहरेपर, रुपया 
चीख उडा--'वदुमाश ? शोषक ??? 

खन्ञाञ्चीने घूरा, आंखें फिर चार हुई । बिनय-भरा 
नमस्कार निकल पड़ा सेठजीकी वाणीसे। खजाञ्धी फिर उसी 
तरह मुस्कराया 

रुपयेकी प्रभुता...? 

एक हाथ फिर आ छगा काडउण्टरपर, चपरासीका 
सांवळा-सा, छिठ्रा-सा बूढ़ा हाथ । 

नाक-भौ सिकोइकर खजाञ्चीने देखा चपरासीक---'तन- 
ख्वाह चाहता है ?? आंखोंसे पूछा । 

लेकिन उसकी आंखें लगी थीं खजाञ्जीके आस-पास 
बिखरी हुई रुपयोंकी ढेरियोंपर, प्यासी-सी-- 

खजाञ्चीने दस रुपये फेंक दिये भीख-से...आंखोंमें उपेक्षा. 
भर । बुड्ढेकी अंगुलिप्रोंपर रुपये फिर बज उठे, “ठन्‌, ठनू-उनून।' | 
काला-सा एक रुपया फेरते हुए चपरासी बोळ इर हट, 


#गया बुढ़ापेके व्यङ्को, दब गया बिल्ली-सा । कमाईके दस 
रुपये जा छिते उसक्री फटी पाड़ीके छोरमें । 
बुड्ढा सलाम कर चळु पड़ा, खजाज्ञी गवसे सिर हिला 
हंस पड़ा...रुपयेका शासन... 
रुपये बज रहे थे---क्राउण्टरपर, तिज्ञोरियोंमें, इधर-उधर 


विखरे-से, ठन्‌-ठन्‌ ठन्‌न्‌-ठन्‌ न्‌। 
xX > > 
बाजारमें... 


बड़ो-बड़ी दूकांनोंमें, बरस रहे थे। रुपये--गोल-गोछ, 
चांदीके चमकदार टकड़े दोड़ रहे थे, इधरसे उधर टकरा रहे 
थे---अमीर-गरीब, भिखमड ओर मजदूरोंसे । 
बह छंगड़ा भिखारी छकड़ीके सहारे खड़ा चिछा रहा 
था--'पुक पेसा, एक पेसा, बावूज़ी एक पेसा ।? 
टीनके खाली-से कटोरेमें एक भधेळा बजा रहा था-- 
'टन्‌-रन्‌ ।! बह अधेळा भी भिखारीकी आवाजकी तारूपर-- 
'बावूज्ञी एक पेसा |! 
“ंगड़ा हूँ, बाबूजी एक पेसा ११? 
“भूखा हूँ, एक पेसा ११? नाच रद्वा था टीनके कटोरेमें । 
लेकिन पेसा चळा जा रहा था, लोगोंकी जेब्रों और 
मनीत्रेगांमें, रमणियांके बटुओंमें, भिखारीकी आवाजपर 
व्यङ्झ-सा कसता हुआ। 
“बावूजी एंक पंसा !'...भिखारीने भधेळा बजाते हुए एक 
~ अधेड़ पगड़ीधारी सेठके मार्गमे हाथ बढ़ाकर कहा । 
` ! बेवकृफ १? देखता नर्हो--पेसा-पेसा, क्‍यों 
कान खाता दे ?? पेसा बोल रहा था-- 
भिखारी कुछ आगे बढ़ा, बस स्टेण्ड तक । अपट्डेट 
हेटधारी बावृक्रे सामने कटोरेमें . अधेछा बजाता हुआ बोल 
उठा---'बावूजी एक पेसा \ 
“पेसा नहीं है, दूर इट ९!--युवकने कुछ कदम दूर हट मु'ह 
फेरकर कहा । ; 
“होगा बावूजी, तुम्हारा भला हो ।? 
“नहीं है, कह दिया ! नहीं है !'...बस आयी, युवक 
चढ़ गया बसपर, बेठ गया सीटपर। भिखारीने फिर 
वही हाथका कटोरा खिड़कीकी ओर Ee बावू- 
जी, तुम्हारा भळा हो, एक पसा । 


“नहीं हे बाबा, जान छोड़ !!--जेबसे इकननी निकालकर 
कण्डक्टरके हाथपर रखते हुए युवकने कहा । 

भिखारी आइचर्य-भरा रह गया, ओर रुपये बज उठे बावू- 
के मनीवेगमे--'खन-खन्‌, खनन्‌ !' भिखारीकी आंखोंने चोरी- 
सी पकड़ी । 

रुपया झूठ बोल रहा था-- 

x x x 

ओर उसी सड़कपर-- 

रिक्शा कुळी ढाई मनके सेठजीको अपने कन्धोंपर लादे 
फटी-सी बनियाइन पहने, कमरमें धोतीका एक टुकड़ा 
लपेटे, सरपट रुका । फिसळकर गिर पड़ा। घंटनोंमें चोट 
लगी । सेडजी लड़खड़ाये। उतरते हुए चिक्ञा उठे--नाछायक ! 
बेवकूफ !? 

फिर चोट लगी देखकर, आंखोंमं दयाकी महानता भर 
फेंक दीं कुळीकी हथेलीपर दो अन्नियां, इकन्नियां आपसमें 
टकराकर बज उठी--'खन-खन्‌ ।? 

“चोट ज्यादा तो नहीं लगी 0 फूटे घुटनेकी ओर देखकर, 
ओर दया झलकाकर इकन्नी ओर गिरी कुलीकी हथेली- 
पर-- 

“नहीं।!--कुछीकी आंखें चमकी इकन्नियां देखकर, सारा 
दुख दबाकर बोल उडा। लेकिन पीठ फेरते ही घावको सहला- 
कर रिक्शा कुछो चीख उठा। 

“अब केसे मजदूरी करंगा, आह !?...कुलीके सुखसे 
सांसके साथ शब्द फूट निकले, इकन्नियां हथेली पर--वदद रो 
पड़ा, रुपयोंके आंसू... 

लेकिन फिर धोतीसे पट्टीका टुकड़ा फाड़, घुटनेपर बांध, 
रिक्‍्शाके हथ्थे पकड़ उठ बेठा । 

“पेसे तो चाहिए ही ।'--तीन भाते अण्टीमें बांधकर, 
पड़ा बाजार, सड़कपर चमचमाती धप और जलती दोपहरीमें। 
इर बार वह सवारी उतारकर आ7टीके पेसोंकी बृद्धि 
देखता और फिर दुगुने उत्साहसे दोड़ पड़ता । घुटनेकी पट्टी 
खनके साथ जमकर चिपक गयी थी, बीच-बीचमें उले भी 
सहला लेता | वह दौड़ रहा था, गलियों और कचोंमें 
बाजारोंमें लम्बो-चौड़ी सड़कोंपर। अण्टीमें सिक्के बज रहे थे) 
उसकी शक्तिका पू'जीभूत रूप ? मानो खन्‌-खन्‌, खनन । 
खिरी सवारी उतारकर रिकशेवालेने पन्द्रद "आने 


दौड़ . 
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अण्टीसे निकालकर प्राप्त किया चमकदार रुपया । उसकी 
आंखें भी चमक उड़ीं । पहले हथेलीपर, फिर जमीनपर, ओर 
अन्तमं पःथरपर बजाया, रुपया हर बार बोळ उडा 'ठन्‌-उन्‌न्‌-ठत्‌? 
और उसीके साथ मानो रिक्शा कुलीका हृदय भी उल्ल- 
सित होकर झङ्कार उठा । चळ पड़ा गेरेजकी ओर। जेसे ही 
रिक्शा रखकर बाहर निकला, तख्तपर बेठे टेकेदारने कहा-- 
“हा चार दिनका किराया ।?? 

“आज तो नहीं, दिवाली बाद।?--मजदूरने जान छड़ा- 
कर एक पग आगे बड़ते हुए कहा । 

“दिवालीके बादके बच्चे ?? ठेकेदारकी तेज आंखें जा 
पड़ीं, उडी अण्डीपर। ळपककर छीन लिया कुळी का रुपया। फिर 
उसे हाथपर बजाते हुए बोळ उडा-- 'हपया कमाया है, फिर 
किराया नहीँ देना चाहता; बदमाश !? 

झुग्या काउकी सन्दूकचीपर गिरा उनसे और फिर चला 
गया धीमी-सी आवाज कर ठेकेदारकी पेटीमें। कुलीके 
प्याले, थके-से नेत्र ताकते-भर रह गये । रुपयेकी आवाजमें 
व्यङ्गका-सा अनुभव हुआ । कुलीकी आंखें भर आयीं-- 

'ह्पया ? हाय रुपया ??' उसकी हर सांस मानो चीख 
रही थी । 

रुपयेका प्रझाप...... 

रुपया ठिछडिछा रहा था ! 

x x x 

और उस दीवालीकी सन्ध्य़ामें, बिजलीकी बत्तियों और 
दीपोंके झिळमिळ प्रकाशमें रुपया उमड़ा पड़ रहा था हर 
ओर, शहरके को ने-को नेमें । 

उस सेडने अपनी तिजोरियां खोळ दीं । हजारों चांदीके 
टुकड़े ढेरियोंमें लक्ष्मीके सामने बिखेर दिये...रुपया हीरो 
भोर जवाहिरातोंके साथ दमक रहा था। सेठ लक्ष्मीकी 
पूजा कर रहा था। चांदीके उन चमकते हुए टुकड़ोंकी 
अचना कर हाथ जोड़ रहा था। और रुपये उस प्रखर 
प्रकाशमें मुस्करा रहे थे--शायद्‌ पागलपनपर, पूंजीकी 
छालसापर...... 

दीवालीकी सजावटमें, बिजलीकी जगमगाहरमें, आतिश- 
धाजीकी चमक-दमकमें, गलियों, सड़कों ओर बाजारोंमें चारों 
ओर रुपया अट्टहास कर रहा था--अपने स्वरमें झार कर 
रहा था । सभीके कानोंमें उसका सब्र गू'ज रहा था । 


रुपया अपनी सङ्गीतमय झङ्कारसे गूज रहा था उस % 
शराबकी दूकान ओर जमे हुए जुआरियांक्गे अड्डे में-- 

बन्द काररका सफेद जीनका कोट पहने, वह पारसी, अपनी 
काली शरारत-भरी आंखे मटका-मटकाकर, फट-फट एकके 
बाद एक बोतळं खोल रहा था । शराबकी गेस-भरी बोतलों- 
के काकं उस सकरी दूकानकी छत ओर दीवालॉसे टकराकर 
कमरेमें इधर-उधर बिखर रहे थे । ओर ठीक उसी तरह रुपया 
उसके काउण्टरपर चला आ रहा था--खिलखिलाता, 
ठनठनाता । उसके साध ही साथ पारसी भी मुस्करा रहा 
था। 

“ज्ञानी वाकर', 'ह्राइट हासं’ आदि दाराबके नामोंकी 
आबाजें आ रही थीं शराबिग्रोके बदवूदार मुखांसे । उनकी 
जेबका रुपया:उछलकर निकर भागनेको बेचेन था। ओर 
वह बरसातकी बूदोंकी तरह टपक रहा था--पारसीके 
काउण्टरपर... 

डिलिडिलाकर हंस रहा था लोगोंको अपनी पागल 
बना देनेको शक्तिपर । 

दूकानके दूसरे कोनेमं उस बड़ी मेजके चारों ओर जमा 
पन्द्रह-बीस आदसियोंमें रुपया घूम रहा था । हां, घूम रहा 
था, पूरी तेजीसे-ताशके पत्तोंके सहारे। रुपये टेबुलपर 
बरसते और तीन-चार मिनट बाद एक जोड़ा हाथ उस 
ढेरीको बटोरता दिखाई देता। उसके साथी हष॑से चीख उठते, 
जब बह उन्हें बटोरता । रुपये फिर जेबोंसे निकलकर फरापर 
गिरते, ओर फिर किसी तीसरेके हाथ जाती हुई वह रुपयोंकी 
चमचमाती ढेरी ! उस समय प्रसन्न ओर उदासीन भावोंकी 
चेहरोंपर अजीब-सी धूप-छांड ! रुपयेकी हार-जीतके साथ 
चेहरे रङ्ग बइर रहे थे। ओर रुपये इस हाथते उस हाथमें 
भाग रहे थे, अपनी सङ्गीतमय झङ्कार लिये--'उन्‌ उन्‌-उनून्‌ ।? 

x x xX 
“में तुमपर जान कुर्बान कर सकता हूं, रश्के !” 
रेशमी और चुस्त शेरवानियोंमें लदे-फदे अमी रके ऐयाश 
बेटे ! काळी शेरवानी पहने हुए उस युवकने नर्तन 
आंखोंमें आंखें पिरोते हुए कहा । > 
“और में...!? दूसरेने आवाज कसी पहलेने भांखें 


तरेरकर दूसरेको ओर देखा। रके नतंकीकी आलें झुक गयी | 


उसके गोरे गालोपर क्षण-भरके लिए उरी दोड़ गयी | 
बम 2 
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६६ विश्वमित्रे 


ओर तभी अदापर, प्रेमकी कीमतमें अमीरके वेटेकी जेत्रसे 
निकल पड़ा मनीढेग । उसे हाथमें लेकर उसने हिलाया-- 
रुपये अट्टहास कर उठे, नतंकीके बिजलीकी बत्तियोंके प्रकाश- 
में जगमगाते लास्य़पूर्ण कोठेपर-- 

ओर.उसी अट्दहासके साथ नर्तकीने नीची दृष्टि किये 
मुक्त हास बिखेर दिया । मस्तीकी लहर-सी झूम गयी कोठे- 
पर, एक साथ दजनों सिर हिल उठे । साथ ही साथ 
अनेकों मनीवेगोंमें रुपये खनखना उठ । प्रेमका मूल्य चुकाने- 
केः लिए...वेचेन रुपये ! 

तभी युवतीके कण्ठले वाद्योकी ध्वनि ओर घुंघरओंकी 
झङ्कारके गीतका स्वर फूट पड़ा-- 

'सांवलिया मन भाया रे 

ओर स्वरके साथ सब 'वाह-वा? कर झम उठे । रुपये 
अंचकनां ओर मनीवेगोंमें तड़प उठे खनूखनाइटकी ध्वनिके 
साथ। किसीके हाथमे दो, तो किसीके हाथमें दसका नोट, 
ओर वह अमीर युवक दो उ'गलियांपर नचा रहा था सो 
हपयेका नोट । 

नतंकीने ओर भी मस्तीक्रे साथ गाया, ओर आंखों में 
एक कटाक्ष भर सो सुपयेका नोट जाकेरकी जेश्के हवाले 
किया । रुपया नतंकीके वक्ष-स्परकी मादकतामें बह गया ! 

एकके बाद एक रुपय्रे ठनकते-इठळाते, नतेकीकी जाकेट- 


की जेब्रमें समाते जा रहे थे । बे उसकी जेब्रमें नाच रहे थे। 
घुंघरओंकी थापक्रे साथ वे अपनी सङ्गीतमय झङ्कार लिये गा 
उठते ! 

नतंकीकी जेब ज्यों-ज्यों भारी हो रही थी, त्यो-त्यो 
वह ओर भी गतिशील हो नाच रही थी । उसकी प्रत्येक 
गतिर रुपये बरस रहे थे डन-ठन कर सब वे हो श- सद॒ हो श झूम 
रहे थे । कोठेकी दीवाल फटी जा रही थीं। रुपये योवनकी 
मादकतामें इवे-से गा रहे थे-हपये हंस रहे थे-अपनी 
सङ्गीतमय झड्टार लिये । 

नतकोके योवनकी मादुकताका स्पर्श कर, दारावियोंके 
हाथका खिछोना बन, जुआड़ियोंके बदलते रङ्गोंको देखकर, 
अमीरोंकें पागपनपर, कुछीकी कठुतापर व्यङ्ग कख, बेडके 
खज्ञाञ्चीके गर्वपर, अथवा अपने निर्माणकर्ता मजदूरोंके 
आश्चयंपर, रुपये नाच रहे थे ! रुपये अट्टहास कर रहे 
थे ! अपनी सत्ता, अपने गोरव, अपने साम्राज्यपर । 

चांदीके गोल-गोल चमकदार टुकड़े टकरा रहे थे, इधर- 
से-उघर, बाजारों-गलियोंमें-सड़कोंपर, मोटर, तांगों और 
रिक्शाओंमें रुपये दौड़ रहे थे । बेड़के काउण्टरपर, रम- 
णियोंके बटुओंमें, गरीबोंकी अण्टियोंमें, अमीरोकी तिजो- 
रियोंमें रुपयोंका सङ्गीत गूज रहा था । 
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पृसेसे हमारा अभिप्राय हे सुद्रा तथा चलन (करेन्सी) । 
सिक्के ( टकसाली ), कागजी सुद्रा (Paper Currency) 
3 कोक क ~ 
ओर अन्य विनिमयके माध्यमको हम पेसेकी परिभाषामे 
रखते हें ॥ अतः पेसा यहां द्र्य (४०7०४) का पर्याय- 
वाची है। 
च ~= ly 
द्रव्य क्या है ? इसका उत्तर देते हुए एक अथशास्त्रीने 
लिखा है कि द्रव्य वह है, जो कुछ वह करता है (Money 
is what Money 40९8) । पेसा उसके रखनेवालेको चीजें 
तथा सेवायें खरीदनेकी शक्ति देता है तथा पेसा वह वस्तु है, 
जो लोगोंके हर प्रकारके पारस्परिक लेन-देनके झुगतानके 
काममें आता हे । किन्तु हम सदा पेलेको ही सर्वसत्र सम- 
ते हैं। यह हमारी भूल है । हम वस्तुओं ओर सेवाओंका 
उपभोग करते हैं, न कि पेसेका । पेसेको हम खा नहीं 


सकते । यदि हम किसी रेतीले मेद्रानमें पर्यटन कर रहे हों. 


और हमें पीनेके लिए वहां पानी न मिले, तो अपनी जेरमेंसे 
पेसा निकालकर अपनी प्यास बुझा नहीं सकते । पेसा 


रेतीले मैदानमें पानी खरीदनेकी शक्ति रखता है, पर पेसा. 


पानीकी जगह पिया नहीं जा सकता । जेसे यदि हम देहली. 
जाना चाहें, तो हमारे पास देहलीका टिकट होना चाहिए; 
किन्तु देइलीका टिकट और देहली एक समान नहीं हैं। 


डाकूरसे इलाज :करवा छें। जब्र हम पेसेको व्यवसायमें 
लगाते हैं, तो हमव्यवसायकी जायदाद ओर उसके सुनाफेके 
भागी बन जाते हैं। यदि हम पसेको सञ्चित करें, तो हम 
निश्चिन्त हो जाते हैं कि आड़े समयपर हम पेसेसे जो चाहें, 
मोल ले सकते हैं । § 

पेसेसे पहले बिनिमय वस्तुओंके लेन-देन द्वारा होता 
था। इस विनिमयकी विधिको परिवृत्ति तथा बारटर 
(386) कहते हैं। यदि में गेईके बदलेमें जुळाहेसे कपड़ा 
ले छू', तो यह विनिमय बारटर कहलावेगा । 

परिवृत्ति द्वारा लेन-देन तब तक काम चला सकता था, 
जब तक कि जीवन बहुत सीधा था, आवश्यकतायें न्यूनतम- 
न्यून थीं, उत्पादन मण्डीके लिए नहीं; किन्तु निजके तथा 
छोटी-सी बस्तीके उपभोगके लिए था । जेसे मानव-समाज- 
का आर्थिक विका होता गया, वेसे उत्पादन-क्रिया उन्नति . 
करती गयी । आवश्यकतायें बढ़ती गयीं। रहन-सहनका 
दुरजा बढ़ने लगा । मण्डियोंकी उत्पत्ति: हुई । शिल्पकारी 
तथा' मशीन-युगमें ) व्यवसाय देशऽव्यापीः तथा विश्वःव्यापी 
हो गया । उत्पादन विशिष्टीकरण (5९०2।72।07) के 
अधारपर आवश्यक हो गया । इन परिस्थितियोंमें परिवृत्ति 
द्वारा विनिमय आर्थिक उन्नतिको असम्भव बना देता । 


३५७ > ह शड 
रिकट हमें देहली पहुंचानेका साधन है । 


पेसा अपना काम किसी और वस्तुमें परिवतन होते 
हुए करता हे । जब हम पेसेको खरचते हैं, तो उसे किसी _ 
बस्तुमें परिवर्तत करते हैं। पेसेसे हम दवा खरीद लें या 


पेसेकी उत्पत्तिका कारण परिवृत्ति दरारा विननिमयकी 
नरुरिया हैं । ये त्रुटियां क्या हैं ? एक किसानको एक जोड़ा 
जूता चाहिए। वह अपने गांबके मोचीके पास अपनी भेड़ 
लेकर जाता हे । किन्तु सोचीको भेड़की आवश्यकता नहीं है । | 


~ 


| 


~~~ 


+ येदि वह भेड़ स्वीकार भी कर ले, तो आगे प्रश्‍न यह होगा 
कि एक भेड़ कितने जोड़े जतोके बराबर हे । यदि यह बात 
भी तय हो जावे कि एक भेड़के बदलेमें कितने जोड़े जते 
मिळे, तो एक नयी अडचन खड़ी हो सकती है । किसानको 
केवळ एक जोड़ा जता चाहिए, ओर यदि एक भेड़की कीमत 
हो दो जोड़े जते, तब विनिमय नहीं हो सकता । यदि भेड़- 
को काटकर आधा किया जावे, तो आधी भेड़का मूल्य तो 
कुछ भी न रहेगा तथा भेड़ मांसके भाव ही बिकेगी । इस 
दशामें किसान कहेगा- अच्छा भाईमोची, क्या तुम्हें आलू 
चाहिए । यदि मोची हां कर दे, तो किसान घरसे लोटकर 
आल्ूकी बोरीके बदलेमे एक जोड़ा जता खरीद सकता हे । 
ओर जब विनिमय इतना सरळ न हो ओर आवश्यकतायें 
भी अधिक और भिन्न-भिन्न प्र हारकी हों, तो इस प्रकारके 
विनिमयसे काम नहीं चळ सकता । 

परिवृत्ति द्वारा विनिमयकी अपेक्षा पेसे द्वारा विनिमय- 
की आवश्यकता तो अब हमने अनुभव कर ली । अब पेसा 
किस प्रकारका दोना चाहिए ? कोई भी वस्तु पंसेका काम 
दे सकती हे, यदि लोग उसे माध्यमका साधन स्वीकार कर 
छं । प्रारम्भमं केवल वह वस्तु माध्यमका साधन बन सकती 
थी, जो साधारण जनताके कामम आनेवाली हो ! व्यवस्थित 
समाजमें तो शासककी आज्ञा द्वारा कागजकी सुद्रा भी 
चळनका काम करनेकी शक्ति रखती हे । प्राथमिक तथा 
असभ्य समाजम पशु, सीपी, अनाज, खाल, चावल, चाय, 
अफीम, चाकू, फावड़ा इत्यादि सभी पेसेके रूपमें प्रयोग किये 
जाते रहे हें । किन्तु विनिमयके अनुभव द्वारा यह ज्ञात 
हुआ कि पेसा उस वस्तुका टीक बन सकता है, जिसमें 
निम्नलिखित गुण हो:--साधारण स्वीकृति योग्य; टिकाऊपन 
(बढ गुण सब्जी, दूध इत्यादि वल्तुओंमें नहीं पाया जाता) 
सजातीयता ( ०००६९०९४४ )--सब पेसे एक समान 
रूप, माकारमें होने चाहिए, जिससे उनका पहचानना छगम 
हो तथा सब पेसांका मूल्य एक समान दो; विभाज्यता-- 
इस गुणके होनेसे हम द्रत्यसे थोड़ीसे थोड़ी कीमत ओर 
बड़ीसे एड़ी कीमतकी वस्तु खरीदे सकते हैं--जेसी हमें आव- 
दो । विभाजित होनेमें द्रव्यका मूल्य घटना नहीं 
गाहिए । हीरेके कटनेसे उसका मूल्य कम द्रो जाता है 
न्तु सोने-चांदीके कटनेसे उनके टुकड़ोंका मूछय नहीं 


घटता; ढोने योग्य ( T'"an५०7६०७]।४५ ) यदि लकड़ी 
तथा लोहेका पेसा बनाया जाय, तो उनका एक जगइ- 
से दूसरी जगह ले जाना न केवळ कष्टदायक होगा; किन्तु 
उसपर ढोनेके लिए दाम भी लगेंगे ओर इससे पेसेका 
अपना निजका मूल्य तथा विनिमय-मूल्य कम हो जायगा; 
मूल्यकी स्थिरता पेसा माध्यमका साधन हे, अत्य वस्तुओं- 
के मूल्य नापनेकी डण्डी है, अतः इसका अपना मूल्य स्थिर 
रहना चाहिए । बहुमूल्यवाली धातुओंमं ऊपर लिखे हु 
गुण विशेष रूपमे पायी जाती हैं, इस कारण वे द्रव्य बनानेके 
प्रयोगमें लाये गये हैं। सस्ती धातु—जेसे लोहा, तांबा भी 
द्रव्यके साधन बने रहे हैं। झुरू-झुरूमं धातुको तोलकर 
विनिमयका काम चलता रहा; किन्तु घातुओको ढालकर 
सिक्कोंका बनाया जाना विनिमयके क्षेत्रमं एक महत्त्वपूर्ण 
घटना थी । 
सर जार्ज मेकडोनल्डके अध्ययनसे तो यह प्रतीत 
होता है कि सिक्के बनानेके आविप्कारका श्रेय यूना- 
नियोंको है । ईसा-पूर्व ७०० सनूमें सिक्के ढाले गये थे। 
किन्तु चीनके प्राचीन इतिहाससे सिद्ध होता हे कि 
इसा-पूव १०९१ सनूमं “चो? के द्वितीय नरेश चांगने पहले- 
इटः सिक्का चलाया था। चीनके प्राथमिक सिक्काका 
आकार फावडे ओर चाकुओं-जेसा था; क्योंकि सिककेके 
आाचिप्कारसे पहले फावड़े ओर चाकू द्रया काम करते 
थे । छुरू-झुरूमे साहूकार अपने नामके सिक्के चलाने लगे; 
किन्तु बादमें सिक्का बनाना राजाआंका विशेष अधिकार 
हो गया। समके अत्रकाह तथा यन्त्रोंके आविष्कारसे 
ढलाईका कार्य दिन-प्रतिदिन उन्नति करता गया । किन्तु 
जब तक सिक्कोंके किनारे नरम रहे, तव तक उनका कोना 
बिसाकर धातु वेदना बड़ा छाम था । किन्तु जबसे सिक्कों- 
के किनारेपर धारी बनानी झुरू हो गयी है, तबसे यह चोर्य- 
कर्म असम्भव हो गया है । 
पेसेके विनिमय-माध्ग्रम दोनेसे हमारे आर्थिक समाज- 
को अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। हम पुकाप्रचित्तसे उत्पादुन- 
क्रियामें अपना प्रयत्न और समय लगा सकते हें। उत्पत्ति 
बड़े पेमानेपर हो रही हे, मण्डियॉमें उपभोगकी वस्तुयें 
इसाठस आ रही हैं ओर मानव-समाजके उपभोगके लिए 
आज अनेक घस्तुयें बढुत कम मूल्यपर हमें मिळ रही हैं। 
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इन सब उपकारोके लिए इम पेसे ( द्रव्य ) के अनुगृहीत 
हैं। यदि पेसा विनिमय-माध्यम न होता, तो आधुनिक 
यन्त्र, उद्योग, यातायातके साथन हमें प्राप्त नहीं हो सकते 


थे। इम अनेक आशिक खुखोंसे वञ्चित रहते । 


पंसा-विनिमय्र ( 007९9 ९४८॥३०४९ ) द्वारा उप- 
भोक्ता प्रत्येक पेसेसे अधिकतम तृप्ति प्राप्त कर सकता है। वह 
प्रत्येक वस्तु ठीक समयपर ठीक सात्रामें खरीद सकता है। 
यदि उसे एक छटांक घी खरीदना हो और उसे विवश होकर 
( क्योंकि उसका विनिमयका माध्यम अधिक मूल्यका हे ) 
एक सेर घी खरीदना पड़े अथवा बिना घीके ही रहना पड़े 
तो उसे पंसेके विनिमय-माध्यम न होनेसे कितनी हानि 
होगी ? 

झाजकर अधिकतर व्यवसाय उघारपर ही चरता है; क्योंकि 
बड़ी मात्राकी उत्पत्तिके लिए अधिक सात्रामे पंजी चाहिए, 
जो एक व्यक्तिके पालसे मिलनी कठिन हे। इसलिए पेसा 
उधारकी आधार-शिळा हे । 

निस पेसेने आर्थिक समाजकी इतनी सेवायें की हैं, 
उसमें कुछ दोप होने भी स्वाभाविक हैं । 

यन्त्र द्वारा उत्पत्ति, विशाळ मण्डी, ये सब पेसेने ही सम्भव 
बनाये हैं; किन्तु यनत्र-युगमें श्रमजीवी मशीनोंमें काम करके 
मशीन-ज से निर्जीव तथा आत्मा-रहित बन जाते हैं। गन्दे 
घरोंमं उनका नित्रास-स्थान होता हे। दिन-भर काम 
करना पड़ता हे ओर शिल्पकारसे वे केवळ मजदूर बन जाते 
हैं। पर क्‍या यह सब दोपारोपण पेसेपर किया जा सकता 


है? मशीन ओर पेसा तो इमारे दास हैं। यह हमारी 


गळती हे, यदि हम मशीन तथा पेसेको अपना मालिक बना 
छं। यन्त्र द्वारा उत्पत्तिसे श्रमजीवियोंको अवकाश अधिक 
मिलने लगा है, उनकी खरीदनेकी शक्ति बढ़ गयी है ओर 
वे अब वे वस्तुयें अपने उपभोगमें ळा सकते हैं, जो पहले 


केवल इने - गिने धनाब्य पुरुषोंके भागम मिळती थीं। * 

पेसेने दळालों और व्यापारियोंका प्रभाव बढ़ा दिया 
हे । किन्तु उनकी सेवायें वर्तमान आथिक व्यवस्थामें आव- 
व्यक हें । असंख्य उपभोक्ताओं और उत्पादकोंको जोड़ने- 
वाळी कड़ी दलाल तथा व्यापारी हैं। असंख्य उपभ्ोक्ताआं- 
की आवश्यकताओंसे उत्पादकांको परिचित करानेवाला 
व्यापारी हे । मालके बेवनेके सम्त्रन्धमें जोखिम उठानेवाळा 
व्यापारी हे । चीजोंकी मांगके पहले उत्पादन आरम्भ किया 
जाता है। यदि मांगमें परिवर्तन हो जावे, तो उसका नुकसान 
व्यापारी ही उडाता है। यदि यह जोखिम कोई उठानेवाला 
न हो, तो उत्पादन छोटी मात्रामें ही हो सकता हे । उत्पा- 
दन-व्यय अवश्य बढ़ जावे ओर वस्तुओं महंगी हो जावे। 
इससे उपभोक्ताओंको अनिश्चित रूपमें हानि हे । 

पेसा तथा पेसेकी व्यवस्था व्यापार-चक्र (7-६4९ 05०७) 
के लिए उत्तरदायी ठहरायी जाती है। कभी व्यापार- 
की तेजी हे, तो कभी मन्दी। इसमें कोई संशय नहीं कि 
यदि उत्पादन थोड़ी मात्रामें हो, तो व्यापार-चक्रको घटना 
उपस्थित न हो; क्योंकि थोड़ी मात्राका व्यापार तो लेन-देनके 
आधारपर ही चळ सकता हे । किन्तु क्या यह समानके 
लिए अधिक मात्रावाले उत्पादनकी अपेक्षा श्रेयस्कर होगा? 
कदाचित्‌ नहाँ। फिर व्यापारका घटना-बढ़ना अनेक 
कारणांसे हो सकता हे, जेसे खराब फसलें, युद्ध, भूकम्प, 
महामारी, बाढ़ इत्यादि । यदि व्यापार पेसेके माध्यमसे न 
हो, तब भी व्यापार-चक्रकी घटना हो सकती हे । 

द्रव्य-विनिमय तथा द्वव्यको समस्त आर्थिक व्यवस्था- 
के दोपोंके लिए अपराधी ठहराना ओर उसके परित्यागका 
निर्णय करना ऐसा है, जेसे कि कोई किसान पेड़की डाळले 
चिड़ियां उड़ानेके लिए डाळको काट दे । 


>” 


बह्‌ आधी रात माधक थी, 


अंधियालेमें हो जाग रद्दी। 
सन-सन शर-से आलिङ्गन देतो, 
वायु. वेगसे भाग रही। 


कालिमा नहायी रात शिशर, 

अलकोंसे शीत टपकता था। 
निस्तब्ध मोन प्रान्तर-चितवन- 

से सिहर रोम प्रति उठता था । 


ऊचे - ऊचे प्रासादोंमें, 


विद्युत्‌ - आसा बिछली पड़ती । ` 


मखमल - कोमळ - इाय्यापर, 

पेसेको सत्ता मचली पड़ती । 
लिये मधु, पेसेका 

` विकसित शोमित मोहित .जीवन 

वह पेसेसे ही निर्मित, मद- 

से उमड़ा था मानवका मन। 
महलोंमें था 


वरदान 


पसेसे ही 


सांस्कृतिक सुसभ्य मनुज पोषित। ' 


पेसेके बलपर वहां हुआ 
था मानव मानवपर शासित । 

हां उन्हीं राज - प्रासादोंके 
नीचे प्रस्तरका मार्ग बड़ा | 

था कोलतार छातीमें भर, 
 वेमवके चरणों - तले पड़ा। 

उसकी बांहों-सी फुट-पाथों 


में सिमटी एक गृहस्थी थी | 


चिथड़ोंमें : लिपटी, कङ्कालों- 

की नारकीय वह बस्तो थी। 
बेबस शिशुओंका नग्न क्लुवित 

था गूंज रहा दारुण रोदन । 


के ज्ञा था कंप - कंप दूर-दूर, 
. माताओंका करुणा - क्रन्दुन | 


पेसे - हित घृणित मानबोंकी 
दुख देन्य क्ुधात्त पुकारें थीं; 
मानव-प्रेतो की , 
असहाय, असभ्य कतारें थीं । 
पेसेका कटु अभिशाप लिये, 
वे जोवन्मृत मानव-ज्ञीवन । 


पेसे -बिन 


भीषण अभावमें पसेके 
वे उत्पीडनकी ति जी | 
वे उत्पीड़नकी कृति जीवन ! 
पेसे बिन उनके पेटोंमें, 


घधको थी मरघटकी 
पेसेकी ही उज्ज्वलता बिन, 

उनका तन-मन सब कुछ काळा । 
में चली जा रही थी स्टेशन, 

यह दृश्य देखकर उस दिन मन । 
हो क्षुब्ध उठा, फिर छेद उठी-- 

अन्तसको रौरवकी कहरन ! 
रंगरल्ियोंका प्रवाह ऊपर 

ऐश्वर्य-सिन्धु उमड़ा 
नीचे कदंमकी गलित राह- 

में उठती रोमाश्चक् कराह्‌। 
में सोच उठी मर्माहत हो, 


ज्वाळा | 


अथाह । 


यह सब पेसेपर ही निभर। | 


दानव-मानब जीता जीवन, 


पझु-मानव मरता (घुटघुटकर । 


पेसेसे ही मानव - शोणित- 
का टीका मस्तकपर देकर । 

उतरा है मानव दानव बन, 
रण-मत्त निमन्त्रण दे-देकर । 
अब मानवक्रा पेसा ही, सम, 
मानवमें पूर्ण विभाजित हो। 

पेसा हो मानवका ज्ञगमें, 
दानवता युग परिवत्तित हो! 
—छमित्राकुमारी सिना | 
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हरेल, कुदाल-फावड़ा और खुरपी-हंसियाकी सहा- 
यतासे किसान सच्चे अर्थमें घन उत्पन्न करते हैं, एथिवीका 
वछुन्धरा नाम सार्थक बनाते हैं । प्रथिवी सच्चे अर्थमें वछ- 
न्यरा है, उसके गर्भमें असीम सम्पत्ति विद्यमान हे, उसकी 
मिट्टी अतुल वेभत्रके परमाणुओंसे परिपूर्ण है। खनिकोंको 
देखिये और सेकड़ों फीटकी गहराईसे वे जो कोयला, तांबा, 
लोहा, सोना, अबरक ओर गन्धक आदि निकालते हैं, उसके 
चमत्कारकी कल्पना कीजिये, मिट्टीमें बिनोले या गेहूँके 
द्वानोंको बोकर किसान जो लहलहाती हुई छन्दर हरी-भरी 
फसल तेयार करते हैं, उसपर दृष्टि डालिये और फिर उस 
भाश्चर्यपर विचार कीजिये, जिते रुई और गेहुने संसारमें 
उपस्थित कर दिया हे--आप यह अनुभव किये बिना नहीं 
रह सकते कि मानव-समाज ओर सभ्यताकी सम्पूर्ण श्रीका 
आधार किसान ओर मजदूर हैं ! कोई देश इसका अपवाद 
नहीं है। अलबत्ता, जलवायु और अन्य प्राकृतिक बातोंके 
कारण इनके स्वरूपमें अन्तर हो सकता है, परिस्थितियोंके 
कारण इनकी अवस्था भिन्न हो सकती है । 

जेसे-जेसे मानव-समाज भोर सभ्यताकी उन्नति होती 
गयी है, सम्पत्तिके इन दो आधारभूत महान्‌ साधनोंकी परि- 
स्थितिमें भी महान्‌ परिवर्तन घटित हुआ है । यह तो कोई 
पुरातत्चशासतरी हो बतला सकता है कि भू-गर्भसे खनिज 
पदार्थको निकालनेके लिए समाज ओर सभ्यताके प्राथमिक 
युगमें किस तरहके औजारोंसे काम लिया जाता था और 
खेती-घारीमें जिन चीजोंसे सहायता ली जाती थी, वे केसी 
होती थीं । इन सब बातोंकी खोज करना इस लेखका विषय 
भी नहीं है । इस समय जो बात इम सब प्रत्यक्ष देखते हैं, वह 
यह है कि स्वदेशके किसान जिन ओजारोंसे आजसे १००- 

१ ० 


१५० वर्ष पहले काम लेते थे, वही उनमेंसे अधिकांशके 
हाथोंमें आज भी दिखळाई पड़ते हैं और इस दृष्टिसे आज 
सँधार बहुत आगे बढ़ गया है और छलांगें भरता हुआ 
बड़ी तेजीसे आगे बढ़ता जा रहा है । 
हमारे सामने आज खेती सम्बन्धी कितनी हो सम- 
स्यायें हे--नयी उधरी हुई शेलीके हलोंका देशमें उतना 
काफी प्रचार क्यों नहीं होता, अपने हलको ही उधार कर 
किसानोंकी परिस्थितिके उपयुक्त क्या नहीं बनाया जा 
सकता, किसानोंकी जो परिस्थिति आधुनिक 'साधनोसे 
काम लेनेमें बाधक हो रही है, उसका अन्त केसे किया जा 
सकता है, किसानों ओर खेतीकी वर्तमान भवस्थाका देश- 
की राजनीतिक ओर आर्थिक स्थितिसे जो घनिष्ट सम्बन्ध 
है, उसमें किस तरहकी सम्भावनायें हैं, ये प्रश्न हैं जो आज 
हममेंसे बहुतोंको परेशान कर रहे हैं ओर इसलिए परेशान 
कर रहे हैं कि इन्हें हल करनेकी कुज्ली हमारे हाथमें नहीं है, 
हम स्वाधीन नहीं हैं । वर्तमान परिस्थितिमें कोई पञ्चवषीय 
या सप्तवर्षीय योजना बनाकर आगे बढ़ना हमारे लिए 
सम्भव नहीं हे ओर कृषिकी उन्नतिके सम्बन्धमें आज जो 
भी कार्य हो रहा हे, वह संसारकी इस विषयकी प्रगति और 
कल्पनाओंकी हष्टिसे नगण्य हे, कुछ भी नहीं है । देशके 
अधिकांश भागोंमें आज खेती बिलकुळ आकाशी वृत्ति है-- 
किसान उसके लिए १६ आना वर्षापर निर्भर हैं, उनमें शिक्षा- 
का प्रसार इतना कम है कि खेतीकी अवस्थाको उधारनेके 
लिए, उत्ते उन्नत वनानेके लिए जो थोड़ा-बहुत प्रयत्न हो 
रहा है, उसका किसानोंको, ९९ सेकड़ा. किसानोंको 
पता नहीँ चरता और यदि पता भी चले, तो वे उससे पूरा , 
एम नहीँ उठा सकते । खेत बो दिया और उसके बाद 


ha 


काफी असे तक पानी नहीं बरखा या बहुत ज्यादा पानी 
बरस गया या फसल खेतमें उग आनेके बाद ही बहुत ज्यादा 
पानी बरस गया या सूखा पड़ गया और हर दालतमें बीज 
या फसल मारी गयी । किसान सोचता है कि वह सब मेरे 
ही भाग्य-दोपसे हुआ ! खेतमें साल-भर परिश्रम करनेके 
बाद यदि थोड़ा, मन-डेढ मन बीघा अनाज पेदा होता है, 
तो भी किसान उसके कारणोंकी ओर-परिस्थितिसे मजबूर 
दोनेके कारण--आंख उठाकर नहीं देखता ओर सोचता है 
कि मेरी तकदीरमें इतना ही था । खलिहान उठनेके समय 
जर्मीदार भौर साहूकार लगान ओर कर्जको, जितना उनके 
किये हो सकता दो, वसूल करनेके लिए दाना-दाना छे 
जाय॑ तो ले जायं और अपने परिश्रमकी कमाईका फल अपने 
लिए रहते न देखकर किसानका जी कितना ही घुटता रहे; 
परन्तु अमी तक वह इसे दुर्भाग्य या सोभाग्यसे अपने ही 
भाग्यका खेल समझ रहा है । यही बात किसानों ओर कृपि- 
सम्बन्धी दूसरी कितनी ही बातोंके विषयमें है । गन्ना, गेह 
EF कुछ अन्य चीजोंकी पेदावार बढ़ाने ओर इनकी जातियां 
| प्रयत्न भी हुए हैं; परन्तु थे प्रयल अभी तक प्रयोग- 
भोर उन्हें भी अभी तक व्यावहारिक रूप देनेके 
लिए वह प्रयत्न नहीं हुआ है, जो होना चाहिए। कोई 


` द्राध्रयं नहीं है, यदि दुर्भाग्य इस देशकी कृषिके पिण्ड पड़ा 


रहे और इस देशके किसान गरीबीकी यन्त्रणाभोंको भोगते 


स्‌ 


स्वदेशमें आज भी वही पुराने ढड़का हल काममें आ रहा है । 


हुए अज्ञानतावश उसे अपने भाग्यका खेळ मानते रहें। 
निश्चय ही जब खेतीको “उत्तम” बतलाया गया था, तब इस 
देशकी कृषि और. किसानोंकी अवस्था आजकल-जेसी 
नहीं थी । 

संसारके अन्य देशोंकी अवस्था इससे बिलकुल भिन्न 
हे । वहां किसान खेतीमें जो परिश्रम करता है, उसका वह 
पूरा लाभ उठाता ट्रे ओर संसारकी प्रगति एवं कृपि-सम्बन्धी 
खुधारोंकी पूरी जानकारी रखता है । रूसमें बहुत बड़े पेमाने- 
पर सामूहिक खेतीका प्रयोग किया गया ओर इसमें उसे 
सफलता हुई । भौतिक ओर वनस्पति विज्ञानेने तो बह चम- 
त्मकार दिखलाया है कि सहसा विश्वास ही नहीं होता । 
कृत्रिम उप्णता पहुंचाकर बिजलीकी सहायतासे वह युग 
उपस्थित कर दिया गया है कि किसी भी चीजकी फसलके 
लिए प्रकृतिपर निर्भर रहनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं 


रह गयी हे। वेज्ञानिक उपकरणोंकी सहायतासे जब चाहे तब 


पानी बरसाया जा सकता है--यही नहीं, अमेरिकामें बिना 
मिट्टीके भी खेती होनेके सफल प्रयोग हुए हैं। यह तो सभी 
जानते हैं कि पौदे इवा और जमीनसे अपनी खुराक लेते और 
बढ़कर फूरुते-फळते हैं । विज्ञानने इस खुराकका विश्लेषण 
कर लिया है और यह भी पता लगा लिया है कि वह किस 
चीजसे कितनी मात्रामें मिल सकती है । काचके बढ़े-बढ़े टबॉं- 
में पानी भरकर ओर उसकी ऊपरी सतहके पास जाली छगा- 


I coor: sama 


जहां खेतोमें सोनेके अंकुर निकलते हैं 


कर पोदोंको इस तरह रखते 
हैं कि उनकी जड़े पानीमें 
डूबी रहें ओर तारकी जाली- 
पर वृक्ष ऊपर हवामें उठे रहें। 
पातीमें पोदोंकी खुराकके 
रासायनिक . द्रव्य मिला 
दिये जाते हैं और पो दे अपनी 
जड़ोंसे यह खुराक पानीमेंसे 
लेकर बढ़ते रहते हैं । हालके 
खेतीमें एक अन्य आगइचर्य 
घटित हुआ है। २२ वर्ग गज- 
के एक पान्नमें आळ ओर गेहूँ 
साथ लगाये गये थे। इसमें 
जितने आल ओर गेहूँ पेदा 
हुए, उनका ओसत प्रति 
एकड़ १४९६ चुशरू आलुओं 
और २२४.२ बुशछ गेहुओंका 
पड़ा । इस तरहके प्रयोगोंसे 
यहं स्थिर किया गया हे कि कितनी ही फसलोंको बिना 
मिट्टीवाले खेतोंमें एक साथ बोया जा सकता हे और अची 
फसल हो सकती है। अनाजके पोदोंमें बालिषां लम्बी 
निकलें, दाना ज्यादा मोटा पड़े और इस तरह अनाज ओर 
भूसा, दोनोंकी पेदावार ज्यादा हो; अनाज, शाक ओर 
फरछोंमें पोषक तत्त्व यथेष्ट मात्रामें रहे, फळोमें कुछ विचित्रता 
ओर कुछ विशेषता पेदा की जाय और फळोंके आकार और 
रड़को भी बदल दिया जाय--ये सब्र ओर इसी तरहकी 
अन्य बातें इस विज्ञान-युगमें सम्भावना नहीं रह गयी हैं, 
प्र्यक्ष हो रही हैं और जो यह सब हो रहा है, वही इसकी 
सीमा नहीं है, आज भी कितनी ही नयी-नयी सम्भावनायें 
हमारे सामने आ रही हैं । 
आज खेतोंमें जो अनाज उगाया जाता है, वह सब--प्रायः 
सब मनुष्योंके पेट भरनेके काममें आ जाता है । उसका बहुत 
थोड़ा भाग उद्योग-धन्धोंमें लाता है। वेज्ञानिक इससे 
सन्तुष्ट नहीं हैं और वे अमेरिकामें इस प्रयल्में हैं कि कृषि- 
की यह अवस्था ही बदल जाय और वहां जो पेदावार हो, 


किसानोंकी गरीबीकी सजीव- प्रतिमा है यह गाय--ऋद्धि-सिद्धिकी जननी 
होते हुए भी आज वह सूखकर कांटा हो रही है। 


उसका अधिक भाग फेकरियोके काम आये । वह समय भा 
सकता है, जब खाद्य बस्तुओोंका अधिक भाग उद्योग-धन्धोंमें 
खप जाय । 

आपकी मोटरका स्टीयरिङ्ग ह्वील, हो सकता हे, खेतमें 
उगाया जाता । इसी तरह हो सकता है, आपका फाउण्टेन- 
पेन भी खेतमें रोपा जाता और पूरा उग जानेपर उसे फसल- 
की तरह काटा जाता । आपके रेडियोका बक्स भी हो 
सकता है कि किती बीजसे तेयार किया जाता। ये और 
इसी तरहकी हजारों उपयोगी चीजें, जो उद्योग-धन्धों द्वारा 
तेयार की जाती हैं, आज भी उस सामग्रीसे बनती हैं, जिसे. 
वनस्पतियोंसे प्राप्त किया जाता है । 

सम्भव है कि आप जिस :कमरेमे देठे हुए हैं, 
दीवालोंका सूत्रपात गन्नेके रूपमें किसी खेतमें हो, «$ 
जिस सिगरेटका व्यवहार करते हैं, उसका कागज सम्भवतः. 
सन ओर घास-फूसका बना हुआ हो भौर उसकी तम्बाकू, 
भनाजसे प्रस्तुत किली चीजसे बनायी गय्नी हो । 

भाज जिस तरह अनाजका अनेक कामोंमें उपयोग हो 


ES 


न रे कमले कम ५ है. ०७. ही पोण्ड पदार्थ प्राप्त दो सकते हैं, 


जिस गोबरको खादः खेतोंमें जाकर सोना हो सकती है, ई'धनकी तरह जलानेके 
लिए उसके कण्डे बनाये जा रहे हैं । 


जिनसे कितनी ही अन्य उप- 
योगी चीजें बनायी जा सकती हैं। 

यूरोपमें जिस तरह लकड़ीसे 
नकली रेशम ते यार किया जाता 
है, उसी तरह मक्खन निकले 
हुए दूधसे प्रस्तुत केसीन नामक 
पदार्थसे कपड़ा भी तैयार किया 
जाने लगा है । एक अन्य पदार्थ 
हे लिंगनिन। इसे लकड़ीसे तेयार 
किया जाता हे ओर धातुकी 
चीजोंको ढकनेके लिए इसका 
व्यवहार होता है। खेतीसे उत्पन्न 
कितनी ही चीजोंसे, जो यों ही 
बरबाद हो जाती हैं, पावर स्प्रिट 
तेयार की. जा रही है और यह 
हो सकता है कि इसमें अनाजकी 


रहा है, उसी तरहकी सम्भावनायें खेतीसे उत्पन्न अन्य फसलका बहुत-सा भाग खपने लगे । 
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पदार्थाके लिए भी वज्ञानिक कर रहे हैं। आज जत्र अनाज- सोयाबीनसे तो हम सब परिचित ही हे, जिसे भोजनकी 
की मांड़ीका उपयोग मिलोंमें कपड़ेमें लगाने, कागज .. दृष्टिसे बहुत ही उपयोगी पाया गया है। इससे एक प्रकार- 


बनाने ओर धोबीके यहां कपड़े साफ करनेके लिए 

हो रहा है, अनाजका शरवत नकली रेशम तेयार 

करने, चमड़ा कमाने ओर तम्बाकू बनानेके काममें 

लाया जा रहा हे ओर अनाजसे जब्र स्याही .चिपकाने- 

का छुआब साइन बोड जोड़नेका सरेस ओर विस्फोटक 

पदार्थ तेयार किये जा रहे हैं, तब जो अनाज सीधे 

छ्पमें हम व्यवहार करते हैं, वह तो उसका गौण 
उपयोग ही मालूम होता है। | 

खमीर, रंगनेकी सामग्री, कागज, बिलसरीन, 

बाळ बोड, छतळी, तरह-तरइके पाउडर और कितनी 

ही दूसरी चीजोमेंसे कुछ तो अनाजसे तेयार की जाती 

हैं और बाकी कुछको वेज्ञानिकोंकी दृष्टिमें तेयार किया 

जा सकता है । एक वेज्ञानिक संस्थाने तो यहां तक 

दावा किया है कि ऐसी किसी चीजका नाम मिळना 

असम्भव होगा, जिसे बनानेमें अनाज द्वारा प्रस्तुत 

- पदार्थका उपयोग न होता दो। अनाजके प्रत्येक 


~ 


_ कृपि--विज्ञानकी 
कसोटीपर । 
का श्वेत पदार्थ तेयार 
किया जा सकता है । 
इसका उपयोग मिश्री 


॥ | ॥॥॥ ॥॥५॥ i BBE! 
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जहां खेतोमें सोनेके अंकुर निकलते हैं 


बनानेमें _ किया 
जाता है । आाजकळ 
इसकी बड़ी मांग 
है। सोयाब्रीनके 
आटेमें पहले पेट्रो- 
लियम मिलाते हैं, 
इससे उसका चि- 
कना और चिपचिप 


रदा दर हो जाता 


जा रही हैं। पश्ुओंकी 


चत्रीसे ग्लाइसिकोल' 


नामक एक पदाथ 
बनाया जाता हे, जिसे 
डिनामाइट बनानेके 
काममें तो लाते ही हैं, 
किसी द्रवको बफके 
झूपमें जमनेसे रोकने- 
€ 
वाला पदाथ भी तयार 
ते हैं 
करते हैं । 


है। इसके बाद खेतीकी पेदावार- 

उसमें हाइड्रो की खपत होनेके लिए 

क्लोरिक एसिड यद्यपि नये-नये तरीके +“: 

मिलते हैं, जिससे शीघ्रतासे निकाले जा यह जांच की जा रही हे कि इस 


ते पडकी रक्षा करनेके लिए उसके स्वादकी रहे हैं, तथापि यह तो गोभीको क्स तरहके पोष्टिक 
खराबी जाती रहे। कहना ही पड़ेगा कि पदार्थकी जरूरत है । 
इतना करनेके बाद वैज्ञानिक अभी तक किसानोंको पछाड़ नहीं सके हैं। वहां 
जो आटा रह जाता है, वह अण्डेकी सफेंदीकी जगह काममें किसानांको भावश्यकतासे अधिक पेदावारकी शिकायत 
राया जा सकता हे । कई सालसे हे ओर उद्योग-धन्धोंमें 
वेज्ञानिकोंने एक नया तरीका जितना माळ खप सकता है, उससे 
निकाला है, जिससे आवश्यकतासे कहीं ज्यादा किसानोंने .पेदा किया 
भधिक होनेपर काफी- हे । .खेतीङी :पेदावारको 
से प्याले और मेज उद्योग - घन्धोंमें खपानेका ) 
बनायी जा सकेंगी जो भी नया उपाय मालूम 
ओर काफीके तेलसे ! हो जाता है, उससे जहां 
कान्ति और केश इधर अतिरिक्त उत्पादनकी 
बढानेवाली कितनी समस्या हल करनेमें सहायता 
ही चीज़ोंका निर्माण मिलती है,वहां उधर पोदोंको 
हो सकेगा । अंगूरके पुष्ट बनाने ओर बीमारियों 
तेका उपयोग कई एवं कीड़ों-मकोड़ोंसे उनकी 
तरहके साबुन बनानेके रक्षा करनेके लिए जो 
लिए किया जाता हे आविष्कार हुए हैं, उनसे 
ओर साथ ही उसे फसल भी, प्रतीत होता है, 
मशीनोंके पुजाको तेल बढ़ती ही जाती है । 
देनेके लिए काभमें किसानोंकी आथिक 


लाल लेम्प । 


शाक-सब्जीसे तेयार किये हुए सेळूलोजका एक डिजाइन । 
लाते हैं । नारङ्गीसे एक पदार्थ तेयार कर औषधियां बनायी अवस्था अधिक अच्छी हो सकती है, यदि वे इस स्पघोमे . 


© 
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आवश्यक पोषक तत्त्व पहुंचानेके लिए पड़में इज्ञेक्शन दिया जा रहा ह। 


बेज्ञानिकोंते हार जायं और वेज्ञानिकोंको ऐसे आविष्कार 
करनेमें सफलता मिले, जिनकी बदोलत खेतीकी अतिरिक्त 
उपज उद्योग-घन्धांमं खप सके। कअमेरिकाकी सरकारने 
इसी उद्देश्यसे चार प्रयोगशालायें खोली हैं, जिनमें यह 
शोध किया जायगा कि खेतोंमें जो फसल होती है, उसका 
उपयोग भोजनके अळावा और कितनी तरहकी चीजें तेयार 
करनेके लिए हो सकता है । भाशा की जाती हे कि इस 
शोधके फलसे कितनी ही ऐसी नयी चीजोंका पता 
चलेगा, जो खेतीमें तो पेदा होती हैं, परन्तु जिनसे 
कपड़ा तेयार हो सकेगा, इमारतें बनायी जा सकेगी, 
तार भादिके ऊपर लपेटनेका, जिससे वह छरक्षित 
रहे, इन्छलेशन द्रव्य बन सकेगा ओर ऐसे कितने 
च द्रव्य तेयार हो सकेंगे, जिनसे कितनी ही 
रुओंका निर्माण किया जा सकेगा। 

जिस समय विज्ञान इस प्रयल्रमें हे कि 
खेतीकी उपज भोजनसे भिन्न अन्य चस्तुथें तेयार 
करनेके काममें भा सके, यह पता भी चळ रहा 
है कि भोजनकी हटटिसे किस वस्तुका कितना 
[ है । एक खेतके ताजे शाक खानेसे किसी 
स्तिका स्वास्थ्य अच्छा रहे ओर उन्नति करे- 
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ओर वही शाक अगर एक अन्य खेतका हो तो 
नहीं--यह भी सम्भव है, वयोंकि दूसरे खेतकी 
मिट्टीमें हो सकता है, वेसे पोषक परमाणु न हों। 
मिट्टीमें विभिन्न परिमाणमें पोषक द्रव्य रहते हैं । 

अमेरिकाकी ही एक धरना है । एक व्यक्तिने 
बाग लगाया था । कुछ समय बाद उसके पेड़ांकी 
बृद्धि रक गयी। उसने सोचा क्रि एक तरकीबसे 
वह वातात्ररणसे ईथरकी रहल्यपूण तरङ्गोंको 
अलग कर सकता हे । अपने विश्वासके अनुसार 
उसने पेढ़ोंके चारों ओर तारका घेरा डाला। 
कुछ ही दिनोंमें सबको यह देखकर आश्चर्य हुआ 
कि उसके पेड़ बढ़ने लगे ओर बड़ी शीघ्रतासे बढ़ने 
लगे । उस व्यक्तिने यह सोचा कि शायद उसने 
इथरकी तरञ्जोंको रोकनेका .वेज्ञानिक उपाय 
निकाल लिया; परन्तु वेज्ञानिकोंकी दृश्टिमें पेड़ोंके 
पुनः उगने छगनेका कारण कुछ दूसरा ही हे। 
वृक्षोंके चारों ओर जो मिट्टी थी, उसमें जस्ता नहीं था। 
किसानने अपने पड़ोंक चारों ओर जब तारका घेरा खड़ा 
किया, तब जस्तेका कुछ भाग मिट्टीमें मिळ गया और पेड़ 
उसे पाकर बढ़ने लगे । मिट्टीमें जस्तेका अभाव हो जानेसे 
वृक्षोंकी बाड़ रुक जाती हे । 

जिस मिदट्टीमें वृक्षोंको उगानेवाले परमाणु नहीं हैं अथवा 
लगातार खेती किये जानेसे जिसके पोषक परमाणु समाप्त 


- मिद्टीकी परीक्षा । - 


rire nd timed १ Fn! INIA! | ॥|| 


है, उसे जमीनपर 


जहां खेतोंमें सोनेके अंकुर निकलते 


हो चुके हैं, उसमें खनिज द्रव्य मिलाकर खेतीकी कितनी 
ही समस्याओंको हल करनेका उपाय वेज्ञानिकोंने निकाल 
लिया हे । तम्बाकू ओर सन्तरा, नीबू, चक्रोतरा ओर इसी 
जातिके लगभग ३० फलोंके वृक्षांपर सिद्वान्तकी परीक्षा 
अच्छी तरह कर ली गयी हे । मिट्टीमे जिस द्रव्यको कमी 
फला दिया जाता हे, पत्तोंपर री 
उसे छिड़क देते हें ओर छाळमें सडके द्वारा भी प्रवेश करा 
देते हैं। लोहा, मेंगानीज, पोटा शिय्रम, जस्ता और एक 
अन्य पदार्थ बोरोन-ये सब वृक्षों और वनस्पतियोंके लिए 
अत्यन्त आवश्यक द्रव्य हें ! इनमेंसे कोई द्रव्य यदि बहुत 
ज्यादा हो जाय, तो यह भी उतना ही 
हानिकर है, जितनी उसकी कमी या 
अभाव । उदाहरणके लिए बोरोन पदार्थ 
यदि ज्यादा परिमाणमें मिदट्टीमें रहे, तो 
उससे हानि पहुंचेगी; परन्तु कम परि- 
माणमें उसके रहनेसे:बृक्षकी बाढ़ अच्छी 
होती है। मिट्टीमें बहुत ज्यादा खनिज 
द्रव्य खादके रूपमें मिळानेका परिणाम कभी-कभी बहुत बुरा . 
देखनेमें आता हे । कुछ स्थानोंमें वेसी जमीतमें उगा हुआ 

चारा खाने वाले 
पछुओंको विषका 


प्राक-सब्जीसे प्रस्तुत द्वव्यसे निर्मित कुछ अन्य चीजें। 


शाक-स>्जीसे प्रस्तुत द्रव्यसे बनायी हुई दीवट । 


असर होते देखा गया है--विशेषतः जब मिट्टीमें सेलेनियम 
नामक पदाथ विशेष मात्रामें हो । 

बुक्षों और पोदोंके लिए क्या चीज पोषक है ओर क्या 
नहीं, इस बातका पता वज्ञानिकोंको जल सम्बन्धी प्रयोगों- 
से चला हे । ३-४ बसे इस तरहके प्रयोग बहुत किये जा 
रहे हैं-वेसे २५ वषसे इस तरहके शोधका सिलसिला 
लगातार जारी है । २० वर्ष पहले खनिज द्वव्य मिलाकर 
पानीमें नारड्णियों ओर अखरोटोंको उगाया गया है ओर 
उनपर फल भी आये हैं । वेज्ञानिकोंने यह पता लगा लिया 
है कि मनुष्यको जिन पोष्टिक द्रव्योंकी आवश्यकता है, वे यदि 
काफो तादादमें किसी खेतमें न हों, तो उस खेतमें उगी 
हुई चीजोंमें भी मनुष्य-जीवनके लिए आवश्यक ये चीजें नहीं 
हो सकतीं । इम जो शाऊ-सब्जी ओर फल खाते हैं, उनसे 
हमें लोइा, चूना जातीय पदार्थ, फास्फोरस, आयोडाइन, 
तांबा, जस्त ओर मेंगानीज मिळता है ओर इनसे हमारा 
शरीर' पुष्ट, होता है। ये द्रव्य जब किसी खेतकी शाक- 


_ सब्जियोंमें.नहीं रहते या कम होते हैं, तब हमारे शरीरकी 


क्षति होती है । खनिज पदाथोसे भरपूर शाक-सब्जी खानेसे 
बच्चोंका घजन निश्चित रूपसे बढ़ता हे। निश्चित रूपसे 
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काचकै रेड्टमें खनिज द्रव्य मिलानेके बाद नारङ्गीके पेड़की 
जड़ोंपर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यह 
देखा जा रहा है। 


वेज्ञानिकोंका यह मत है कि मनुष्य जिन शाकों और फलों- 
का व्यवहार करता है, उनके तेयार होनेमें विज्ञानके 
सिद्धान्तोंका पालन किया जाय और मनुष्यके लिए आव- 
श्यक खनिज द्वव्योंको यथेष्ट मात्रामें उनमें पहुंचाया जाय, 
तो उस तरइके शाकों ओर फलोंको खाकर मनुष्य सम्भवतः 
अधिक लम्े, अधिक मजबूत और अधिक बुद्धिमान होने 
छगेंगे । इसी तरह सूखा चारा चबरानेवाले पशुओंका पालन 
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विधिपूर्वक किया जाय, उन्हें विटामिनसे परिपूर्ण वनस्प- 


तियों ओर अन्य चीजोंको खिलाया जाय, तो निश्चय ही 
उनसे आवश्यक विटामिन यथेष्ट मात्रामें मिल सकेगा-- 
फिर चाहे यह दूधमें हो या किसी अन्य वस्तुमें । यह 
विश्वास करना चाहिए कि पोषक द्वव्योंसे परिपूर्ण जो दूध 
या कोई अन्य पदार्थ होगा, उसे बाजारमें साधारण दूध 
और अन्य पदार्थाकी अपेक्षा कुछ महंगा भी वेचा जा 
सकेगा । इसी तरहकी खेती सम्बन्धी एक अन्य बातका भी 
वेज्ञानिकोंने पता लगाया है। अनुभवसे यह साबित हो 
गया है कि लाल लेम्पोंकी रोशनी पड़नेसे पोदोंको पालेसे 
कोई हानि नहीं होती । छाल रोशनीसे पोदोंको तो गरमी 
पहुंचती है, परन्तु वायु-मण्डलको नहीं। इस प्रयोगकी 
सफलताकी बदौलत कितनी ही वे-मोसमी चीजोंको उगायाजा 
सकता है, उन शाकों ओर फलोंको उगाया जा सकता है, जो 
शीतकालमें नहीं होते । 

-. संसारकी इस प्रगतिकी दृश्टिसे आज स्वदेश कहां हे ! 
व्यावसायिक दृष्टिसे जिस खेतीको उत्तम बतळाया गया है, 
आज उसकी स्थिति स्वदेशमें संसारकी इस प्रगातिकी दृश्प्ति 
क्या हे । संसारके अन्य देशोंमें बछन्धरा किसानोंके लिए 
सचमुच सोनेके अंकुर उगाती है; परन्तु इस देशमें किसान 
दुर्भाग्यवश पे से-पे सेके लिए दुःखी हो रहे हैं । इसे क्या कहा 
जाय-भाग्यका दोष, विधिकी विडम्बना या वह स्थिति, 
जिसने देशवासियोंको अपाहिज बना दिया हे । 
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६घेश्या-वृत्तिको सभ्यतासे ही सञ्जीवनी शक्ति मिली 
है। सभ्यताकी उत्पत्तिसे पहले उसे जीवन धारण करनेके 
साधन ही प्राप्त नहीं थे ।---आइवन ब्लाक 

वेश्या-बवृत्ति--अपनी अस्मत, ळाज-लिहाज, सोन्‍्दय 
ओर धर्मको बेचकर पेट पालना,---वास्तवमें मानव-सभ्यता- 
की सत्रसे बढ़ी कालिमा है ! इससे बढ़कर नारकीय व्यव- 
साय भोर क्या हो सकता है ? लेकिन रूपके हाटमें जीवेन- 
का व्यवसाय करनेवाली इन अभागिनी खियोंने, जिन्हें 
गर्वित समाज पतितके नामसे सम्बोधित करता आ रहा है; 
पुरुपकी वासना-वेदीपर केला घोरतम बलिदान दिय़ा है, 
इसपर कभी किसीने विचार भी नहीं किया । हमारा तो 
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ख्याल है कि पुरुपकी बर्बरता, रक्त-लोलुपतापर बलि होने- 
वाले युद्ध-वीरोंके चाहें स्मारकं बनाये जायें, पुरुपकी अधि- 
कार-भावनाको अक्षुण्ण रखनेके लिए घधकती चितापर क्षण- 
भरमें जलकर खाक हो जानेवाली नारियोंके नाम चाहे 
इतिहासके पृष्ठोंमें छरक्षित रह सकें; परन्तु पुरुपकी अनन्त 
काळ तंक घघकनेवाली वासना भिमें हंसते-हंसते अपने जीवन- 
को तिळ-तिल जळानेवाली इन रमणियोंको स्वेच्छासे क्षण- 
भर रोनेका भी अधिकारी नहीं समझा गया । चाहे कभी 
किसी स्वर्ण-युगमें बुद्धसे भम्वपालीको करुणाकी भीख मिल. 
गयी हो, चाहे कभी ईसासे किसी पतिताने अक्षय सहानु- 
भूति मांग ली हो; परन्तु साधारणतः समाजसे ऐसी स्रियोको. 
असीम घृणा और घोर तिरस्कार ही प्राप्त हुआ ! 

यह सत्य है कि युगोंसे हमारी विनोद्‌-सभायें तथा 
विवाहादि पवित्र उत्सव इनके बिना शोभाहीन समझे 
जाते रहे । प्राचीन कालमें तो देवताओंकी अचेनामें भी 
नर्तकियांकी आवश्यकता पड़ जाती थी । परन्तु इन सब 
भाइम्बरोंकी उपस्थितिमें भी उस्र जातिको समाजसे कोई 
सहानुभूति. नहीं मिळ सकी । क्रीतदासी न दोनेपर भी 
उसकी दासता इतनी परिपूर्ण रही कि वह अपने जीवनका 
गहिततम व्यवसाय करनेके लिए विवश थी । उसे अपने घरके 
द्वार समाजके कुत्सितसे कुत्सित व्यक्तिके लिए भी खुले 
रखने पड़े और भागनेका प्रय्न करनेपर समाजने उसके लिए 
सभी मागं बन्द कर दिये । वह पल्लीत्वसे तो निर्वासित थी 
ही, जीविकाके अन्य साधनोंको अपनानेकी स्वतन्त्रता भी 
न पा सकी । कभी कोई ऐसा इतिहासकार न हुआ, जो इन 
मूक प्राणियोंकी दुःखभरी जीवनगाथा लिखता, जो इनके 
अंधेरे हृदयमें इच्छाओंके उत्पन्न ओर नष्ट होनेकी करुण 
कहानी छनता, जो इनके लोम-लोमको जकड़ लेनेवाली 
श्हुळाकी केड़ियां ढालनेवालोंके नाम गिनाता ओर जो 
इनके मधुर जीवन-पात्रमें तिक्त विष मिलानेवालेका पता 
देता । क्या ये उन ख्रियोंकी सजातीय नहीं, जिनकी दुग्धधारासे 
मानव-जाति पल रही है १ क्‍या ये उन्हीकी बहन नहीं 
हैं, जिन्होंने पुरुषको पतिका पद देकर अवकुण्ठित भावसे पर- 
मेश्वरके आसनपर आसीन कर दिया ? और क्या यह उर्न्ही- 
की पुत्नियां नहीं हैं, जिनके प्रेम, सागओरलानाने झोंपड़ों- 
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में स्वगं ओर मिट्टीके पुतलोंमें अमर्षा उतार ली है ? क्या 
इनमें आत्म-सम्मान नहीं होता ? क्या वे मानवात्मा नहीं 
हैं ? क्था वे रबरकी चळती-फिरती मूर्तियां हैं कि जिनकी- 
इच्छा हो वही, जिस तरह चाहे उसी तरह, उनके साथ 
व्यवहार करे ? क्या इनके पास वह धड़कता हुआ दिल 
नहीं है, जो स्नेहका आदान-प्रदान चाहता हो ? 
अगर ये प्रश्‍न में उन सभ्योंसे पूछे जो इस वेश्या- 
प्रथाको समाज तथा राष्ट्रके लिए घातक समझते हैं, तो 
उनका उत्तर नकारात्मक होगा । वे समझते हें-इन 
वेश्याओोंके न तो दिल होता है, न उनमें आत्म-सम्मान । 
वे सबा भ्रष्ट; बेशम ओर अधम होती हैं । भोले-भाले रईसों- 
को अपने बनावटी प्रेम-जालमें फंसाकर उनके एक-एक 
पेसेको चस लेना और उन्हें दर-दरका भिखारी बना देना-- 
यही उनका काम हे । इस तरह कहनेको तो अनेक विरे- 
बणोंसे लोग उन्हें बदनाम करते हैं; परन्तु क्या. कभी इस 
'विपयपर सोंचनेका प्रयत्न किया हे? क्या यह जाननेकी 
कोशिश की है कि वे इस निलंज्ज पेशेको क्यों करती हैं । 
आखिर वे भी तो मानवात्माही हैं । उनके भी तो हमीं लोगों 
के समान शरीर ओर सोचनेकी शक्ति है। वे भी कला 
इत्यादिमें उतनी ही प्रवीण हो सकती हैं और होती हैं, 
जितना कि एक कुलीन मनुष्य हो सकता हे । फिर क्यों वे 
इस वीभत्स पेशेको, गित व्यवसायको, जीवनके आदिसे 
अन्त तक, उमड़ते हुए आंएओंको भअज्ञनमें छिपाकर, सूखे 
हुए अधरोंको मुसकराइरसे सजाकर भोर प्राणोंके क्रन्दनको 
कण्ठ ही में रूघकर, अख्तियार करती हैं । क्या मानव-स्व- 
भाव इतना पतित हो गया कि बिना किसी मजवूरीके, वह 
ऐसे जघन्य कार्य करनेको तेयार हो जायगा ? में इसमें 
विश्वास नहीं करता । मनुष्य तो क्या, सु ष्टिके प्रत्येक जन्तु- 
में स्वभाव ही से स्वतन्त्रता भोर आत्म-सम्मान रहता है । 
प्रक्ृतिनें बिना किसी पक्षपातके इन दोनों महंगे वरदानों- 
को प्राणी-मात्रमें बिखेर दिया हे । यह मनुष्य-सत्रभावका 
एक खास अङ्ग है । कोई भी किसीका अनुचित दबाव, वर- 
द्वाश्त करनेको तेयार नहीं होता, जब तक किसी प्रकारकी 
ह्य लाचारी नहीं दो । वेश्याओंकी भी ठीक यही दशा है, 
अन्यथा कौन ऐसी होगी, जो योग्य रमणी न बनकर बाजार- 


मा पसन्द करेगी, "> = सह उसे महंगे सतीत्व तथा आचार- 


हैं; परन्तु इसका मुख्य करण य 


का बलिदान करना होता हे । फिर वह कोन-सा दबाव है 
जिसके द्वारा इस पाप-व्यवसायकी ओर झुकनेकी प्रेरणा 
मिलती है ? 

सुधारवादियोंका मत है कि सामाजिक कुरीतियां ही इन 
व्यभिवारोंकी जड़ और कारण हैं । जर्मन तत्त्ववेत्ता शोपेन- 
हारने लिखा हे--““वेश्यायें एकपत्नीब्रतकी वेदीपर बलि- 
दान-स्वरूप हैं ।? खधारवादियोंका यह मत सत्य है अवश्य; 
किन्तु आंशिक । इसमें सन्देह नहीं कि बहुत-सी बहनें समाज- 
के अत्याचारोंसे विचलित होकर इस पेशोको कबूछ कर लेती 
हं हे । इसकी जड़ कहीं 
दूसरी जगह हे । यदि यही सुख्य कारण होता, तो उस जाति 
अथवा राष्ट्रमें, जहां ऐसी कुरीतियां नहीं हैं, यह जघन्य 
पेशा होता ही नर्ही। यूरोपियन लोगोंमें न विधवा-विवाहपर 
रुकावट है और न प्रेम-विवाहपर । भारतवर्षकी तरह वे 
रोटीके गुलाम भी नहीं हैं; किन्तु तब भी वहां वेश्याओंकी 
संख्या काफो है फिर वह कोन ऐसा सार्वभौम कारण है 
इस वेश्या-वृत्तिका ? 

वेश्या-बृत्ति पू जीवादी सभ्यताका एक खास अङ्ग है । 
इस सभ्यताकी चकाचोंधमें मनुष्य मशीन बन गया है । इसके 
विपने समाजके भीतर जो दिव्य ईश्वरीय विरासत थी, उसे 
गदा मार-मारकर चकनाचूर कर दिया हे। हम उसकी 
छविधाओंका गान गाते हैं; पर हम यह भूल जाते हैं कि 
हमारा जो कुछ परम तत्त्व था, हममें जो जीवित मनुष्य था, 
वह निष्प्राण हो गया है। समाज उस भीपण अवस्थामें 
पहुंच गया है, जिसमें सम्पत्ति श्रेणी निर्धारण करती है । धन 
संदुगुणका एकमात्र सहारा रह गया हे । ओर इसी कारण 

बहुतोंको विवश होकर ऐसे जघन्य कार्य करने पड़ते हैं, जिनसे 
वे समाजमें नीच ओर निलंज्ज समझे जाते हैं । थोड़ी देरके 
लिए चोर ओर डाकुओंकी मिसाळ छे लीजिये । एक आपके 
घर जाकर रपये चुरा लाता हे, दूसरा पिछतोल दिखाकर 
रुपये छीन लेता है। आखिर वे ऐसा क्यों करते हैं ? यद्ि 
उनके पास अच्छी तरह खाने-पीनेका सामान हो, पहननेको 
पर्याप्त कपड़े हों, अपने परिवारका "पालन करनेके लिए, 
बच्चोंको उचित शिक्षा देनेके लिए यथोचित धन हो, तो 
वे अघेरी रातोंमें, दूसरेके मकानमें घुसनेके खतरेका क्यों 
सामना करेगे ।. संसारमें आनन्दपूर्वक . रहनेकी यदि उन्हे 


उचित छविधायें मिळ जायं, तो वे इस तरहकी जोखिम कभी 
* भी न उठावे । ठीक यही हाल वेश्याओंका भी हे । उन्हें 
(यदि सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करनेका मोका मिलता, 
रुपये-पेसेकी कमी न रहती, तो इस प्रकारका कलुषित जीवन 
व्यतीत कर॑नेको वे हगिज राजी न होतीं । अतः यह कहना 
कि समाजमें ये पापी--वेश्या, चोर, डाकृ,-बुरे हैं, और 
- बड़े-बड़े सेड-लाहुका र--जो जनतासे चूसे हुए धनका एक 
-छोटा-सा हिस्सा दान करके दानवीर कहलाते हैं--नेक, 
-धर्मात्मा और भले हैं, सर्वथा अनुचित ही नहीं; बल्कि 
मक्कारी हे । सच तो यह है कि हममें न कोई बुरा है और 
न भला । सभी अपनी परिस्थितिके अनुसार अच्छेसे अच्छा 
काम करना चाहते हैं ओर करते हें । में इन “पापिय़ों? को 
- उसी प्रकार निदाय बतळाऊंगा, जिस प्रकार बड़े रोजगारी, 
-वकीळ, डाकर अपने पेरोमें दोपी नहीं समझे जाते । रुपयेके 
-रोभमें पड़कर कोई भी वेसे ही अपनी आत्माका हनन 
करता है, जेसे एक वेश्या । अपने बड़े-बड़े कारखानों भौर 
कस्पनियोंके रहते एक अमीर जनताको उसी प्रकार लरता 
है, जिस प्रकार चोर या डाकू, जो गरोबीसे तडू आकर यह 
पेशा अख्तियार कर लेते हैं। किन्तु फिर भी एक पापी 
समझा जाता है ओर एक धर्मात्मा । यह केवळ इसलिए कि 
,भमीरोंको रुपये ळूटनेके अच्छे ढङ्ग मालम हैं । उनके पास 
कल हैं, कारखाने हैं, वेशुमार रुपय्रे हैं और कानूनका शस्त्र 
भी है, जिसके सहारे ळूटका कार्य बड़ी आसानीसे करते हैं । 
ऐसी अवस्थामें गरीबोंके लिए रोटियोंक्रा क्या प्रबन्ध हो 
सकता हे | 
प्राण और शरीर इकट्ठा रखनेके लिए ही उन्हें अपनी 
आत्माको नीचे झुकाना पड़ता हे । अपनी बेइज्जती सहकर 
भी उन्हें हंसना पड़ता है । कोई कितना ही वहया, बदसूरत 
और दृष्ट प्रकृतिका क्यों न हो, उसके साथ भी उन्हें 
प्रेमाछाप करना होगा; क्योंकि यही उनका पेशा है-- 
रोटी-दाळका साधन है। 
कुछ व्यक्तियोंका कहना है कि ये स्त्रिया अपनी 
जीविकाके लिए स्वेच्छासे इस व्यवसायको स्वीकार करती 
हैं ओर किसी भी द॒शामें इस स्थितिमें परिवर्तन नहीं 
चाहती । यह कल्पना यदि सत्य है, तो इससे स्त्री ही नहीं, 
बरनू सारी मानव जातिके पतनका प्रमाण मिळता है और 


यदि असत्य हे, तो मनुष्य इससे अधिक अपना अपमान नहीं. 
कर सकता । सम्भत्र हे; सोमें एक स्री ऐपी मिल जाये, को 
सनमें ऐसे व्यवसायको अपमानका कारण भै समझती हो । 
परन्तु उसके जीवनका इतिहास कोई दूसरी ही कहानी 
छनायेगा । परिस्थितियोंने उसके हृदयको इतना आहत 
किया होगा, समाजकी निष्ठ्रताने उसकी इच्छाओंको 
इतना कुचला होगा, मनुष्यने उसे इतना छला होगा कि 
वह आत्मगोरवको आइम्वर और स्नेह तथा त्यागको स्वप्न 
समझने छगी होगी । स्त्रीके हृदयसे जब स्नेहका बहिष्कार 
हो जाता है, उसकी कोमडतम भावनायें जब कुचल दी 
जाती हैं, तब वह भी कोई ओर ही प्राणी बन जाती हे । 
उसमें फिर गरिमामय ख्ीत्वकी प्राणप्रतिष्ठा करनेके लिए 
मनुष्य ही की अजस्र सहानुभूति तथा सिनग्वतम स्नेह चाहिए। 
परन्तु हमारे समाजका निर्माण ही इस प्रकार हुआ है, 


. उसकी व्यवस्था ही इस प्रकार हुई है कि वह ख्रीसे न किसी 


भूलकी आशा रखता हे और न उन भूलोंकी क्षमामें विश्वास 
करता है । पहलेसे ही वह ख्रीको पूर्णतम सनुष्य मान लेता 
है ओर जहां कहीं भी अपने इस विश्वासमें सन्देहका लेश- 
मात्र भो देख पाता है, वहां ख्रीको मनुष्य कहरूनेका भी 
अधिकार देना स्वीकार नहीं करता । एक ओर यह और 
दूसरी ओर हम यह कहते हुए भी लज्जित नहीं होते कि 
ये स्वेच्छाले ऐसा घृणित व्यवसाय करने आती हैं। वाह रे 
समाज ! 
x 
या-वृत्तिके प्रतिकारकी समस्या आधुनिक अथवा 


` = 


x x 


एकदेशीय नहीं है वरन्‌ सभी देशों ओर सभी कालोंमें यह 
-विचार-शील 


व्यक्तियोंका ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
करती रही है। इस सम्बन्धमें कोई भी जाति निर्दोष 


` होनेका दावा नहीं कर सकती । सन्‌ १९२३६०में राष्ट्र-सहू 


ने इस प्रश्‍नकी जांचके लिए एक कमीशन नियुक्त किया. 
था-- जिसने २८ देशों ओर ११२ नगरोंमें भ्रमण करके 
रिपोर्ट दी कि यह व्याधि सर्वत्र वतमान है ओर सभी राष्ट्र 
इसे रोकनेकी चेटा कर रहे हैं। लेकिन अब तक लोग 
इसके लिए मुख्यतया कानूनकी ही शरण लेते रहे हैं, जि 

के द्वारा इसका जइमूलसे उच्छेद होना असम्भव है। 
कानूनसे केवर इतना हो सकेगा कि वेश्यायें खुले आम 


~~~ 


~~~ AAAAASAAAAAAAASAAASAAAAAANAAAN 


- बाजारमें.न .बेठ सकेगी ओर यह रोजगार गुप्त रूपसे चलने 
छगेगा । ओर तो ओर, पू जीवादी व्यवस्थामें ऐसे कानून 
बनाना अप्तम्भव-सा है, क्योंकि शासन-सूत्र बड़े-बड़े धनियों- 
के इाथमें रहता है ओर उनके लिए वेश्यायें विळासकी 
सामग्रियां हैं। ओर यह भी मान लें कि कानून बनानेमें 
पू'जीवाद बाधक नहीं भी होगा, तो हम पूछते हैं कि जुआ, 
डगी, चोरी, डकेती, नरहत्या इत्यादिके लिए जो सदासे 
कठोरतम कानून बने हुए हैं, क्या उनके द्वारा ये अब 
संसारसे उठ गये हैं ? यदि नहीं, तो फिर वेश्या-वृत्तिके 
सम्बन्धमें ही यह आशा केसे की जाय कि कानूनके भयसे 
छोग उसके द्वारा धन कमानेका लोभ त्याग दे'गे। इस- 
के विपरीत इस प्रकारके कृत्रिम प्रतिबन्धोंका फल तो प्रायः 
थह देखनेमें आता है कि पाप-व्यवसायमें निरत व्यक्ति 
अपना कार्य ओर भी गुप्त तथा साथ ही भीषण खूपसे करने 
छगते हैं। भमेरिकामें जब कानून बनाकर शराबकी विक्री- 
को बल्पूवंक रोका गया, तो वहां शराबका गुप्त व्यवसाय 
करनेवालोंका ऐसा शक्तिशाली ओर सङ्गठित दल उत्पन्न हो 
गया कि पुलिस तो क्या, संरकारंकी समसत शक्ति भी 
इसंका कुछ विगांड नहीं संकती थी और वह भार्धुनिकसे 
भ्षाधुंनिक उपायोंका अंवलूम्बन करके व्यवसाय द्वारा प्रति 
धर करोड़ों रुपये पे द! करता था । 

इसे कलड्रको मिटो देनेके कॉ्यमें उपदेशकाण भी 

क्ते ही निम्मे हैं, जेते; कानून । उपदेशकोंसे कुछ भी 
महीं हो सकता । वे सबको धर्मात्मा, ईमानदार ओर 
क्षंजजन बननेका उपदेश देते हैं और कहते हैं] कि धर्मात्मा 
मनुष्य ही छखसे जीव॑न व्यतीत करता हे । किन्तु प्रत्येक 
मनुष्य जानता है कि भाजके युगमे प्रायः दगाबाज और झूठे 
' ही मौज कर रहे हैं । सज्जन और धर्मात्मामंकी सारी उम्र 
सङ्तियोंसे लदी रईती हे और इन सबका कारण हे 
` घामाजिक व्प्रवस्था। भाज मानवता दुःख, दम्भ और दव पके 
अन्धकारमै गुमराह हो गयी हे । जीवनके प्रति हमारा 
इृष्टिकोण स्वार्थकी भावनाओंसे भर गया है। हमारा भरल 

* विश्वास है भौर विश्वास ठीक भी है कि आज यदि संसारकी 


सारी वेश्यायें मार डाली जायें ओर सामाजिक सडूठन 
ज्योंका त्यों रहे, तो कुछ दिनोंमें आपसे आप वेश्याओं की उत्पत 
हो जायगी। क्योंकि अमीरोंकी छटसे गरीबोंकी दशा 
घोर कङ्कालीमें डबती जा रही है ओर कङ्कालीकी चोटसे 
त्राण पानेके लिए आदमी कुछ भी कर सकता हे । 


अतः इस पापाचारको रोकनेकी सिर्फ एक ही दवा है 


ओर वह है पू'जीवादका नाश और स्वतन्त्रता तथा समा- 
नताकी नींवपर समाजकी नवीन रचना। वेश््या-ृत्ति 
समाजकी बीमारी नहीं है, यह किसी भयङ्कर बीमारीका 
लक्षण है। लक्षणोंकी दवा नहीं की जाती, दवा मर्जकी ही 
की जाती है। यदि किसी मनुष्यका खून गन्दा हो गया है, 
तो उसके शरीरमें तरह-तरहके फोड़े उठेंगे, सिर-ददं रहेगा, 
इत्यादि। उन फोड़ॉंपर भाप लाख मरहम लगायें, वे आराम 
न होंगे; क्योंकि वे तो केवळ खून गन्दा हो जानेके लक्षण 
हैं । ठीक यही हालत यहां भी हे । आप पू'जीवादी व्यवस्था 
मिटा दीजिये, पापी रोजगार आपसे आप मिट जायंगे । 
अमेरिकाके एक प्रसिद्ध विद्वानूने एक बार अपने भाषणमें 
कहा थाः 

“में दावेके साथ कहता हूँ कि मुझे संसारकी किसी 
जेलसे पांच सो नीचसे नीच अपराधी तथा किसी श्हरकी 


गन्दी गलियोंसे नि्छज्जसे निलेज्ज पांच सो वेश्यायें चुनकर | 


दे दो और एक ऐसा स्थान दे दो, जहां उन लोगोंके रहने 
तथा खेती-बारीकी काफी छविधा हो। कुछ समयके 
पश्चात्‌ आप देखेंगे कि ये भ्रष्ट समझे जानेवाले लोग उसी 
तरहके सभ्य ओर सज्जन बन जायेंगे, जेसे संसारके साधारण 
मनुष्य होते हैं ।'? 


बिलकुल ठीक । यदि इमें मानव-समाजके इस कलड्ू- | 


को धोना है, तो सर्वसाधारणके जीवन-निर्वाहके लिए 
समान अवकाश देना होगा, अमीरों और गरीवोंका भेद 
मिटाना होगा तथा हर प्रकारके विशेषा धिकारोंको धूल- 
में मिला देना होगा, जिससे साम्यवादका आविर्भाव हो । 
और जब तक यंह नहीं होगा, तब तक इस भोर कोई भी 
प्रय्न सफल नहीं होगा, यह धुव निश्चित है । 
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समस्त भू-मण्डलमें तिहाईसे कम स्थळ है ओर दो 
तिहाईसे ज्यादा जळ है। इस जलमें बहुत भाग तो सागरों 
भोर महासागरोंका हे, जिसे रलाकर कहते हैं ओर जिसके 
देवताका नाम वरुण है। इसीको दूसरे शब्दोंमें यह भी 
कह सकते हैं कि रत्नाकर समुद्र वास्तवमें वरुणक्रा भण्डार 
हे। पहले समयमें मनुष्यको इस अक्षय भण्डारकी कुछ ही 
चीजोंका पता था । मू'गा, सोतीसे लगाकर सीप, लवण, 
शङ्क ओर कोड़ियों तक-थोड़ी ही चीजोंको वे समुद्रसे 
निकालते ओर उनका व्यवहार एवं व्यापार करते थे। इस युगमें 
विज्ञाने मनुष्यको अपूर्व क्षमता प्रदान की है और भाज 


CAPRA 


इस बन्दूककी सहायतासे सामुद्रिक द्रव्योंके नमूने. 
प्राप्त किये जाते हैं । | 


अवस्था बिलकुल. ही बदल गयी है । आज तो वह भपने 
नेत्रोंसे समुद्र-ग्भकी कितनी ही बहुमूल्य चीजोंको- देख 
सकता है ओर समुद्रकी लहरोंमें उसे लदमीका दिव्य 
सङ्जीत छन पड़ता हे । | 

अनुमान हे. कि एक घन मील समुद्र-जलमें जो दूसरे 
कितने ही पदार्थ पाये जाते हैं, उनके अळावा उससेसे ६ 
करोड़ डाळर मूल्यका आयोडाइन ओर २॥ लाख रन 
त्रोमाइन भी प्राप्त किया जा सकता है । समुद्र-जलमें सोना. 
और रेडियम जेसी बहुमूल्य चीजोंका अंश तो रहता ही है, 
दूसरे प्रायः सभी 
तरहके खनिज 
पदार्थ भी उसमें 
होते हैं । फिर भी 
ये खनिज पदार्थ 
वरुणकी असीम 
सम्पत्तिका एक 
अंश-मात्र हैं । 

समुद्रोंके विशे- 
षज्ञ डा० कलाई 
३०जोबेळने लिखा 
ह~ “संसारमें 
मछलियोंके क्षेत्रोसे 
ही मनुष्यको प्रति 
वर्षं ३० भरब 
डाळरसे अधिककी 
आय होती है और 
इस व्यवसायसे 


यह मीटर बताता है कि समुद्रकी 
घाराका प्रवाह किधरको है और ° 
मछलियां कहां हैं। 


ले: | क 


> न्यूनाधिक दो करोड़ मनुष्योंका पेट पल रहा हे । ससुद्रमे 
जो सम्पत्ति हे, उसे प्राप्त करनेके लिए पूरी तरह कोशिश की 
जाय, तो उससे अभी कई करोड़ आदमियोंको काम मिल 
सकता है। वेज्ञानिक इस बातको इष्टिमें रखकर विचार 
कर रहे हैं कि समुद्र-जलसे निकाले हुए पदार्थाको किस 
तरह काममें छाया जा सकता है ओर इन पदाथोको किस 
तरह किफायतके साथ निकाला जा सकता है।” 
मनुष्य आज भी समुद्र-जलसे प्रस्तुत कितनी ही चीजोंको 
काममें झा रहा है। प्रतिवर्ष समुद्रे करोड़ों टन नमक 
और लाखों टन ब्रोमाइन निकाला जाता है। नमकका 
उपयोग तो हम सब जानते ही हैं, ब्रोमाइनका उपयोग 
मोटरके तेठॉंमें मिछाकर करते हैं। भायोडाइन ओर 
पोटाश नामक पदार्थको सीधे ही समुद्र-जरसे न निकालकर 
केल्प नामक समुद्री वृक्षसे प्राप्त किया जाता हे; क्योंकि 
इस वृक्षकी पत्तियोंमें ये दोनों पदार्थ प्रचुर मात्रामें रहते हैं। 
समुद्रकी महान्‌ धनराशि उसके खनिज द्रव्योंमें नहीं, 
उसके जरके नीचे जमीनके तेल-क्षेत्रोंमें नहीं, उस उत्पादन- 
: 
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केल्प वृक्षकी पत्तियां-ये अपने बल्व-जेसे हिस्सेके सहारे 
एक दूसरेसे तत्र तक जुड़ी रहती हैं जब तक काफी 
मजबूत न हो जायं । 


शक्तिमें है, जो प्राकृतिक रूपसे उसमें विद्यमान हे । एथिवीकी 
ऊपरी सतइ बहुत थोड़ी गहराई तक उपजाऊ है; परन्तु समुद्र- 
के विषयमे यह बात नहीं है । समुद्रमें ८०० फीटकी गहराई 
तक पोदे उगते हें । समुद्रमें कभी सूखा नहीं पड़ता और न 
कभी सर्दी-गर्मी कम या अधिक होती है। समुद्री पोदों 
ओर वृक्षोंको उगने, बढ़ने ओर घुष्ट होनेके लिए जिन द्रव्यों- 
की जितने परिमाणमें आवश्यकता है, वे पानीमें अच्छी 
तरह घुले रहते हैं । 
समुद्रमे ८००० प्रकारके पोदे पाये जाते हैं। इनमेंसे 
कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि अणवीक्षण यन्त्रकी सहायता- 
ही उन्हें देखा जा सकता है और कुछ केल्पकी तरहके 
न बड़े होते हैं कि ३०० फीटकी लम्बाई तक उठते ही 
चले जाते हैं। बिलकुल ही नन्हें पोदे मछलियोंकी खुराक 
श, तते हैं ओर हवाई टापूमें तो मनुष्यके खानेमें भो लग- 
कलकल ७० प्रकारके समुद्री पोदे काम आते हैं । 
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गोताखोर--इसकी पीठपर हवाकी बोतलें रहती हैं। 


समुद्रसे केल्प वृक्षका निकालना भी एक बड़ा उद्योग 
है, जिससे ५० करोड़ डाळरके पदार्थ तेयार किये जाते हैं। 
खनिज द्रव्य निकाळनेके बाद जो भाग रह जाता है, उसे 
कागज बनानेकी छ्गदी और इन्छलेशनके रूपमें व्यवहार 
करते हैं । यूरोप ओर जापानमें उसे खादकी जगह भी काम- 
में ळाते हैं। अमेरिकाकी एक कम्पनी केलिफो नियाके समुद्र- 
तरसे दूर प्रतिवर्ष १ लाख रन केल्प समुद्र-गभ॑से निका- 
छती हे । इसके लिए पहले एक बड़ी मशीनसे काम लेकर 
समुद्र-गर्भमें केल्प वृक्षको काट दिया जाता है ओर बादमें 
समुद्रकी सतहपरसे उसकी शाखाओंको एकत्र कर लेते हैं । 
इसकी सूखी पत्तियोंमें भी ब्रिटामिन ओर खनिज द्रव्य 
इतनी तादादमें रहते हैं कि पशुओंके लिए वे बड़े ही पो्टिक 


खाद्यका काम देती हैं। केल्पसे प्रस्तुत कितने ही द्रव्योको 


रोटियों, बच्चोंके खानेकी चीजों और स्वादिष्ट भोज्य 
पदाथामें मिलाते हैं । केल्पके अलावा कई अन्य पोदे भी 
समुदरमे पाये जाते हैं, जिनसे औषधियां तैयार की जाती हैं । 

कीटाणुओंको अगर छोड़ दिया जाय, तो मनुष्यको 
जितने प्राणियोंका पता है, उनमेंसे ८० सेकड़े प्राणी समुद्रम 


लेयांकी 


रहते हैं । इनमें लगभग १९००० जातियां तो मछलि 
हैं और लगभग 2० हजार जातियां मोळक नामक प्राणी- 
की हैं और लगभग इतनी ही जातियां केस्ट्रासिया नामक 
प्राणीकी समझिये। मछलियाँ पकड़नेकें व्यवसायसे मनुष्य- 
समाजको भक्ष्य, पश्चु-खाद्य, स्पञ्ञ, चमड़ा, खाद, उद्योग- 
घन्यों और ओपधियोंमें काम आगनेवाले तेल, मोती, कोरल 
और हवेल मछलीसे प्राप्त और प्रस्तुत विविध द्रव्य, सब 
मिलते हैं । कितने देशोंके खाद्यमें मछलीका मुख्य स्थान है 
और युद्धकालमें तो खास तोरसे मछलीकी खपत बढ़ जाती 
हे । गत महासमरमें भी यही हुआ था । मछलीके लिवरका 
तेल ओषधिमें काम आता है। शार्क नामक दरियाई शेर- 
का तेल साबुन और रङ बनानेमें काम देता है ओर उसके 
लिवरका तेल भी औपधिकी तरह व्यवहार किया जाता है । 
इसका परिणाम यह हुआ है कि पहले जहां दरियाई शेरसे 
मछ्ओंको घृणा थी, वहां वे अब उसकी खोजमें रहते हैं। 
भूमध्यसागरमें सरडानियाके पास खास तोरसे पायी जाने- 
वाली एक जातिकी मछलीका तेळ रझ, साडुन,. फरांपर 
लगानेका कपड़ा और दूसरी कितनी ही चीजें बनानेके काम- 
में आता है। तेल बनानेके बाद बचे हुए हिस्से पछुओंके 
खाद्यका काम देते हैं और खेतोंमें खादको तरह भी व्यव- 
हार किये जाते हैं। 
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अपने इस तरहके व्यवसायोंमें ये व्यवसायी भाधनिक 
आविष्कारोंसे भी पूरा लाभ उठाते हैं। अपनी नावोंपर वे 
कम ताकतका ध्तरनि-प्रेपक रेडियो रखते हैं, जिससे समुद्रमें 
इनेके समयमें अन्य नाववालों या किनारेके लोगोंसे बात- 
चीत की जा सके । किसी नावका सछआ सरदार जब यह 
| देखता है कि समुद्रके किसी हिस्सेमें बहुत मछलियां हैं, तब 
|| रेडिय्रोसे अन्य मछुभोंको इसकी सूचना दे देता है। 
| इधर मछओंने मछलियोंका पता लगानेके लिए एक नये 
र बैज्ञानिक यन्त्रसे काम लेना आरम्भ किया हे । इस यन्त्रसे 
बे समुद्रके पानीमें बिजलीकी तरङ्गे छोड़ते हें । ये तरडे जब 
मछलियोंसे जाकर टकराती हैं, तब नावपर उनका बिम्ब 

पड़ता है ओर वहां मछलियोंके होनेका पता चल जाता है । 
जमीनकी खेतीकी तरह कथा समुद्रको भी कमाया जा 
i सकता है-यह एक विचार है, जिसे सामने रखकर अमेरिका में 
i} शोधका काम हो रहा हे । वहांके ओद्यो गिक क्षेत्रोंको यह अभीष्ट 
| ह नहीं है कि जिन मछलियोंसे उनका व्यवसाय चल रहा है, 
वे सबःसमाप्त हो जायं । मछलियां किस तरह अपना स्थान 
छोड़कर ९-५ सो मीलकी दूरी तक अन्यत्र चली जाती हैं- 
इस विषयमे भी शोध किया जा रहा है । बहुतअधिक संख्या- 


क बा का 
ऊपर--मंछलियां पकड़नेका जाल । 
नीचे-सेकड़ों मछलियां जालमें झा. गयीं । 
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में प्रति वर्ष पकड़े जानेसे यह भय भी है कि किसी जातिकी 
मछलियां कहीं चुक ही न जायें । इन्हीं सब कारणोंसे आशा 

यह की जाती है कि यदि उचित प्रतिबन्ध लगाकर ये धन्ये 
चलाये जायं, तो न केवळ आवश्यक परिमाणमें वे मिलती 
रहें, यह भी निश्चित हे कि कभी उनके समाप्त होनेकी नौबत 
ह। नहीं आये । इस तरहके प्रतिबन्धोंकी परीक्षा हो चुकी 
है। प्रिविकोफ टापूमें कील नामक एक समुद्री जन्तुको फर 
प्राप्त करनेके लिए इतनी अधिक संख्यामें मारा जाने लगा 
कि इस शताब्दीके आरम्भमें उसके लुप्त हो जानेका ही 
भय हो गया । उस समय जो प्रतिबन्ध लगाये गये, उनका 
फल यह हुआ कि फर लगातार मिलता जा रहा हे । 

समुद्रको कमानेका विचार कुछ बिलकुछ नया नहीं है । 
छिछले समुद्रों ओर खाड़ियोंमें आज भी मोतीवाली सीपों, 
केकड़ों ओर झींगोंके लिए वही किया जाता है । 

समुद्रे बिजडी पेदा करनेकी ओर सुद्दतसे इज्ञीनिय रॉ- 
का ध्यान भाकर्षित हो रहा है। न्यू इ'गलेण्डके समुद्र- 
तरके पास कितने ही छोटे-मोटे कारखाने समुद्रके पानीकी 
सहायतासे ही उत्पन्न की हुई बिजलीका उपयोग करते हैं। 
परन्तु अभी तक यह सागरीय विद्युत्‌ अन्यान्य यन्त्रोंकी 
सहायतासे उत्पन्न ओर एकत्र की हुई . बिजलीसे स्पर्धा नहीं 
कर सकती । प्रश्‍न कमसे कम छागतसे छविधापूवक 
विज्ञळी उत्पन्न करनेका है । 

क्या ससुद्रका पानी मनुष्योंके पीनेके. काममें आ 
सकता है ? क्या उसले आबपाशी हो सकती है? इन 
प्रश्षोंकी ओर भी काफी ध्यान दिया गया है ओर यह हो 
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सकता है कि कभी समुद्र-तटके किसी खुरक इळाकेमें इस 
समय तकके शोधके पेरिणामोंकी परीक्षा की जाय । एकबार 5 
इस तरहका परीक्षण किया गया था । जमीनमें छिद्रदार 
पाइप बेठाकर उसमें समुद्रङा जळ प्रबाहित क्रिया गया । 
इससे ससुद्र-जळका नमक ओर अन्य भनेक खनिज-द्रव्य 
बहुत कुछ तो पाइपके छेदोंमें जम गये और अपेक्षाकंत अच्छा 
पानी प्रथिवीकी तहमें समा गया। इस तरहका तल यदि 
बेठाया जाय ओर खारे पानीसे आबपाशी करनेकी कोई 
योजना हाथमे ली जाय, तो समय-समयपर उसे साफ 
करनेको आवश्यकता हो सकती हे । जो हो, आज समुव्- 
जळकी सहायतासे बिजली उत्पन्न करने या खारी रहते हुए 
भी उससे आबपाशी करनेकी बात भले ही अव्यावहारिक 
प्रतीत हो; परन्तु विज्ञानके इस युगमें अव्यावहारिक ओर 
अअम्भव कुछ भी नहीं है । 

` वेज्ञा निक्रोंने अनुमान लगाया है कि समुद्री ३० करोड़ घन 
मील जळ-रारिका एथिवीपर रह नेवाले प्रत्येक प्राणीके जीवनपर 
प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ता है । फिर भी इम यह देखते 


हैं कि घेज्ञानिकोंको अपनी ही थिवी के: समुद्रोंकी पूरी 


जानकारी नहीं है; परन्तु यदि प्रश्‍न किया जाय, तो वे अनन्त 
आकाशके तारोंके विषयमें सम्भवतः कहीं अधिक बातें 
बतला सकते हें । यह केले आश्रयं और खेदका विषय हे ! 
निश्चय ही ज्यों-ज्यों जानकारी बढ़ेगी, सभ्य जन-समाज 
चरुणके अक्षय भण्डारसे अधिकसे अधिक धनराशि बटोरनेके 
लिए अग्रसर होगा । 
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'भारतोय राष्ट्र आज जीनेकी कला ढूंढ़नेमें बेहद 
उत्तावळा है। वह जानता है कि सवंतोमुखी क्रान्तिके पूर्ण 
होनेपर वह कळा सहज ही हाथ लग जायगी। अतः वह क्रान्ति- 
की ओर आकृष्ट है। लेकिन उसकी गतिविधि क्रान्ति- 
मुखीन है, क्या ? शायद नहीं। वह तो छधारोंके साथ 
सेल्स है। दयानन्द जब आये और छघारोंका शहद 
फूंका, वह युग उसके उपयुक्त था। आज साठ वषे बादके 
समयकी लहरको उन्हीं प्राचीन अख्रोंसे केसे समेटा जायगा ? 
इस युगका प्रखरतम विचार राष्ट्र-विचार है। सामाजिक 
रचना, धामिक अचना, सभी राष्ट्रीय रूपमें विचारणीय होती 
जा रही हैं। इस अभागे देशकी कई समस्यायें हैं । कई नयी- 
नयी समस्यायें और जुड़ती जा रही हैं । मनुष्य और मशीनका 
यह पारस्परिक घर्षण एक ऐसी विद्युतको जन्म देता चर 
रहा है कि जिसमें मानव-स्वास्थ्यका नाश और अमानवीय 
प्रवृत्तियोंका प्रसार सहज दोना है। वर्तमान समाजमें 
बारीकी से प्रवेश कीजिये ओर यह सत्य - स्पष्ट दीखेगा । 
समूचे भधःपातकी जड़ आर्थिक विपमतामें गहरे भिद गयी 

है। अथं बुरी चीज नहीं, स्वार्थ भी बुरी चीज नहीं; लेकिन 
आज तो धनके प्रमाद (7१07९2१7९55)का ब्रोलबाला 
हो रहा है | प्रमाद नाम बुरी चीज है। 
दिसपर यह धनका प्रमाद? इसने मनुष्यको 


बहुत नीचे छा दिया है । 
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-प्रजनाथं महाभागा 
पूजाहं गृहदीक्षयः। 
खियः श्रियश्च गेहेषु 
न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ 
मनुस्मति अ० १, शलोक २६ 
खियां प्रजोत्पत्तिके लिए हैं, महाभाग्यशालिनी हैं, 
पूजाके योग्य हैं, घरोंकी दीप्ति हैं, घरोंमें त्री ओर श्री 
( शोभा ) में कोई अन्तर नहीं है । 
ऐसी शक्तिकी भादि-स्रोत कल्याणी, दुर्ग नारीपर इस 
काञ्चनके. पागलनका पक्षा कितना बीभत्स हो उठा है ! 
विश्व-भरमें चीत्कार मचा है । मशीनका मानव बड़े गवसे 
कह रहा हे--“नारी बच्चे पेदा करनेकी मशीन है।?? आत्म- 
ज्ञानसे शून्य वेज्ञानिक चिल्ला रहा हे--“नारीमें दिव्य तत्त्व 
होता ही नहीं ।” मशीनके मानवका हृदय ओर भौतिक 
वेज्ञानिकका मस्तिष्क विचारके लिए सम्मुख रखकर वस्तु- 
स्थितिका दर्शन करें, तो नारी-जीवनका वह करुण अध्याय 
आँखोंके आगे घूम जाता है, जिसे न केवळ अमानवीय, वरन 


श्रीकाया प्छन्द्र शमा 


कामिनी और काथ्वॅनं 


टह | 


नारकीय कह देनेपर भी सन्तोप नहीं होता । भारतीय 
संस्कृति, आय-धर्म ओर हमारा मानवतावाद देव-दानवके 
सम्मिश्चित व्यक्तिमें देवत्वके विकासके लिए कामिनी और 
काञ्चन दोनोंको त्याज्य मानता है । यदि काञ्चनपर कामिनी- 
का आधिपत्य आ गया होता, तब भी इतनी निराशाका 
कारण न था । किन्तु धन-प्रमादका यह बावळा चित्र तो 
न जाने किस छदूर नाशका सङ्केत कर रहा हे । आज पे सेके 
लिए गृह-लद्मी वेची जा रही हे । यह प्रश्‍न हमारे ही देशकी 
चिन्ताका कारण हो, सो बात नहीं; अन्तराष्ट्र भी इस 
समस्यापर वेचेन हो उठे हैं। नवीन विश्व-रचनाके समस्त 
सुवप्नशीळ कर्मठ यह अनुभव कर रहे हैं कि संस्कृति, उख 
ओर मङ्घलकी सूति नारीका निर्मम दलन बिना रोके, भावी- 
के स्वप्न सार्थक केसे होंगे ? यह स्त्री यापार, सभ्यताके 


` उत्तरोत्तर विकासके साथ पूरी एक शताब्दीसे फेलता जा 


रहा हे। सन्‌ १८७५ में, “फस्ट इण्टर नेशनल फेडरेशन 
फार दि अश्रालिशन आफ स्टेट रेगूलेशन आफ द्वाइस' बना 
था। इ'गलेण्डके जोसेफीन बटलर ओर प्रखर पत्रकार मि० 
स्टीडके प्रति विशव कृतज्ञ है कि उन्होंने बड़ी कंटीली घड़ियों- 
में इस पुण्यकायकी ध्वजा निर्भेयतापूर्वक फहरायी । यूरोप- 
में वेश्याओंको वेश्या बनी रहनेके लिए कानून था । सर- 
कारी प्रश्रय, प्रोत्साहन था । जोसेफीन बटळरने उसे कई 
देशोंमें रह करवा दिया । किन्तु ये अन्तरराष्ट्रीय सभायें भी 
खराबीकी जड़में जाकर उसे छिन्न-भिन्न न कर सकों। 
जोरदार भाषण ओर भड़कीली भाषामें वक्तव्य निकले कि 
बस, जेसे सारा काम हो गया! लेनिनने स्वयं अपने 
'प्रबदा? अखबारमें सन्‌ १९१३ की एक ऐसी ही सभाका 
वर्णन लिखा हैः--“कुछ दिन पूर्व “स्त्रियों और बच्चोंके व्या- 
पार! के खिलाफ 'पञ्चम अन्तरराष्ट्रीय कान्फरेन्सका जोरदार 
अधिवेशन छन्द्नमें हुआथा । रानियां, राजङुमारियां, पाद्री 
धर्मावाय, यहूदी ओर पुलिस ' अकसर सभी वहां उपस्थित हुए । 
क्या शानदार दावतें हुईं ओर अफसरोंका केसा आला स्वा- 
गत हुआ ! वेश्यावृत्तिकी नाशकता ओर घुणास्पदताके कितने 
जोशीले भाषण हुए!! लेकिन कोई पूछे कि इन श्रीमन्त प्रतिनि- 
घियोंने उस बुराईको मिटानेके लिए क्या-क्या प्रयत्न किये, तो 


जबाब मिलेगा, मुख्यतः दो-धमं और पुलिसका नियन्त्रण ।- 


क्रनाढाकी एक महिला "पतित स्त्रियोपर धर्म और पुलिसकी 


निगरानी? के पक्षमें खूब शानदार बोलीं । लेकिन जब उंचे७, 
वेतनकी सम्भावनाका प्रश्‍न उड़ाया गयर, तो उसने अपना 
मत प्रकट किया कि स्री मजदूर ऊंची तनखाहके सवंथा 
अयोग्य हैं। ओर जब एक आप्ट्रियन प्रतिनिधि यार्टनर 
वेश्या-तरृत्तिके सामाजिक कारण, मजदूर परिवारकी अभागी 
परिस्थितियों और छोटे बच्चोंके श्रम-शोषण ओर असह्य 
परिस्थितियोंपर लच्छेदार भाषामें बोलने खड़े हुए, तो 
विरोधी व्यङ्ग और तालियोंकी गड़गड़ाइटने उन्हें चुप बंडाळ 
दिया ! १९२१ में लीग कान्फरेऱ्सकी फिर बेठक हुई भौर उसने 
बच्चों और तरुग लोगोंके रक्षणके लिए स्थायी एडवाइजरी 
कमीशनका निर्माण किया। १९३३ की पांचवाँ पसेम्बलीने 
फ्ेञ्च गवर्नमेण्ट द्वारा निर्मित उस घोपणाकी शर्तापर विचार 
किया, जिसके द्वारा अनेतिक कार्याके लिए खी-व्यापार 
दण्डनीय घोषित किग्रा गया था । गहरे विचार-विनिमयके 
बाद उस घोषणामें थोड़ा एघार हुआ ओर उसे मान्यता दे 
ढी गयी । उसका पहला हिस्सा इस प्रकार हैः--“कोई भी 
व्यक्ति दूसरेकी वासना-तृसिके लिए उसकी सलाइसे भी 
किसी पूरी उम्रकी खी अथवा लड़कीको प्राप्त कर उसे विदेश 
ले जाता पाया जायगा, तो वह दण्डका भागी होगा । यह 
दुळीळ बेमानी होगी कि इसी तरहके कार्य अन्य कई देशोंमें 
कितने दो चुके हैं ।” इसी प्रकार इस बुराईको सवेतोसुखी 
रूपमें घेर लेनेकी काफी कड़ी व्यवस्था हुई । यह घोषणा प्रायः 
लीगके सभी सदस्य राष्ट्रोंने स्वीकार कर ली । दो कमीशन 
भी पूवं, यूरोपियन देशों, और अमेरिकामें ऐसे स्त्री- 
व्य़ापारकी खोजके लिए नियुक्त किये गये। ये कमीशन 
सम्बन्धित देशोंमें लायसेन्स-प्रा्त चकलाघरोंको सवथा 
नष्ट करके बुराईको रोकनेमें काफी समथ हुए । किन्तु 
व्यापक रूपमें हीगका कार्य एम० अलवर लण्ड सके शड्दों> 
में, इससे अधिक कुछ नहीं रहा--““छीग हुनियापर सद्गुण-. 
का साम्राज्य स्थापित करना चाहती है, जिसे वह मकान- 
के भीतर गन्दी कायम रखकर बाहरसे सफाई कर देने- 
मान्नसे सम्भव मानती है ।”? - 
तब प्रश्‍न उठता हे कि इस गम्भीर समस्याको केसे- 
छलझाया जाय ? नारी किसी भी देशकी संस्कृतिका प्रतीक 
है। बहांकी सभ्यताका विकास समझनेके लिए अन्य परिस्थि- 
तियोंके सिवा नारीका समाज-जीवन और शासनमें क्या 


शौ 
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जबसे ओद्योगिक समभ्यताके जाडमें अर्थ-व्यवस्था घिरी 
है कि पुरुष क्या, नांरीका भी व्यक्ति-जीवन सम्पूर्ण चुक 
गया। जिस दिन स्त्री स्वावलम्त्रिनी थी, वह अबला न थी, 
उसका यह. नृशंस व्यापार चछानेकी पुरुप-समाजको हिम्मत 
नहीँ होती थी । जो भर्थ-व्यवस्था ्री-पुरुपके बीच ईमान- 
दार भौसतसे विभाजित थी, वह केवल पुरुपके हाथ गयी । 
इससे आथिक वेलेन्स ही नहीं बिगड़ा; नारी-जीवनके लिए 
प्रत्यक्षमें न जाने कितने तूफान लानेको सामथ्यं इस अव्यव- 
स्थाक्ो प्राप्त हुई। अब नारीको निरीह होना ही था। 
स्त्रीकी अपनी कमाई रही नहीं। वह परमुखापेक्षी हुई। 
उसने पुरुषे प्रसन्न मुवकी ओर कातर हृष्टिसे देखा । 
घुरुपकी हंसी में नारीको प्रश्रय दीखा; नारीके अश्रुमें पुरुषने 
अपने स्वामीत्वका अहंभाव फेलता अनुभव किया । स्त्री 
दासी बनी; पुरुष स्त्रामी । पाना पुरुपको बहुत प्रिय है। 
खोना वह नहीँ चाइता। अथ उसने पाया कि नारी 
आपसे आप उससे बिधी लिपटी खिंच आयी । अब उसने 
अपने स्वार्थका प्रतिदान चाहा । सम्पत्तिसे सम्पन्न 
पुरुष; अपनी वगसनोन्मादिनी देहमें अंगड़ाई भरकर प्रमादी 
इआ कि नारीकी मोइकतामें तरह-तरहकी वृद्धिकी धाञ्छा- 
का भाव उसमें भाया। नारी-भोगके अमानवीय निर्लज्ज 
तोर-तरीकोंका मूळ इस विक्त भावके इद-गिदं हे । इसी 
प्रकार इस भौर्थिक दुव्य वस्थाकी प्रतिक्रिया समूचे मानव- 
समाजमें हुई । जन-जनमें गरीबी, वेचारगी, वेकारी आनी 
थी। समाज-जीवनके पीड़ित ओर जर्जर दोनेके साथ 
सामाजिक रीति-रस्म, रूढ़ि, संस्कार भौर धार्मिक निय- 
न्त्रणमें भी भूचाल आया । चीन, जापान ही क्या, हमारे 
देशमें भी लड़कियां, अपना दहेज बापके द्वारा चुकानेकी 
अंसमथतां देख, इसीलिए शरीर वेचकर धन प्राप्त करती 
हैं और तब वे अपना विवाह कर सकनेमें समर्थ हैं! यह 


नहीं भुळाया जा सकता क्रि अमी तक यूरोपीय देशांमें . 


स्त्री अपने पतिकी खरीदी हुई सम्पत्ति समझी .जाती थी । 
आजकी बिलकुछ आधुनिक सोसायटीमें यह मान्यता 
महत्त्व ले रही है कि “हम नारीसे योन-छख पाते हैं, तो 
उसकी कीमतकी खातिर उसे सब छख, रक्षण और जीवन- 
पर्थन्त उसका निर्वाह भी तो करते हैं !” वैज्ञानिक, तर्क- 
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सङ्गत चिन्तनके इसे निचले स्तरपर आकर हम नारीके 
सतीत्वकी मांगका अधिकारपूर्ण ढिढोरा पीट रहे हैं। 
वाल्टेयरका यह व्यङ्ग हम अन्ध-बुद्धि लोगोंकी कुछ कम 
भत्संना नहीं हे, कि “नारीके सतीत्व-विचारका विकास 
मनुष्यका सबसे महान्‌ अनुसन्धान हे!” यह एक क्षण 
नहीं सुलाया जा सकता कि अनाचारकी जड़ भूखमें है। 
अगर भूखका प्रश्‍न हल हो जाय, तो “यह के बोले मां तुमी 
अबले? का हमारा मोखिक गर्व निस्सन्देह बहुत अंशोंमें 
सार्थक हो जाय! निश्चय ही वेश्या-वृत्ति और स्त्री- 
व्यापार उस दिन ८० फीसदी कम हो जायगा । उस दिन 
दुश्चरित्रता 'इच्छा? की रह जायगी। 'लाचारी'के अधःपात- 
का तब लोप हो चुकेगा। “लीग आव नेशन्स” ने विभिन्न 
देशोंमें समय-समयपर इस सम्बन्धकी जांच करायी है। 
फिनछेण्डकी रिपोर्ट है कि बलात्कारकी शिकार स््त्रियोंमे 
५० फीसदीसे अधिक देहातसे आयी हुईं गरीब, निरक्षर खिया 
थीं, जो अस्पताल तक इलाजके लिए पहुंच सकी । मद्रास 
रीजनल कान्फरेन्सके प्रोसीजरकी सूचना है कि वेश्या-बृत्ति 
अधिकतर जीवन-यापनके अन्य साधनोंके अभावमें यहां 
स्योने अपनायी है । सो वियर प्रजातन्त्रके “राइट्स भाव दि 
वर्किङ्ग एण्ड दुक्स्प्लाइटेड पीपुरु' की घोषणानुसार ख्रीको 
काम नहीं हे और कोई उसके जीवन-संरक्षणका जवाबदार 
नहीं रहता, इसलिए वेश्या-वृत्ति अपनायी गयी । जमंनीमें 
हालकी जांच द्वारा पता लगा कि ख्यां प्रायः पुरुष-विशेष- 
के भाकषंणमें फैंसी ओर पुरुपने लोभके वश अथवा जरूरत- 
से तड़ आकर उस .स्त्रीको इस गर्तमें ढकेल दिया । 
राजकुमारी रडजीविलने इस करुण कथाका मासिक चित्र 
खींचा हैः--“से कड़ों लड़कियां और ख्ियां-जिनमें अधि- 
कांश बहुत कमउम्र होती हैं--वेश्या-वृत्तिके लिए एक देशसे 
दूसरे देश नित्य पहुंचायी जा रही हैं । इन अभागी स्त्रियोंमें 
आप ऐसी भी अबलायें देखेंगे, जो वेश्या-वृत्तिसे ऊबकर 
दूसरे देशोंमें अपनी हालत छधारनेकी भाषनासे गर्यी; किन्तु 
वहां उन्हें और अधिक लाचार, बेबस हो जाना पड़ा। 
ऐसे आदमियोंकी दया और शोपणकी शरण जाना उनका 
भाग्य हो गया, जिनकी भाषा, बोलचाल, रीति-रिवाज 
तकसे वे मूक-पझु परिचित भी न थीं। ऐसी भी कमसिनं 
लड़कियां देखी गर्यी, जो प्रथम उत्त जना या स्फुरणके भावेश: 
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में पुरुषोंके साथ हो गयीं । वे उन्हें मोह-जालमें फांसकर 


सोती हुई या मतवाली कन्याको हरण करके जो =, 


विदेशामें चले गये। वहाँ अपने छख, अपने आरामको 
कायम रखनेके लिए खुद रहकर अपनी एक दिनकी प्रेमिका, 
दूसरे दिनकी पत्नीको तीसरे दिन अपने हाथों वेश्या बनाने- 
का नीच कार्य किया ।? 

ह दशा नारी-जातिकी आज है विश्वमें । बड़े-बड़े 
शहरोंमें व्यापारिक सभ्यताका लोह-चक्र बिना मानवताका 
खयाल किये घूम रहा है, अनवरत । 

यह नग्न सत्य हे कि शासन इस बुराईको इच्छा 
रखनेपर काफी हद तक दूर कर सकते हैं; किन्तु धमकी 
शक्तिके तो यह सर्वथा बाहर है। क्योंकि प्रत्येक धर्मका 
इस मामलेमें अजीब रवेया रहा है। सेल साहबने कुरा नका जो 
अनुवाद किया है, उसके चोथे अध्यायके प्रारम्भमें लिखा 
हुभा हे कि “तुम एक, दो, तीन, चार, बस ओर नहीं-- 
स्त्रियांको ब्याह सकते हो अपने आनन्दके लिए।” और 
हमारे शास्त्र-- 

'द्वार' किमेकं नरकस्य नारी? 

चाली भित्तिपर खड़े हैं या फिर-- 

स्तां वा य प्रमत्तां वा यो इत्वाय विवाहयेतू 

कन्यकां सोऽत्र पेशाचां विवाहः परिकीतितः 


विवाह किया जाता है, वह पेशाच विवाह ,क़रहा जाता है। 
यों तो झाख्रोंमें आठ प्रकारके विवाह बताये गये हैं; किन्तु 
तात्पर्य यह कि इस प्रकारका विवाह भी शास्त्र-सम्मत 
अवश्य रहा हे । में जानता हूँ, दूसरी ओर नारीकी. आरा- 
धनामें शास्त्र बहुत ऊंचे उठ गये हैं; किन्तु यह अमान्य नहीं 
हो सकता कि शास्त्र जीवनसे बहुत दूरपर खड़े हैं। 
उनमें अवेज्ञानिकता है । वेद ओर उपनिषद्‌ निस्सन्देह 
विश्वक्ी महान्‌ वेज्ञानिक ज्ञान-धरो हर हैं । 

असल बात यह है कि धमकी कट्टरता ओर अधमंके 
अद्याचारने नारियोंका स्थान कितना गिरा दिया है, 
इसका उदाहरण यूरोपका समूचा मध्ययुग है ही। यह 
एक मान्य सिद्धान्त है कि जिन जातियोंको बाहर जगतमें 
सहूर्ष नहीं करना पड़ता, वे ही घरमें औरतोंपर जोर- 
जबरदस्ती और जुल्म अधिक करती हैं। मनोवेज्ञा- 
निक शोध यह हे कि हमारी मानसिक अस्वस्थतामें 865 
६९ का भाव वर्षांते पनपता आया है । नारीपर जुल्म 
और नारीके लिए समानताकी मांग ये दोनों उलीकी प्रति- 
क्रिया हैं। इन दोनों प्रकारके अस्वास्थ्यसे बचना होगा। 
नारीके उत्पीडन, शोषण, सबके अन्त करनेकी समस्याका 
यहीं उत्तर है । 
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यों तो मनुष्य-समाजमें भी ऐसे सेलानियोंकी संख्या 
कम नहीं है जो सवेरे खाकर शामकी चिन्ता नहीं करना 
चाहते; परन्तु साथारणतः मनुष्योंमें जमा करनेकी प्रवृत्ति 
देखनेमें आती हे । मनुष्य स्वभावसे कुछ आगेके विपयमें 
सोचता ओर उसके लिए अपनी सामर्थ्यके अनुसार प्रबन्ध 
करता है; परन्तु इस विषयमें मनुष्यकी सफलता बहुत कुछ 
उसकी स्थितिपर निर्भर हे । यह देखा जाता है कि एक 
व्यक्ति कोशिश करनेपर भी कुछ जमा नहीं कर पाता ओर 
दूसरा कोई खास प्रयत्न नहीं करनेपर भी काफी रकम जमा 
कर लेता है। जो हो, मनुष्यमें जमा करनेकी जो प्रवृत्ति 
स्त्रभावतः पायी जाती है, वह पझुओंमें नहीं होती । पशु- 
और पक्षी भी-कलकी फिक्र करते हुए नहीं देखे जाते । 
किसी अच्छे चरागाहमें पहुंच जानेपर कोई बेल या घोड़ा 
कुछ चारा कलके लिए अलग छोड़कर नह चरता, उससे 
जितना चरा जा सकता है, उसी दिन चर लेता है। गायों, 


इसमें सन्देह नहीं है कि कितने ही पशु ओर पक्षी इसके 

भपवाद हैं ओर वे केवळ अपना पेट ही नहीं भरते, जमा भी 

करते हैं ओर अभाव होनेपर ग्रा कठिनाईमें पढ़नेपर अपनी 

उस सञ्चित राशिका उपयोग करते हैं। हवा, पानी भोर 

प्रकाशके बाद सबसे पहले आवश्यक हैं खाद्य पदार्थ, जिनके 

बिना मनुष्य हो या पशु या पक्षी, किसीका भी काम नहीं 

चळ सकता । बफीठे स्थानोंमें रहनेवाठे स्क्रीमो ओर रेगि- 

ल्तानकी कितनी ही फिरन्तू. जातियां, सभी तो खाद्य- 
पदार्थोका संग्रह किया करती हैं। 

प्रत्येक प्राणी एक चछता-फिरता एञ्जिन है, जो तेलसे 

€ चळता हे । मनुष्य, पु और पक्षी आदि प्राणियोंमें यह तेल 

शर्बीके रूपमें विद्यमान रहता है। चर्बी अनेक रूपॉंमं EN 
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भेंसों और दूसरे पशुओंके सम्बन्धमे भी यही बात है; परन्तु 


रहती है। जो मनुष्य प्रायः उपवास करता रहता है, उसे 
देखकर अक्सर यह बात मनमें आती है कि जब यह कुछ 
खाता नहीं है, तब आखिर उसका शरीर चरता केसे है? 
परन्तु इसमें आश्चग्रेकी कोई बात नहीं हे । शारीर-यन्त्रको 
सञ्चालित रखनेको चिन्ता प्रकृति स्त्रयं करती हे और हम 
जो कुछ खाते-पीते हैं, उससे चश्रीका अ'श हमारे शरीरमें 
जमा होता रहता हे । यह सञ्चित तेल उस समय काम देता 
है, जब मनुष्य कुछ नहीं खाता या विपरीत परिस्थितिवश 
रूखा-सूखा खाकर अपना काम चलाता हे । मानव-शरीरमें 
मांस-पेशियोंमें चत्रीका भाग मिला रहता हे और उदरके 
ऊपर भी उसके कई पतं होते हैं। इस सञ्चित तेळ-रा शिसे 
मनुष्य-शरीर मुद्दत तक चळ सकता हे । जिन प्रदेशों में शीत 
अधिक पड़ता है, उनमें कितने ही प्राणी जाड़ेके दिनोंमें 
बिना कुछ खाये-पिये चुपचाप पड़े रहकर प्रायः सोते रहते 
हैं। जाड़ा समाप्त हो जानेपर ये जीवधारी अपनी निद्रा 
त्याग कर उठते ओर घूमते-फिरते हैं। जाड़ेको सोकर बिता 
देनेवाले ये प्राणी गर्मीके मोसममें इतनी अधिक खुराक खाते 
हैं कि उसे देखकर चकित ही रह जाना पड़े। इस तरह 
अधिक खुराक खाकर ये प्राणी आगामी शीत-काळके लिए, 
जब उन्हें बिना.कुछ खाये-पिये रहना पड़ता हे, अपने शरीर- 
में चर्बीका अंश काफी मात्रामें एकत्र कर लेते हैं। कुछ 
पशुओंके शरीरमें किसी खास आड्में प्रकृति चर्बी एकत्र 
करती है | ऊंट इसका बड़ा अच्छा उदाहरण हे । उसके 
कोइानमें खास तौरसे चर्बी एकत्र होती है; परन्तु देखा यह 
जाता हे कि पझुओंमें अक्षर पूछ ओर शारीरके उससे सटे 
हुए भागमें चर्बी ज्यादा तादादमें रहती है । इसके उदाहरण 
रेगिर्तानके जरविळी नामक प्राणीसे लगाकर अरजोनाक्री 
विपेळी छिपकलियों तक, सर्वन्न पाये जाते हैं। जब्र इन 
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उठाये रखते हैं और कभी-कभी तो यह पू'छ इतनी भारी हो 
जाती हे कि उसे एक छोटी-सी गाड़ीपर ही रखनेकी आत्र- 
इयकता हो जाती हे इस गाड़ीमें मेढ़ा स्वयं जुता रहता है 
ओर मेढेके चळनेपर यइ गाड़ी भी उसके पीछे-पीछे चलती है । 

बन्दर स्वभावतः ऐसी जगइ रहना पसन्द करता है 
जहां उसे खाने-पीनेका कष्ट हो ओर किफायत किसे कहते 
हैं, यह वह जानता ही नहीं। यह उसके स्वभावमें है कि 
कुछ खाना ओर जो खानेसे बच रहे, उसे नष्ट कर देना । 
इसके अलावा एक और बात भी है, जो उसके स्वभावमें 
पायी जाती हे । यह है कुछ न कुछ चुरानेकी प्रवृत्ति । बन्द्रों- 
की दुनियामें जिसकी लाठी उसकी भेंसवाली कहावतका राज 
है ओर साथ ही अचानक हमला कर प्रतिद्वन्द्वीको चकित 
कर देनेका । इसका परिणाम यह होता है कि बन्द्रोंको 
जब कोई ऐसी जगद मालूम हो जाती है जहां खाने-पीनेकी 
चीजें आरामसे मिल सकती हों, तब वे उन चीजोंकी भरसक 
सुरक्षा करते हैं। इसी प्रवृत्तिके कारण उनके जबड़ोंकी 
बगलमें दोनों ओर दो थेलियां बन गयी हैं। बन्द्रको कहीं 
अवसर मिळता है, तो वह खूब खाता है; परन्तु ऐसे अव- 


बच्दरोंमें चीजोंको चरा लेनेकी आदत पायी जाती है । इस 
` कामम उन्हें अपने जबड़ोंकी बगळवाली दोनों थेलियासे 
पूरी सहायता मिलती है । 


प्राणियोंको खाने-पीनेका छभीता होता हे, पू'छ बड़ी मोटी 
पड़ जाती है--यहां तक कि कभी-कभी उसके सुटापेके कारण 
इन प्राणियोंको चछना या सरकना भी मुश्किल हो जाता 
'है। इसके विपरीत जब कठिनाईका समय होता है और 
जब इन जीवोंको साधारण खुराक नहीं मिळती, इनकी पूछ 
"पतली पड़ जाती है । 
अफ्रीकाके उत्तरी भागमें भेड़ोंकी एक जाति होती है, 
जिसके शारीरके पिछले भागमें पू'छके पास खास तोरसे 
च्ववी पायी जाती है । अफ्रीकाकी इस भेड़को हम छोगोंमेंसे 
शायद ही किसीने देखा हो; परन्तु दुम्बा मेढ़ाको तो हममेंसे 
व्बहुतोंने देखा होगा। इसकी दुम ( पूछ ) बेहिसाब 
म्मोटी होती है । प्रकृतिकी यह कुछ विचित्रता ही हे कि 
कम्वेकी पू.छमे जमा होते-होते इतनी ज्यादा चर्बी जमा 
छो जाती है कि उसके लिए चलना-फिरना दूभर हो जाता 
है । इस स्थितिमें अक्सर कपड़ेकी थेलियोंमें' रखकर उसे यह कसाई चिड़िया है । इसे भविष्यकी पूरी चिन्ता होती हे। 


खरहेकी जातिका यह जीव दक्षिण अमेरिकाके पम्पा क्षेत्रमें होता है । 


इसकी मांद तो खासा संग्रहालय ही होती हे । 


सरोंपर बन्दर स्वभावतः सतक रहता है ओर खानेके साथ 
ही वह अपने गलेकी थेलियां भी भर लेता है। ये थेलियां 
वह किसी एकान्त स्थानमें जाकर खाली कर देता है ओर 
जब तबीयत होती है, मोजके साथ इन चीजोंको खाता है। 
अमेरिकामें गिळइरीकी जातिका एक जीव होता हे । 
इसके गालोंके पीछे बाकायदा थेलियां हैं । इन थेलियोंमें वह 
खानेकी चीजोंको बाकायदा जमा करता हे और बादमें अपने 
भण्डारमें रख देता है । जाड़ेमें जब उसे खानेकी चीजें नहीं 
मिल सकर्ती, तब वह अपनी इसी खत्तीसे काम चलाता है । 
जो जीवधारी अपने बच्चाको दूध पिलाते हैं, उनमें 
अक्सर खाद्य-सामग्री एकत्र करनेकी प्रवृत्ति पायी जाती है । 
चूहोंसे लगाकर ऊद्रबिळाव तक सभी प्राणी विविध वस्तुओं - 
का संग्रह करते हुए देखे जाते हैं और कभी-कभी तो ऐसी 
वस्तुओंका भी, जिनका वास्तवमें उनके लिए कोई उपयोग 
नहीं झोता। सिक्के, मोती आदि एकत्र करनेके लिए चूहे 
बदनाम हैं । चूहे कागजों और रस्सियोंको भी खींच ले जाते 
हें-यद्यपि ये चीर्ज खानेके काममें नहीं आतां । 
दक्षिण अमेरिकाके पम्पाक्षेत्रमें खरद्देकी जातिका एक 
प्राणी होता है, जो अपनी मांदमें तरइ-तरहकी इतनी चीजें 
° जमा करता है कि खासा संग्रहालय ही बन जाता है। 
बहु प्राणी अपनी इस भादृतके लिए, इतना, मशहूर अल. कि 


पश्ठु चरानेवालोंकी जब कोई चीज खो जाती 
हे, तब वे यह खोजते हैं कि पास ही किसी 
खरगोशका संग्रहालय कहां हे ! अक्सर यह 
खोज व्यर्थ नहीं जाती । 

मांस-भक्षी प्रगणियोंमें एक भेड़िया ऐसा है, 
जो अपनी मांदमें तरह-तरहकी चीज एकत्र 
करता हे-अक्सर उस स्थानमें रखता है, जहां 
वह सोया करता है। चिड्टियाखानोमं 
भेड़ियोंके सोनेके बक्सोंमें दर्शकों द्वारा फेंके 
हुए कागजके टुकड़े, ट्राम या बसके टिकट ओर 
इसी तरहकी दूसरी चीजें पायी जाती हैं । 

गिळहरियां भी अपना गोदाम जमीनके 
गर्भमें बनाती हैं ओर उसीमें खानेकी चीजोंको 
सञ्चित करती हैं । उन्हें कठफलांसे विशेष प्रेम 
होता है ओर उन्हें वे वृक्षोंकी शाखाओंकी 
किसी नोकमें कहाँ अटकाकर रखती हैं। हेम्सटर नामक जीव 
पानी बरसते रहनेपर अपनी खुराककी खोजमें बाहर नहीं 
निकर सकता, इसलिए वदद अपने भण्डारमें गेहूँ, जो भौर 
राईको पहले ही जमा कर लेता हे । एक बार इस जीष- 
धारीके एक भण्डारको खोद्नेपर १२८ पोण्ड अनाज निकाला 
गया था । 

मघुम क्खियों और चीटियोंमें स्वभावसे ही संग्रह करने- 
की बात पायी जाती है। बसन्तमें जब फूल बहुत होते हैं 
ओर शहद एकत्र करनेमें कोई कठिनाई नहीं होती, मधु- 
मक्खी रात-दिन परिश्रम किया करती है। यही बात 
चींटियोंके सम्बन्धमें भी हे । ये जाडा, गर्मी और बरसात, 
किसी भी मौसमकी परवा किये बिना जब जो कुछ भी 
निळ सकता है, अपने भण्डारमें ले जाती हैं । 

कितने ही पश्चुओंक्े स्वाभावके विपरीत चिड़ियोंमें 
साधारणतः संग्रह करनेकी प्रवृत्ति नहीं पायी जाती । फिर 
भी, कुछ चिड़ियां ऐसी हैं, जो संग्रह करती हैं । एक चिड़िया 
होती हे जिसे उसके स्वभावके कारण कसाई ही कहना 


चाहिए ॥ यह अलबत्ता भचिष्यकी. चिन्ता करती है भौर 
जिन कीड़ोंको यह खाती है, उन्हें अपने घोंसलेके आस- 
पास कांटोंमें छेद कर जमा रखती हे । यह उसकी कुछ 
विचित्र आदृत है, जो अन्य चिड़ियोंमें नहीं पायी जाती। 
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बिना भी रह सकें। इसीलिए उन्हें संग्रह करनेकी कोई ` 


महात्मा गांधीकी अर्थनीति 


जिसे हमने कसाई कहा है, उस श्राइक नामक पक्षीके 
खाद्य संग्रहमें छोटे-मोटे कीड़ों-मकोड़ोंसे लगाकर चूहे, छोटी- 
छोटी चिड़ियां ओर मेंढक तक पाये जाते टें । 

निम्न कोटिके रीढ़वाले प्राणियोंमें खानेके सम्बन्धमें 
भविष्यको चिन्ता नहीं पायी जाती, क्योंकि उन्हें प्रक्ृतिने 
यह :शक्ति प्रदान की हे कि बहुत समय तक खाये-पिये 


जरूरत ही नहीं रह जाती । फिर भी कितने ही कीड़ोंमें 
जमा करनेकी प्रबृत्ति इतनी अधिक देखनेमें आती है कि वे 
अन्य कीटागुओंके लिए “खाद्य पदाथ मिनिस्टर” बन जाते 
हैं। पत्ते कुतरनेवाली चींटियां यह काम खास तोरसे करती 
हैं। भावी सन्तानको, जब बह प्राथमिक स्थितिमें होती है, 
सहारा देनेके लिए वे हरे-हरे पत्ते ले जाकर रखती हैं। 
भूमध्यरेखावती क्षेत्रोंमें एक जातिकी चींटियां पायी जाती 


हैं, जो अपने खास तरीकेके बने हुए पेटमें काफी मात्रामें - 
शहद रख लेती हैं ओर जब कोई दूसरी मजदूर-श्रेणीकी. थकी- 
मांदी चींटी उसके पास पहुंचती हे ओर उसके सामने अपनी 
आवश्यकता रखती है, तव ये शहद रखनेत्राली चींटियां . 
अपने संग्रहमेंसे कुछ भाग निकालकर उसके मु इमें डाळ 
देती हैं । CE 

बारियर रीफ क्षेत्रमें लगभग १ गज लम्बा 'क्लाम' नामक 
जीव होता है, जो छोटे-छोटे पोदोंपर जीवन-निर्वाह करता 


है। ये पोदे सालमें हमेशा ही नहीं मिळते और यों भी कभी- 


कभी उनके मिळनेमें कठिनाई हो सकती हे । इस स्थितिका 
सामना करनेके लिए कलाम अपने उदरमें पहलेसे ही 
काफी खाद्य रख छोड़ता हे और कटठिनाईके अवसरोपर 
भारामसे रह सकता है । 
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श्री कामेश्वर शर्मा 


घृहानिक आविष्कारोंके बाइल्यने आज सारी मानव- 
ज्ञातिको समेटकर एक छोटे-से आंगनमें छा खड़ा किया है । 
मोटर, रेल, जहाज, वायुयान, तार, टेलीफोन, रेडियो तथा 
बेतारने पवत, समुद्र ओर खाईको न केवल पाट दिया है, 
बहक उन्होंने इन्हें अत्यन्त निकट भी कर दिया हे । आज 
एक-एक घण्टेके बाद उसे संसारकी ताजी-से ताजी खबरें 
मिलती रहती हैं। तीन सो वर्ष पहले कलकत्तासे काशी 
ज्ानेमें जितना श्रम और समय लगता था, करीब उतने 
ही में भब संसार-भरकी सेर की जा सकती है। आज 
ृथ्तरीके एक छोरसे दूसरे छोर तक--तमाम संसारके रहनेवाले 
प्राणी एक दूसरेके प्रति निकट दिखाई देते हैं । आ्ट्रे लिया- 
में गेहूं पेदा होता है, जापानमें वह पिसता है, और 
उसके विस्डुट हिन्दुस्तानके लोग खाते हैं। काइमीरमें 
छोमड़ियोंके शिकार होते हैं, इ'गलेण्डमें उनकी खाल साफ 
की जाती है, ओर अमेरिकन मदिलाओंके कोट उनसे 
शोभा पाते हैं। ब्रिटेनके प्रधान मन्त्री अपने स्थानसे बोलते 
हैं, ओर जर्मनी तथा इटळीके तानाशाह उसे घर बेठे श्रवण 
करते हैं । 
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मनुष्यने पिछले दिनों समय ओर दूरीको जीतनेका जो 
यह सफल प्रय्न किया हे, उसका एक नतीजा यह भी 
निकला है कि मनुष्यकी इच्छा एवं क्रियाशीलता-दोनों 
ही पहलेकी अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गयी हैं । और उसकी 
इस बढ़ती हुई प्रगतिको देखकर ही जाजे बर्नाड शाको यह 


कल्पना सूझी है. :-- 


“कोई स्त्री या पुरुष सामान्य ढङ्गसे पेदा न होकर 
यदि अण्डेमें पळता रहे, ओर लगभग २० वर्षा बाद अण्डा 
फोड़कर वाहर निकले, तो वह इस कार्य-व्यसूत जगहको 
देखकर चकित हो जायगा। इन दोड़ती हुई रेलों, मोटरों 
तथा जह्दाजोंको देखकर वह पूछेगा-“'ये इतने लोग किधर 
भागे जा रहे हैं १” सेकड़ों मनुष्योंको कठोर मजदूरी करते 
ओर दस-बीसको मोज उड़ाते देखकर वह प्रश्‍न करेगा= 
“ये लोग इतनी मिइनत क्यों कर रहे हैं, ओर ये बेचारे 
वेकार क्यों पड़े हैं १?” संसारकी इस बड़ी इूचलको देख- 
कर वह कहेगा--“यह सब क्या तमाशा है ?? | द 

लेकिन इम लोगोंको ये सवाल तड़ क्यों नहीं करते ? 
इसी लिए, क्योंकि अपने जन्म ही से हमने दुनियाको इसी रूपमें 


~~~ 


देखा है, और खद भी हम इसका एक अङ्ग बन गये हैं। 
पर इम तनिक, सोचें तो सही कि हम जिस समाजमें 
पल रहे हैं, जिस वातावरणमें श्वास-प्रश्नास ले-दे रहे हैं, 
वह किस ओरको बढ़ा जा रहा है? संसारमें जो आज 
इतनी लड़ाइयां, इतनी छीना-झपटी, इतने परस्वापहरण हो 
रहे हैं, वे सब क्यों ओर किसलिए ? 


साम्राज्यवाद 


उपयु क्त प्रश्‍नोंके सही उत्तरके लिए हमें मोजूदा भोतिक 
उन्नतिके दो अनायास परिणाम-प्रथम साम्राज्यवाद 
एवं दूसरे पू'जीवादका विश्‍लेषण करना चाहिए । साम्राज्य- 
बादमें सम्मद्धिशाली राष्ट्र अशक्त, अशिक्षित एवं 
असङ्गहित राष्ट्रोमें व्यापारके बहाने घुसते हैं, ओर धीरे- 
धीरे आथिक सत्ताके साथ-साथ वे वहां राजनीतिक सत्ता 
भी स्थापित कर लेते हैं। व्यापारका ही सहारा लेकर 
भंगरेज, फरासीसी आदि भारत, मिश्र, चीन आदि देशोंमें 
पहुंचे और उनके मालिक बन गये। साम्राज्यवाद तभी 
सम्भव हे, जब एक देश वस्तुआंका निर्माण बहुत बढ़े 
पेमानेपर कर सके; भोर माळ पहुंचानेके साधनों ( रेल, 
जद्दाज आदि ) की इतनी तरक्की हो गयी हो कि उत्पादक 
देश नयी मण्डीमें भाड़ा दे चुकनेपर भी रिआयती दरमें 
अपना माल वेच सके । यह इस भोतिक समभ्यता--वेज्ञा - 


निक उन्नतिका आवश्यक परिणाम है। इसी भोतिक- 


सभ्यताके फलस्वरूप संसारके शक्तिशाली राष्ट्र-इ'गलेण्ड, 
जर्मनी, जापान, इटली आदि संसारको आज आत्मसात्‌ 
कर लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति डारविनके अनुयायियोंके 
लिए, जो योग्यतमके उद्वतन ( Survival of the 
४४०७४ ) के सिद्वान्तके समर्थक हैं, चाहे स्वाभाविक तथा 
छाभदायक प्रतीत दो; पर हमारे लिए-जो अधिकसे अधिक 
व्यक्तियोंकी सम्टद्धि चाहते हैं, अत्यन्त भयावह तथा दोषपूणं 
डे । ये वर्तमान वेज्ञानिक साधन हमारे भीतरके उच्च गुर्णोको 
निकाल फॅकते हैं एवं बाहरी भोगदृत्तिके प्रझोभनमें मनको 
करते हैं। मोजदा आविष्कार निबंछ राष्ट्रोंकी रक्षा 

नहीं करता, प्रत्युत उनको हड़पनेके उद्योगमें, तनाशाहोंको 


भग्रसर करता है । 


पु'जीवाद 


अब पू'जीवादको लीजिये। पू'जी हे क्या चीज? 
समाजवादियों-जिनके आचार्य कार्ल मार्क्स हैं-की दृष्टिमे 
यह पू'जी डाकेजनीका परिणाम है। मालिक मजदूरोंकी 
मजदूरीमें जब उनकी उत्पादक शाक्तिकी पूरी कीमत नहीं 
देता, तब पू'जीका उद्भव होता हे। उदाहरणके बतोर 
मान लीजिये कि एक कारखानेमें एक लाख सूपथेका माल 
तेयार हुआ । इस एक लाखमेंसे ३९ हजार रुपये मजदूरोंको 
जदूरी में दिये गये, ३० हजार रुपये कलोंके किराये आदि 
में खच हुए ओर शेष ३५ हजारका माल कारखानेवालोंने 
स्वयं अपने ऐशो आरामके लिए ले लिया । 
क्यों ? तो कहा जायगा कि मशीनका मालिक बह 
हे, इसलिए ३५ हजार रुपये अपने घरमें रख लेनेका उसे 
अधिकार हे । इसपर सवाल यह उठता है कि क्या किसी 
चीजका केवल मालिक हो जानेसे उस चीजकी कीमत बढ़ 
जाती हे? मशीनको चळाने और बनानेवाले तो मजदूर 
हैं। उन्होंने ही कच्चे लोहेको मशीनका खूप देकर लोहेका 
मूल्य बढ़ाया हे । उन्होंने ही मशीन चळाकर मशीनमें जान 
डाली हे । मशीन-मालिकका मशीनपर केवळ अधिकार 
होनेसे, मशीन. अथवा मशीनकी सहायतासे उत्पन्न होनेवाले 
पदार्थाका कौन-सा मूल्य बढ़ गया हे ? यदि मशीनका 
मालिक न होता, तो क्या मशीन, मजदूर, कच्चा माल 
ओर कारखानेका व्यवस्थापक--सब मिलकर कारखाना 
नहीं चछा सकते थे? क्या इस तरह काएखानेसे कुछ 
कम माळ निकाला जाता ? बाज-बाज कारखानोंके 
मालिक नाबालिग होते हैं । काम-काजकी जानकारी उन्हें 
नहीं रहती । थोड़ी देरके लिए मान . लीजिये कि उनका 
कारखानेसे कोई सम्बन्ध न रहे, तो बया कारखानेसे 
मुहैया होनेवाले माछमें किसी तरहकी खराबी आ जायगी ? 
जो मालिक भपने कारखानोंका स्वयं प्रबन्ध करते हैं, 
उनको प्रबन्ध करनेक लिए मैनेजरका वेतन मिल सकता है। 
परन्तु वेतन ओर वस्तु है, मुनाफा ओर । 
मुनाफा लेनेवाले वे. लोग होते हैं, जो केवळ मशी नोंपर 
अपना अधिकार दोनेके कारण मुनाफा पाते हैं। यदि 


है केवळ मशीन, कचा माळ ओर श्रमिकों (कार- 


~ ~ [ री 
महात्मा गांधीकी अथनीति 


खानेका मेनेजर भी श्रमजीवी मजदूरोंमें ही आ जाता है ) 
के सहकारसे चलाये जायें, तो ऊपरके उदाहरणमें जो ३५ 
हजार रुपये ऋरखानेके मालिकको ही मिलते हैं, वे श्रमिकों - 
में बंट जाया करें । 
में समझता हूं, पाठकोंको अब यह मान लेनेमें कोई कटि- 
नाई, कुछ भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि जिसे हम अब 
तक मुनाफा समझते आ रहे हैं, वह श्रमजीवियोंकी वाजिब 
कमाईमेंपे बचाया हुआ पेसा है । इसी पेसेकी बदोळत करीव 
१५० बड़े धनिकोंके हाथमें इंगलेण्डकी समूची राज-सत्ता है । 
जेसा वे चाहते हैं, वेसा ही पार्लमेण्टको करना पड़ता हे । 
अपने स्वार्थके लिए वे कभी अपने देशको किसी दूसरे देशसे 
भिड़ा देते हैं, जिनमें बेचारे गरीबोंकी जानें जाती हैं, तो 
कभी छोटे-छोटे देशॉपर अपना वाणिज्य बढ़ानेके लिए 
चढ़ाइथां करते हैं। अमेरिकाकी सरकारी रिपोर्टसे मालम 
हुआ हे कि अमेरिकन राष्ट्रकी ६० फी सदी सम्पत्ति दो फी 
सदी व्यक्तियोंके हाथमें है, ३५ फी सदी ८ फी सदीके हाथमें 
है ओर शेप ५ फी सदी ९० फी सदीके हाथोंमें हे । ऐसी 
भवस्थामें राष्ट्रकी सारी शक्ति यदि २ फी सदी या अधिक- 
से अधिक ३५ फी सदी सम्पत्ति रखनेवाले ८ फी सदी मनुष्य 
भी मिला दिये जायं, तो दस फी सदी मनुप्योंके हाथोंमें 
भा जाती है। प्रजासत्तात्मक राज्य तो केवल नामके 
लिए रह जाता है । ये राषट्रकी बागडोर अपने हाथोंमें रखने- 
वाले थोड़े-से पू'जीपति जिधर इशारा करते हैं, देशको उधर 
ही मुड़ना पड़ता है । सम्पत्ति उत्पन्न करनेवाले श्रमजीवियों- 
को तो रोटीके छाले पड़े रहते हैं। वे यद्वि सप्ताइ-भर भी 
बीमार हो जायं, तो फिर भुखों मरनेके सिवा ओर कोई चारा 
नहीं । | : 
में यहां जमीन्दारों ओर किसानोंके सवालको उठाना 
नहीं चाहता । क्यों कि हिन्दुस्ता नकी यहद सबसे बड़ी समस्या 
"ह, अतः इसकी चर्चाके लिए एक खास लेख ही चाहिए । 
परन्तु इस वेज्ञानिक घमासानमें जो दशा आज श्रमिकोंकी 
"है, उससे कहीं गयी-बीती अवस्था किसानोंकी है । कार- 
स्खानोमें सम्पत्ति पेदा करनेके साधन मशीनें होती हैं, तो 
वभन्न पेदा करनेका साधन जमीन हे । जिस प्रकार कार- 
स्वानोंके मालिक बिना हाथ-पेर हिळाये मजदूरोंकी बचत 
एछे लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जमीन्दार जमीनपर केवल 


अधिकार-भर प्राप्त कर, लेनेसे किसानोंकी उत्पन्न की हुई 
सम्पत्तिका एक बहुत बड़ा अंश अपने पास दुख लेते हैं। 


युद्धकी विभीषिका 


और चूंकि यह प्रथ्वी बहुत बड़ी होनेपर भी गरीबोंके 
दुर्भाग्यत्ते पू.जीपतियोंकी भोग-छालसाको पूरी करनेमें बहुत 
छोटी है, इसलिए सह्डूषका श्रीगणेश होता है। एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्रके व्यापारको नुकसान पहुंचाये बिना आगे बढ़ ही नहीं 
सकता । इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र जळ, थळ ओर नभकी शक्ति 
बढ़ाये रखनेके लिए नित्य छाखों-करोड़ों रुपये पानीकी तरह 
व्यय करता है । ओर नाशके ये साधन आज उनके पास 
इतने अधिक उपलब्ध हो गये हैं कि यद शङ्का की जाती है 
कि यदि शीघ्र ही युद्ध-रत राष्ट्रोमें कोई सन्धि न हुई, तो 
सारी मानव-सभ्यता ही बरबाद हो जायगी। इसमें तो 
शककी कोई गुज्नाइश ही नहीं कि थोड़े समयके अन्दर ही 
संसारसे अनगिनत जन और धन लुप्त हो बुके हैं । 

एक ओर तो प्रतिक्षण छिड़ जानेवाले इस विश्वव्यापी 
महासमरका भय नड तलवारकी तरह सभी राष्ट्रॉके सिर- 
पर लटकता रहता हे, दूसरी ओर प्रति वर्ष बढ़नेवाले फौजी 
खचका भार राष्ट्रोंड़ी जनताके लिए असह्य-सा होता जा 
रहा है । इस बोझका भार पड़ता भी सबसे अधिक उसी 
वर्गपर है--जो इसे सहन करनेमें सबसे अधिक असमर्थ है । 


समाजवाद 


इसी अन्याययुक्त परिस्थितिसे उत्पन्न, श्रमजीवियांकी 
द॒रिद्रताको मिटानेके लिए संसारमें समाजवाद (5००।2]।5०)) 
का आविर्भाव हुआ है। समाजवाद यह नहीं चाहता 
कि देशके. जो अल्प-संख्यक जमीन्दार, महाजन, व्यवसायी 
आदि समस्त देशकी. सम्पत्तिके मालिक बने बेठे हैं, 
उसकी बदौलत लाखों-करोड़ों मनुष्योंकी कमाईको अनन्तः 
काल तक शोषण करते रहें वह जनताकी दृरिद्रताका 
प्रधान कारण यह समझता है कि धनोत्पादनके साधन. 
भूमि, खान, जङ्ग, मशीन आदिपर जनताका अधिकार 
नहीं हे। अपने परिश्रमको कोड़ीके दामपर वेचनेके सिवा + 
उसके पास ओर कुछ नहीं है । इसीलिए समाजवाद चाहता 
है कि देशके धन-सम्पदके जो साधन हैं, उनपर सम्पूर्ण 


विश्व॑मित्रे 


राष्ट्रका अधिकार हो, और जनता द्वारा चुनी गयी कोई 
सरकार इसकी फरिचालना करे। मूलधन भी सरकार ही 
लगावे ओर इससे जो आय हो, वह जनसाधारणकी शिक्षा, 
स्वास्थ्य आदिकी उन्नति तथा वेकार, रोगी, अपाहिज 
आदिकी सद्दायतामें खच हो । समाजवाद देशमें छव्यवस्थित 
सरकारकी स्थापना चाहता है--ऐसी सरकारकी, जो 
देशकी समस्त धन-सम्पत्ति-भूमि, खान, जङ्गल तथा 
सम्पत्तिके अन्यान्य साधनको अपने हाथमे लेकर उसकी 
लोकहितार्थं परिचाळना करे, जिससे देशका धन कुछ लोगोंके 
हाथोंमें केन्द्रित न होकर समग्र देदात्रासियांमें बितरण होता 
रहे और उससे उनका सर्वाङ्गीण कल्याण-साधन हो। 
सामाजवादका यही आदश हे। अपने इसी आदर्शको 
चरितार्थं करके समाजवाद सामाजिक व्यवस्थाका गठन 
करना चाहता है, जिससे देशकी दरिद्रता ओर वेकारीकी 
समस्याका समाधान हो ओर समाजके प्रत्येक मनुष्यको 
अपनी नेसगिक योग्यताओंको विकसित करनेका पूर्ण छयोग 
प्राप्त हो । 


इसकी असफटता 


गत महासमरके उत्तर-कालमें जब सारे राष्ट्रोके बल 

बहुत क्षीण हो चुके थे, और जनताको तकलीफें सीमोछहूुन 

कर चुकी थीं) तब रूसमें एक बहुत बड़ी क्रान्ति हुई ओर 
लेनिनके अधिनायकत्वमे प्रोलेतेरियन ( साधारण वर्ग ) 

का शासन स्थापित हुआ । तबसे भाज तक एक बहुत 
लम्बा समय बीत चुका है। पर रूसमें भी वह स्वर्ण-युग 
नहीं पहुंच सका, जिसकी कल्पना की गयी थी । भान्तरिक 
_क्लहों तथा विरोध-भावनाओंका अभाव वहां भी नहीं 
` है। इस समय स्टालिनके नेतृत्वमें रूस माक्स ओर 
छेनिनके सिद्धान्तोका वर्जन करके धनतान्त्रिक राष्ट्रोंकी 
नीतिका अनुसरण कर रहा है । समाजवादके असली 
रूप एवं आदरासे रूस आज च्युत होकर धन-तन्त्रके गठनमें 
प्रयत्नशीळ है । लेनिनने रूसी साम्यवादकी स्थापनासे 
समग्र विश्वके श्रमजीवियोंकी सद्गठित क्रान्तिका जो स्वप्न 
° अपने अनुयावियोके सामने रखा था, उस स्वप्नके प्रति 
हटालिन तथा उसके सहकारियोंने आज विश्वासघात किया 
डे । सत्य कह्दनेवालोंके लिए तानाशाही शासन-प्रणालीकी 


तख्तोंको रिजवे रख छोड़ा है । ऐसा बहुतोंका मत है। 
गांधीजीका आगमन 


इसी सङ्कटापन्न स्थितिमें गांधीजी मधुर--पर बहुत ही 
स्पष्ट एवं निश्चित शञ्दमें अंगुलि-निदेश करते हुए विश्वमञ्चपर 
अवतरित हुए। उन्होंने कहा--““मनुष्यकी प्रबल-से-प्रबळ किसी 
एक प्रवृत्तिको ही यदि पूर्णोशमें सत्य मानकर तुम मानव-समाज- 
का निर्माण करना चाहोगे, तो तुम्हारे समूचे प्रयल निष्फल 
होंगे । व्यक्ति स्वाधीनता चाहता है । पर अताड्छित छूट-- 
मुक्ति इस वेयक्तिक स्वाधीनता, लाभ, पिपासाको अगर 
दे दी जायगी, तो कुछ इने-गिने व्यक्तियोंकी आजादी ओर 
लाभके स्वा दूसरा कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जिस 
सिद्धान्तकी तुम रक्षा करना चाहते हो, उसका अधिक-से- 
अधिक हास भी उसी सिद्वान्तकी रक्षा द्वारा होगा-- 
अगर दूसरी सचाईंकी हरूतीको कबूल करनेसे तुम इनकार 
करोगे । आजका पू'जीवादी पद्धतिसे शासित संसार इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण है।” 


एक नयो विचार-प्रणाली 


पर दूसरी ओर जेसा कि समाजवादियोंके मतानुसार 
इम करना चाहते हैं, उससे एक अस्वाभाविक प्रणालीकी 
ही स्थापना क्या नहीं होगी ? क्योंकि मनुष्य सिर्फ शारी- 
रिक क्षुधाओंकी परितृप्ति द्वी नहीं चाहता। इसके भागे 
वह और भी भनेक चीजें चाहता है। अगर इतिहासपर 
उसके जीविकोत्पादक साधनोंकी जबरदस्त छाप पड़ी हे, तो 
दूसरी ओर ओर अनेक घटनाओंने उसे बनाया भौर 
बिगाड़ा है । एक या कुछ व्यक्तियोंकी महत्त्वाकांक्षा अथवा 
कुछ जातियोंके अन्ध-विश्वास, कोई एक छोटी-सी आकस्मिक 
घटना, पारस्परिक द्वेष या इसी तरही बहुत-सी अन्य बातोंने 
इतिहासको बिला किसी तरतीब, क्रम या नियमके निश्चित 
किया है । और मात्र जीवन-यापनके तरीकोंसे ही इतिहास- 
की गति निग्रमित होती है--ऐसा मानना एक अन्धः 
विश्वासके तरीकेसे सही हो सकता है, वास्तविक ऐतिहा- 
सत्य नहीं । 

इसीलिए अगर किसी विशुद्ध, छन्दर और छखमय 


महात्मा गांधीकी अथनीति 


समाजकी स्थापना हमें करनी है, तो हमें मानवको ही पह 
पूर्णया समझ लेना होगा। मात्र मानवको ही नहीं, 
मनुष्य जिस सृष्टिमें रहता हे, उसे भी समझना होगा । 
इस स॒ष्टिका रहस्य क्या है ? इन्सानका उससे क्या सम्बन्ध 
हे? इन्सान ओर हैवानमें क्या फर्क हे? इन्सानकी इन्सा- 
नियत किस खास चीजमें हे; इसके अलावा इन्सानकी 
क्या ख्वाहिश हे? उनका पूरा होना किस दर्ज तक लाजिमी 
हे? ओर किस दर्ज तक उन ख्वाहिशोंमें खुद विरोध 
होनेपर काबू रखना जरूरी है ? मनुष्यमें ऐसी कोन-सी प्रव्र- 
त्तियां हें, जो समाजको पुष्ट करनेवाली हैं ओर जिनकी 
परवरिश करना समाज-रचनाका सुख्य उद्देश्य होना 
चाहिए। वे कोन-सी असामाजिक प्रवृत्तियां हैं, जिन्हें 
भधिकर-से-भधिक बसमें रखना होगा । संक्षेपमें हमें जीवनके 
विज्ञान ओर कलाका निर्माण करना होगा ओर अपने 
सामाजिक व्प्रवहारोंको उनके अनुसार ही नियमित 
बनाना होगा । मनुष्यका जीवन, विज्ञान या कळा स्वयं 
सृ्टि-विज्ञानके अनुकुल ही होने चाहिए । अगर प्राकृतिक 
नियमोंके विरुद्ध कल्पित नियमोंको सच मानकर इम 
अपने समाज-शाख्का निर्माण करेंगे, तो निश्चय - ही हमें 
सफलता नहीं मिलेगी । 

मानव-जीवन स्वयं जितने विभागों या कक्षाओंमें विभक्त 
हो जाता है, उतने ही विभागों या शाखाओंमें हमें 
समाज-शास्त्रको भी विभक्त करना होगा--अगर हम 
चाहते हैं कि प्रत्येक, विभाग या . शाखाका अध्ययन हम 
पूरे तोरपर कर सकें। इस तरह नीति-शास्त्र, राजनीति- 
शास्त्र, अथ-शात्र, इतिहास, - शिक्षा, वेद्यक, मनोविज्ञान, 
कला, साहित्य आदि बहुत-से शास्र मानव-प्रक्रियाओंके 
बन सकते हैं। पर इन शास्त्रोमे कोई भी शास्त्र समाज- 
शात्रके मूल-सिद्धान्तोंके विरुद्गका नियम स्वीकार .नहीं 
कर सकेगा। दूसरे शब्दोंमें ये शास्त्र अपने-अपने क्षेत्रमे समाज- 
शाख्रके मूझ-सिद्धान्तों और नियमोंके अनुकूल उपसिद्धान्त 
या उपनियम बनानेमें ही खोज भौर कार्य कर सकते हैं । 

इस इृष्टिसे अगर हम उदाहरणके लिए अथ-शास्त्रकी 
ही परीक्षा करे, तो हमें आधुनिक अथे-शास्त्रके बहुत-से 
सिद्वान्तोंको छोड़ देना होगा, ओर उनके स्थानपर ऐसे 
सिद्धान्त स्थिर करने होंगे-जो समाज-शाख्के नियमोंके 


खिछाफ न पड़ते हों; प्रत्युत उनके अनुकल हों । जेसे शराब 
ओर मादक द्रव्योंकी विक्रीसे व्यक्तियों तथा राष्ट्रको एक 
अच्छी-खासी आय हो सकती हे। पर मद्यपानका प्रभाव 
जो व्यक्ति ओर समाजपर पड़ता हे, इसकी उपेक्षा कोई 
भी राष्ट्र नहीं कर सकता । आर्थिक दृष्टिसे व्यक्तियों और 
समाजके लिए बूढ़े, बीमार, लंगड़े और लूलोंको खत्म कर 
देना लाभप्रद हो सकता है। पर साधारणतः ऐसा 
प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति या राउनीतिज्ञ कभी पेश नहीं कर 
सकता । 

गांधीजी इसी सिद्धान्तके अनुसार अपना विचार व्यक्त 
करते हें । अथे-शास्त्रको वे मानव-जीवनका एक भाग-मान्र 
मानते हैं। सम्पूर्ण जीवनको छन्दर, खखद ओर शान्त 
बनानेमें जो वस्तु बाधक होती है, उसे वे आथिक दृश्सि छाभ- 
दायक होनेपर भी ग्रहण नहीं करते इसके विपरीत वे 
ऐसी अनेक बातोंको कबूल कर लेते हैं, जो आथिक इष्टिसे 
नुकसानदेह हैं । उदाहरणार्थं उनक्री खादी, ग्रामोद्योग-धन्धे 
आदि प्रगतियोंपर दृष्टिपात किया जा सकता है। 


यन्त्र या मानव ? 


यन्त्रों ( मशीनों ) के गांधीजी उसूलन खिलाफ नहीं 
हैं। पर वे मानते हैं कि यन्त्र मनुष्यके लिए है, न 
कि मनुष्य यन्त्रके लिए । मशीनों ( यन्त्रों ) द्वारा अगर 
मनुष्यका जीवन अधिक एखमय ओर छन्द्र बनाया 
जा सकता हो, तो. बनाया जाय। पर मिलों द्वारां 
सुट्टी-भर व्यक्तियोंके भोगेश्वयंके लिए यदि लाखों मज- 
दूरोंकी जिन्दगी नारकीय बनायी जाती है, अथवा 
करोड़ोंको बेकार बनाया जाता है, तो गांधीजी मिलो या 
यन्त्रोके पक्षमें अपना विचार नहीं देंगे । बल्कि जिन यन्त्रों- 
के बिना. हमारा काम नहीं चळ सकता हे, उन्हें रखा जाये । 


.पर उनका. प्रबन्ध राष्ट्र्के अपने हाथोंमें हो । दो-चार ब्यक्ति 


उन्हें अपने स्वा्थ-साघनका जरिया बनायें, यह स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार मिल-मजदूरोंको जो 
पशु-तुल्य जीवन बिताना पड़ता है, जो इतना कहोर श्रम 
करना होता है, जिर धूलि, गन्द्गी और अस्त्राभाविकु 
स्थितिमें उन्हें अपने जीवनका बेगार ढोना पड़ता है, 

गांधीजी कभी भी पसन्द॒ नहीं करते। उनके शरीरके रोम- 
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रोम इसके विरोधमें खड़े हो जाते हैं। इस स्थितिको वे 
समाजके लिए किसी भी दृष्टिसे लाभदायक नहीं समझ 
पाते । इसके विपरीत गांवोंके उन्मुक्त वायु-मण्डलमें, सूर्यके 
प्रकाश ओर तारोंकी छायामें जो मर्यादित परिश्रम इन्सान- 
को करना पड़ता है, उसे वह जीवनके लिए कहीं अधिक 
उपयोगी, सुखकर ओर झछहावना समझते हैं। इसीलिए 
उनका अधिक-से-अधिक यल यही रहता है कि ग्रामीण 
जीवन थोड़ा कम कष्टकर ओर कुछ विशेष सुखमय बन सके । 

खादी ओर ग्रामोद्योगकी योजनाओंके पीछे गांधीजीकी 
यही भावना काम करती है। पर इससे कहीं अधिक एक 
दूसरी प्रबळ भावना भी है। वह है--प्रामीण जनताकी 
व्यापक भूख ओर उसका अखण्ड नड्भगपन । 


हमारी हालत 


भारतकी ९० प्रतिशत जनता भारतके ७ लाख गांवोंमें 
'रहती है । हिन्दुस्तानके २३०० शहरोंमें तो सिर्फ १० प्रति- 
शत लोग निवास करते हैं। गांवोंमें १०० पीछे ७० भादमी 
केवल खेती द्वारा भपना पालन करते हैं। लेकिन खेती न 
तो इनका पूरा पेट ही भर पाती है ओर न साल-भर तक 
उन्‍हें काममें ठगाकर.ही रख सकती है । सरकारी रिपोर 
द्वारा भी हमें यही बात मालास पड़ती है कि ओसत किसान 
'खाळके छः महीने बिलकुछ वेकारीमें व्प्रतीत करता है । 
फिर हमारी ओसत आमदनी ६, ७ पेसे रोजाना 
है, जब कि दूसरे देशोंमें १॥); २), ३) तक रोजाना निश्चित 
आमदनी है । हमारी इसी आमदनीमें अमीरोंकी हजारों 
रुपये महीनेकी आय भी शामिल है । केवळ ग्रीबोंकी भाम- 
नी अगर आंकी जाय, तो वद ओर भी कम पढ़ेगी। भोर 
इस छोटी-सी आयसे उन्हें अपनी रोटी, अपना कपड़ा हो 
नहीं लेना होता हैं>-विवाह, जन्म, गत्यु, बीमारी- इन 
सब्रक्ा भी प्रबन्ध करना होता हे । शिक्षा आदिकी चर्चा 
तो उठती भी कहां है, जब करोड़ोंको पेट-भर भोजन भो 
नसीब न हो । 
फलस्बरूप हमारी. भोसत जिन्दगी घटकर २५ सालसे 
कम हो गयी है, जब्र कि दूसरे देशोंकी ३५, ४० ओर 
«० साळ है । बीमारीसे लड़नेकी हमारी शक्ति भी क्षीण 
हो गयी है। हमारे पास बीमारियोंके प्रतिकार. करनेके 


कोई साधन भी नहीं । इसीलिए सत्रसे अधिक शत्यु-संझ्या 


भी हमारी ही हे । 

तो गांघीजीके सामने अपने देशका यह नमल चित्र उप- 
स्थित होता हे । भारत-देशसे वे भारतके विपन्न ग्रामवासियों- 
का अथे लेते हैं। ओर इन विपन्न ग्रामवा सियोंको-भूखों 
नड्गोंको किस तरह रोटी दी जाये, इन्हें किस तरह वस्न 
मिले, ये प्रश्‍न गांधीजीको वेचेन बनाते हैं। बहुत विचार भोर 
मनन करनेके बाद गांधीजी इसी निर्णयपर पहुंचे कि इस 


९० प्रतिशत जन-संख्याकी मुक्ति खुद उसी वर्गके हाथोंमें है। 


आजका भारतीय जन-समूह सालमें कम-से-कम छः 
माइ खाली रहता है । पर उस वेकारीकी अवधिमें भी वह 
खाना-पीना नहीं छोड़ पाता । अर्थात्‌ वह वर्ग खर्च तो 
करता है, पर पेदा कुछ नहीं करता । भोर आमदनीसे 
अधिक खच करके लखपतियोंको भी एक दिन दिवालिया 
होना पड़ता हे । किन्तु जो पहले ही कङ्ाल बन चुके हैं, 
उनके लिए म्ृत्युके अळावा और क्या शेप रह सकता हे ! 
ऐसी अवस्थामें उन्हें उपयोगी कार्य मिलने चाहिए, ताकि 
ये अपनी तथा .दूसरोंकी जरूरतकी वस्तुयें बना सकें एवं 
अपनी आय बढ़ा सके। 

ये ९० प्रतिशत भारतके लोग अपने खेत छोड़कर भी 
कहीं नहीं जा सकते। इसलिए स्वभावतः उन्हें ऐसे ही 
पेशे देने होंगे, जिन्हें वे आसानीसे अपने घरपर कर सके । 
ओर ऐसे कार्य चर्खा, खादी आदि हरुत-उद्योगोंके सिवा 
दूसरे क्या हो सकते हैं? यन्त्रों या बड़ी मशीनों द्वारा 
इम घर-घर में काम ओर रोटी नहीं पहुंचा सकते । 

स्वराज्य प्राप्त करनेके बाद भी इम कहां तक मशीनों 
की अनगिनत बुराइयोंको इटा सकेंगे--यह. एक प्रश्‍न है। 
लेकिन स्व॒राज्य-प्राप्तिकें अनिश्चित. अरसे तक इन करोड़ों 
भाई-बइनोंको भूखा मरते ,नहीं छोड़ा जा सकता । पचासों 
वपं पूर्वंते ये लोग इस गळत आर्थिक सिद्धान्तपर आचरण 
करते आये हैं कि आयसे अधिक व्यय करना चाहिए । जो 
देश पहले सबसे ज्यादा अमीर था, वह आज इसो भ्रमित 
आर्थिक सिद्धान्तकी बदोळत. सबसे अधिक गरीब हो 
गया है । 

कुछ लोग मिलोंके साथ गृह-उद्योगोंकी प्रतियो गिताका 


सवाल उठाकर इसका विरोध करते हैं। पर वे वस्तुतः 


nnd 


महात्मा गांधीकी अथनीति १०१. 


गांधीजीका विचार नहीं समझते, ऐसा मानना चाहिए। 
क्योंकि उनके सिद्धान्तानुसार मनुष्योपयोगी रोजमर्राकी 
चीजोंके लिए किसी बाजारकी जरूरत ही नहीं । विशेषतः 
तो वे लोग अपने ही लिए सामान तेयार करेंगे । खाली 
बक्तमें जो वस्तु बनेगी, वह संसारकी सस्ती-से-सुल्ती साम- 
प्रियोंसे भी कहीं विशेष सरती होगी । 

आजादी हासिल कर लेनेके बाद हमारी नीतिमें कुछ 
उलट-फेर--कुछ परिवर्तन हो सकता हे । बहुत-सी सम्भत्र 
छविधायं लोगोंको दी जा सकेंगी। खेती और वाणिज्य- 
विस्तारमें काफी खुधार किया जा सकेगा। पर किसी भी 
हारतमे गांधीजी यइ नहीं चाहेंगे कि इन्सानको कोई भी 
काम न करना पड़े ओर उसके जीवनकी सभी जरूरतें बिना 
किसी मिहनतके हल हो जायं, और प्रायः उसका अधिक 
समय खेल-कूद, आराम या जेसा कि कभी-कभी कहा 
जाता हे--साहित्य, काव्य, सङ्गीत आदि ललित कलाओं- 
के लिए बच जाय | यह सम्भव भी हे या नहीं; पर यहां 
प्रश्न तो दूसरा है। गांधीजी शारीरिक श्रमको मनुष्यके 
लिए जरूरी बतलाते हैं और उसके चरित्र, स्वास्थ्य, जीवन- 
शक्ति भादिके लिए इसे आवश्यक समझते हैं। 

ये प्रश्न आज वास्तवमें तात्कालिक उपयोगिताके नही हैं। 
और यह बहस बहुत कुछ वेमानी हो जाती है ।:7न तो यही 
सम्भव है कि ऐसा हो ही सकेगा ओर :न गांधीजी ही 
ललित कलाओं, आराम ओर खाली : समयके बिलकुल 
विरोधी हैं । फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
इस प्रश्नपर सही विचार तभी किया जा सकता हे, जब 
मानव-जीवनके सही आदर्श एवं घ्येयको हम समझ छें। 
सच तो यह है कि मानव-जीवनका क्या आदर्श है, यह बात 
हमारे सभी प्रश्नों ओर उनके हलोंपर अपना असर रखती 
है। पर इस प्रश्नका हल तो बिना इस उद्देश्यको समझे हुए 
करना बोनेके चांद पकड़नेके समान है । 

भर यही मौलिक अन्तर है गांधीजीके अथ-शास्त्र, 
उनकी राजनीति ओर समाज-शाख् तथा समाजवादियोंके 
अर्थशास्र, राजनीति ओर समाज-शाख्रमें । गांधीजीके समग्र 
जीवन, उनके समग्र विचार, उनकी सारी योजनाओंके पीछे 


. परिवतंन चाहते हैं । 


एक नतिक सिद्धान्त या नेतिक सत्यका विश्वास काम करता -, 
है। इसे हम ईश्वर कहें, ज्ञान ओर भावमय प्रकृति कहें; 
सत्ता कहें-जो कुछ भी नाम दें-गांघीजी इसपर झगड़ना 
“नहीं चाहते । 

पर किसी भी हालतमें वे कम्यनिज्मके भोतिकवाद 
ओर उसकी परिवर्तनशील नीतिको कबूल नहीं कर सकते । 
इसीलिए समाजवादके समानता, समधिकार, न्याय ओर 
मनुष्यके अधिकारकी बहुत-सी बातोंको मानते हुए भी वे 
उसके प्रकृत स्वरूपसे सहमत नहीं हो सके । समाजवाद 
हिसाको, वर्ग-सङ्घुर्षको आधार मानकर चलता है; और 
गांधीजी इसका विरोध अपना जीवन त्याग कर भी करना 
चाहेंगे । इसके सिवा समाजकी सेवा, उसके हितोंमें. अपने 
हितांको समा देनेको वे सबसे बड़ा त्याग मानते हुए भी 
व्यक्तिकी अपनी आजादी, उसकी अपनी क्रियात्मक प्रेरणा, 
स्वतन्त्र सूस ओर कल्पनाको कायम रखना चाहते हैं । सभी 
कुछ एक केन्द्रसे निश्चय किया जाय ओर ब्यक्ति सिफ मशीन: 
का एक पुर्जा बन जाय, जेसा कि आज समाजवादी-प्रणाली 
द्वारा हुआ है-यह गांधीजीको मान्य. नहीं है । क्योंकि 
समाज अपने आदमियोंके व्यक्तित्वको नष्ट करके अपना 
गुरुत्व बनाये नहीं रख सकता-और न उन्हें विकसित ही 
कर सकता हे । इसलिए व्यक्तिका जीवन स्वयं खन्दर, पवित्र 
हो-यह आवश्यक हे । व्यक्तित्वको मारकर नहीं, उसे 
विकसित करके, ऊंचा करके समाजको भी छन्द्र-एखद्‌ 
बनाया जा सकता है । दूसरे शब्दोंमें गांघोजीके मतानुसार 
मनुष्य ही सब कुछ है और भोतिक एख-साधन महज गोण 
है.। अगर संसार अपने सामाजिक जीवनका प्रारम्भ इनके 
बताये अनुसार करेगा,.तो उसकी सारी. झज्झट, . तकलीफ | 
ओर कशमकश अपने आप दूर हो जायंगी । सामाजिक. 
स्थायित्व भी हमें उन्हींके मासे प्राप्त हो सकता है। क्योंकि 
जब तक समाजमें कुछ थोड़े लोग भी आर्थिक दु:स्थितिमें रहेंगे, 
तब तक उनमें विद्रोहको भावना जगती ही रहेगी । गांधीजी 
भी विद्रोह चाहते हें ; किन्तु उसके परिणाममें राज्य- 
सञ्चालकांका परिवलन नहीं, बल्कि मनुष्योंका - हृदय- 


संसारमें हर एक मूल्यके भनुसार चल रहा है, और 
मनुष्य-जीवन कुछ ऐसा बन गया हे कि भाज अच्छाई भोर 
बुराई सभीका मापदण्ड सिक्कॉमें समझा जाने लगा है। 
लेकिन हममेंसे कितने जानते हैं कि कीमत या मूल्य, चीजों- 
की अधिकता या कमी अथवा दुलेभ होनेपर अवम्बित है, 
ओर इस कारण कोई ठीक-ठीक अनुमान करना बुद्धिवादके 
साथ जबदुस्त धोखादेद्दी हे । क्या उद्यशङ्कर इसलिए महान्‌ 
है कि उनको कवीन्द्र रवीन्द्रसे अधिक पेसा कमानेका मौका 
सिळा है अथवा लाड ' लिनलिथगो इसलिए अधिक योग्य 
व्यक्ति हैं कि उनकी आमदनी महात्मा गांधीसे ज्यादा हे? 
संचमुच बीसर्वी सदीका यह सबसे महान्‌, लेकिन खेद्‌- 

जनक पहल है कि हमारे आसपास कीमतोंका ऐसा जाल 
बिछा है कि उसके पीछे व्यक्तित्वका कोई किरपा नहीं 
रह जाता । आज संसारमें जब रुपया ही मां बार है, तब 
सब लोग वेतन या आयके मापदण्डपर ही बंधे हैं। सारे 
एसारमें केवळ कांग्रेस ही ऐसी संस्था या शासन-प्रणाली 
डे, जिसने कि प्रकट कर दिया है कि किसी व्यक्तिक्री कीमत 
उसकी आमदनी या तनख्वाइसे आंकना अपनी बुद्धिका 
अपमान है । रदाहरणके लिए चूंकि सर सिकन्दर हयात खां 
छः हजार रुपये महीने पाते हैं, इसलिए वे क्या पं० गोविन्द 
बल्लभं पन्व या श्री ०राजगोपाळाचार्यसे अधिक का बिल हो गये? 
सर्वत्र यही किस्सा है। डाकर जान्सनने जिन्दगीमें 
“जितना पेसा कमाया होगा, उतना मुक्केबाज जान्सनने 
व करमा लिया था । संसारके एक पञ्चमांशपर 


हि ही ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीको छः हजार पोपडे 


सालाना मिलते हैं, लेकिन प्रसिद्ध अभिनेत्री मेरी दो 
हजार पोण्ड प्रति सप्ताह पाती है और उसका 
विचार हे कि उसकी तनख्वाह कम हे । प्रसिद्ध 
हंसोड् अभिनेता जार्ज रोबीको ६०० पोण्ड प्रति 
सप्ताह मिलते हैं ओर इस भङ्क-गणनासे तो यही 
माल्स होता है कि हंसोड़ अभिनेता ब्रिटिश प्रधान 
मन्त्रीसे हजार गुना अच्छा है। 

वेतनोंका किस्सा आगे छानकर देख छीजिये। 
सत्ताइस वर्षकी आयुमें चाळी चेपलिनको १,३३००० 
पो/डका वाषिक ठेका मिला था । यह वेतन आजके 
प्रेसीडेण्ट रूजवेल्टके वेतनसे नो गुना है, जो बारह करोड़ 
व्यक्तियोंपर शासन करनेके लिए पाते हें । ब्रिटिश ब्राडकास्टिडू 
कापोरेशनके प्रधान डाइरेकरको ७००० पोण्ड वाषिक 
मिलता हे, जो ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीके वेतनसे अधिक हे । 
भारतमें भी रिजर्व वेडूके गवर्नरको ६ हजार मासिक वेतन 
मिळता है, जो स्वनामधन्य शरत्चन्द्र चट्टोपाध्याय जिन्दगीमें 
कभी किसी महीनेमें कमा नहीं सके । यही हाळ कलमके, 
धनी सम्पादकोंका भी है । “्टेट्समेन? के सम्पादकको करीब 
६ हजार रुपया मासिक तनख्वाह मिलती आ रही है, 
लेकिन इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि श्री बाबूराव विष्णु 
पराडकर .सम्पादक “आज” कम तनख्वाह पानेके कारण 
उनसे गिरे हुए हैं या हीन हैं । । 

प्रसिद्ध जासूसी कहानीकार एडगर . बेलेसने बड़ी. 
रकम कमायी, लेकिन प्रसिद्ध कवि मिल्टनका ख्याल कीजिये 
जिन्हें अपनी पुस्तक 'पेराडाइज लास्ट? की कुल छिखाई 
केवल नकद पांच पोण्ड मिली थी । उदाहरणके लिए लोगोंके 
वेतन ओर आयके अनुसार कीमत लगाते जाइय़े । मुक्ति 
फौजकी सञ्चालिका कमाण्डर इवानूथको कुल पांच सो पोण्ड 
सालाना मिलते हैं, जब्र कि चार्ली चेपलिनको १,३३००० 
पोण्डसालाना। चाली चेपछिनके दास्यके क्या कहने, लेकिन 
क्या मुक्ति फौजकी सञ्चालिकासे उनकी मनुष्य जातिकी 
सेवा २६८ गुनी है । झुन्शी प्रेमचन्देजीने अधिकले अधिक 
चार पांच सौ रुपया अच्छे समयमें पेदा कर पाया, लेकिन 
पमि : इम्पीरियछकी अभिनेत्री: चार हजार रुपये 


भहीने कमाती भा रही थीं। इसका क्या यह अर्थ है कि 


"यन्य. र 4 4 लि. ९ 
मासिक विश्वसित्र । 


पेसा श्रङ्क १६४१. 


0 TT iD 
i 


पेसा ग्रङ्क १६४१ 


र ' सासिक विश्वमित्र कर 


“बिना पूछके जानवर'की नकेल | 


“५ 


आखिर आपका ओर आपके हस्ताक्षरका क्या मूल्य है ९ 


22544-25224 ््््् ्््ः् 


काननवालाकी मनुष्य जातिके लिए सेवायें मुंशी प्रेमचन्द- 
जीसे कमसे कम छःगुनी अधिक महत्त्वकी हैं। डा० अळ- 
बर्ट आइन्स्टीनकी मुश्किलत्रे दो तीन हजार पोण्डकी वार्षिक 
आय है, लेकिन प्रसिद्ध जाकी, पेशेवर घुडसवार गोडंन 
रिचाड'स ८००० पोण्ड सालाना कमा लेता हे । 

सम्पादकजी, अब आप ही यह अङ्कगणित छलझाइये कि 
वेतनके हिसाबसे'***** 

: १ : सर सिकन्दर हयात खां छःगुने काबिल हैं, या 
पं० गोविन्द्‌ वल्लभ पन्त ९ 

:२: चाली चेपलिन क्या मुक्ति फोजकी सञ्चाळिकासे 
संसारका २३८ गुना अधिक हित कर रहे हैं ? 

३: काननवालाकी सेत्राथें ज्यादा हैं, या मुन्शी 
प्रेमचन्दकी ? 
४ ४ ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ज्यादा योग्य हैं, या मेरी 

पिक्रफोड ? 

हरएक बुद्धिवादी व्यक्ति इस निर्णयपर पहुंचेगा कि 
वेतन या आयसे योग्यताको आंकनेकी प्रणाली दूषित ही 
नहीं, एकदम गलत हे । क्या आपको पता नहीं कि क्लोरो- 
फामंके आविष्कारकपर मुकदमा चला था । उसे सजा हो 
गयी थी, जिसके आविष्कारके सहारे आज बड़े-बड़े आप- 
रेशन कर हजारों व्यक्तियोंको मोतके मंहते निकाल लिया 
जाता हे। क्या यह जंगत्प्रसिद्ध नहीं है कि ईसाको सत्य 
कहनेपर फाँलीपर लटका दिया गया था ओर क्या यह 
आश्चर्य नहीं कि हवाई जहाज बनानेवाले राइट बन्धु 
पागछोंमें गिने जाते थे । 

इससे एकमात्र परिणाम यह दिखलाई देता है कि 
भाजके जमानेमें योग्यताका मूल्य बड़ा ही असम्बद्ध हे । 
संसारमें अलभ्य वस्तुओंका मूल्य हमेशा ही अधिक रहा है, 
क्योंकि चालो चेपलिनको दुनिया उनके उस फनमें अकेले 
होनेका ही मूल्य दे रही है ओर कुछ नहीं । काँग्रेसने इस 
कारण वेतनकी जो नीति अनुसरण की है, वह केवल राष्ट्रीय 
इष्टिकोणसे ही नहीं, घरन्‌ व्यावहारिक दृष्टिकोणसे भी 
उपयुक्त है । 

हस्ताक्षरोंका मूल्य 

भब हस्ताक्षरोंके मूल्यपर आ जाइये । उपर तो रही 

व्यक्तित्वोंके मूल्यकी बात ; लेकिन हुनियामें कुछ व्यक्तित्व 
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जिनके हस्ताक्षरोंका भी मूल्य होता है। आजकल 

हस्ताक्षर करानेकी जनतामें एक नवीन अभिरुचि पदा हुई 
है। इस श्रेणीके लोग भारतवपमें भी हैं । महात्मा गांधी 
हस्ताक्षर करनेके बहाने दस-बीस रुपयेका चन्दा ही हरिजन 
सहुके लिए इकट्ठा कर ठेते हैं। महात्मा गांधीके हस्ता- 
क्षरोंकी कीमत कभी-कभी बड़ी भी मिल जाती है । पिछली 
बार उन्हें हरिजन दोरेमें एक व्यक्तिने उनके फोटोपर उनके 
ही हस्ताक्षर करानेके लिए सो रुपये दे दिये थे । हस्ताक्षरों- 
का आजकी दुनियामें बहुत बड़ा मूल्य है। किसी धनी या 
प्रतिष्ठित भादमीकी जरा-सी चिट्टी लेकर चन्दा मांग लीजिये; 
रुपया उधार मांग लीजिये, या मेहमानी कर छीजिये। 
जिस व्यक्तिकी जेसी प्रतिष्ठा होती है, उसके हस्ताक्षरों- 
का मूल्य भी उतना ही होता हे । लेकिन कभी-कभी इसके 
विपरीत भी हो जाता है। जिसका एक बार दस रुपयेका 
चेक अस्वीकृत हो गया, उसके हस्ताक्षरोंका मूल्य दस रुपया 
भी नहीं रह जाता, चाहे उसकी दस सो रुपयरेकी इमारत 
ही क्‍यों न खड़ी हो । 

हस्ताक्षरोंका महत्त्व आजकल तो एक अच्छा रोज- 
गार-सा होता जा रहा हे । लेकिन उनका मूल्य हमेशा 
गिरता-चढ़ता रहता है । 

मि० बाल्डविन, मोशिये ब्लूस : फ्रेञ्च प्रधान मन्त्री : 
या अमेरिकाके प्रेसीडेण्ट मिस्टर रूजवेल्टके हस्ताक्षरका 
कुछ मूल्य हे? इनके हस्ताक्षर एक-एक आनेमें मिल 
सकते हैं । 

हस्ताक्षर संग्रह करनेवालोंके दृश्कोणसे हस्ताक्षर 
जिन कागजातपर हों, वे स्थायी महत्त्व और रोचकतासे 
परिपूर्ण होने चाहिए । उदाहरणके लिए नेपोलियन बोना- 
पार्टके प्रेमपत्रोंकी कीमत एक लाख रुपयेसे भी अधिक है। 
अगर कहीं आज कालिदास या शोक्सपियरकी हस्तलिखित 
प्रति मिल जाय, तो उसका मूल्य करोड़ों रुपये हो सकता 
हे। इसलिए एक तो वह यह उत्सुकता शान्त करता है कि 
वे किस तरह लिखते थे, ओर आज विज्ञानका इतना 
विस्तार हो चुका हे कि हस्ताक्षरोंसे चरित्र तकका पता लग 
जाता है। अभी कुछ दिन पहले 'इलस्ट्रेटेड वीकली आल 
इण्डिया” में एक लेखमाला छपी थी, जिसमें यदद बताया 
गया था कि अ'गरेजीके अक्षर 7” को लोग जिसतरीकेसे 


विश्वमित्र 


(लिखते हैं, उससे पता चळ जाता हे .कि लेखकका चरित्र 
ओर स्वभाव केसा है । 
जेसा कि मेने ऊपर लिखा हे, शेक्सपियरके हाथो- 
की लिखी कोई प्रति मिल जाय, तो उसका क्या मूल्य हो 0 
इसका अनुमान इसीसे रग जाता है कि उनके नाटककी 
तीसंरी नकलकी प्रतिकी कीमत करीब ६३ हजार रुपया 
है। हिन्दुस्तानमें रामायणके सम्बन्धमें इस तरहकी खोज 
हुई हे और नागरी प्रचारिणी सभा बनारसने थोड़ी-सी 
पुस्तके खरीदी हें । अन्यथा यहांकी जनता तो कुछ शोक 
नहीं रखती । विदेशोंमें पुराने चित्र तथा पाण्डुलिपियोंको 
कलाके खजानेमें रखा जाता है, ओर उनकी कीमत करोड़ों 
रुपयेकी होती हे । पिछले वर्षकी बात हे। जब चीनकी 
कुछ पाण्डुछिपियां ओर चित्र नुमाइशमें भेजे गये थे, तो 
उनके राने और छे जानेके लिए जड़ी जहाजोंका प्रबन्ध 
किया गया था । हस्ताक्षरोके मूल्यके लिए कई :शर्ते हैं। 
यदि वह बहुत पुराना है ओर किसी महान्‌ व्यक्तिसे सम्बन्ध 
रखता है, तो उसका मूल्य छाखोंसे ऊपर होगा। लेकिन 
'थदि वह बहुत पुराना नहीं, वरन्‌ किसी बड़े व्यक्तित्वपर 
प्रकाश ढालता है, तो वह भी कीमती हो सकता है, ओर 
अगर वह ताजा है ओर जनताकी दिलचस्पीका कारण 
हो, तो भी उसकी कीमतका क्या पूछना । उदाहरणके 
लिए यदि मिसेज सिम्पशन अपने प्रेमपत्नोंको वेचना चाहें, 
तो निश्चय ही उन्हें करीब दस लाख रुपये आसानीसे मिल 
सकते हैं। महारानी विक्टोरियाके जमानेमें लिवरपुलके 
मेयरने महारानीको एक पत्र लिखा था कि.वे एक खास 
'जिलेमें न जायें, क्योंकि कुछ लोग उन्हें उड़ानेकी फिकमें 
हैं। जिस पत्रमें इस बातका उल्लेख किया गया था, आज 
उसका मूल्य बहुत अधिक है। 
जनताकी अभिरुचि विचित्र है। मामूली छेखकोंके 
च्यापार-सम्बन्धी पत्र भी आज विदेशोंमें पचास-साठ 
दपयेमें बिक जाते हैं । दां, सिनेमा-अभिनेन्नियोंके हस्ताक्षर 


रखनेका शोक लोगांमें चाहे कितना ही वढ़ा-चढ़ा क्यों 


न हो, लेकिन उनका व्यापारिक मूल्य कुछ नहीं है। 
पिछले दिनों 'जवानीकी हवा? नामक फिल्मके उद्॒घाटनके 
अवसरपर श्रीमती देविकारानी लखनऊ पधारी थीं । हर 
टिकरके साथ देत्रिकारानीका एक चित्र मिळता था, 
जिसपर वे हस्ताक्षर कर देती थीं। सिनेमामें भीड़ इतनी 
हुई कि टिकट मिळना मुश्किल हो गया । सवतो यह है 
कि जनता हस्ताक्षर प्राप्त करनेकी सनकमें खेळकी उत्तमता 
या हीनताके निर्णयको भूल बेठी । उसने टिकट हस्ताक्षर 
प्राप्त करनेके लिए खरीदे थे, ओर लोगोंने उन टिकटोंका 
वास्तविकतासे चोगुना तक मूल्य दे डाला । ऐसा है हस्ता- 
क्षरोंका जादू । 

उपयु क्त उद्धरणोंसे भी इसी बातकी पुष्टि होती है कि 
किसी भी ब्यक्तिका मूल्य उसकी आमदनी अथवा धनकोप- 
पर नहीं, वरन्‌ उसकी मानव-जातिके लिए. अधिकसे अधिक 
उपयोगिताषर निर्भर है। हस्ताक्षरोंक उदाहरण भी 
इसीके प्रमाण हैं । एक व्यक्ति जिसकी आय नाम-मात्रकी 
हो, उसके हस्ताक्षरोंका मूल्य एक करोड़पति व्यक्तिके 
मूल्यसे कहीं अधिक हो सकता है। शेलेके हस्ताक्षरोका 
सूल्य छः सो रुपयासे ऊपर हो सकता है। लेकिन 
यदि देखा .जाय, तो उनकी आमदनी कोई मूल्य नहीं 
रखती थी । 

जो लोग समझते थे कि मनुप्यकी जन्मजात प्रतिस्पद्बा- 
त्मक बुद्धिके कारण कोई उन्नति नहीं होगी, उनकी 
धारणा ऐतिहासिक असत्य सिद्ध हुई है, और अब यह सिद्ध 
हो चुका है कि व्यक्तिकी योग्यताका मूल्य रुपये-पेसोंकी 
आमदनी न होकर वह सम्मान है, जो राष्ट्र उसे प्रदान 
करता है। इसलिए आजके संसारमें रुपयेसे व्यक्तिका 
मूल्य आंकना अपमान ही है, ओर इसलिए इस श्रममें रहना 


गलत है कि आपकी आमदनी ही आपकी योग्यताका 
वस्तुतः प्रतीक हे । 
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श्री पहाड़ी? 


छोटी-छोटी फसकी झोंपड़ियां हें । एकमें एक ग्वाला 
भपनी नयी दुळहिनके साथ रहता हे। दूसरीमें लकड़ियों- 
का टाल है । वहां एक बुढ़िया बेटी लकडिय़ां वेचा करती है । 
तीसरीमें एक चमार रहता है। वह अधेड़ है ओर चुपचाप 
काम कर, जो कुछ भी कमाता है, उसे नशे-पानीमें खर्च कर 
देता हे । फिर कुछ झोंपड़ियोंके ऊपर छप्पर नहीं हैं। ओर 
आखिरी जजर झोंपड़ीमें रधिया अपने पतिके साथ रहती है। 

उन झॉंपड़ियोंकी बस्तीकी एक अजीब दुनिया है। 
ग्बालेके सामनेवाळे आंगनमें एक नींबूका पेड़ हे, उसीके 
पास कुछ खंटे गड़े हैं, उनमें गायें बंधी रहती हैं । और एक 
अमरूदका पेड़ भी है, उसके नीचे बछियां खेळती रहती हैं । 
अक्सर खालिन वहां अपनी काली चनरीमें बरतन मांजने भी 
बेहती हे । कभी-कभो पतिके बाहर चले जानेपर “चाट” या 
“नान खताईबाले'का खोड्या भी वहां लगा रहता है। वह 
जितनी ही सांवली है, उतनी ही पक्के रङ्भकी तरह चाट 
खानेमें प्रवीण हे । 

टालवाली बुढ़ियाके कुछ भी काम नहीं हे । दिन-भर 
खांव-खांव लगाये रहती है या फिर गालियां देगी। उसका 
काम भावान्‌ और हुनियाको कोसनेके अलावा कुछ नहीं 
है । उसका एकमात्र लड़का शीतलामाताने छीन लिया था । 
एक लड़की थी, वह भी हेजेमें मर गयी । जमाई साथमें 
हे; पर उसका काम जुआ खेलना, शराब पीना 
भाज इतनी ही वह अपनी दिनचर्या बनाये है । ग्वालिनकी 
झिड़कियां खाकर, अब उसने उससे अश्लील मजाक 
करना या 'जानी जोबन पे मत इतराया करो? गाना 
फिलहाल छोड़ दिया है । 

चमार जीवनके प्रति उदासीन रहता है । उब्रह उठकर 
फ्रामपर चछा जावेगा, कहीं गळीके नुक्कड़पर बेठकर वहों 
बह चप्पछें, जूते सियेगा, खोळ लगावेगा । 
मुस्कराता नहीं है । उसका अपना जीवन अपनेमें ही सीमित 
हे । अपनी गरीबीके कारण बह आज तक अपने समाजके 

बीच तक गृहस्थ नहीं बन सका । इस आर्थिक दासताको 
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वह कभी, 


वजहसे वह अपने लोगोंके बीच सिर नहीं उठा सकता हे । 
पिछले साल जाड़ोंमें उसे एक उम्मेदकी सब्जी दीख पड़ी थी। 
उसके पाल ही एक अमरूद वेचनेवालेकी जवान छोकरी बेठा 
करती थी । उसने उसके जीवनमें एक हरियाली फेला दी 
थी । उसे उसके प्रति सहानुभूति हो गयी थी । किन्तु 
आाकांक्षाका वह जाला एकाएक टूट गया। वह छोकरी 
अपने किसी यारके साथ भाग गयी । आज भी उसकी याद 
बह करता है । उसके आगे जब लोग उस लड़कीके चरित्रकी 
व्याख्या करते हैं, तो वह मन ही मन बहुत झ झलाता हे । 

नारीका मूल्य उसके शारीरिक आकर्षण ओर भूख- 
निवारण तक ही सीमित नहीं रखता । चरित्रक़ी साधारण 
कमजोरियोंसे अलग, वह उसके दिलकी सद्दानुभूतिकी 
कीमतपर विश्वास करता है । यदि वह लड़की लोट आवे, तो 
वह एक भरी-पूरी सहानुभूतिके साथ उसे अपने साथ रख 
लेगा । 

भोर वह रधिया ? उसका अस्तित्व उस समाजमें भी 
नहीं है। उसका पति पहले एक खोञ्लेवालेके साथ नोकर रहा; 
फिर वह वेकार हो गया । कुछ दिन बाद उसे एक फेरीवाले 
बजाजके साथ कपड़ेकी गठरी सिरपर छादे-छादे मुहल्ले- 
मुहल्ले घूमना पड़ा। रोजाना दो-तीन आनेसे अधिक 
मजदूरी उसे कभी नहीं मिली । जब रधिया इस घरमें आयी, 
तो चप बेठी नहीं रही । उसने भी पतिकी सहायता शुरू कर 
दी । वह घास छीछनेमें प्रवीण थी । चपचाप अपने कामसे 
रोजाना दो-चार पेसे कमाकर ले आती थी । रधियाके 
जीवनकी उमङ्गोंमें कभी वसन्त नहीं आया । वह सुझा गयी। 
कभी-कभी अनायास उसकी निगाह ग्वालिनपर पड़ती । 
उसका पेश्वयं, ईर्षा फेला देता । बह शुण्डी-सुण्डी बनी जब 
रातको अपने पतिके पास सोती, तो एक विद्रोह उठता । 
अगले दिन वह खूब मेहनत करती, किन्तु घास ढाई भानेसे 


अधिक न बिकती। वह सुरझाये मुंह घर छोट आती । इतना 


बह भरी भांति समझ चुकी थी कि यह तुलना वह व्यथं 
करती है । भाग्य और भगवानूने उसे और उसके पतिको 


a 


यही जाह दुनियामें रहनेको दो है । किसी खास उम्मेदपर 
उनको जीना नहीं हे । | 
फिर भी रधियाकी पेनी दृष्टि उस ग्वालिनकी बातें 
भांपा करती थी । वह देखती थी कि उनकी गृहस्थी में शिकवा 
--शिकायत चलती है । उनके जीवनमें रङ्गीनी है। वहां 
कुतूद्छ भी है । अक्सर ग्वालिन अपने पतिसे लड़ पड़ती थी। 
उनका खब झाड़ा होता था। वह आटा गूधते-गू'घते, 
धोसके साथ चिछा-चिछाकर कहती थी--“बह नहीं गृ'धेगी 
आटा । नहीं बनावेगी रोटी । नहीं खिळायेगी खाना । वह 
कुछ काम नहीं करेगी । तड़के अपने बापके पास चली 
जावेगी । उसे कुछ नहीं चाहिए । उसे किसी बातकी कमी 
नहीं है। वह इस घरमें एक मिनट नहीं टिकेगी । वह जरूर- 
जरूर चली जावेगी । देखू' कोन उसे रोक सकता है। यह 
धमकी नहीं दे 0709020000 \?? 
पति चुपचाप सारी बातें छनता । रोटियां भी बनती । 
पतिको खिलायी भी जातीं । फिर भी धमकी बात-बातपर 
दी जाती कि “वह चली जावेगी । वे फिर चाहे कितनी ही 
खुद्यामदें करेंगे, वह लोटकर कदापि नहीं आवेगी । वह इस 
ग्रृहस्थीसे अब बाज भा गयी है। यहां उसका रहना नहीं हो 
सकता है ।” रधिया सब कुछ देखा-छना करती । उसके 
दिलकी भावकता, भावनामें तबदील हो जाती । उसकी 
उम्मेद ओर उत्साह एक वेकलीमें बदल जाता । वह अपने 
पंतिके साथ यह व्यवहार नहीं बरत सकती हे । उन दोनोंके 
बीच ग्रृहस्थीमें पति-पल्लीका कोरा रिश्ता है। दोनों दो 
खामानान्तर रेखाओंकी तरह जीवनमें चल रहे हैं, जहां कि 
कोई भी माफत नहीं हे । आर्थिक गरीबीकी दासताने दोनों- 
को निर्जीव बना दिया हे । उनका आनेवाला दिन भी एक 
भंधियारो भविष्य हे । जहां क्या होगा, इसपर वे अधिक 
विचार नहीं करते । वह नामुमकिन लगता, जिसपर भरोसा 
नहीं किया जा सकता हे । 
किन्तु वह ग्वालिन अगली उद्र चपचाप छिपा पकड़े 
खड़ी मिळती भोर उसका पति गाय दुइता रहता, जेसे कि 
उस युवतीकी वे सारी बातें, जीवनमें नहीं टिकर्ती । पति- 
पल्ली फिर स्वस्थ लगते । वह पतिसे बातें करती-करती बीच- 
बीचमें टक सुल्करा उठती । उस मुस्कानमें मोह ठेनेकी आबि 
होती ओर पिछली रातका क्षगढ़ा कहीं भी बचा नहीं मिळता 


es 


था। उन दोनोंके दिलोमें वे जरा-जरा-सी बातें टिक नहीं 
सकती थीं। रधिया फिर अपने जीवनको उस गृहरूथीकी 
कसोटीपर तोती । वह भी पतिप्ते झगड़ती हे । वह झगड़ा 
रोज नहीं होता । कभी महीनोंमें हो जाता है। जब होता 
हे, तो महीनों तक चलता भी हे । वह उन दिनों बहुत 


< = क 
निराश रहती हे | ओर वह सब कया हाता ह, इसका 
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सबब भी वह जानती ह । वह पसॉपर होता ह। उस पसेसे 
उनकी गुजर नहीं होती । दोनोंके मनमें असन्तोष ह । उस 
असन्तोपकी जड़ पसेका गळत बटवारा हं । वह शोक 


जब कि पति उसके पंसॉपर भी 
अधिकार जमा लेता हे, वह उसपर कभी-कभी तो बहुत 
ज्यादती करता हे। वह आखिर कितना सहे। यह 
तो उसके प्रति अत्याचार छगता। वह अपने मनमें 
इस बातकी गांड बनाकर खरी-खोटी उना देती थी। 
पति भी झला उठता था। दोनों एक-दूसरेको भली भांति 
पहचानकर भी आपसमें नहीं बोलते । उन दिनों रधिया 
अनमनी रहती, सब चुपचाप सह लेती। बातका तुफेल बनाना 
उसे जंचता नहीं था । कभी-कभी वह अपनेपर झंझलाती- 
फिर भी रहती थी चपचाप। अपना काम मन लगाकर 
करती । फिर भी शहरू जीवनकी व्यव&थामें मन मारकर 
कितना वह रहे | बात-बातमें खर्चा । बह चन्द तांवेके 
सिक्कांपर आखिर केसे सारी गृहरूथी चलावे । वह उसके वशकी 
बात नहीं। कितना मोटा-सोटा खावे-पहने । कुछ तो हृद 
होती हे । 

इसपर भी पति धमकी देता कि वढ यदि शादी न॑ 
करता, तो वह भी उस चमारकी तरह रहता । आगे-पीछे 
किसीकी फिक्र उसे नहीं होती | चेनसे दिन कटते। जब 
कमाता तो खघ खर्च करता, पेसा न मिळनेपर फाकेमस्तीमें 
भी एक खुख ढ' ढ़ लेता। आज तो वह बन्धनमें है, कही 
जा नहीं सकता । उलटे सिरपर चार लोगोंका कर्जा है। 
शहरमें रोजगार मन्दा है, दूसरे शहरोंका यही हाल थोड़े 
ही होगा । लेकिन वह मजबूर है, उसके ह्वाथमें कुछ भी 


नहीं कर सकती हे, 


नहीं । इस झादीने तो उसे हर तरह बारहबाट कर दिया हे! 


रधिया सब्र छनती है--छनती है,. जवाब नहीं देती। 
चाहे, वह भी कह दे कि वह भो अपना जानती है। 
उसके नारीत्वक्षी भी कीमत हे) उसका तौन्दय नद्यं भी आकपंण- 
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तीखा व्यङ्ग 


की वस्तु है । ओर उस बुढ़ियाका जंवाई रोज उसे लोभ देता 
हे। उसे आश्वासन दिलाता है कि यदि वह अपने पतिको 
छोड़कर उसके घरमें बेठ जावे, तो न मेहनत-मजदूरी 
करनी पड़ेगी, न इतनी तकलीफें सहनी होंगी । फिर कृत्रिम 
बाहरी जीवनकी टीमटाम उसे नापसन्द हे । अपने पतिपर 
उसका सारा मोह सीमित हे । वह किसी भी तरह ओरोंके 
व्यवहारमें पिघल नहीं सकती हे । अपनी उदासीनताको 
संवारनेमें, वह विपरीत नहीं चळ सकती । वह पतिको खूब 
प्यार करती हे । उनके जीवनमें कहीं कोई खास रुकावट 
नहीं हे । वह दोनों टीक-ठीक सब कुछ कर लेवेंगे । 

इस तरह आदमियत साधारण दर्जेके छोगोंके बीच भी 
चालू हे। वहां भी सब सामाजिक बछुराइयां हैं, वहां भी 
पेसा मनुष्यको ढक लेता हे, वहाँ भी अवसर आदमीके 
भागे बार-वार खड़ा हो जाता हे । दुनियाके प्रति दिवस- 
की चर्यामें यह पेसा इन्सानको निम्नताकी श्रेणीमें भी ले 
भाता हे। कभी-कभी आदमी थककर ठहर जाता हे--ओर 
बह पसा जीवन-प्रतीक बना खड़ा-खड़ा मुस्कराता मिलेगा । 
यदि भाग्य ओर पसेका निवारण हो जाय, तो उचित स्थान 
भोर इन्सानके व्यक्तित्वका सवाल हल होते देर नहीं 
रगेगी। इस जीर्ण समाजके घाव आदिकालसे दुखते चले 
आये हैं ओर आगे भी उसका उपकार आसान नहां। 
आखिर किसने इन्सानोंके बीच गहरी-गहरी खाइयां खोद- 
कर, उनको आशिक दासता स्वीकार करनेको मजबूर किया 
है। इसी वजह जीवनमें प्रति दिवस कठोरता आ गयी है। 
भोर उस गळत निर्माणका सारा भार कुछ दरजेवालोंको 
सोप दिया गया हे । यह सर्वदा श्राप-सा उनपर लागू 
रहता है । 

वह रधिया दुनियाको आंख फाड़-फाड़कर देखती हे । 
देखती है उस ग्वालिनको । उस ग्वालिनका रोजाना जीवन 
उसके दिलमें रोमांसकी भावना भर देता है। बह उनका 
छब्ब-सपना देख, उस अपने अभागे भाग्यको कोसती भी हे। 
किसी पिछले एक दिन बिसाती आया था। ग्वालिनने उन्दर- 
एन्द्र चीजें खरीदी थीं । तरह-तरहकी चीज थीं बे। उसने 
घाल बांधनेका नये डिजाइनका फन्दा लिया था, अपनी 
चनरीके लिए चकमक गोट लिया था । रधिया मन मार- 
कर सब कुछ देखती ही रह गयी थी । वह क्‍या करती। 


त्य 4 


उसके पास पेसा नहीं था। दुनियाकी सब खरीदारी 
पेसेपर चळती है। वह भी उस पेसेका पूरा-पूरा मूल्य 
जानती थी । वह पेसा न दोना, उसे बहुत दुःख देता। 
लेकिन उसे लाखकी चुड़ियां पसन्द थीं । वह अपना शौक 
पूरा करना चाहती थी। बह मनमें सोचने लगी कि 
उम्रमें अभी वह उस अहीरिनसे तीन-चार वर्ष छोटी है, 
फिर कड़ी मेहनत-मजदूरी करनेसे कई साळ बड़ी लगती 
है। अभी तो उसकी उम्र शोकसे खाने-पहननेकी थी। 
फिर-_। वह चुपचाप उठी ओर टाळवाली बुढ़ियाके जमाई- 
के पास पहुंची । चार आने कर्जा निकाला । उसके अश्लील 
मजाकको छन बिदकी नहीं, चुपचाप उसे पी गयी । आज 
वह भी “वस्तुवादी? षन गयी थी। जरूरतके आगे झुक 
गयी थी। उसके हृदयमें चोट लगी, पर वह तिलमिला 
नहीं सकी । उस चवन्नीकी उसने चूड़ियां खरीदी, पहनों 
ओर उनको पहनकर उसे अपने जीवनमें पहली बार खुशी 
हुई । अपने जीवनकी उदासीमें जेते कि उन चड़ियोंकी 
चमकाहटकी रोशनीसे वह कुछ ढंढ़ रही थी। अपने 
जीवनमें तेरते हुए उस मेलको, जो उसे दुःखी बना पीड़ा 
पहुंचाता था, वह अळा हटा देनेकी फिक्रमे थी । वह अपने 
जीवनका रुख बद देना चाहती थी। उसके मनमें एक 
नयी उमङ्ग और उत्साह था, जिसे वह खुद न समझ सकी । 
एक अज्ञात थिरकन दिलमें उदय होकर, उथल-पुथल मचाने 
लगी । कभी-कभी अनायास वे चुड़ियां पेना डड्ढ मारतो, 
फिर भी अब वह छलझ गयी । जीवनके प्रति उन्मुख न 
हो, पेसेका उपहास उड़ाना उसने स्वीकार कर लिया । बह 
फिर भी कुछ देरके बाद उन चूड़ियोंको पहन खुश नहीं 
रह सकी । वह बुढ़ियाका जमाई उस चवन्नीके बलपर अब 
उससे अश्लील मजाक कर सकता है। बह छननेको तेयार 
जेसे कि हो गयी हो । आज तक बह उसकी ओर आंख 
उठाकर नहीं देखता था, अब वह छोकरा उसे तृष्णाकी 
भूखी और खाली आंखोंसे ऐसे घर रहा था कि जेसे 
रघधियाने अपनेको स्वयं ही उसे सोप दिया है। तो भी 
रधियाको सब मब्जूर था। होनहार ओर उस भाग्यके 
साथ वह अधिक झ्षगड़ना नहीं चाहती थी, जिसपर 
आर्थिक गरीबी निर्भर थी। न उसे भविष्यका कोई जाळ 
चुनना पसन्द था । 


विश्वमित्र 
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अकेली बेठी थी। न जाने मन क्यों परेशान था । कुछ वह 
अपनेमें भी नहीं थो । अब वह अस्वस्थ लगी । वह न जाने 
क्यों फूट-फूटकर रोना चाहती थी। तभी उस छनसानमें 
उसने एक भाहट छनी। मुड़कर देखा, वही छोकरा खड़ा था । 
उसने एक पूड़ा निकाला ओर मिठाई आगे रख दी। 
रधिया असमज्ञुसमें पड़ गयी । वह चुपचाप बाहर खिसक 
गया था। रधियाके मनमें कोई एक तीखी हंक्ली हंसा। 
उसमें कुटिलता भरी थी । रधिया अधिक देर तक असावधान 
नहीं रही। वह सब कुछ जानकर उठी । उसने वह मिठाईका 
पूड़ा उठाया। झोंपड़ीके पिछवाड़े पहुंचो, वहां नालीमें 
फेंक दिया । फिर भी मनकी अकुछाहट नहीं हटी । एक 
छी-छी-छी सारे जीवनमें फेल गयी थी.। बह खुद उपाय न 
निकाल सकी । रात-भर उसे नोंद नहीं आयीः। अगले 
दिन उसे हल्का ज्वर भी हो भाया । तीन-चार रोज वह 
बीमार भी पड़ी रहो । उसकी बीमारीमें उस छोकरेने 
उसकी खूब टहळ की । वह उसे बहुत नजदीकसे देखकर, 
पहचान गयी कि वह भी उसके नारीत्वकी गरीबीके प्रति 
सहानुभूति रखता हे। यह पेसा ही जीवनका ऊपरी हाथ 
ह। यह भगवान्‌ ओर भाग्य दोनोंको बांधकर पकड़ रखनेकी 
क्षमता रखता है। 
लेकिन अच्छे होते ही उसे मालूम हुआ कि उसकी 
शारीरिक मेइनतसे अधिक, उसके शरीरकी कीमत हे । 
लेकिन पुरातनसे चळी, चरित्रके प्रति फेली धारणायें उसके 
भागे हर तरह रुकावट डालती थीं । जेसे चरित्र पेसेसे ऊपर 
हो ओर अपने शरीरसे पैसा कमाकर भाग्यको धोखा देना 
नारीका अधिकार नहीं । यह दलील बार-बार आगे आती। 
स्वाभाविक जो हिचक थी, उससे वह सावधान रहने लगी । 
क्रभी-कभी वह क्षण-भरके लिए चिन्तित हो जाती । एक 
दिन उसका दिल पिघलकर इतना भावुक बन गया कि 
उसने सब चड़ियां तोड़-फोड़ ढार्ली । .तत्र जाकर उसे घेन 
मिला । वह चवन्नी उस तरह मांगनी अनधिकार बात 
छगी । उसने सोचकर तय किया कि वह जल्दी ही, उसके 
अर चठेंगी । यही उसे करना भी है । उस कि उसके 
दिलमें नयी-तयी उमड़ें भरी रहीं। सांझ होनेको थी कि 


कैसे लोटाळ देगी । वह खुद कमाकर दुनियामें सिर ऊंचा 


कहती । मेलेमें जाना आसान कास नहीं था । उसके लिए 
भी पेसा चाहिए । वह अपनी पड़ोसिनके आगे अपनी गरीबी- 
का प्रदर्शन करना नहीं चाहती थी। लेकिन क्या करे । 
बोली ही कि वह चलेगी । अहीरिनको चलना ही नहीं था, 
वहां बहुत सारी चीजें भी खरीदनी थीं । वह वार-बार उन 
चीजोंको दुहराती थी । एक-एक चीजका नाम खट-खट-खट 
करके उसके हृदयपर चोट करता था । रधिया अपनेपर ओर 
अपनी गरीबीकी हाळतपर मन ही मन झुंझळायी । अहीरिन 
चली गयी । रधिया कर्तव्यकी तरह उटी ओर उसके आगे वह 
अ₹लीळ साहूकार याद आया--बुड़ियाका छोकरा । इशारे- 
से उसने उसे अपने पास बुळाकर अठन्नीकी मांग पेश की और 
उसने एक भले पड़ोसीकी तरह एक रुपया देकर कहा कि उसके 
पास खर्चा नहीं है । रधियाने वादा किया कि वह मेलेसे वापस 
आकर बाकी पेसे छोटाल देगी । वह रघिया उस छोकरेके 
मुंहपर एक घृणित उपहास पा .चोंकी; किन्तु वह भावना 
दबाकर, बाहर निकडी ओर अहीरिनके पास पहुंच गयी । 
उसे अहीरिनके भाग्यपर फिर ईर्पा हो आयी । बहे गरीब है, 
इसीलिए दुनिया उसको अपना सकती हे । उसकी नारीत्व- 
की कीमत आंकी जा :सकती हे । फिर भी दवे मन बह मेले 
पहुंची । बहांके बातावरणमें उसे शान्ति नहीं मिली । एक 
अजीव विद्रोह हृदयमें उठ चुका था । वहां आग छलग रही 
थी । वह ओर भी तेज जळने लगी । मेलेमें चारों ओर हंसी, 
खुशी फेली थी । अहीरिन चीजोंका माळतोळ कर रही थी। 
ओर चीजें खरीद-खरी द॒कर रधियाको सोंपती जाती । रबियाकी 
हैसियत वहां भी एक साधारण नोकरानीसे बड़ी नहीं श्री । 
रधिया सारी पीड़ा दबा गयो । वह चुपचाप चीजोंको सावः « 
धानीसे संवारती रही । ओर वे लोग मेलेसे लोट आवे । 
रधियाने रातको खाना नहीं बनाया । बड़ी देर तक वह 
फूट-फूटकर रोती रही । बहुत रोयी--रोयी--रोयी । भपने 
आप ही रोती रही । अपनी निम्नताको पीकर खुद रोती 
रही । वह अपना दुःख 'किसीपर भी व्यक्त करना नहीं 
चाहती थी । उसके भागे कुछ जीवन-तख्वीरें मेली-मैली पैल 
गयीं । वह अवाक्‌ उनको देखती रही--देखती--देखती-- 
थह तांगेवालोंका अड्डा । जहां वढ घास बेचती हे । 
कितनी गन्दी जगह हे वह । फिर भी वह बहां जाती हे। 


तीखा व्यङ्ग 


जाती है । उसका सोदा वहीं बिकता है । उसीकी तरह ओर 
भौरतें भी वहां जाती हैं। वह चारखानेका तहबन्द बांधे हुए 
तांगेबाला, उससे अश्लील मजाक तो करता ही है, उसे 
तांगेमें घुमानेका वादा भी करता है । उसे समझाता है कि 
नारीको अपनेको अधिक खींचकर नहीं रखना चाहिए। 
नारी तो स्वाभाविक उदार होती हे । कब फिर यह जालिम 
जवानी चली जाय, इसे तो कोई भी नहीं जानता हे । वह 
इस तरह घबड़ाती क्यों हे । ठीक उसे अभी पुरुपका सही- 
सही अनुभव नहीं है न। ओ? पुरुष तो बहुत दयालु होता 
है। उसका अनुभव कच्चा नहीं होता । ओर यह सब चरित्र 
तो एक ढोंग हे । चरित्रपर विश्वास रखनेवाली ओरतोंको 
हस तरह बाहर खुले-खुळे नहीं निकलना चाहिए। इसमें 
लाजछा सवाल नहीं उठता । यह तो खुदाकी सृष्टि है, यहां 
पाप-पुण्य कुछ नहीं । सब ढकोसला हे । 

रधिया यह दलील तो छनती-छनती थक गयी है । फिर 
भी घास बेचना उसका पेशा हे । ज्यादासे ज्यादा दामोंमें 
वह अपनी गठरो वचना चाहती हे । ओर इसके लिए लोग 
उसे फुसलानेको कुछ अधिक दाम भी दे देते हैं । वह तांगेवाळा 
उसकी घास अधिक खरीदता हे । कभी-कभी पुचकार और 
व्यारके चार शब्द भी बोलता है। या फिर एक वीभत्स 
हंसी हंसता हे । उसे देख रिया बहुत डरती है। लाचार 
है। उसको इन लोगोंके हाथ ही तो घास वेचनी है । यही 
उसका पेशा है । अपने पेशेमें उसपर पड़नेवाली साधारण 
रुकावटोंके लिए, वह उसे छोड़ नहीं सकती । अपना रोज- 
गार उसे निभाना ही है । उस ब्तीमें जाते उसे घृणा होती 
है। अब वह उसे पचानेकी आदी; हो गयी है । 

वह बड़ी उत्र वहां घाल बेचने जाती है। देखती है तांगे- 
वालोंका हाल । कोई चायवालेसे चाय पीता है । कोई पाव- 
रोटीका टुकड़ा दांतोंके :तले दबाये रहता है। एक घोड़ेको 
मलता मिलेगा, तो दूसरा तांगे कसनेकी तेयारीमें होगा । 
इसपर भी वह एक युवती घासवालीको भांपा करती हे । वह 
सांवली है, उनके मजाकोंपर टुक मुस्कराती हे । यदि कोई 
चायका कुल्हड़ दे देता है, तो वह बिना किसी आना-कानी- 
के पी लेती हे । या फिर दूसरा बीड़ी देगा और वह छछगा- 
कर घुंभा उगालने लगेगी । इन सब बातोंमें उसे छाज नहीं 


- 


लगती हे । वह यह भी छन चकी है कि पहले वह उस तह. 
बन्दवाले तांगेवालेकी प्रेयसी थी । अब उसने इसे छोड़ दिया 
है व और तांगेवाळे अब उसे पटानेकी फिक्रमे हैं कि वह 
किसीकी सही, एककी प्रेमिका तो रहे। आखिर बिना 
प्र मीके उसे खाली तो रहना नहीं है ? 

वह दुनियाको आंखें फाड़-फाड़कर क्या नहीं देखती 
है १ देखा है उसने सब कुछ । दुनियाका रडु-ढट्ध वह पह- 
चानती हे । तांगेवालोंके पाससे घर लोटते रास्तेमें पत्थरके 
कोयलोंकी ढेरीके पास ठेकेदार बेठा रहता हे । वह रोज 
रधियाको ताना मारता है ओर रुपया दिखलाया करता है। 
एक दिन रघिया कुछ छबह घास बेचकर लोट रही थी, तो 
उसने देखा था कि उस ठेकेदारकी कोठरीसे एक अधेड़ औरत 
बाहर निकली । वह अलसायी और थकी लगती थी । इतना 
वह समझ गयी कि वह रातको जरूर वहीं रही है । वह उसे 
खूब पहचानती थी । वह उसके ही सुहल्हेकी औरत थी, 
जो बात-बातमें झगड़ा बढ़ाकर गाली-गलोज शुरू कर देती 
है। वह यह भी दुनिया-भरसे कहती फिरती है कि वह 
सती-साध्वी हे । वह और ओरतोंके बुरे चरित्रकी व्याख्या 
भी करती है। उसकी दृष्टिमें ओर सब ओरते चरित्रहीन हैं। 

रघिया इस तमाशेपर कुछ संकुचित होकर भी, उसपर 
कोई राय देनेको तेयार नहीं हुई । सोचा था उसने, ग 
उस ओरतकी भी नहीं है । वह भी मजबूर होगी । अन्यथा 
क्यों कोई इस तरह मारा-मारा डोले । उस ओरतके लिए 
उसने दिलमें श्रद्धा बटोर ली । वदद यह अच्छी तरह समझ 
गयी कि पुरुष हर तरह नारीपर अधिकार जमाना चाहता 
है। उसे नारीकाःशरीर चाहिए । वह उसे खरीदता है, मोल- 
तोल करता हे । सब पुरुष उसकी दृष्टिमें उसी श्रेणीमें आ 
गये थे । वह हरएकको उसी एक निगाहसे देखती । 

x x x 

रधियाको फिर भी नोंद नहीं आयी । पति मेलेसे लौट 
कर अभी तक नहीं आया था। उसने अपनेपर बहुत विचार 
किया। क्यों वह पेसा इस तरह उधार लिया करती है । 
किस तरह वह रुपया चुकावेगी । क्या उसका यह व्यवहार 
ठीक है । और वह जो बिना हिच उसे कर्जा दे देता है 
क्या चाहता है इससे | वह क्या एक दिन उसकी मांग 


» 


पूरी करेगी । क्या यही उसने फसला कर लिया हे । गरीब 
नारीका चरित्र भी कुछ नहीं होता हे । हरणएक उसे पानेकी 
कोशिश करता हे । नहीं तो वही क्या...... 
वह जानती हे कि सामने जो बड़ा मकान है, उसमें 
एक रईस रहते हैं । उनके लड़के हैं । उनकी बहुएं हैं, बेटियां 
हैं, नाती-पोते हैं । फिर भी वे अपने चरमेही आइसे तिरछी 
निगाह फेंक रधियाको रिझानेकी कोशिश करते हैं। उनके 
सिरके सब बाळ सफेद हैं। चेहरेपर बुढ़ापेके कारण झरियां 
पड़ गयी हैं । फिर भी कई बार रधियाके आगे बुरा प्रस्ताव 
रख चुके हैं। वे कहते हैं--“वह झोंपड़ीमें रहने लायक नहीं 
है। उसकी जगह तो महलोमें होनी चाहिए थी । रधिया 
चाहे तो बातकी बातमें राजरानी बन सकती है। वे हर 
- तरहसे रधियाकी सहायता करेंगे, यदि रधिया उनका 
अनुरोध मान ले ।” लेकिन रधिया देखती है, उस परिवारमें 
पूरा वेभव है। गृहस्वामिनी छघड़ स्री हे । और वहां--। 
वह अन्दाज नहीं लगा पाती कि दुनिया बावली हो गयी 
हैया वह ? नहीं तो सब उससे यही क्यों चाहते हैं । 
यदि सबकी बातें झठी हैं, तो वही कया ओर कहांकी 
सच्ची है। 
लेकिन रधियाका स्वामो मेलेसे लोट आया । रघिया 
'संभळ गयी । उसकी भावुकता मिट गयी । पति और पास 
- भाया। रधिया चोंकी । आज पति शराब पीकर क्यों 
आये हैं । यह दारू पीनी कवसे शुरू की गयी । वह अब 
' क्या करे । पतिसे उसे यह उम्मीद नहीं थी । बह ग्रह न सह 
सकी, चुपचाप बाहर खिसक गयी । बाहर घना अंधियारा 
था । वहीं उसने किसीकी धीमी आवाज छनी । देखा फिर 
दधत ओरत टाळवाली बुढ़ियाकी झोंपड़ीके पास खड़ी 
॥ फिर देखा उसने कि वह भौर टाळवालीका जंमाई, दोनों 
ग्वालिनकी झोंपड़ीमें चले गये । वह सन्न रह गयी । यह 
क्या खेळ है। उसकी उस्मेदोंपर भारी धक्का छगा। वह 
इस कच्ची चोटसे तिळमिळाकर आगे बढ़ी । गळी पार की। 
__ सड़कपर पहुंची । कुत्ते भूक रहे थे। एक पानवालेकी 
 दूक्कानके अलावा और सब दूकानें बन्द थीं। वह भी अपनी 
चीजें संवारकर दूकान बन्द करनेकी फिक्रमें था । 


. नकर पेसेसे अच्छेसे अच्छा सोदा मिल जाता हे ।?” 


अपने पेटपर जोर-जोरसे झुक्के मारते, रोते-रोते कहने 
- छगी--“मुझे बच्चा नहीं चाहिए--मुझे बच्चा नहीं चाहिए ।” 
- और कुछ देर बाद वेदोश़ा हो गयी । 


वह आगे-आगे बढ़ी । सोचा, वह भी पाप करेगी । उपे 


S 
भी पेसा चाहिए । उसे समाजकी खास परवाह नहीं है। 


गरीबोंका अस्तित्व समाजमें नहीं हे । दुनियामें चलनेके 


लिए पेसा चाहिए । धीरे-धीरे वह तांगेवालोंकी बस्तीमे 
पहुंची । मालूम हुआ कि वह तहबन्दवाळा तांगेवाला अभी 
छोटकर नहीं आया हे । कुछ देर उसने उसका इन्तजार 
किया, फिर भी वह लोटकर नहीं आया था। वह उब 
गयी । अधिक न रुककर कोयलेके ठेकेदारका दरवाजा खट- 
खटाया । वह भी नहीं खुळा । बड़ी देर तक खटखटाया। 
कोई भी प्रति-उत्तर नहीं मिला । कुछ संभलकर देखा 


उसने--ठीक उसपर ताला पड़ा हुआ था। उसे बड़ी निराशा | 


हुई । वह घर छोटकर किसी भी तरह नहीं जाना चाहती 
थी । वह अपने पतिके पास नहीं जावेगी । तभी याद आया 
कि उसे,राजरानी बनना है । बस वह राजरानी बनेगी। 
वह दोड़ने लगी । दोड़ी-दोड़ी उस बड़ी हवेलीके पास पहुंची। 
उसने देखा कि वहां एक कमरेमें रोशनी हे। हकबकाकर 
उसने खिड़कीसे देखा, वही बूढ़ा पळंगपर लेटा कुछ पढ़ रहा 
था । भारी उम्मेद उसे हो आयी। उसने दरवाजा खट- 
खटाया । दरवाजा खुछा। रघिग्रा तपाकसे बोली = म 
राजरानी बनने आयी हूँ । जो कहोगे, मानू'गी ।” 

लेकिन बुड्ढा चुप रहा । 

फिर रधिया बोली--“बोलो-बोलो--चुप क्यों हो। 
तुमने ही मुझे राजरानी बनानेको कहा था ।?? 

अब बुड्ढा हंस पड़ा । बोळा फिर--“तू बड़ी देरमें आयी 


रधिया । अब में तेरा क्या करू । तेरे बच्चा होनेवाला है। 


तेरी कुछ भी कीमत नहीं है । वह देख... ...।?? 
रधियाने देखा कि दूसरे पलंगपर एक युवती सोयी हुई 
थी । बढ फिर बोला--“मुझे ओरतोंकी कमी नहीं है। 


रधियाकी भांखोंके आगे अंधेरा छा गया । वह बाहर 
~ (९ ~ 
निकली । अपनी झोंपड़ीके भीतर पहुंची, और वहीं बेठकर 
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, सोनाके आभूषण भोर चांदीके बरतन हमेशा स्टाकमें बिक्रीके लिये तेयार मिळते हैं ओर आईर मिठळोपए भो 
बनाया जाता हे । मुफसिळ भी० पी० द्वारा भेजा जाता हे। . मजदूरी कम कर दी गई--किसी किस्मका 
सोना ओर चांदी नये गहनेके साथ बदल दिया जाता है | हमछोगों द्वारा बनाये हुए सोनेके गहनेका दाम गिनी 

` गोल्ब्के बर्तमान मूल्यपर पूरा वापस किया जाता हे । हमारा नया सूचीपत्र बी ४ मंगाइये। परीक्षा प्रार्थनीय । 
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विशुद्धता ओर अच्छी क्वालिटी के 


कारण अस्पतालों में ओर सेना द्वारा 
व्यवहार किया जाता है। 


चिकित्सकगण इसकी सिफारिश 


करते हे । 
लिलि बिस्कुट कम्पनी 
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बम्बई ¦ कलकत्ता 


/..CPaNAPA, 


अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीतिमें प्रजातन्त्रकी 
बड़ी महिमा हैे। 
परन्तु प्रजातन्त्री माने 
जानेवाले राष्ट्रोंमें प्रचलित 
प्रजातन्त्रमें और संद्धा- 
न्तिक प्रजातन्त्रमे बड़ा 
ही अन्तर दीख पड़ रहा 


है । यह अन्तर कोई आज 


ही नहीं पेदा हो गया है। 
हां, गत महायुद्धके बाद- 
से इसकी ओर जन- 
साधारणका ध्यान विशेष 
आकर्षित हुआ है। 
इसका मुख्य श्रेय सेल्फ- 
डिटरमिनेशन यानी 
आत्म-निर्णयके सिद्धान्त- 
को है, जिसकी ओर 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाके 
स्वर्गीय प्रेसिडेण्ट श्री 


_ और शनेः शनेः उन्हें बढ़ाती भी रही है । वय-प्राप्त 


वुडरो दिल्सनने सभ्य जगतका ध्यान आकपित किया 
था । ओर जब परतन्त्र राष्ट्रोने इस सिद्धान्तको अपने लिए 
मानकर उसकी मांग पेश की, तब यह जाहिर हो गया 
कि हाथीके दांत दिखानेके दूसरे ओर खानेके दूसरे हैं । 
इंगलेण्ड देशकी पामेण्ट यानी 'हाउस आफ कामन्स' 
प्रजातन्त्रवादकी जननी सवत्र सुकतकण्ठसे स्वीकार की जाती 


है । यह किसी कदर सच भी हे; क्योंकि इसने ही प्रजाके 


अधिकारोंकी रक्षा करनेका सबसे पहले प्रयत्न किया था, 
~ > s ° 

ओर उसमें वह सफळ भी हुई हे । यूनानी प्रजातन्त्रके नष्ट- 
भ्रष्ट हो जानेके बाद सभ्य संसारमें स्वेच्छाचारी शासकोंका 


डे हक ~ ~ e_ 
दोरदोरा हो गया था । इस स्वेच्छाचारका विरोध इंगलंण्ड- 


की प्रजाने प्रबळ रूपसे कर ई० सन्‌ १२१५ में राजा जानसे 
पहले-पहल कुछ ऐसी बातें स्वीकार करवा लीं, जो “मेरना 
कार्ट'के नामसे प्रसिद्ध हैं। इससे प्रजाको किसी तरहके भधि- 
कार तो नहीं मिल गये; परन्तु इतना जरूर हुआ कि राजा- 
की स्वेच्छाचारितापर अंकुश लग गया । इन अंकुशोंमेंसे एक 
प्रभावशाली अंकुश वह था, जिसके अनुसार २४ उमरावोंकी 
एक स्थायी कमेटी इसलिए नियत की गयी थी कि वह यह 
चोकसी रखे कि राजा जान 'मेग्ना कार्ट? में किये गये 
इकरारोंको यथावत्‌ पालन कर रहा है या नहीं। यही 


जी कस्तूर मल बँठिया' बीका 


कमेटी या कौन्सिल आगे चलकर पार्लमेण्टमें रूपान्तरित 
हो गयी, जब कि पीछेके राजाओंने 'मेग्ना कार्टा? की शतो- 
को तोड़नेकी चेष्टा की । ओर यह भी इसलिए सम्भव हुआ 
कि छन्दन शहरके उमरावों ओर नागरिकोंने मिळकर 
£ 2 

राजा जानकी स्पेच्छाचारिताका विरोध कर सफलता 
पालीथी। रा 

पार्लमेण्ट जबसे स्थापित हुई है, तभीसे वह प्रजाके 
अधिकारोंकी हामी ही नहीं, पर जबरदस्त रक्षक रही 


स्री-पुरुपके लिए मताधिकार इसीके ररक 
इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकनेके लिए ज 
इोनेकी केद भी इसीके द्वारा इटायी जा सकी है । आज 


सबको अपने मत-प्रदर्शनक्की जो भी स्वतन्त्रता प्राप्त है, वह 
भी इसीके प्रयासका फल हे । धनी ओर गरीब, अधिक पढ़े 
और कमपढ़, मालिक ओर मजदूर, ऊंच ओर नीच आदिके 
समानाधिकार स्वीकृत कराना भी इसीका काम हे । ज्यूरी 
द्वारा न्याय, पूर्ण तहकीकातसे जुर्म साबित होनेपर ही 
अपराधीको सजा, पहले प्रतिनिधित्व ओर पीछे कर, आदि 
अधिकार जनसाधारणको इसने ही दिलाये हैं । कागजपर 
यद सब अवश्य हो गया है; परन्तु व्यवहारमें इनपर पूरा- 
पूरा अमळ न होनेसे आजकी जनताका इंगलेण्ड-घो पित 
प्रजातन्त्रवादसे विश्वास ही उठ गया हे । अब उसका प्रजा- 
तन्त्रवाद साम्राज्यवादमे बदल गया हे, इसीलिए उसकी 
प्रजातन्त्रत्रादकी पुकारका आज जेसा चाहिए वेसा असर 
देखनेमें नहीं आता । पर ऐसा क्यों हो रहा है ? आइये हम 
आज इसपर कुछ विचार करें । 
प्रजातन्भ्रवादकी जननी 'दाउस भाफ कामन्स” के कुल 
६०० सदस्य हैं। ये सब मतदारों द्वारा चुने जाते हैं। इन सद- 
ल्यामॅसे अभी लगभग ४०० सदस्य तो उस दलके हैं, जो अपने- 
को कञ्जरवेटिव यानी अनुदार कहते हैं । शेष सदस्योंमेंसे कुछ 
उदार दलके, कुछ मजदूर दलके भौर कुछ ओर-ओर दलोंके 
हैं। जबसे इंगलेण्डमें राजनीतिक दलोंका सडूठन शुरू हुआ है, 
तभीसे वहां बहुमतवाला दळ शासन-सभा या केबिनेट 
बनाता है और राजाके नामसे देशका शासन जब तक 
पाळमेण्टका फिरसे चुनाव न हो, उल दलकी नीतिसे वह 
शासन-सभा करती रहती हे । राष्ट्रीय सङ्करके समय, जेसा 
कि इस समय उपस्थित है, सब दळ मिलकर शासन-सभा 
बना लेते हैं, भन्यथा सदेव बहुमतवाला दल शापन-सभा 
यानी कैबिनेट बनाकर अपने बहुमतके बलपर विपक्षी दळकी 
उपेक्षा करते हुए अपनी नीतिके अनुसार देशका शासन 
करता रहता हे । दलकी नीति जो होती है, बद्दी उसके 
सदस्यांकी एवं उनके मतदाताओं व चुननेवालोंकी मानी 
जाती है। 
सर रेजीनाल्ड बॅक्सने अपनी पुस्तक “दी कज्ञूरवेटिव 
आउटलुक! में एक स्थलपर कहा है कि सिर्फ इन्हीं चन्द 
. वर्षास इंगलेण्डने प्रजातन्त्रवादी राज्य होनेका बहाना करना 
शुरू किया है, वरना १८ वीं शताब्दीके ही नहीं, अपितु १९ 


दव शताब्दी के झुरू-झुरूके भी पालेमेफ्टके बड़े-बड़े सद्स्य तो 


>>> 


रहे हैं। कहा जाता है कि सन्‌ १८१८६० में “हाउस आफ 
कामन्स' के ६०० सदस्योंमेंते ५० तो बड़े-बड़े बेड्कोंके कर्ता- 
धर्ता और बड़े-बड़े व्यापारी और कारखानेदार थे । बाकीके 
५५० सदस्योंमेंसे अधिकांश जर्मीदार या उनके गुर्ग थे, 
जिनमेसे कुछ खानोंके मालिक भी थे । इससे साफ जाहिर 
है कि इंगलेण्डमें तब सच्चा प्रजासत्तात्मक राज्य नहीं, अपितु 
जमीदारों और धनिकोंका ही राज्य था, और यही लोग 
गुट बनाकर प्रजाके नामसे राज्य-शासन करते थे । आज _ 
इस २० वीं शताडदीमें भी स्थिति वेसी ही है, यद्यपि प्रजा- | 
की सत्ता पहळेकी अपेक्षा कहीं ज्यादा कही ओर मानी भी जा 
सकती है । 

इसका भी कारणहे, और वह यह कि जबसे शासन-तन्त्र- 
में पार्टी यानी दरका सिद्धान्त प्रचलित हुआ हे, तबसे 
पाळमेण्टमें केसे सदस्य जायें, इसकी पसन्दगी उनके चुनाव- 
के पहले ही पार्टी द्वारा कर ली जाती है, यानी प्रत्येक | 
पार्टी यह निर्णय कर घोषित कर देती है कि उसकी ओरसे 
कोन-कोन व्यक्तिउम्मेद्वार किये गये हैं, जिनके लिए पार्टीके 
सदस्योंको वोट देना चाहिए। सर्वसाधारण मतदारोंका इन 
उम्मेदवारोंकी पसन्दगीमें कोई हाथ नहीं रहता । पार्टी या 
उसकी कार्यकत्‌ समिति उन्हीं लोगोंको उम्मेदवार खड़ा 
करती है, जो उसके प्रभावशाली गुटोंके पोषक और समर्थक 
होते हैं । अले विण्टरटनने अपने संस्मरणोंमें अपने “हाउस 
आफ कामन्स'का पहले-पद्दळ सद्स्य चुने जानेका जिक्र करते 
हुए लिखा हैः-- 

“अक्टूबर १९०४६० के झरूमं में आकसफर्ड विश्वविद्या- 
लयर्मे तीसरे वर्षकी पढ़ाई पढ़नेको गया, जहां मेरी कितनों 
ही से मित्रता हो गयी ओर मुझे घोड़ेपर चढ़े-चड़े सदियोंमे 
विसेस्टर, हेथाप ओर दक्षिणी भाक्सफडंशायरके शिकारी 
कुत्तोंको लेकर शिकारके लिए जानेमें बड़ी ही मोज रही। 
गर्मीमें में पो मैडोमें पोलो खेलता । दुर्भाग्यवश विश्वविद्याळयमें 
मेरे प्रथमके दो वर्ष मेरी बोद्धिक उन्नतिमें बीरान रहे थे, 
जिसका सारा दोष मेरा हो था । अक्टूबरके झुरूमें होरशम 
तालकेके भनुदारद्ळके सद्स्य मि हेबुड जानघ्टन मर गये, 
और बुधवार ता० १९ भक्टूबरको स्थानीय अनुदार दलकी 
समितिकी सदूल्य-पसन्द्गी उप-समितिने मेरा नाम भाषी 


- ड रै 
प्रजातन्त्र ब॑नाम पसा 


सदस्यकरे लिए पेश कर दिया, जो समितिमें भी ह्वीकृत हो 
गया । लाइ लेकनफीलडक्री गहरी मददसे इस तरह में सिफ 
२१ वपं भौर ६ महीनेकी उम्रमें ही एक अत्यन्त महत्त्वके 
तालुकेसे अनुदार दके टिकटपर पालंमेण्टका सद्स्य चुन 
हिया गया ।?? 

इससे स्पष्ट है कि हाउस आफ कामन्सके सदस्योंकी 
पसन्‍्दगी या चुनाव उनकी योग्थतापर नहीं, अपितु उनके 
धनी दोनेकी वजहसे होता हे। वे प्रजाके प्रतिनिधि नहीं, वरन्‌ 
घनी या अधिकारी-वर्गके प्रतिनिधि होनेकी वजहसे सहज 
ही पसन्द किये ओर फिर चुन लिये जाते हैं। क्या यही 
्रजातन्त्रवाद हे ? इसी अनुदार दुळकी सदस्या कुमारी वीरा 
चचिलने सन्‌ १९३८ ३० में 'डेली टेलीग्राफ' समाचार-पत्रमे 
लिखा था।-- 

“बात कुछ भी हो; पर यह निविवाद सत्य है कि सिर्फ 
वे ही लोग, जिनकी बहुत बड़ी खानगो आय है, अनुदार 
दुरुकी ओरसे पालमेण्टमें जानेकी कुछ आशा कर सकते हैं । 
प धन ओर राजनीतिक योग्यता--ये साथ-साथ केसे चल 
सकते हैं? इस विश्वासको कि अनुदार मत बुट्रौीती और 
' धनवान होनेका ही पर्यायवाची है, प्रोत्साहन देना बड़े 
| दुःखक़ी बात हे ।” 

यह बात अक्षरशः सत्य है, इसका एक अकाव्य प्रमाण 
मि० आयन हारवेने सन्‌ १९३९ १० के जनवरी ४ तारीखके 
देनिक 'इवनिंग स्टेण्ड में दिया था, जब कि वे डोन वेली 
एठुकेसे अनुदार दुकी ओरसे पाछमेण्टको सदस्यताके 
लिए खड़े हुए थे। उन्होंने उम्मेदवारोंको तीन श्रेणियोंमें 
` इस प्रकार विभाजित किया था:-- 

ही. (१) वे, जो निर्वाचनका सारा खर्च--जो ४०० से 
` (००० पोण्ड तक होता हे--भुगतें और साथ ही स्थानीय 
) सदार दुल-समितिको सालाना ९०० से १००० पोण्डका 
` इन्दा भी दें। ऐसे उम्मेदवारोंको समितिकी: भोरसे सदस्प्र 
स्वीकार कर लिये जानेका निःसन्देह ही अत्युत्तम अबसर 
| १ पर ऐसे उम्मेदवार वे ही हो सकते हैं, जिनकी सालाना 

` क्राय १०,००० पोण्डसे अधिक होती हे । 
(२) वे, जो निर्वाचनका आधा खर्च भुगतं और 
। र» अनुदार दळ समितिको सालाना २५० से ४०० 


पोण्डका चन्दा दें । ऐसे लोग भी उम्मेदवार माने जा सकते 


हैं; परन्तु निश्चयतासे नहीं न्ती जा सकता । 

(३) वे, जो निर्वाचनका कुछ भी खर्च न दे सकें, परन्तु 
समितिको सालाना १०० पोण्ड या उससे भी कम रकम 
चन्देके रूपमें देते हैं। ऐसे लोगोंके सदस्य माने जानेकी बहुत 
ही कम सम्भावना रहती है। 

प्रजातन्त्रकी कसोटी पेसा है ओर वही उसे चला भी 
रहा है, इसके उपयुक्त स्पष्ट प्रमाण हैं। फिर भी यह कहा 
जा सकता हे कि ये अपवाद थे । इसलिए हमें चुनेहुए सदस्यों- 
की धन-सम्पत्तिका भी विचार कर लेना यहां ठीक होगा । 
सन्‌ १९३१ से १९३८ तकके सात वर्षामें पार्लमेण्टके लगभग 
४३ अनुदार दके सदस्य मरे थे, जिनमेंसे ३३ सदस्योंक 
सम्पत्तिके अङ्कोंका पता लगाया गया, तो यह जाना 
गयाः— 
उनमेंसे २ सदस्याने तो १० लाख पोण्ड यनी डेढ़ करोड़ 


रुपयोंसे अधिककी सम्पत्ति छोड़ी । 
१२ सदस्योंने तो १ छाखसे १० लाख पोण्डके बीचमें । 
७ ” २> ४० हजारसे १ लाख पोण्डके. , 
७ ” » २० इजारसे १० इजार ,,  ». 
५ » » २० हजारसे २० हजार ¬»  ,»,. 


उपयुक्त अङ्कोंसे यह स्पष्ट ही जाना जा सकता है कि 
अनुदार दलके ३३ पारलमेण्टके सदस्योंमेंसे १४ की सम्पत्ति 
एक लाख पौण्ड यानी १५ लाख रुपयोंसे अधिककी थी । यानो 
४२ प्रतिशत सद॒स्योंकी । इतनी बड़ी सम्पत्ति इंगलेण्ड-जेसे 
धनाढ्य देशमें भी समस्त जनताके अनुपातसे हजारमें केवर 
एक ही की मिळती है । 

जब हम इन सदस्योंके व्यवसायों आदिका अनु- 
सन्धान करते हैं, तो हमें पता चलता है कि सरकारके ए्ठ- 
पोषक ४१५ सदस्योंमेसे १८१ यानी लगभग .४४ प्रतिशत 
सदस्य कम्पनियोंके डाइरेकर हैं । # सन्‌ १९३८ की “डाइ- 


५ सर चाल्सं बेरी ( लिबरल-नेशनलळ दलके सदस्य 
साउदेम्पटन क्षेत्रसे पार्लमेण्टमें आये हैं ।) 

नीचे लिखी कम्पनियोंमें डाइरेकरः हैं और जो उनके 
सामने लिखी कम्पनियोंकी या तो मालिक ही हैं या बहुत 
बड़ी हिस्सेदार होनेके कारण उनका प्रबन्ध करती है। 


१. छन्दून एण्ड नाथं ईस्ट रेलवे, जिसकी पूंजी | 


२९,७३,२७,८०३ पोण्ड है। यह नीचे लिखी कम्पनियोंकी 
क्त 


नर» 
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विश्वांम॑त्र 


रेकरोंकी डिरेक्टरी” से यह पता चलता है कि उस सालमें 
कुछ ३३,००० लोग भिन्न-भिन्न कम्पनियोंके डाइरेकर 
नियुक्त थे, यानी २,९०,००,००० मतदाताओंमेंसे प्रति 
हजा रमेंसे एक डाइरेक्टर था । ऐसी स्थितिमें क्या “हाउस 


या तो 'मालिक है अथवा उनके प्रबन्धमें काफी हाथ 


रखती है-- 

( १ ) ईस्ट मिडलेण्ड मोटर सरवि 

(२ ) इख्टन काउण्टीज आम्नी 
बस कम्पनी 

(३) लिङ्कनशायर रोड कार 
कम्पनी 

(४ ) नाथे वेस्टन रोड कार 
कम्पनी 

( ५ ) ट्रेण्टमोटर ट्रेक्शन कम्पनी 

(६ ) पेस्ट याकंशायर रोड कार 
कम्पनी 

(७ ) याकशायर ट्रेकशन कम्पनी 

(८ ) हेबल मोटर सरविसेज 

( ९ ) याकशायर बुरून डिप्ट्रिक 
ट्रान्सपोट 


(१० ) इस्ट याकशायर मोटर 
सरविसेज। 

(११) यूनाइटेड भाटो मोबिल 
सरविसेज । 

( १२) नादन जनरल ट्रान्स्पोर्ट 
कम्पनी । 


( १३ ) ईस्टनं नेशनल भाटो मो बिल 
कम्पनी । 


( १४ ) कार्टर पेटर्सन एण्ड कम्पनी 

( १५ ) हॅजवार फॅकारटेज कम्पनी 
(१६ ) विल्सन्स भौर नाथे ईस्टनं 

रेलवे शिपिङ्ग कम्पनी । 


| 
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एुर० एम० एस० 
रेलवे और टिलिडू 
ओर ब्रिटिश आटो 
मोबिल ट्रेक्शन 
कं० की शाराकतमें 


एल० एम० एस० 
रेलवे और ब्रिटिश 
इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन 
कं० के साझ में 
टिलिडू भौर ब्रिटिश 
आटो मोबिल 
ट्रेक्शन कम्पनीके 
साझमें 

ब्रिटिश इलेक्ट्रिक 
ट्रेक्शनके साझेमें 
एल० एम० एस० 
रेलबे और नेशनल 
आम्नी बस एण्ड 
ट्रान्स्पोर्ट कम्पनी 
के साथ । 

दूसरी प्रधान रेल- 
वेजके साझ में । 
एळरमेन लसन 
ळाइनके साझमें। 


२. इम्बर गरेविङ्ग डाक एण्ड इज्जीनियरिक्र कम्पनी । ` 
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आफ कामन्स” के एक ही दलके सदस्योंमेंसे ४४ प्रतिशत- 
का डाइरेकर पद भोगना इस वातका अकाटय प्रमाण नहीं 
है कि वहां ठप्रवहारमें आज भी जमींदारों ओर धनिकोंका 
ही राज्य हे। डाइरेकर सद्स्य़ोंकी संख्या तबसे कम हो गयी 


३: 


केबल एण्ड वायरलेस ( होल्डिङ्ग ) पूंजी २,३६,०९,- 
६९४ पोण्ड । 
( १ ) मारकोनीज वायरलेस ट्रेलिग्राफ ( इसके 
डाइरेकर भी हैं ।) 
(२ ) ईस्टर्न एक्स्टन्शन, 
चायना टेलिग्राफ । 
) ) इस्टर्न टेलिग्राफ । 


(३ 
७०७६ 
0 
( 


आस्ट्रेलिया एण्ड 


3 वेस्टन टेलिग्राफ 
५ ) केबल्स इन्वेस्टमेण्ट ट्रस्ट । 
६ ) इलेक्ट्रा हाउस 


, केबल एण्ड वायरलेस कम्पनी, पूंजी ३,००,००,००० 


पोण्डकी । 
(१) वेस्ट इण्डिया एण्ड पनामा टेलीग्राफ कम्पनी 
(२ ) डाइरेक वेस्ट इण्डिया केबल कम्पनी । 


« गालाहर ट्वेको । पूंजी २२,९३,६०० पोण्ड । 


(१) गालाहर ( डड्लिन ) 

(२ ) इण्टरनेशनल टुब्रेको कम्पनी । 

(३ ) पीटर जेक्सन टुवेको मेन्युफेक्चरसं । 
( ४ ) नेशनल टुवेको कम्पनी । 

(५ ) ३० राबिन्सन एण्ड सन्स । 


. डण्डी पर्थं एण्ड लन्दुन शिपिङ्ग कम्पनी । पूंजी २,८०,००० 


पो ण्ड । 


: एबर्डीन न्यूकासल एण्ड हल स्टीम कम्पनी (यह नं ६ 


की पेरा कम्पनी है ।) 


. चाल्सं वेरी एण्ड सन्स । 

« मेटल केडसं । 

* क्राउन फ्लावर मिल्स पूंजी २,२०७,००० पोण्ड । 

: करेगी याडं वेनार हाउस कम्पनी । 

« युनाइटेड बाल्टिक कारपोरेशन पूंजी २० लाख पोण्ड 
. मेलेडोर एस्टेट ( नं० १४ की पेटा कम्पनी है I) 

. ख्वरिङ्ग चायना क्छेज, 
. १३ की मालिक है ।) 
क | ६, 


पूंजी ४,२५,००० पोण्ड ( न॑ऽ 


~ + { 
मरकेण्टाइळ बेडू आफ इण्डिया,पूंजी१८,००,०००पौ०। | 
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) जा सकती हे, जब्से कि पालमेण्टमें यह नियम पास हो 
गया था कि केबिनेटका कोई सद्स्य जब तक वह के बिनेटमें 
है, किसी कम्पनीका डाइरेकर नहीं हो सकेगा। जबसे यह 
नियम पास किया गया था, तबसे वह सचाईसे पालन भी 
किया जा रहा हे; परन्तु इससे मिनिस्टरोंका देशके बड़े- 
बढ़े व्य़ापारों, व्यवसायों आदिले किसी तरह भी सम्पूर्ण 
सम्बन्ध समाप्त नहीं हो जाता । इसके सिवाय यह नियम 
सिफ पन्डिक लिमिटेड कम्पनीकी डाइरेकरीके लिए ही हे । 
प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीके डाइरेकर तो मिनिस्टर लोग 
बखूबी रह सकते हैं और रहते भी हें । इस नियमसे किसी 
कम्पनीमें उनके लिए हिस्सोंको रखनेकी कोई मनाई नहीं 
की गयी है, ओर न यही कि बे मिनिस्टरी छोड़नेपर भी 
ढाइरेकरी फिरसे स्वीकार न करें । सच बात तो यह हे कि 
ऐसे मिनिस्टर लोण मिनिस्टरीका इस्तीफा देते ही फिरसे 
अपनी पुरानी कम्पनियोंके बसे ही डाइरेक्टर बन जाते हैं। 


१६. सेण्टूल आरजण्टाइन रेलवे 
१७, फिनिक्स अल्य्रन्स । 
( १) लन्दन गारण्टी एण्ड पुक्सीडेण्ट कम्पनी । 
(२) नारदन मेरेटाइम इन्छरेस कम्पनी । 
(३) टेरिफ री इन्छरेस । 
(४ ) यूनियन मेराइन एण्ड जनरल इन्छरेस 
कम्पनी । 
(५ ) एकेडिया फायर इन्छरेस कं० ( नोवा- 
एको टिया ) 
( ६) कोलम्बिया इन्शुरन्स कम्पनी (न्यूजरसी) 
( ७) इम्पीरियर अश्युरेन्स कम्पनी ( न्यूयाक ) 
(८) नाथ पुम्पायर फायर इन्शुरेस कम्पनी 
( आण्टेरियो ) 
(९ ) फिनिक्स इण्डेम्निटी कम्पनी ( न्यूयार्क ) 
(१०) सदन यूनियन इन्छुरेन्स कम्पनी आफ 
आस्ट्रेलिया । 
(११) यूनाइटेड फायर मेन्स इन्शुरन्स कम्पनी 
( पेन्सिङवेनिया ) 
१८. साण्टा रोजा मिलिडू कम्पनी पूं जी ५,००,०२० पोण्ड । 
( १) सीआ मोळीनए सां क्रिस्टोबल । 
(२) सोसाइडाड मोलीनए डी आओसोरनो 
(चिली ) 


[a 


\ 2,३६,९४,४६८ पोण्ड । 


{ 
हि... >>) 


पार्लमेण्टके धनाड्य सदस्य कम्पनियोंके बहुत बड़े शेयर- 
होल्डर भी होते है, जसे स्वर्गीय मि० नेवाइल चेम्बरलेन 
इम्पीरियळ केमिकल इण्डस्ट्रीजकी पेटा कम्पनीके, जो अख्र- 
शल्य बनाती हे, सन्‌ १९२५ से २३,२५० हिस्सोंके 
मालिक थे। ऐसे मालिक ओर भी कितने ही सदस्य हैं, ओर 
इसलिए उनका भी बड़े-बड़े व्यवसायों, उद्योगों आदिसे 
उतना ही, यदि अधिक नहीं माना जाये तो, स्वाथ हे, जितना 
कि डाइरेक्टर सदस्योंका है । 

ये १८१ डाइरेक्टर सदस्य कोई७७९ कम्पनियोंमें डाइ- 
रेक्टर हैं। पाठकोंकी दिळचस्पीके लिए यहां वह तालिका 
ही» उक्त डिरेक्रीसेउ छत कर देते हैं, जिसमें लिखा है कितने 


> हाउस आफ कामन्समें सरकार-पक्षके सदस्योंमें 
कम्पनियोंके डाइरेकर । 


` नाम व्यवसाय सदव्योंकी डाइरेकरीकी 
संख्या .संख्या 

बढ QC 
बीमा कम्पनी ४३ ४९ 
फाइनेन्स कम्पनी और इन्वेस्टमेण्ट ट्रस्ट २७ ४२ 
रेलवे ओर एयरवे १८ ३१ 
जहाज कम्पनियां ९ १९ 
रोड ट्रान्सपोर्ट ओर नहर कम्पनियां द्‌ १० 
शिपिडूः और फारवडिङ्ग कम्पनियां ११ २० 
केबल्स टेलिग्राफ ओर वायरलेस कम्पनी ९ १५ 


आइरन, स्टील, कोल ओर इञ्जिनियरिङ्ग 
कम्पनियां, जिनमें अख्-शखत्र व हवाई ५ ९९ १०९ 
जहाजकी कम्पनी भी शामिल है। 


ब्र्‍यइडूः यानी शराब बनानेवाली कम्पनी ११ २० 
फडस्टाफ ( खाद्य पदाथं बनानेवाली ) ६ १३ 
टुवेको कम्पनियां २,9९ 
पेटेण्ट दवाइयां ३ २३ 
कपंडेकी मिलें और तेयार कपड़े बनानेवाली १९ ३७ 
छापेखाने और कागजकी मिलें ८ १७ 

अन्य तरहके माल तेयार करनेवाली २६... ४० 
होटल ओर रेस्टोरां कम्पनी १० १९ 
खद्रा स्टोर त जा 5 
समाचार-पत्र ओर प्रकाशक कम्पनी १७ २४ 


सिनेमा-थियेटर और कुत्तोंकी घुड॒दोड़ आदिकी १३ १५ 


सदस्य को न-को न-से 5प्रवसायोंके डाइरेक्टर हैं । डाइरेक्टर ओर 
शेयर होल्डर सदस्योंके अछावा भी कितने ही ऐसे सदस्य 
और भी हैं, जो कि बहेसियत उद्योगी परिवारमें जन्म लेने 
अथवा उससे किसी तंरह सम्बन्धित हो जानेके कारण 
उद्योगों और व्यवसायोंमें उतनी ही दिळचस्पी लेनेवाले हैं, 
जितनो कि डाइरेकर और हिस्सेदार सदस्य । 

देशकी आर्थिक अवस्थाके स्तम्भ बेड, इन्शरेन्स और 
जहाजी कम्पनियां हैं । इंगलेण्डका सारा बेड्डिड् व्यवसाय 
सिफ पांच बेड्लोंके तत्त्वावधानमें हे, यह हम सब जानते हैं। 
ओर ये इतने ताकतवर माने जाते हैं कि एक बार बेटों और 
सरकारके बीचमें मतभेद उपस्थित होनेपर लन्दुनके उप्र- 
सिद्धः पत्र 'फिनेन्शियल टाइम्स? ने किसी मिनिस्टरसे प्रश्न 
करनेके रूपमें यह जाहिर किया था कि “क्या यह मिनि- 
सटर या उसके साथी यह महसूस करते हैं कि पांचों बड़े 
। शिरोमणि आधे दर्जन मनुष्य सरकारकी सारी 
आशिक इमारतको सिफ ट्रेजरी बिलोंको फिरसे स्वीकार न 
कर अस्त-व्यर्त कर सकते हैं १” 

दुरहकीकत यह बात सच भी हे, क्योंकि हालांकि इन 
पांच बड़े बे्रॉंकी पूजी सिफ २०,५०,००,००० पोण्ड ही है 


बिजलीके कारखाने ७ ४५ 
गेस ओर पानीकी १० १२ 
हाउसिळू ओर बिल्डिड़ मटी रियलकी १४ २९ 
( रीभल ) जायदादकी कम्पनियां २० ५२ 
तेलकी कम्पनियां ७ ९ 
सोनेको खानोंकी १३ २५ 


दूसरी खानोंकी १२ १७ 
रबरकी कम्पनियां ३ १५ 
चाय ओर काफीके बागान वगेरह ७ ९ 


गर मुत्फरिक १९ २१ 


हे डा ४२८ ७७५. हैं। यह फेडरेशन हर तंरहके सामाजिक और आर्थिक 

ॐ नाम सदस्यका निर्वाचन क्षेत्र किस बेडू ओर बीमा कम्पनीमें डाइरेकर हें और दूसरे उद्योग 

सर एलन एण्डरसन छन्दुन सिटीसे बेङ्क आफ इंगलेण्ड जहाज कम्पनी एल. 

एम० एस० रेल कं० 

आन० जे० जे०' ढोवर ` इम्ब्रोज बेड और फिनिक्स बीमा कम्पनी जी० डब्ल्यू० रेलवे 
हट... आणी टाइम्स पत्र । 

जार्ज बालफोर हेम्पस्टेड कामशेल बेडू भाफ स्काटलेण्ड २० बिजली कम्पनी 


परन्तु उनमें लोगोंकी चालू , स्थायी आदि अनेक तरहकी जमा 
कोई २,०१,००,००,००० पोण्डसे अधिक हे । बेड्लोंकी इस 
सत्तासे देशकी आथिक इमारतको छरक्षित रखनेकी गरजसे 
फ्रान्सने सन्‌ १९२८ ई० में कानून पास कर फ्रान्सीसी 
पार्लमेण्टके सदस्योंको बेड्ढों ओर नाना कम्पनियोंकी डाइ- 


रेकरी नये सिरेसे स्वीकार करनेकी मनाई कर दी थी । यह 


कानून ३ के विरुद्ध ९७५ वोटोंसे पास हुआ था । इंगलेण्डमें 
ऐसा कानून आज भी नहीं है । पार्लमेण्टके सदस्य बेड़ोंके 
डाइरेक्टर और बेड्टोंके डाइरेक्टर पार्लमेण्डके सदस्य बराबर 
होते रहते हैं । 

यही वात बीमा कम्पनियोंकी हे । इन कम्पनियोंके 
पास भी उधार देनेके लिए अपार सम्पत्ति हे। सरकारकी 
ओरसे सन्‌ १९३२ ६० में यह कहा गया था कि सरकार 
इन कम्पनियोंकी कोई ३५,००,००,००० पोण्डकी तब कर्ज- 
दार थी । जिस तरह सन्‌ १९३१ के बादसे नेशनळ सरकार- 
ने अब्र तक कोई १५ बेडू-डाइरेक्टरोंको छार्ड-पदवीसे विभू- 
पित किया है, उसी तरहसे लगभग ३५ घीमा कम्पनियोंके 
डाइरेक्टरोंको भी इस पदवीसे विभूषित किया गया हे। 
एक बात यह भी ध्यानमें रखनेकी है कि बेड्ों ओर बीमा 
कम्पनियोंके डाइरेक्टर अक्सर एक ही होते हैं । यही क्यों, 
पांचों बड़े बेड्टोके ओर बीमा कम्पनियोंके डाइरेकरोंमेंसे 
ही अधिकांश देशके बड़े-बड़े उद्योग-धन्धोंके भी सर्वेसर्वा हैं । 
यह बात साथमें दी हुई तालिकासे स्पष्ट होगी। + 

बेड और बीमा कम्पनियोंका देशके महत्त्वपूर्ण उद्योगों- 
से निकट सम्बन्ध है, यह ऊपर बताया जा चका है। इन्हीं 
उद्योग-धन्धोंमें देशके अधिकांश मजूर लोग काम करते हैं। 
ये ही मनुष्य देशकी उद्योग-नीति निर्धारित करते हैं ओर 
उस नीतिको फेडरेशन आफ ब्रिटिश इण्डस्ट्रीजकी संरक्षकतामें 
ये काममें ळाते हैं । इसके सारे ही उद्योग-धन्धेत्राले सदस्य 


प्रजातन्त्र बनाम पेसा 


विधानोंमें बड़ी दिलचस्पी लेती हे और अपने सदस्योंके 
भविकारोंकी सयल् रक्षा करती हे । । सन्‌ १९१६ ६० से ही, 
जब {कि यह कायम हुई थी, आज तक बराबर प्रत्यक्ष 
करोंकी बृद्धिका विरोध करती रही हे । यही नहीं, सरकारने 
भी उस विरोधको मानकर अपनी कर-नीतिको तद्नुसार 
परिवर्तित कर दिया हे । फेडरेशन आफ ब्रिटिश इण्डस्ट्रीज- 


की तरह और भी कितनी ही व्यापारी एवं उद्योगी संस्थायें 


हैं, जो अपने सदस्य़ांके सामाजिक व आशिक स्वत्वॉकी भर- 


सक रक्षा करती हें । इन सबकी कार्यकारिणी समितियांमें 
या उनसे सम्बद्ध समितियांके सदस्योंमें कोई न कोई सर- 
कारी दलका पार्लमेण्टका सदस्य होता ही है।+ इन 
सब वातांसे यह निविवाद कहा जा सकता है कि सरकार- 


सर सी० सी० बेरी साउदम्पटन मरकण्टाइल ब्र आफ इण्डिया, फिनिक्स बीमा पछ० एन० ६०रेलवे, 
केबल व वायरलेस 
तार कं० शिपिडू 
लाड बघंळे पीटर ब्रो० नेशनल प्राविशियल बेडू ( पांच बड़े बेड्मोंमेंसे एक ) एल० एन० ६० 
लन्दन और लेकेशायर बीमा कम्पनी (लन्दन बोड) रेलवे । 
हफ्टेनेण्ट कनल आर० एस० ६० प्रिनस्टेड नाथ आफ इंगलेण्ड प्रोटेकिड् ओर इण्डोमेन टी स्टीफन्सन, क्छाक 
. क्लाक एसो सियेशन एण्ड, एसोसियेटेड 
कम्पनियां 
आन० आर० डी० डेनमेन लीड्स ( मध्य ) मेराइन एण्ड जनरल म्यूच्युअळ छाइफ अस्युरेन्स कं रबर कम्पनी 
ढग्डू० एल० एवराड म्येळटन अलायन्स अस्यरेन्स शराब कम्पनी 
मेजर सर राल्युग्लिन एबिड्रडन ग्रिफिथ टेट ( इन्सरेन्स ) लिमिटेड एल० एम० एस० 
रेलवे, ब्रिटिश मेच 
कारपोरेशन 
सर पी० हैनान मोजले आडियल वेनीफिट सोसाइटी बी? एस० ए० 
कम्पनी, ईवनिड्ग 
स्टेण्डड पत्र 
ले० कनल आन० जी० क्रायडन ( नार्थ) मिडलेण्ड बेङ्क ( पांच बड़ोंमेंसे एक) गाजियन ब्रूइझ् कम्पनी 
के० एम० मेसन अरपूरेस : 
सर क्यू० ओ, नील एण्ट्र्पि कलोनिअल म्युच्यूअळ लाइफ इन्छरेन्स सोनेकी खानोंकी 
- कम्पनी 
ओरबट पीक लीड्स ( नाथं) रायल एक्सचेज्ञ भश्यूरेन्स ।( स्थानीय बोड ) कोयला कम्पनी 
ई० ए० रेडफडे ख्शोम ईगल स्टार इन्छरेन्स ( स्थानीय बोडं ) सीमेण्ट, टेक्सटाइल 
और इञ्ञीनियरिङ्ग 
सर १० रेम्सडन ब्रेडफडं ( नाथं ) वही बी० एस०,ए० कुं० 
ब्रिगेडियर जनरल स्वीअर्स कारलाइल कामशंल यूनियन अश्यूरेन्स ( स्थानीय बोड) सीमेण्ट, ब्रिटिश 
बाराश कम्पनी 
+ व्यापारी व औद्योगिक समितियां ` 


फेडरेशन आफ ब्रिटिश इण्डस्ट्रीजके वाइस प्रेसीडेण्ट हैं सर पे ट्रिक हैनान ( अनुदार दूरके मोजले क्षेत्रसे पालमेण्ट सदस्य ) 


नेशनळ यूनियन आफ मेन्युफेक््चरसं 
नेशनल चेम्बर आफ ट्रेड 


प्रेसीडेण्टः--सर पेट्रिक हैनान 
बाइस प्रेसीडेण्ट सर जाजे मिचेसन, सेण्ट पेन क्रास ( छन्दून ) की ओोरसे 


अनुदार दुरके सदस्य । 


पक्षके छोगोंमें इस समय अधिकांश जायदादवाले ओर मज- 
दूरोंका उपयोग करनेवाले ही हैं। व्यक्ति-विशेष भले ही 
सावंजनिक कामोंमें अपने-आपको तरस्थ रख लें, परन्तु 
अधिकांशके लिए तो इस तटस्थेताको रखना असम्भव ही 
है। अपने व्यापार अथवा उद्योगके लाभमें हस्तक्षेप हो, यही 
नहीं, परन्तु वे यह भी बरदाइत नहीं कर सकते कि सरकार 
उनकी लाभवृद्धिमे सहायता न देकर तटस्थ ही रह जाये। 
जब अनुदार दलके पालमेण्टके सदस्योंमें इतनी काफी 
तादादमें उद्योग भोर व्यबसाय-प्रवृत्त सदस्य हैं, तो सरकारके 
दृष्टिकोण ओर कर्तव्य-नीतिपर उसका प्रभाव पड़ना अनि- 
वारय है । ऐसा प्रभाव पड़ता ही है, इसका एक ज्वलन्त उदा- 
इरण सन्‌ १९२९ में पास हुआ 'डी रेटिग? कानून है । . 
इस कानूनके अनुसार ओद्योगिक का रखा नदा रोंको स्था- 
नीय करोंका तीन चतुर्थाश माफ कर दिया गया था। इस 
रिभायतके फलस्वरूप १९३०-३७ के सात वर्षामें कारखान- 


दारोंको १७,००,००,००० पोण्डकी बचत हो गयी । यह 
कानून श्री नेवाइल चम्ब्ररलेनकी मेहनतका फल था । “अपने 
दावेमें आप ही न्यायाधीश? की नीतिका यह एक और 
उदाहरण था । क्यों इसे पास करनेवाले सदल्यांमॅसे 
अधिकांश ऐसे उद्योगोंके हिस्सेदार थे । इम्पी रियल केमि- 
कल इण्डस्ट्रीजके चेयरमेन लाड म्येळच्येटने इस कम्पनीकी 
१९२९ की सालाना जनरल मीटिझूमें स्पष्ट स्वीकार किया 
था कि इस कानूनसे उनकी कम्पनीको सालाना २ लाख 
पोण्डकी बचत हो गयी । 

स्थानिक स्वराज्य संस्थाओंको इख कानूनसे हुई 
लगभग २ करोड़ पोण्डकी घटीकी पूर्ति अधिकांदातः जनता- 
पर परोक्ष कर लगाकर सरकारने की, जिसका भार छाम 
मिळनेवाले माळदारोंकी अपेक्षा गरीब जनतापर अधिक पड़ता 


है। क्योंकि १९२९-३० में सरकारको इनकम टेक्स ओर सर 


~ «१ 
टंक्सकी आय २९,४०,००,०००पोण्ड थी, वह सन्‌ १९३५-३६ 


१ खम प्रेसीडेण्ट---सर एलन एण्डर्सन ( सिटी आफ लन्दनकी ओरसे 


अनुदार दलके सदस्य ) 


| इप्युटी प्रेसीडेण्ट-सर चाल्सं गिबसन ( पुडसी और ओटले, पाकंशायरकी 


न | 
; आफ ब्रिटिश चेम्बसं (आफ क 
कामस | 

| 


दी ब्रिटिश एम्पायर ` 
` इण्टर नेशनल चेम्बर आफ कामसं 


फेडरेशन आफ चेम्बसं आफ कामं आफ \ 


ब्रिटिश ज्यनियर चेम्बसं आफ कामसं 


| | 
सेण्ट्रल चेम्बर भाफ एग्रीकलचर (कृषि) | 
. | | 2 
सेण्ट्रळ लेण्ड भोनर्स एसो सियेशन 
प्रापर्टी ओनसं प्रोटेक्शन एसोसियेशन - | 


ओरसे अनुदार दलके सद्य ) 


भूतपूव मानद वाइस प्रेसीडेण्ट लेफ्टेनेण्ट कर्नेल दी राइट आनरेबळ जान 


कालबिळ ( कमेडलो शियन नाथंकी ओरतसे अनु- 
दार सदस्य और रुकाटलेण्डके केविनेटमें सचिव ) 


मानद मंत्री ओर एक्जेक्यटिव कोन्सिके सदस्य श्री जे० एस० डांड 


( भोल्डम क्षेत्रसे नेशनछ लिबरल दळके सदस्य ) 


एक्जेक्यूटिव काउन्सिलके सदस्य संर चाल्स गिबसन १९३० की बाइलेट- 


रळ कान्फरेन्सके चेयरमेन--सर पे ट्रिक हेनान 


मानद प्रेसीडेण्ट-सर एलन एण्डर्सन, ब्रिटिश कमेटीके सद॒ृघ्य--सर 


चाल्सं गिबसन 


सेण्ट्रल कमेरीके भू० पूर्व सभापति श्री० जे? एस० डाड 
) भूतपूर्व चेयरमेन-कळंबदी राइटआानरेबुर सर जार्ज कोरथोप बाट ( राइ 


ससेक्स क्षेत्रसे अनुदार दलके सदस्य, 


भूतपूर्व प्रेसीडेण्ट-सर पे ट्रिक हैनान 
भूतपूर्व चेयरमेन ठेफ्टेनेण्ट क्नछ ए० पी० दीनेज ( लोथविकशायरके 


अनुदार सदस्य ) 


भूतपुवं प्रेसीदेण्ट--सर जाज कोरथोप 
सन्‌ १९३१ से प्रेसीडेण्ट सर राबर्ट गोवर ( गिलिङ्घम. क्षेत्रसे अनुदार 


दूरके सदस्य ) 


~~~ 


उसी समयमें आयात-करसे आय १२,००,००,००० पोण्डसे बढ़- 
कर १९,६०,००,००० पोण्ड हो गयी थी । यह नीति संदा 
सरकारकी रही हे । 

अनुदार दरकी सरकार सदेव ही शसत्रीकरणकी हामी 


रही हे । परन्तु शत्रीकरण नीतिका लाभ शस्त्र बनानेवाले 


कारखानाको होता है, जिनके मालिक अधिकतर सरकार- 
के पोषक पार्लमेण्टके सदस्य ही होते हैं। सरकारकी 
नीतिका लाभ उसके पोषक सदस्योंका ही लाभ न हो, 
इसलिए तीसरे जाजके राजत्वकालमें एक ऐसा कानून 
बना दिय्रा गया था, जिसमें कि सरकारके टेकेदारका 
पालमेण्टका सद्स्य होना अपराध करार दे दिया गया। 
कानून अब तक भी हे । परन्तु अब तो लिमिटेड कम्पनियों- 
का जमाना है, जो कानूनी रूहसे अपना निजी व्यक्तित्व 
रखती हैं। और वे पार्लमेण्टकी सदस्य नहीं होती हैं। 


, उनके डाइरेक्टर अथवा शोयर-होल्डरोंका सदस्य होना 


उन्हींका सदस्य होना कानूनी तोरपर ग्राह्य नहीं है। ओर 
इसीलिए ऐसे डाइरेक्टर रोर शेयर-होल्ढरोंका सदस्य होना 
उक्त कानूनके अनुसार अपराध नहीं कहा जा सकता । 
स्वर्गीय श्री फिलिप ख्ोडेन ( मजदूर दलके सदस्य ) ने 
सन्‌ १९१४ में पार्लमेण्टमें तकरीर करते हुए कहा था कि 
“विपक्षी दलकी ओर यदि पत्थर फेंका जाये, तो शायद 


“ही उसकी चोट किसी ऐसे सदस्यके लगेगी, जो कि शख्र- 


भस्त्रके कारखानांमेंसे किसीका शोयर-होल्डर न हो ।? 
भाज २६ वपके बाद भी उस स्थितिमें किसी तरहका 
अन्तर नहीं पड़ा हे। सर जान एण्डरसन, श्री एमेरी, सर 
यूजेन रेम्सडन, सर पेट्रिक हेनान आदि अनेक सदस्य 
सीधे शस्त्र-अस्त्र बनानेवाले कारखानोंके या तो शेयर- 
होल्डर हैं या ऐसे कारखानोंके, जो शास्त्र-अस्त्र बनानेवाछे 
कारखानाको इस तरहका माछ बेवा करते हैं । ऐसी दशामें 


करक आ त 


निरस्त्रीकरण, जो अमन ओर शान्तिके लिए आवश्यक 
हे, केसे सफल हो सकता है। ' , 

पाळमेण्टके सदस्योंमें अधिकांश ऐसे ही सदस्य हैं, 
जिनका साम्राज्यमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा स्वार्थ है, 
जिनका विवेचन कर इस लेखका कलेवर बढ़ाना , अनुचित 
होगा । इसी तरह इसके सदस्योंमें अनेक उमराव या उमे- 
रावी खानदानके हैं, जिनसे जनसाधारणके स्वत्वॉकी 
रक्षाकी आशा नहीं की जा सकती । क्योंकि दोनोंके परस्पर 
विरोधी स्वाथ हैं। यदि सरकारके ऐष्-पोपक सदस्याकी 
सम्वन्ध-परम्पराकी एक तालिका तैयार की जाये, तो स्पष्ट 
विदित होगा कि लगभग ५५ सदस्य ऐसे हैं, जो किसी न 
किसी सम्बन्धसे उमरावोंसे सम्बद्ध हैं। कोई लड़का है, 
तो कोई भतीजा । कोई जमाई है, तो कोई साला, आदि । 
यदि इन सम्ब्रन्धोंकी दो-तीन पुइतों तक तपास की जाये, 
तो शायद इस तरहके सम्बद्ध हाउस आफ कामन्सके 
सदस्योंकी संख्या १०० से भी अधिक हो जाये । पालमेण्ट- 
में ही नहीं, परस्तु केविनेटमें भी अक्सर वे ही सदस्य चुने 
जाते हैं, जो परस्पर एक न एक सम्बन्धसे सम्बद्ध! हैं । इस 
तरह यह एक पारिवारिक लोगोंका समूह-मात्र हो जाता 
हे, जो संसारकी ह्टिमें प्रजञातन्त्रके नामसे अपने आपका 
परिचय कराता हे । सत्य ही यह प्रजातन्त्र नहीं कहळा 
सकता । ` 

प्रजातन्द्रकी सबसे अधिक रक्षा छंसङ्गठित ओर धनी 
लोगोंते की जाये, यह मनीपियांने चेता-चेताकर कहा 
है। परन्तु आज इंगलेण्डमें ही नहीं, वरन्‌ अमेरिका. और 
जापान आदि उन सारे ही देशोंमें, जो प्रजातन्त्री होनेका 


दम भरते हैं, छसङ्गठित धनीवर्गके हाथों इसका गळा घोंटा ४ 


जा रहा है। यही प्रजातन्त्रका पेसेके विरुद्ध बड़ा दावा 
हे । देखना यह हे कि अन्तमें यह दावा खारिज होता 
है या प्रजातन्त्रको डिग्री मिळती हे । 


। पेसाहीन भारतीय महिला 


श्री अल्खमुरारी हजेला, एम० ए० 


, गांधीजीके शब्दोंमें 'अनन्त प्रेमकी अवतार! को बन्धनों- 
में बांध भाज उसकी गतिको हम रोक रहे हैं। पहले उसे 
हमने प्यार किया था । आज गृहलक्ष्मी निरी भिखारिन 
बननेको आयी है, हंस-हंसकर हम उसका चीर फटते देख 
रहे हैं। 

अपनी प्रेमिकाके द॒र्दसे में पीड़ित नहीं हो उठता; नहीं 
तो समाजपर दो पीड़ाओंका भार हो जायगा । प्रेम और 
सत्य धर्म है,? तो ऐ मानव ! प्रेमिकाकी पीड़ा मिटानेको 
सत्यकी सेवा ग्रहण कर ! जिन नारियांका पेसा छिन गया 
है, उन्हें वह फिरसे छा दे। ओर बन्धनोंके सडू आर्थिक 
बन्धन खोळ उन्हें स्वतन्त्रताका आभूषण पहना दे। तब 
उनकी उस मुद्रामं तेरा नितान्त प्रेम पला करेगा ! 
विदुषी लीला सूदके उस प्रश्‍नका उत्तर में दूंगा, जिसे 
नवम्वरके “विश्वमित्र' द्वारा पुरुपके आगे रखकर उन्होंने 
पुरुष समाजका बहुत उपकार किया हे । उसे बता दिया कि 
वह विमागं होता न चला जाय। आजका पुरुप लिलियन 
रसेल ( भब तक इस फिल्मके देखनेका सोभाग्य प्राप्त नहीं 
हुआ) की तरह खत्रीको मनोरजञ्ञनकी छाया-रूप नहीं 
मानेगा । वह उसे मनोरञ्जनकी वस्तु नहीं मानता । नहीं, 
उसे वस्तु ही नहीं जानता। वह तो उसकी सङ्भिनी है। 
जितना वह है, उतनी ही वह हे । यदि आधा-आधा मिळ- 
कर एक होता है, तो वे दोनों ही आधे-आधे हैं । इस नाते- 
पर वह समाज चलायेगा। किन्तु भाजके समाजमें कलके 
मनुष्य अधिक होते हैं । भाजके मनुष्यका बहुमत कल होगा, 
उसीकी सदेव वह तेयारी किया करता है। 
जो ख्रीकी स्त्रतन्त्रता ही नहीं मानते, हम उन्हें यहां 
उसका महत्त्व बताने नहीं बेठे हैं। किन्तु उन्हें, जो अघे- 
विश्वाससे उसका साथ देते हैं, जो स्रीकी स्वतन्त्रताकी हिमा- 
यतका दम इसीलिए भरते हैं कि शायद यह 'फेशनमें है, जो 
पुरुषके सङ्ग कभी बाहर टहल आनेको ही खीकी पूरी स्वत- 
न्त्रता मान ठेते हैं, यह समझा देना है कि इस EN वे बार- 
बार अपनेको धोखा दे रहे हैं। क्या वे परतन्त्र नारीको 


देवी कह सकेंगे ? स्री परिवारकी शिक्षक होती है । क्या 
उस्तीके सहारे वे स्वतन्त्र समाज उत्पन्न कर सकेंगे ? वे सम- 
झते हैं, जब तक मुंह खोलकर खी बाहर निकल लेती है, यही 
तो स्वतन्त्रता हे । किन्तु क्या वे अनुभव नहीं करते, घरके 
बाहर वह ढकी-ढकी-सी चरती है ? आजका समाज निरे 
आर्थिक हितोंकी सामग्री है । आथिक पेमानेपर वह बसा 
है। धर्म, नेतिक विज्ञान इत्यादिका भी अ'श है; किन्तु 
उसका चलन तो आर्थिक साधनोंके ही आधारपर हे । जिस 
स्रीकी सेवाओंका आर्थिक मूल्य शून्य-समान हो, समाज 
में उसका क्या आद्र होगा ? और उसके पास कोन-से 
साधन हैं, जिनसे वह उसका मूल्य बढ़ा ले ? ओर फिर 
ऐसे समाजकी सभ्यता ही क्या होगी; क्योंकि नारीकी 
स्थिति तो, जिसे पुरुपकी मां, रचयिता और खामोश नेत्री (रां 
mother, maker and Silent Leader—M. oandhi) 
होनेका गोरव प्राप्त है, समाजकी सभ्यताका पेमाना है! 
स्वतन्त्र सत्री पूर्णतः स्वाधीन होगी, ऐसा विचार पुरुप” 
के मनमें क्यों नहीं ठहरता ? स्त्रतन्त्रताके मानी हैं कि 
उसे अपनी इच्छाओंके अनुसार रहनेका अवसर प्राप्त हो, 
किन्ही मजवूरियोंसे वह बंधी न हो । ओर जब्र वह समाज- 
का आधा अडू है, तो जिन सामाजिक कर्तव्योंको वह पालन 
करे, उनके निर्णय करनेमें नियमित रूपसे उसका भी आधा 
अधिकार हो । मजबूरी जानकर वह इन कतंव्योंका पालन 
नहीं करेगी । स्त्राधीनताके बदले, सामाजिक अधिकारोंके 
बदले समाजके पुरस्कार-रूप वह इन कतंव्योंको सर आंखों- 
पर ले लेगी । 
निश्‍चय ही उसे पूर्णतः उन्नति करनेकी स्वाधीनता 
मिलनी चाहिए । परन्तु मनुष्यके सारे हित आज बाजारमें 
तोले जाते हैं। बिना पेसेके वह कोई भी हित खरीद 
नहीं सकता ( मेरा आशय वेजा साधनाले नहीं है), 
अतः सांसारिक उन्नतिके लिए पेसेकी टेक आवश्यक 


है। में पू'जीपति दोनेका समर्थन नहीं करता। किन्तु , 


केवल यह कि पेसा कमाने और खर्च करने ( इनके रूप 


खत्रीका भी मोलिक अधिकार होना चाहिए। सारी स्त्रा- 
धीनताका मूळ आधार आज आर्थिक स्त्रतन्त्रता हे । जिसे 
पेसा कमाने या खर्च करने ( उत्पत्ति और उपभोग जब एक- 
दूसरेके बिना नहीं चछते, तो कमाना ओर खर्च करना भी 
सङ्ग ही सङ्ग चलेंगे ) का अधिकार नहीं हे, वह समाजके 
किस कार्यमें भाग ले सकेगा ? शीघ्र ही उसकी कार्यशक्ति- 
का अन्त हो जायगा। इन अधिकारोंसे वञ्चित सत्री- 
समाज भी पंगु होता चळा जाता है। उन्नतिकी ओर वह 
नहीं बढ़ सकता । जब तक नारी भोजन ओर वस््रके लिए 
पुरुषोंकी मुहताज है, कदापि वह पुरुषोंके समान अधिकार 
नहीं पा सकती । उसका जीवन इस तरह दूसरोंकी दया- 
पर ही अवलम्बित हे । ओर दयनीय जीव अभागा है, वह 
सवदा परतन्त्र हे । मानव-समाजमें अपना विशिष्ट स्थान 
बनानेके लिए सत्रीको साधन जुटाने होंगे । आज खेती- 
बाड़ी, व्यापार, उद्योग-घन्धे सभी पुरुषोंके हाथमें हैं । उनके 
सहारे वे समाजकी सारी सेवाओंमें केवछ अपनी सेवाओं- 
को ही मूल्य देते हैं । घरपर स्री चाहे जितनी सेवायें करे, 
वाल-संगोपन ओर बाल-शिक्षाका पूर्ण महत्त्व चाहे उसीका 
हो, चाहे वह जीवन-भर पति ओर परिवार ओर इस तरह 
समाजकी सेवामें विलीन हो गयी हो; उसकी सेवाओंका 
भाथिक मूल्य नहींके बराबर दिया जाता है। कुछ पतियों- 
के मुखसे लेखकने छना है ( दुःखनीय सत्यको छिपा जाना भी 
पापहोगा), स्रीके भरण-पोषणकी भावना रखनेके लिए केवल 
मोटे अनाज, मोटी धोतीका बन्दोबस्त कर देना चाहिए। 
इन सारे विचारोंके विरुद्ध तेज आवाज उठाकर हमें इन्हें 
दफना देना होगा । पुरुपोंकी सेवाओंसे स्त्रयोकी सेवायें 
हल्की नहीं हैं, इसका गुरुत्व समाजके हृदयपर अङ्कित 
करना होगा । प्रत्येक सेवाका एक आर्थिक मूल्य है, वह 
बिना मूल्यकी नहीं हो सकती--चाहे अमूल्य हो । इस 


बिचारको जब सारे बाळक-बालिकाभोंमें एक-सा कण्डाग्र. 


करा दं, तभी तो हमारे यहांकी लड़कियां भी लड़कोंकी तरह 
अपना भविष्य सोच सकेंगी । वे जान सकेंगी कि उनका 
भविष्य भी उन्नतिसे विहीन नहीं है । 

आज़ बहुत-से पुरुप शाङ्काले पूछ रहे हैं, जहां स्रीको सामा- 
जिक ओर राजनीतिक अधिकार मिले हैं, वहां उसने उनका 


कितना उपय्रोग किया है । उनके द्वारा वह कितनी उन्नतिकी 
ओर बढ़ी है ? उसने उन अधिकारोंका सुम्भव उपयोग 
नहीं किया, यह माननेको में तेयार नहीं हूं, क्योंकि इति- 
हास इसका समर्थन नहीं करता । जब-जब उसे अवसर 
मिले हैं, उसने योग्यतासे उच्च स्थान ग्रहण किये हैं। निरे 
उदाहरणोंकी गाथा छनानेका यहां अवकाश नहीं है । गये- 
बीते स्वदेशका ही एक उदाहरण ले लीजिये । श्रीमती विज्ञय- 
लक्ष्मी पण्डितकी सन्‌ १९३१ की वह भविष्यवाणी आज भी 
लोगोंको याद है कि सामाजिक छविधायें मिळनेपर 'भार- 
तीय महिला एक बहुत ऊंचे पदको शोभित करेगी ।? » 
उन छुविधाओंसे आज तक भारतीय महिला-समाज वञ्चित 
ही रहा है, किन्तु किर भी छोटी-मोटी छविधाओंको ही सह 
लेकर उन्होंने संयुक्त प्रान्तका मन्त्री-पद शोमित किया। 
योग्यतासे उसे ग्रहण कर अपनी भविष्यवाणी सिद्ध करं 
दी । ऐसे उदाहरण अब तक अपवाद-स्वरूप इसलिए दीखते 
हें कि छविधायें केवळ नहींके बराबर हैं। बहुत-से पाश्चात्य 
देशांमें वे नारियां, जिन्हें हम समझते हैं कि सामाजिक 
तथा राजनीतिक अधिकार पाकर स्वाधीन हो गर्यी, 
अब भी आर्थिक खूपसे पुरुषोंके पराधीन हें । इधर समा> 
नाधिकार देकर उधर आर्थिक साधनोंका निषेध कर देते हैं, 
तो वे विफल क्यों न होंगी ? उन अधिकारोंके उपयोगकें 
साधन तो वे जुटा ही नहीं पाती । प्रचार, जन-शिक्षा, सभा> 
समितियां हर साधनका एक आथिक मूल्य है, जिसके सहारे 
पुरुपने अब तक उन्हें परतन्त्र रखा है । इस आर्थिक अखंसे 
पुरुपने उनकी पीठमें छुरा मारा हे । जब तक उन्हें समानं 
आथिक अधिकार भी नहीं मिल जाते, वे उन्नति करनेकी 
पूर्ण स्व्राधीनता प्राप्त नहीं कर सक्ती । कदाचित्‌ तकके 
लिए यह मान भी लिया जाय कि किन्ही जगहोपर वे प्राप्त 
किये हुए अधिकारोंका सफल उपयोग नहीं कर स्की या 
उपयोग नहीं करतीं, तो यह कोई न्याय नहीं कि उनसे वे 
अधिकार छीन लिये जायें या उनके ओर ठीक अधिकार 
उन्हें न दिये जोयं। प्रत्येक) मनुष्यको कलाकार दोनेका | 
अधिकार है, किन्तु यदि वह कलाकार नहीं होता, तो उससे 
उसका अधिकार छीन लेना तो न्याय नहीं है । यदि प्रत्येक 


» “सहेली? विशेषाङ्क नवम्बर, सन्‌ १९३१, पुष्ठ २१६ 


PS 


स्रीको तलाक देनेका अधिकार हो, तो समाज उसे इसपर 
तो बाध्य नहीं करेगा कि वह आवश्यक रूपसे अपने पतिको 
है 
तलाक दे । फिर पुरुषोंका समाज अपनी सङ्भिनीको आर्थिक 
स्वाधीनता देते हुए क्यों सकुचाता है ? क्या सत्री वह उन्दर 
फळ नहीं हे, जिसे सोंचनेके लिए पुरुष पेसेकी छोटी-सी 
मयाँदाका बलिदान कर सके ? 
भारतीय स्रीका कार्य बच्चे पालना ओर पतिकी सेवा 
करना ही समझा जाता है। कुछ कापुरुष तो यह भी 
कहनेको तयार हें कि घरकी टहळ ओर बाळकोंका जनन ही 
उसका कार्थ हे । गुहळक्ष्मीको वे सररुतासे दासी और कल 
बना सकते हें । यह सब क्यों ? घरकी रानीको केवल दासी 
समझनेका कारण क्या हे ? यही, कि स्री-समाजके कार्य- 
क्षेत्रका निर्णायक पुरुष बना हुआ हे और उसने इसे बहुत 
ही सीमित कर दिया है । स्वयं आदर्शल भटका हुआ वह 
्रीको मनमाने भादरुका पाठ पढ़ा रहा है। पल्रीब्रतका तो 
अक्सर जन्मसे पूर्वे ही अन्त हो गया था, परन्तु वह पतित्रत 
घमके लक्षणोंका नित्य निर्माण करता रहा हे । 
यहाँकी ख्रीको प्रारम्भिक शिक्षा ( स्कूळमें जानेका 
अवसर कहां मिलता है, रस्मोंकी सत्ता ही उसकी शिक्षक 
है ) परतन्त्र बनानेके भावसे ही दी जातो है। पन्द्रह वर्ष 
तकको बच्चियोंमें १८.५ प्रतिशत तो अपना भला-बुरा सोच 
सकनेसे पहले ही उसे पतिके चरणोंमें अरण कर विवाहिता 
या विधवा हो चुकतो हैं। सन्‌ १९३१ में ( भारतवर्ष और 
बर्मा मिलाकर ) ऐसी बच्चियोंकी संख्या १२,५९३,२९५ थी । 
पतिसे अळग भारतीय महिला किसी भी सेवाका निर्माण 
नहीं कर सकती । अपने यहांका पतित्रत धर्म ( में वास्त- 
विकता देख रहा हूँ, कागजोंपर कुछ भी लिखा हो या पहले 
बह कुछ भी रहा हो ) आज यही है कि उसे निभानेके लिए 
पहले समाजमें स्रीके व्यक्तिगत रूपका अन्त हो जाये, 
फिर वह पतिके नखोंपर नाचनेवाली कठपुतळी बन जाये। 
इस सम्बन्धका आधार आज़ भधिकाधिक प्रेमसे एक दूसरेमें 
धं प्रधानतः धन्धोंमें 


छगी हुई महिलायें 


अ० कच्चे मालकी १८,६२९,३२२ 
उपज 
१, मवेशी रिरि १८,९९२,८९६ 
बनस्पतिकाशोपण `; 


मिल न जाना नहीं है, क्योंकि इसमें खमानाधिकारका 
भाव निहित हे; परन्तु पल्लीका चरण-सेविकाके रूपमे पतिम 
मिल जाना । विवाहके अतिरिक्त वह किसी भी रूपमें 
सेवाकी नहीँ सोच सकती । समाज उसकी ओर किसी भी 
सेवाको अपनानेको तैयार नहीं है। यदि उसे जीना है, तो 
रोटी ओर पेसेके लिए पतिसे भिक्षा मांगती रहे । अविवा- 
हिता रहे या किसी स्वतन्त्र सेवासे पेसा कमा ले, ऐसा 
वह नहीं सोच सकती । भारतीय समाजमें स्रीका विवाह 
आवश्यक हो जाता है । जहां पाश्चात्य देशोंमें विवाह योग्य 
महिलायें काफी संल्यामेंअविवाहिता रहती हैं ( वेल्जियम- 
में लगभग एक तिहाई महिलायें ऐसी हैं, फ्रान्समें २० लाख 
ऐसी हैं) ओर स्वतन्त्र सेवाआंकी रचना करके अपनी 
जीविका चळाती हैं, वहां भारतमें तीस व्षसे ऊपरकी १,००० 
महिळाओंमें १४ से अधिक अविवाहिता नहीं रहतीं, जिनमें- 
से अधिकतर तो ईसाई, यहूदी ओर पासी इत्यादि मतकी 
हें, जिनका पश्चिमी सभ्यतासे काफी सम्पर्क हुआ है। सन्‌ 
१९३१ में ( बर्मा निकालकर ) भारतमें कुछ ख्ियोंमें ३०.५ 
प्रतिशत अविवाहिता थीं, जिनमेंसे लगभग ३२.५ प्रतिशत तो 
पन्द्रह वर्ष तककी बच्चियां थीं । यहां १५ अविवाहिताकोंमें 
केवल १ ऐसी है, जो पन्द्रह वर्षसे ऊपर हो । तात्पर्य यह, 
इससे पहले कि भारतीय महिला अपनी आथिक आवश्य- 
कताओंको सोच सके, उनकी पूर्तिके साधन विचार सके, 
उसकी आर्थिक स्थिति ही मिटा दी जाती है । वह उसे पतिः 
की दयापर ही आश्रित कर सकती है। 

प्रधानतः धन्धोमें लगी हुई भारतीय महिलाओंको 
संख्या कुछ २७,८५९,२२९ है, यानी कुछ स्तियोंकी केवल 
१६ प्रतिशत । प्रधानतः धन्धोंमें लगे हुए पुरुषोंकी यह एंक 
चौथाई हैं । नीचेके आंकड़ोंमें इनकी संख्या धन्धोंके अनु- 
सार दी जाती है। उन स्त्रियों भर बच्चियोंकी संख्या भी 
लिखी है, जो स्वयं तो मजदूरी नहीं पातीं; परन्तु परिवारकें 
छोगोंके साथ काम करके परिवा एकी रोजी बढ़ा देती हैं । 


प्रतिशत सहायक प्रतिशत 
श्रमी 
६६९ १०,३१०,९२२ 2९.२ 


६६.६ १०,३००,१०१ ०९११५ 


२. खानाका शोषण 


७६,४२६ 


ब० भोतिक वस्ठुओंकी ५,१६१,७८९ 

> >) ~ 

तेयारी ओर देय 
३. उद्योग ३,२६३,७८८ 
४. सवारी १७१,१८४ 
५. व्यापार १,७२६,८१७ 

स० राज्य प्रबन्ध ओर २९९,८०८ 
उदार कलायें 
६. राज्य-बळ ३,७६२ 
७. राज्य प्रबन्ध २५,७३४ 
८. व्यवसाय ओर २७०,३१२ 

उदार कलार्य 

द० मिश्रित ३,७६७,७१५ 

९. प्रधानतः अपनी ३९,३१८ 


आयपर रहनेवाली 
१०. गुह सम्ब्रन्धी नोकरी ८८ ६,९९१ 
११° अपूर्णतः बताये २,३०७,९२७ 
हुए धन्धे 


१२. अ नुत्पादक ३३३,८७९ 


(भिखारिन, बहेतू और वेश्यायें ) 


कुल 

कुछ थोड़े-से धन्धे, कारखाने इत्यादिकी जांच करनेसे 
हमं उपर बतायी हुई धन्धोंमें लगी ख्रियोंकी घरेलू दशाका 
ज्ञान हो जायगा । गांवके लिए चाहे यद इतना सच न हो 
किन्तु नगरोंके लिए यह सच है कि युवतियां बहुधा ऐसे कोई 
धन्धे नहीं करतीं । प्रोठ़ा अवस्थाकी महिलायें इनमें अधिक हैं । 


, यदि कम आयुकी महिलायें घरके बाहर किसी धन्धेमें लगी 


| 


दीखती हैं, तो ऐसा उनके जीवनमें किसी विशेष निराशाके 
भा जानेके कारण हे। ऐसी महिळाभंमें अक्सर तो विधवायें 
हैं, अक्सर वे हैं, जिनके पति व्यभिचारमें डवे हैं या जिनका 
पतित घुरुपने सपलियोंके आद्रसे निरादर कर दिया है । 
कुछ ऐसी भी हैं, जिन्होंने परिवारकी दरिद्रता मिटानेका 
छुकार्य साधा है, किन्तु ऐसी ख्ियोंकी वास्तविक संख्या 
बहुत कम है । यह कहना ठीक होगा कि समाजका ढळू 
ऐसा ही रहा है कि अभी तक अधिकतर निराश्रित महि- 
छायें ही घरकें बाहर धन्धोंमें अपनी सेवाओंका मूल्य 
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जांचने आयी हैं। उन स्त्रियोंकी संख्या, जो धन्धोंमें केवळ 
इसलिए लगी हैं कि अपनी सेवाओंसे देशका धन बढ़ाना 
धमं समझती हैं, अब बढ़ती जाती है; किन्तु अब तक बहुत 
थोड़ी है । देशका धन बढ़ानेके लिए ( यदि कुछ सिद्धान्तोंका 
ध्यान रखा जाय तो ) परिवारका धन बढ़ानेका आयोजन 
काफी प्रेरक है । मेरा आशय यह नहीं है कि नवविवा- 
हिताओंके घर उजड़ जायें, छलोचनायें मिलके घुएंसे रंग. 
जायें, कोमला ङ्गिनी युवतियां कडोर धन्धोंमें उलझ जायें या. 
नवमातायें घरके मन्दिरोंकी शोभा विगाड़ बाहरके धन्धों- 
पर बलिदान हो जायें; किन्तु केवल यह कि महिला समाज 
घन्धोंमें अपनी सेवाओंका मूल्य आंकने लगे । यदि उन्हे 
किसी धन्धेमें रग जानेका एभीता है, तो घे पहले निर्धन या 


निराश्रित हो जानेकी प्रतीक्षा न करें । अब तक तो लाचारी. 


> जीविका कमानेवाडी ५९५ महिलाओंके धन्धे नही . 
लिखे गये । 


होते हुए परिवारक्का धन बढ़ाने अथवा उसका रहन-सहन 
बढ़ा लेनेके विचारसे उसने बहुत कम धन्वोंका आश्रय लिया 
है। इससे तो उसे दोहरी-तेहरी हानि है। निर्धन निरा- 
श्रितके रूपमे धन्धांकी शरण जानेसे उसे वेतन कम मिळता 
हे; क्योंकि पहलेके छभीतेका अन्त हो गया । दरिद्रता आज 
भी पाप बनी है। निर्धन निराश्रितकी सेवाका समाजमें 
कोई मूल्य नहीं है। उसे वेगार समझा जाता हे । दूसरे 
छाचारीमं कमाये हुए धनसे वह परिवारका रहन-सहन 
नहीं बढ़ा सकती । शायद कभी-कभी कितने ही यलोके बाद 
वह उसे नीचे गिरनेसे रोक ले । कमसे कम आवश्यकताओं- 
को पूर्ति भी दूभर हो जाती है । उसके बाळकोंकी उन्नतिका 
एुभीता आदिसे ही मिट जाता हे। ओर तीसरे जब वह 
सेवाओं लिए निधन होकर घन्धोंमें घुसती है, तो अपनी 
सहकारिणियोंके सड्रठनमें कोई योगदान नहीं दे सकती । 
उनके किसी कायको छलभ नहीं बना सकती। और जब 
भीस्रीकी स्थिति ऐसी हे, तो सङ्गन ही असम्भव हो 
जाता हे । 
` जीकी आर्थिक स्थिति नगरोंमें देहातोसे बुरी हे । 
देहातांसे कहीं अधिक वह नगरोंमें पेसेके लिए पुरुषकी 
परतन्त्र हे। सामाजिक विचार ही इसके लिए भी अपराधी 
हैं। नगरोंमें देहातोंसे कहीं अधिक परदा है। सामाजिक 
कुरीतियां बढ़ती जाती हैं। एक-दूसरेका विश्वास नहीं है । 
आपसी सहयोगसे नागरिक समाज बञ्चित हे । इसमें एक 
बनाबट आ गयी है, झूठी मर्यादाका ज्ञान घुसा हे । बहुत-से 
नगरनिवासी इसे बुरा मानते हैं कि उनकी ख्नियां घरके 
बाहर समाजको अपनी सेवायें दें । उन्हें स्लीके पेसे कमानेसे 
चिढ़ है, चाहे वह अच्छीसे अच्छी सेवाओंकी उपज द्वारा 
हो । पुरुषके मनम जो चोर घुसा है, विद्याका जो दुरु- 
पयोंग करते हैं, उन नागरिकोंके मनमें ओर बढ़ता जाता है 
कि ख्रीकी भार्थिक स्थिति कहीं बढ़ न जाये। कहीं 
वह पुरुषकी समानाधिरिणी न बन जाये । इन्हीं 
क्ारणोंका फल है कि जहां ओर देझोंमें उदार 
कलाओंमें निरी महिलायें लगी र हैं, भारतमें व्यवसाय 
भौर उदार कलाओं में लगी हुई स्त्रियोंकी संख्या ३ 7 भी 
क्रम है । इतने बड़े देशके लिए यह संख्या नहींके बराबर 


~~~ 


उद्राहरणार्थ वकालत ही छे लीजिये । बम्बईमें तो पानीके 
छींटोंकी भांति गिनी-चुनो महिलायें इस धन्धेमें गी मिर 
जायंगी; किन्तु ओर इाहरोंमें अक्सर एकाध भी नहीं 
दीखतों । फ्रेन्च बार ( F7०7८॥ 87 ) में पुरुषोंकी एक 
तिहाई महिलायें हैं, कुछ महिलाओंने कानूनकी अच्छी 
पुस्तकें भी लिखी हें। भारतका शिक्षा-विभाग, यहां तक 
कि प्रारम्भिक शिक्षा-विभाग भी पुरुषोंसे ही भरा पड़ा है । 
दफ्तरोंमें कलक, टायपिस्ट इत्यादि तक ( बड़े नगरोंमें गिनी- 
चुनी खी टायपिस्ट छोड़कर ) पुरुष ही दीख पड़ते हैं। ख्रीको 
जीविका कमानेका अवसर ही नहीं दिया जाता। झूठी 
मर्यादामें पली, फिर भले घरानेकी लड़कियां इले कोई नीच 
कार्य समझने लगती हैं । अभी कर तक फिल्म कम्पनियोंके 
मालिकांकी शिकायत थी कि अभिनेत्री बननेके लिए भले 
घरानेकी स्त्रियोंका सहयोग उन्हें नहीं मिळता । श्रीमती 
एनाक्षी भवनानी लिखती हैं-“'क्योंकि अच्छे घरानेको उन 
भारतीय लड़कियोंमें, जिन्होंने कुछ वर्ष पहले प्रथम बार परः 
म्परागत प्रथाको तोड़ा ओर चित्रपटपर अभिनय किया; 
में भी एक ईँ, यद्यपि आदिमें यह बहुत कुछ हंसीके ही 
भावसे हुआ था, अपने निजी अनुभवले में कह सकती हूँ 
कि यह अन्धविश्वास अब बहुत कुछ जाता रहा है।” 
भठे घरानेकी कुछ स्त्रियां आज आगे बढ़ी हैं; किन्तु फिर 
भी बहुतोंमें, जो आगे चलना चाहती हैं, साइसकी कमीसे 
सङ्कोच बाकी है । 
पुरुष जानता है, खीका स्वभाव अति भावुक है । इसका 
उसने वेजा लाभ उड़ाया हे । शज्दोंसे जब्र तब उसका श्यज्ञार 
करके, उसे फुसलाकर, वह उसके अधिकार छीनता जातां 
हे । पति ओर पत्नीके नातेको शासक ओर शासितमें बद 
लता जाता है । बाहर वह हर्षित घर, पवित्र विवाह ओर 
प्रसन्न माताओंके आदरांक्रा नाम ले लेकर समाजको धोखा 
देता हे और घरपर एकसे अधिक पत्नियां लाकर रोज ऐसे 
पवित्र सडूठनोंको तोड़ता जाता हे । हां, जब पली दासी 
हो गयी, तो दासियोंकी संख्या बढ़ानेका उसे अधिकार है । 
दासी-स्वरूप जीविका देकर, खरीदी हुई सामग्री बनाकर 
क्या वह अपनी पत्नीसे व्यभिचार नहीं कर रहा है ? फोरल- 
के वे शब्द, जो किसी भी देशको पातालकी ओर लेजा. 


पेसाहीन भारतीय महिला 


का एक अधिक फेशनेबिल रूप है, यानी एक लिडू-भेदकी 
वस्तुको पेसेके विचारसे प्राप्त करना या दे देना ।”? 

भाज भारतीय स्त्री अपने पतिके साथ भोजन नहीं कर 
सकती । पतिके सङ्ग खानेमें, सारा खाना स्त्रीका हीतो 
ज़ठा हो जाता है, पतिके मुंहमें सब जूबन चली जायगी । 
इतना ही नहीं, वह उस समय भी, चाहे कितनी छविधा 
हो, भोजन नहीं कर सकती । चरण-सेविका जो है ! वह 
तो केवळ चरणाम्ग्तकी अधिकारिणी है! पतिकी जूठनसे सना 
हुआ कोर खानेसे उसे स्वर्ग मिलेगा । आज यदि कोई पति 
उससे खानेके लिए पूछ भी ले, तो उसे यही उत्तर कण्डाग्र 
हैं । ऐसे ही न जाने कितने अन्धविश्वासी विवार उसके मनमें 
घर किये हुए हैं। इन सबका मुख्य कारण यह है कि उसे 
या तो अपनी सेवाओंके मूल्यका पता ही नहीं या वह उसे 
मांगती ही नहीं । जब दिन-भर बाहर काम करके पति 
घरको आता है-तो, ख्रीकी साधुशीलता ! वह पतिकी दिन- 
भरकी कड़ी सेवाओंकी कल्पना करने लगती हे । जब पति 
घन लेकर आता है, तो यह मनोवेज्ञानिक सत्य है कि पत्नी 
उसे पतिकी ही सारी सेवाओंका मूल्य समझती है । वह 
यह भूछ जाती हे कि यह उनकी दोनोंकी सेवाओंका मूल्य 
हे। यदि वह परिवारको न संभाळती, तो पतिकी आय 
कभी भी इतनी न होती । यहीँसे दोनोंके नातांमें अन्तर आ 
जाता है। धीरे-धीरे वह स्वाभाविक रूपसे अपनेको पतिपर 
निंर पाती है । हाय, इसी सबने उसे आत्म-लघुताका 
शिकार बना रखा हे । लड़कीके पेदा होनेपर, उन वीर 
क्षत्रियोंकी तो जाने दीजिये जिनपर नन्ही बालिकाओंके न 
जाने कितने रक्तका कलङ्क चढ़ा है, मां तक प्रसन्न नहीं होती। 

मुस्लिम कानूनमें तो ख्रीको सम्पत्तिमें कुछ अधिकार है; 
किन्तु हिन्दू कानूनमे उसे ऐसे कोई भी अधिकार नहीं मिले 
हैं। १४ अप्रेळ १९३७ के देशमुख एकसे सम्पत्तिके अधिकार- 
मं विधवाओंकी अवस्थाका कुछ सुधार हुआ, किन्तु अब भी 
बहुत कुछ अवशेष है । बहुत सारी विधवायें तो अभी इस 
कानूनसे परिचित ही नहीं हैं और इससे पहले कि उन्हें 
'ऐसे कानूनसे परिचय मिले, सडुठित परिवारके ओर लोग 
बहुधा छलसे उसकी सम्पत्ति हडप लेते हैं। और साधारण 


ख्रीको तो सम्पत्तिमें कोई अधिकार मिले ही नहीं हैं । उनके 


~ च: 


मांग इत्यादि-की ही रक्षा नहीं हो पाती । इनकी रक्षामें 
सुकदमे इत्यादिके लिए धनकी लागत चाहिए ओर आथिक 
साधनोंसे विहीन ख्री-समाजके पास धन नहीं है, जो इनकी 
रक्षा कर सके । 3 
“नारियोंकी यह दुरवस्था केवल नारी-समाजके लिए 
ही घातक नहीं है, बल्कि सारे समाजपर इसकी प्रतिक्रिया 
हुए बिना नहीं रह सकती ।? नारीकी परतन्त्रता सन्तानमें 
स्वाधीनताकी महक फेळनेसे पहले ही उसे उड़ा ले जाती 
हे । स्वतन्त्र रूपसे सेवायें करनेका महत्त्ववह अपनी सन्तान- 
को नहीं बता सकती । स्वयं दासी होकर वह अपनी सन्तान- 
को स्वतन्त्रताका जीवित पाठ नहीं पढ़ा सकती । जिस 
अन्ध-विश्वास और आत्म-लघुताका वह शिकार बन चुकी है, 
उसीमें उसकी सन्तान पलती हे । इन बुराइयोंका एक चक्कर- 
सा बनता जाता हे । ख्रीकी आर्थिक परतन्त्रता समाजकी 
उन्नतिपर घातक सिद्ध होती है भोर समाजकी भवनति ख्री- 
की उन्नतिपर अधिकाधिक तीदेण चोट करती है । आज दिन 
ख्री-समाज जो निर्धन है, उसके कारण स्कुल जानेवाली आयुकी 
१,३०,००,००० छड़कियोंकी पढ़ाईका कोई प्रबन्ध नहीं है । 
दो लाख माताओंका प्रतिवर्ष बच्चोंके जननमें ही देहान्त हो 
जाता है ओर समाज आंख माँचकर ऐसे कडू वे सत्यको 
पी जाता हे । इतना ही नहीं, न जाने कितनी नारियोंका 
दाम्पत्य जीवन इस भार्थिक परतन्त्रताके . कारण कलहसे 
भरा पड़ा है। प्रतिदिन काफी संख्यामें स्त्रियां गुण्डो और 
अत्याचारियोंके द्वाथ पड़ती हैं। पतिके दुब्येवहारसे या 
विधवा हो जानेपर परिवारमें शरण न मिळनेसे ( अक्सर 
ऐसा होता है ) उनके पास जीविका चछानेका कोई सहारा 
नहीं रहता । परिणामस्वरूप वे प्रतिदिन बहकायी जाती 
हैं । लगभग ११ «हिन्दू स्त्रियां ओर लड़कियां रोज भगायी जा 
रही हैं ये पतिता बनकर पुरुषोंके अत्याचारकी सजीव मूर्ति 
बन जातो हैं । विशेषकर उस समाजमें, जहां एक बार गलती- 
से, भुळावेसे या धनके लोभसे यदि कोई स्त्री पतित हो जाये, 
तो उसे साहस, आश्वासन ओर भआश्रय देनेसे इनकार कर 
दिया जाता है । फलस्वरूप इनमेंसे बहुत-सी आत्मघात कर 
लेती हैं, बहुत-सी दूसरे धर्म ग्रहण कर लेती हैं और न जाने 


_ % श्रीयुत जयक्रने अपने एक, वक्तव्यमें बताया था । 
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कितने वद्चोंको अपने पिताका नाम नहीं बताया जाता या 
छळकते नेत्रोंसे मातायं उन्हें सवंदाके लिए अपनेसे दूर कर 
देती हैं । न जाने कितनी स्त्रियां, शरीर तो साधारणतः सभी 
को प्यारा है, भिखारिन, वेश्या या उनकी सहायक बनकर 
जीविका, चलाती हैं; निस्सह्दाय होकर ऐसा ब्रत लेनेवाली 
खियोंकी संख्या सन्‌ १९३१ में ५,७०,९६९ से कम नहीं 
थी । ये ६ लाख खयां समाजकी छातीपर पुरुषोंका अभिशाप 
बनकर जीती हैं । 
हर क्षेत्रमें पुरुषोंके समान अधिकार पानेके लिए 
भारतीय महिलाको पहले आशिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनी 
होगी । वह जितना पेसेको छोड़ती जाती है, पुरुष उसे उतना 
ही भपनाता जाता हे । उसीके सहारे वह उसके बन्धन 
और जकड़ता जाता हे । अभी बहुत-से धन्धे ऐसे अनखोजे 
पढ़े हैं, जिनमें भारतीय महिला सुगमतासे अच्छी आय कमा 
सकती हे । ओर देशोंमें महिलायें रोज नये धन्धोंमें प्रवेश 
करती जाती हैं । रूसमें इस समय इज्जीनियर, डाकुर, अध्या- 
पक, कलाक इत्यादिके रूपमें काम करके ७८,५९७, १०० स्त्रियां 
अपनी जीविका स्वयं कमा रही हैं। ब्रिटेनमें मेट्रोपोलिटन 
'पुलिसके खी विभागकी छपरिण्टेण्डेण्ट कुमारी पीटूने खी 
पुलिस नम्बर १ होकर काफी प्रतिष्ठा प्राप्त की हे । १२० 
'इराकोंमें फेली हुई ख्री-दलकी पुलिस बहुत सफलतासे कार्य 
कर रही है । सन्‌ १९३९ में ब्रिटेनमें कुछ धन्योमे लगी हुई 


स्त्रियोंकी छगभग संख्या नीचे दी जाती है । 

घन्धे खिया 
बीमा किये हुए उद्योग-धन्थे ३०,२२,९०० 
खेती भी ४७,००० 
सूती उद्योग-धन्धे ६,८०२,००० 
इज्ञीनियरिङग ९२,००० 


मोटर, साइकिल, हवाई जद्दाजके कारखाने ३,३०,००० 
नस १,००,००० 

सन्‌ १९३९ से प्रतिदिन यह संख्या बढ़ती गयी है। 
इसके अतिरिक्त युद्धके प्रारम्भिक दिनोंमें हवाई विभागमे 
२,००० स्त्रियां काम करती थीं। सेनामें इस समय लगभग 
१५,००० स्रिया स्वयंसेविकाका काम कर रही हैं। और 
२५,००० ख्यां खाना पकाने, भण्डार-गृहकी देख-भाळ 


विभिन्‍न भागोंमें काम करनेमें लगी हैं, जिनमें लगभा 
११,९०० कलक, ६०० रसोई बनानेवाली, ६०० अदेली 
और १८०० ड्राइवर हैं । 

में स्रीको पुरुपक्री तरह कठोर नहीं बना देना चाहता । 
स्रीका दूसरा नाम सोन्दय हे । रणक्षेत्रमे उसे भेजकर सोन्दये 
मिटा देनेका साहस मुझे नहीं हे । घरकी रक्षा पुरुष कर लेगा; 
परन्तु घर संवारना तो स्त्रीका ही कार्य हे । जहां पुरुप- 
बलकी आवश्यकता हो, उसे पुरुषका हाथ मिल जायगा; 
किन्तु शेष तो उसका कार्य है। फिर क्यों भारतीय महिला 
राज्य-प्रबन्ध इत्या दिमें हाथ नहीं बटाती । उसके अनुसार 
निरे धन्धे उसके बिना सूने क्‍यों पड़े हैं ? कारखानोंमें भारी 
मशीनोंसे जुटकर काम करती हुई ख्त्ियोंको देखकर किसीका 
जी प्रसन्न नहीं होता । परन्तु व्यापार, शिक्षा-विभाग, 
दफ्तरोंके कार्य, चित्रपटपर अभिनय, डाकरी, वकालत, 
चित्रकारी, शिल्पकारी और राजनीति-सञ्चालन कितने ही 
ऐसे धन्धे हैं, जिन्हें वह सफछतासे साध सकती है और 
जिनके द्वारा अपनी आय अच्छी तरह बढ़ा सकती है । 

पुरुपसे आथिक स्वतन्त्रता लेनेके लिए यह आवश्यक 
नहीं है कि प्रत्येक महिला पहले अपना घर छोड़कर बाहर 
धन्वोंमें ही जुट जाय । बहुत खारे शिल्पकारी धन्धे तो वह 
घरपर रहकर ही चला सकती है । ओर बहुत-से धन्धों में थोड़ा- 
सा ही समय देकर वह छभीतेके अनुसार अपनी आय बढ़ा 
सकती है। अक्सर उते, यदि छविधा न दो, तो घरके 
बाहर धन्धोंके लिए जानेकी भी आवश्यकता नहीं है । उसे 
केवळ अपनी सेवाओंका मूल्य आंक लेना है। चाहे मांगे नहीं, 
किन्तु पुरुपके मनमें यह बिठा देना है कि बच्चोंका पालन- 
पोषण, घरकी देख-रेख इन सबका एक आर्थिक मूल्य है। 
पुरुपकी सारी सेवाओंसे ये किसी तरह कम नहीं हैं । यदि 
वह इन सेवाओंका भार न लेती ओर पूर्णतः घरके बाहर 
धन्धोंमें हग जाती, तो ओरोंकी भांति वह भी एक छन्द 
जीविका कमा सकती थी । यदि पुरुपोंको यों विश्वास न 
हो, तो उसकी शेष बहनोंको, जिन्हें भीता है, अपनी आय 
स्वयं कमाते हुए देख लें । जितना ही शीघ्र यह सम्भव हो 
जायगा, ख्रीके आर्थिक अधिकार स्थापित हो जायंगे। 
सारे परिवारकी आय एक जगह इकट्टी की जा सकती है; 
किन्तु उसके खर्च करनेमें स्रीका क्रोई अधिकार न हो या 
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जो कुछ वह खच करे, पुरुपकी दयासे खच करे, यह तब सम्भव 
रहेगा । > 

एक सङ्क सारे समाजका तुरन्त सहयोग मिलना तो 
कठिन हे; किन्तु व्यक्तिगत पुरूष ओर परिवार, जो स्त्रीकी 
उन्नति देखना चाहते हैं, उसमें योगदान दे सकते हैं । उनकी 
सबसे बड़ी चेश यह होनी चाहिए कि पुरुपोंकी तरह स्त्रीके 
पास भी कुछ सम्पत्ति हो जाय । सबसे सहज, तुरन्त उपाय यही 
होगा कि विवाहके समय वधका प्रत्येक हितचिन्तक जो कुछ 
भी उसे भेंट कर सके, सम्भवतः नकदीके रूपमें भेंट करे और वह 
सारी नकदी इकट्टी करके बधकी निजी सम्पत्ति मानकर उसी- 
के नामसे बड्कमें जमा करा दी जाय । उसे एकदम खर्च कर 
देनेका अधिकार वधूको न दिया जाय । कुछ ऐसी शते लगा 
दी जायें कि वित्राहसे कुछ वर्ष बीत जानेके बाद ही या 
किसी दुर्घटनापर किन्ही नियमोंके अनुसार वह उसे खर्च 
कर सकेगी । उसके होते हए और किसीको उस सम्पत्तिके 
खर्च करनेका अधिकार न होगा। कौर उसकी मृत्युपर 
उस सम्पत्तिमें प्रथम अधिकार उसकी सन्तानका होगा। 
पति सन्तानके बाद ही अधिकारी हो सकेगा । इसके अति- 
रिक्त माता-पिताको अपनी आयका एक अंश प्रति वर्ष 
पुत्रीके नाम जमा कर देना चाहिए, जो वधूके लिए बताये 
हुए उपरी नियमोंकी भांति पुत्रीकी निजी सम्पत्ति मानी 
जायगी । यदि चाहे तो सारा परिवार स्तीके इस कोपको 
बढ़ानेमें सहायता दे सकता है । 

यदि इन साधनोंकी पूर्ति हो सकी, तो प्रायः कुछ दिनों- 
में भारतीय महिळाके पास थोड़ा-सा धन हो जायगा। 
इसके द्वारा वह आगे अपनी आय बढ़ा सकेगी । नग्रे अधि- 
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कारोंकी मांगको छलभ बना सकेगी ओर प्राप्त किये हुए 
अधिकारोंकी सफल रक्षा कर सकेगी । आज़ अधिकारोंकी 
महिमा बहुत बढ़ती जाती है; व्यक्तिगत भधिकार, सामा- 
जिक अधिकार, देशकी नागरिकताके अधिकार ओर अन्त- 
राष्ट्रीय अधिकार-सभीकी रक्षाका सवाल है। जो इन 
अघिकारोंकी रक्षा न कर सकेगा, उसे इन अधिकारासे 
बिहीन होना पढ़ेगा । और प्रत्येक अधिकारकी रक्षाके लिए 
सुसङ्गठित होनेकी आवश्यकता है, जिसे बनानेके लिए, बनाये 
रखनेके लिए निरे साधनोंका सहारा ढूंढ़ना पड़ता है। हर 
साधनके उपाजनमें पेसेका महत्त्व है। आज ख्रीके पास 
पेसा नहीं है, इसलिए बह कोई साधन नहीं जुटा पाती, 
यहां तक कि खी-रिक्षा, विधवा-आश्रम ओर ख्री-समाजकी 
नीतिका सञ्चालक भी पुरुष बना हुआ है। 

पुरुपने तो आदिसे द्वी वीरताका ब्रत लिया है । ईवकी 
इच्छासे प्रेरित हो आदमने बागका फूल तोड़ लिया था । 
आज क्या वह भूल गया है कि ख्रीके. अधिकारोंकी रक्षा 
उसका धम है। उसके बीचमें स्वयं रोड़े बन जाना तो 
निन्दनीय ही है । यह कहना कि भारतीय महिळा अद तक 
अपनी परतन्त्रतामें सन्तुष्ट हे, कोई मानी नहीं रखता । 
इसमें एक दुष्ट भाव निहित है, जब कि पुरुप ख्रीसे इतना 
प्रेम पानेको उत्छक हे कि वह अपनी सत्ता ही मिटा दे, 
स्वयं वह उसके प्रेमकी वेदीपर पेसेकी भी बलि चढ़ानेको 
तेयार नहीं हे। यदि समाजको अपनी उन्नतिका ध्यान 
है, तो उसे मानना होगा कि यदि हम ख्रीको भविष्यमें 
उत्तरदायित्व देना चाहते हैं तो उसे उन्हें, संभाळनेके लिए 


हमें स्वतन्त्र भी कर देना होगा । 
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. शातत्रात्रोंके पांच व्यवसायियों की कहार्न 
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श्री रबिशडूर शास्त्री 


संसारमें दूसरा महासमर चल रहा है ओर सभी 
राष्ट्रॉमें शख्नाख्रोंकी तेया रियोंकी होड़ लगी है । यूरोप, एशिया 
ओर अफ्रीका तीन महाद्वीपोमें युद्ध चळ रहा है और कितने 
ही राष्ट्र इसमें संलप्न हैं। जो राष्ट्र प्रत्यक्ष रूपसे युद्धमें 
नहीं हैं, वे भी भपनेको अत्यधिक रूपमे तेयार रख 
रहे हैं; क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जेसी होती चल 
रही हैं, उनमें किसी भी देशका सदा तटस्थः बना रहना 
असम्भव दिखाई पड़ रहा है। कब उन्हें भी युद्धके 
क्षेत्रमे उतरना पड़ेगा, कोई कह नहीं सकता । लड़नेवाले 
विभिन्न पक्ष तटस्थ देशोंको अपने साथ लेना चाहते हैं और 
इसके लिए राष्ट्रॉमें कूटनी तिक युद्ध चळ रहा है। 
परन्तु इन युद्धोंके पीछे कोन-सी शक्तियां काम कर 
रही हैं ? अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिके विवादोंमें जिन लोगोंके 
नाम कभी नहीं आते ओर राष्ट्रोंकी वेदेशिक नीतिसे 
जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध कभी नहीं दिखाई पड़ता, ऐसे वेलोग 
हैं, जो वास्तवमें युद्वे भाग्य-विधाता हैं । पर्देके पीछे रहकर 
ये लोग वेदेशिक नीतिके न. केवल दांव-पेंच देखते, बल्कि 
उसका सञ्चाळन भी करते हैं। ह 
ये हैं विभिन्न देशोंके शख्रासत्रोंक कारखानोंके मालिक। 
'कुछ दिन पहले इनके सम्बन्धमें अनेक रहस्प्रपूर्ण बातें कही 
जाती थीं। कुछ छोगोंका ख्याल हे कि इन लोगोंके हाथमें 
राष्ट्रॉकी वे देशिक नीति है-ओर अगर यह सचन भी 
हो, तो इतना तो स्पष्ट हे कि ऐसे लोगोंके हाथमें देशका 
भविष्य होता है । ये लोग सबसे महत्त्वपूर्ण व्यवसायके 
सर्वेसर्वा हैं-देशकी रक्षाकी जिम्मेदारी इनपर हे । किसी 
भी सरकारके पीछे ये ही शक्तियां हैं, जिनका महत्त्व 
युद्धकालमें शान्तिकी अपेक्षा कही अधिक है । 
विकस-आम्स्ट्राह कम्पनी इंगलेण्डके शास्त्राखोके लिए 
जिम्मेदार है । उसके मेनेजिझझग ढाइरेकर हैं सर चाल्सं 
क्रेमेन । सर चाल्संका व्यक्तित्व आकर्षक है और उनकी 
वोशाकले यह नहीं जाहिर होता किवे व्यापारी हैं। 
देखनेमें वे पक बेरिस्टर-से मालूम sre > हैं। रहन- 


सहन सादी, जिसे देखकर आप नहीं कह सकते कि 
यह मनुष्य इस युद्धमें ब्रिटेनका इतना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति 
हे । समेरे ही आप इस मनुष्यको लन्दनके ब्राडवे-स्थित 
विक हाउसमें बेडा देखेंगे। सामने ही मेजकी किसी दराज- 
को खोलकर वह छोटे-छोटे कई नक्शे निकालेगा ओर हरएक- 
पर उसकी आंखें इस प्रकार गड़ जायंगी, जेसे कोई गहरी 
गुत्थी खरानी हो ओर वास्तवमें है भी ऐसा ही। 
ये नक्शे शखस््रास्नोंकी नयी डिजाइनोके होंगे। नक्होमं 
आधी इञ्जमें जेली डिजाइनें खींची गयी हैं कि उनका मूल्य 
पांच लाख पोण्ड समझिये; और फिर :ऐसी डिजाइनें दूसरी 
दराजोंमें बन्द हैं, जिनका मूल्य. ळाखो पोण्ड है। इस 
प्रकारकी डिजाइनोंके लिए ही विदेशी जासूस ऐसे दफ्तरोंके 
आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे भेद प्राप्त करनेके 
लिए उन्हें लाखों रुपये पुरस्कारमें मिलते हैं ओर कहीं 
अगर पकड़े गये, तो जानसे हाथ धोना पड़ता हे । 

सर चाल्सने बहुत ही साधारण स्थितिसे . उठकर यह 
महत्त्वका पद प्राप्त किया है। लेकिन इससे किसीको ईर्ष्या नहीं 
होती। उन्होंने इंगलेण्डके उद्योग-घन्धेको पुनगर्थित: किया है 
और इंगलेण्डको शक्तिशाली बनानेमें उनका जबर्दस्त हाथ है। 

१८९८ की बात है, चाल्स नौ-सेना विभागमें भर्ती 
हुए । सदेव सतर्क भौर परिश्रमशील वे रहते दी थे। 
फिर भी पांच विषयोंमें नौ-सेनाकी एक परीक्षामें उन्होंने 
सबसे अधिक नम्बरर प्राप्त कर लोगोंको चकित कर दिया ।उस 
समय आपकी अवस्था सिर्फ २२ सालकी थी, जब भापको 
पनडुब्बी विभागका कप्तान बनाया गया। लेकिन इतना 
तेजस्वी और प्रवीण व्यक्ति और भी महत्त्वपूर्ण कायाके लिए 


बनाया गया था । 

१९१२ में वे विकर्स-आम्ध्ट्रींगमें दाखिल हुए । भर 
शीघ्र ही उसके ढाइरेकरों और श्रमिकोंमें समान खूपसे इतने 
-अधिक लोकप्रिय हो गये कि १९३१ में वे उस कम्पनीके 
भेनेजिङ्ग ढाइरेकर हो गये । उस समय उनकी अवस्था 
४० वर्षकी थी | 


7! [चला हैं 


६ ~ 
शश्ञजात्रोंके पांच व्यवसायियोंकी कहानी ४४७ 0 
१९३४ में सर चाल्संको शास्ता सम्बन्धी जांचमें 
गवाहीके लिए बुलाया गया । उपन्यासकार सर फिलिप 
गिड्लने उनसे पूछा, “क्या आपका ख्याल हे कि आपकी 
बनायी हुई वस्तुयें चाकलेट बाक्स अथवा मिठाईकी टोक- 
रियोसे अधिक खतरनाक नहीं हें ? 
“नहीं, अथवा उपन्यासोंसे अधिक खतरनाक ।” खर 
चासने उत्तर दिया । 
सर चाल्सँ अपनी वाक्‌-पट्ताके लिए प्रसिद्ध हें और 
विरोधीकी बोलती बन्द कर देते हैं; परन्तु वे बोलते कम हैं । 
दिन-रात काममें लगे रहना ही उन्हें प्यारा है । पर इतना 
परिश्रम करते हुए भी उनका हदय यन्त्रवत्‌ नहीं हो गया है। 
अपने कमं चारियों ओर श्रमिकोंसे अच्छा व्यवहार करते हें । 
सवत्र उनकी सहृदयता दिखाई पड़ती हे । उन्होंने एक बार 
कहा था--“व्यापारमें अगर हम छख ओर प्रसन्नता नहीं 
प्रदान कर सके, तो हमें व्यापार करना छोड़ देना चाहिए।” 
किसीने हड़तालोंकी चर्चा उनसे की, तो बोले--“अगर हड़ताल व दो वारि बीच ६७० 
हो जाय, तो समझ लीजिये कि या तो मेनेजिङ्ग-डाइरेकर बता गेवा मे युत सेद 
झथवा ट्रेड यूनियनका नेता निकाल बाहर करने लायक हे ।? 
, जेसा कि हमने कहा है, सर चाल्स कठोर परिश्रम 
करते हैं। जब सभी घरोंके चिराग गुळ हो जाते हैं, तब 
भी आसानीसे कोई देख सकता है कि सर चाल्स मेजके 
सामने बेठे दिन-भरके कामका निरीक्षण करनेके बाद अगले 
दिनके कार्यक्रमको लेकर व्यस्त हैं। पिछले दिनों तो 
उनके चार डाइवर थे, जो समय-समयपर ड्यू टीपर रहते 
थे । क्योंकि रात-दिन उन्हें कामके सिलसिलेमें आना- 
जाना पड़ता था । 
आजकरू प्रायः प्रचझन-सा हो गया है कि भारी? 
a भरकम सेठ लोग अपने टेछीफोनका नम्बर छिपाते हैं, जिससे 
लोग उन्हें तड़ न करें । परन्तु सर चार्ल्सके सम्बन्धमें यहं 
बात नहीं है उनका ख्याल है कि किसी भी व्यक्तिके पासे 
नष्ट करनेके लिए समय नहीं है । अतः जो लोग आयेंगे, वें 
हमारे कामसे भले ही न आयें, पर उनका काम भी काम ही 
हे, अतः उनके कामकी बात भी छननी जरूरी है। उनके 
न व Ne देह्यातबाले घरपर भी मिळना आसान हे । यह मनुष्य हे, 
सर चाल्मे क्रेवेन : २०,०००,००३ पौण्डकी जो कितनी ही कम्पनियोंका काम देखता हुआ अकेले 
विकसे-आम्स्टराड कम्पनीके कर्ता-धर्ता । विकसंके ७७ हजार श्रमिकोंका भाग्य-विधाता है। 
५६ ६ 
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» 
शस्त्रास्रांक उद्योग-धन्धांका राजा इ पोण्ट। संसारमें सबसे 


Fo अधिक रकमके “लिए इसने जीवनका बीमा कर लिया है। 


आप सर चाल्सं क्रेवेनका नाम जानते हैं, तो फ्रा 
कपका नाम आपसे छिपा नहीं होगा क्योंकि शस्त्रास्रके 
व्यवसायमें क्रुपका नाम स॑सार-भरमें विदित है। फ्रा क्रपको 
प्रचारसे घृणा हे। जिस महत्त्वपूर्ण व्यवसायसे उनका 
धम्बन्ध है, उसके कारण लोग उनके बारेमें अनभिज्ञ केसे रह 
सकते थ । 
फ्राक्रुप देखनेमें शान्त ओर इन्दर हैं और चाल्संक्रेवेनके 
समान उनका भी विश्वास शान्तिमें हे । “में अपने 
देशके लिए बीस युद्धोमें विजय प्राक्त करनेकी अपेक्षा एक 
शान्ति प्राप्त करना कहीं अधिक श्रेयस्कर समझती हूं ।” 
धह फ्रा क्रुपने एक बार कहा था । 
प्रायः सौ साळ पहलेकी बात है कि एक तरुण जर्मनने 
इसेनमें एक कारखाना खोला भोर काम करनेके घण्टोंकी 
परवाह न करके उसने एक अद्धु पदार्थ तेयार किया-- 
इछा हुआ इस्पात। उस समय तक संसारको इस चीजमें 


कोई खास दिलचस्पी न थी. 3 जमन युवक क्रपके 
लिए उसका बेचना असम्भव था । 


१८२५ तक क्रपके कारखानेमें सिफ १२२ आदमी काम 
करते थे। उस समय कारखानेका खचे चलाना ही असम्भत्र 
हो गया था, पर १८४७ में कम्पनीने कुछ नये ढड़के 
इस्पातके शखाखत्र निकाले ओर उससे उसका छोटा-सा कार- 
खाना संसार-प्रसिद्ध हो गया । आज क्रुपके कारखानेमें 
करोड़ोंकी सम्पत्ति हे और उसकी मालकिन फ्रा क्रुपकी देख- 
रेखमें उसका सञ्चालन हो रहा है। 

बाख्दखानेकी कमाईपर रहना फ्रा क्रुपके लिए बहुत 
आनन्ददायक नहीं है । इसने उसके जीवनके समस्त 
रोमान्सका अन्त कर दिया हे । फ्रा कुप जिस पुरुपको प्यार 
करती थी, केसर नहीं चहता था कि उससे उसका विवाह हो, 
अतः उसने उसे एक बहानेसे बाहर भेज दिया ओर गुस्टव 
चान बोलेन अण्ड हाल्वाक नामक एक व्यक्तिसे उसकी शादी 
करा दी। फ्रालिन क्रपकी शादी स्वयं केसरने उपस्थित होकर 
करायी । इस विवाहमें उसकी दिलचस्पी इसलिए थी कि 
हाल्याकके रहते हुए केसरकी श्रा सम्बन्धी अपनी 
योजनाओंको कार्यान्वित करनेमें सहूलियत होती । 

और तबसे क्रपका रोजगार चळ रहा है | उसकी ही 
बनायी हुई तोप बार्थाने विगत महायुद्धमें पेरिसपर गोछा- 
बारी की थी, और विशेषज्ञोंका कहना था कि बार्थाको 
युद्धमें विजय प्राप्त होगी, पर सन्धि हो गयी । सन्धि 
होते ही क्रुपकी हालत खराब हो गयी। लेकिन भाज 
क्रपकी भट्टियां पुनः प्रज्वलित हो गयी हैं ओर उसकी चिनगा- 
रियांका धुआं कभी बुझा नहीं दिखाई पड़ता । 

अमेरिकाके शख्रा्र-5्यवसायके कर्ता-धर्ता हैं 
बन्धु । संसारके इने-गिने धनिकोंमें उनकी गणना है। हू 
पोण्ट परिवारकी ख्याति समस्त संसारमें हे। जिस समय 
१८०१ में इस परिवारके पहले महत्त्वाकांक्षी युवकने डिल्मा- 
वेरमें अपना कारखाना खोला था, उस समय उसे या 
'किसीको भी इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि 
११८,०००,००० पौण्डके ब्यापारको नींव वह डालने चल 
रहा था। 

हू पोण्ट परिवारको सभी बातें अनोखी हैं। सारा 
परिवार सङ्गीतले प्रेम करता ओर उसके राजमहल-से भवनमें 
प्रायः सङ्गीत-वाद्यका प्रदर्शन होता ही रहता है। पीयर डू 
पोण्ट साळमें ६० राख पोण्ड कमाते हैं ओर संसारमें सबसे 
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अधिक रकम १,४००,००० पोण्डके लिए उनके जीवनका 


बीमा हुआ है । इ पोण्टकी तीढ्ष्ण आंखोंसे चातुरी झळकती है 
ओर यद्यपि उनका शस्त्राखका कारखाना दुनियामें अनोखा 
है, फिर भी वे शान्तिकी बात करते हैं । युद्धकी तेयारियोंको 
वे शान्तिका साधन मानते हैं। 

डू पोण्टके ही परिवारके एक दूसरे व्यक्ति लेमनाट हैं 
युद्ध-कालीन परिस्थितिका नियन्त्रण करना इस थ्यंक्तिने खब 
सीखा है विगत महायुद्धमें इन्होंने अपने स्टाकपर ४५८ 
प्रतिशत लाभ उठाया था । 

डू पोण्ट परिवारके सम्बन्त्रमें कितनी ही. मनोरञ्जक 
कहानियां कही जाती हैं। परिवार काफी बड़ा है और 
अपार धन-सम्पत्ति उनके पास हे; इसलिए वे लोग तरह-तरह- 
के प्रयोग करते रहते हैं कुछ साळ पहले सिनेटर कोलमेन 
हू पोण्टने एक अनोखा प्रयोग किया था, जिसके कारण 
वैज्ञानिकोंमें बड़ी सनसनी-सी फेल गयी थी। उन्होंने 
मनुष्ये प्राकृतिक स्वरकी जगह कृत्रिम स्वर निकालनेका 
प्रयोग किया था । 


फ्रान्समें डू पोण्ट जेसा कोई परिवार नहीं हे । पर यूने 


बेरन वान स्कोदा : जिसकी फेक रियां आज नात्सी 


कुचक्रियोंके चंगुळमें हैं । 


फ्रा क्रुप : “अपने देशके लिए में बीस युद्धोंकी अपेक्षा एक 
शान्तिकी विजयमें सहायिका होना पसन्द करूंगी ।” _ 


श्नेदर बहांके शस्त्राखके कारखानोंका सेठ हे । इनेद्रकी _ 
अवस्था सत्तर साळके ऊपर है । पर आज भी उसमें पचोस 
साळके युवककी-सी काम करनेकी शक्ति हे । इनेद्रका 
शान्तिमें विश्वास नहीं मालूम होता । वह युद्धमें बिश्वास 
करता है ओर इसीलिए उसने शान्तिक परिभाषा करते हुए 
कहा था : “दो युद्धोंके बोचचाळा धोखाधड़ीका समय ही 
शान्तिके नामसे पुकारा जाता है ।?? 

शान्तिके विरुद्ध इस प्रकारकी भावना रखनेवाला श्नेदर 
अथ-पिशाच नहीं है। सबकी कमाई हड़पकर पेसा बटोरना 
ही उसका उद्देश्य नहीं हे, बलिङ अपने कारखानेमें काम 
करनेवाले श्रमिकोंके लिए उसने बहुत-सी छविधार्थे दे रखी हैं। 
उनके लिए खेल-कुद और विश्रामके साधन एकन्न कर" दिये 
हैं और उनके बच्चोंके लिए पढ्ने-लिखनेकी सारी व्यवस्थायें 
की हैं । छ.टे-छोटे बच्चोंके लिए अस्पताल हैं और भल्पताछमें 
अपने विषयके अच्छे-अच्छे विशेषज्ञोंको रखा गया है। 

और यही दशा जेकोस्लोवेकियाकी थी--जस॑न अधि- 
कारमें आनेके पहले । रिटर एसिळ वान स्कोदा पिल्सेनके 

ज्र 


स्कोदा वक सके अधिष्ठाता थे। स्कोदाकी विशेषता थी 
कि उन्हें कभी किसीने आवेशमें आते नहीं देखा। किसी 
समस्याके छल्झानेमें भले ही ६ महीने लग जायें, पर उन्होंने 
कभी धीरज नहीं खोया। घरमें, आफिसमें, कारखानेमें 
सदा उन्होंने एक ही भाव दिखाया । एक ही शान्त मुद्रा 
. उनकी सवंत्र देखी गयी । 
स्कोदाने जिस समय काम शुरू किया था, उस समय 
उसके कारखानेमें सिफ ३० आदमी थे और आज प्रायः 
३५ हजार श्रमिक काम करते हैं। स्कोदाने जेकोस्लो- 
वेकियाको एक प्रबळ राष्ट्र बनानेमें बहुत अधिक शक्ति 
लगायी थी ओर उसके प्रयलोंके कारण ही जेकोस्छोवेकिया 
शस्जास्रोंसे एसञ्जित होकर यूरोपका एक महान्‌ स्त्रावलम्ब्री 
राष्ट्र हो गया था । जमंनीने जेकोर्लोवेकियापर आक्रमण 
करनेके लिए धमकियां देनी शुरू की थी, तो स्कोदाके बळपर 
ही । टोगोंने सोचा था कि जेकोस्लोवेकिया झुकेगा नहीं, 
पर वह अभागा देश अन्तरराष्ट्रीय प्रवञ्चनाओंका शिकार 
हुआ । 
आज स्कोदाके कारखानेको लेकर तरह-तरहकी रहस्य- 
मयी बातें बतायी जाती हैं । जमंनोंने उसपर अधिकार कर 
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लिया है ओर कहा नहीं जा सकता कि वहांकी वास्तविक 
स्थिति क्या है । 

इस प्रकार संसारकै ये पांच प्राणी वर्तमान महायुद्ध- 
के पीछे हैं देशोंकी राजनीति और उनी वेदेशिक नीति 
चाहे जो हो, पर इन लोगोंने तोपों, मशीनगनों और तरह- 
तरहके शस्त्राखोसे देशको पाटना झुछ किया है । दिन-रात 
उनके भट्टे धधकते रहते ओर दिन-रात उनकी चिमनियां 
धुआं फॅकती रहती हैं। एक ओर भीषण संहार-लीला चड 
रही है ओर दूसरी ओर उपसे भी अधिक तेजीसे शखरा 
ढ रहे हैं । 

और यह प्रगति है यूरोप, एशिया ओर अमेरिकाकी | 
इस समय शख्राखोंके कारखाने सबसे अधिक डिबिडेण्ट भपने 
भागीदारोंको दे रहे हैं ओर इन भागीदारोंमें कितने ही 
राजनीतिज्ञ और शान्तिके उपासक लोग हैं, जो एक ओर 
विश्व-शान्तिकी समस्प्राओंमें उलझे नींद हराम कर रहे हैं 
और दूसरी ओर विश्व-अशान्तिके फलस्वरूप शस्त्राखोके 
कारखानोंके लाभपर हाथ साफ कर रहे हैं। 

. बर्नाड शाने इसीलिए इन्हें मौतका सौदागर कहा है। 
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श्री यती 


दूधसे मकवन निक्रालनेके 
बाद जो हिस्सा रह जाता हे 
वह इस देशमें तो मिट्टीके मोल 
ही जाता है। यों भी वह 
मनुष्यों ओर पशुओंके पीनेके 
काम आ सकता है, आता हे 
ओर अक्सर दही बनाकर उसे 
बेच दिया जाता है। छकड़ी 
चीरनेके बाद जो बुरादा पड़ा 
रहता है, उसे अन्य ऋतुओंमें तो 
कोई छूता भी नहीं, अलबत्ता 
जाड़ेके दिनोंमें उसे छलगाकर 
तापनेके काममें छाते हैं। 
अनाजका छिलका पशुओंको 


चारेमें मिलाकर खिलाते हैं या फिर वह मिट्टीमें मिलाकर 
लगानेके काममें आ जाता है। आलूका उपयोग इस 
देशमें शाक-सब्जीके सिवाय अन्य कुछ नहीं। दूध फट 
जानेसे पानी जेसा जो पदार्थ बन जाता है, वह तो 

काम नहीं आता । रन्दा करनेसे छकड़ीका जो हिस्सा खुरच 
ज्ञाता है, वह तो जळा ही दिया जाता है, उसका भोर 
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कोई उपाय नहीं । मू'गफलियोंके छिलके भी जळा दिये जाते 
हैं। सूखे वेरोंकी गुठलियों और कितने ही वृक्षोके फलॉंका 
भी कोई उपयोग नहीं होता और व्यर्थ ही बरबाद होते हैं। 
परन्तु हम जहां इन चीजोंकी कोई कीमत नहीं जानते, वहां 
अमेरिका में इसी कूड़े ओर करकटसे करोड़ों पेदा हो रहे हैं । 
यहाँ तो जो अन्न पेदा करनेवाले हैं, उन्हें खानेके ही लाले 
रहते हैं, हमेशा ही अच्छी फसल न होनेकी शिकायत रहती 
है ; परन्तु अमेरिकामें नागरिकोंकी आवश्यकतासे अधिक 
फसल होती है भौर इस फसलसे बाजारोंको पाटकर बहांके 
किसान अपने परोंमें अपने ही हाथसे कुल्हाड़ी नहीं मारते 
ओर न फसलको खेतमें ही खड़े-खड़े नष्ट हो जाने देते हैं, 
बल्कि वे खेतीकी अतिरिक्त उपजको ओद्योगिक केन्द्रोंके 
हाथ वेचकर सोना कमा;लेते हैं। ये औद्योगिक केन्द्र खेती- 
से उत्पन्न इन चीजोंसे कितनी ही ऐसी चीजें तेयार करते हैं, 
जिनकी यों कल्पना भी नहीं की जा सकती है--और आगे 
शोध करनेका काम भो चल ही रहा हे । 

आज भमेरिकामें यह सम्भव है कि कोई चाहे तो 
तिनकेका मकान बनाये, घासके कपड़ोंका व्यवहार करे और 
अनाजक्री नरईका कागज काममें लाये; परन्तु जिन द्वव्योंका 
नाम लिया गया है, उनसे ये चीजें तेयार करनेमें लागत 
बहुत ज्यादा पड़ जाती हे । यह लागत कम आये और इन 
द्रव्योंसे तयार की हुई ये चीजें इतनी सरुती पड़ें कि बाजार- 
में चळ सकें--यह एक समस्या है, जिसे हळ करनेमें किसान, 
बाग-बगीचोंके मालिक, ओद्योगिक, वेज्ञानिक और सरकार, 
सब लगे हुए हैं । 


यह हो सकता है कि अब अंगूर महिराओंके चस्रोमे 


'दिखलाई पड़ें--धब्बेके रूपे नहीं, रके रूपमें। भंगूरके 


बीजोंके तेळको परीक्षा की जा चुकी है और यह पाया गया हे 


~ गोर ~ Re & 
मक्खन निकले हुए दूध ओर आलू द्वारा प्रस्तुत मे देसे उस्वादु खाद्य वस्तुथे तेयार करनेका प्रयोग ओर छस्वाढु खाद्य-वस्तुय । 


कि उसके संग्रोगसे किसी कपड़ेपर चढ़ाया हुआ रङ्ग बिलकुल 
'पक्का हो जाता है ओर कभी उड़ता नहीं। शाकन्सब्जीमें 
भी उसका व्यवहार करते हैं । वेरांकी गुडल्योंके तेलको भी 
'इसी तरह काममें छाया जा सकता हे । अंगूर, किशमिश 
ओर मुनक्केके बीजोंका तेल रङ़ और बारनिश बनानेमें 
'काम देता हे । 
कुछ अन्य द्रव्योंको देखिये-आलुओंसे एक तरहका ऐसा 
'चूण और तरल पदार्थ तेयार किया गया है, जिसके मिल 
जानेसे पानी नहीं जमता। भोहियोमें बीट शुगरके कार- 
'खानोंमें जो फालतू चीजें बच रहती हैं, उनसे भाज ग्लूटमिक 
एसिड बनाया जा रहा हे । अमरूद्रोंको बिलकुल ळुगदीकी 
'तरह पीसकर भोर उसे मक्खन निकाले हुए दूधमें मिलाकर 
"कुछ >) सेरकी छागतसे अमरूदी दूध तेयार किया और 
बचा जा रहा हे । यह एक नया खाद्य है, जिसे बहुत लोग 
पसन्द करते हैं। इसमें थोड़ी छगन्वि ढाल देनेपर तो यह 
बहुत दी ल्वादिषट बन जाता है। बच्चोंको * पेटकी गड़बड़ीमें 
ज्ो चीजें व्यवहार करनेके 'छिए देते हैं, उनके सारे तत्त्व 
इस अमरूदी दूधमें भी होते हैं FF Ps 
_ झनाजकी भूसीका उपयोग कई तरह . किया . जाता है, 


कहीं कोई चीज भरनेसे पहले उसे जमीनपर बिछाने, कुसियों- | 
के गहे, कपडे, टोप, पायदान और घोड़ोंके पट्टे बनाने ओर 
जानवरोंको चारेकी जगह खिलानेके काम तो वह आती ही 
हैं, उससे चटाइयां, कागज, आयल क्लाथ, कम्बल, पालिश 
करनेके पहिये और अन्य कई चीजें भी तेयार किये 
जाती हैं। नरईसे जो मूल्यवान चीजें प्राप्त हो सकती हैं, वे 
हैं सेल्लोज, इमारतके खम्मे ओर सिलियां, चारकोल, 
खाद्य द्रव्यं, डाइनामाइटके धक्केको जज्ब कर जाने वाला 
पदार्थ, रेशे, ईधन, तेल, पलीता, काठकी छोटी-मोटी चीजों- 
के बदले काम देनेवाली बस्तुयें, एसिड, कागज, गत्ता और 
चमकदार सूत । ढण्डछोंके बीचमें जो फुसफुसा पदार्थ होता 
है, वह भी उपयोगी है। उससे बारूद, चेहरेपर लगानेका 
पाउंडर, ध्वनि-शोपक द्रव्य, इनफ्रीपरेटरोंमें डालनेका पतं, 
लिनो लियम, मिट्टीके मीनाकारीके बर्तनोंकी तरहकी चीजें 
वारनिश और अन्य कितनी ही चीजें बनायी जा सकती हैं, 
यह पता लगा लिया गया है । 

लकड़ीसे छुगदी तेयार्‌ करनेवाली मिलोंसे जो कचरा 
, निकलता है, उससे एक ऐसा पदार्थ बनाया जा रहा है, 
जिससे कितनी ही . नित्य व्यवदारकी वस्तुयें, बनेंगी। 


कूड़ा-करकटसे करोड़ों | १३५ 


उसकी शराब भी तयार की जाती हे । कनाडामे एक 
कारखाना हे, जो वेसो लुगदीसे १ करोड़ गेळन शराब 
प्रतिवर्ष तेयार करना चाहता हे । वानीलिन नामक 
जिस द्रव्यसे छान्ध पेदा की जाती हे, वह भी छुगदी 
मिलके कचरेसे प्रस्तुत होने लगी हे। कितनी ही वस्तुयें 
बनानेमें काम आनेवाले एक विशेष पदार्थ, वनस्पति तेल, 
एप्तेटिक एसिड, फारमिक एसिड और कारबन प्रस्तुत 
करनेके लिए जङ्गलकी बहुत-सी यों ही बरबाद जानेवाली 
चीजोंका उपयोग होनेकी व्यवस्था अमेरिकन सरकारने 
की है। ये चीजें छुगदी देयार करनेवाली मिलोंका कचरा, 
लकड़ी चीरते समय गिरा हुआ बुरादा, रनन, छोटे-छोटे 

और छोटी-छोटी लकड़ियां भी, जिनका साधारणत 
कोर उपयोग नहीं होता, हो सकती हैं। बालसम नामक 
पेड़की टह नियोंसे जो तेळ निकाळा जाता है, उसमें बड़ी 
ही मादक गन्ध होती है और उसे अनेक प्रकारके 
साबुनोंमें तो डाला ही जाता है, रड ओर वारनिशको 
पतळा करने ओर उसे खुगक्ष्चित बनानेके भी काममें लाते 
हैं। इस रळ ओर वारनिशको जिन दरवाजो और 
खिइकियोंमें लगाते हैं, उनमेंसे एक तरहकी छगन्थि 


अ 
पनीरसे प्रस्तुत चीजोंमेंसे तोड़ निकाला जा रहा है । 
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दूधके केसिन नामक द्रब्यसे प्रस्तुत ऊन । 


निकलती है और बड़ी रोनक मालूम होती है । 

खेतों और जड़लोंके करकटसे बिजली तेयार किये 
जानेकी सम्भावनायें भी हैं। नरई ओर तिनकोंको 
वैज्ञानिक प्रयोगोंसे गेसका रूप दिया जा चुका हे ओर 
इनसे इतनी गैस तेयार की जा सकती है कि एञ्िन 
बड़े मजेसे चळ सकता हे । इस करकटसे जो गेस 
तेयार होती हे, वह साधारण गेसकी तरह ही होती 
है। जड़लकी जो अन्य चीजें बरबाद जाती हें, उनसे 
कोयला तेयार किया जा सकता है । सम्भावना यह 
है कि इस तरह तेयार किये हुए कोथलेसे अमेरिकाके 
उत्तर-पश्चिम समुद्र-तटपर लछोहेका उद्योग-घन्धा जमाया 
जा सक्रता हे । पत्थरके कोयलेसे तेयार किये हुए 
कोलके स्थानपर करकटसे तेयार किये हुए वेज्ञानिक 
कोयलेका उपयोग हो सकेगा । अमेरिकाके इस क्षेत्रमें 


- कड़ी काटे जानेके फलस्वरूप लगभग ५ करोड़ टन 


` कचरा प्रतिवर्ष घरबाद जाता हे । इसमें 
तार:मिला देनेसे लकड़ी का 'कोक' बन 
ञाता हे ओर यह कच्चा लोहा गलानेकी 
भट्टियोमें काम दे सकता हे । 
गन्नोंको पेर ठेनेके बाद जो पाते 
बच- रहते हैं, उनसे वेज्ञानिकोंको मेज- 
कुसी, इमारत बनानेका सामान भौर 
सोटरें बनानेमें सफलता हुई है। बात 
यह है कि अभी इन चीजोमें जो सामान 
छगता है, वह महंगा है ओर पातोंसे 
जो पदार्थ तेयार किया जायगा, वह 
सस्ता पड़ेगा । किन्तु इससे भी अधिक 


करकटके बोडसे तेयार किया हुआ कमरा । 


महत्त्वपूर्ण जिस बातकी ओर वेज्ञानिकांकी दृष्टि गयी है, 
चह है मक्खन निकले हुए दूध और पनीरसे मूल्यवान चीजे 
तेयार करना। भमेरिकामें यह लगभग ३० अरब क्रार्टमेंसे 
६ भरब क्वाः्को छोड़कर बाकी सारा प्रतिवर्ष यों ही 
बरबाद जाता था। किन्तु अब इस 
२४ अरब कार्ट मक्खन निकले हुए दूध 
पनीर आदिके उपयोगके लिए कई 
उपाय खोज लिये गये हैं। 'केसित' 
नामक द्रव्यको कागजपर चढ़ानेके काममें 
लाते हैं। रंगनेके उद्योगमें भी उसको 
कुछ खपत होने लगी है । कुछ कपड़ोंमें 
मांडी देने, चमड़ा कमाने, बटन, 
किटोसिया ओर बक्छजा बनाने ओर फश 
पर विछानेका कपड़ा तेयार करनेके लिए 
भी भाज उसका उपयोग हो रहा है। 
केसिनसे एक तरहका सूत तेयार किया 
जाता है, जो देखनेमें बढ़िया ऊन जेसा 
मालूस होता है। भब इस बातसे 
किसीको कोई आश्चर्य नहीं होगा, यदि 
! ) :2- आफ. भविष्यमें दूधके बने हुए कपड़े बाजारमें 
ला सोयाबी नसे प्रस्तुत पदार्थ। नीचे, सोयाबीनके पदार्थ से हेयारकी हुई चीजें। आयें और हमारे कपड़ोंमें अधिकांश 


कूंडा-करकटसे करोड़ो 


::“-::-_-:“:“:--:-:-----<---“-----:““:“:“““---:-------:-“-“-“-“. 


करकट (काठ) से तेयार किये हुए बोरोंको जमा किया 
जा रद्दा 


उन्हींका हो । मक्खन निकले हुए दूधमें लगभग ३ प्रतिशत | 


केसिन नामक पदार्थ होता हे । अमेरिकामें ओसतसे प्रत्येक 
गाय लगभग ४००० पोण्ड दूध प्रतिवर्ष देती हे । उसका 
अर्थ यह है कि उसके केसिनसे करीब १०० पौण्ड सूत मिल 
सकता है । 

वूधके पनीरसे तेयार किये हुए एसिडसे वेज्ञानिकोंने 
रबड़ जेसा एक पारदर्शी पदार्थ तेयार किया है, जिससे कितनी 
ही चीजें तेयार की जा सकती हैं। कृत्रिम कांचसे कुछ 
We ...);. रुचीला ओर सुळायम होनेके साथ ही पनीरसे 
प्रस्तुत यह द्रव्य बहुत ही लचीला है, आसानीसे जैसे चाहे 


वेसे ही उसे मोड़ा जा सकता हे और चिमड़ा तो वह 
इतना होता है क्रि खींचनेपर भी टूटा नहीं जानता । 
मक्खन निकले हुए दूधसे जब केसिन नामक पदार्थ 
निकाळ लिया जाता है, तब उसके बचे हुए भागमें 
खमीर उठाकर लेल्टिक एसिड तेयार करते हैं, जिसका 
उपयोग वफ, शरबत, अचार, मुरब्बा आदिमे भी किया 
जाता हे । कपड़ोंपर रङ्ग चढ़ाने, चमड़ेको कमाने ओर 
दूसरी कितनी ही चीजें तेयार करनेके लिए भी उसका 
उपयोग हो सकता है। 

जब पनीर सुखा दिया जाता हे, उसके नीचे एक 
सफेद पदार्थ रह जाता है। :यह बहुत ही आसानीसे 
पानीमें घुल जाता हे । इस पदाथंको रोटी, मिठाई 
आदि खाने ओर पीनेकी चीजोंमें व्यवहार करते हैं। 
उसे फलों, शाक-सब्जीके रसमें मिलाकर ओर अन्य 
प्रकारसे भी काममें लाते हैं । दूधमें जो पदार्थ मिश्रित 
हैं, वे इस द्रव्यसे प्राप्त किये जा :सकते हैं--विशेषतः 
चना जातीय पदार्थ और फास्फोरस-ऐसे छूपमें, जो 
आसानीसे शरीरमें मिल जाता है। . 

जड़लोंमें बुरादा, तिनके, करकट, छाल आदि 
जो चीजें वेकार जाती हैं, उनसे वाल बोर्ड, इनछले- 
रिङ्ग वोड, लकड़ीकी खपड्टेछ, और दूसरी कितनी ही 
बाजारू चीजें बनायी जा सकती हैं। लकड़ीकी 
खपच्चियोंको एक यन्त्रमें डालकर स्टीमसे इतना 
दबाव डालते हैं कि खपच्चियां रेशे-रेशे हो जाती हैं । 
इसके बाद पानीके संयोगमें छाकर उस पदाथको इतने 
: जोरसे दबाया जाता हे कि वह कठोर बोड बन 
जाता है। १ अरब ९० करोड़ डालरकी जो कपास पेदा 
होती है, उसका बिनोला पहले बरबाद ही जाता था, परन्तु | 
अब उसका मूल्य २० करोड़ डालर उठने लगा है । ब 
तेरसे आज साबुन ओर मोमबत्तियां बनायी. 
लेम्पोंमें जलाने और खाना पकानेमें भी यह काम आता हे । 
कपासकी किकसियोंसे चमकीला सूत तेयार किया जा रहा. 
है और हेण्डयेगांका कपड़ा, दीवाछोंपर लगानेका कागज भी । 
विस्फोटक द्रव्योंके सिळसिलेमें काम आनेवाली ग्लिसरिनसे 
छगाकर 'खुश्क बफ? के लिए उपयोगी “'कारबन डिआक्जा- 
इड” तक रगभग १०० ऐसी व्यापारिक चीजोंका पता चळ 


we 


११्ट विश्वांमत्र 
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चका हे, जो अनाजसे तेयार की जा, सकती हें । 
आज अनाजकी जितनी फसल होती हे, उसका 
दर्शांशसे अधिक भाग फेक्टरियोंके उपयोगमें आ 
जाता है। अभी तक सोयाबीनसे जितनी चीजें तेयार 
की जा चकी हैं, उनसे भी अधिक चीजें तेयार 
होनेकी सम्भावनाये हैं। गेहूँके भूसेसे कागजके 
बक्स तेयार किये जा रहे हैं। इसी तरह ओरके 
छिलकोंसे भी एक प्रकारका तेलतेयार किया जा 
रहा हे। 

जङ्गल ओर खेतोंके कचरे या . फसलकी भना- 
घश्यक उपजको उपयोगमें छानेके सम्बन्धमें सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है {कि उससे सेलूलोज 
नामक पदार्थ तेयार कर लिया जाता हे ओर 
फिर इससे तरह-तरहकी चीजें तेयार की जाती 
हैं। हम सब जानते हें कि भाजकल तरह-तरहकी 
चीजें तेयार करनेके लिए सेलूलोज नामक पदारथ 
कितने कामका है । उससे सभी तरहका कागज, 
चमकोरे धागे, इमारत बनानेमें काम भानेवाले बोड, 
चमड़ेके व्यवसायके लिए उपयोगी सीमेण्ट और 
दूसरी कितनी ही चीज वनायी जा सकती हैं। यह 
सेलूलोज जब छकड़ीसे तेयार किया जाता है, 
खेतीकी उपजवाछे सेळ्लोजसे सस्ता भी पड़ता है। 
भमेरिकामें ळगभा तिहाई जमीन ऐसी हे कि उसमें जड़ल 
आा्लानीसे उगाया जा सकता हे । इस सिलसिलेमें अमेरिका- 
में चार प्रयोगशालाओंमें शोधका काम जारी है और 
वैज्ञानिक इस समस्याको हल करनेमें लगे हुए हैं कि गेहूं 
ओर जोके भूसे, सरसों भौर राईकी तोरी, ओट और धानके 
छिलके ओर कपासकी किकसियां ओर कपसेंटी आदिके 
छपमें खेतोकी जो ८॥ करोड़ टन उपज व्यर्थ जाती हे, उसका 


त 


न 
लकड़ीके ककटसे बोड तेयार हो रहे हैं--करकटकी लुगदीको 
रेकोंपर चढ़ा दिया गग्रा है । 
क्या किया जाय । इसी तरह जड़लोंमें लकड़ी कटनेसे लगा- 
कर उसे चीरकर तख्ते बनाये जाने तक, लगभग चतुथोस 
या पञ्जमांश भाग बरबाद हो जाय, उसे किस तरद्द काममें 
छाया जाय ? इस सम्बन्धमें विज्ञानने यद्यपि रास्ता बहुत 
कुछ साफ कर दिया है--तथा पि कूड़े, करकटसे करोड़ों रुपये 
कमानेके लिए अभी बहुत कुछ काम बाकी पड़ा हुआ है । 


ह माका 


कपड़े खरीदें 


क्योकि :— कु 
(१ ) यह भारतमें तेयार किये जाते हैं। 

(२) कालिटीमें बढ़िया हैं । 

(३ ) ज्यादा देर चलते हे । 

(३) रङ्गोमें सुन्दर ओर पक्के हे । 

(५ ) कीमतमें सस्ते हे । 

(६ ) बच्चोंसे लेकर बूढ़ों तक सभी पहनते हैं। 
(७ ) हर मोसममें इस्तेमाल हो सकते हैं । 


ववा अदुमन सिंह एण्ड सन्स अरुतसर | 


ब्रांचें :--बम्बई, कलकत्ता, दिछी, लाहोर, कोइटा । 


९ | 
यह माका 
इस बातकी गारन्टी हे 
कि गवन॑मेन्ट सोप फेक्टरी, बैंगलोर, भारतमें प्रस्तुत 


सवोत्तम कालिटीका असली सन्डळ सोप आपको 
मिल रहा हे । 


मइसर सण्डळ सोप 


गवनेमेन्ट सोप फेक्टरी, बेंगलोर । 


SN 


यदि संसारमें सिक्का चलन बन्द हो जाय॒ 


श्री सन्तराम, बी० ए० 


्ञानव-समाजके लिए सचमुच वह बड़े ही दुर्भाग्यका 
दिन था, जिस दिन उसने सिक़केका आविष्कार किया । 
संसारमें आज जितनी अशान्ति, रक्तपात, मारकाट, 
बर्बरता ओर नुशंसताके दृश्य देख पड़ते हैं, उनमेंसे अधि- 
कांशके मूलमें यह सिक्का ही हे। इस सिक्केने मनुष्य- 
समाजमें धन-लोलूपता बढ़ा दी हे। इस सिककेके प्रतापसे 
ही एक मनुष्य लाखों मनुष्योंको भूखा मारकर आप लाखों 
रुपया स ञ्चत कर लेता है। जब सिक्का नहीं था, तब ऐसी 
बात सम्भव न थी । मनुष्यको जीनेके लिए आटा, दाळ, घी 
दूध, फल-फल ओर वस्न आदि जिन वस्तुओंकी आवश्यकता 
है, उनको बहुत बड़े परिमाणमें सञ्चित करके कोई भी 
व्यक्ति चिरकाल तक सुरक्षित नहीं रख सकता । थोड़ी 
देर बाइ ये चस्तुयें गछ-सड़कर निर्थक हो जाती हैं। 
फिर इनको दूसरोंसे छीनकर अपने यहां ले जाने ओर 
सञ्चित रखनेके लिए भी बड़े श्रमकी आवश्यकता है । परन्तु 
इसके विपरीत, सिक्के या नोटोंके रूपमे एक मनुष्य लाखों 
रुपया बड़ी आसानी से सञ्चित रख सकता ओर दूसरोंको 
भूखो मार सकता है। इस प्रकार सिक्केके अभावमें 
मनुष्यको अमित धन-सञ्चयक़ा विचार तक नहीं भा सकता, 
भौर समाजमें अपेक्षाकृत अधिक छख-शान्ति रह सकती है । 

पेसेने बहुसंख्यक लोगोंके जीवनको निर्तब्य नेराइयका 
जीवन बना दिया हे । पेसेकी निरन्तर चिन्ता ओर 
आयास उनके लिए एक प्रकारके असाध्य रोगका रूप 
धारण कर चुका है। वे हर वक्त कामकी मशीन बने रहते 
हैं। यह मूर्खोका जीवन है। वे समझते हैं, इसके बिना 
उनके लिए ओर कोई उपाय नहीं । परन्तु यह उनकी 
भूल है । 

इस परथ्वीपर अपनेको जीते रखना कोई कड़े श्रमका 
काम नहीं, वरन्‌ एक क्रीड़ा-कोतुक है; परन्तु नियम यह 
है कि हमारा जीवन सरळ एवं समझदारीका हो। सादा 
जीवन बितानेके लिए बहुत अधिक पदार्थाकी आवश्यकता 
न । मनुष्य भूमिके छोटे-से खण्डपर अपने हाथसे काम 


करके इतना खाद्य उत्पन्न कर सकता है, जो वर्ष-भरके लिए 
उसे पर्या हो सकता हे । इसके लिए बहुत अधिक पसीना 
बहाने ओर दिन-रात लगे रहनेकी आवश्यकता नहीं । 
आजसे कोई १०० वषे पूवंकी बात है, अमेरिकाके प्रसिद्ध 
विचारक श्री हेनरी डेविड थोरोने शान्त, सरळ ओर अनु- 
शासनका जीवन बितानेका प्रयोग करके देखा था। वे नार 
छोड़कर एक बनमें चले गये थे ओर अपनी आवश्यकताकी 
प्रायः सभी वस्तुये अपने हाथसे उत्पन्न करते थे । वे अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक, “वाल्डन? में लिखते हैं कि वर्षमे छः 
सप्ताह मजदूरकी भांति काम करके में अपने सारे खर्च 
निकाल लेता था। में अनुभव करता हूं कि यह ब्यवसाय 
अतीव स्वतन्त्र था । मजदूरका दिन सूर्यास्तके साथ समाप्त 
हो जाता है। तब उसे अपना मन-भाता काम करनेकी 
छुट्टी रहती है। मुझे सारा शीतकाळ ओर प्रीष्मका 
अधिकाँश समय अध्ययनके लिए मिल जाता था। 

यदि मनुष्य मालूस कर ले कि वे कोन-कोन थोड़े-से 
पदार्थ हैं जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो 
सभ्यतापर इतरानेवाले नगरोंके बीच भी, आदिम जीवन 
बितागेमें बड़ा लाभ रहता है। विलासिताकी अधिकांश 
वस्तुये ओर जीवनके अनेक कथित एख-साधन न केवळ 
अनिवाय ही नहीं, वरन्‌ मानव-जातिके उत्थानमें निश्चित - 
रूपसे बाधायें हैं। हमारा जीवन छोटी-छोटी बातोंमें नष्ट 
हो जाता हे। भधिकांश लोग नीच एवं अधम जीवन 
बिता रहे हैं। उन्हें सदा ऋणले छुटकरा पाने या रोग 
और बुढ़ापेके दिनोंके लिए कुछ बचानेकी ही चिन्ता लगी 
रहती हे । वे अपने जीवनका सर्वोत्तम भाग धन एकत्र 
करनेमें लगा देते हैं, ताकि भायुका सबसे कम कीमती समय 
वे स्वतन्त्रतापूर्दक बिता सकें। ऐसा ही एक मनुष्य धन 
कमाने अफ्रीका गया था, ताकि धन-सञ्चयके पश्चात्‌ वह 
स्वदेश लोटकर एक कविका जीवन बिता सके । 

व्यक्तियोंके सहश राष्ट्र भी विळासितामें डूब रहे हैं। 
उन्होंने भपने खच और छुख-साधन बहुत बढ़ा छिये हैं । 


उच्च आदर्श नहीं । इन छख-साधनींको पूरा करनेके लिए 
एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रको मिटानेपर तुळा है, उसे अपना 
गुळाम बनानेकी भरसक चेष्टा कर रहा हे । इन सब खरा- 
बियांका इलाज, क्या 5प्रक्तियोके लिए और क्या राष्ट्रोके 
लिए, है कड़ी मितव्ययता, जीवनकी सादगी और उद्देश्यकी 
उच्चता । भोग-विछास ओर एख-चेनकी सामग्रीके सम्बन्ध- 
में पूछो तो संसारमें जितने भी बड़े बुद्धिमान, वेज्ञानिक, 
तत्ववेत्ता ओर मनस्वी हो गये हैं, उन सबका जीवन 
अतीव सादा था । 
बहुत-से लोग जीवनकी कृत्रिम चिन्ताओंमें इतने फंसे 
रहते हैं कि वे जीवनके छन्द्र फोका आस्वादन नहीं 
कर पाते । तत्वज्ञानी होनेके लिए केवल सूक्ष्म विचार 
रखना ही पर्याप्त नहीं, वरन्‌ वित्रेकसे प्रेम ओर सरलता, 
स्वतन्त्रता, उदारता ओर विश्वासका जीवन विताना भी 
आवश्यक हे । जीवनकी समस्याओंको केवल तेद्धान्तिक 
रूपसे नहीं, वरन्‌ क्रियात्मक रूपसे हळ करना चाहिए। 
राष्ट्रोंको दुबळ करके नष्ट करनेवाली विळासिताका स्वरूप 
क्ष्या हे? 
राष्ट्रोको एक पागळपन-सा हो रहा है। वे दूसरे 
राष्ट्रीकी धन-सम्पदा ठ्टकर आप छख-चेनमे रहना चाहते 
हें। कई अपनी विजयों ओर स्मारक-स्तम्भों द्वारा अपने 
नामको अमर बनानेका यत्न करते हैं। क्या ही अच्छा 
हो, यदि वे अपने नामको अमर बनानेके लिए अपनी चाळ- 
ढालको माजित ओर स्निग्ध बनायें । ईट-पत्थरके स्तम्भों 
द्वारा नहीं, वरन्‌, अपनी विचार-शाक्ति द्वारा उन्हें अपने नामको 
अमर बनानेका यत्र करना चाहिए। बुद्धिमत्ताका एक भी 
अच्छा काम चांद-जितने ऊंचे स्मारक-स्तम्भसे अधिक 
अच्छा है। 
मनुष्य पद्चुओका-सा सादा भोजन खाकर भी सबळ 
भौर स्वस्थ बना रद सकता है। एक विवेकशीलको ग्रीष्म- 
काळमें मकी के भुने हुए दो सुट्टे ओर छाछका एक गिलास 
मिल जाये, तो बस है। हमारे वेशेषिक-दुर्शनकर्ता महा- 
सुनि कणाद फल कट जानेके बाद खेतोंमें पड़े हुए अन्नके 
दाने उठाकर ही गुजर कर लेते थे। र 
आजकल लोग भावश्यकतासे अधिक वस पहनते हैं। 


हे, अपनी गाय आप दुहता है, 


फेशनके लिए कपड़ोंपर बहुत अधिक व्यय किया जाता है। 
परन्तु कपड़ेपर थेगली लगी दोनेले ही कोई व्यक्ति घट्या 
नहीं हो जाता । किसी महत्त्वपूर्ण कामको करनेके लिए 
नया सूट पहननेकी आवश्यकता नहीं । 

आंघी-पानीसे रक्षाके लिए कोई आश्रय अवश्य होना 
चाहिए । परन्तु सदा इस चिन्तामें घुछते रहना कि मेरा 
मकान भी मेरे पड़ोसीके भवनके समान ही विशाल ओर छन्दूर 
होना चाहिए, बड़ा भारी दुःख है । 

जिस मनुष्यका जीवन सादा ओर आवश्यकतायें कम 


हैं, उसके लिए घास-फूमकी झोंपड़ीमें जो आनन्द है, वह 


राजमवनमें नहीं । वह सेरे पक्षियोंके साथ उठता है ओर 
पक्षियोंकी भांति ही निश्चिन्ततासे उल्लास प्रकट करता है। 
सवेरा दिनका सबसे अधिक स्मरणीय समय होता है। 
परन्तु जिस व्यक्तिक्रा लचीला और सत्रळ विचार सूर्यके साथ 
दोइता है, उसके लिए सारा दिन ही प्रातःकाल है। वह 
पड़ोंके झुण्डमें बेठकर भगवान्‌ भाए्करके दर्शन करता हुआ, 
सूयोदयसे मध्याह्न तक, आत्मचिन्तनमें मझ रहता हे। 
बृक्षोंपर न्दर पक्षी अपनी मधुर तानले उसका मनोरञ्जन 
करते हैं, जडली फूछ उके मस्तिष्कको खुत्रासित करते हैं 
और कळकळ नाद करती हुई गिरि-तरङ्किणी उसको शान्ति 
दान करती हे । कुछ लोगोंको शायद यह केवल आठपी- 
पन जान पड़े, परन्तु आत्म-चिन्तनमें जो आनन्द है, वद 
सभ्यताके बड़े-बड़े एख-साधतोंमें नहीं । 
तरस्वी मनुष्य अपना सारा काम आप कर लेता है। 
चह अपने कपड़े आप घोता दे, अपना कमरा आप बुहारता 
अपनी लकड़ी आप 
काटता है, अपना मकान आप लीपता है । उसे किसी भी 
अच्छे कामके करनेमें अपमानका अनुभत्र नहीं होता । उसे 
पेसे खर्चकर सिनेमा जानेकी आवश्यकता नहीं । सारा 
संसार उसके लिए सिनेमा हे । उसे छगन्त्रित तेलॉकी 
आवश्यकता नहीं । प्रकृतिकी पुष्पावडी ही उसके लिए 
लेवेण्डरकी शीशी है । उसे -बिजळीके पह्लेकी आवश्यकता 
नहीं । पत्रनदेवता ही उसका पड्डशकुछी है । 
प्रकृतिके सहवासमें जीवन बितानेवाछेके लिए कोई 
बहुत शोककी बात नहीं हो सकती । वह सब ऋतुओंका 
आनन्द्‌ लता है । कोई भो वस्तु उसके ज़ीवनको भारभूत 
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| Bharatiya Trading Syndicate 
TOO, HARRISON ROAD, CALCUTTA. 
PHONE No. 2588 BARABAZAR 
LEADING PAINT MERCHANTS, CONTRACTORS & AGENTS 
Stockists of : Hubbuck’s, Shalimar, Hoyle's & other Paints, White Ant 
Killer, Distempers, Brushes etc. etc, 
Suppliers to :—SUGAR MILLS, JUTE MILLS & TEA GARDENS. 
CONTRACTS OF BUILDING, REPAIRING, PAINTING & DECORATING 


are undertaken under ‘expert supervison. 


Our advices without obligation is your due. 


आपको घर बेठे अपने मकान रंगाईके लिये हवक रंग, अन्यान्य रंग, तीसी 
तेल, डिस्टेस्पर तथा दीमकका मशाळा इत्यादि माळ 
बड़ाबाजार २५८८ 


पर टेलीफोन करनेसे आपके स्थानपर पहुंचाया जा सकता हे या 
नीचे लिखे पतेसे आप मंगा सकते हैं । 


मकान मरम्मत, रंगाईँ इत्यादिका काम भी कण्ट्राक्ट पर किया जाता हे । 
बिना किसी कृतज्ञताके आप हमारा परामश ले सकते हैं । 


भारतीय टोडिंग सिंडिकेट 
१००, हरिसन रोड, कलकत्ता । 


Distributors of :— 


Hoyle, Robson, Barnett & Co. (India) Ltd. 


Foe Tid 


REO AIO OTE G04 OOO जा. 


क 


बसन्त कुसुमाकर रस 


सोना, मोहो आदि से 
बना हुआ। किसी तरहसे 
आराम न होनेवाळे. धातु रोग 
ओर मूत्र रोग की सबसे 
अच्छी दुवा । 


कीमत :--७ गोली २) 
तोळा १५) 
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+: 


च्यवनप्राश 


|. से ज्यादे मजबूत करता 
हे । पुरानी दमा, खांसी, 
राजयद्ष्मा आदिकी |... 5 
हि... | 

कीमत :--२० तोले का 
ड्र्ब्ब्रि १), - १०. तोळे का 
डिब्बा ॥2). 


| 


[ वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन 


फेफड़ोंकों Cod liver 


भकर ध्वज 
अनुपान भेदसे सब रोगों 
को नष्ट करता हे। पुराने 
और कठिन रोगोंमें इस दवा 
से जो लाभ होता है, वेसा 
संसारकी किसी दवासे नहीं 
होता । 


कीमत :--७ खुराक की 
पाकेट का ॥) 
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( कलकत्ता ) 


रस, भस्म, कूपीपक्क रसायन. आसव, अरिष्ट, 

0 ह 
ओषध तेल, घृत, अवलेह, चूर्ण, बटी आदि हर प्रकार 
की शास्त्रोक्त आयुर्वेदीय दबाओंका सबसे बड़ा और 


विश्वासी दवाखाना । 


( दवाइयां हर जगह हमारे एजेन्टोंके पास_मिलती हैं ) 


चन्द्रप्रभा बटी 
धातु पुष्टि की सबसे 
अच्छी और मशहूर शास्त्रीय 
दवा । वेद्य लोग हजारों वर्षो 
से इसे व्यवहार करते आ 


कीमत :--३० गोलियों 
, की शीशी ९) . 
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नहीं बना सकती । वह बिजली में इन्द्रदेवका, वर्षामें वरुणका 

५ भोर आंधीमें पतनदेवका दर्शन करता हे । 
ऐसा मनुष्य अपनेको कभी अकेला नहीं अनुभव करता । 
वह एकान्तते कभी नहीं'ऊत्रता। वह कोन अन्तर है, जो 
: मनुष्यको उसके साथियाँसे प्रथक्‌ कर उसे अकेला अनुभव 
कराता है ? मनुष्य टांगोंसे चलकर एक-दूसरेके निकट नहीं 
` होते.। हमें किसके निकट पहुंचकर सबसे अधिक भानन्द 
मिलता हे ? निश्चय ही बहुत बड़े जनसमूहके निकट नहीं, 
बरन्‌ आत्म-चिन्तन द्वारा जीवनमूलळ परमात्माके निकट 

हुंचकर । 

आज संसार पेसेके लिए बावळा ए है । मनुष्य 
अपनी आवश्यकतासे बहुत अधिक सामग्री ओर धन अपने 
पास सञ्चित करना चाहता है। इसीसे संसारमें घोर अशान्ति 
. है। व्यक्ति ओर राष्ट्रकी यह लोलुपता प्रक्ृति-नियमके 
` विरुद्ध हे। देखिये, पीपळका पेड़ है। वह पातालसे रस 
खींचता हे ओर अपनी टहनियों ओर पत्तोंको पहुंचाता हे । 
जिस समय पत्ता कॉपछ होता हे, उसे अधिक ,पोषणकी 
आवश्यकता रहती है । वद्द अधिक रस लेता हे । जब वह 
बड़ा होकर पूर्ण आकारका हो जाता है, तो फिर वह ओर 
रस लेना बन्द कर देता है। अब वह रस दूसरी कोंपलोंके 
काम आने लाता है । सब पत्ते प्रायः एक-से आकारके रहते 
हैं। ऐसा नहीं होता कि एक पत्ता तो एक इञ्च चोड़ा हो और 
दूसरा दस इञ्च । जब एक पत्ता पूर्णताको प्राप्त हो जाता है, 
तो फिर वह छारूचसे ओर रस लेकर अपने पास सञ्चित 
. नहीं करता । इस प्रकार जिसको जितने पोषणकी आवश्य- 
कता रहती है, वह केवळ उतना ही लेता है। परन्तु इंम 
मनुष्य-समाजमे क्या देखते हैं ? एक मनुष्यके पांच बच्चे हैं । 
उसे तो १५) मासिक मिल रहा हे और जिसके एक भी 
बालक नहीं, वह पांच सहस्र ले रहा है। अपने उस फालतू 
धनसे वह समाजमें दुराचार और उपद्रव फेलाता है । एकके 


पास घरमे खानेको एक जुनका भोजन नहीं, दूसरा गुलछर 


उड़ा रहा है । 

हमारे प्राचीन भारतीय ऋषियोंने समाजमें. शान्ति 
रखनेके लिए उपदेश दिया है-- 

शशावास्यमिदं सव यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 


तेन त्यक्तेन भुज्ञीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
के हर 


अर्थात्‌ यह सारा “जगत्‌ ईश्वरका वास-स्थान है। हे 


मनुष्य, तू त्यागसे पदार्थाका भोग कर, काळच मत कर, यह 
धन किसी एकका नहीं, सब परमात्माका है । 

जब त्यागके साथ किसी पदार्थका भोग किया जाता है 
तो उससे मनुष्यका . कल्याण होता है, जहां त्याग नी, 
केवळ भोग ही है, वहां क्षय है । 

संसारमं धनकी विषमताके कारण: उत्पन्न होनेवाले 
अनिष्टोंको दूर करनेके लिए यूरोपीय - समाज-शास्त्रियोंने 
मार्क्सवाद, बोल्शेविज्म प्रमति अनेक वाद निकाले हें । 
प्ररन्तु कोई खफल होता दिखाई नहीं देता। जब तक 
जनंताकी मनोवृत्ति ठीक न हो, तब तक केवळ डण्डेके 
जोरसे सामाजिक बुराइयां दूर नहीं हो सकतों । 

हमारे भारतमें भी इस .सम्ब्रन्धमें किसी समय एक 
प्रयोग किया. गया था ।. इसका नाम था वर्ण-व्यवस्था । 
यह भी एक प्रकारका वाद था । इसका सिद्धान्त यह था कि 
समाजका प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता एवं सामथ्यके अनु- 
सार समाजकी कुछ-न-कुछ सेवा अवश्य करे ओर समाज 
उसके भरण-पोपणका उत्तरदायित्व अपने उपर ले। उस 
समय कोई सिक्का या नोट नहीं थे। समाज प्रत्मेक व्यक्तिको 
उसकी योग्यता देखकर एक प्रमाण-पत्र दे देता था कि यह 
व्यक्ति अमुक काम कर सकता हे । जहां भी वह व्यक्ति 
जाता था, उसते वह काम लेकर उसे खान-पानकी चिन्ताओं- 
से मुक्त कर दिया. जाता.था । आजकलकी भांति लाहोरसे 
अमृतसर जानेवाले लोद्दारके लिए जेब्रमें रुपये रखनेकी 
जरूरत न थी । . अग्यतध्वर प्रहुंच्रते ह्वी .उसे रोटी मिल जाती 
थी ओर वह लोहारका काम करने लगता था । अब्र तक 
भी कहीं-कहीं देहातमें दूध, घी, फळ: भादि बचना . पाप 
समझा. जाता है । गांवमें 'जाइये, आपको , खानेके लिए ये 
पदार्थ मुफ्त मिल जायंगे। आपसे कोई मोल नहीं छिया 
जायगा । मेरे अपने देखनेकी बात है, वेद्य लोग दवाईका 
मोळ नहीं लेते थे। धनी लोग उनकी--भआवश्यकताओंको 
पुरा करते थे ओर वे निधनोंकी निःशुल्के चिकित्सा करते 
थे । पढ़ानेकी योग्यता ओर प्रवृत्तिःस्बनेवाळा व्यक्ति समाज- 
के बारकोंको पढ़ता था; परन्तु किसी. बालकसे कोई शुल्क 
नहीं लिया जाता था। -खेती-बारी और पछु-पालन करने- 
बाले लोग दूध-दही और'अंाजसे सेवा करते थे। जुलाहा 


ee 


किसानके लिए कपड़ा बुनता था, बंढ़र मकानके दरवाजे 
ओर खिड़कियां'बनाता था, नाई हजामत करता था, धोबी 
कपड़े धोता था, चमार जुता बनाकर देता था । इन सबका 
किसानकी फसलमें भाग रहता था । इस व्यवस्थाने कुछ 
काछ तंक तो बहुत भच्छा काम दिया । परन्तु जब बादको 
इसमें ऊ च-नीचका भाव उत्पन्न हो गया ओर विभिन 
काम करनेवालोंके लिए परस्पर रोटी-वेटी-व्यवहार निषिद्ध 
ठहरा दिया गया, तो यह समाज-व्यवस्था शान्तिदायिनी 
न रहकर विनाशकारी हो गयी । लोग अपने कतेव्य-पालन- 
की अवहेळना करके केवळ अधिकारोंपर ही सारा जोर देने 
छगे । अब तो इस सिक्के ओर नोटके युगमें इस व्यवस्थाकी 
आवश्यकता ही नहीं रह गयी । अब कलकत्तासे बम्बई जानेवाले 
व्यक्तिको ब्राह्मण या चमारका प्रमाण-पत्र या लेबल देनेकी 
आवश्यकता नहीं । यदि उसकी जेबमें पेसे हैं, तो वह वहां 
जाकर भूखा नहीं मर ह । 
हिन्दू सम्मिलित कुटुम्ब-प्रथा भी इसी सिद्वान्तके अनु- 
सार बनी है। इसमें सत्र कुटुम्बियांको अपनी योग्यताके 
अनुसार काम करना पड़ता है, ओर प्रत्येकको उसकी आव- 
इयताके अनुसार वख्न-भोजन आदि मिल जाता है। 
सम्पत्ति सबकी सम्मिलित रहती है । परन्तु परिस्थितियोंके 
बदु जानेसे भब यह प्रथा भी कामकी नहीं रही । इसके 
कारण परिवारोंमें कलह ओर भशान्ति है। सिक्केका 
चलन जारी हो जानेसे भब लोगोंको इस प्रथाकी उतनी 
आवश्यकता भी नहीं रही । 
मेरी रायमें तो यदि संसारमें सिक्केका चलन बिलकुड 

बन्द हो जाय, तो इसके साथ ही भयङ्कर महायुद्ध भी 
बहुत कम हो जायं ओर संसारके सभी राष्ट्र प्रेमसे रहने 
गें । परन्तु ऐसा कभी हो सकेगा, यह कहना बहुत 


कठिन है । 


३९१, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता | 


याद राखिये 
आयुवेंदीय ओषधियों में असलो चीजें 
न होनेके कारण ही आरोग्यलाभ 
करनेमें देर होती हे, 
यदि 
असली जड़ी बटियांसे दवा बनाई 
जाय तो आयुर्वेदीय ओषधियां 


चमत्कारिक फल दिखळाती है , 
इसलिये 


मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी 


RA STON 
वनाषाधावभाग 
खोलकर इस अभावको दूर करनेकी चेष्टा 
की है । जहां तक सम्भव हे असली चीज 
देहरादून, हरिद्वार व नेपालकी तराइयोंसे 
सुयोग्य वैद्योंको भेजकर बहांसे हरो चीजे 

मंगाकर सुखाकर रखी जाती हैं । 


परीक्षा प्रार्थनोय 
निवेदक 
दुगाप्रसाद सोंथलिया 
अवे० मन्त्री वनौषधि विमाग | 


मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी 


६ 


| 


अमारकाक अरबपातयास एक भारतायका भट 


श्री इरालिल बरगेंश, एम० ए० 


अमेरिका धनकुबेरोंका देश है, ओर उनसे मिलनेके 
लिए सभी लालायित रहते हैं। वर्षा पहले मेंने अपने 
अमेरिका-भ्रमणके सिलसिलेमें वहांके तीन अरबपतियोंसे 
मुलाकात की थी। राकफेलर, डाज ओर कारनेगी-- 
तेल, तांबा ओर इस्पातके जरिये करोड़ों रुपये कमानेवाले 
इन व्यक्तियोंस मिलकर मेंने अपने संस्मरण लिखे हैं। 
अतः पंक्तियां लिखी जा रही हैं। 

अमेरिकाके अरबपतियोंसे खुलकर मिलनेका मोका कब 
मिलता है, पर में तीन-तीन अरबपतियोंसे मिला । उनसे 
मिलनेकी कहानियां दिळचस्प हैं ओर उनसे मिलनेके क्षणों- 
की सराहना में खद करता हूं । 

जान डी० जूनियरने--इसी नामसे उन्हें पुकारा जाता 
है; क्योंकि उनके पिता श्री राकफेळरको जान डी० सीनियरके 
नामसे लोग जानते हैं--मुझे कृपापूर्वक दावतके लिए निम- 
न्त्रित किया था । राकफेलर सपरिवार फ्छो रिडामें रहते हैं । 
यह भवन आकाश-विचुस्वी नहीं है, जेसा कि मेरे भारतीय 
भाइयोंका अनुमान होगा । मेरा भी ख्याळ था कि अरब- 
पतिय्रोंक मकान आकाश-विचुम्बी राजप्रासादों-से होंगे। 
पर यह कितनी झूठी भावना थी । 

श्रीमती राकफेळर दरवाजेपर मेरे स्वागतके लिए खड़ी 
थीं-ओर उनसे थोड़ी ही दूरपरं सादी पोशाकमें एक 
खुफिया खड़ा था । अमेरिकामें मनुष्योंका अपहरण करने- 
बाले उडाईँगीरोंने जेसा उपद्रव खड़ा कर रखा है, उससे उनकी 
रक्षा करनेके लिए ही उसकी नियुक्ति हुई है । श्रीमती राकः 
` फेलरलम्मे कदकी, छः दुर म दिला हैं । उनकी रोमन नासिका 
भौर समस्त शरीरसे अभिजात प्रकट होता हे । भमेरिकन 
सीनेटके एक सदस्यकी पुत्री हैं। उनके भाई चेज नेशनल 
बेड्ट-संसारके सम्भवतः सबसे बड़े और निश्चय ही अमे- 
रिकाके सर्वोत्कृष्ट बेइ--के प्रेसिडेण्ट हैं । 

राकफेलर बड़े ही सरळ प्रकृतिके हैं। लेकिन उनकी 
सरताके भीतर चतुराई भरी है और भोजन करते और 
बात करते-करते मेने प्रखा कि उनमें विचक्षण बुद्धि है। 


हट 
द 


राकफेळर धूम्रपान नहीं करते, शराब हाथसे छते नहीं--- 
यद्यपि वे मद्य-निषेधके विरुद्ध हैं । राकफेलरके लड़के भी वहां 
थे और जेसा बाप वेसे ही लड़के । अपनी पोशाक, अपनी 
बातचीत, अपने रङ्ग-ढड, किसी भी तरहसे उन्होंने यह प्रकट 
नहीं होने दिया कि उनके पास अतुल धन-राशि है | राक- , 
फेळरने अपने सभी लड़कोंको यूनिवसिटीकी उच्च शिक्षा दी 
है और विवाह करनेके बाद सभीको अपने विभिन्न कार- 
बारोंमें रगा दिया है । बापने बच्चोंको स्वावलम्बनका पाठ 
पढ़ानेमें कोई कसर नहीं रखी हे । उनके एक लड़के नेल्सन- 
को बापसे प्रास रकमसे अधिक कमानेके लिए एलीवेटर ब्वाय- 
का काम करना पड़ता था । उन्होंने संसारका-ओर भारत- 
का भी--भ्रमण तीसरे दर्जमे किया था और अपने बड़े-बड़े 
गट्टरोंको स्वयं उतारते थे। नेल्सन राकफेलर मधुरजनी 
मनाकर अपनी पल्ली सहित अभी आये ही थे। लेकिन उस 
आकर्षण ओर सादगीसे भरी हुई तरुणीके शरीरपर मैंने जग- 
मगाते हीरे नहीं देखे । उसके बदनपर आभूषण न थे। और 
हमारे भारतमें ? यहां हाथ, नाक, कान, केश--सभी जगह 
अधिकसे अधिक गहने गृथनेका पागलपन-सा हे । अमी रोके 
लड़के हीरे-जवाहरात पहनकर निकलते हैं, पर वेभव-प्रदर्शन- 
का अहंकार राकफेलरके घरमें नहीं दिखाई पड़ता 
राकफेळरके घरमें-अर्थातु संसारके सबसे धनी व्यक्तिके 
घरमें । 

जान डी० जनियरने मेरे सम्बन्धमें पूछा । मेंने कहा --में 
भारतमें वकालत करता हूँ । अब अथशाख्रमें मेरी दिलचस्पी 
बढ़ रही है ओर में अमेरिका यह सीखने आया हूँ कि घनी 
कसे बना जाय-धनी बननेका सबसे सरल ओर छोटा 


- रास्ता कोन-सा है । 


“सरल भोर छोटा रास्ता ?” राकफेलरने चौंकते-से कहा । 


' उनकी आंखें इस तरह चमक उडी, मानो उनकी भी दिल- 


चस्पी इसमें बढ़ गयी हे । जेसे उस रास्तेको जाननेके लिए 
वे भी उत्छक हो उठे हों । 


ओर फिर उन्होंने तत्का ही पूछा भी--“है ऐसा कोई 


नेल्सन राकफेळर अपनी कला-प्रिय्रताके लिए 
अमेरिका भरमें प्रसिद्ध हैं । 


- रास्ता, में भी देखना चाहता हूं ।” 
. “है, ” मैंने कहा--“या तो किसी धनी परिवारमें जन्म 
हो, या स्टाक माकेटमें भाग्य साथ दे दे ।? 
घे प्रसन्न दिखाई पड़ रहे थे । जब में चलने लगा, उन्होंने 
` मुझे एक छोटा-सा जज्ञीरमें बंधा हाथी ( खिलौना) और 
एक घोड़ेकी नाळ स्ट्रति-चिहुके रूपमे भेंटमें दी। बढ़े 
राकफेलर स्मति-चिह्ण मांगनेपर १० सेण्ट दिया 
: करते हैं। | 
छोटे राकफेलरके एक लड़केने बातचीतमें दिलचस्पी 
छी । उसने कहा--“'आपके देशमें दार्शनिक बातोंका खूब 
` प्रचार है १” 
` “बूब, ” मेंने कहा--“आपके देशमें रुपया है और उख 
और आराम है, ओर हमारे देशमें गरीबी और दार्शनिकता 
है--गरीबीका दर्शन ओर दाशनिकताकी गरीबी है। में 
_ किसी समय आपसे भी विनिमयके लिए तेयार हूँ ।” 
अमेरिकाके दूसरे धनिकोंके समान राकफेलरने भी 
देद्दातमें भवन बनवाये हैं । शहदरके बाहर म लील... टाउनमें में एक 
दिन उनके धरपर पहुंच गया। वहां तक जानेके लिए राकफेलर- 


जगह-जाइ विज्ञप्तियां टंगी हैं--बिना आज्ञा प्रवेश निषेध-- 
चुपचाप घुस आनेवालोंको छुलिसके हवाले किया जायगा। 
हमारी गाड़ी बढ़ती जा रही थी ओर एक भी आदमी न 
दिखाई पड़ता था। अन्तमें राकफेलरके' भवन दिखाई 
पड़े । भवन क्या, उन्हें कुटीर कहना चाहिए । एंकदम सादे । 
न तो उनमें सोनेकी इटे लगी थीं ओर न सीढ़ियोंपर सड़- 
मरमर लगाये गये थे । 

मजेदार बात है कि हमारे राजा-महाराजाओंके समान 
अमेरिकाके धनी-मानी ऊंची-ऊंची गंगन-विचुम्त्री इमारत 
नहीं बनवाया करते । वे छोटी-छोटी कई इमारतें बनवाते 
हैं, जिससे परिवारके लोग छविधानुसार अलग-अलग रह 
सकें ओर उनमें झन्झट-झमेले न हों । 

दूसरोंके समान ही राकफेळरने भी अनेक हथकण्डोंसे 
पेसा कमाया हे । स्टेण्डई आयळ कम्पनीपर टारवेलने जो 
कुछ लिखा है, उससे तथा रिपले की “रेल रोड प्राबलम्स (22! 
7080 Problems ) से इस सम्बन्धमें बहुत-सी बाते 
जानी जा सकती हैं । रिवेट और रेट सम्बन्धी झगड़े, सुकदमे- 
बाजियां, कितने ही तरहके झगड़े हुए । राकफेछरको लोग 
तेल-पिशाच कहकर पुकारने लगे । अर्थ-पिश्ञाचों ओर बुद्धिः 
जीवी वकीलोंके सभी इथकण्डे काममें लाये गये। लेकिन 


यह सब तो आजकी सामाजिक ब्यवस्थामें चलता ही है। | 


राकफेररने जो कुछ किया, घह भी इसके अनुसार ही था। 
उनके सामने समस्या थी कि या तो वे कुचल जायं: या 
कुचल देँ । भौर उन्होंने अपनेको बचाकर दूसरोंको छुर 
दिया । लेकिन राकफेलरने जो कुछ कमाया, उसका एककाफी 
भाग शिक्षा, स्वास्थ्य, खोज ओर अन्वेपणकी संस्थाओंम 
रा दिया है। सारे संसारमें 'राकफेळर-सं्थायें खुळ गयी 


हैं। चीन और अरबमें अझिक्षा-निवारणार्थं लाखों रुपये ढगे 
हुए हैं । ब्रेजील और पनामामें विपाक्त कीटाणुओंसे प्रा णियोंकी 


रक्षाकी व्यवस्था हो रही है, तो भारतमें हेजा तथा दूसरी 


बीमारियोंसे त्राण देनेके लिए राकफेळरने लाखों रुपये दानमें | 


' दे डाले हैं। उन्होंने चाहे जिस ढड़से पेसा कमाया दो, 


उसका उपयोग छन्दर ढड़से दो रहा है । भमेरिकामें दर्जनों 


` सार्वजनिक संस्थायें राकफेळरके पेसेसे चल रही हें । 


आ ~ > खु कवडा 


अमेरिकाके अरबपतियोसे. एक भारतीयकी भेंट क्ल 


मे 


राकफेलर-परिवारमें एक ओर खास बात देखनेमें 


. भायी । कितने ही धनकुव्रेरोंकी भांति उन्होंने कभी यरोपके ' 
शाही खान्दानोंकी राजकुपारियों तथा इस प्रकारकी उन्द- 


~. रियोंसे विवाह करनेका इरादा नहीं किया । अगर वे 
` चाहते,तो यूरोपकी छन्दरियां ओर राजकुमारियां उनके तळवे 
-.. चाटती । पर कभी भी उन्हें ऐसे वाह्याडस्बरो अथवा ऐसी 
बिछास-लीलाओंका आकर्षण नहीं हुआ । 
` सुझ छोटा-सा खिछोनेका जो हाथी राकफेळरने दिया 
' था, उसे नचाते हुए मेंने कहा-““आप कभी भारत आइये न, 
में आपको सजीव हाथीपर चढ़ाऊंगा ।'? 
कोई आइचय नहीं, जो मेरे एक प्रतिष्ठित अमेरिकन 


` मित्रने कहा--(५****** का घन भभिशाप हे, पर राकफेळरका 
घन संसार-भरके लिए बरदान-रुवरूप है ।”” 
E.R 


न्यूयाक शहर जहां समाप्त होता है, बहांसे हडसनके 
किनारे प्रायः छः सो एकड़ जमीनपर डाजका भवन है । ये 
तांयेके विश्‍व-विछ्य़ात व्यापारी हैं भर संसारःभरमें इनकी 
खाने विखरी हुई हैं 
डाज-परिवारमें मार्गन-परिवारकी लड़की ब्याही है। 
यह मार्गन-परिवार विश्व-विख्यात है । फ्रान्स और इंगलेण्ड- 
की सरकारें उनसे कर्ज लिया करती हैं। प्रेसिडेण्ट विल्सन 
इस परिवारके मित्रोंमेंसे थे ओर न्यूयाकमें वे जब कभी जाते, 
उन्हीके साथ ठहरते। मेरे वहां जानेपर मुझे वह कमरा 
दिखाया गया, जिसमें विल्सनने अपनी विशव-विख्यात 
चोदह शते' रखी थीं। उनसे मिळनेपर मुझ बड़ी प्रसन्नता हुई । 
यहां भी मैंने वही सादगी देखी, जो राकफेछरके घरमें देखी 
थो । उनकी छोटी पुत्रीने विदाईके अवसरपर मेरे कोटमें 
एगन्धित फूलोंका एक गुच्छा लगा दिया । , 


पुण्ड्य कारनेगी 'मर चके हैं। उनकी विधवा है, जो 
पुराने मकानमें रहती हे । बाहरसे बिना जाने कोई नहीं 
कह सकता कि यह संसारके एक अरबपतीका मकान है। 
लेकिन भीतर मकान आकर्षक है । सीढ़ियांपर कीमती 
कालीन बिछे हैं। अतिथियांको जिस कमरेमें बेठाया जाता 


-- है, उसमें कारनेगी, उनकी पत्नी, उनकी एकमात्र सन्तान 


पुत्रीक चित्र लगा हुआ है। जिस समय में वहां पहुंचा, 
उनकी पत्नी तथा पुत्री दोनों मौजूद थीं । मेंने चाल्से स्काब- 
से भी मिळनेकी इच्छा की, पर उन दिनों वे शहरसे बाहर 
थे। यह चाल्सं स्काव कारनेगीके कारखानोंके मेनेजर थे 
ओर कहा जाता हे {कि कारनेगीके इतने महान्‌ उत्थानमें 
उनका जबदस्त हाथ था । 

कारनेगीके बारेमें सभी कहते हें कि वे सादगी पसन्द 
करते थे ; पर उनके मकानके कितने ही हिस्सोंको देखनेके 
बाद राकफेळरकी अपेक्षा वहां अधिक चिला स-सामग्री देखी । 
कारनेगी शान्तिके उपासक थे ओर पुर्तकालयोंके प्रेमी। ऐसे 
कार्याके लिए उन्होंने बड़ी लम्बरी-लम्बी रकमे दानमें दी हैं । 
वे सदा कहा करते थे कि रुपया एक पवित्र घरो रके रूपमें है । 

में जब चळनेको हुआ, तो कारनेगी-परिवारने मुझे एक 
थैली दी । मेंने उत्छकतापूवंक थेली खोली, तो देखा, उसमें 
छदाम भी नहीं । मेंने कहा-““सुझे पेसे दीजिये, थेली में स्वयं 
खरीद सकता हूँ ।” 

उनके हंसते-हं सते पेटमें बळ पड़ने लगे । 

अमेरिकन धनकुब्रेरोंके बीचमें रहकर आपको पग-पगपर 
अपनेको क्षद्र नहीं समझना पड़ता । उनके व्यवहारसे आप 
नहीं समझते कि आप उनसे क्षद्र हैं । और हमारे धनी ओर 


_राजे-महराजे ? खुदा खर करे। 


में अब किसी दिन फोडंसे मिलना चाहता हूँ । 


वयस्क 
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| विशेष कर स्त्रियों के लिये 
न तन्दुरुस्ती और ताकतसे भरपूर 


A रि 
‘६ त दि रोगोंकी ; 
8 अक्सीर दवा 
र ९ न्न रे र 
| झंडु अशोकारिष्ट 
‘६ 


ख्ियोंकी निबलतामें;स्थायी प्रभाव डाळनेवाला - 


¬ हर एक घरमें रहना चाहिये---- 


० 
| { जूड़ी ज्वर ) 


| मलेरिया का महान्‌ दाचु 


| महेशम 
CEN (0 श्वर 
मलारयामव 
- सेवन करके मलेरिया को 
जड़को नाबूद कर दीजिये। 
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दुनियाके कुछ अनोखे सिक्के : 


श्री कमलाकान्त शर्मा, एम० ए० 


स्यृमाज-विज्ञानियोंका अनुमान हे क्रि सभ्यताके प्रार- 
म्मिक युगमें सिक्कोंका किसीको ख्याल भी नहीं था और 
पु तथा अनाजके बदलेकी प्रणालीसे काम लिया जाता 
था । इसके बाद ज्यों-ज्यों विभिन्न वस्तुओोंकी उपज होने 


कोड़ियों और छूछे कातूसोंके सिक्के जो अबसी निया में 
चलते हैं । 


लगी ओर सभ्यताका धीरे-धीरे विकास होने लगा, उन्हें 
भी सिक्केके लिए व्यवहारमें लाया जाने लगा ओर इस 
प्रकार नमक, खज्र, नारियल, जेतूनका तेल, चाय, कोयला, 
'चमड़ा ओर रबरको भी सिक्केका रूप दिया गया । अनु- 
मान लगाया जाता है कि संसारमें अब तक १ लाख 
३२ हजार तरहकी मुद्गायें प्रचलित रही हैं। अगर प्राचीन 
सिक्के किसी जगह एकन्र कर दिये जायं, तो आप उनकी 
सूरत देखकर ही आश्चयं करने लगेंगे । आप देखेंगे कि एक 
सिक्केकी सूरत हेटकी-सी है, एककी फावड़े-जेसी, एककी 
घोड़ेके जीन-सी और दूसरेकी चीतेकी जीभ-सी। अमेरिकाके 
इावडं गिव्सने इस प्रकारके संसारके हजारों तरहके सिक्कों- 
का एक अनोखा संग्रह कर रखा है। उन्हें सिक्का संग्रह 
करनेका व्यसन-सा है । इसके लिए उन्होंने बहुत-सा धन 
। भी व्यय किया है। उनके सिक्कोंके म्यूजियममें एक ऐसा 
सिक्का है, जो संसारका सबसे बड़ा सिक्का समझा जाता है । 


यह सिक्का तांवेका हे ओर इसका वजन ४५ सेरके. लगभग 
हे। कहा जाता है कि अमेरिकाके उत्तरी देशोंमें सो वर्ष 
पहले इस सिक्केका व्यवहार होता था । 


बर्मामें सिक्कोके रूपमे कभी चाय चलती थी, रूसमें रोटी, | 


चीनमें मठ्ठा और दक्षिण समुद्रम वेनी कोरो द्वीपमें पक्षियोंके 
पटकः । कोटेजने जिन दिनों मेक्सिकोपर चढ़ाई की थी, उन 
दिनों वहां पक्षीके पङ्क न केवळ सिक्कोंके रूपमें व्यवहृत होते 
थे, बल्कि क्वेटजळ पक्षीके परोंसे राजाओंकी सभ्यताका 
अन्दाज लगाया जाता था और जो पर जितने ही आकषक 
होते थे, उनका उतना ही अधिक मूल्य समझा जाता था । 
अमेरिकामें सत्रहवी शताब्दी तक कोड़ियोंके सिक्के चलते 
रहे हैं। दक्षिणी समुद्रमें एक याप नामका द्वीप दे, वहां 
युगों तक, सिककेके रूपमें पत्थरोंके रोड़े व्यवहारमें लाये 
जाते थे। ३० इञ्चकी परिधि भौर ८२ सेर वजनकी ये 
पाषाण-मुद्रायें एक छन्द्रसे छन्दर रमणी खरीद सकती थीं । 
फिजी द्वीपमें हूवेळ मछलीके दांतोंके सिक्के चलते थे ओर 
दक्षिण अफ्रीकामें हाथीके बालोंके । जो बाल जितने ही 
लम्बे होते थे, वे उतने ही अधिक मूल्यके समझें जाते थे। 


. मायाका एक मुद्रा-वृक्ष? 


संसारका सबसे बड़ा सिक्का जिसका वजन लाभग 
४५ सेर है ॥ 

मलाया प्रायद्वीपके मछकामें सिक्कोंको एक वृक्षके रूपमें 
बनाया जाता था। सेबकी भांति एक दर्जन सिक्के एक 
वृक्षम रहते थे । इसका रखनेवाला अपनी इच्छानुसार आव- 
इयकतापर सिक्कोंको तोडकर अपना काम निकालता था 
भौर जब्र सब सिक्के समाप्त हो जाते, तो वह धड़को फेंक 

देता, क्योंकि फिर उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता था। 
कु्दिस्तानमें सिक्के चांदीके पतले तारोंके होते थे। 
एक समय ऐसा था, जब यहां गोंदके ब्‌दोंसे सिक्केका काम 
लिया जाता था । इसके पहले बहुत दिनों तक यहां मिश्रीके 

टकड़ोंके सिक्के चलते थे। कक 

ट्ट उपर्युक्त सिक्कोंका प्रचलन, जेसा कि लिख चुके हैं, उस 
काळमें था, जब आजकी तरह सभ्यताका विकास नहीं 


हुआ था । उस समय मनुष्योंकी आवश्यकतायें बहुत हो 
साधारण थीं । नयी-नयी वस्तुओंके न तो आविष्कार हुए थे 
और न आविष्कार केरनेकी बुद्धिका विकास ही मनुष्योंमें 
हो सका था । लेकिन इस बीसवीं सदीमें, जब कि दुनिया- 
की सभ्यता अपनी चरम सीमा तक पहुंची हुई है और जब 
नित नूतन आविष्कार हो रहे हैं, तब यदि इस तरहके 
अनोखे सिक्कोंके प्रचलनकी बात कही जाय, तो अवश्य ही 
आश्रर्यजनक होगो । लेकिन आपको विश्वास करना पढ़ेगा 
क्रि इस सदीमें भी संसारमें अज्ञीब-अन्रीब सिक्के चला करते 
हैं। ध्यान रहे, “अजीब सिक्कों’ से यह तात्पर्य नहीं है कि 
नकली सिक्के चला करते हैं । 

खाइवेरियामें भारीसे भारी ओर हलकेसे हल्के सिक्के 
मिलते हें । सुदूर उत्तरमें याकूबके कबीछेवाछे तांबेका बड़ा 
'फाक्स-मनी? प्रयोग करते हैं। इसको जारिस्टा एलिजाबेथ 
द्वितीयके शा सनकालमें कज्जाक लोग लाये थे । यर्हीपर 
कागजकी तरह पतले चांदीके सिक्के भी होते हैं । जरा-सी 
इवाके झोंकेसे यह सिक्का आपके हाथसे उड़ जा सकता है । 

अभी १९१४ को बात हे । महासमर छिड़नेके साथ 
रूसी सरकारको पता चला कि लोग चांदी जमा कर रहे 
हैं। सरकारने फोरन्‌ “स्टाम्प मनी? इस्तेमाळ करनेका हुक्म 
जारी कर दिया । स्टाम्पमनी मामूली टिकटकी शकलका था 
ओर कुछ मोटे, कुछ कड़े कागजपर छपा हुआ .था । लेकिन 
इसकी पीठपर गोंद नहीं झगा हुआ था । सरकारकी तरफसे 
एलान हुआ था कि हरएक राजभक्त नागरिक इस सिक्के” 
को “कानूनी सिक्का? समझे ओर उसका ठप्रवहार करे। 
जाड़ेके मध्यमें, जब कि हाथ दस्तानेके भीतर्‌ भी ड्ट्रिते 


: पत्थरके टुकड़ोंके सिक्के जो कही-क्र्ही अब भी चले हं 


००७००००» >>>. nS orem” oe 


दुनियाके कुछ अनोखे सिक्के 


रहते हैं, इस सिक्र्केको उठाना ओर काममें लाना बड़ा 
कठिन होता । जब हवा चलती, उख समय छः आगनेका यह 
सिक्का फौरन्‌ उड़ जाया करता ओर उसके पीछे लोगोंको 
उडानेके लिए दोड़ना पड़ता । 

बहांपर स्ठेजके हगइवर अपने मुंहमें गडुके गडु छोटे 
सिक्के रखे रहते। उनको एक रुपय्रेका साफ नोट दिया 
ज्ञाय, तो वे अपने सु'हमें उंगली डालकर आवश्यक रेजकारी 
निकालकर दे देते थे । उस रेजकारीको वे अपने सु हमें रखे 
हुए टिकटोमेंसे निकालते । रेजकारी भींगी हुई होती । 
इससे लोगांको बड़ी घृणा होती । 

सिक्कोंका कष्ट गत महासमरके दिनोंमें प्रारम्भ हुआ 
था । उन दिनों एक बार जम नोंने ब्लोनी लाइनको तोड़ 
डाला ओर वारसाको जीत लिया, तब धातुके सिक्के बिल- 
कुछ ही अप्राप्य हो गये । लोगोंने सिक्कोंको अपने पास.जमा 
कर लिया । इस बातके रोकनेके लिए अधिकारियोंने कुछ 
छोगोंको फांसी दे दी। ये लोग सिक्का छिपानेके जुम में अप- 
राधी ठहराये गये थे । उसका फल यह हुआ कि सिक्का 
काफी तादादमें फिर चाळू हो गया । 

बाहरी मङ्गोलियामें गोवीका रेगिस्तान हे । वहांके 
' रहनेवाले खालका लोग? रूसी सिक्कोंका इस्तेमाल करते हैं । 
इसी सिक्केके जरिये बहांका कॉरोबार चलता हे । उनका 
अपना कोई सिक्का नहीं हे । 


मझ्डोलियाके सिक्कोंकी कहानी छुनिये। वहांपर पीले- 


'नीठे रड़के कपड़े पहने हए दो आदमी बेठे रहते हैं। वे 
व्कसी हुई ऊंची टोपियां ओर पीतळको कमानीवाळा चश्मा 


प्राचीन कामें चळनेवाले अरेबियन सिक्के । 
३१ 


पहने रहते हें। उनके 
सामने एक छोटी-सी मेज * 
होती है। उसपर एक 
तराज्ञ, बहुत-से बटखरे 
ओर चांदीकी लम्बी छड़ी 
रखी रहती है । यह छड़ी 
चपड़ेकी छड़के बराबर 
होती है। जब्र कोई 
सुसाफिर अपने रूसी 
सिक्कॉंको मध्य एरियाके 
सिक्कोंसे बदलना चाहता 
है, तो ये लोग उसके 
बराबर मूल्यका चांदीका व्कड़ा काटकर दे देते हैं। यही 
मङ्गोल्याका सिक्का हे । 

पेसिफिक समुद्रके दक्षिण-पश्चिम तरफ 'केनीवड आइल्स! 
हें। बहांके लोग सभ्यतामें बहुत पिछड़े हुए हैं। वहांपर यह 
नहीं कहा जाता कि 'हमें इतने मन धन चाहिए । वहां 
सिक्कोंकी नाप वजनसे नहीं, गजोंसे होती है । आम तोरपर 
कबीलोंके मुखिया और उनके लड़के भी यह जानते हैं कि 
छोटी कोड़ियां, जो कि सिक्कोंके काममें आती हैं, कहां 
काफी संख्यामें मिळती हैं । सीधे-सादे गरीब लोग यह पता 
लगाते कि किन जगहोंपर ये कोड़ियां मिळती हैं ओर फिर 
इसका पता अपने मुखियाको बतला देते थे । पता बतळानेके 
बाद ये लोग न जाने कहां गायब हो जाते थे । कुछ लोगों- 
का अनुमान हे कि ये मुखिया लोग उन जगहोंका पता जान 
लेनेपर, जहां कोड़ियां अधिक मिलती थीं, उन बेचारोंको 
मार डालते थे, जिससे उस गुस भेदका पता ओर लोगोंको 


कुत्तेके दांत, जो न्युगिनीमें आज 
भी सिककेके रूपमें चलते हैं। 


न लग सके । कबीलोंके मुखिया लोग इन कोड़ियोंको स्वयं | 


सिक्रकेका रूप देते थे । वे पहले कोड़ियोंको काफी समयके 


लिए जमीनमें गाइ देते थे, इससे उनका रडू उड़ जाता था, 


बादमें एक खास पत्थरसे वे उन कोड़ियोंके सिरेपर छेद कर 
देते थे । छेदमें तागा डालकर बेतके सिरेसे कोड़ियां बांध दी 
जाती थीं । 


- यद्टांपर इस तरहके छः सिक्के होते हैं, हालां कि गोरों- 


- के साथ व्यापार करनेमें उनकी कीमत कम मानी जाती है, 


फिर भी ये सिक्के एक पोण्ड, दूस शिलिळू, सात, छः 
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पांच शिलिझ और डेड़ शिलिङ्गके बराबर क्रमशः होते हें । उतार-चढ़ाव हुआ करता 


कोड़ियोंका एक पोण्ड करीब छः फीट लम्बा होता है । जो 
लोग बहुत अमीर होते हैं, वे अपने कोड़ियोंके सिककोंको 
सो-सो पोण्डके लच्छोंमें रखते हैं, क्योंकि इस भारी वजन- 
वाले सिक्केको उसी रूपमें इधर-उधर ले जानेमें बड़ी 
मुश्किल होती है। 
आदिम जातिके छोग उन सिक्कोंपर जल्दी विश्वास 
. नहीं करते, जिनको उनके यूरोपियन मालिक बार-बार 
बदला करते हैं । इटलीवालोंको अबसीनियाके लोगोंकी 
वजहसे पहले बहुत कष्ट उठाना पड़ा ओर अब भी उठाना पड़ा 
रहा है, क्योंकि वे मारिया थेरेसाके भारी सिक्कोंको हटा- 
कर नयी तरहके कागजी सिक्के चलानेकी कोशिश कर रहे 
हैं। जब महारानी विकटो रियाकी मत्यु हो गयी और अफ्रीका- 
के नये सिक्कोंपर सम्राट्‌ एडवर्डकी तस्त्रीर छपी, उस समय 


बड़ा बखेडा हुआ । वहांके रहनेवालोंने हेटवाला सिक्का 


` मांगा, हेट सम्राज्ञीका ताज था । 


तिश््रतमें इस तरहके सिक्के उन्नीसवीं शताब्दी के. 


अन्तमें चरा करते थे । तिब्बतके लोग उसपरकी लिखावट- 
को नहीं समझते थे। उनको विश्वास हो गया था कि 
महारानी विक्टोरियाकी तस्वीर किसी बोद्ध पर्यटककी 
Nt । वह बोद्ध सिरपरं ताजकी तरह कुछ पहने हुए 

बेडके नोटोंसे ळकर घमनेकी बात कम लोगोंने छनी 
होगी। जेबो ओर अपने सूटकेसको इन नोटोंसे अच्छी 

रहसे भरकर घूमनेकी बात कम लोग जानते होंगे। _ 

मञ्चूरियामें बहुत दिनों तक वहांके प्रान्तीय गवनरोंने 
अपने कागजी सिक्के चछाये थे । जितने भी कागजी सिक्कोंकी 
उन्हें भावश्यकता पड़ती थी, वे प्रेसोंमें छपवा लिया करते 
थे। मञ्जरियाके बेड नोट छन्द्र और छोटे होते थे । 

उनमेंसे बहुत-से मोटरके टिकटोंसे बड़े नहीं थे। कुछ 
भी भंजानेपर नोट ही मिळ सकते थे । मालूम पड़ता था 
कि ये नोट उन लोगोंकी जेब ही में पेदा होते हैं । 


एक दुफाकी बात दे । एक आदमी हारविनके रूसी. 
बेडूमें इन नोटोंको भंजानेके लिए गया । तीन हेट नोट भर-' 


क्र देनेके बाद उसको चार पोण्डसे कुछ कम ही मिले। इसका 


हु यह बतलाया गया कि विनिमयकी दरोमें हमेशा 


है। मालूम यह होता है 
कि 'रिजवे? सोना वहां 
बिलकुळु नहीं था। 
खजानेमें चांदीका होना 
अनुमान ही की बात थी । 

गवन रोंके इन नोटों- 
की कीमत उसी समय 
तक थी, जब तक कि 
उनका शासन - काल 
रहता था। जब तक 
उस शासनके चलनेकी 
सम्भावना थी ओर 
जब तक उसकी धाक 


थी । जेसे ही यह मालम 
हो जाता कि काफी हाथीके बालके सिक्के, जो आज 
संख्यामें सिपाही उसका भी मध्य अफ्रीकामें मिलते हैं। 


विरोध करने लगे हैं ओर उनको सिपाहियाना कपड़ा 
'झोर तनए्त्राह ठीक समयपर ओर पूरी नहीं मिलती, 
उसी समय उस गत्रनरकी बदनामी होने लगती थी। 
उसका प्रभाव घटने लगता था, साथ ही विनिमथकी 
दर भी उसीके साथ घटने लगती थी । अगर इसके विपरीतं 
यह नयी मैक्सिम बन्दूर्के खरीदता ओर एक जर्मन शिक्षक 
भी उसके सिपाहियोंको सिखलानेके लिए आ जाता, तो 
फोरन ही विनिमयकी दर उसके पक्षमें बढ़ने लगती थी । 
अगर केन्द्रीय सरकारसे बाकी टेक्सोंके लिए परवाना आ 
जाता, तो फोरन्‌ उसके _विनिमयकी दर गिरने छाती थी । 


“इसके विपरीत अगर महा रानीकी तरफसे खुशी ओर सम्मानकें 


रूपमें उसका रूमाल अथवा चीनीका 'छाता रखनेका स्टेण्ड? 
डपहार-रूपमें,आ जाता, तो उसके स्टाकमें काफी बढ़ती हो 
जाती थी । दर उपर चढ़ जाती थी । 

स्वभावतः इसका नतीजा यह होता था कि प्रान्तीय 
संस्कारों अथवा उनसे सम्बन्ध रखनेवाडी किसी भी अफ- 
चाइको काफी अहमियत दी जाती थी और बिदेशी बेड्कोंके 
पास समाचार-पत्नोंमें प्रथम प्रष्ठोंपर ये गरम खबरें छपकर 
पहुंच जाती थी. । 
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जीवनकी प्रधान कामनाए' त्रिविध हैं-- के साथ विशेषकर खर्णके संयोगासे ये झीनसीत गो 
_ काम, उतूपादन एवं प्रेम। इनके विना जीवन असार एव॑ पिल्स बनायी गयो है । न नी 
निरानन्दमय प्रतीत होता है । सभी जीव इन त्रिविव काम- इनके सेवनसे पुरुष शक्ति बढ़ती है, जीवन है 
नाओके प्राकृतिक प्रयोगसे मढी भांति परिचित हैं। प्राकृतिक स्फूर्ति आती ह, स्वप्नदोष तुरत मिट जाता है ढोरे | 
नियमोंके उलंघनसे एवं अन्य अप्राकृतिक चेष्टाओंसे मनुष्य बूत हो जाते है ४ शुक्रतारल्य प्रगाढ़ हो जाता दै एवं 
अपनी शक्ति, अपना बळ और पोर खो बैठता हे और नाना दूर हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य सची मर्दातगी 0 
व्यांधिभोंका हिर ती ल है ह अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय बना सक्ता दै। 
. युवावस्थामें बलपोरुषहीन जीवन दवह जाता दै। नसे अनुपम लाम उठा सकती हैं । 
सांसारिक सुखकी तृष्णा अनूप ही बनी रहती;है। इस निराश- के विषयमें डाक 5. 
के लिये प्रकार दो इस दुवाको उपकारिताके विष सहजा 
मय जीवनके लिये प्रक्ृतिने जड़ी यू टर्यां बना रखी है के > सञ्जनोंसे हैर 
यही झीनसीन हैं । इसी झीनसीनको ग रासायनिक, मजिस्ट्रोट आदि प्रख्यात र देखे जा सी 
वे यही नसन ह । इसी झीनसीनको लेकर अन्य ओषधियों प्र मिल चुके हैं जो कि हमारे औफिसमे देखे NM 
मूल्य प्रति शीशी ४) डाक खच ॥) अळग दो शीशी ८) - डाक खर्चे म , 
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भी कही जा सकती है । साढ़े सात सेण्टाइम खर्च करके 
पांच सेण्टाइमका एक 'सोऊ' सिक्का बनता हे । इसी तरह 
साहे ग्यारह सेण्टाइम खर्च करके दो सोऊ वाला सिक्का बनता 
है। विचार कीजिये कि अगर इसी तरहके करोड़ों सिक्के 
बनाये जायं, तो कितना घाटा होगा । 

बील माकवाला वेन प्राइस नोट भी एक विचित्र चीज 
है। यह फिलीपाइन द्वीप-समूहमें मिळता हे । महासमरके 
शुरुके दिनोंमें, भास्ट्रेलियाकी आक्रसणकारी सेनाने 
जमन न्यू गाइनापर बिजय प्राप्त की । इस समय उसको 


रुपयोंकी बहुत अधिक जरूरत हुई । इसलिए इसने स्वयं 
अपने नोट छापे । सार्जेण्ट वेन प्राइस सरकारी सिक्का बनाने- 
वाले नियुक्त किये गये । जर्मन औपनिवेशिक खजानेमें एक 
खास तरहकी छापनेकी मुहर बनायी गयी और आस्ट्रेलिया- 
वालोंने खुशी-खुशी छाल रङ्ग और जतेकी पालिशसे बहुत-से 
रङ्ग तयार किये । लेकिन नोटके लिए अच्छा कागज नहीं 
मिळ सका । मांसके ढब्बोंके लेबिल उचाड़े गये, उनपर नोट 
छापा गया । लेकिन नोटकी रोशनाई काफी गाढ़ी नहीं 
थी । इसलिए जब इस रोशनाईसे कुछ छापा जाता, तो 
नीचेसे लेबिलके इरूफ दिखाई पड़ने लगते थे। अन्तमें कागजके 
झोले, लिफाफोके दूसरी तरफवाले हिस्से, समाचार-पत्रोंपर 
पेटे जानेवाले कागज ओर इसी तरह दूसरे सामान इस्तेमाल 
किये गये । जिन नोटोंसे सिपाहियोंको तनख्वाहें दी जाती 
थीं, उनको ताश खेळनेके काममें लाया जाता था । इसका 
नतीजा यह हुआ कि वे सबके सब सिकुड़ गये और बुरी 
तरहसे फट गये । उनभेंसे कुछ बाकी बच गये। आज भी 
न्यू गाइनाके व्यापारकी जगद्दोंपर उनका दशन होता है । 


वन 
स्यो करती हैं 


भेस 
` । हे हे नहीं 


के 
` खे अशोका रामवाण है । 


प्र 


पाता 


कपूंरासव 


रोग को दूर करनेवाळी सर्वात्तम विश्वसनीय महोषध 


ह दैजा को अचूक दवा, संग्रहणी, अतिसार. पेटकी खरात्री आदि बीमारीके लिये अत्यन्त गुणकारी दवा 
केप्रासव हमेशा घरमें रखना चाहिये । इसकी जरूरत हिंसी भी समय पड़ सकती ह। किसी 


घरको बगेर इत दवाके नहीं रहना चाहिये ! इस दवाको सू'घनेसे हैजा नहीं होता । 


ha 
आ अशाका | 
साथ हे 'स्त्रयोके गुप्त रोगों डी प्रद सित औषधि । अशोकाष्टमीके दिन हिन्दू-स्त्रियां अशोक फूलकी कली ग 5 
“इसोसे समझा जा सकता हे कि य्ह दवा स्त्रियोंके लिये कितनी गुणकार रे | 
को सभी बीमारीके लिये यह अत्यन्त लाभजनक है दर असळ जिन घ्त्रियोंकों गर्भाशय रोग होता 


पणाळीको यह शक्तिशाली बनाता हे ओर बच्चा जन्म लेनेके बाद जो रोग ढत्पन्न 
ं | 


होता [ 


७९ न क ‘> 
सा० के० सेन एण्ड कॅश लिं० 
/ ३४, चित्तरञ्जनः एवेन्यु (साउथ) कलकत्ता न ॥| 
2... ना 


अ कप अपन 


हमारी आलमारीकी विशेषतायें 
( १ ) अत्यन्त मजबूत, 
(२ ) सुन्दर पेन्ट, 
( ३ ) चोर-प्रफ, 
( ४ ) नई डिजाइन, 
( ५ ) कम कीमत, 
शोरूम 


४ । स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड . 


प शर सेन्ट्रल एवेन्यू भारत भवन कलकत्ता | फोन ;:--कल० ५४६ 
Sao 


)रत्नागाग्या तारुन्चांर] 


८ 45८ £ 46 (चि 
र्‌ 
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8.0, FONNAPPAS 
धरती माताके गर्भसे प्रति वर्ष अतुल धनराशि विभिन्न है। लोहेका विशेष गुण इस बातमें है कि भिन्न-भिन्न रीति- 
+ \ पामे भाधुनिक युगका मानव प्राक्त करता रा इसके लिए से तेयार किया हुभा लोहा भिन्न-भिन्न विशेषतायें रखता 
य ` इभाति-मातिके कष्ट और जोखिम उठानेमें तनिक-सी भी है । एक ओर कमानीके लिए लचकदार लोहा तेयार किया 
भानाकानी नहीं करता । कोयळा, मिट्टीका तेळ, पेट्रोल जाता है, तो दूसरी ओर ऐसा लोहा भी आयरन फेकरियों- 
भादिसे लेकर लोहा, चांदी, सोना, प्लेटिनम, रेडियम सरीखी में तयार होता है, जिसमें लचक नाममात्रको भी नहीं | 
। वहुमूर्य घातुये तथा हीरा आदि पथ्वीके अन्तःतलसे. मनुष्य होती। लोहेकी कुछ किस्मे ऐसी होतो हैं, जो इतनी कड़ी - § ' 
! 9 ६इहाताहै। ॒ होती हैं कि तनिक-सी चोटसे शीरेकी तरह ट्टकर चूरज्चर || 
! | भाजसे इजारो-छाखो वर्ष पहले प्राचीन कालमें जब दो जायं, तो कुछ ऐसी जातियां भी मौजूद हं जो अत्यन्त ही 
शग गुफाओंमें जीवन व्यतीत करते थे, संयोगवश उन्होंने सुलायम हैं। 
| एक दिन मांस भूननेके लिए ऐसी चट्टानके पास आग दक्षिण यूरोपमें लगभग १००० वषे इसासे पूव लोहेको 
‘| शारी, जिसमें कच्चे लोहदेका अंश पर्याप्त मात्रामें मौजद लोग एक नियामत समझते थे। इसका मूल्य सोनेसे भी 
| पी तीत्र आंच पाकर ` काले रङ्गका पत्थर, जो वास्तवमें अधिक था । रोमन सभ्य-समाजमें लोहेको .बहुत ही ऊंचा 


M उ था, पिघलकर बहने लगा । इस प्रकार अचा- स्थान मिला था। विवाहके भवसरपर वधूके लिए लोहेकी 
। | ` मोह रवे प्रसन्नताके सारे फूले न समाये । घीरे- अंगृड्योंका उपहार भेंट किया जाता था । रणभूमिसे छोटे 
का छोहेके हथियार तथा भांति-भांतिके कल-पुर्ज हॅश विजयी सरदारको उसके प्रतिः(लस्माना प ! | 
दा) न सिये । भूतत्ववेत्ताओंने अनुसन्धान करके लिए लोहेकी अंगूही भेंट की जाती थी। युपल ति 


| षा हे (र रे होता इसी > 
) क समूचो पृथ्वीका छगभग २० वां भाग कच्चे छोहें- लोहा इतनी प्रचुर मात्रामें तैयार नहीं होतो था, इस 
त र्‌ न आज दिन समस्त | 

क्षो “अवश्य ही इस अशुद्ध लोहेको भट्टीकी तेज कारण छोहेका दाम इतना ऊंचा था । आज दिन समस्त 


\ | क्ण उदर करना होता है। संसारमें प्रति वषे ९ करोड़ ८० लाख टन इस्पात भिन्न-भिन्न 

] ७ bt एक वेजोड़ चीज आधुनिक युगके मलुष्यकों फैक्रियोंमे तेयार किया ड Fe क, र ४८ है 
५६ ' भद्रि सूर, निब आदिसे लेकर विशालकाय पुर स्वयं इमारे देशमें भी दोःढाई इजार ° 4 . 

|| ल त ला स करना जोग जागत थे । ति माते 


माणमें छोहेका प्रयोग प्रचुरतासे “होता | | 


जक सिक्का-रपया बन रहा है । 
३९० वष पूर्व लोह-स्तम्भ गाड़ा गया था, जो आज भी वहां 
खड़ा है । इसमें मोर्चा नहीं लग सकता । आजकलके बने 
हुए मोर्चा न खा सकनेवाले बढ़िया किस्मके इस्पातसे यह 
लोइ-स्तम्भ किसी कद्र घटकर नहीं है। चीनके निवासी भी 


इसासे ७०० वर्ष पूवं कच्चे लोहेको भट्टियोमें पिघराकर : 


उससे बढ़िया इस्पात बनानेकी कछासे परिचित थे । * 
प्रथ्वीके गर्भमें छिपी हुई सम्पत्तिमें कोयठेका स्थान 
भो काफी ऊंचा है । संसारकी तमाम खानोंसे लगभग १४५ 
करोड़ टन कोयछा आजकल निकाला जा रहा हे । कोयलेकी 
उपयोगिता देखते हुए इसे इम काला हीरा कह सकते हैं। 
निस्सन्देइ कोयला हमारे आदरका पात्र है-कमसे कम 
अपनी लम्बी आयुके कारण। पत्थरके कोयलेका छोटा-सा 
टुकड़ा, जिसे आप अंगीहीमें जळते हैं, करोड़ों वर्षकी भायु 
प्राप्त कर चुका है । युगोंकी धूप, वर्षा, और घने बन तथा 
उनका प्रथ्वी के गभेमें विछोन होना--कोयलेके इतिदासमें 
ये सभी बातें हैं। : 


कोयला नये युगको देन हे । प्राचीन कामें कोयठेका, 
नाम भी कोई नहीं जानता था। किन्तु भाज सभी कारोबारी . 


्रान्तोंमें कोयलेंका ही बोलबाला है। छोहेकी फेक्रियां, 


बड़े-बड़े कारखाने, लम्बी-छस्त्री. रेरगाड़ियां,, विशालकाय , 


मनुष्यने अनेकों आपदाओंको झेला है | 
प्रारम्भिक दिनोंमें तो हथेलीपर जान 
रखकर लोगोंने खानके अन्दर काम 
किया हे । खानके अन्दर कभी तो 
पानीकी धार एकाएक फूट पड़ती और 
वहीं वेचारे मजदूरों वगेरहको ले डूबती 
या कभी विषली गेस निकल पडती 
और दम घुट जानेसे लोगोंके प्राण-पसेरू 
उड़ जाते । 
किन्तु मनुष्य इस क्षेत्रमे कभी 
हताश नहीं हुआ । विज्ञान और अपने 
अध्यवसायके बळपर वह निरन्तर भागे 
बढ़ता गया । फलस्वरूप उसने खान 
सम्बन्धी अनेक दिक्कतोंपर अब विजय 
प्राप्त कर ली है। तो भी विज्ञानके इस उन्नत युगमें खानोंमें 
भाये दिन दुघंटनायें होती ही रहती हैं। 
कोयलेके लिए भांति-भांतिके कष्ट मनुष्य व्यर्थं ही नहीं 
उठाता । रसायन-विज्ञानने कोयलेका महत्त्व पहचाना है। 
एक जादूगरकी भांति कोयलेसे सेकड़ों भिन्न-भिन्न चीजे 
आधनिक युगका रसायनज्ञ प्राप्त कर लेता रे । एक टन 
कोयलेमेंसे लगभग ४ सेर द्रव गेस निकलती है । इसी द्रव 
गेससे कृत्रिम खाद, कृत्रिम बर्फ और विस्फोटक पदाथ बनते 
हैं। इसके अतिरिक्त लगभग ६ मन जळानेवाली गस, 
मन कोलतार ओर २०० मन "कोक? कोयळा उसी एक टन 
पत्थरके कोयलेसे निकलता हे । 
कोतारसे कूड आयल, भांति-भांतिके रझ, फोटोग्राफीके 
मसाले तथा अन्य बीसियों प्रकारकी दवाइयां तयार ह 
हैं। १२०० से भी अधिक किस्मके भिन्न-भिन्न रझ कोढ 
तारसे प्राप्त होते हैं। वानिश, फेल्ट आदि भी कोलवारसे 
ही तयार किये जाते हैं.। १ 


पेट्रोल और मिट्टीके तेलके कुओंकेपीछे भी इजारों-छालो, 


वर्षका इतिहास छिपा हुआ हे । जिस प्रकार र 
कोयलेका निर्माण पृथ्वीके गर्भमें दुवे. हुए जङ्कलोंकी लक 
हुआ है, उसी प्रकार कदाचितू. प्राणियोंके अवशेषके 


| | 


| र ग्राहकों, अनुमाहको जोर च. ग्राहको, अनुम्राहको और शुभ-चिन्तकोंको FE 


नये वषेकी बधाई ! 


3 


> | | 
„ (| | हमारी कारीगरी जितनी | 
| अच्छी होगी | 
बी | | उतना ही अच्छा होगा | 
रतो | fe | 
र संगीत | 
ग | 
य | 

[म्‌ | 


| | ग्रामोफोन से आपको जो कुछ मिलता += 

है बह इसके बनानेके ऊपर निर्भर करता | माडेछ नं० १८६ डबल रिग 
न | है नीओ ग्रामोफोन का प्रत्येक पार्ट तिका व हु दकल 
त्तम हे । तब आश्चर्यकी कोई बात 2000000 


महगनी अथवा ओक फिनिश 
त परे आपको उसले शुद्ध और सथी | रास बूल १) 
न । आवाज मिलती हे । 


र ओर मोटर 


के लिये आई,एस.डी. दारा प्रमाणित स्वदेशी 

र बिजली 

ब बेटरो इस्तेमाल कीजिये-गारण्टी १२ महीनेकी 
क | | | विशेष विवरणके लिये दरयाफ्त कीजिये । बड़ा सूचीपत्न मुफ्त ! 
| ही f ) सब प्रकारके रेडियो, ग्रामोफोन और रेकडे बिक्रेता 


_ ओर नी-ओ ग्रामोफोन कं०.के सोल डिस्टीव्यूटस 
फेमला स्टोसं ४६, अपर चितपुर रोड कलकत्ता । 


फोन ;--ब० ब० ५०६ 


र यापा प्रि एकह हमकमम किर 


। 


STARTING ANOTHER YEAR OF SERVICE 
FOR THE CLOTH-BUYING PUBLIC 


J §. MOHAMEDALLY 


EE BIGGEST CLOTH 
SHOP DISPLAYING THE 
LARGEST VARIETY 
| N 


_WOOLLENS & LINENS 


0S 


| ॥94 STYLES 
- + SERGES * VIYELLA 
_ + PAIMBEACH | + FLANNEL 
‘+ TROPICAIS + SILKS 
+ WORSTED + CASHMERE 


EVENING DRESS-SUITINGS 
(A Speciality). 


WE ASSIST EVERYONE TO 
CUT CLOTHING COSTS CONSIDERABLY 


J. 9. MOHAMEDALLY 


TOWER HOUSE Chowringhee Sq. :: CALCUTTA 


- Telephone: CAL, I742 


NO BRANCHES 


रत्नगर्भा वसुन्धरा 


हि. क्िस्न््न्ाााााााााावाा्या न्या कक स्स्स स्स > ५. “> >“ “2 PP PRON 
SS 
->:-““:““----</ 


मांग हुआ । प्रतिवर्ष संसारके 
्षलःभिन्न देशोंसे २८ करोड़ टन . 
प्रो कुं और सोतोंसे निकाला 
ज्ञाता हैं । अमेरिका 
र १८ वी शताऽ्दीके 
अवीरे दिनम 
पेट्रोलक्ा पता पहली 
बार चळा था । फिर 
तो धीरे-धीरे पेट्रोल- 
का कारबार खूब 
हेर गया-इस सिल- 
छिऐेमें कुछ कुएं ऐसे 
भी गाये गये, जिनसे 
प्रतिदिन ९० हजार 
पपे पेट्रोलके निक- 
हते हैं। पेट्रोल भौर 
मिट्टीके तेळे कार- 
बारमें अपार सम्पत्ति 
फुफनेके अतिरिक्त 
बेहद जानेंभी नष्ट हुई 
ह विज्ञानके नूतनतम आविष्कारोंकी सहायता प्राप्त होने- 
हा हि कुओंपर काम करनेवालोंको आये दिन 
ट खतरोंका सामना करना पड़ता है । 
यकी काम करनेवाले श्रमिकोंका काम 
रत्यु पेटोल-सम्बन्धी हे त का मानि क 
द पो र न्धी दुर्घरनाके कारण होती रहती है। 
नह कारबारमें झत्युका अनुपात इतना;ऊंचा 
हों है। 
हु रोलके 
कै वरि तोड़नेके लिए .नाइट्रोग्लिसरीन 
। तेरी दस वेस्फोटक पदार्थं इस्तेमाल किया जाता 
क व्याने का 
सुकी बनी हई सा .ही खतरनाक कामं है । खास 
से दूसरे सी छादुकर नाइट्रोग्लिसरी नकी एक 
ते समय हद ६ जाते हैं। लारी ड्राइवरको' छारी 
द देको सावधानी बरतनी पड़ती है । छारी- 


स्री 


तेलकी खानें जो आजके युद्धमें शक्ति-निर्णायक हो रही हैं। 


को जरा-सा धक्का पहुंचा कि नाइट्रोग्छिसरीन समूचीकी 
समूची धड़ाकेके साथ डड़ी ओर अपने साथ लारी भौर लारी 
डराइइवरको भी खट कर दिया । इन ढ्राइवरेंको इसी कारण 
वेतन भी बहुत ऊंचा मिळता है-लगभग २००० रुपये प्रति 


मास । प्रतिदिन २५ मीलसे ज्यादा दूर लारीको ड्राइव 
भी नहीं करना होता । 

विल्फोटके डरसे ही नाइट्रोग्लिसरीन ले जानेवाली 
लारियां केवळ रातके समय निर्जन सड़कोंपर चलती हैं. 
कुछ ही दिन हुए, एक साइसी नवयुवकने नाइट्रोग्लिसरीन- 
की लारी ड्राइव करनेकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। 
आधी रातके सन्नाटेमें सड़कपर धीरे-धीरे कछुएकी 'चारसे . 
ब्रह अपनी लारी लिये जा रहा था। उसकी तमाम स्नायुयें 
सतर्क, एकदम खिंची हुई थीं कि कहीं किसी प्रकारकी उता- 


बळी या गलती न हो जाय। छारी पुळपरसे होकर गुजर 


रही थी कि पुरुसे उतरते समय लारीका मडगांड पुलके 
एक खम्भेसे जरा-सा धक्का खा गया । आधे लमहेके 
अन्दर उस जगहपर न छारी थी, न ड्राइवर और न पुल । 


.६०० गजकी दूरीपर लोहके ठेढे-मेढे कुठ कड़े लारीके भवशेष; 


चिहु-स्वर्प पड़े हुए मिले । | 


ड [आइ (रनिसूड) 
( के दैनिक प्रयोग से अपने बालों की छिपी हुई 
सुन्दरता को जगा दो । 


नमूना मुफ्त 
- . डाकन्ययके लिये 
॥|)का टिकट भेजिमे 


खुशब्‌ का राजा 


NN (३ 
| आटा दिलबहार ( रजिरूडं ) 
 „ यह पुरानी पूर्व की सुगन्ध, जो अपनी सुगन्धता के लिये प्रसि लोको मिला 
र प ये प्रसिद्ध हे, मोगरा और चमेलीके फूलोंकी मिला 
से बना हु ग लोग इसे “ओटो का राजा” कहते हैं । हर जेबमें रखनेके काबिल हर साइजका मिल सकता है | 
नमूने के लिये =) का टिकट भेजिये। खुशबूदार कार्ड, १ कार्ड का ~), १ दर्जन का ॥) मल्य $ ओस ब 
शोशी का १); १ डाम की शीशी का ॥॥) बी० पी० खर्च अलग । क 


दिलबहार सोप (रजिरूड ) | 


A 
यह्‌ गज ना सफाई करनेबाडा और जहरीळा मादा दूर करनेवाला है ।  सनानके समय तवी 
शी हो जाती है । तीन टिक्की के बक्स का मू० ॥।>); तीन पेसे का टिकट आनेपर नमूना मुफ्त । 


सोल वितरक :--एंग्लो इण्डियन डग एण्ड केमिकल कम्पनी, बम्बई २ 
| कलकत्ता स्टाकिस्ट्स सिकरी एण्ड क॑० लि०, ५७, कैनिंग स्ट्रीट । - ` 


वट 


है | 


की 


अत 


ie 


¢ 


रल्लगभां वसुन्धरां 


"निज तैलके कुएं कभी-कभी १० हजार 
कीट भर्थातू २ मीलकी गहराई तक पहुंचते 
ड इन गहरे कुओंके गळानेमें काफी दिक्कतों- 
क्रा सामनाकरना पड़ता है। दक्षिण केछि- 
क्षोशियाके कुएं तो प्रायः दो मीळते ज्यादा 
गहरे हैं । कुएं तेयार हो जानेपर भी मुसी- : 
बतोंका खातमा नहीं हो जाता । शायद 
तेळ अपने आप इतना ऊंचा न चढ़ सके, 
अतएर इज्जीनियरको पम्प आदिकी सहा- 
यताते तेळको ऊपर लाना होगा । ओर 
यदि तेलकी धार जोरोंके साथ निकलकर 
इचे आकाश तक पहुंच जाती है, तो इज्ी- 
नियरको किसी न किसी विधिसे तेळकी इस 
तेज धारको मन्द बनाना पड़ेगा । 

खनिज तेलके कुओंमें सबसे बड़ा खतरा आग छगनेका 
होता है। पाइप घंसाते समय बमीकी रगड़से चिनगारी 
निकली ओर समूचे कुएंमें आग लग गय़ी ।. किसी मजदूरने 
असावधानीसे दियासळाइँकी चिनगारी कुएंके नजदीक फेंक 
दी, या किसी इञ्जिनसे एकाध चिनगारी उड़कर कुएंमें जा 
पहुंची, बस कुएंके अन्द्रसे आगको लपटें आसमानको छूने 
लगीं। ऐसी दुर्घटनाके भवसरपर अक्सर सेकड़ों जानें नष्ट 
हो जाती हैं। ऐसी आगका बुझाना आसान काम नहीं 
है । बीसियों मोटे-मोटे नलों द्वारा भाप कुएंके अन्दर 
प्रवेश करायी जाती है। तेजीके साथ निकलती हुई यह 
भाप कुएंके अन्द्रकी. इवाको बाहर निकाल देती है। 


ताजी इवाकी कमीके कारण कुएंकी आग स्वयं, बुझ जाती ' 


हे फिर भी आग बुझानेकी यह रीति उतनी आसान 
ट है, जितनी प्रकट रूपसे यह जान पड़ती है । कभी-कभी 
क ३ तेरके कुओंसे ऊंची अझ्ि-शिखायें -निकलती 
रहतो ह । र बह व. 
मोक्सिकोके एक तेलके कुएंमें इसी प्रकार . भाग लगी 
की । इसकी रूपट १९०० फीट ऊँची चढ़ती थीं। कई मील- 
म 
ठा पेक यह आग जळती रही थी। आखिर मजबूत 
ष Ry एक विशालकाय ढक्कन तेयार किया गया। 
रुमा ढक्षनका वजन कई टन था । सुश्किलोंसे 


` सप्लाई बन्द होतेपर ही यह आग बुझ पाती है ओर इस 


~ a श 3 
दूरीसे उपरोंकी कड़क-घड़क उनाई पड़ती थी। करे 


- बढ़ता रहता हे । कभी-कभी तो कुएंके पास तक पहुंचनेमें | 


रलगर्भा वछन्धराके दो रल । 


लोहेकी पटरियोंपर खींचकर इसे कुएंके पास छे गये, ओर 
तब कुएंको इस ढक्कनसे ढक दिया-इस तरह भासमानकी 
'हवासे वञ्चितः किये जानेपर कुएंकी आग अपने आप बुझ 
गग्री । ५८ दिन तक यह कुआं निरन्तर जलता रहा था। 
इस दुर्मियान लगभा २० लाख गेलन पेट्रोलका नुकसान 
हुआ । 

रूमानियामें तेळके एक कुएंमें पूरे ढाई बरस तक आग 
जळती रही थी। कभी-कभी तो हताश होकर आग 
बुझानेका प्रयत्न ही छोड़ देना पड़ता है। अपने आप .तेलकीं 


तरह लाखों रुपये खाकमें मिल जाते हैं। 
आग बुझानेके लिए कभी-कभी बड़े ही खतरनाक 
तरीकोंका इस्तेमाल किया जाता है। समूचे शरीरको एस: 
वेस्टासके लबादेसे ढककर दाथमें डायनामाइटके बम-गोले. | 
लिये हुए पेटके बल रेंगता हुआ साहसी विशेषज्ञ तेलके | 
कुएंकी ओर अग्रसर होता है। आंचकी तेजीसे वह घबराता 
नहीं । उसके लबादेमें आंखोंके सामने दो नव्हें-नन्हे सूराख 
कटे रहते हैं । उन सूराखोंपर रञ्ीन शीशे जड़े रहते हैं। | 
इन्हीं द्वारा वह सामनेकी चीजोंको देख पाता है। आंचकी 
तेजीकी परवा किये बिना ही वह इश्र्‍इश्च करके आगे | 


उसे दो दिन ळग जाते हैं। कृभी वह रास्तेमें .ही.गमी भोर 
Fa ४ $ क्र ५ 


क 


मेशीनरी 


हम सब प्रकारकी नई व पुरानी मेशीनरी बेचते तथा खरीदते हे-- 
सन्तोष को गारण्टी । 


अग्रवाल इंजिनियरिंग कम्पनी 


| “Improve २८, रट्‌ ण्ड रोड, कलकत्ता । Phone : Cal. 295] 


आ राष्ट्रीय संस्थाएं 
| 


 _ ह 

' | | कलकत्ता एक्सचेंज बेक | | नेशनल मकण्टाइल 

लिमिटेड इंस्योरंस कं० (इण्डिया) लि० 
७ ए, क्लाइव रो, कलकत्ता । हेड आफिस :--८, केनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता । 


बिलकुल अपटूडेट ढङ् से बेंक जीवन बीमाका ` प्रधान आफिस 
ही कारोबार होता हे । इस कम्पनीमें बीमा कराइये ओर 
ह प्रतिनिधित्व कीजिये । 


| फोन--कलकत्त। १८१८ तार-Safebond फोन--कल० ३२७५ (दो लाइन), तार--Tiptoe 
ह Ks TW CV MBCESCSECISN ETRE Cas CS 


व्यवस्थापक-मेससं राहा त्रदस । 


ल्लगमां वसुन्धरां 


ऐसी हाछतमें दूर खड़े हुए उसके साथी 
उसकी कमरमें बंधी हुई रस्पी द्वारा 
उसे वापस खींच ठेते हैं । पीछेकी ओर 
खींचते हुए बड़ी सावधानी रखनी पड़ती 
है, क्योंकि उस विशेषज्ञके हाथोमें 
डायनामाइटके बम रखे रहते हैं, जो 
जरा-सी रगड़ खानेपर विस्फोट कर 
उठते हैं । 
रंगते हुए जब ये विशेषज्ञ कुएंके 
किनारे पहुंच जाते हैं, तो ईश्वरका 
नाम लेकर कुएंके अन्दर अपनी पूरी 
शक्ति खाकर डायनामाइटके बमको 
कते हैं । कुएंके अन्दर बम फूटता है--भीषण धड़ाकेके साथ 
लपटोंका सम्बन्ध एक लमहेके लिए तेलले अळग हो जाता है 
भोर इस बीचवाली जगहमें क्षणिक बेकुअम पेदा होते ही 
परें अपने आप बुझ जाती हैं । जान जोखिमके इस कामके 
हिए अक्सर चालीस-पैंतालीस हजार रुपये मजदूरीके 
मिलते हैं । इन विशेषज्ञोंकों प्रायः अपने इस साहसिक पेशेके 
,कारण अस्पतालके अन्दर भी महीनोंठहरना पड़ता है । 
इराकके पेट्रोळके कुएं मोसळ नगरके नजदीक हैं । कुएंसे 
निकला हुआ यह पेट्रोल वहींपर साफ नहीं किया जाता, 
बल्कि रेगिस्तानके उस पार पाइप द्वारा तेळको हैफा नगर- 
में ठे आते हैं। यहींपर कुएंसे निकला हुआ गन्दा तेल 
कारखानोंमें साफ किया जाता है। ११५० मीळ रूस्त्रे 
__ रेगिस्तानमें पाइप बिछाना कुछ आसान काम नथा। 
.. पाइपकी मरम्मतके लिए बीचमें १२ स्टेशन भी बनाये गये 
ई-एक सिरेसे दूसरे सिरे तक इस निर्जन प्रान्तमें पाइप- 
छाइनके सामानान्तर टेळीफोनके तार भी लगे हुए हैं। १० 
हजार मजदूरों और इञ्जीनियरोंके परिश्रमसे यह लाइन 
बिछायी गयी थी । लगभग १५ करोड़ रुपये इसके निर्माणमें 
खच हुए थे । 
मजदूरॉके लिए पहननेके कपड़े, पीनेका पानी, खाद्य- 
के पदार्थ, पाइप, बोल्ट, ओजार, टेण्ट इत्या दि सब कुछ हेफासे 
भ - ले जाना पड़ा था। गर्मीकी शिद्दत' भी बहुत तेज थी-- 
र भोर जाड़ेकी रातमें ओले भी गिरते थे । रेगिस्तानके 


र. 


चीनी मजदूर चांदीके तार बना रहे हैं। 
छुटेरोंसे भी रक्षा करना जरूरी था । रेगिल्तानके तूफानका 
सामना करना कुछ कम कष्टदायक न था । पाइप बिछानेके 
ही सिलसिलेमें; कितनों ही को मलेरियाका शिकार होना 
पड़ा और कितने ही अरब डाकुओंकी गोलीके शिकार बने । 

शरारती अरब डाकू अनायास ही अधिकारियोंकों 
परेशान करनेके लिए कभी-कभी मोका पाकर पाइपमें 
सूराख कर देते हैं ओर जब जोरोंके साथ उसमेंसे तेळ निक- 
लने लगता है, तत्र उसमें आग भी लगा देते हैं। इसी 
कारण समूची लाइनकी देख-रेख करनेके लिए बीच-बीचमें 
सन्तरियोंके लिए चौकियां बनी हुई हैं। ये बराबर इधरसे 
उधर गरत लगाया करते हें, ताकि पाइपको अरब डाकु किसी 
तरहकी क्षति न पहुंचा.सकें । 

पेट्रोलका मूल्य युद्धके हष्टिकोणसे भी कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं है। स्वगीय फ्रेन्च राजनीतिज्ञ क्लीमान्छूने एक बार 
कहा था कि “युद्धकालमें पेट्रोडकी एक बूंद हमारे लिए 
उतना ही महत्त्व रखती है, जितना रक्तकी एक बूंद ।” 


युद्धकी तेयारीमें रंत नाजी जमंनी पिछले ५ वर्षासे ए > 


अपने लिए अन्य देशोंसे पेट्रोल मंगा-मंगाकर जमा करता 
रहा है, ताकि युद्ध यदि काफी दिनों तक चला, तो पेट्रोलका 
टोटा न पड़े। और अब तो ख्मानियापर हावी होकर 
वहांकी पेट्रोल कस्पनियांकी सारी निकासीको जमनी अपने 
काममें छा रहा है । 

युद्धमें पेट्रोल किस बहुतायतसे फुंकता है, इसका 


डिलिट 


९०२०५ ९८९०४०९०४५ ९९०८ ९७४९८८ २०८ ५९७ २२ र २०२.» धन 


सुखमय जावन केस हा ¦ शरारका रक्षा करनपर 


लक्ष्मी रसाघन--स्वप्दोष, धातुका पतलापन, नपु'सकताकी महोषधि--२॥) शीशी 


क SN 


द्राक्षासव---ताकत ओर ताजगी देनेवाला पेय--॥॥) बोतल 
च्घवनप्रादा--श्वास,: खांसी व बुढ़ापेकी दुवा--२॥) सेर 
अद्योका रिष्ट-प्रदर{मासिकधमंकी खराबी की दवा--१) बडी बोतळ 


3; > महानारायण तेल-वातव्याधिपर चमत्कारक तेल-५) सेर 
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(ऽ | हेड आफिस :--७०, बड़तढला स्ट्रीट, कलकत्ता ।:: 


नोट :- एजेन्सी के लिये पत्र व्यवहार करें । 


सस्ता दाम 
४ 


| हड 2. जे का 

ळे नय वषका स्पशल प्रामाम 

१--प्रिय महानुभावोसे नम्र निवेदन है कि हमारे यहां मोटर कार तथा लोरी ब मोटर वस वगेरहका पार्ट तथा 

| . हुर एक किस्मका टायर, ट्यूब व बेटरी किफायत दाममें मिलती है । 

| २-यदि आपका इंजन एक दम बेकार हो गया हो तो हमको लिखिये हमलोगोंके यहां इ जनका काम पुरी 

|| गारण्टीके साथ स्टार्ट करके बाहर भेजा जाता है तथा सिळण्डर, बोरिङ सिलण्डर सिळीप फीटिंग ब क्रॅक ! 
 सेफ्ट टरनिंग, विगिन व मेन वेरिंग रिमेटलिंग व भेल सीट कटिंग तथा सब रकमका मोटरका काम किया ज्ञाता है। 

| ३-कम्पलीट इ जिनका काम करनेसे आप लोगोंको कम्पनी एक तरफका माळगाड़ीसे किसी भी स्टेशन तकका 

॥  भाड़ाफ़ी दे देगी । 

|| 9--हमछोग ( त्राइक्ो पिस्टनरिंग ) तथा ( हाफमेन वाल वेरिंग ) कें सोल एजेण्ट हैं इसलिए यह चीज आपको 

| किसी भी साइजकी जरूरत हो अवश्य मिलेगी । साथ ही दूसरी जगहोंसे सुभीता होगा । | 
नोट :- एक बार पत्र द्वारा तथा आकर अवश्य ट्राई कीजिये ऐसा सुअवसर ऐसे समयमें फिर नहीं मिलेगा । 


त दि कलकत्ता मोटरकार एण्ड इलेक्ट्रिक कं० 


# su या" 


रल्नगर्मा बसुन्धरा ~ 


` अन्दाज भाप केवळ इस बातले लगा सकते हैं कि बड़े 


TO 


भाकारके वायुयान प्रति मीलकी यात्राके लिए एक गेलन 
पेट्रोल ख करते हैं। टेड डेढ़ मील जानेमें एक गेलन खर्च 
करता है। युद्ध-पेःत [ बेटल-क्रजर ] प्रति घण्टा ७३ टन 
पेट्रोल जलाता है ओर सबमैरीन प्रति घण्टा ? टन पेट्रोल 
खच करता है । 
खनिज तेलकी उपयोगिताको देखकर कुछ राजनी तिज्ञोंने 
इसे काले वणका स्वर्ण कहा है । 
सोने-चांदीका अतीत काळके खोगोंके समयमें भी इस्ते- 
माठ होता था । लगभग साढ़े तीन हजार वर्ष पहले मिश्रमें 
चांदी, सोतेकी अपेक्षा महंगी समझी जाती थी । उन दिनों 
सोनेके बने हुए आभूषणोंपर चांदीका सुलम्मा चढ़ानेमें लोग 
अपनी शान समझते थे । सिक्केके लिए चांदीका प्रयोग 
पिछले ७०३० वर्षाले होता चछा आ रहा हे । नकद दाम 
देकर सोदा खरीदनेकी प्रथा जारी करनेका श्रेय चांदीको 
ही प्राप्त हे। ओर सम्प्रताके विकासमें मुद्रा द्वारा क्रय- 
विक्रपकी प्रणालीने महत्त्वपूर्ण सहायता पहुंचायी है। 
धीरे-धीरे समयकी प्रगतिके साथ चांदीका प्रयोग कला, 
व्यापार इत्यादि विभिन्न क्षेत्रोमें होने ळा, यहां तक कि 
भाजकळ फोटोग्राकीकी फिल्म ओर मसाले तेयार करनेमें 
भी चांदी इस्तेमाल होने लगी है । 
वर्तमान युगकी चांदीकी खाने मैक्रिसकोमें अधिक हैं । 
१९३२ में संसारकी चांदीकी समूची निकासीकी भाधी 
चांदी मेक्सिकोसे प्राप्त हुई थी । दक्षिण अमेरिकामें भी 
चांदीकी अनेक बहुमूल्य खानें हैं। चांदीकी ये खाने प्रथ्वीके 
भन्द्र छरझोंके रूपमें सेकड़ों मीळ तक फेली हुई हैं। इन 
हरञ्गोके निर्माणमें कभी विषाक्त गेसें, तो कभी गर्म पानीके 
सोते एकाएक उबळ पड़े, और साथ ही साथ दस-बीस 
मज्ञरूरोको भी यमलोक पहुंचा दिया । 
पुराने जमानेके चांदीके सिक्कोंपर सम्राट अथवा सम्राज्ञी- 
के चित्रोंके बजाय बळ, शेर, हिरन आदि जानवरोंके सिर- 
की छाप रहतीं थी । इन चित्रोंका निरीक्षण करनेसे तत्का- 
लीन सभ्यताके बारेमे काफी जानकारी दासिल की 
गयी है। 
प्राचीन कालमें भी प्रतिदिनके प्रयोगमें आनेवाले बर्तन 
चांदीके बनाये जाते थे । मिश्रके अमीर-उमरा तथा बाद- 


शाहोंकी छाशके साथ कत्रमें चांदीकी तश्तरियां, गिलास, 
कटोरे इत्यादि रख दिये जाते थे, ताकि कयामन्नके दिन जब्र 
ये जीकर उः बेट गे, तो इन्हें इधर-उघर अपनो आवश्यकतायें 
पूरी करनेके लिए बर्तन न ढं ढुने पड़ें य॒नानमें शराब ढाळने 
की छराहियां ओर प्याले भी चांदीके बनते थे। इटलीके 
विसूवियस ज्वालामुखीके उद्गारसे जिन दिनों पाम्पाई शहर 
जिन्दा दफना गया था, वहांके निवाली चांदीके बड़े-बड़े 
बतंनोंमें खाना पकाया करते थे । 

राष्ट्रीय सङ्करके अत्रसरपर अक्सर सुल्कोंने अपने नाग- 
रिकोंके सोने-चांदीके बतेन तथा आभूषण पिघलाकर सरकारी 
खर्चका काम चलाया है । १६४३ में इंगलेण्डके राजा चाल्स 
प्रथमने आज्ञा दी थी कि इं गलेण्डके तमाम चांदीके बतनोंको 
गळाकर उनके सिक्के ढाले जायं । 

१७४२ में शेफील्डके एक अंगरेजने तांवेके बतेनोंपर 
चांदीकी करई करनेका तरीका इजाद किश्रा-फिर १९.वां 
शताब्दीमें विद्य॒त्‌-करेण्टकी मददसे पीतल, तांवेके बते नापर 
चांदीकी बारीक तह चढ़ानेकी तरकीब भी इंजाद हो गयी । 
अब्र हर कहीं इसी विधिका प्रयोग करते हें । इसे इलेक्ट्रो- 


` प्लेटिड्रके नामसें पुकारते हैं। आजकल चांदीकी कलई करने- 


के लिए निकल-सिल्वर (गिलट ) को चुनते हैं, क्योंकि इस 
घातुपर चांदीकी अत्यन्त चमकदार पालिश चढती है। 
सर्वप्रथम सोनेकी खान फरोह टाटमूसा बादशाहके 
जमानेमें सासे १५०० वषे पूर्व खोदी गयी थी। सिक्के 
बननेके पहले नियत वजनी स्वण-अंगुठियोंका बनाया जाना 
शुरू हुआ था । मिश्रमें लाझसागरके किनारे ईसासे ११०० 
वर्ष पूर्वं सोनेकी एक खानमें चोबीसों घण्टे खुदाईका काम 
होता था। उसके बाद तो लगभग सभी देशोंमें खानके 
अन्दर, नदीमें या समुद्रके जलमें, सोना कम-बेश मात्रामें 


मौजद पाया गया । जम नीकी राइन नदीमें भी सोनेके टकड़े - 


प्रचर मात्रामें पाये गये । यूरोपकी सबसे बड़ी सोनेकी खान 
ट्रान्सिङवानियामें है । प्रति वर्षं लगभग २९ सन सोना 


खानसे निकाला जाता है। दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सवगंकी 
स्वर्ण खाने संसार-भरमें प्रसिद्ध हैं। दक्षिण अफ्रीकाकी | 
खानोंसे प्रति वषं एक लाख बीस हजार मन सोना निकाला 


जाता है । विशेषजञोंने तखमीना लगाया है कि इस दिसाव- 
से यदि हर साळ सोना दृक्षिण अफ्रीकाकी खानोंसे निकाला 


१६५ | 
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च अधिकृत सूलधन २० लाख रुपये चुकता सूलधन १० लाख रूपयेसे अधिक 


9 ६० वर्षका मशहूर वाजीकरण अर्थात्‌ युवकोंकी खास पेय वस्तु 


कलात नेशनल बेंक लि? 


शिड्युल्ड बेंक 
हेड आफिस :--क्ााइव रो, कलकत्ता । 


0 . ~ . 
हर वर्ष, हर महीने, हर समय बैंकका कारबार बढ़ रहा है लड़ाइयां, सङ्कट, परेशानियां और 
अव्यवस्थायें भो इस संस्थाकी प्रगतिके प्रभावको नहीं रोक सकी हैं। इस संस्थाकी मजबतीका 
यह्‌ निश्चित प्रमाण है । 


शाखौयें :— 
भवानीपुर सि रामपुर ढाका नारायणगंज शिवराफुली 
शामबाजार भेरवबाजार सिलहट मेमनसिंघ नागपुर 
बालीगंज किशोरगंज इलाह।बाद पटना बनारस 
खिदरपुर गया जब्ब॒लपुर चटगांव रायपुर 


डे [os 
सेविस बक एकाउण्टपर व्याज २॥) प्रति सेकड़ा फिक्सड डिपाजिटपर व्याज ९ वर्षके लिये ४।।) प्रति सैकड़ा 


रसायन थात पोष्टिक योग का 


सेवनकर अपने दिलका अमान पूरा कर लें । 

इस वेज्ञानिक रीतिसे अविध्कारी योगके प्रतापसे बृद्धोंको भी फिरसे 
यौवन शाक्तिओी वृद्धि होती है । 

और जवान आदमी जो बदफेलीके कारण दुष्ट और लज्जित रोगोंसे 
निकम्मे (नामदी) होकर (स्त्रीसे) मुह छिपाते हें--उनको यह नया रक्त बळ 
वीय लाके हट्टाकट्टा व पुरा जवांमर्दू बनानेमें पक्का दावा रखता है । ओर 
अपना प्रभाव तीसरे ही दिन दिखा देता है । मूल्य ११)। बाहरी नसकी 
शिथिळतामें तिळा मस्तानाका मालिस किसी प्रकार झंझट परहेज नहीं है। 


| 
| 
| 


MS . . 


रल्नगर्मा वसुन्धरां | १६७ . 


गया, तो १९५० के बाद इतनी प्रचर मात्नामें इन खानोंसे 
सोना प्राप्त न हो सकेगा । 
सोनेकी निकासीमें दक्षिण अफ्रीकाके बाद सोवियट 
रुसका नम्बर आता है। उसके बाद अमेरिकाका संयुक्त 
राष्ट्र और तत्र कनाडा इस छिस्टपर आता हे । 
गत यूरोपीय महायुद्धने विभिन्न राष्ट्रोंकी स्वर्ण-सम्पत्ति- 
को काफी अधिक मात्नामें घटाया-बड़ाया हे । अर्थशास्रके 
एक विद्वानूका कहना है कि गत महायुद्धमें जिन राष्ट्रोंने 
भाग लिया, उनकी स्तरण -सम्पत्तिका एक तिहाई भाग युद्ध- 
के व्ययमें खच हुआ ओर तटस्थ सुल्क ओर अमेरिकाके 
संयुक्त राष्ट्रे इस मोकेसे भरपूर फायदा उठाया-फलस्वरूप 
इनकी स्वर्ण-सम्पत्ति पहलेकी दुगुनी हो गयी । 
खानते निकले हुए सोनेका सबसे बड़ा टुकड़ा वजनमें 
हाभा २ मनसे ऊपर बेठता है। यह टुकड़ा आस्ट्रेलियाके 
बिकोरिया प्रान्तमें मिला था । आजकल यह टुकड़ा इंग- 
लण्ठम है। 
सोनेमें आधात-वद्धनीयताका गुण बहुत अधिक है। 
सावधानीसे पीट-पीटकर एकदम बारीक सोनेके वक तैयार 
किये जा सकते हैं। सवा तीन इञ्च लम्बे, सवा तीन इञ्च 
चोडे, २९०० सोनेके वर्क आध छटांक सोनेके टकड़ेमेंसे 
(यार किये जा सकते हें । राजयक्ष्मा, चर्मरोग, कुष्ट तथा 
अत्य कई रोगोंमें स्वर्ण औषधिके तोरपर प्रयोग किया जाता 
है। सददललो वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज औषधियां तेयार करनेके 
हिए विशेष रीतिसे सोनेको फंककर स्वर्ण-भरूम तेयार कर 
हेते थे । 
चांदी ओर सोना, दोनोंकी अपेक्षा कई गुनी. महंगी 
घातु प्लेटिनम है। अवश्य ही जिन दिनों प्लेटिनम नया- 
नगरा खानोंसे निकला था, लोगोंने इसका मूल्य आंकनेमें 
खूब धोखा खाया। अमेरिकामें कोळम्बियाके निवासियोंने 
'इस सफेद रडूकी धातुको कचा सोना समझा था। इस 
।कच्चे सोनेको वे फिर नदीमें फेंक दिया करते थे, ताकि कुछ 
दिनों पश्चात्‌ पककर पीले रङ्गका सच्चा स्वर्ण यह बन 
धजाय | 
इस बहुमूल्य धातुके इतिहासमें अनेक रोचक घटनाओं- 


इक कथा निहित है । लगभग १०० वषं हुए, रूसके तत्कालीन . 
द र जारने एक स्वणेकारको फांसीका दण्डः इसलिए दिया 


२२ 


जारकालमें एक बार प्लेटिनमके सिक्के चले थे ! 


था कि उसने चांदीके स्थानपर बेईमानी करके प्लेटिनम 
किसी आभूषणमें गा दिया था। 

दक्षिण अमेरिकाले स्पेनके व्यापारियोंने प्लेटिनम जब 
खरीदना शुरू किया, तो स्पेनिश गबर्नमेण्ट उनसे बेहद 
नाराज हुई । गवर्नमेण्टने फोरन' ही आदेश दिया कि इन 
सफेद टकड़ोंको जमीनके अन्दर दफना दो या नदीमें 
डाल दो । 
कहै मुलकोंमें उन दिनों सोनेके सिक्कों में प्लेटिनम मिळां- 
कर लोग जाली सिक्‍के तेयार करते थे । दक्षिण भमेरिकामें 
तो इस अपराधके लिए कई व्यक्तियोंको फांसीकी सजा 
हुई थी । 

प्लेटिनमकी नाकद्री इस इद तक बढ़ी हुई थी कि सो नें* 
की खानोंपर सोनेको स्वच्छ करनेके सिरूसिलेमें प्लेटिनमके 
छोटे-छोटे टकड़ोंको भी गवुंके सङ्ग धोकर पानीके साथ॑ 


छक पछतानेसे इलाज अच्छा 


अपनी अज्ञानता, ज्यादती या भूलसे उत्पन्न की 

हुई, नप्तोंकी शिथिलता ओर उनके फलस्वरूप | । 
मन्द कामवासना निःसन्देह होसलोंसे भरे हुए 
दिलको ठण्डा करके मनुष्यके जिगरको आगकी 
तरह जलाती हे । 


'मलहम' 

दिलकी हसरतको पूरा करनेके लिये एक लक 
` इलाज साबित हो चुका है । यह अक्सीर 'मलहम 
Ei लगानेले पुरुषोंकी ढीली नलें मजबूत व सख्त बनती हे और नसोको तमा 
० ht शिकायतें दूर हो जाती हें। आपकी निराशायें प्रसन्नताओंमें परिवतित ह 


fe जायेंगी । ओर जीवनमें एक बार फिरसे नवजीवनका संचार हो जाया 
मुल्य प्रति शीशी ५) रुपये डाक खर्च ॥) अलग । 


अन्य दवाइयोंका ४८ प्रष्ठका बड़ा सुचीपत्र 
मुफ्त मंगाइये । 


| 
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Cee १२, डलहीसी स्कायर ईस्ट ळकत 
देहरी 


हैंड आफिम- अम्खई , शास्वाये- 


| 


ल्गर्भा वसुन्धरा . | ५ 


~~ 


तया जाता । बादमें जब प्लेटिनमके वास्तविक मूल्य- 
ब 


को लोगोंने आका, तो कुड़ेमें इस फेंके गये प्लेटिनसको 
होम कोलम्त्रियाके किडो नगरके निवासियोंने अपने 
रकी मिटटी तक खोद डाली । एक व्यक्तिने तो उसकी 
तहाशमें अपना समूचा मकान ढा दिया । किन्तु उसकी 
तत व्यर्थ न गयी । उसे इतना काफी प्लॅटिनम मिल गया 
कि उसके मूल्यसे उसने अपना घर तो तेयार कर ही लिया 
कर बचे हुए रुषयोंसे उसने एक बड़े पेमानेपर व्यापार भी 
शुरु कर दिया । 

्रयोगशालामें बेज्ञानिकोंने प्लेटिनमकी परीक्षा करके 
इसके विविध गुणोंका पेता लगाया भोर तब आर्थिक जगत्‌- 


१ प्लेटिनमको वास्तविक महत्त्व मिंल पाया । कुछ वंज्ञा- . 


तिकोंने इसे 'सफेइ स्वर्ण” का नाम दिया था। प्लेटिनम 
धातुते अयन्त बारीक तार खींचे जा सकते हैं । आध छटांक 
प्ठेरिनमके टुकड़ेते ११००० मील लम्बा तार खींचा जा 
सक्ता है। यह तार इतना बारीक होता है कि. आंखोंसे 
हीक तोरपर दिखाई भी नहीं देता । 

प्हेटिनमका प्रयोग आभूषणों तक हो सीमित नहीं है । 
भयन्त ऊंचे तापक्रमपर पिघछनेके कारण प्ळेटिनमकी बनी 


हुए छोटी-छोटी प्यालियां, प्रयोगशालामें अन्य धातुओंको _ 


उन्म रखकर पिघलानेके लिए प्रचरतासे इस्तेमाल होती 
१। रासापनिक क्रियाओं द्वारा खाद उत्पन्न करनेके लिए 
भी प्हेटिनमके नन्हे-नन्हें कण इस्तेमाळ किये जाते हैं । 
डाकर इब्जेक्शन देते समय जिस खडका प्रयोग करता 
आ भी प्लेटिनम लगा होता है । फोटोग्राफीके 
न ना कागजमें, सबमेरीनका पता लगानेवाले 
रज. र हा पता लगानेवाले यन्त्रोंमें प्लॅटिनमका 
I । कृत्रिम दांतके निर्माणमें भी प्लेटिनम इस्ते- 
जाता हे । 
या कताने अब प्लेटिनमका मूल्य़ प्रति औन्स 
राम ब हुवा दिया है । सन्‌ १८०० में प्ले टिनमको अमे 
A रह आने प्रति ओन्सके दिसाबसे भी कोई नहीं 


र 
प्राप्त रोड तक केवळ कोरूम्बियाकी खानोंसे प्लेटिनम 


र "था । किन्तु १८१९ में रूसकी यूराळ पर्वत-्रेणी- 


मं 
नेम 
ह... अनेक खाने रूपके वेज्ञानिकोंने ढूंढ निकालीं। 
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अबसीनियाके राजा हेल सिलासी रास तफारीके राज्या- 
भिषेकके अवसरपर पहननेके लिए यह हैटनुमा 
रजत-मुकुट एक अबसीनियनने बनाया था । 
संसारकी निकासीका ९० प्रतिशत प्लेटिनम उन दिनों 
रूसकी खानोंसे ही. प्रास होता था । तदुपरान्त गत महा- 
युद्धके दिनोंमें कनाडा और दक्षिण अफ्रीकार्में भी प्लटिनम- 
की खानोंका पता उत्साही व्यक्तियोंने लगाया । प्लेटिनमके | 
टुकड़े प्रायः छोटे साइजमें द्वी मिलते हैं। रूसकी खानसे 
१८४३ में प्लेटिनमका एक टुकड़ा साढ़े दस सेर वजनका 
निकला था । संसारका. सबसे बड़ा प्छेटिनमका टुकड़ा यही 
है। आजकल उसकी कीमत ३३ हजार रुपयेके लगभग हे। 
और भाज तक खानोंसे निकले हुए तमाम प्लॅटिनमके टुकड़े 
यदि इकट्ठे किमे जाय॑, तो उनका कुछ वजन ५८० टनसे अधिक 
न होगा। इस सम्बन्धमें इस बातका जिक्र कर देना अनुप- 
युक्त न होगा कि १९३६ में अकेले साल-भरके भरसेमें 
खानोंसे ११६० टन सोना निकाला गया था। | 
दक्षिण अमेरिकाकी तर जळवादुमें प्हेटिनम कम्पनियों 
को अपने श्रमिकोंकी स्वास्थ्य-रक्षाका खास प्रबन्ध करना 


ee उ री ~ र ओर सुव्यवस्थित 
[2 ~ ~ 
हेन बनट | इंडस्ट्रिअल एण्ड प्रढेशिक : 
ले नीचे पतेपर परामश कीजिये एस्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | . 
( स्थापित :--१६१३ ) + 
- पता-३।१ बेंकशाल स्ट्रीट; कलकत्ता र 


१६३६ में किया हुआ काम 


( स्माल काज कोटके सामने ) 
९६ लाख के करीब 


१२, डलहोसी स्कायर, कलकत्ता। | 


र्‌ 

व 

जाली हस्ताक्षर, और किसी भी भाषा कुल चाळू काम स 
की हृस्तलिपि-अंगठेका छाप, दस्तावेज ६ करोड़ के करोब । 
ओर स्याही कितनी पुरानी हे, मिटाई हुई द So आ | 
'लिखावटको पहचानना । इन सब कामों के और व्योरे व ऐजेन्सीके लिये कृपया 
आप विदोषज्ञ हैं आवेदन कीजिये :-- , व 

व 

| 


फोन-- कलकत्ता ३७७८ 


राष्ट्रीय संस्था | इरिडया एमिकेबल | 
दि सिन्धिया स्टीम | 


विडेंट गरेन | 
नेवीगेशन कम्पनी || प्राविंट इन्श्यारन्स हि, | 
लिमिटेड | 
भारतवषके व्यापारिक जहाजी उद्योग धन्धेके वि ५ कत्त 
- गण्य। भारत ओर बर्माके बीच 00 in और ७ हैयर सट्रोठ; क 
भारत, बर्मा ओर सिलोनके बन्दरगा हमे नियमित रूपसे माल 
he = जहाजोंका आवागमन होता है । न 
नलिखित कम्पनियोंके मैनेजिंग एजेन्टस :-- Cs ८6. (रे | 
१ बंगाछ बमो स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेड | गवनमे ट्‌ [ख कयुरिटी १ 


२ बम्बई स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेड 


फोन--कलकत्ता ४०१६ 


ए 

१ | | 

३ इण्डियन को-भापरेटिव नेविगेशन एण्ड ३ CR याद ' 

| ४. रत्ागर स्टीम नेविगेशन कम्पनी उ Fs १ २ , ® ७ ७) जप्ता कर दिया ग | 
अन्य विवरणके लिये इस पतेसे पत्र व्यवहार कीजिये या || - : | | १ 
पूछ-ताछ कीजिये :-- अतर मेनेजिंग डाइरेकर-- | पे 
कलकत्ता मेनेजर--१०० क्छाइब स्ट्रीट, कलकत्ता । ए० राय चौधरी - / 


my Fj 


कक क “टरी 


रत्नगर्मा वसुन्धरा 


महेरिया s 5 ड 
पर इन कम्पनियोंने केम्प-अस्पताळ खोल रखे हैं। 
ह्य 


है! जैसी विशालकाय मशीनोंको बन्द्रगाइसे देशके 
मतर खानो तक छे जानेमें भी इज्ञीनियरोको. अनेक 
डका सामना करना पड़ता है। 
पृथ्वीके गर्भते हीरे, लाल ओर जवाहरात प्राचीन काल- 
हे ही लोग निकालते आ रहे हैं । कुछ तो उनको सामा 
का सौन्दर्य बढानेके काममें छाते ओर कुछ उन्हें बहुमूल्य 
परथत्ति मानकर तहखानोंमें रख छोड़ते हैं। लगभग ६० वर्ष 
पठे हीरे केवळ भारतवर्ष और ब्रेजीलतते प्राप्त होते थे । 
हलु इसी बीच संयोगसे दक्षिण अफ्रीकाके ओरज्ञ फ्री स्टेट 
प्रास्तकी सूखी नदियोंके पेटेमें हीरेके कन दिखलाई पड़े । 
कुछ ही दिनों बाद हीरे निकाळनेकी बड़ी-बड़ी कम्पनियां 
वहां काम करती हुई दिखाई पड़ने छर्गी । झुष्में तो उपर- 
की नरम मिट्टीमे हीरेके टुकड़े मिल जाते थे; किन्तु बादमें 
हीरा प्राप्त करनेके लिए भी गहरी खानें खोदनी पर्डी । 
किम््रहीकी हीरेकी खाने समस्त संसारमें प्रसिद्ध हैं। 
रसायनज्ञों ओर भूतत्ववेत्ताओका ख्याल है कि 
किम्रहौकी हीरेकी सम्रद्धिशाली 'खानोंमें हीरा अनन्त 
अत्तरिक्षते उल्काओके साथ आया हे । तप्त उलकाओंके साथ 
भाया हुआ गरम लोहा पृथ्बीके वायुमण्डळसे गुजरनेपर भूतल- 
पर गिरते समय एकदम ठण्डा हो जाता हे । ठण्डा होनेपर 
ह जोरोंसे सिकुड्ता है। उसके अन्दर सिकुड़नेसे 'कार्बन! 
के इपर बेहद्‌ दबाव (प्रेशर) पड़ता है, फलस्वरूप कार्बन- 
ये ही टुकड़े हीरेमें परिवर्तित हो जाते हैं। इस अपरि- 
दवावके कारण कार्बनके अणु एक-दूसरेके बहुत ही 
| अर हैं, और उनकी तरतीब भी एक खास ढझ- 
ती करती है। इसी कारण हीरेका आपेक्षिक 
नकी अपेक्षा १८ गुना बढ़ जाता है। 
os वेज्ञानिकोंकी निरी कल्पना नहीं है। कई 
तो प्रयोगशाळाके अन्दर २००० डिग्री 


दीपे 

है के तापक्रमकी आंचमें कार्बनको तपाकर उसपर दो 

झि मन प्रति 
र 


ते वाइज्ञसे भी ज्यादाका दबाव डाला ओर 
न SS उण्डा करके कृत्रिम ढडसे उन्होंने हीरेके 
हरे तेय इकड तयार कर लिये हैं । अवश्य ही इस तरीके- 

i करनेमें खक बहुत पड़ता हे, अतपुव व्याव- 


सायिक दृष्टिसे प्रयोगशालाके अन्दर हीरे तेयार नहीं किये 
जा सकते । इस दिशामें अब भी प्रयत जारी हैं। सर चार्ल्स 
पासंनने स्वीकार किया है कि उन्होंने इस क्षेत्रमें असफल 
प्रयोगोंपर २० इजार पोण्डसे भी अधिक रकम खर्च की है । 

डीरेका सबसे बड़ा टुकड़ा १९०५में प्रिटोरिया प्रान्तमे 
पाया गया था । उस वक्त इसका वजन ३१०६ केरट था । 
एक करट ३.१७ ग्रेनके बराबर होता है। ट्रान्सवाल गवने- 
मेण्टने किङ्ग एडवर्ड सप्मको १९०७ में इसे उपहारके रूपमें 
भेंट कर दिया। तबसे आज तक हौरेका इतना बड़ा टुकड़ा 
किसी भी खानमें नहीं मिला । 

प्रकृतिके अतिरिक्त स्वयं मनुष्यने भी समय-समयपर 
करोड़ोंकी सम्पत्ति धरतीमाताके गर्भमें पहुंचायी हे । शत्रुओं, 
चोरों तथा नातेदारोंकी दृष्टिसे अपने सो ने, चांदी, हीरे, जवाह- 
रातको बचानेके लिए प्राचीन कालमें अन्य कोई साधन भी 
तो न था । प्रायः धन गाड़नेके बाद ऐसे व्यक्तियोंकी आक- 
स्मिक मृत्यु हो गयी, और उस गड़े हुए धनका भेद भी 
उन्हींके साथ चला गया । 

यूनान और रोमके प्राचीन निवासी सत व्यक्तियोंके 
सु हमें सोनेके सिक्के रखकर उन्हें कत्रमे दफन करते थे, 
ताकि वेतरणी पार करते समय वे मछाइका खेवा आसानीसे 
अदा कर सकें | ख्याल किया जाता हे कि ३०० ईस्वी तक 
जितनी स्वणे-मुद्रायें इस रीतिसे यूनानी और रोमनिवासियों- 
ने कत्रके भन्दर पहुंचायों, उनका मूल्य १५ लाख रुपयेसे कम 
न होगा। 

१९३५ में बाल्टिक सागरके द्वीप गाटलेण्डमें एक अमे- 
रिकनने इन सिकोंकी खोजमें :वेज्ञानिक रीतिसे जमीनकी 
खुदाई की। उसने ९००० स्वर्ण-मुद्रायं, जिनपर रोमन 
सम्राटोंकी तसवीरें खुदी थीं, इस तरकीबसे इकट्टी की । 

पीरू ( दक्षिण अमेरिका ) की लेक गुभाटावियाका 
सारा पानी इसलिए उलीचा गया था कि इङ्का बादशाहों- 
के जमानेका धन इस झीलके पेरसे निकाला जाय। परिं- 
भ्रम बेकार नहीं गया । लगभग ७५००० रुपयोंकी कीमतेके 
सोनेके सिक्के तथा रल प्राप्त हुए) ये सिक्के भादि भक्त 
छोगोंने एत बादशाहोंकी आत्माके लिए शुभकामनाकी 
प्रेरणासे झीलके अन्दर फेंके थे। | 

स्वयं इमारे देशमें इर देदातमें पुरखोंने मकानकी 


नोवोमें तथा इधर-उधर आभूषण तथा रुपये गाइ रखे हैं। 
अक्सर इस प्रकारके गड़े हुए धनका पता स्वयं उनके उत्तरा- , 
घिकारियोंकी भी नहीं लग पाता । इसलिए यदि कोई इस 
प्रकारका यन्त्र बनाया जा सके, जो जमीनको खोदे बिना 
बता सके कि इस स्थानपर इतना सोना गड़ा है, तो अना- 


इस जरूर पढ़ा 
वाण क्थोंकि जिन लोगोंने 


टे (र 
3 मनमोहि नी सुती 
खा ली है--वे लोग कभी मी दूसरी सुर्तीका नाम 

निशान तक नहीं लेते । 
जानको नारायण खन्ना 
१५६।ए, मछु आबाजञार, कलकत्ता । 


नया नं? १ मछुआबाजार, बमेन स्ट्रीट (साग गोलाके उपर) 
pre 2. ET EERE 


यास ही लाखों-करोड़ों रुपयोंकी कीमतका धन जरा है 


कलकत्ता शर्ट्स मेन्ग्रफेक्चारिंग कम्पनी 
० डी, चोरड़ी रोड, कलकत्ता 


श्रीमन्‌ ! आपके इतने बड़े दाहरमें सिर्फ ¦ 
रेडीमेड बढ़िया कपड़ेकी ओर उच्च स्टाइलकी धुली हुई बड़े 
साइजोंमें हर साइजकी | एंक ही अनूठा स्थान 


आंडर डिपाटमेण्ट द्वारा 
मन पसन्द कपड़ोंको कमीजोंका आडेर सुन्दर कट व फिटिंगकी कमोजें बनायें 
पूर्ण सन्तोष पायेंगे 


हमारा रेडीमेड माल हिन्दुस्तानके सभी डपरोके यहां जाता है। 
` थोक मालके लिये १६१।१ हरीसन रोड, में दरथाफ्त करें। 


“य < 


मिइनत द्वारा पुनः प्राप्त हो सकेगा । इस ढड़के य्न 
निर्माण करनेवाळा भी कदाचित्‌ अपने यन्त्रके इस्तेमारे 
लिए गहरी फीस लेगा । 


- » ४०५ जप क 
नकालो से सावधान 
हमारे यहां फॅन्सी फेशनेवळ टोपी हमारे शोहर 
अवश्य देखें। क्योंकि हमारा फम बहुत दिनोसे प्रचत्र 
(द्वै इसलिये) 
असली माळ बेचनेवाले विज्ञापन पर्चा नहीं करते 
- व्यौरेके लिये लिखिये। | 
रामदास कन्हैयालाल 
१६३।२, हरिसन रोड, कलकत्ता । 
बाहरके व्यापारियोंको अच्छा कमीशन दिया जाता है|| | 


डा० धमंवीर, 
(सुच त कितना न्यारा निकला । सुझे न मालूम 

भा कि तेरे अन्दर धोखा भी हे । कितवी ही बार तुमने मुझसे 
' मदी बातें कीं । . परन्तु इस बातका पता ही न दिया 
हि तू यह भी कर सकता है। अगर यह माल हो जाता, 
तते यहासे बाहर कदम ही न रखने देती । फिर देखती, 

: हु केसे जाता है ।” 

पे नद थे, जो एक भधेड़ ख्री बागीचेमें बेठकर कह रही 

थी | उसके बाल काले थे । परन्तु सिरके अगले हिस्सेसे _ 
बाह उड चुके थे । माल्म होता था कि किसीने मोचना 
हेकर नोच ढाले हैं । यह किसी बीमारीका नतीजा न मालूस 

` होता था, क्योंकि बाकी सिरके बाळ ज्योंके त्यों ही थे । . 
झे कपडे मठे थे; इन्हें कमसे कम उजळे कोई न कह सकता 
पा। भांखें बन्द करके वह एक ऊनी नेकटाईको अपने हाथसे 
पं गाठमें लगाये हुए थी । नेकटाई मामूली नथी। 

भाझकरके फेशनके मुताबिक वह चेककी थी । ( पहनने- : 
बाहा ज़हर शौकीन होगा, मैंने अनुमान किया ।) घूप 
शो तेज थी, इसलिए मुझे यह असह्य माळूस होने लगी । 

पधत चाहता था. कि किसी प्रकार उल खीको | 
स रख तङ्ग करू । उसकी शोक-समाधिको भङ्ग करना 

ए भी पाप होता । 

ठी चूम रही ही जब कि आखोंसे अश्रु- 
ete । पता नहीं, इवामें गरमी ज्यादा थी, 
एकि ! माल्म हुआ, उसके दोनों गालोंपर 
Fn दो धाराओंके निशान बन चुके थे । 
हिता । ल ee परे हटकर नीमकी आड़में खड़ा 
“भार तू जोगी हो एने रगी, जिसका अथं मैंने यह समझा- 

रि ने भाकर Re और दूस बरसके बाद भी घरके . 

पे पी जगाता, तो कोयळ-जेसी तेरी आवाज- 
ह|» जाती । अरे आ, एक बार भाकर तू देख 


सिसक्षिया 
फय हि 
णि | भरनेके बाद उसक्की आहत कल्पनाका सोता 


फैट... ५ न्स मे 
शाबनको येने अपना सबसे बहुमूल्य कपड़ा 


दक्षिणा 


सोन्द्र्यकी अनुभूति कहती थी कि थोड़ी देर भौर उ्हरो । . 


र न 
` हो गया । बेशक खड़े रहो, उसने इसकी कुछ परवाह न 


एम्‌० ए; 


दिया। में चावसे इन्तजार कर रही थी कि वह आज 
छायगी, कळ लायगी । लेकिन जब वह कपड़ा ही बह गया, 
तब: उसका पटरा क्या करे? वह धोये क्या ?`"'मालिनको | 
मेने कहा, फूल चुनकर हार पिरो छाना । में इन्तजार कर 
रही थी कि वह भब छा ही रही होगी.। लेकिन जब बाग 
ही जल गया, तब वह हार कहांसे पिरोये १****'सहेलियोंने 
आापसमें शर्त लगायी । मेंने उनसे कहा, मुझते शतं लगाओ । - 
यदि तुममेंसे किसीके अन्दर इतना साहस है,तो ऐसा उन्दर 
शेर पेदा करके दिखाओ !” 

में जितने समय वहां खड़ा रहा, यह भग्न-हृद्या अपनी 
कल्पनासे काम लेते हुए नये-नये गीत बनाती चली गयी । 


लेकिन दिलके लिए यह बोझ बहुत ज्यादा हो गया थो । | ॥ 
मैंने देखा: कि दिलपर भी इन गीतों ओर कल्पनाकी देवीका |: 
प्रभाव हो रहा है; क्योंकि मेरी आंखोंको एकके बजाय दो | 
'ख्रियां दिखाई देने लगीं । ] 
में बहांसे हट गया । घर लोटनेपर कितनी ही देर तक _ 
यह दृश्य मेरी आंखोंमें समाया रहा । शामको इस्ब-मामूळ 
जब में टहळनेके वास्ते निकला,तब बजाय नदी-किनारे जानेके 
उधर उसी शोक-विह्ृळाके घरकी तरफ हो लिया । स्वयं 
दिलने ही पेरोंको इधर आानेका आदेश दिया; क्योंकि. 
दिमाग तो ताजा इवाके पक्षमें दलील दे रहा था। परन्तु ` 
इस आयुमें दिलके सामने दिमागकी कब चलती है। | 
उसके घरके सामने पहुंचा, तो देखा कि खी पत्थरकी | 
सीद़ियोंपर बैठी हे । उसकी कुहनियां घुटनोंपर हैं और मुंह' 
इाथोंमें ऐसा फंसा है, जेसे गोल सेब कटोरीमें फंस जाय। | 
चह एकटक दक्षिणकी ओर देख .रही थी। उसकी आंखोंसे | 
आंसू न निकल रहे थे । परन्तु पानीके बहनेके हि दो | 
तरफ नाली-सी बनी हुई थी । में हिम्मत करके वहां खडा 


SY te SCS कि 


दी २] माई, वी | अंधेरा ब 


१३०४ ह 


की । मेंने ढीठ बनकर सवाल कि 
दो गया है। तू क्या देख रही 


8 
| 


नवयुगका सन्देश ! नये वर्षका उपहार | 
आपका विइवासपात्र :- 


भारत स्वदेशी स्टोसे 


च श्रेष्ठ खदेशी कपड़ेका विपुल संग्रह 
नवीनतम डिजाइन की मनमोहक फेन्सी 
साड़ियां 

आपके पसन्द की सुन्दर ओर टिकाऊ 

| धोतियां 

सूती, रेशमी कोटिंग, शरटिड्र लोइयां, घारीवाल 
चह्र, खेटर, 

आदि 2 9 आदि 
[कफायत दाम !! 

थोक मारके लिये हमारी बड़ी दूकान :--- 
इ।ण्डयन मिल्स एजेन्सी, पांचागली, 
में पधारिये । 
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फोन नं० ११६५ ब० बा० १८७, हरीसन रोड, कलकत्ता । 
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प्रजञा-पाळक ! 


“ह आ रहा होगा।” उसने ऐन भोलेपन ओर 
गम्भीरताके साथ कहा--“वह कह गया था कि शामकी 
गाड़ीसे आऊंगा ।?? 

“शामकी गाड़ी !” मेरे मंहसे निकला--“'वह तो आ 
बुकी । पांच बजे आती है । अब तो छः भी हो लिये ।” 

“अच्छा, छः हो लिये !'! भोलेपनकी वह मूर्ति बोली-- 
“तब गाड़ी लेट हो गयी होगी । वह आयगा जरूर । वह 
कह गया था, शामकी गाड़ीसे आऊंगा ।” 

“लेकिन अब वह केसे आ सकता है ? अब तो'"'? 

“आज वह केसे आ सकता है ! क्यों १” 

“हां, आज बह केसे आ सकता है १” मेंने अपनी 
गछतीको अनुभव किया । गलतीको दुरुस्त करनेके वास्ते 
मेने 'भव' की जगह 'आज!' का प्रयोग किया । उसमें मुझसे 
भधिक बुद्धि थो। इसी कारण पहले उसने मेरी भूल ठीक 
कौ--“हां, भाज वह केसे आ सकता है? अब तो छः भी 
हो चुके ।” 

“अच्छा, बहुत अच्छा ।” यह कहकर उसने दोनों हाथ 
सीढ़ीपर टेके, जेसे उठने लगी हो । फिर बोली--“पर थोड़ी 
देर और क्यों न इन्तजार कर छूं !?? 

इस भोटेपनपर में रो दिया : मेरी आंखें तर हो गयीं। 
नेसे उस गलतीके लिए प्रायश्चित्त कर रही हों । परन्तु उस 
छने मेरी तरफ बिलकुळ न देखा था । इतनी देर बातें करते 
हुए वह उसो ओर देखती रही, जिस ओरसे उसे अपने लड़के- 
के आनेकी आशा थी । मैंने अपना सिर नवाकर उसका 
धन्यवाद किया कि तुमने मेरी गलतीको दुरुस्त तो कर 
दिया, परन्तु जताया नहीं। कितनी उदारतासे काम 
लिया। 

0:00) 

वाहरके एक पत्रकारने हमारे कालेजमें आकर लेक्चर 
दिया । क्योंकि ये सज्जन हाल ही में जापान होकर आये 
थे, इसलिए, “संसारमें जापानका स्थान,” इस विषयपर 
उन्होंने व्याख्यान दिया । लेकिन व्याख्यानसे पहले उन्होंने 
क दिलचस्प शते पेश की : हर दस विद्यार्थियोंमेंसे एक 
उनसे कोई न कोई प्रश्‍न जरूर करे । अध्यापकगणमेंसे इर- 
एकको, जितने वह चाहे, प्रश्‍न करनेक्ी छुट्टी थी । में इन दिनों 
एत्युकी समस्यामें उलझा हुआ था, इस कारण मौन धारण 
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क्स. 


करनेका निश्चय कर रखा था । फिर संसारमें जापानके 


स्थानका मृत्युसे क्या सम्बन्ध ? परन्तु मेरी हेरानीकी कोई 
इद न रही, जब व्याख्यानदाताने ये शब्द कहे--“'जापानके 
वर्तमान उत्कप में सबसे बड़ा हाथ टत्युके सम्बन्धमें जापा- 
नियोंकी मनोवृत्ति है । वे लोग मौतको ऐसा समझते हैं, जेसे 
मामूलीसे मामूली बात । हमारे यहां हिन्दू शाख्रोंमें, विशेष- 
कर भगवद्दीतामें, यह कहा गया हे कि मरण ओर जन्म ऐसे 
ही हैं, जेसे फटे हुए पुराने कपड़े उतारना ओर नये पहनना । 
परन्तु जापानियोंने इससे भी बढ़कर कल्पनासे काम लिया 
हे । थे कहते हैं, जन्म-मरण ऐसा ही है, जेसे एक दरवाजेसे 
निकलकर दूसरेमें प्रवेश करना । उनको जीवनसे मोह नहीं 
है, जेसा कि हिन्दुओंको है। हिन्दुओंकी फिलासफी या 
दर्शन ठीक है; परन्तु आचरण गलत है। घरमें जब कोई 
मर जाता है, तब ये लोग कुछ घण्टे नहीं, बल्कि महीनो तक 
रोना जारी रखते हैं ।” 

कुछ दिन पहले मेरे विचार भी ऐसे ही थे। में ल्यापेको 
ठगी, रोनेको ढोंग ओर बाल वगेरह नोचनेको दिखावा 
समझता था । अक्सर भोरतोसे मुझे इसी कारण घृणा हो 
गयी थी । अपने मित्रोसे मेने इसका जिक्र भी किया । परन्तु 


जबसे मेने उस शोक-ग्रस्त माताको देखा था, मेरी राय बद्र. 


गयी थी । फलतः मेंने निश्चय किया कि इन सज्जनसे व्यक्ति- 
गत खूपसे बातचीत करनी चाहिए। वे व्याख्यान समाप्त 
करके चलनेको तेयार हुए, तो मेंने उनसे कह्दा--“यदि आप- 
को कोई आपत्ति न हो, तो कर शाम मेरे यहां खानेकी कृपा 
कीजिये । में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। में खुद ही 
आपको अपने साथ ले आऊंगा ।” उन्होंने धन्यवाद-पूवक 
स्वीकार कर लिया । 

भोजनसे पहले में उन्हें वह स्री दिखानेके लिए ले गया । 
क्योंकि इस केसने मेरी रायको पलट दिया था, इस कारण 
उनको इसका हाल दिखलाना जरूरी था। कपड़े मेले, 
बाळ नोचे हुए, आंखोंसे नीचे गालोंपर अश्र-धाराके बदनेके 
लिए दो मन्द मार्ग बने हुए हैं--ये सब बातें स्वयं उन्होंने 
नोट कीं । मेने उन्हें यह बतला दिया कि इस समय यह 
सीढ़ियोंपर क्यों बेटी है। यह जानती है कि इस प्रकार 
बेठनेसे ( या अगर कोई मूर्ख निदंय इसे दिखलावा कहे, तो 
इस पवित्र दिखलाबेसे ) न तो उसकी बड़ाई होगी और 
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साधारण मजदूर होता । ( हेनरो फोर्ड अमरीका ) 


( एक भाव पूर्ग लेख ) 


मेरा जन्म एक धनी परिवारमें हुआ था। लेकिन फिर:भी 
में सखी नहीं था में जानता था मैंने कुसंगतिपर स्वास्थ्यका 
गला घोट रक्खा हे । उम्रमें में जरूर जवान था, किन्तु हालत 
१०० सालके वृद्धकी सी थी में बहुत दुखी था क्योंकि पानीकी 
तरह रुपया बहानेपर भी निराश ही रहा । पर यह बीस 
साळ पहलेकी बात हे। 
आज ! आज में खुश हूँ। मेरे तीन स्वस्थ छन्दुर बच्चे 
भी हैं। में बहुत कम बीमार पड़ता हूँ ओर दवाओंकी मुझे 
आवश्यकता ही नहीं होती । यह जानकर आपको आश्चय 
` होगा कि मेंने भी एक दवा सेवन की । जो दवा मेने सेवन की 
बह एक परोपकारी साधुङी बताई हुई थी जो समय काटने 
के लिये गांवसे कुछ दूर एक ईटके खेड़ेपर रम रहे थे। 
 छोगोंके साथ में भी दर्शनोंके लिये जा पहुंचा 
' मेरी कच्ची उत्रपर मेरी हालत देखकर महात्माको दया आई 
मर उन्होंने मुझे कुछ जड़ी-बूटियां एकत्र करनेकी आज्ञा दी । 
मैने बेसा ही किया ओर तब उनके आदेशसे “ प्रेमबटी” तेयार 
` करनी पड़ी । यद्यपि मुझसे ४० दिन लगातार प्रेमबटोका सेवन 
करनेको कहा गया था तथापि केवळ २० दिनके सेवनसे हो 
मुझमें महान्‌ परिवर्तन हो गया मेरी सारी कमजोरी और 
तमाम गुप्त कमजोरियां जड़से दूर हो गार । पीले और उदास 
मुखपर छाली दौड़ने लगी, आंखोंमें उन्माद इूमने झगा ओर 
. हृदृयमें जवानीका जोश उमड़ आया । महद्दात्माज्ीके प्रति 
` कुवज्ञताःप्रकर !करनेके साथ हो अपने वादेको पूरा करनेके 
लिये दुखोजनोंके निमित्त पिछले बील साळसे लगातार में 
इस प्रयोगको मुफ्त बांट रहा हूं। यद्द अनेक पत्र-पत्रिकाओंमें 
भी छप चुका है। मुझे इषं है कि अशत तुल्य: प्रयोगने 
सैकड्रॉकी प्राण-रक्षा की; इजारोंको मोतके मु हसे निकाला 


: कर छाबोंका इससे भडा 


हुमा । महात्माप्रदत्त प्र मबरीका 


नुस्खा इस प्रकार हे नोट कर ले: । 
शुद्ध त्रिफळा चूर्ण ५ तोळा; त्रिकुटा ५ तोला शुद्ध ूर्य- 
तापी शिळाजीत ५ तोला, शुद्ध बझभस्म ६ माशा, असली 
सूर्य छाप केसर ३ माशा, असली अकरकरा ६ माशा, 
असली नेपाली कस्तूरी ६ रत्ती इन सब ओषधियोंको कूट 
छान कर खरलमें डालकर ऊपरसे शीतळ चीनीका तेल २० 
बू'द्‌ सन्द तेल २० तोले बिरोजेका तेल २० बूंद एक-एक 
करके मिळावे । उसके बाद ताजी ब्राह्मी बुटीके अकर्मे १२ 
घण्टा घोंटकर झरवेरीके वेरके बराबर गोलियां बनाये ओर 
छायामें छाले एक-एक गोली सुबह शाम पावभर गायके 
दूधमें एक तोळा शकर मिलाकर सेवन करें। 4 
वेद्यराज श्री जमुनादत्त शर्मा, झोंकरका कहना हे कि 
यह बटी धातुका पतलापन, २० प्रकारके प्रमेह पेशाबके साथ 
चनेकी तरह घातुका निकलना, पाखानेके समय वीर्यका 
निकलना, स्वप्रदोष, जाक असली ताकतकी कमी, विचार 
शक्तिका घट जाना, शीघ्र पतन, नपु'सकता दूर कर बदनमें 
अपार शक्ति पेदा करुंजवानीका .आनन्द्‌ नस-नसमें फड़का 


करती है । 
अन्तमें उन भाइयांको जिन्हें फुरसत नहीं मिळती या _ 


ज्ञ जब (२ ~ | 
केवळ धन ही नहीं चाहिये । 
लाखों की सम्पदा होने पर भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता 
“मेरे करोड़पति होने पर भी मुझे जीवनमें सुख नहीं है । जब में अपने लम्बे चोड़े कारखाने में 


बिचारे गरीब मजदूरों को रूखा सूखा ओर बिना स्वादका भोजन बड़ी उत्सुकता और प्रसन्नता के साथ करते 
हुए देखता हूं तो उन पर मुझे इर्षा होती हे । तब मेरा जी चाहता है कि में कोट्याधीश होने की अपेक्षा एक 


देनेवाली हे । स्त्रियोके सम्बन्धी समल्त रोगोंको दूर | 


शुद्ध औषधि नहीं प्राप्त कर सकते विधिवत यह प्रयोग घ्वय॑ | 
बना कर दामके दाममें भेजनेकी व्यवस्था की है। ४० : 
दिनके लिये ८० गोलियोंका मूल्य ४) और २० दिनके सिये | 


४० गोल्योंका दाम २) डाकखते सहित नीचेके पतेसे | 
मंगा ले | 
बाबू र रईस, | 
प्रेमबटी आफिस ५५४ कानपुर 


न कोई कुछ ओर ही कहेगा । अगर कोई कहेगा, तो यही 
कि पागल हो गयो है। ओर ऐसा सर्टिफिकेट लेनेके वास्ते 
कोई खी या पुरुष तेयार न होगा । 

“क्या अत्र इससे कुछ पूछना चाहते हैं १” मेंने उनसे 
कहा । 

“अरे !?? वे बोले--“आप क्या कह रहे हैं ! इस समय 
इससे कुछ भी कहना इसके दिलक्रो चोट पहुंचानेके बराबर 
है। में इसे पाप कटूंगा । परन्तु हां, यदि कोई दूसरा मनुष्य 
इसके विपयमें कुछ बता सके, तो अच्छा हो, ताकि सब 
कुछ मालू हो जाय ।?? 

हमारी खुश-किस्मतीसे पासके दुफ्तरसे एक बाबू 
निकले। क्योंकि उन्होंने भी मेरे अतिथिका व्याख्यान 
इना था, इसलिए निज्ञाखाके कारण पास आ गये । पूछा- 
“क्या में आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ !” 

“कृपा है !? पन्रकारने कहा--“क्या आप यह बता 
सकते हैं कि यह, सामने सी ढ़ियोंपर, कोन बेठी है ?? 

“हाँ हां,” वे बाबू बोले --“'ये यहांके चोफ इञ्जीनियरकी 
पत्नी हैं। अच्छे खानदानसे सम्ब्रन्ध हे । बड़े घरकी मां हैं। 
हाल ही में इनका लड़का बळत्रीर इनसे जुदा हो गया 
है। ग्रेजुएट था; बल्कि इसी वर्ष उसने बी० ५० पास किया 
था । बड़ा खूबसूरत नोजवान । बड़ा उन्दुर स्वास्थ्य । टेनिस- 
का मशहूर खिलाड़ी । हंसोड़ । अच्छी आदतें । सर्वप्रिय । 
उसके तीन भाई ओर भी हैं। परन्तु वह इन सबमें निराळा 
था; योग्य भी था । सारे घरको उससे आशायें थीं । स्व- 
भावतः माताको चाव था कि बस, इस वर्षके अन्तमें बहू 
छायगा, तो में उसका माथा चूसूंगी। परन्तु भाग्यमें कुछ 
भौर लिखा था। छोटे भाईको लाहौर जाकर कालेजमें 
दाखिल कराने गया । वहां ही बुखार आया ओर चल 
दिया । माताके दिळकी साध दिल ही में रही। इतना 
भी तो कर सकीं कि अन्त समयमें उससे दिलकी दो 
बातें कर लें। बस, इसी कारण प्रतिदिन शामकी गाड़ीके 
वक्त उसकी बाट जोहती हैं। जब नहीं भाता, तक भरले दिन- 
की प्रतीक्षा करती हे ।?? 

हमने बाबू साइबको धन्यवाद्‌ दिया ओर घरको चल 
दिये। भोजन समाप्त करनेपर मैंने अपने मेहमा नसे प्रश्‍न 
किया--“कहिये, अब आपकी कया राय हे १? 


“अभी तो में कुछ नहीं कह सकता ।? उन्होंने उत्तर 
दिया--“इसपर कुछ समय गम्भीरता-पूर्वक विचार करनेके 
पश्चात्‌ में कोई नयी राय बना सकता हूँ। हां, इतना 
जरूर है कि आपने मेरे विचारोंमें बम फेंककर उथल-पुथळ 
मचा दी है। इसके लिए में आपका कृतज्ञ हूँ ।? , 

“एक बात निवेदन करूं, यदि अनुचित न समझें।” 

“बड़े शोकसे ।?? पन्नकार महाशयने कहा । 

“देखिये,” मेंने मेज-पोशके कोनेको साफ करते हुए 
कहा--“'में समझता हूँ कि बहुत-सी स्त्रियां इस मामलेमें 
दिखलावे ओर जाहिरदारीसे काम लेती हैं। सभी नहीं 
बहुत-सी । मेंने अपनी आंखोंसे ऐसी स्तरियोंको भी देखा है 
जिनका कोई दूरका रिश्तेदार मर गया था। खाना खा- 
पीकर जब उन्हें बाकी कामोंसे फुरसत हुई, तब वे द्री विछा- 
कर ड्योढ़ीमें घेरा डालकर बेठ गर्यी । एकने कहा--“इंस 
बुड्ढेने भी क्या मुलीबत डाल दी हे!” यह छनकर सभी 
खिलखिलाकर हंसने लगी । इस तरहके हंसी-ठट्ठ के बाद 
उन्होंने अपने-अपने सिरपरसे कपड़ा भागेको खिसकाया 
और मोतका राग शुरू कर दिया। में समझता हूँ कि 
जाहिरदारीका यह रोना उपहासजनक ही नहीं, शायद 


घृणाजनक भी है। परन्तु कभी-कभी जांहिरदारी बिलकुल 


ही नहीं होती । उदाहरणार्थ, इस मातामें हम क्था देखते 
हें? यह तो कलाकारका रोना है। किसी साहित्यिक 
कलाकारके उपन्यासको यदि आग भस्म कर दे या गो खा 
जाय, तो उसे कितनी मनोब्यथा होगी । वह सम्भवतः दिल 


' ही में रोयेगा। यंदि उसके आंसू निकल आयं, तो यह 


कोई बड़ी बात न होगी । लेकिन क्यों? इस कारण कि 
उस कळाकारने इतने श्रमके पश्चात्‌ अपनी शायद सर्वोत्तम 
कृति तैयार की थी । और यह खरी? यह मां ? मातृत्व 
सबसे बड़ी कला है।. माता इस कलाकी विशेषज्ञ है । 
मुझे माळ्म नहीं कि संसारमें खुदाकी जरूरत है या नहीं) 


क्योंकि यदि में विकासवादमें विश्वास रखता हूँ, तो सुझे 


ऐसी शक्तिकी आवश्यकता नहीं रहती । परन्तु यदि में 
आस्तिक हूँ,तो मेरा खयाल है कि ईश्वर सबसे बड़ा कलाकार 
है । वह ख्टिकी रचना करता हे । परन्तु संसारमे ईश्वरके इसे 
गुणकी सबसे अविक मात्रा किसमें पायी जाती है ? मातामें । 


फिर उस मातामें जिसने न केवल लड़का पेदा किया हे, परि 


+ 


i 


- ९७८ विधांमंत्र 


उसे इतना सन्दर, स्वस्थ ओर नेक बनाया कि 
समस्त समाज ळसकी प्रशंसा करता हे । ऐसी 
अवस्थामें यदि वह माता अपनी उस सर्वात्तम 
कृतिके छिन जानेसे महीनों या बरसों बाळ 
नोचती है, जिसकी रचना उसने अपना खून Fe माड 
देकर की, तो यह उसके वास्ते केवल क्षम्य ही 
नहीं, बल्कि शायद उचित ही है ।'? 

“आपने सुझे अच्छा-खासा लेक्चर दे 
डाला !? पत्रका रने हंसते हुए कहा । 

“मा कीजिये, आप तो समझेंगे कि मेने 
खाना खिळानेकी कीमत वसूल की हे ।” 

“नहीं हुजर, में तो इसे खानेके साथ 
दक्षिणा समझ रहा हूँ ।” 


साका का असली 
ज़ @ 


॒ सकानका रंग 
nese, सिमेन्ट मझीयाका रंग 
सुगर मिळका रंग दीवाळव्का डिस्टेम्पर 


| नं०९, घरमतला स्टीट कलकत्ता। बढ़ीया र 


। ३३ वर्षकी सेवा | 
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इण्डियन मकंण्टाइळ 


इन्स्यारन्स कम्पना लिमिटेड 
हमारे यहां जीवन-बोमा विभागमे अनुभवी एवं योग्यं व्यक्तियोंके लिये 
सुव्यवस्था हे । एजेन्सीकी शर्तोंकी जानकारीके लिये लिखिये । 


एम० आर० शाह एण्ड कम्पनी 


चीफ एजेण्टस्‌ :-- | बङ्गाल, बिहार, 
` ( छड़ीसा और आसाम । 


आफिस :--२२, केनिग स्ट्रीट, कलकत्ता । 


सुन्दारियांका शख्रीकरण ओर उसका.लाखोका खच 


श्री चन्द्रशेखर, एम० एए 


[दि कालसे ही नारीने अपनी सोन्दर्य-ब्ृद्धिके लिए 
तरह-तरहके शङ्गार-प्रसाधनोंका व्यवहार किया हे । पुरुष- 
की नजरोंमें बह छन्द्र दिखाई पड़े, इसके लिए उसने समय- 
समयपर विभिन्न साधनोंका उपयोग किया । उसे कभी सामा- 
जिक अथवा राजनीतिक अधिकार मिले न थे, इसलिए 
अपने व्यक्तित्वके आधारपर ही उसे प्रभाव सञ्चित करना 
था। पर सोन्दर्य ओर आकर्षणको छोड़कर उसके पास 
भोर साधन क्या थे? इसीलिए नारीने सदा अपनेको 
.संवारकर रखा हे । 

ओर इस विषयमें आधुनिक राष्ट्रोंकी-सी उसकी अवस्था 
रही है। “टुरे-खञ्ञर” उसकी कमर में भी हैं गानेवालोंने“तीर- 
कमान” नारीकी आंखोंमें भर दिये हैं । गद्यमें यह छिछोरा- 
पन लता हे, विश्व-साहित्यमें आंखोंके तीर-कमानपर होने- 
वाली रचनायें लाखे'की संख्यामें हें ॥ मनों साहित्य उनपर 
लिखा गया है। उसने जेसे सदा पुरुषकी कडोरतापर 
विजय पानेको ही एक ध्येय माना ओर इसके लिए ईवके 
जमानेसे ही वह युद्धरत रही हे। नारीके लिए यई युद्ध 
देनिक कार्यकी भांति आवश्यक रहा है । क्योंकि अगर वह 
पुरुषोंसे पराजित हुई, तो उसके लिए कहीं जगह नहीं 
उसके लिए उसके अस्तित्वका कोई मूल्य नहीं । इसलिए 
अबलाको सदा “घने लहरे रेशामके बाल” की जञ्लीर लेकर 
चलना पड़ा, जिससे पुरुप “तेरे रूप-जालमें केसे बिधवा हूं 
निज एग-सा मन? सदा चिल्लाता रहे; क्योंकि वह जानता 
है कि “इनको मन बांधति नहीं, बारे बांधनिहारि ।? 

तो नारीको अपने इस झाख्ागारके लिए काफी पेसेकी 
जरूरत रही है । आंखों, बरोनियों, केशों-सबको सजाने 
संत्रारनेके लिए उसे अपरिमित पेसा खर्च करना पड़ता हे। 
भोर इस मदमें सभी देशोंमें बहुत अधिक रुपये खच हो 
रहे हैं। बाकायदे सभी देशोंमें पुरुषपर विजय प्राप्त करनेके 
लिए नारीको शश्चाख्नसे छसञ्जित करनेके लिए नये-नये 
हः खोज हो रही है, नये-नये आविष्कार 
हो रहे हैं ओर नारियोंके तरकसमें नये-नये तीर संग्रह किये 


युखमण्डलको और भी आकर्षक बनानेके लिए 
' सौन्दर्य-विशेषन्ञ व्यस्त है । 
अपनेको छसज्जित करके आकर्षक बनानेकी साथ 
और आवश्यकता नारीके लिए आज ही नहीं हुई है । जेसा | 


कि हमने कहा है, बल्कि २३०० वर्ष पहले इम पढ़ते हैं_कि 
पेरिविल्स तथा उसके दूसरे युवकोंको आकर्षित करनेके लिए 
नारियाँ उंगलियों तथा अंगूठेके नाखून रंगती थीं । भारतमें 
प्रचलित अङ्गराग तथा दूसरे सोन्दय-प्रसाधनोंका उल्लेख 


कितने ही ग्रन्थोंमें हे और भारतीय इतिह्वासमें जिसे महा- 


काव्य-कालकहा जाता है,उसमें का को नारियोंके भालता, 
मेंहदी आदि कई प्रकारके पदाथोके भिन्न-भिन्न रूपमे 


a 


ह हा; दस मिनट पहले ही 
£ (9 सिर फाड़नेवाला 
हे 
सिर दर्द 


Dee eh ef 
ही रहाथा, पर अब 


व्यवहार करनेके कितने ही उदाहरण मिलते हैं। 
` क्षोविडने अपनी पुस्तक 'प्रेमकी कळा' ( The 
Art of Love, by 00एंत)में लिखा है कि 
पुरुषोंके सामने नारीके दारीरका प्रदशन तव तक 
नहीं होना चाहिए, जब तक कि उसका श्टज्ञार 
करके उसे आकपक न बना दिया जाय । 

ख्रियोंका निरखीकरणमें कभी भी विश्वास 
नहीं रहा । अतः सोन्द्य-वृद्धिके कारखानों में 
कभी कमी या ढिलाई नहीं आयी। ऐसे कार- 
खानोंके कला-विशारदोंका ध्यान सदा इस 
बातमें लगा रहता हे कि किस मनोवेज्ञानिक 
अवसरपर कोन-सी वस्तु तेयार को जाय । यह 
व्यापार धुभांधार :चळ रहा है । यही एक ऐसा 
व्यापार है,जिसमें व्यवसायी, कळाकार, वेज्ञानिक 
ओर रासायनिक अनेक प्रकारके छोगोंका सहयोग 
लेकर वस्तु-निर्साण किया जाता हे । यूरोप और 
भमेरिकामें यह व्यापार खूब चळ रहा है । पिछले 
दिनों भारतीय उद्योग-धन्थेमें जेसी बृद्धि हुई है 
उसमें सोल्द्ये-प्रसाधनोंका व्यापार खूब चमका है। 

ब्रिटेनके बोर्ड आव ट्रेडकी रिपोर्टके अनुसार 
ब्रिटिनमें सोन्द्ये प्रसाधनोंकी जो खपत हुई, उसके 


| 


छा शान चढ़ायी जा रहो है | 


अलसायी पलकोंमें वैज्ञानिक मादकता भर रहा है । 


अतिरिक्त ९,०००,००० .पोण्डका उसने निर्यात किया। 
१९३८ में ब्रिटेनने सौन्दर्यकी आठ प्रकारकी वस्तुये ५ करोड़ 
पोण्डकी वाहर भेर्जी। 

लेकिन सोन्दर्य-प्रसाधनोंको लेकर अमेरिका सबसे 
आगे है । हिसाब लगाया गया है कि अमेरिकामे प्रतिदिन 
१,०००,००० पौण्डकी शद्भार-सामग्रियां खर्च होती हैं. “य 
ब्रिटिश स्त्रियां केश-कलापमें सालाना प्रायः १७,०००,००० 
पौण्ड खर्च करती हैं । अमेरिकन उसन्दरियां प्रायः ९ करोड़ 


पोण्ड खर्च करती हैं। सिफ केशोंकी चमक ठीक रखनेके 


लिए इंगलेण्डकी खियोंका खच ४,९००,००० पोण्ड हे । 
ब्रिटेनके बाजारोंमें प्रायः ७० ०० प्रकारकी सोन्दयं-शङ्गार- 

सामग्रियां हें । ब्रिटिश नारियां लोशन, क्रीम, स्नो पाउडर, 

क्षादिपर प्रति वषे ६६,०००,००० पोण्ड खच करती हैं \ 


Ne क क 


फफफफ्फ्शाफफ्रफक्रफक्कफफ्फाक्रम क्रमश फक्षअ््क्फक्रक्रफ्ऊऋफक्रकफकक्फ़फ 


पंसावाला ! पसा सग्रह करना हा ता 


खस्तिक फ़ माको 


[सल्चादाक वतनाका संग्रह करा 
क्योंकि !:— 

सदासे सोना चांदो ही सव सम्मत पेसा हे। 

राजेन्द्रप्रसाद कुंवरजी जेन जोहरी 


२०७३, हरिसन रोड, वड़ावाजार कलकत्ता । 


नोट :-हमारे यहां अपने कारखानोंका बना ही माळ बिकता है और आर्डर देनेसे ठीक समयपर 
बना दिया जाता है । 


एक बार परीक्षा कर देखिये । 
#क्रफफफक्रक्षरफमरऊक्षक्रफकमफ्रफ्फफ्फ्रफफफफफफफफफफफफफफ 


जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करो - 
भारतीय जलवायुके लिये आयुर्वेदिक ओषधियां सर्वोत्तम हैं। 
हमारे यहां सबसे अच्छी दवा प्रस्तुत होती हे 


अमृत बली कषाय 


दूषित रक्तको शुद्ध करके नया खून बनात हे, 
शरीरको शक्तिशाली बनाता हे । 
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मूल्य प्रति शीशी १॥) २० डा० म० ॥-) 
, | FS ए पूरा विवरण लिखनेपर व्यवस्था मुफ्त भेजी जायेगी । 
कविराज-नगेन्द्रनाथ सेन, एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता । 


फुफफफफफफफफफफफफफफफफफ्रफककफक्रफफ 


प्रा 
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सुन्दरियोका 'शस्त्रीकरण” ओर उसका छाखोंका खच १८३ ` 

यूरोपके दूसरे देशोंमें भी हालत यही है । फ्रान्स 

> भोर जापानकी नारियां किसीसे कम नहीं हैं। पेरिस 

5; फेदानका नेतृत्व करता है, यह कहावत है और इसकी 

इतनी अधिक प्रसिद्धि हे कि दूसरे देशोंकी 

श्ङ्गार-खामग्नियां भी पेरिसके नामसे चलती हें । 
केशनके पत्रॉमें पेरिसकी अब भी बड़ी महिमा है । 

सोन्दर्य बढानेवाली शङ्गार-सामग्रियोंकी. ही 

धूम नहीं है, बल्कि यूरोप ओर -अमेरिकामें ऐसी 

सेकड़ों दूकानें खुळ गयी हैं, जिनमें नारीके विभिन्न 

भङ्गोंकी कुरूपता मिटाकर उन्हें आकर्षक बनानेके 

प्रयत्न किये जाते हैं। नीनाकी नाक जरा-सी टेढ़ी है, 

तो वह उसे छडोळ. बनानेके लिए वेज्ञानिकोंके 

„यहां दोड़ रही है। ओर लीनाकी बरोनियां किस 

प्रकार भाकर्षक बनायी जायें, इसके लिए सोन्द्ये- 

विशेपज्ञको मनमानी रकम दी जा रही है । यहां 

तक कि नारियोंने वेज्ञानिकोंको ऐसा विवश किया 

हे कि ये चमड़ेके रङ बदल देनेवाले प्रयोग करने 

छो हैं। नारीने अपने अड़ृ-प्रत्यड़को वेज्ञानिक 

~ साधनों भोर प्रसाधनोंसे ऐसा सजाना और 

परिष्कृत करना शुरू कर दिया हे कि नारी आज 


` 


_सौन्दर्य-विशेषज्ञ भङग-प्रत्यङ्ग सजानेमें लगे हैं । 


फेकूरी-कारखानेकी चीज बन गयी है। . 
सोन्दर्य-वृद्धिके इन क्रिया-कलापोंमें होलीउड संसारमें 
सबसे भागे हे । वहां सोन्द्य-सामग्रियांकी सबसे अधिक 
खपत है और सेकड़ों व्यक्ति फेशन ओर माइल निर्माण 
करनेमें ही वहां व्यस्त रहते हैं। 
इंगलेण्डमें मोटर रखने भौर उसपर हो नेवाले खचंका 
प्रायः दूना खच छन्द्रियोंके शङ्ार-प्रसाधनपर हो जाता | 
है ।:और इंगलेण्डमें यद्यपि घून्रपानका खर्च बहुत अधिक है, | 
पर शङ्गार-प्रसाधनोंका खच उससे प्रायः २९,०००,००० | 


पोण्ड अधिक हे । भमेरिकामें और भी अधिक है। 


sSNA पर यह कभी बन्द' नहीं हो सकता । संसारमें निरख्री- 
दोठोंको रंगनेके लिए एक-एक देश :छाखों रुपये करण भले ही हो जाय, पर नारियोंका अख्रीकरण कभी 
प्रतित्रषं खच करता हे । ; बन्दु न होगाः। 
३९ 


noe eens ie ey oni ग्य 


छ-कालम 


युद्ध ओर उसके फलस्वरूप आर्थिक संकटका होना कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन मानव जातिके इतिहास 
में ये सिफ आनेज्ञानेवाळी घटनायें हूँ । चाहे जेसा उतार चढ़ाव होता रहे पर युद्ध-जनित संकटका प्रभाव ज्ीवन 
धीमा पालिसी पर नहीं पड़ता । जीवन बीमा पालिसी को दरमें इससे कमी नहीं आती, इसका रुपया 
नकद मिल सकता है, उधार मिलनेकी सुविधा रहती है, इनकम 2क्ससे बरी रह सकते हैं ओर रियासतकी कीमत बढ़ 
ज्ञाती दै। युद्धके समथ अन्य किसी मी काममें रुपये लगानेकी अपेक्षा जीवन थीझा में रुपये लगानेसे 


ज्यादा फायदा है । उन्नातक अभावात्पादक आकडे 


मइ, दिसम्बर १६३६ 
नया बीमा ००60 ००० २ करोड़ १० लाख रुपयेके ऊपर 


चाळू जीवन पालिसियां ~ १७ करोड़से अधिक 


जीवन फण्ड 92०2 न ३ » १० लाखसे अधिक 
कुल सम्पत्ति हट 4०४६ २, ५६ ५ ११ | 
*चुकाये गये दावे ( १६०७-३६) "°° १ » SS कक 

बोन मियादी बीसेपर १८ रुपये प्रति वषे प्रति हजार 
स आजीवन बीमेपर १५ ,, प्रति वष प्रति हजार 


| इसका जीबन फण्ड बहुत अधिक हे और धीरे-धीरे बढ़ता जाता हे, प'जी सावधानीके साथ अन्य कारबारोंमे 
लगायी जाती है, संगठन बहुत ही व्यापक हे ओर समस्त भारत तथा पूर्वमें फेला हुआ हे । हिन्दुस्तान 


भूत काळ ओर वतमानमें भी वक्तकी: किसी भी गर्दिशका मुकाबला करनेके लिये सफलताके साथ पूर्ण सुयोग्य 
सिद्ध हुई है इसकी पालिसियां सुरक्षित, सुदृढ़ और लामप्रद दै-विभिन्न परिस्थितियों और आवइयकताओंके 
अनुकूल होती है। 


विश्वसनीय सेवाके लिये विख्यात है। 
` | हिन्दुस्तान(६#) को-आपरोटिव 


इन्स्योरेन्स सोसाइटी लिमिटेड 


हेड आफिस :-हिन्दुस्तान बिल्डिगस्‌ कलकत्ता । 
शाखायें :--बम्बई, मद्रास, दिल्ली, लखनऊ, लाहौर, पटना, ढाका | 
समूचे हिन्दुस्तान, बर्मा, सीलोन, मलाया, सिङ्गापुर, पेनांग और ब्रिटिश ईस्ट अफ्रिकामें एजेन्सियां हैं । 


> 
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इल्टरकी छुट्टियां थीं। में भाई साहबके पास लाहोर 
+ भायी हुई थी । उन दिनों मोसस अत्यन्त छहावना था। 
_ भाई साहब ओर में नित्य प्रातःकाल लारेन्स गार्डनकी 
तरफ घूमने जाया करते थे । वह अद्भूत व्यक्ति भी प्रायः 
हमें हर रोज़ ही मिला करता । कभी माळ रोडपर और 
कभी बागके किसी कोनेमें। वह एक मेळी तथा फटी हुई 
भूर-से रङ्गकी अचकन पहने रहता था । उसकी आयु कोई 
पचास वर्षके लगभग होगी। सिरके बाळ रूखे ओर बढ़े 
हुए, जते टूटे हुए तथा 'धूलसे लथपथ, नेत्रोंमें हमेशा करुणा 
. तथा एक प्रकारका उन्माद-सा छाया रहता था। लेकिन 
` षह पागल भी नहीं माळूम पड़ता था । उसके गलेमें एक 
पीठे-से रेशमीःकपड़ेका दुपट्टा पड़ा रहता था, जिसके एक 
* छोरपर कुछ रुपये तथा नोट और दूसरे सिरेपर एक जिल्द- 
« सीबंधी मालूस होती थी.। कभी-कभी वह अपनी पोटली 
` खोलकर रास्तेमें ही रूपये गिनने ळा. जाता, फिर अपने- 
भाप सम्मति-सूचक भावसे सिर हिलाकर दुपट्टेको पहलेकी 
भांति संभालकर गलेमें डाळ लेता । 
उस दिन हम लोग कडिनताले अभी बड़े डाक-घरके पासे 
ही पहुँचे थे कि फुटपाथपर वह मनुष्य जाता दिखाई दिया । 
9 घही दुपट्टा गलेमें डाले हुए। मेरे मनको फिर उत्छकताने 
` ऐर लिया। में अपने कुतूहळको रोक न सकी, भाई साहब- 
` से प्रशन किया, “क्या यह आदमी सचमुच पागल है १” 
ब्रिल्कुळ पागल तो शायद नरही ।?? बे कहने लगे, 
“सनकी अवश्य मालूम होता है। उना हे, गत जीवनमें इसके 
हृदूयको कोई गहरी चोट लगी है, जिसने इसके मस्तिष्कमें 
रुपयोंकी सनक पेदा कर दी है ।?? 
“जो हो, में अवश्य इससे इसकी कहानी पूछूंगी।” मैंने 
हा इश्सि भाई साहबकी ओर देखा । 


वि] | अग... अव्यय“ 5 १ || 


“पगली लड़की ! क्या राह-चलतोंसे कभी इस तरहकी 
बातें पूछो जाती हैं? संसारमें लाखों प्राणी हें । प्रत्येकके 
अपने छख-दुख हैं। सभीकी विभिन्न जीवन-धारायें हैं। 
तुम क्या करोगी किसीकी कहानी छनकर ।” उन्होंने प्यार- 
से मेरी पीदको थपथपाया । 

मुझे चुप हो जाना पड़ा । किन्तु उस अनोखे आदमीके 
विषयमें जानकारी प्राप्त करनेकी मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही 
गयी । कुछ ही क्षणोंमें हम लोग बागके अन्दुर जा पहुंचे। 
भाई साहब तो खेळके बड़े ग्राउण्डमें टहलने लगे; परन्तु में 
कुछ थक-सी गयी थी, इसलिए एक कोनेवाली छताओंके 
झुरमुटमें छिपी बेञ्चपर जा बेठी । | 

वहां बेठे अभी मुझे एक मिनट भी नहीं बीता धा कि 
मेरी दृष्टि सामनेवाली बेञ्चपर बेडे आदमीपर पड़ी। मेरे 
आश्रयंका ठिकाना न रहा। यह तो वही था । अपने 
पीले दुपट्टेकी गांठे खोले बेठा था। रुपये तथा नोट 
उसके. सामने खुले पड़े थे, हाथमें एक चित्र था, जिसे वह 
बहुत ही ध्यानसे देख रहा था। उसके नेत्नोंसे कभी-कभी. 
एकाध आंसू टपककर उस चित्रको भिगो रहा था। में. 
बिस्मय-विमूद-सी होकर एकटक उसकी ओर देखने लगी । 
एकाएक उसके सुखसे. निकळा--'आई मेरी. प्रतिभा !? ओर 
उसने उस चित्रको हृदयसे झगा. लिया । 

सुझसे अब न रदा गया। चुपकेसे उठकर उसके पीछे जा 
खड़ी हुई । मेने देखा, वह एक अत्यन्त एन्द्र, कमल-दल-से 
बड़े-बड़े नेत्रोंबाली आठ नो वर्षकी बालिकाकी तस्वीर थी । 


5 


सम्पूर्ण ताकत व॑ जंवानीके लिये खानेकी उवर्ण मिंश्रित गोलियां 
न्वछन्त बल-पोरुष व मर्दानगीके लिये लगानेकी अद्वितीय दवा-- 
धुरुपॉंकी शिथिल नसोंको मजबूत बनानेके लिये सिफ लगानेका-- 
ठुरन्तके नये सूजाक व पेशाब के दर्द पर खानेकी केपस्यूल-- 
धुरानेसे पुराने व हठीले सूजोक पर खानेकी चटनी-- 


' गरमी सिफलिस व भॉतशकक़ी बीमारी पर पीने की दुवा-- 


| ख्योंको घुरानेसे पुराने प्रदर पर सिर्फ व्यवहारकी दवा 
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खियॉंके मासिक ऋतुकी समस्त शिकायतोंपर खानेकी गोलियाँ-- 
धुरानेसे पुराने तेज दाद भोर नये अकोतके लिये लगानेकी दवा-- 
बात ओर गठिया विषयक शिकायतोंपर पीनेकी दवा व खानेकी गोलिया 


| कब्जियत, अजीणंता तथा समस्त पेट सम्बम्धी शिकायतोंके छिये-- 


पुरानेसे पुराने दमा सरदी आदि के लिये खाने की टिकड़ी-- 


दमाके तीव्र दोरेके समयके लिये आओपधियुक्त पत्तियां 
इरानेसे पुराने सरदी और खांसीके लिये खानेकी दवा-- 


` दूधपीते बद्चोके लिये स्वास्थ्यवद्ध'क और पुष्टिकारक महौपधि-- 
' सूखे ओर गीले या] किसी] तरहकी अकोत के ढिये-- 


सूखे, बादी बाहरी या अन्दरूनी चाहे केसी भी बवासीरके लिये-- 
ये दुवाए' किसी भी मोसिममें विना परहेज इस्तेमाल कर सकते ई 


9२; डलहोसो 


~ 
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कि... एम. एस. की दवाओंकां व्यवहारं क 
संसारका सचा आनन्द अवश्य उठाइये 


> र छुफ्त--सर्व दवाइयोंका प्रशेसा-पत्रोसे परिपूर्ण ४८ पन्नेका बड़ा सूची पत्र मंगाइये । र 


सर्ल्घ फो । शौ 
झोनसीन गोल्ड टॉनिक पिल्स रु० ४- ५, 
सुइफनसी '* ९५ 


मलहम 2622 र 


साह लूम यून `" का 
ची साह लुम *** र 
ची मोय दुक '"" डर 
पाई ताइ यून  ** हर 
ची कींग की प क 
ची लुन हीन "°" हा 
चोफूगछुंप "'' 

सिया युन  , 5 १9 
हा चुन थुन as १) 
हा चुन इप यु १ 
खात युन ७; १9 


है होंग पो सेन ''' s 
खुप चान को “ गे 
थे को न a 

हरेक का डाकखचं ॥) अलग | 


प्रतिमा अब भी अच्छी न होगी ९ 
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बाबा, यह किसका चित्र है?” मैंने पूछा । 

उसने चौंककर मेरी ओर देखा। उसके सुखपर कठोरता - 
के बिह साक झक रहे थे; परन्तु न जाने क्यों, उसकी वह 
कहोरता एक पल-भरमें ही लोप हो गयी । जरा मुसकरा- 
कर बोळा, “तुम कोन हो! कया तुम्हारा नाम भी 
प्रतिभा हे is 

“नहीँ । में प्रतिभा नहीं हूँ परन्तु क्या आप मुझे 
अपनी प्रतिभाकी कहानी छनायेंगे १? 

“मेरी प्रतिभाकी कहानी !? बह व्यंग्यसे हंसा, “यह 
संसार उस पावन तथा दिव्य भात्माकी कहानी छननेके 
योग्य नहीँ है। शायद इसीलिए वह इस संसारसे घृणा- 
पूर्वक मुख फेरकर चली गयी । परन्तु बेटी ! न मालूम 
तुम्हें देखकर क्यों मेरे हृदयमें स्नेह उमड़ आया है । मेरी 
प्रतिमा भी तो आजं ठीक घुम्हारी-जितनी ही होती। 
उसकी भावाज भी बिलकुल तुम्हारी-जेसौ ही थी। अच्छा ! 
भार उनना चाहती हो, तो बेड जाओ ।?? 

में चुपकेसे उसी वेज्ञके एक कोनेपर वेठ गयी । 

ER) 

ी क्य दिन भी अभी तक भूले नहीं हैं,” उसने अपनी 
आँखें पोंछते हुए कहना आरम्भ किया, “जब मेरे पास भी 
धन था, सम्मान न्द-पूर्वक ब्यर्त हे 
थे। तभी न re hs A न 
ड 9 
आनन्द दुगुना हो उठा था। उसका प्यारा-सा भोला मुख 
त स प्राणी फूले न समाते । एकमात्र सन्तान 
दा न ममी स्नेहकी स्वामिनी प्रतिभा ही 
स्तवक अर्थ तक न्न्हे-से संसारमें मस्त थे। वेदनाका 
क र र नहीं जान पाया था । लेकिन भाग्य- 
थापारके बह पे वह उल स्वीकार न था। धीरे-धीरे 
कमीकमी य रा सब धन बह गया । यहां तक कि 
संभा न जुरानेके लिए भी कठिनता होती । पत्नीके 
ण भी एक-एक करके बेचने पड़े अब हम बिल- 
कुरु राचार हो गये । में उ है डों 
त्या बेड अ रे सारे-सारे दिन दफ्तरों, स्कृ 
न मिलती । ना छानता रहता, लेकिन कहीं नौकरी 
सै एक २३ र इसी प्रकार धक्के खानेके अनन्तर 
गयी । इसमे ह रुपे मासिककी एक जगह मिल 
सौभाग्य समझा । सोचा, चलो किसी 


SSA 


कुछ कॉप-सा गया । गलेको जरा साफ करते हुए उसने एक 
बार नोटोंको उल्ट-पलटकर देखा और रुपयोंको हाथमे 
लेकर थोड़ा खनखनाया; फिर डबडबाये नेत्रोंसे चमचाप उस 
चित्रकी ओर देखने लगा । 

में उस कद्दानीको छननेमें इतनी तन्मय हो गयी थी 
कि मुझे भाई साहबके आनेकी घिलकुळ खबर न हुईं । 
न जाने वे कबसे आकर हमारे पास बेडे कहानी छन रहे थे। 
उस भादमीको चुप देखकर में कुछ कहने ही जा रही थी 
कि भाई साहबने मुझे सड्ढेतसे:सना कर दिया । शायद 
उन्हें भय था कि अधिक आग्रह करनेसे वह खीझकर कहीं 
अपनी बात कहना बन्द न कर दे । में चुपचाप उसके मुख- 
की ओर देखती रही । | 


( ३ ) 


कुछ देर रुपयों ओर उस चित्रमे अपना मन उलझाये 
रखनेके बाद एकाएक सिर उडाकर उसने मेरी ओर देखा। 
उसके नेत्रोंमें अभी तक आंउओंका अपार समुद्र लहरा रहा 
था। भराये हुए स्वरमें बोला, “उस दिन जव में बेडसे 
लौटा, तो सूर्य प्रायः हूब चुका था । मेने घरमें पांव रखते 
ही प्रतिभाको पुकारा । लेकिन उस दिन नित्यकी भांति 
“पिताजी, पिताजी” कहती हुईं मुझसे नहीं लिपटी। उसकी 
माताने बताया कि उसके गलेमें आज बहुत ददं है। में 
घबराया हुआ उसके पास पहुंचा । वह पीड़ासे कराह रही 
थी । छबहसे दो चम्मच दूध भो उसके गलेके नीचे नहीं 
उतर सका था । बोलनेमें उसे बेहद कष्ट था । मेंने समझा, 
राळा पड़ गया है। घी गर्म करवाकर मैंने स्वयं उसके गले- 
पर मालिश की । कहोसे दूं ढ़-ढांढ़कर गलेमें दा भी लगा 
दी । लेकिन सब व्यर्थ । ददं उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । 
सारी रात वेचारीने छटपटाते बितायी । 

“अगले दिन आठ बजते ही में अपनी | प्रतिभाको 
डाकरके यहाँ ले गया । परीक्षा करनेके भनन्तर डाकरने 
गम्भीर मुद्रा धारण करके मेरी ओर देखा ।” 

कया हे इसे ?? मेने डरते-डरते प्रश्‍न किया । 

"[इपथी रिया ।! 


नन्तर 


जाळा -- जगत्‌ विख्यात -- 
“डा० डब्ल्यू सो? रायको 


[a ha pe 
| पागलपन का महाषध ८ 
७० वर्षसे ऊपर हो गये यह दवा हजारों म्रगी, बेहोशी, 
ओरतोंकी बेहोशी, हिस्टीरिया, नींदका न आना, 
दिमागकी कमजोरी वगेरह रोंगोंके मरीजोंको अच्छा 
कर चुकी है। नामी, नामी डाक्टर, कविराज, हकीम 
इसको अपने रोगियोंको देते हें । डा० रविन्द्रनाथ 
टेगोर, डा० श्रीनाथ घोष एम० बी० ओर सर रमेश- 
चन्द्र के० टी० आदिने इसकी खब प्रशंसा की है । 
मू० ५), डा० ।-) सूचीपत्र मुफ्त भेजा ज्ञाता है । 


पता--एस० सी० राय, एण्ड को० 
१६७३, कानवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता या 
फोन-बी. बी ७०८ 


१५७बी, धम॑तलला स्ट्रीट, कलकत्ता । 
तारका पता-- “Dauphin” Calcutta. 


हि. के सबसे पुराने जीवन 
आफिस में बीमा कराइये । 
प्रत्येक पालिसी होल्डर--एक होयर 
| होल्डर है। 

` | नागरिकोपर युद्ध-जनित खतरे भी किसी अतिरिक्त 
` | चाजके बिना मामूली कण्ट्राक्टके अन्तर्गत शामिल है । 


. एजेण्टोंके लिये उदारपूण शर्तें 


| कप | 6 
बम्बई म्युचुअल 
| लाइफ एइयोरेन्स सोसाइटी लिमिटेड 


` स्थापित :-१८७१ 


ळ्या | एजेण्टस्‌ :-दस्तीदार एण्ड सन्प्त 
१००; छाइव स्ट्रीट, कलकत्ता । 


च+ प्रिण्टिक् मशीन खरीदिये 
टिकाऊ होती हैं, इनमें कम छागतकी जरूरत है और 
छपाई नयी मशीन जेसी ही होती 


प्रिण्टङ्क ओर लीथो सम्बन्धी मशीनके सम्बन्धमें नीचे 
पतेपर दरयाफ्त करें::-- 
सोल इम्पोटस :--  - 
मेसस एम० ए० अमोलिया एण्ड कम्पनी 
५; चितरंजन एवेन्यू , कलकत्ता | 


१९३९ के आंकड़े आपके सामने है। | 


\ 
४२,००,९ ००) त: से अधिक । 
६,००,०००) रु० से: अधिक 


काम पूरा किया गया 
जीवन फण्ड 
प्रिमियमको आय करीब 


एजेन्सीके लिये लिखें :-- 


नेपचुन 


एस्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड 
बम्बई 


9,००,०००) स? 


कलकत्ता आफ़िस :-- 
पो १४ वेण्टिक स्ट्रीट, विण्डसर हाउस । 


+ 


प्रतिमा अब.भी. अच्छी न होगी ९ 
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हमारे एक पड़ोसीके बच्चेकी रुत्यु ड्‌सी बीमारीसे 'हो चुकी 
थी। इस रोगका इक कितना विपेला होता है, में खूब 
ज्ञानता था। 

'ेकित घतरानेकी कोई बात नहीं ।? डाकूर आश्‍्वा- 
दन देते हुए कहने छो, “रोगका अभी आरम्भ ही है। 
यदि दोपहरसे पहले-पहले इज्लेक्शन लगने शुरू हो जायें, तो 
बह अवश्य अच्छी हो जायगी ।? नुसखा लिंखकर मेरे हाथ- 
में देते हुए वे बोले, 'इतना जरूर याद रखना कि इस 

काममें थोड़ा भी विलम्ब करना ठीक न.होगा। आप शीघ्र 
इवान शुरू कर दीजिये ।! 

में प्रतिभाको लेकर घर पहुँचा ओर उसे चारपाईपर 
लिटाकर स्वयं उसी क्षण दवाई छानेके लिए बाजारकी ओर 
चल दिया । । 

“महीना लामग आधेसे अधिक समाप्त हो चुका था। 
तनएवाहमंसे केवल पांच सूपयेका एक नोट मेरी जेबमें बचा 
पड़ा था। उसीको लिगि में दवाइयोंकी दूकानपर पहुंचा 
भौर नुसखा निकालकर दूकानदारकी ओर बढ़ा दिया । 
कुछ ही क्षणोंमें दूकानदारने एक छोटा-सा डिब्बा, जिसमें 
दवाईकी भरी छोटी-छोटी शीश्चियां रखी हुई थीं, एक केश 
मेमो समेत मुझे लाकर दे दिया । केश मेमोपर नजर डालते 
ही मेरे पांबांके नीचेसे जमीन खिसक गयी । छियानवे रुपये 
बारह आने ! इतने रुपये कहाते पाऊंगा। मेरे नेत्रोंके 
सम्मुख अंधेरा छा गया । दूकानदारकी ओर देखकर बोला, 
“इतने दाम |! 
` दम क्या कर सकते हैं। यह दवाई पहले बहुत महंगी 
भी। छड़ाईकी वहसे इसका भाव और भी तेज हो गया 

५ है दिनों पिछली बड़ी लड़ाई हो रही थी । 

क्ष दू त ढं 

क. 
“मेरी बा नम हा र द्‌ द्‌ _ 
र वहां जितने आदमी थे, सब खिल 
बिहाक्ए हष पड़े। शाप्रर उनमें दो नी ग्राहक भी 
भे । जन रभ 3 क रर द र तसं दौ-चार ध ग्राइ ह 

पार कर्‌ गयी यह हंसी तीरकी तरह मेरे हृदय 
ब केन असमथ था । मन मारकर चुपकेसे 
कहे भी मे ग्या। उस समय यदि कोई मेरे प्राणोंके 
जैन बह इस्लेकशनकी दवाई देदेता, तो मैं उस सौदेसे 


oo 
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इनकार न करता । कुछ देर में किंकतेव्य-विमूठ-सा सड़क- 
पर खड़ा रहा । फिर सोचा, कुछ दोड़-घूप तो करनी दी 


- चाहिए। भागा हुआ अपने मित्रों तथा रिश्तेदारोंके यहां 


गया, लेकिन सभीने किसी-न-किसी बहानेसे टाळ दिया। 
दोपहर हो गयी थी। सूर्यका ताप अपने शिखरपर था। 
लेकिन मुझे चेन कहां। पस्लीनेसि लथपध उन्हीं" डाकूर 
साइबकी कोठीपर पहुंचा । शायद उन्हें ही दया आ जाय । 
शायद उन्हें कोई सस्ती दवा मालूम हो। 

“वहां पहुंचनेपर पता चला कि डाकर साहब खाना 
खा रहे हैं । एक घण्टा प्रतीक्षा करनेके बाद वे बाहर आये 
और मेरी ओर प्रइन-सूचक भावसे देखा । 

“मैं रो पड़ा, 'डाकर साहब । जो दवाई आपने लिखी 
हे, उले खरीदनेके लिए रुपये मेरे पास नहीं हैं । आप किसी 
तरह मेरी बच्चीको बचाइये ।? 

“डाक्रने आधे क्षण मेरी ओर देखा और सहानुभूति- 
सूचक स्वरमें बोले, “भाई, में बिना फीस लिये इलेक्शन 
करनेको तेयार हूँ, पर दवाईका प्रबन्च तो तुम्हींको करना 
होगा । दूसरी कोई ऐसी दवाई नहीं, जो इस रोगको दूर 
कर सके ।! १ 

“यह सहारा भी जाता रहा । हृदयमें दारुण व्यथा 
लिये में बहंले लोटा । दोपहर बीती, सन्ध्या भी चली गयी। 
रजनीका अन्धकार सघन हो चला। हमारे तो बाहर- 
भीतर सर्वत्र ही अंधेरा छाया हुआ था। प्रतिभाका कष्ट 
बढता चछा जा रहा था। हम लोग गम घीकी 
मालिश राद्रि-भर उसके गठेपर करते रहे। और चारा द्व 
क्या था । लेकिन इसे क्या बन सकता था । उस नर्न्ही- 
सी तारिकाकी भाभा क्षण-प्रतिक्षण क्षीण होती जा रही 
थी । इम अपनी इन पेशाचिक आंखोंसे अपने हृदयके उस 
टुकड़ेकी जीवन-ज्यो तिको बुझते हुए देख रहे थे । आह ! मे 
कितना क्रूर हूँ।” उसका गला छंघ रहा था, जरा दम 
छेकर बोला, “हमारी प्रतिमा अन्तिम क्षणों तक दवाई और 
डाक्रकी प्रतीक्षा करती रही । लेकिन रुपये! उफ्‌ ! उस 
भोली लड़कीको क्या माळूम था कि उसके अभागे पिताके 
पास दवाई खरीदनेके लिए रुपये ही न थे। आखिर अगले 
दिन प्रातः ठीक इसी समय वह इमसे रूबकर चली गयी।” 


गुहु कहकर उसने फिर चित्रकी ओर देखा। सहसा 


उन्माद-सा छा गया । मेरी ओर देखकर आवेशसे बोळा, मारवाड़ी रिलीफ - 


f “भरे बिटिया, तुम क्यों रो रडी हो? मेरी प्रतिभा मरी नहीं ! 
चह जीवित है! जीवित! उधर देखो, उन लाल-लाल 
बादलोंके बिछोनेमें छिपी वह सो रही है। बीमार हेन ?? 


की 
' यह कहते हुए उसने फिर रुपयोंको उछाळा और अट्टहास 
करके बोला, “यह देखो, कितने रुपये इकट्टे कर लिये हैं। रसाथनशाला 
भब मेरी प्रतिभा अवश्य अच्छी हो जायगी । में इञेकशनकी 
दवाई लेने जा रहा हूँ ।” 
ख वे रुपये तथा चित्र अत्यन्त सावधानीसे अपने द्रा रा शस्तुत 
ुपटटेमे बांध लिये ओर हमारी भोर बिना दृश्पित किये ही 
कुछ बड़बड़ाता हुआ उठकर तेजीसे एक ओरको चल दिया। 
मेरा ध्यान टूटा । देखा, भाई साहबकी आंखें भी भीगी शरद ऋतु मं सेवन करने को लियि 
हुई थीं। दिन पूरी तरह निकल आनेके कारण हमारे इदं- >> 
गिदं सेर करनेवाछोंका एक जमघट-सा लग गया था। धा 
उनसे मुंह छिपाकर हम अपने उपर प्रभुत्व पानेकी कोशिश अत्युत्तत 
करते हुए फाटककी ओर बढ़ने लगे । 


वलवीये व कान्ति को बढ़ानेवाला 


रसायन पाक 


अवश्य व्यवहार कीजिये 


ed , 
~ खुशखबर 
साबुन कारखाना व तेलके व्यापारियों के 
लिये 
हमारे यहां विशुद्ध नारियल (गोला गरी ) चीना- 
बादाम, चालमोगरा, पोलाड्भ, रेडी तेळ, वाइट आयळ 
तथा अन्य तेलों का ओर अस्ट्रेलियाका टेलोका बहुत 
बड़ा स्टाक हमेशा तेयार रहता है । मुकस्सिलके प्राहकों 


को उचित दरसे बढ़िया माळ बहुत होशियारीसे 
चालान क्रिया जाता हे । 


कृपया एक बार परीक्षा कर देखे' । 


a 
ठाकूर हाजी गनी 
ज्य इम्पोटर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स 
नं० १०, अमरतल्ला लेन, कलकत्ता । 
| तारका पता 4D\YAN-08!. फोन बी० बी० ३४८६ 


साथ ही सब तरहकी रस भस्म हर समय 
तैयार मिलती है । ( 


सीताराम केडिया 
अवे०-मन्त्री_रसायनशाला विभाग 
F | 
३९१, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता 
रः = i शी 


क़ृष्णच्यन्छ अग्रवात्म 


केसर नाचती है । 
तबठेपर उस्तादी थाप पड़ती हे, हारमोनियम ओर 
सारड्रीमें प्रतिद्ठन्ह्विता चलती है, नूपुर पहने कभी वह बिज्ली- 


की भांति यहां चमकती है, तो कभी वहां। अभी वह प्रोफेसर - 


साइबके पास है, पलक झपते ही पश्डितजीके समीप--वहीं, 
नगरसे5 हैं, शहरका मशहूर गुण्डा भी, और न जाने कोन- 
' कोन। 

` केसर गाती है। 

कभी हिन्दी, कमी बंगला, कभी पञ्जाबी, कभी मद्रासी 


भोर कभी मराठी । लोग छनते हैं, समझते हैं और नहीं भी, . 


पर पेसे तो, हुअन्नी-चवन्नीसे लेकर पाँच-दुस रुपयेके नोट तक, 
के जाते हैं। 
केसर रोती हे। ] प्पट ; 
दां! जब केसरका “आदमी”, जो समाजके सभ्य 
वातावरणे पळा है, उसे इन सब बातोंके लिए दुतकारता 
! केसर रोती है, कहती है--“मुझे यह खुद पसन्द नहीँ । 
पमाशत्रीन हंसते हैं, तो मुझे भी हंसना पड़ता है, उनकी 
ती गालियां दिर कड़ाकर सह छेनी पड़ती हैं, अगर वे 
बुर शके, तो भी में हसती रहूँगी--पर वेश्यायें 
hi पसन्द करती हैं ? नहीं ! कभी नहीं !!?? 
ल सकि” की गहेदार मुलायम कुर्सियोंपर 
शोरियां हे ह हुए पह्ठोंके नीचे, बनारसी मगही पानकी 
है, "कर क अ 8 मक िदाऱ 
छोड़ क्यों i कर पेशेको पसन्द नहीं करती, तो वह 
` . जबाब, ह. हीं देती १” य तभी आता हे, तीर-सा 
कनको हम मजबूर हैं। खानेको रोटी और देह 


और उसके लिए चाहिए पैसे ।” 


खेल खत्म होता हे । शान्ताराम ओर प्रभातकी कति 
“आदमी” की हम समालोचना करते हुए घर लोटते हैं और 
सोचते हैं, 

-केसरने ठीक कहा । - शत 

प्रकाशकी “पूर्णिमा” में ओर न जाने कितने ही चित्रों- 
में हमने यही छना। ` 

गांवके गरीब कुम्हारसे वह प्रेम करती है, गांवके 
बनियेका लड़का, रेकी गुमटीवालेकी लड़कीसे प्रेम करता 
है, ऊंचे घरानेकी वह कन्या गरीब हेडमास्टरको ही जीवन- 
सङ्गी बनाना चाहती हे, जमीनदार जयनारायणका पुत्र 
मठके गरीब साधुकी कन्या “राधा” को चाहता है। पर 


समाजको, घरवालोंको, माता-पिताको पसन्द नहीं कि 


उनका लड़का एक मिखमङ्गीसे प्रेम करे, उन्हें यह मज्ञू र 
नहीं कि उनकी लड़की एक साधारण स्थितिके लड़केको प्यार 
करे। “पेसा” इन समस्त सम्बन्धोंमें बाधक है। सम्बन्धियों- 
के लिये “पेसे” के सामने “प्रेम? का कोई मूल्य नहीं और य 
कठोर नियम न जाने संसारके कितने आशावान नवथुवक- 
नवयुवतियोकी आशापर तुषारपात करता है, उनके स्वप्नोंकी 
दुनिया भङ्ग ही जाती है, सारा जीवन रोते ही बीतता है 
भौर एत्यु ही एकमात्र औषधि रह जाती है । इसकी झलक 
इम पाते हैं बम्बई टाकीजके चित्र “जीवन प्रभात? “अछूत 
कन्या” “कडून” और “बन्धन? में । मगर प्रेम ऐसी बस्तु 
देखी गयी है, जिसका मोल तोल नहीं हो सकता, जिषे स्वर्णकी 
अपार राशि भी नहीं खरीद सकती । जमीन्दार जयनारा- 
यणका पुत्र अपनी जमीन्दारीपर लात मार देता है, बह भप- 
नाता है साहित्यिक, एक ठेखकका जीवन) पेसे कमानेके 
लिए, जिस पेशेकी “पेसे” नामक शक्तिसे भनादि-कालसे 
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` | जीवन बीमा 
. | से आपका आनन्द स्थायी 
होगा 
शिक्षित युवक जीवन बीमा कराकर समाज सेवा ओर 
अपनी आयको वृद्धि करें। 


भरपूर कमीशनके आधारपर सर्वत्र एजेंटोंकी 
आवश्यकता है । 


( बोनस प्रति हजार १० ₹० ) 
नेशनल इकनोमिक प्रविडेंट 
इन्स्योरेन्स लि० 
हेड आफिस-१४, हेयर स्ट्रीट कलकत्ता । 
ब्रांच आफिस-सिलहट, पटना, कानपुर | 


kee सजावट तथा नये वष के उपलक्षमें उपहार देने योग्य 
? 


Le NN) च ~ च 
® मिजापुर[ के ऊनी गलीचे | 
लड़ाईके पहलेके सूल्यमें आप अब भी खरीद सकते हैं।| 
; ६५६ ४०); १२५६ ८१); इसके अतिरिक्त किसी मी 
से बढ़िया रङ्ग तथा खूबसूरतसे खूबसूरत डिजाइनोंग || 
लेकर ३) प्रति स्क्वायर फुटकी क्‍्वालिरीमें ३।४ सप ॥ 
हैं । खरोदकर अथवा आडर देकर भारतके इस प्राम 


साइज ६५२ १३॥); ७५४ २१) 
साइजके छोटे बड़े गलीचे बढ़िया 
आपके आरके अनुसार ॥) से 
के अन्दर तेयार करा दिये जाते 


SS Be 
बालासत हिना || वालाएत देना चाहि) देना चाहिए । 


hs 


उद्योगको प्रोत्साहन दीजिये । 
| प्राप्ति स्थान > | 
यू० पी० गवर्नमेण्ट आर्टस एड | | 
ः क्राफ्ट एजेन्सी | 
कर्नानी मैन्सन्स गेट, फ्री सह| 
स्ट्रीट, कलकत्ता । या 
माउण्ट प्छेजेण्ट रोड दाजि 
रविवारको शोरूम खुळा रहता ह) 
बाहरके ग्राइकोंको बी० पी” 


माळ भेजा जाता है । क 


फिल्मोंमें पेसेका स्वरूप 


RRR RT 2 Ee न >> ~... >> 


| 


। ता चे ही आ रही है; पर उसे यह स्वीकार नहीं कि वह 
ऱ्ह एक ऐसी खीसे विवाह करे जिससे उसे प्रेम नहीं । ज 

| रणजीतके चित्रोंमें “पेसोंका हास्य” और “पेसोंका 
न्न? बराबर छनता रहा हूँ। उस दिन उसकी नवीन 
कृति “दिवाडी” देखी । मनो विज्ञानके प्रोफेसरके विचारा- 
नुसार अगर कोई लड़का या लड़की बचपनमें चोरी करते 
पकडा जाय और उसकी एक खास विधिसे चिकित्सा की 
जाय, तो वह भविष्यमें उधर जायगा । पर हम देखते हैं 


हृटी। फिल्ममें ही एक कछाकार भी देखनेमें आया। 
कला उसके लिए साधनाकी वस्तु थी, न कि कमानेकी । 
नगरसेठको एक ऐसे कछाकारकी आवश्यकता थी, जो उनकी 
वेढोळ भर भीमकाय कन्याका एक छुन्द्र-सा चित्र बना 
दे, जिसके लिए वह मुंहमांगा दाम भी देनेको तैयार थे, 
पर उप चित्रकारको यह मज्ञू र नहीं हुआ । चित्रकला द्वारा 
वह कोई दोप छिपानेको तेयार नहीं हुआ, उसे यह प्रस्ताव 
कलाके लिए अपमानजनक प्रतीत हुआ। वह भूखों 
मर रहा था, पर. थेलीको उसने ठुकरा दिया । दूसरे दिन- 
से सड़कोंपर अखबार बेचना उसने पसन्द किया, पर कला 
बेचना नहीं । 


एक धनी सेठ भूखों मरते हुए कलाकारको अपने “पैसों” 

नहीं खरीद सका । 
मव किसीको सत्ता होती है, पेसे होते हैं, तो दुनिया 
उसको परवाह करती है, नहीं तो अपने स्वजन भी दूर ही 
` एते है। यह महाभारत, रामायण, गीता भर नीतिको 
| Er और नवीन -उपदेश-अनथंम कहा गया है। 
| | नाते । भी सच है कि पेसेके नशेमें लोग संसारको भूल 
| ल र व इण्डिया” में बेटा अपनी मांको दरिद्र 
नपर 6 ह देता है और फिर पेसे समाप्त हो 
भिनत ८ पेरणोरमे आ गिरता हे। “खानबहादुर”', 
१ “भोठा . जहर”में बन्धु-बान्यवोंको पेसेकी 


अवश्यकताके * 
समय मंह मो 
करारी चो प मुद मोडते देखा और दिलको एक 


i! 
हे | ट्र न ऐके सो स्टुडियोकी “औरत? म भाईँको 
^ ख ते «ए? 
द्वारा मो हिन शक्ति दनका प्यासा होते देख “पसे” को 


की अन्दाजा लगाया । 


ह” “अपने रे 
|. देको छाश मुझे कर्जके बदले देती हो | अरे ! 


कि जिसे एक बार “पेसे” को छत लग गयी, जल्दी नहीं 
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देना ही हो तो इसकी देइपर सोनेके जेवर पहनाके दो!” एक 
असहाय खी, जिसका कोई सहारा नहीं हो, « जिसके खेतमें 
अनावृष्टिके कारण अन्नका एक दाना भी पैदा न हुआ हो, 
जिसके एक ओर बच्चा पैदा हुमा हो और दूसरी ओर भूख- 
के मारे दो-दो मासूम बच्चोंकी लां पड़ी हों, और उस 
मांने जब कर्जके तकाजेपर अपने बच्चेकी छाश दिखायी, तब ` 
महाजनका कठोर हृद्य पिघला नहीं, वह तो छाश भी” 
लेनेको तैयार है, बशते कि उसकी देइपर कुछ गहने हों । इतने- 
पर भी न तो आकाश ही टूटा और न पृथ्वी ही फटी । पर: 
दां ! भारतके कर्ज देनेवाले निदंयी महाजनोंका नू चित्र 
अवश्य “ओरत” फिल्म देखनेवालोंके दिलोंमें सिंच गया । 
“औरत? में ही हमने देखा कि एक सती-साध्वीका : 
सतीत्व कुछ पेसोंके बल्पर नहीं खरीदा जा सकता, जो इस 
तरइकी चेष्टा करता है, उसे ईशवरके कोपका सामना करना 
पड़ता है । 
वेक्रारीके चंगुलमें देशकी सन्तानको फंसते देखा, एना 
ओर पढ़ा था बहुत; पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा चित्र देखनेके 
बाद । फिल्म कारपोरेरानका ग्रेजुएट भभागा नवयुवक 
“नेदी? दर-दरकी ठोकर खाता है, वह समझता है कि बो० . 
ए० की डिग्री उसके समस्त कष्टोंको दूर कर देगी, उसकी भूखी 
मां बहनको चार दाने देगी, एत्यु-शय्यापर पड़े हुए भाईके 
लिए औषधि ओर दूध खरीदनेकी शक्ति प्रदान करेगी; पर 
होता है कुछ नहीं । सारी दुनिया उसे विडम्बना मालू 
होती है, वह एक धनीकी हत्या करनेपर तुळ जाता है ओर 
बनता है “केदी ।” वढ़ी समस्या हम रणजीतकी “होली” में 
देखते हैं । बुट़िया मां और जवान बहन समझती हैं कि भया 
अभी घर आता होगा ओर साथमें रुपयोंकी थैली लाता 
होगा और उधर उनका भेया जहां भी नोकरीके लिए जाता | 
है, वहीं “नो वेकेन्सी” के.साइनबोड लटकते देखता द 
धनी युवक उसकी सहायता करनेके बदले, उसे दुतकारते हैं 
उसका और उसकी गरीबीका मजाक उड़ाते हैं, कृत्तेको 
अंगुरके गुच्छे दे सकते हैं, पर उस दरिद्र मानवको नहीं। 
बहनके दिळपर करारी चोट लगती है और वह गा उठती है-- 
“घनवानोंकी दुनिया है यह--निर्धनके भग वान ।” 
र वति या युवक इसे चुपचाप सह ले हैं पर कुछ टर 
इसके विरुद्ध विद्रोह कर बेठते हैं। उन्हे स प्रणा- 
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लियां बर्दाइत नहीं होतीं, धनका असमान विभाजन उन्हें 
अखरता है ओर वे प्राणोंको हथेलीपर लिये इनके विरुद्ध 
युद्ध छेड देते हैं ओर तब उन्हें प्रत्येक धनिक अपना शत्रु ओर 
प्रत्येक दरिद्र परम मित्र माळूम पड़ता हे । भारी-भरकम 
सेडोंसे रुपये-पेसे छीन, जिनको इनकी आवश्यकता है, उनमें 
बांटते हैं। इसका चित्र हम “वाडिया” के प्रत्येक फिल्म- 
“हरीकेन हंसा”, “फोलादी मुक्का”, “जय भारत” आदिमें 
ओर “प्रकाश” के “स्टेट एक्सप्रेस”, “हीरो नं० बन”, 
“पासिंग शो? एवं अन्य समस्त स्टंट चित्रोमे देखते हैं। 
राजाओं, जमीन्दारां ओर सेठोंके अत्याचारोसे प्रजा, किसान 


एक विचित्रता हमें चित्रोंमें यह माल्स पड़ती है कि 
एक ओर तो पेसेके लिए क्रन्दन हो रहा हे, जमीन्दार भोर 
मिल-मालिक कोसे जा रहे हैं ओर दूसरी ओर अगर कहीं 
मिळ-मालिक या जमीन्दार अच्छा निकल गया और उसने 
पेसे बांटने शुरू कर दिये, अपने आदमियोंके दुख-दद में 
दिलचस्पी लेने लगे, तो वह भी मजदूरोंको मन्ज्र नहीं 
होता । इसका अनुभव हमें “सड या अपनी नगरिया?! 
ओर “हिन्दुस्तान हमारा”? देखकर होता हे । “हिन्दुस्तान 
हमारा” में एक जमीन्दारकी पुत्री गरीब किखानोंके बच्चोंमें 
मिठाई ओर खिलोने बांटती है, जिसे एक आदशेवादी 


ओर दीन-दुखियोंको मुक्ति दिछाना इन चित्रोंके नायक 


किसान युवक छुरा समझता है ओर किसानोंको उसका 
ओर नायिकाका कार्य होता है । 


उपयोग नहीं करने देता और “मड” में जब एक मिळ- 


~ ९ 
[नगम ब्रदसं 
यह उन्नतिशील राष्ट्रीय संस्था हे । 
प्रस्तुतकर्ताओं और खरीदारों दोनोंकी समान रूपसे सेवा करनेके लिये तेयार है 
सारे भारत, बर्मा और सीलोनके लिये निम्नलिखित सुप्रसिद्ध कम्पनियोंके सोल एजेण्टस हैं । 
(१) आर० बी० एस० जेन रबर मिल्स भारतवर्ष में सर्वप्रथम टायसं, व्य ढ्स और रबरकी अन्य चीजोंको बनाकेवाली यही 
न्‍ मिळ है । आर० बी० एस० की चीजोंसे पूरा आराम और निरापद रहना निश्चित है। प्रत्येक टायरकी गारन्टी १ वर्ष है। 
ठी भार० आर० बी० एस० उत्कृष्टता ओर उत्तमताकी मुहर हे । भारत, वर्मा और सोलोनके सभी डीलसके यहां मिलता है। 
(२) दि एवरेस्ट इश्जिनियरिंग कं० लि० बिजलो उद्योगकी पुरानी संस्था हे जहां छप्रसिद्ध सीलींग और टेबल "एको? पंखे. 
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बनते हैं । देश विदेश हर जगह लोग इसे पसन्द करते हैं । १०००० से अधिक पंखे काममें लाये जा रहे हैं । 
(३) दि येळ ऐण्ड टाउन मेंनुफैकचरिंग कं० यु. एस. ए. चेन, होयस्ट, पुली, ब्लाक, ट्रालिज, ट्रक इत्यादिके प्रसिद्ध 
अमेरिकन प्रस्तुतकत्ता 'ये' की बनी हुई चीजोंसे सारे संसारकी फेकरियोंमें सन्तो पप्रद काम होता है । 
९४) विकार सा वक््सं इन्क्र यु. एस. ए. सख्त ओर ज्यादा काम करनेके लिये “विकर” हैक्‍्सा ब्लेड सरताज माना 
' ज्ञा चुका है। “विकर” ब्लेड कम खर्चमें ज्यादा काम करनेकी किसी भी अन्य मेकरका मुक्ताबळा करनेके लिये तेयार है। 
(५) दि इण्डिया सायकिल मेनुफेक्रचरिंग कं० लि० भारतवर्षमें सर्वप्रथम सायकिलकी घण्टी, केरियर, फ्रेम, कांट, 
पेडल, ब्रेक, शूज इत्यादि बनानेवाली यही कम्पनी है । ये सब चीजें ब्रिटिश चीजोंका मुकाबला करती है । 
(६) मियाद वर्क्स छि० टोकियो (बो) नकयामा शोटेन कोवे [सी] टोहो बोयकी केसा लि० ओशाका । सायकिल साय- 
किलके पुजे और अन्य प्रकारकी अच्छी चीजोंके पुराने ओर बड़े प्रस्तुतकर्ता ओर सिपसे हैं । 
(७) दि कलकत्ता इलेक्ट्रिक लेम्प बक्से लि० सर्वोत्तम क्वालिटी इलेक्ट्रिक बल्बके ख्यातिप्राप्त निर्माता । 
दरयाफ्त करनेपर ब्योरा दिया जाता है । 
हेड आफिस :- बिडसर हाउस, वेन्टिक स्ट्रीट, कलकत्ता । 


“:जञोमियल'? कलकत्ता । डः मद्रास ओर करांची । ; 
| जो * लन्दुन, कलम्बो और दिल्लीमें भी इमारे प्रतिनिधि हैं।_ _ ३३ | हें। 
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फोन कलकत्ता ४७५५ 
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मालिककी कन्या मजदूरोंमें पेसे बांटती हैं, तो वहां भी 
एक आदर्शवादी मजदूर नवयुवक इसका विरोधी हे । वह 
कहता है “यह पापके पेसे हैं, इन्हें हम नहीं छू सकते । 
हमारी आत्मा ओर हृदय इनके उपभोगसे गन्दे हो जायेंगे ।? 

इन चित्रोंको देखने और लेक्चर छननेसे तो यही समझ- 
में आता हे कि मजदूर ओर किलानोंको अपने सेठोंके पेसे 
यों ही सुफ्तमें लेना पसन्द नहीं, वे चाहते हैं कि वे पेसे 
ठीक तोरपर मजूरीके रूपमें ही वितरित किये जायें। इनकी 
यह धारणा है कि पू'जीपतियोंके पेसे पापके पेसे हैं ओर 
हृदय एबं आत्माको कलुपित बना देते हैं । 

गत्युशय्यापर रोगी पड़ा हे, उसकी हालत खराब है 
पर अगर कोई चिकित्सक उसकी चिकित्सा करे, तो वह 
शायद्‌ बच सकता है पर चिकित्सक बिना पेसे लिये नहीं 
भा सकते, चाहे वह रोगी तड़प-तड़पकर भोष घिके अभावमें 
मर जाय, मांके सामने उसका लाडुला बेटा, स्त्रीकी आंखोंके 
सामने ही उसका जीवनधन चला जाय, घर उजड़ जाय, 
सारी गृहस्थीका सहारा उठ जाय, पर पेसेके बिना कुछ 
सम्भव नहीं । यों तो यह दर्द नाक दृश्य हम प्रायः सभी 
चित्रोंमें देखते हैं, पर “अछूत कन्या? के “बाबूछाछ बेद्य” 
ओर उनकी अर्थलोळुपताको हम नहीं भूल सकते । 

भादमी जब तक जिन्दा है, ठीक ही है; पर जहां जरा 
भी बीमार पड़ा, तहां उसके काळची सम्ब्रन्धी किस प्रकार 
उसकी गत्युकामना करते हैं, यह “बसीयत”' में देख दड 
रह जाना पड़ता है । सब्र सम्ब्रन्थी उसकी आखिरी सांसकी 
बाट जोहते हैं, तब उनको यह पसन्द नहीं कि वह फिर उठ 
बढे, उस समब तो सबके दिलमें यही रहता हे कि किसी तरह 
यह समाप्त हो और उसकी सम्पत्ति हाथ लगे। सबकी 
नजरें उसके जीवन-भरकी कमाईपर ही लगी रहती हैं । पेसा 
एक मनुष्यके लिए जिन्दगी हे, तो दूसरी ओर उसके सवे- 
नाश ओर जान खोनेका कारण भी । ` 

संसारमें नर-पिशाच कई तरहके होते हैं ओर उनमें 
सबसे बढ़कर नम्बर भाता है उनका, जो रुपये-पेसेकी खन- 
खनाहट भोर झनझनाहटपर अपने कछेजोंके टुकड़ोंको बाजार- 
में मोल-भाव कर बिना किसी विचार या पसोपेशके बेचते हैं। 
ऐसे पापियोंके लि सजा क्या होनी चाहिए, इसके विषयमें 
हमेशा मतभेद रहेगा । हम बाप हैं, नाना हैं, भाई हैं, मामा 


हैं और मां हैं, मगर जहां थेळी दिखाई पड़ी, जहां कानोंमें 
गू'जी रुपये-रुपयेकी बोली, ओर हमने बिना दिचकिचाइटके 
अपनी लड़की, नतिनी, बहन, भाझी और कन्याको, उसके 
भविष्य, उसके भावी पतिका ख्य़ाळ किये बिना ही बेंच 
दिया, वही मनुष्य वाल्तवमें नरपिशाच है । “प्रभात” कृत 
“दुनिया न माने” का “मामा” एक बड़ा जबर्दस्त उदाह- 
रण है । समाज भोर पञ्जोंकी एक बड़ी पुरानी अवहेलना, जो 
समाजकी नींव खोद रही है, जो समाज, धर्म ओर मानवता- 
को रसातलमें ले जानेके लिए बहुत काफी है, उसपर एक 
करारी चोट है । पेतेके बलपर लड़की खरीदना एक भयानक 
दुःखदायी पाप है, जो खरीदनेवाले और वेचनेवाले दोनोंको 
छख नहीं लेने देता । कन्याके आंसू, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा सर- 
स्वती और दुर्गाके आंसू निश्चय ही समाजको डुबा देंगे, अगर 
बह जल्दी नहीं चेता। 

अनमेर विवाह समाजकी व्यवस्था ओर छख-शान्तिके 
लिए घातक है, चाहे वह कितने ही नोटोंकी होली जलाकर 
ही क्यों न हो। “घरकी रानी” के प्रोफेसर साहब, जो 
बहुत शिक्षित हैं, एक शादीके द॒छाळके जोड़ भिड़ानेपर एक 
आधुनिक नवयुवतीसे विवाह कर ठेते हैं। प्रोफेसर साहब 
शिक्षित होनेपर भी उतने आगे बढ़े हुए नहीं हैं, जितनी कि 
उनकी श्रीमतीजी। परिणाम होता है कि सारी जिन्दगी 


“उनको रोते ही बीतती हे । पेसेने दो प्राणियोंका गठबन्धन 


तो करा दिया, पर छल नहीं दे सका उनके जीवनमें । 

पैसा कमाना एक बहुत बड़ी कला हे । पर अन्धे भी 
कलाका सहारा ठेते हैं, यह जब तक मिनर्वाका “जेलर?” 
नहीं देखा गया, तब तक पता न था । भारी कदम उठाने- 
चाला पेसे देगा, हल्के कइमवाला नहीं, यह शिक्षा हमेशा 
याद रहेगी । ` 

अगर एक आदमी सड़कपर चळ रहा हो और लोगोंको 
मालूम हो जाय कि इसके पास पेसे हैं, तो वह आदमी संसार- 
की नजरोंमें कितना ऊंचा उड जाता है, यह तो छदामाकृत 
“आपकी मर्जी” ओर रणजीतका “मुसा फिर? देखनेपर ज्ञात 
होता हे । भले ही उस आदमीके पास कुछ भीन हो, तो भी 
घह भाराध्य देवता बन जाता है, ओर एक अज्ञात धनिक, चाहे 
बह कितना ही गुणवान क्यों न हो, डोकरें खाता हे । एक 
आदमी चाहे कितना ही बड़ा गधा हो, देखनेसे ही उसके 


प्रति घृणा होती हो, मगर उसके पास पेसे हैं, तो दुनिया 
उसको अयने सिरपर बढायेगी, उसकी हर तरहसे खातिर- 
दारी-करेगी, समाज ओर देशके कानून उसके लिए उतने 


कड़े नहीं रह जायेंगे, जितने कि एक गरीब्रके लिए कड़े 


होते हैं । 

इतना होते हुए भी हम “मुसाफिर?”से उनते हैं, धनिक 
के जीवनमें खख नहीं है । उप्ते सच्चे दिलले कोई प्यार नहीं 
करता । सारा संसार उले धोखेब्राज ओर लूटनेको त्यार 
माळूम पड़ता हे ओर कहीं उसे एक सच्चा मुहब्बत करने- 
वाळा मिछ जाय, तो उसे वह “पांच ळाख रुपये” इनाममें 
देगा । 

इस प्रकार हम देखते हे. कि एक ओर तो संसार एक 
एक पेसेके लिए व्याकुळ हे और दूसरी ओर एक धनीको 


डा० जसानीका जगत विर्यात-- 


५० गोढीकी शीशी 


मूल्य- 


| चाहे जॅसा पुराना या नया सूजाक क्‍यों न हो, पेशाबमों मवाद आर 
या सूजनका होना, होना पेशाव रुकःरुककर या बूंदबूंद जाना, मूत्राशयके अन्दर घाव 
धात्तुरुर आना, जलन स्वप्नदोषः ऑर धातु-क्षीणता ऑरतो तथा मदोकी इस किस्म की तमाम 
भयङ्कर बीमाररियोंको “गांनाकिलर” जड़से नष्ट कर दता हं । 


है। ओर यही हैं .पेसेके दो पहलू । 


खालिस ऊनी अळवान 


अति उन्द्‌ ए, पायदार, गर्म तथा खूबसूरत पक्के रह्जोंमें 
सदियोंके लिये लाभदायक ३५१॥ गज दाम ९॥ रु० प्रति, शुद्ध 
अंडी चादर जोड़ा सुरायम तथा गर्म पूज्ञादिके समय ओ ढ़ने 
_ > 
योग्य ६५१॥ गजके दाम ६।) प्रति जोड़ा, रेशमी चादरें 
सफेद तथा खुबसूरत रड्जोंमें गमी तथा सदी में खियोंके ओढ़ने 
योग्य ३५१॥ गज दाम ५॥) प्रति जोड़ा । 
डाकखर्च मुफ्त । न पसन्दके दाम वापस । परीक्षा शतं है। 


“युनिक स्टोर”? लु घियोना । 


३) रुपया डाक खर्च आठ आना अळगा। 


एकमात्र बनानेवाला- डा ० डी.एन. जसानी, 


तीव. म.) बिट्टलभाई पर्टल रोड, बम्बई नं० ४ 


चेतावनी-नकलीसे सावधान ! 


खरीदनेसे पहले दुवाका नाम 
गानोकिलर ऑर मुर्गा छाप सील 


बन्द पैकेट देख लीजिये । 


बेडू ओर तिजोरियोंमें लक्ष-लक्ष धन होते हुए भी छख नहीं 


व ओशममन्र|्् 


>पेशाबके भयङ्कर दर्दोके लिये एक नया ओर आइचयजनक ईजाद ! याने-- 


सुजाक (गनोस्या ) की हकक्‍मी दवा 
गानाकलठर (रजिस्टड) 
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नाटक और शीराजी । : 


श्री कमल जोशी 


छृफी सोच-विचारके बाद नाव्यकारने यही तय 
किया कि अपनी नायिकाको वे अन्तिम अङ्कमें मार डालंगे। 


' इसी विचारमें उन्होंने कई दिन काट दिये ओर आखिरमें 


इसी निष्कषंपर पहुंचे कि नायिकाकी किसी तरह इत्या 
कर देनेपर ही वे नाटकके रसका स्वाद दशकोंको दे सकेंगे । 
भतः अन्तिम अङ्क्में उन्होंने माधुरीको मार डाला । पर यहां 
यवनिका पतन न हुई । 

रङ्भमञ्चपर दर्शकोंने नाटकको बहुत पसन्द किया, खूब 


तालियां बर्जी । नये नाव्यवारकी प्रथम सफलता ऐसी ही. 


होती है । अखबारोंमें भी इसकी कुछ चर्चा हुई ।. उनके 
मतानुसार इस नाटककी यदद अनू त परिणति नाव्य साहित्य- 
मं अनोखी थी । अब नाव्यकारने नये नाटककी नूतनतर 
परिणतिकी सृष्टि कर जनताको आकर्षित करनेकी ठानी। 
पर उन्होंने यह अनुभव किया कि यहं काम इतना आसान 
नहीं है, तो भी उन्हें . नासमझ बनना बड़ा अच्छा लगा । 
मन ही मनमें अक््ळान्त भावसे वह कोशिश करने लगे। इस 
वक्त उनके मनकी अवस्था बड़ी चञ्चल हुई । इस मकानमें 
उनका जी नहीं लगा, वे नया मकान खोजने लगे । और एक 
नया नाटक "भी शुरू हो गया--जिस दिन वे शीराजीके 
पासके एक फ्लेटमें आकर बस गये । 

यह शीराजी अच्छी लड़की है । लेकिन हमेशा घरमें 
ही रहना पसन्द करती है ओर उसका मन.जेसे मरा हुआ 
है। उसे नाटक देखनेका शौक नहीं । इस नाटकके बारेमें 
उसने छना अवश्य था, लेकिन एक लड़कीको मार डाला है, 
सिफ इसी कारण लोग इतनी तालियां बजा रहे हैं--तारीफ 
कर रहे हैं,-क्यों, यह उसकी समझमें नहीं आता। 
शीराजी सोचती है-मनुष्यकी विचित्र रुचि होती है। 
कहानी छननेके बादसे ही घह नाटक ओर नाठ्यकारपर 
जली बेटी है । फिर, जब उसने छना कि उसके पासके ही 
फ्लेटमें सशरीर उस नाव्यकारका आविर्भाव हुआ हे, तश्र तो 
उसकी नाराजगीकी मात्रा जेसे और बढ़ गयी । हमेशा 
घरमें घुसे रहनेवाले और मुंह छिपानेवाले भादुमीका मन 


ट श्र 
समझना कठिन हे । शीराजीके इन मनोभाबोंका, कारण * 


समझना मुश्किल हे 

लुक-छिपकर वह नाव्यकारका चलना-फिरना देखती 
है--बहुत भद्दा लगता है, कुत्सित मालूम होता हे ॥ और, 
कहनेमें कोई हजे नहीं--उसके : दिलमें न जाने क्यों, एक 
घृणाका भाव जाग्रत होता है | इतने विद्वे पका कारण क्या 
है, यह शीराजी खुद नहीं जानती । इस भले आदसीमें क्या 
बुराई है, यह बतानेमें भी वह चिढ़ती हे.। असली बात यह है 
कि वंह इस भले आदमीको कतई पसन्द नहीं करती । .. और 
यह भला आदमी भी एक नम्बरका उदासीन हे । वह 
हमेशा अपनेमें ही घप्रस्त रहता हे । उनके साथ एके नोकर 
भी है, बहुत ही आज्ञाकारी । गम्भीर आवाजमें कभी-कभी 
नाव्यकार बढ़े आदरसे पुकारते हैं--'सोमनाथ ।” _कन्धेके 
अंगोछेसे हाथकी प्लेट पोंछते-पांछते नोकर सामने हाजिर 
होता है । क्या तो कहता है, छनाई नहीं देता.) काफी 
देर बाद मंह ऊपर उठाकर नाव्यकार उसकी तरफ देखते. है । 

कहते हैं, 'आ गया १--भाग ।? शीराजीक कानामे अस्पष्ट 
आवाज आती हे । नोकर .सुस्कराकर चला जाता हे । 
शीराजीके तनमें भाग लग जाती हे! 'यह केसी विचित्र 
रीतिहै। 

खिड़कीपर बेठे रहनेका शीराजीको व्यसन है, दोतल्ले- 
की खिड़कीपर। यहांसे रास्तेकी झलक जरा-खीं ही 
दिखाई देती हे, किन्तु नाव्यक्रांरका पूरा कमरा दिखाई देता 
है। हां, नाव्यकार उसे नहीं देख पाते, इस ओर शीराजी- 
की सजग दृष्टि है। उस भले आद्रमीके किसी सबबसे 
इधर-उधर करते ही वह चरसे पदां खींच देती है । जालियों. 
का पर्दा हे, इसके भीतरवालीकी इष्टि तो बाहर जाती है, 
किन्तु बाहरवालेकी दृष्टि भीतर तक नहीं पहुंचती-पदेके 
बाहर दी भटक जाती है। _.. कै ठु 

शीराजी कुर्सीपर बेडकर ऊन त [ना ३ 


॥ म्र र 
ही उसकी नजर ज्यादा रहती है। रोजका ही:किल्सा 203. 
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आपके बलकी परीक्षा 


उस समय होती हे जब आप | 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। | 


शरोरसे हृष्टपुष्ट और सभी तरहले बलवान होनेपर 
जो वृद्ध था युवा पुरुष जीवनके छुखका उपभोग नहीं 


hb 4 f कि १ 3 
क, s 5s 3 
/ ®’ 
MAA‘ 
\ 


NS 4 ९३९७७४ रे 


भर शर व, ४] | | 
रि तः 4 = सकते वे बुरी तरह हताश हो जाते हैं । उनके लिये-- ह 
TJ: | 
श्र त्र ज्र a 3 | 
३३१4 सुई तीन सा (तरल) |. 
4 र ब 4 चीन, फिलोपाईन ओर ब्रिटिश गबनण्मेटसे रजिद्धो शु | 
न < ड ~ सं सारमें अपूब दक्तिबद्ध क दवा हे | ज्वलन्त बल पोश | 
4 § 24 4 व शक्तिके लिये जो खानेकी कोई भी दवा पसन्द मी १ 
; य्‌ 
ब 


करते उनके लिये यह -लगानेकी दवा “छुइ फन | 
क अद्वितीय सौगात है। दोनोंको :संसार सुखका | भ्र 
आनन्द ओर उल्लास प्राप्त होता है। सर्वथा हानि रहिं प 
है । एक शीशा बहुत दिन चलती हे । सू० ६) डा० ख° | 

क़ 


इसके साथ अगर झीनसीन गोल्ड टानिक पिल्स प्रयोग की 5 ; 


तो सोनेमें सुहागांका काम करता हैं | फिर वह आनन्द प्राप्त होता दै जो संस) हि 
किसी भी चीजमें प्राप्त नहीं है । 


। | 
मूल्य प्रति शीशी ४) डाकखच ॥) अलग । दो शीशी ८) डाकखंच मार्क 


| 2002. मेडिकल स्टोर क? 


२, डल्होसी स्कायर्‌ ईस्ट कलकत्ता (फोन कडु आद कर. i | ` 


हेड आफिम-मम््ई , शास्वाये-नयाबाजार देहछी व 


नाटक ओर शीराजी 


दाबी रात तक तक कि आधी रात तक शीराजी जागती रहती है । 
उसकी यह भावत कोई नयी नहीं हे है, काफी पुरानी है। 
तका मन मरा हुआ होता हे, उनके लिए रात ही ज्यादा 
उपभोग्य होती हे>-साघारणतः क 
नाव्यकारके दरवाजेपर रातको पर्दा पड़ जाता है। 
की खुली रहती है । एक कोनेमें कुसी ओर मेज है, भौर 
हुत सारी किताबें हैं“खब बेतरतीब रखी हैं। किसी भी 
बीजकों ठीक ठड़से रखनेकी उन्हें फूसंत नहीं है--नोकर भी 
क्रम भहमक नहीं है, वह सिफ कहनेके मुताबिक ही. काम 
करता है--अपने दिमागसे उसे कोई काम नहीं सू झता । 
भाधी रातके वक्त शीराजी देखती हे कि नाव्यकारके 
पर एक छाया धीरे-धीरे प्रकट होती है, धीरे-धीरे 
रहय हो जाती है--फिर प्रकट होती है और गायब हो 
जाती है। हवामें जब पर्दा उड़ता हे, तो हाथमें किताब 
हिमे हुए नाव्यकार चहलकदमी करते हुए नजर आते. हें । 
एक ढीछा-ठाछा लम्बा कोट वह पहंने हुए हैं। यह किस 
देका फेशन है, शीराजीकी समझमें नहीं आता । पर उसे 
यह बड़ा येढङ्गा मालूम होता. है। नाटक छिखनेपर नट 
ग ' ना ही पढ़ेगा--इसका क्या मतलब ? और फिर, नाटक 
[स | भी ऐसा, जिसके सिर-पेरका कोई ठिकान! नहीं। एक 
. रहि, खोकी हया कर दी है। ओह, केसी पेथ्रेटिक परिणति 
। शोराजी हाथका काम छोड़ देती है और गालपर हाथ 


० ॥ > 0 दाख 
ख़ | रखकर बढ जाती है । टन-टन रातके दो बजते हैं। नाव्य- 


शर मेके सामने बेठे हैं, मानो उनकी कथाका स्तोत्र आ. 
tf i । शौराजी ऊंघती हे । छतपर आंखें गड़ाये वह सोच 
'संस | a । उसे कया जरूरत पड़ी हे जो जागे, चटसे बिजलीका 

दवाकर वह सो जाती हे । 

शौराजी अकेली है। क्यों अकेली है, यह आप न पूछें । 
फ। | । १ उच्य पेज करनेसे कहानीका प्रवाह रुक जाता 
* बोहो-सी कि यदा आपका ही नुकसान हे । तो भी, 

| "यित देनी है। बह देखनेमें अच्छी होनेपर भी 


स ही स्का म र 
त हे be मीठा नहीं है ॥ उसको बातचीवकी उप्रताकी 
है. सङ 


प्रेत ह गी-साथी उससे दूर-दूर रहते हैं । लेकिन 


शू 
कन 


कि बातें हें 

0,4 शोत उभर होतो हैं, उनका हृदय बड़ा नरम होता है. 

` «| स साधारण समझ लोगोंमें नही है । सिर्फ बाहरी 
दि को मे लोग 

. साता "हों समझा जा सकता । छोगोंने उसके 


ce 
Ss) 
Sn) 
£ 


ब “माङूस नहीं। लेकिन में नहीं जाऊंगी र 


भीतरी रूपको नहीं पहचाना है, उन्होंने धोखा खाया है 
और शीराजीको धोखा दिया हे । लेकिन, इस कहानीका 
लेखक उसके भीतरका नरम स्वाद पाकर उसके स्नेहमें पड़ 
गया है। हां, यह कहानीकी भीतरी चीज नहीं है। 
घड़ीकी टिक-टिक छनते-छनते उस रातको शीराजी सो 
गयी । उबह देरसे आंखें खुलीं । खिड़कीसे झांककर देखा कि 
नाव्यकारका दरवाजा और खिड़की बन्द हे,-भो, शीराजी 
सांस. छोड़कर जेसे बची ! इतने दिनों बाद वे कमरेसे बाहर 
निकले हैं | घरमें घुसे रहनेवाले मनुष्योंको शीराजी बहुंत 
नापसन्द करती हे । ( पाठक-पाठिकायें हसे. नहीं ) । वह 
नीचे उतरी, उबहके कामकाज कर फिर ऊपर आ.गयी। 
सिइकीपर बेड गयी । कितने ही दिनों बाद जेसे भाज वह 
सुक्त हुई है । उसकी गानेकी इच्छा हुई, पर वह गाना नहीं 
जानती। नहीं जानती तो क्या हुआ, उसने गुनगुनाना 
शुरू किया । कळ शामको रेडियोमें जो गाना छना था, 
वही । पर फटे बांस-जेसी आवाज निकलती है; गला 
ठीक करनेपर ओर भी बिगड़ जाता है, खांसनेपर भी साफ 
नहीं होता । अपने मनमें शीराजी खुद हंसती है। पड़ोसकी 
ब्रह बड़ी चञ्चल है--पतिके साथ हंसी कर रही है--टाई 
नहीं बांधने देती । अच्छी ओरत है। ऐसी हंसी वही हस 
सकती है--शीराजी तो किसी भी दिन इस तरह नहीं हंस 
सकती ! भौर इतनी ही देरमें मति बदल गयी ! कटोरी 
बजा-बजाकर लड़केको दूध पिळा रही है। क्या तो गाना 
भी गा रही है ? वाह, शीराजीका हल्का मन एकाएक 
भारी हो गया। | - ब 
अखबार भमीःतक नहीं देखा है । शीरांजी अखबार छे 
आयी, मेजपर ही ओंधे मुंह लेटकर पढ़ना शुरू किया। हश, 
अब भी महासमारोहके साथ! जेसे समारोहका अन्त 
नहीं होगा । इतने लोग जाते हैं, एक दिन वह भी चली 
जाय, नाटक देख आनेमें नुकसान ही क्या है? चूल्हेमें जाय 
नाटक, अखबारको दूर फेंककर वह नीचे उतरी । उसे कितना 
काम हे ! तीन टेबळ क्‍्ळाथ, दो हफ्ते हैं।-खेर ! न 
मांने पूछा--'आज़ कालेज खुला हुआ हे, न !? _ 


क्यो | 3 - : 2 


+ १ 


था दी: इच्छा नहीं है \ मक 
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जल्दीसे वह फिर उपर भा गयी । मेजकी दराज खोली 
करेण्डरकी तरफ देखा-आज कोन-सा दिन हे? नहीं 
अभी दो दिनकी छुट्टी है। मां उसे बाहर भेजकर जसे 
बचती हैं । यह बिलकुछ सच है । रात-दिन कमरेमें ही घुसे 
रहना उन्हें पसन्द नहीं । बाहरकी इवा स्वास्थ्यके लिए 
जञरूरी है । औरत होनेका यह मतलब नहीं कि चोखटके 
बाहर पेर ही न रखा जाय, उनके लिए भी बाहरको 
खली इवामें घमना जरूरी है-यही मांका ख्याल है। 
यह तो हुआ, छेकिन शीराजीने सारी छुट्टियां यों ही 
आलख्यमें बिता दी-पढ़ाई-लिखाई कतई नहीं की । 
वज्राघात हुआ उस वक्त, जब मांने काठेजकी याद दिलायी ! 
ऊन और क्राचेट !--ये समय नष्ट करनेके मूलमे हैं । 
शीराजी किताब लेकर बेटी । 
भाज उसने पर्दा उठा दिया ओर जी भरकर बाइरकी 
इवाका उपभोग किया । 
उसके हाथमें एक विदेशी नाटक है । इसमें तो कहीं भी 
किसीकी इत्या नहीं की गयी है, तो भी रसकी कमी नहीं 
है ? इस नाटककी प्रसिद्धि भी काफी हे । इत्या और भात्म- 
. इत्याके नाटक उसने बहुत पढ़े हैं, लेकिन ऐसी निष्ठुर हत्या- 
की कहानी कहीं नहीं पढ़ी ( टीका-सदाराय इत्याका 
संवाद लेखकको नहीं मालम ) । एक लड़कीको जबरदस्ती 
मारा गया है ! विचित्र! शीराजीने नाव्यकारके बन्द दर- 
बाजेकी ओर देखा। दरवाज्ञा खुलनेका नाम नहीं, सोम- 
नाथ भी सङ्गतिके भसरसे शायद नाव्यकार हो गया है। 
बह भी जान पड़ता है, कहीं बाहर गया है । 
श्ञामके वक्त दरवाजा खुळा ओर मंहमें चुरुट दबाये 
नाव्यकार साहब बरामदेमें आकर खड़े हए। शीराजी 
नाव्यकारको सिरसे पर तक अच्छी तरह देखने लगी । उं, 
सिर्फ नाम ढी नाम हे-चेहरेमें चमकप्रद कुछ भी नहीं 
है। यहां तक कि श्रद्धा पाने छायक विन्दु-मात्र चिह भी 
सर्वाङ्गमे नहीं है। किन्तु नाटक देखनेका थोड़-सा शौक 
शीराजीको हुम। शोक नहीं, कोतूइल। जिसके बारेमे 
इतना शोर मचा हुआ है, वह है क्या-उसने सोचा कि 
_ आंखोंसे देखा जाय। 
लेकिन देखने उसे जाना नहीं पड़ा। एक अप्रत्याशित 
सन्ध्याको उसीके कमरेमें दो गानोंके बाद घोषित किया 


YC 2 
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गया फि भब नाटक शुरू होगा । हां? शीराजीको ही 
हंसी आयी । कहां, प्रोग्राममें तो उसने यह ह्य न 
किया । जल्दी-जल्दी अखबार खोलकर उसने देखा 
नाव्यकारका नाटक अभिनीत होगा । काठको कुपीसे ञः 
कर शीराजीने आराम-कुसीको खिइ्कीके नजदीक खी ( 
आरामसे उसपर बेठ गयी ओर बिजली बुझा दी। 

नाव्यकार रेलिंगके सहारे आकर खड़े हो गये। शायर 
नाटक छननेकी ही उनकी इच्छा थी, किन्तु उनके कमरे 
रेडियो नहीं हे--शीराजीके कमरेके रेडियोकी आवाजप 
ही निर्भर करना पड़ा। खिड़की खोलकर, पर्दा हटाकर 
शीराजी अंधेरे कमरेमें बेठकर नाटक छनने लगी । 

नायक ओर नायिका। दोनों एक-दूसरेको बचपनपे [ 
जानते-पहचानते हैं। योवन आया ओर प्रेम भी बहा। 
प्रेमको लेकर हुआ इन्द्र कौन ज्यादा प्रेम करता है, कितना 
प्रेम करता है-इसका परिमाण नापनेके लिए कलह होगे | 
लगा । कलह नहीं, तक-वितक । नहीं, तक-वितक भी नहीं 
कहा जा सकता--उपयुक्त शब्द शीराजीको याद नहींभा ! 
रहे हैं। कुछ भी हो, दोनोंमें प्रेमकी इस प्रतियो गिताके शह 
होनेके साथ-साथ तीन अङ्क खत्म हो गये । बिलकुल मामूले 
प्छाट, शीराजीको उसमें कुछ भी नवीनता नजर न भायी। 

कानोंसे नाटक छन रही है और आंखें नाठ्यकारपर गी 
हुई हैं। ओह, बेचारा ! देखो न, इतने घमण्डसे इधर 

लकदमी कर रहा है ! अपनी चीजके प्रति मनुष्य अन्या 

हो जाता है। नहीं तो इस नाटकके लिए नाव्यकाए 
इतना ज्यादा चञ्चल होनेकी क्या जरूरत थी ? 

इसके बाद अन्तिम अङ्क झुरू हुआ। इस्याका इस 
छननेके लिए शीराजी अधीर आग्रहसे कान खड़े 
गयी । कई दृश्य खत्म हो गये और शोचनीय स्थपर नारू | 
खटकता है । नायक तन, मन, धनसे नायिकाको 
हे, अपनी सारी शक्तिका प्रयोग कर वह नायिकाका क | 
झन कर रहा है। ( शीराजोको हंसी भा रदी हैं। * || 
नायकका केसा भीषण हुङ्कार है ! एकाएक सब रे गा 
उधर नाव्यकार स्तब्ध होकर खड़े हो गये। 
आवाज कानोंमें पड़ी, नायिकाको नायक पुकार 
लेकिन कोई उत्तर नहीं मिळता । यह बया (ना 
गयी | आतङ्क और दुःखसे पीछा पड़कर नायक बी 


| 
॥ 


रहा A 
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नाटक और शौराजी 
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न व, रुन क्षा-ध-री।” नाब्यकार भी चिल्ला उटे-'सोमनाथ--पानी ।? 

वा | इतनी देरमें सारी चीज शीराजीके लिए पानी हो गयी। 

से य ( बह है! उसका ख्यार था कि न जाने क्या होगा । नाव्य- 
2; 


* 


कार कमरेंमें टहळ रहे हैं, टहळना नहीं-इसे तो दोड़ना 
१! इसी नाटकपर इतना नाज-नखरा है ? वाह री 


कहते है ! 
शायद | तदी ! शीराजीने भी उठकर छराहीसे एक ग्लास पानी 
कम ^ पिय्रा। उसके हलकके नीचे जेसे नाटक भी उतर गया । 


शीराजीका ख्याल हुआ कि नाव्यकारने इस नाटककी 
एना उड़कियोंका मजाक उड़ानेके लिए ही की है। नहीं 
| ' तो कोई भी लड़की अपने प्रेमीको “कितना प्रेम करते हो?, 
| (क्वितना प्रेम करते हो’, यह पूछकर पागल बनाती है ? 
हीक हुआ नायिकाका, केसी वेवकुक, नायकने भी अच्छी 
सीख दी-भच्छा हुआ। अब जीवनमें उसे प्रेमका नाम 
नहीं लेना पड़ेगा लेकिन तत्काळ ही ख्याल आया कि 
यह तो वास्तवमें किसी लड़कीने नहीं कहा--यह सारी 
उपज तो नाव्यकारके दिमागकी ही है। बस, उसकी सारी 
नाराजगी नाव्यक्रारपर थी । इच्छा हुई--वह धड़घड़ाती 
» ह जाय ओर दो-चार जली-कटी बातें छना आये, पर वह 
पायी। तो उसकी नायिका-जेसी वेश्म नहीँ है । वह चुपचाप बेठ 
र गडी \ , गयी। हां, एक कड़ी चिट्टी भेजनेमें क्या बुराई है । बेवकूफों- 

र-उधर | शि गहर उससे ओर बढ़ता है। 
| खू । पड़ोसकी बहू बड़ी चञ्चछ है । शीराजी खिड़कीपर 
हारको | शेटटी हो गयी। ओर उसका पति भी कम दुष्ट नहीं है। 
| | आर रोशनी जळी हुई हे ओर ऐसी रसिकता कर रहे 


[ इ | कि कया समझ नहीं। देखनेकी इच्छा नहीं होती, 
रके ब बिना झांके उससे नहीं रहा जाता। दोनों बड़े 


। शीराजीने एक लम्बी सांस छोड़ी । 


... बकारकी भी शायद एक ऐसी माधुरी देवी हैं-- 


में आश्चर्य 
नरव पवय क्या ! लड़कीका भाग्य ! शायद उस लड़कीको 
कोई नहीं सिला ? 


वीम. ` रपर हे; 
है ह, ` ट गयी 
ढा (4 "र भपने ऊपर 


जाने क्यों खराब हो गया। वह 

› और भाइत सांपकी तरह नाव्यकारपर, 
नाराज होने लगी । 

A ९ न होते हुए लेटे ही लेटे वह निष्पक्ष 

का इतनी - रनको को शिश करने लगी । अच्छा, नाव्य- 

करी क्यों कर र्दा था ? उसके जीवनमें 


न 
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क्या ऐसी कोई घटना हुई है ? उनका निस्वार्थ प्रेम पाकर 
किसी लड़कीकी शोचनीय उत्यु हुई, ओर इसके बाद ही उस 
टुषटनाको सदा स्मरण रखनेके लिए ही क्‍या उन्होने यह 
छाट अनया है! अगर ऐसा है, तो निश्चय ही असहनीय 
उख ६। पर दूसरे ही क्षण उसकी राय बदुळ गयी । हु, 
ऐसा क्या कभी होता है ? लड़कियोंका मजाक उड़ाया है। 
शीराजी उठी । व्यर्थं समय नष्ट करनेसे क्या फायदा, भब 
वह पढ़ने बेठेगी । 
बिजली जलाकर वह पढ़ने बेही, किन्तु यह कणा 0 
नाव्यकारके कमरेमें अंधेरा है ! वह कहीं बाहर गये हैं ) 
विचारोंका अन्त नहीं ! किताब खोलकर शीराजीने पढ़नेकी 
कोशिश की, लेकिन पढ़ न सकी । मन ही मन वह नाव्य- 
कारपर क्रोधित होने लगी । कुछ भी हो, बिचित्र जीव है । 
खाना वगेरह खाकर वह बहुत रातको ऊपर झायी । 
अब भी उस फ्लेटकी बिजली नहीं जली है। मालिकके 
साथ-साथ नौकर भी गप्पं लड़ाने चछा गया है? दोनों 
एक-से ही मिले हैं। नहीं, उनके कमरेमें भी अंधेरा है, 
दुष्ट बहू भी सो गयी है। शीराजी इस वक्त एकदम अकेली 
है! केसे वह बक्त काटे, यह उसकी समझमें न भाया । 
नोंद भी तो उसे नहीं आती । रातको इतनी जल्दी सोना 
उसे पसन्द नहीं है। कालेज भी वह जाती है ओर रातको 
जागरण भी करती है--यह उसकी बहुत पुरानी आदत है । 
बेठकर वह इधर-उधरकी बातें सोचने लगी, काफी 
यक्त बर्बाद किया । रात क्रमशः बढ़ रही है, अचांनक-- 
“सोमनाथ !? 
शीराजीने सिर उठाकर देखा : नाब्यकार लोट आये 
हैं, दो बजे हैं। इसके मानी ? इतनी देर तक कहां थे? * 
आभी रातके पहले लोट आानेपर शायद नाव्यकार नहीं 


` हुआ जाता ? पास-पड़ोसके लोग क्या कहेंगे? शीराजी> : 


को बड़ा गुस्सा भाया, वह कमरेमें चहळकदमी करने लगी, 

अव उसने सोनेका निश्चय किया-उसका सिर झनझना 

रहा हे । सिरमें दद॑ होगा क्या, दराजसे उसने 'ऐस्प्रो” 

की एक गोली मिकालकर खायी। नहीं, उसे न जाने क्यों 

कुछ भो अच्छा नहीं रगता ! चारों भोर उसे ख़ाली-खाली 
ग रहा है। डुलार तो नहीं आयेगा ? ् 

; जातासि मेजपर खाना खा रहे हैं । किसी भी 
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बोतका हऊर्‌, हो, तब न ! सब विचित्र है । क्या सोचते हैं चले गये हैं? शीराजीको अब न जाने कितना काम है! 
और क्या करते हैं-यह कुछ समझमें नहीं आता । इतनी उससे सबमें गळती हो रही है। नहीं, वह कुछ भीन ( 
रातको घर छोटनेपर उनके प्रति मनुष्यकी घृणा बढ़ेगी या समझ सकी । सबजेसे केसा-केसा हो गया। घृणासे, बितृष्णा- | 
कूम होगी ? वितृष्णासे शीराजीका सारा शरीर कांपता हे ॥ से वह नाव्यकारपर जलने लगी । 
किन्तु वह कोन हे ? शीराजीने झांककर देखा । सोमनाथ 
बिलकुर गधा है । खानेको तो परोसा है, पर एक ग्लास 
पानी नहीं दे सकता ? 
जाने भी दो। वह लेट गय्री । उसका शरीर अब | 

आराम चाहता हे । किन्तु लेटनेपर भी उसे नींद नहीं आ | 
रही है । कहां, उनके सनकी इतनी खराब हालत तो कभी | 
नहीं हुई? आज ही ऐसा क्यों हुआ ? वह उठी ओर | 
खिड़कीपर जाकर खड़ी हो गयी । चारों ओर अन्धकार हे । | 
अकेली शीराजी जाग रही हे । | 

` इसके बाद वह कत्र ऐेटी ओर कब उसकी भांखें मुंद | 
गयीं, यह उसे याद नहीं । माने दरवाजा खटखटाकर_जब उसे 


जगाया, तब काफी देर हो चुकी थी । कालेज जानेका वक्त हित पे र हि 
भी हो गया था। लेकिन वह कालेज नहीं जायेगी--उसकी | अब ट > क्‌ [ द्द 


` सबियत बड़ी खराब है। नहीं होगा 


` मां नीचे चली गयीं रास अल x दे 
पुकार छनकर शीराजीने देखा । अरे, यह क्या ? कमरे- | जाती है और भोजनके बाद वायु, पेटमें जो रोका दद 

की सारी चीजें बीचमें इकट्टी हैं और एक स्तूप-जेसा बन | होता हे ओर गळे तक तकलीफ होती है । . 
Ee ok re चीजें बांध रडा है। क मतलब ! | बाइसुरेटेड मेगनिसिया पावडर अथवा बाइसुरेटेड 
: कर्ही चले ? कुछ देर तक देख-छनकर शीराजीने समझा- | मेगनिरि व डार EE 
ठे ३० र सजन समझा- | मेगनिसियाकी .टिकिया पेटके सब ददेको तुरंत दूर 
वाकई, नाट्यकार कहीं जा रहे हैं। यदि जाना ही था,तो | . _ ता का ५ 
ब्यथंके लिए क्यों आये ?-बिना ऐसा किये उनका काम नहीं | र दगा । व्राइठुस्टड गनिसिथा हु क अकरम 
चलता ? | को सुखा देता है, पेटको साफ कर दंद ओर जन: 


oN 


शीराजी खड़ी-खड़ी देखने लगी। अब उसकी इच्छा नीचे | दूर कर देता हे । आप इस आश्चर्यजनक “दवाको 
जानेकी न रही । सोमनाथ अपने सिरपर चीजें रखकर नीचे |:वाजारमें पायेंगे । बाइसुरेटेड मैगनिंसिया मांगिये । 
ले,जाता हे, भौर फिर ऊपर आता है। नीचे शायद गाड़ी | 002 रे | 
है, यहांते दिखाई नहीं देतो । आखिरमें नाव्यकारने कमरेमें | 
चारों तरफ एक बार नजर दोड़ायी और हाथकी छड़ी नचाते | 
हुए नीचे उतर गये। . 
-झ्ीराजी अचल खड़ी रही । उसका सारा शरीर उ 
भारी हो गया । सिर भी फिर झनझनाने छगा। पड़ोसकी | 
बहुः ग्राळपर हाथ रखे भकेळी खड़ी है--पति शायद कामपर | 
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क्या आप लखपती होंगे?  ' 


श्रो गिरिजाप्रसर्न घोष, बो० एस-सी० 


क्या आप लखपती होंगे-यह प्रश्न यों तो बहुत ही 
मामूली-सा हे, परन्तु लखपती होनेके चक्करने हजारों ही 
नहीं, लाखों व्यक्तियोंको परेशान कर रखा है ओर उस 
जमानेमें कर रखा है, जब समाजका शोषक वर्ग कहकर पूंजी- 
पतियोंकी खबर ली जा रही है । पेशा चाहे दूकानदारी हो 
या दलाली, नोकरी हो या जमीनदारी, प्रत्येक व्यक्ति अधिक- 
से-अधिक धन बटोरनेका मालामाल होनेका प्रयत्न करता 
है! मानव-समाजकी इस मनोवृत्तिको दृष्टिमें रखकर ही 
नीतिकारने कहा था कि जिसके पांस कुछ नहीं हे, वह 
सो रुया चाहता है, जिसके पास सौ रुपया है, 
वह इजारपती होना चाहता हे । इसी तरह हजारपती 
चाहता है कि वह लखपती और जो लखपती हे, वह चाहता 
है कि करोडपती हो जाय! मनुष्यकी - अभिलाषाओंकी 
कोई सीमा नहीं हे । 

मनुष्यकी अभिलाषाओंकी कोई सीमा हो या न हो, 
परन्तु उपरसे देखनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी सफ- 
रताओंकी सीमा जरूर हे ओर यह सीमा उसकी क्षमता, 
योग्यता, परिस्थिति और साधन, कितनी ही बातोंपर 
निर्भर है । इसीलिए हम यह देखते हैं कि मालामाल होने- 
की स्पर्धामं सबसे आगे रहनेकी अभिलाषा तो प्रायः सभी 
करते हैं, परन्तु सभी मालामाल हो नहीं पाते । उनमेंसे कुछ 
अपने प्रयत्नमें सफळ भी होते हैं ओर कुछ बिलकुल ही 
विफल, कुछ लोग विफल हो जानेएर भी अपनी स्थितिमें 
कुछ न कुछ सुधार करनेमें समथ हो जाते हैं। एक ओर 
बात भी देखनेमें आती है . ओर. वह यह कि मालदार 
लोगोंका भी एक अपना वर्ग हे ओर उस वर्गके ९९ प्रति- 
शत व्यक्तियोंमें बहुत बातें मिळती हैं। अपने जीवन-सम्बन्धी 
प्रश्‍नोंके विषयमें वे उसी हृष्टिकोणसे नहीं सोचते, जिससे 
अन्य व्यक्तियोंको देखते हें। चांदीके चबूतरेपर खड़े हो 
f सर्वसाधारण सम्बन्धी कितने ही महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंके 
विपयमें या तो उनका विवार ही बदल जाता है या फिर 
विचार ढकोसला मात्र रह जाता हे । किसी कविने लिखा 


हे--“'कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय।?* यह 
क्या गलत है ? अपने चारों ओर ऊंवी-ऊंची अट्टालिकाओंपर 
निगाह डालिये ओर फिर उनके निकट सम्पकवाले व्यक्तियों- 
से पूछिये-भापको दया-कठोरता, प्रेम उपेक्षा, आद्र-अना 
दर, मान-अपमान, प्रशंसा-निन्दा, ओर शिष्टता-अशिष्टता, 
मनुष्य-हृदयके छन्द्रसे उन्दर ओर बुरेसे बुरे भावोंकी 
कहानी छननेको मिलेगी । इसमें कुछ भो आश्चर्य नहीं है। जिन 
व्यक्तियोंमें मालामाल होनेके परमाणु पायेजाते हैं, उनके मनो- 
भावोंमें प्रायः कुछ अदभुत मिश्रण देखनेमें आता है ओर अपना 
स्वार्थ साधन करनेके लिए जब जेसे मनोभावकी भावश्य- 
कता होती हे, वेसा ही वे बना लेते हैं । 
मालामाल होने--दूसरे शब्दोंमें लखपती होनेके पर- 
माणु जिन लोगोंमे पाये जाते हैं, उनकी मनो वृत्तियोका 
अध्ययन प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक डा० के० बारेन पी०-एच० 
डी० ने किया है । डा० वारेन मनोविज्ञानके विशेषज्ञ माने 
जाते हैं ओर उनके प्रयलोंसे अब यह सम्भव हो गया 
कि किसी व्यरक्तिक्को यह बतलाया जा सके कि वह 


लखपती होगा या नहीं ? डा० वारेनने एक: कसोटी : 


निश्चित की हे, जिससे उन व्यक्तियोंका पता लगाया 
जा सकता हे, जिनके लखपती हो जानेकी सम्भावना है, 


जिनमें लखपती होनेके परमाणु हैं। डा० बारेनका मत है. 


कि जो लोग लखपती होते हैं, उनकी मनोवृत्ति बहुत कुछ 


मिळती-जुळती है भोर साथ ही व्यक्तित्वको कितनी ही. 


बातोंमें भी मेल होता है । इस विश्वासके आधारपर गत २९ 
चर्षमें डा० बारेनने कई हजार लखपतियोंको अध्ययन किया 
और उसके बाद उन्होंने कसोरीके रूपमें ३० प्रश्‍न तैयार 


'किये हैं, जिन्हें नीचे दिया जा रहा हे । उनका विश्वास है 


कि सचाईके साथ विचार-पू्वंक यदि प्रत्येक प्रश्‍नका ठीक-ठीक | 


उत्तर दिया जाय, तो बीमा कम्पनियोंके मत्यु विषयक अनु- 


भवकी तरह यह बतलाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति. 


रुखपती होगा या नहीं। जो प्रश्‍न दिये गये हैं, उनमेंसे 
प्रत्येकके लिए १ नम्बर नियतं है । जिस प्रश्‍नका उत्तर आप 


समस्त भारत जानता हे कि 


| | 
| चूको ! एसा मोका फिर नहीं मिलेगा ! _ 
~~ ES ( 
चाकत्सा चन्द्रादय । 
के लेखक सत्तर सालके वयोवृद्ध, पूणे 
अनुभवी बाबू हारदास जी वेद्य 
प्रमेह, स्वप्नदोष, धातुरोग, शीघ्र पतन, नामदी आदि रोगोंके इलाजमें 


अपना साथा नहीं रखत । 


'जाड़ा जा रहा हे, कोन जानता हे, ऐसे अनुभवी रद्ध वेद्य जीसे आप | 
अगले जा़ेमें फायदा उठा सकें ओर न भी उठा सकें । | 
आप आज ही अपने रोगका पूरा हाल बाबू जीको लिखिये। वह ( 
अपने निदान ओर चिकित्सासे आपको सन्तुष्ट कर देंगे । उन्होने 

अनेक राजा महाराजा सेठ साहूकारोंको बढ़ेसे नौजवान बना | 

दिया । कितनोका शीघ्र पतन जेसा बुरा रोग मिटा कर 
रोती शहस्थीको हंसा दिया, नरकको खाई बना दिया। | 

जहां शीघ्र पतन हे वहां नरक है, कलहका राज हे 

सुख शान्तिके दर्शन भी दुलभ हे । 

निवेदिका 
ड कपी; मडा। || 


चमेली देबी 


| मेनेजिग प्रोप्राइट्रेस 
| पता '-हरिदास एण्ड कम्पनी, मथुरा । | 


RY 


क्या आप लखपति होगे ९ 
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“हॉ'में दे सकें, उसका एक नम्बर रख लीजिये ओर जिस प्रश्नकः 
उत्तर आप “नहीं” दें, उसका कोई नस्बर मत रखिये। सब 
प्रश्नोंका उत्तर देनेकै बाद जोड़कर देखिये कि आपने कितने 
नम्वर प्राप्त किये। नम्बरोंकी संख्याका आपके लखपती 
दोनेके साथ क्या सम्बन्ध हे, यह अन्तमें देखिये । 
डा० बारेनको प्रश्‍नावली 

( १) आप क्या रुपया चाहते हैं या वह अधिकार, जो 
साधारणतः संक्षारकी अन्य लब चीजोंकी अपेक्षा रुपयेसे ही 
भविक प्राप्त होता है ? 


(२) नीतिया अन्य जनोंके भावोंकी परवा न कर 


भार अपनी व्यक्तिगत योजनाओंको कार्यान्वित करते हैं ? 

(३) आप क्या भपनेको महापुरुष मानते हैं ओर 
बाहरसे नम्र बनते हैं ? 

(४ ) आपका हृदय जो कुछ चाहता है, या आपकी 
प्रवृत्ति जो प्रेरणा करती हे, उसके बजाय अपनी बुद्धिका 
तकाजा पूरा करनेका इरादा क्या आपमें है ९ 

(५ ) आपके विचारोंमें उत्पादन-शक्ति तो हे? आप 
इन विचारोंको कार्यान्वित तो करते हैं ? 

(६) क्या आपको ऐसी मूल्यवान चीजें एकत्र करने- 
का व्यसन है, जिन्हें सुनाफेके साथ वेचा जा सक्रता है--जेसे 
टिकट, तेळचित्र, अलभ्य पुस्तकें आदि । 

(७ ) आप अपने रोजगार या कार्यके विषयमे हमेशा 
ही कुछ अधिक जाननेका प्रय करते रहते हें, जिससे आप 
भपने प्रतिद्वन्द्रियोंको पछ ड़े रहें ? 

( ८) क्या आप सामूदिकके बजाय व्यक्तिगत उद्योगके 
लिए जान लड़ा देते हैं ? 

(९) जनता जिस तरह सोचती हो, उसके विरुद्ध 
भाचरण करनेका नेतिक बल क्या आापमें हे-भले ही आपके 
साथी वेसा आचरण करनेके कारण आपसे घृणा करें या 
भापका मखोछ उड़ायें ? 

( १०) छोगोंपर केसे प्रभाव डालना चाहिए और 
केसे उनका नेतृत्व करना चाहिए--क्या आपको यह 
भाता हे ? 

(११ ) क्या ऐसेकार्य करनेके लिए आप अपनेको तेयार 
कर सकते हैं, जो आपको स्वयं अप्रिय हों ? 

( १९ ) अपनी व्यक्तिगत योजनाओंको पूरा करनेके 


| 


+ आ 


लिए कठिन परिश्रम करनेवाले उपयुक्त व्यक्तियोंका .चनाव 
करनेकी योग्यता कया आपमें है ? 

( १३ ) आप दूसरोंके बजाय क्या अपने लिए काम 
करना पसन्द करेंगे और क्या अपना कारबार भारम्भ करने- 
का साहस आपमें है ? 

( १४ ) जब तक कोई समस्या हल न हों जाय या 
जब तक कोई कार्य सन्तोपजनक छूपमें पूरा न हो जाय, 
तब तक उसमें संलझ रहनेकी योग्यता क्या आपमें है ? 

(१५ ) प्रकट रूपमें अळङ्कनीय बाधाओंके रहते हुए 
भी उनकी परवा न कर क्या आपअपने काममें गे रहते हैं ). 

( १६ ) “अश्यां छुटें कोयछोंपर छाप” की कहावत 
चरिताथं किये बिना क्या भाप मितव्ययी हैं ? 

(१७) आप अपने साथी बच्चोंके साथ जब अपने 
खिलोनोंकी बदरोअळ करते थे, तब अक्सर इस व्यापारमें 
मुनाफा तो रहता था न! 

( १८) माता-पिता द्वारा मजबूर नहीं किये जानेपर 
भी कुछ अतिरिक्त रकम पेदा करनेकी इच्छासे क्या आपने 
स्कूलके घण्टोंके बाद बाको समश्रमें अपने लिए कोई काम 
खोज लिया था ? 

( १९ ) क्या आप लोगोंको यह विश्वास दिलाते हैं. कि 


आपका वचन ही आपका लेख हे ! 


(२० ) क्या भाप यह विश्वास करते हैं कि दूसरोंके. 


सङ्गठित कार्यके सुनाफेको बुद्धिमत्तापूर्वक नियन्त्रित और 
प्राप्त कर साधारणतः लखपती हुआ जाता है? 

(२१) खर्च कम करने, बिक्री बढ़ने और मुनाफा 
ज्यादा उठानेके लिए नये-नये उपाय निकालनेकी योजना तेयार 


करनेपर आप क्या प्रतिदिन १२ घण्टे विचार करते हैं और | 


फिर अपने निर्णयोंके अनुसार कया आप काय करते हैं ? 


(२२) आप सावधानीसे अपने स्त्रास्थ्यकी रक्षा तो 


करते हैं ? 

(२३) दूसरोंके इरादोंके विषयमे आपको सन्देह 
रहता है ओर क्या आप उनके सम्बन्धमें सही-सही विश्लेषण 
करते हैं ? 

(२४ ) अच्छी तरह जांच कर लेनेके बाद ही अपने 
नि्णयोंकी सचाईपर क्या आप अपना रुपया लगानेके लिए 
तयार हैं | 
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(२५ ) जिस कार्यके विपयमें आप स्वयं नहीं जानते 
उसे किसीके इशारेपर उसीके लाभके लिए करनेसे क्या 
आप बचते हैं ? " 

(२६ ) हानि-छाभकी गुञ्चाइशके लिए रकम जमा 
देकर क्या आप सट्टा करनेसे बचते हैं ? 

(९७) क्या आप इस बातको जानते हैं कि केवल 
कठिन परिश्रम ओर मितव्ययतासे कभी कोई आदमी लखपती 
नहीं .हुआ, परन्तु अन्य लोग जो काम करते हैं, उसका 
मुनाफा, सब लोगोंके परिश्रमका मुनाफा स्वयं प्राप्त कर 
लेनेसे कोई भी लखपती हो सकेगा ? 

(२८) क्या आपमें सडूडन करनेकी योग्यता 
हे? 

(२९ ) आपके आरामसे रहनेकी इष्टिसे आपकी आम 
दनी चाहे काफीसे भी ज्यादा हो, परन्तु क्या आप इससे 
हमेशा ही असन्तुष्ट रहते हैं ? 

(३०) क्या आप जानते हैं कि रुपयेसे केसे काम लिया 
जाता हे? 


फफकर्रफ्रशक्रफरफक्रम्भकफ्रफाक््रफफफफ्फक््रफाफ़कफ्फक्रकफ्रफतकष 


पंसावाला ! पसा संग्रह करना हो तो 


स्वस्तिक ८ माका 


सिलचांदीके वतनोंका संग्रह करो 
क्योंकि; 

सदासे सोना चांदो ही सवे सम्मत पेसा हे। 

राजेन्द्रप्रसाद. कुंवरजी जन जोहरी 


२०७।३, हरिसन रोड, वड़ाबाजार कलकत्ता । 
नोट :--हमारे यहां अपने कारखानोंका बना ही माळ बिकता दै ओर आड॑र देनेसे ठीक समयपर 


बना दिया जाता है। 


MS 


एक बार परीक्षा कर देखिये । 
FFF RFFF memes hhh 


प्राप्त नम्त्ररोका अभिप्राय 

इन प्रश्‍नोंका सही-सही उत्तर देनेसे आपको जितने 
नम्बर मिलेंगे, उनसे आपके लखपती होनेके सम्बन्धमें यह 
नतीजा निकाला जा सकता है-- 

१२ या कम-व्यापारी या कारबारीके रूपमें निश्चित. 
विहुलता । 

१३-१९-तीसरे दजके व्यापारी । 

१६--२१--मध्यम श्रेणीके व्यापारी, औसत दर्जको 
आमदनी । 

२२--२४--अच्छे व्यापारी, आप आरामसे अपना 
स्थान निर्माण कर सकते हैं । 

२५--२६--बहुत अच्छे व्यापारी; आप कुछ धन कमा 
सकते हैँ । 

२७--२८--ऊँचे दर्जके व्यापारी ओर ओद्योगिक; आप 
अच्छी रकम पेदा कर सकते हैं । 

२९--३०--प्रमुख उद्योगी, आपमें लखपती होनेके लिए 
आवश्यक सभी परमाण हैं । 
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मोजायक फ्लोरिङ्ग टाइल्स 
>> ज़ र च > 
ड्रिजाइन एण्ड पलन 
किफायत में काम 
इसके अतिरिक्त जमोनका सारा सामान 
पर लाट फ्लोर :--- 
मेनूफेकचरस 
सेलिंग एजेन्टस :-- 


क्राउन इटालियन मारबल 
वक्सं 


९, मिशन रो कलकत्ता । 
फोन :--५०४ कलकत्ता 


सभी शोकीन ओर बड़े रों में 


व्यवहार की जाती हे 
रु क्या? 


बादशाही ओर मनमोहिनी 


के / 

(नि) सुपारियां 

ये खानेमें स्वादिष्ट तथा मनको प्रसन्न 
करनेवाली हें । स्रूचीपत्र मंगाइये । 
बी० आर० सी० जैन एण्ड को० 


१९३।२, हरिसन रोड, कलकत्ता । 
फोन ५१५८ बी० बी० 
सोलळएजेण्ट :— 


गुता ब्रदसे एण्ड को० जलपाईगुड़ी \ तार—Lakinsure 
rr डांस्ग्बरुखयबआयाववाविवयययाा re rr 


२७ 


नारी जीवनपर प्रकाश डालनेवाली 


CS १ 
चान्द्रका 
र A ~ 
आपने पढ़ा ह? 
लेखक :--रा मस्वरूप व्यासं ` 
प्रगतिशोल लेखक व विचारक 
क्रान्तिकारी विचारों, सुन्दर भावना, और अनोखी कलासे 
सम्पूण “ चन्द्रिका’ अवइ्य पढ़िये 
दो रंगा सुन्दर कवर, एन्टिक कागज, साफ छपाई । 
मूल्य केवळ बारह आना । 
: फौरन मंगाइये :-- | 
[ नोट : - मूल्य पेशगी आनेपर डाक व्यय मुफ्त ] 
नारी जागरण कायौलय २८, बहादुरगंज 
इलाहाबाद 


लक्ष्मीकी र से. 
चञ्चला देवीको अचला बनाइये । 
हिन्द माताको अनेक सन्तानोको 
भावी दुरवस्था की दारूण दुश्चिन्ता 
से मुक्त कर यह अनन्य साधारण 


बीमा प्रतिष्ठान भी आज 
धन्य हे । [ 


लक्ष्मी इन्श्योरंस ० ठि० 


कलकत्ता ब्रांच--लक्ष्मी बिल्डिंग 
७, ऐस्प्लेनेड इस्ट, कलकत्ता । 
हेड आफिस :--छक्ष्मी बिल्डिंग, लाहोर । 


फोन], ।।55 
= ३ 
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हमारी दवाओंके लिये कुछ महानुभावोंकी राय-- 


श्रीमान्‌ डाक्टर कुंवर महेन्द्रसिंह साहब बिसेन मालगुजार, मौजा हरा कुतगुवाँ, 


पोस्ट राहतगढ़, ज़िला सागर से लिखते हें :— के | 
आपका निदान ओर आपकी दवाएं अचूक हैं 


आपका भेजा हुआ “सुधावलेह” व “नवधातुरोगान्तक” सेवन किये । आपने अपने: निदान से मुझे 
पित्तज्ञ प्रमेह सिद्ध क्रिया था । आपकी निदान क्रिया इतनी तीव्र है कि में उसकी किसी प्रकार प्रशंसा करनेमें 
समर्थ नहीं हूं । वेसी ही आपकी दवांए' = जो अमृत का काम करती हैं । मुझे आपकी दवाओंसे लाभ हुआ, 
वह्‌ आज आठ साल से, में इस रोग से पीड़ित था, नहीं हुआ। कीमती-से-कीमती दवाए' सेवन कर चुका 
था। कारण निदान का भी था । आपने रोगानुसार ओषधि भेजी, जो मेरे मर्ज पर रामवाण सिद्ध हुई। आगे 
में प्रमेहनाशक ओषधि सेवन करता था, तो कुछ दिन लाभ होकर अचानक गरमी बढ़ने .से रोगग्रस्त हो जाता 
था । मेरी गरमी आपके सुधावलेह ने शान्त की, आपकी प्रशंसा में अपने मुह से नहीं कर सकता, क्योंकि 
आपका निदान ओर द्वाए' अचूक हैं, उनकी जितनी मी प्रशंसा की जाय, बह थोड़ी है । 
२८-१०४० | + आपका कृपाभिंलापी-- | 


डाक्टर कुंवर महेन्द्रसिह । 


| | श्रीमान्‌ विष्णुरांकरजी मेहता, श्रो ल लॉज, नरसिंहगढ़, सी. आइ. से लिखते हे १ 
आपका कृष्णविजय तेल अतीव हितकर हे ! 


>~ 0 ७७० - 

“स्वास्थ्य रक्षा” नामक ग्रन्थ में लिखा हुआ “क्रष्णविज्ञय तेल” एक शीशी वी० पी० द्वारा भेजने की 
कृपा कीजिये । आपका यह तेल अतीव हितकर है। मेंने गरमी. के रोगी पर इसका प्रयोग क्रिया, उसे इससे खब 
लाम हुआ । त्वचाजनित रोगियोंको भी इससे लाम पहुंचा । इसके लिये आपको धन्यवाद है । 

२४-५३६ ‘~ ; ` आपका शुभचिन्तक :-- 


विष्णुशंकर मेहता । 


पता-हरिदास एण्ड कम्पनी, मथुरा । _ | 


ˆ SRR ०७० ऋआआ 
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मानव, सभ्यता ओर पैसा 


एक विषम सङ्कर-काल है, जिससे संसार आज गुजर 
रहा है। अन्तराष्ट्रीय क्षितिजपर युद्ध और प्रति-हिसा, घृणा 
और संशय, अविश्वास और प्रवश्चनाकी शक्तियां उठती और 
टकरा रही हैं! आकाश तिमिराच्छन्न है ओर वातावरणमें 
पशुबरुके फूत्कार ओर देन्यके. चीत्कारके स्वर भय भर 
रहे हैं । है 
ओर मानव त्रस्त और विकल है.। सर्वनाशकी 
प्रटयडठरी शक्तियां ड़ रही हें ॥ मानव ओर मानवताके 
भविष्यको वर्तमानने एक लळकार--एक. चुनौती दी. है। 
एक सन्धि-स्थरपर सारी शक्तियां एकत्र होकर चिताकी 
पटोंकी भांति अपना ही संहार करनेपर तुली बेडी हैं। प्राचीन 
ओर नवीनका सहूर्ष है। और सद्य चछ रहा है । 
ओर इस सहूर्षके निकळनेवाले परिणाम और उसकी 
सम्भावनाये मानवको उलझा रही हैं। युगोंसे बने आये 
दर्शा और सिद्धान्तोंको नवीन परिस्थितियों और कारणों- 
ने चुनोती दी हे कि क्यों न वे परिवर्तित कर दिये जायें । 
ये चुनोतियां हैं उन व्यवस्थाओंको, जिनमें मानव- 
सभ्यताने अपने विकासका चाहे जितना साधन पाया 
हो, पर मानवको अपने विकासके साधन ढंढ़नेमें सदा 
कठिनाइयोंका सामना. करना पड़ा । समाजकी आथिक 
'व्यवस्थामे, जेसी कि वह युगोंसे चली आती. रही है, मानव- 
को--अधिकांश ह मया मग उपादानोंकी उपलब्धि 
* न हो. सकी, जिनमें. वह लोक-कल्याणकी भावनाओंके 
प्रति [मानदार रहते हुए आत्म-विकाप्त कर सके । 
` 'लोक-कल्याणकी भावनाओं के प्रति ईमानदार रहते हुए 


आत्म-विकास कर सके? हमने कहा है । युगोंसे चली आयी 
जिपर पू'जीवादी व्यवस्थाका बोलबाला रहा है और जिसकी 
रक्षा ओर विकासके लिए ही प्रधानतः साम्राज्य-विस्तार, 
उपनिवेश, मेण्डेट आदिकी महत्त्वाकांक्षायें ओर व्यवस्थायें 
बनीं, अनेक उपादानों ओर अनेक साधनोंका जिस व्यवस्थाको 
संरक्षण प्राप्त हे, उस पू'जीवादने आत्म-विकासकी स्थितियां 
उत्पन्न कीं, पर लोक-कल्याणकी भावनाके प्रति ईमानदार 
रहते हुए आत्म-विक्रास करनेकी अवस्थाये भी क्या पू जी- 
वादने सम्भव रखीं ? हे 
सभ्यताके विकासमें पू'जीवादके कामोंकी एक बहुत बड़ी 
तालिका हे, जिसे पू'जीवादके समर्थक पेश करते हैं। ज्ञान- 
विज्ञानके बढुत-से साधनोंका उपभोग मानव-सभ्यताके लिए 
उसने सम्भव. किया है, यह पू'जीवादका दावा हे ॥ कला- 
कोशल, स्थापत्य कळा, ललित कळा तथा राष्ट्रोंका भान्त- 
-रिक ओर वे देशिक सम्पर्क अधिकाधिक निकटवर्ती बनाने: 
की दिशामें पू.जीवादकी महान्‌. सेवायें आदि उसके पक्षमे 
दिने जानेवाले महान तक हैं । अनेक अन्वेषणं और मनुष्यके 
छलके साधनोंकी- खोज पू'जीवाद्ने की, ओर उसने समुद्र 
नापे, आकाश नापप, मानत्रको सानवके निकट लाकर उसे 
बन्धुत्वकी भावना सिखानेमें अपनी सफलताओंका उपयोग 
किया--यह पू जीवादका दावा हे, ओर मनुष्यको अधिका- 
विक. अपनी. महर्वाकांक्षाओंको चरितार्थ करनेका बह 
महान्‌ सन्देश ओर शक्तिवाहक हे-यह उसका तक है। पर 
एक प्रश्‍न, 
हे, जिसने मानवको पिछले अनेक व्षोसे उलझा रखा 
है और भाजकी दुनिया जिसका समाधान चाहती है। 
पूजीवादने जिस सभ्यताको, जिस व्यवस्थाको, जिन साधनों 
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ओर जिन-जिन उपकरणोंको जन्म. दिया है--उनमें मानव- 
की सभ्यताक विकास हुआ, पर उस विकासमें मानवका 
स्थान क्या रहा ? जिन नयी-नयी कलाओंके विकासमें, 
जिन ज्ञान-विज्ञानके नये-नये तथ्यों ओर अचरज्ञ-भरे आवि- 
ष्काररके आधारोंपर पू'जीवाद टिकना चाहता हे, उनमें 
साधारण मानंव-अधिकांश मानवका कितना हित 
हुआ ? साधन एकत्र हुए, पर साध्य क्या रहा ? सभ्यता 
किसलिए ओर किसके लिए ? पू'जीवादने एक ओर 


कोन-सी उपयोगिता उनके लिए है, जिनके पास एक फूसकी 
झोंपड़ी नहीं, जाड्रेकी उण्डी रातोंमें जिनके नन्हें-नन्हें 
शिशुओंके हाथ-पांव ठिठरकर निर्जीव हो जाते हैं, गमीकी 
अंभिवर्पासे जिनकी क्षण-भर भी रक्षा नहीं हो पाती और 
जिन्हें बादलोंकी गरज, बिजलीकी कोंध ओर मूसलाधार वर्पा- 
की रातें पेड़ोंके नीचे तनोंको सिरका सहारा बनाये काटनी 
पड़ती हैं ? कितने दिनोंसे यह क्रम चला आ रहा है भोर 
इस क्रमके शिकार कितने व्यक्ति आज तक दो चुके ! एक- 
दो नहीं, दस.बीस-पचास नहीं--छाखों और करोड़ोंकी 
. संख्यामें पीड़ित मानव भाकाशके चंदोवेके नीचे घासके 
फरीपर अपने दिन-रात कारते हैं । ऐले छाखों-करोड़ों-- 
निराश्रय, ग्रह-विद्दी नोंके लिए स्थापत्य कलाका कितना मूल्य 
है! पेड़ॉंकी छायामें जाडे, गर्मी, बरसातकी असहनीय राते 
कारनेवाठे इन अभागोंसे कोई पूछे कि पूजीवादके सहारे 
अंकुरित ओर पछवित दोनेवाली स्थापत्य कलाने उन्हें छख 
भौर शान्तिके कोन-से साधन दिये ? इस स्थापत्य कलाके 
उत्थानपर इन भभागोंमेंसे किसे पू'जीवादकी विरुदावली 
गानेका उत्साह होगा ? कोन इसे प्रातःकालीन आकांक्षा 
भोर सन्ध्याकालीन सन्तोषका विषय बना सकेगा ? 
जीवाद और लोक-कल्याण 
अधिकाधिक लोगोंका अधिकाधिक छुख--जब उस 
विवेचकने लक्ष्य घोषित किया था, तब उस घोपणामें प॑ जी- 
बादके प्रति अविश्वासकी ही भावना नहीँ थी, प॑ंजीवाद- 
पर एक फसला भी उसमें था । प्‌जीवादी व्यवस्थामें आत्म- 
बिकासकी सम्भावनाये "० >>> भावनाओंके 
कितनी प्रतिकृल हैं, इसकी अभिव्यक्ति प्रोधनके इस वाक््य- 
में हुई थी कि समस्त पूजी चोरी हे-( 4] property is 
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स्थापत्य कलाके विकासमें सहायता पहुंचायी, पर उसकी . 


४९६) । रोक-कल्याणकी उपेक्षा, बल्कि लोक-कल्याणके 
शोपगके सहारे जिस प॑जीवादकी सांस चळ रही है, उसमें 
जिस सभ्यताका विकास हुआ हे, उसमें साधारण मानवके 
लिए कोई स्थान नहीं । ओर न तो भविष्यमें ही उनके लिए 
कोई जगह हे, अगर व्यवस्थायें यों ही चळती रहीं । भौर 
इसके कारण 
हैं। राजनीतिका मूल मन्त्र हे अ्थ-नीति । राजनीतिक 
छुधारोंकी दीवाळल कभी स्थायी नहीं हो सकती, जब 
तक उसके आर्थिक आधार छटृढ़ नहीं हों। सारे 
संसारमें पिछले दिनों प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तोंकी परा- 
जय दिखाई पड़ो ओर प्रतिगामी शक्तियां बल-सञ्चय 
करती दिखाई पट्टी, जिसका अन्तिम परिणाम फेसिज्मके 
रूपमें दिखाई पड़ा है, उसके मूलमें प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तों- 
के आर्थिक पहलकी दुर्बलता हे, जिसने राजनीतिक 
समानताके होते हुए भी सभी नागरिकोंके लिए उनका 
उपयोग असम्भव बना दिया । सवत्र पुं जीवादूका बोलबाला 


है। फ्रान्स, ब्रिटन और अमेरिकाके प्रजञातन्त्रात्मक विधानोंमें | | 


नागरिकोंके समानाधिकारका कितना ही उल्लेख हो, 
व्यावहारिक राजनीतिमें उसका कोई अस्तित्व नहीं। 
भारतकी भी यही अवस्था हे । ओर संस्थाओंकी 
बात जाने दें । कांग्रेसकी राजनीतिका जो रूप विगत 
निर्वाचनों ओर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोके शासन-कालमें 
दिखाई पड़ा, उसकी प्रतिक्रिया बहुतोंपर अच्छी नहीं हुई । 
कोन कह सकता है कि निर्वाचनके लिए उम्मेद्वार बनाते 
समय कांग्रेसके झण्डेके नीचे की गयी देशसेवाओंका ही 
ख्याल रखा गया ओर भिक दृष्टिको णका अभाव रहा? पिछले 
दिनों कई प्रान्तोंमें जो अनुशालन-सम्बन्धी व्यत्रस्थाये की 
गयी हैं और कई सदस्यों तथा अधिकारियोंमें जो नोकझोंक 
हुई हे-जिसका एक अच्छा नमूना युक्तप्रान्तमें अभी हाले 
दिखाई पड़ा-ते सब बातें समानताके दावेके विरुद्ध अकाट्य 
तक हें । राजनीतिक कूटनीतिमें ऐसी घटनायें वाळ्छनीय 
हों या न हों, अवसरवादिता राजनीतिमें गुण हो या 
अवगुण, प्रश्न यह नहीं हे--प्रश्‍न है सीधा पेसेका । जिनं 
गांधीजीके नेतृत्वमें आज कांग्रेस है, उनका जब जमीन्दारों भोर 
पू'जीपतियोंमें ट्रस्टीका-सा विश्वास हो, तत्र उनके लिए उन्हीं _ 
जमीन्दारो और पू'जीपतिग्रोको अध्षमर्थ ना॥रिकोंका ट्टी 


सभ्पादकीय 


भोर नेता मानकर व्यवस्थापिका सभाओं में भेजना कुछ भी 
भाश्वय-जनक नहीं हो सकता । 
तो मानव समाजकी इस व्यवस्थामें पेसेका जो महत्त्व- 
पूर्ण स्थान बन गया है, उसकी प्रतिक्रिप्रा लोक-कल्याणके 
अनुकृछ हो सकेगी--इसकी भाशा नहीं की जा सकती। 
विचारकोंका राजनीतिक आदर्शवाद इसके कारण नष्ट हो 
रहा है, लोक-कल्याणकी भावना इसके कारण नष्ट हो रही 
है -- शोपणका मार्ग जो खुला, तो अवरुद्ध नहीं होना 
चाहता । राजनीति आज अर्थनीतिकी दासी बन रही है-- 
बड़ी-बड़ी पू'ज.के फर्म उसका सञ्चालन करनेमें शक्तिशाली 
प्रमाणित हो रहे हैं, सम्पन्न ओर विपन्न दो श्रेणियां बनी 
ओर सश बनी रहें, इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय पू'जीवाद षड्‌- 
यन्त्ररें लीन हे । प्रगतिशील विचार-धाराका विरोध और 
नियन्त्रण इसका काम हे ओर यही लक्ष्य हे, जिसकी ओर 
पू'ज्ञीवादकी सारी शक्तियोंका सञ्चालन अन्तरराष्ट्रीय पे माने 
पर हो रहा है-ओर इस लक्ष्यके लिए पूजीवाद और 
फेसिज्म, दोनोंके साधनोंमें बहुत अधिक अन्तर नहीं है । 
पेसेका भविष्य 
पर पेसेका भविष्य अन्धकारपूर्ण हे। यह कहना तो 
गरत हे कि यूरोपकी प्रगतिशील और प्रतिगामी शक्तियां 
इस युद्धमें रड़ रही हैं, पर जिस धरातलपर यहद युद्ध चल 
रहा हे, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । विश्वकी राज- 
नीतिक विचार-धाराका झुकाव पू'जीवाद-विरोधी है। 
यूरोपमें पिछले कई वपामें ऐसी सरकारोंकी स्थापना कई 
में तो नहीं कह 
सकते; पर जो पापुलर फ्राण्ट सरकारें स्थापित हुई, उनका 
रुख पू'जीबाद-विरोधी था। स्पेनमें मेनुएुछ अज्ञान ओर 
फ्रान्समें मो० ब्छुमकी सरकारें इस सिद्धान्तपर बनी थीं । 
ओर भी कई देशोंमें प्रगतिशील विचार-धाराओंका रुख 
स्पष्ट हे । सववत्र सर्वहारा उठ रहा है। साथ ही भूखों ओर 
वेकारोंकी संख्या बढ़ रही है, पू'जीवादी सभ्यताका नझ रूप 
ज्ञान-विज्ञानकी रोशनी में ओर भी स्पष्ट हो रहा है। और 
उधर राष्ट्रोंकी कमर आर्थिक बोझसे दबी जा रही हे । एक 
भोर कराहते हुए बच्चोंको दो वू'द दूध नसीब नहीं हो रहा 
है ओर दूसरी ओर विज्ञान भय्रानक विनाशलीलामें 
छीन है। संसारकी आर्थिक शरह्कला टूट रही है । 


ल. sO अजा 


इस प्रकार समाओेकी आशिक व्यवस्थायें कितनी दूषित 
हो चली हैं, यह स्पष्ट होता जा रहा है। ओर उधर दूसरी 
प्रगतिशील शक्तियां पू'जीवादके विरोधके होते हुए भी 
शाक्ति-सञ्चय करती जा रही हैं । यह विचार-धारा हे, जिसमें 
समाजके लिए मळूल-सूचक सङ्केत हे। ओर इसलिए 
मानव भविष्यकी ओर आशा-भरे नेत्रोंसे प्रतीक्षा कर रहा 
हे-भविष्य महान्‌ अर्थपूर्ण सम्भावनाओंसे भरा हुआ है। 
ओर ये सम्भावनाये पीड़ित मानवके उद्धारका सार्थक 
सङ्केत कर रही हैं । 

भारतकी ओद्योगिक स्थिति 

आवश्यक प्राकृतिक साधनोंसे परिपूर्ण होनेपर भी इस 
देशकी औद्योगिक स्थिति बहुत ही खेदजनक हे ओर यही 
कारण है कि गरीबी ओर वेकारीसे देशवासी बहुत दुःखी हो 
रहे हैं। यह गरीबी और बेकारी देशके उद्योग-धन्धां ओर 
कला-कोशलकी उन्नतिसे दूर हो सकती है, इसमें मतभेद्‌- 
की गुञ्जायश हो सकती हे; परन्तु इसमें सन्देइ नहीं है कि 
उद्योग-धन्धों ओर कला-कोशळकी उन्नतिसे गरीबी भोर 
वेकारीकी समस्या हळ होनेमें बहुत दूर तक निश्चित रूपसे 
सहायता मिल सकती हे । सहायता मिल सकती है; परन्तु 
देशकी आर्थिक ओर ओद्योगिक नीतिपर देशवासियोका 
अधिकार नहीं है । इस वेवसीका परिणाम यह हो रहा है कि 
देशकी ओद्योगिक शक्तियां शिथिळ ओर कुण्डित हो रही हैं। 

रुई ओर जूट 

पहले देशके कुछ साधनां और फिर कुछ उद्योग-धन्धोंपर 
दृष्टिपात कीजिये । रुई पेदा करनेकी दृष्टिसे हिन्दुस्ता नका 
संसारमें दूसरा स्थान हे । ओसतसे सालमें ७० लाख गांड 
( एक गांड=2०० पोण्ड ) रुई पेदा होती है और इसमेंसे 
लगभग आधी रुई बाहर भेज दी जाती है, जिसका मूल्य २४ 


करोड़ ६६ लाख रुपयेते लगाकर ३१ करोड़ ४ लाख रुपये | 


तक होता हे । इस रुईका अधिक भाग अभी तक बढ़िया 
रेशेवाला नहीं है। जूटका स्थान भी बहुत महत्त्वपूर्ण है । 
९० सेकड जट बङ्ालमें होता हे । इसकी उपज भोसतसे 

ति वर्षे ९० लाख गांठ होती है । इसका भी लगभग आधा 
भाग यों ही बाहर भेज दिया जाता है और बाकी आधेसे 
टाट और बोरे बनाये जाते हैं। यद्यपि संसारके कितने ही 
देशोंमें जूटका प्रतिनिधि खोजनेका प्रयत्न हुआ हे, तथापि 


र > 


युद्धने जटकी आवश्यकताको सोपर प्रत्यक्ष कर दिया है । 
इसी तरह१९३९-४०में ३करोड़ रुपयेका ऊन बाहर भेजा गया 
था और भेजा गया था कालीन बनानेके लिए । किन्तु: इधर 
जबसे युद्ध हो रहा है, सेनाके लिए कम्बल बनानेके निमित्त 
उसका उपयोग किया जा रहा है। रेशमके निर्यातका 
ओसत २-३ लाख रुपये हे; परन्तु स्वदेशमें बाहरसे रेशम 
आता भी है ओर उससे रेशमी कपड़े बनाये जाते हैं। सनई 
आदि अन्य रेशेदार चीजोंका निर्यात भी कुल मिलाकर ७०- 
८० लाख रुपयेके लगभग हर साळ हो जाता है। 
सूत ओर कपड़ेका व्यवसाय अभी तक पूरी उन्नति नहीं 
कर सका है ओर यह इसीसे समझा जा सकता हे कि हम 
अपनी रुई बाहर भेजकर अपना शरीर ढकनेके लिए दूसरे 
देशोंसे सूत ओर कपड़ा मंगाते हैं । १९३८-३९ में ३ करोड़ 
< ६० लाख पोण्ड सूत और ६७ करोड़ २० लाख गज कपड़ा 
बाहरसे आया था ओर उसी साळ ३ करोड़ ६९ लाख पोण्ड 
सूत ओर २२ करोड़ १४ लाख गज कपड़ा हिन्दुस्तानसे 
बाहर गया । हिन्दुस्वानके सूत ओर कपड़े के गाहकोंमें बर्मा 
मुख्य है, जहां सूत ओर कपड़ेके हमारे सारे निर्यातका छग- 
भगभाधा भाग गया । इससे यह स्पष्ट हे कि सूत ओर 
कपड़े व्यवसायकी उन्नतिके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है न 
केवल स्वदेशमें, स्वदेशकी सीमासे बाहर अन्य देशोंमें भी । 
भाज देशमें कुछ ३८९ मिले हैं, जिनमें १ करोड़ ९९ हजार 
३७० तकुए भौर २ लाख २ हजार ४६४ करवे हैं और कुर 
मिलाकर १ करोड़ ३३ लाख ३७ हजार ५६९ आदमी काम 
करते हैं। ज़टके उद्योग-धन्धेकी अवस्था भी कुछ बेसी ही 
। १९३७-३८ में देशमें १०५ जट-मिलं थीं, जिनमें २० 
करोड़ २९ लाख ५ हजार ६४० रुपये पूंजी लगी हुई थी । 


 उससाल इन मिलोंमें ११६७००० टन जुट खप गया और 


६९७००० टन कच्चा जूट बाहर गया । इसके अलावा 
"मिलो द्वारा तंयार किया हुआ ९५३००० हजार टन हेसि- 
न आदि भी बाहर भेजा गया । यद्यपि इस व्यवसायका 
भविष्य संसारकी ओद्योगिक प्रतिद्रन्द्रितामें आ रहा है, 
तथापि कोई कारण नहीं है कि उस प्रतिद्वन्दरितामे इम टिक 

न सक्कें। यह केवल युद्ध-कालका ही प्रश्न नहीं हे । इस 
प्रतिद्ठन्द्रितामें टिकनेकी को शिश करनेके साथ ही थह क 
श्यकता भी है किं जट भोर उसकी चीजोंके नये-नमे उपयोग 


खोज निकाले जायं ओर आज जटसे दरियां, कालीन आदि 
जो चीजें खासी तादादपं, पहलेसे कहीं ज्यादा, तयार की 


जा रही हैं, उन्हें उन्दर ओर खलमते छन्दरतर ओर छरुम- 
तर बनाया जाय । इन चीजोंके लिए अभी तक स्वदेशमें बहुत 
बड़ा बाजार हे, शते यही है कि उन्हें जनसाधारणकी चीज 
बनाया जा सके । 
तिलहन और तेल द्रव्य 
तिलहन ओर तेल-उत्पादक कितने ही अन्य द्रव्य इस 


देशकी खास पेदावार हैं; परन्तु लगभग ११ करोड़ ९० लाख- 


का तिलहन और तेल-दव्य और २ करोड़ ३ लाख रुपयेकी 
खली विदेश चली जाती हे । टैळ-्रव्योंको पेदा करनेमें 
हिन्दुस्तानका स्थान संसारमें दूसरा है; परन्तु यह केसे दुःख- 
का विषय हे कि कितने ही देशवासी गरीषीसे मजबूर होकर 
अपने घरोंमें मिट्टीका दिया भी न जला सके। १९३९-४० 
के आंकड़ोंके अनुसार ७ करोड़ १७ लाख रुपग्रेकी मू'गफडी, 
३ करोड़ १७ लाखकी तीसी, ७१ लाख रुपयेकी भण्डी, ३२ 
छांख रुपयेकी सरसों और ७॥ लाख रुपके तिळ विदेशोंको 


भेजे गये । एक लाख रुपयेका नारियळका तेल भी साधारण _ 


अवस्थामें बाहर चळा जाता है। इन सब द्रब्योंसे जो तेल 
निकाला जाता हे, उसका जो भाग खाने-पकानेके काममें 
आ जाता है, उसके अळावा बचा हुआ सारा भाग तेल; साबुन, 
रङ-वारनिश, मशीनोंके तेल ओर ओपधियां आदि बनानेमें 
छग जाता हे । ये कई गुने' मूल्यपर इस देशमें भी काफी 
आती हैं । हमारे सामने १९३८-३९ के अङ्क हैं। उस साल 
२२ लाख ४३ हजार ६०८ रुपेका साबुन ओर छगन्धित 
चीजें, ८८ लाख ९८ हजार ८५३ रुपपेकी रझ्झ-वारनिश और 
१ करोड़ ५ लाख १७ हजार रुपयेकी खाद इस देशमें आयी। 
अण्डीका तेल रेचक होता है ओर यह भी .ओपधिके रूपमे 


विदेशोंसे बहुत भाता है । क्या इन वस्तुओंके उद्योग-धन्धों- 


को उन्नत बनाकर यह रकम नहीं बवायी जा सकती! 
्रकृतिने देशको अपनी जो विभूतियां प्रदान की हैं उनका 
उपग्रोग देशमें होनेसे ही देशवासी छखी ओर सम्दद् हो 
सकते हैं । 


खनिज पदाथ 
अभी तक जिन उद्योग-धन्धोंका उल्लेख हुआ हैं, उतके 
अलावा भी कई धन्धे हैं, जिनका आधार देशके खनिज | 
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प साधन हें । खनिज पदार्थाके सम्बन्धमें देशवासियोंको उस देशमें तेयार हुआ और ४७३८४ टन अखबारी रद्दीको छोड़ | 


समय भी खासी जानकारी थी, जब- संसारके अन्य भागोंके 

' निवासी उनके समत्रन्थमें कुळ भी नहीं जानते थे । महत्त्व- 
पूर्ण खनिज पदार्थोकी इस देशमें अच्छी स्थिति है.। १९३८ में 
सब मिलाकर ३४ करोड़ १४ लाख रुपयेके खनिज पदार्थ 
निकाले गये थे, जिनमें २ करोड़ ८३ लाख ४२ हजार 
९०६ टन कोयला ही १० करोड़ ६४ लाख रूपयेका था । इस 
उद्योगमें ओसतसे लाभग १ लाख ९५ हजार व्यक्तिय्रोंने 
रोजाना काम किय्रा। १९३८ में ४५ लाख ५९६ हजार 
९७४ सुपयेका २७ लाख ४३ हजार ६७५ टन कच्चा लोहा 
निकाला गया; परन्तु क्या इसका उपयोग स्वदेशमें हुआ ? 
१९३८ में १९ लाख ३९ हजार टन लोहा तेयार किया 
गया था,,जिसमेंसे ५ लाख २५ हजार २५४ टन लोहा 
स्वदेस बाहर चला गया ओर इन देशोंसे करोड़ों रुपये 
,शूल्यकी मशीनें ओर कल-पुर्जे इस देशमें आये । लोहेका 
व्यवसाय अभी तक इस देशमें कितनी गिरी हुई हालतमें है, 
इसका कुछ पता बाजारमें भांख खोलकर निगाह दोड़ानेसे 
तत्काल ही चळ सकता है । लोहे जेसी ही दशा मेंगानीजकी 
' _ हे, जिसकी इष्टिसे संसारमें हिन्दुस्तानका स्थान तीसरा हे । 
_ येह धातु लोहेको फोळाद बनानेके काममें आती हे । 
| देशमं ३ करोड़ ८८ लाख रुपयेसे भी अधिक मूल्यकी 


९६७९२९ टन ( १९३८ ) मेंगानीज निकाली जाती है । इस 
देशके व्यवसायमें वर्तमान स्थितिमें ६० हजार टनसे ज्यादा 
मंगानीजकी खपत नहीं है ओर इसका अधिक भाग अन्य 
क .. देशोंको चला जाता हे । १९३८ में यह निर्यात ९१८३४२ 
` उन था । संसारका तीन चोथाई अबरक इस देशमें निक- 

छता है ओर १९३८ में यह था ४२ लाख रुपय्रेका १२३१६९ 
- इण्डर । इसकी ८० संकड़ा खाने बिह्वारमें हैं और मजदूर 


महिलायें इसके परत अलग करनेमें इतनी कुशळ हैं कि 

हर साल कितने ही टन अब्ररक विदेशोंसे इसी कायके लिए 
` यहांआताहे। 

कागजका उद्योग 

. कुछभअन्य उद्योग-धन्धोंमें कागजका उद्योग भी सुख्य 
र । १९३८-३९ में ५ लाख. ४२ हज्ञार ५३६ रुपग्रेकी ऐसी 
चीजें बाहर चली गयीं, जिनसे कागज बनाया क्षा सकता 
भा । उसी सालमें देशमें कुळ ५९ हजार १९८ टन कागज 


क्र 


-उद्योर-धन्धेके बाद देशमें चीनीके उद्योगका हो | 


दिया जाय, तो कागज, गत्ता आदि मिलाकर १ लाख ६ 
हजार २४९ टन कागज विदेशोंसे हिन्दुस्तानमें आया 
जिसका मूल्य लगभग. ३ करोड़ २३ लाख रुपये बेठता हे । 
इस देशमें अभी तक्र कागजकी कुल ११ रि मेले हैंऔर हैं आर जब | 
यह पता चलता है कि कागजके निर्यातके लिए भी बहुत 
बड़ा क्षेत्र है, तब तो इस उद्योगका भविष्य बड़ा ही उज्ज्वल 
माल्स होता हे। इसकी कठिनाइयोंसे हम अनभिज्ञ नहीं 
हैं; परन्तु हम यह भी जानते हैं कि यदि इस उद्योगको उन्नत 
होना है, तो इन कठिनाइयोंको भी पार करना ही होगा । 
कांच और चीनी | 
कांच और चीनीके जिस उद्योगने पिछले कुछ वर्षामें 
खासी उन्नति की है, उसमें भी अभी बहुत कुछ सम्भावनाये | 
हैं, यद्यपि यह सन्तोपकी बात हे कि १९३५-३६ में जहां 
कुळ २९६००) की कांचकी चीजें इस देशसे अन्य देशॉंको | 
भेजी गयी थीं, वहां १९३८-३९ में १ लाख १६ हजार रुपये- 
की चीजोंका निर्यात हुआ; परन्तु इस उद्योगके "भविष्यका ' 
कुछ अनुमान इसीसे किग्रा जा सकता है कि १९३८-३९ में _. 
१। करोड़ रूपग्रेकी कांचक्री चीजें अन्य देशोंसे इस देशम्रें | 
आग्री । चीनीके उद्योगने पिछले कुछ वर्षा में अपनी 'स्थिति- | 
को मजबूत बनाया'तो है सही ओर १९३९-४० में १४३ 
मिलोंमें १३॥ लाख टन चीनी जहां स्वदेशमें तयार हुई थी, 
वहां लभा ६३॥ लाख रुपयेकी ५५ हजार टन चीनी 
( १९३८-३९ ) विदेशोंसे भी आयी थी, परन्तु इस : 
सविष्य बहुत कुछ निर्यात-व्प्रापारपर निर्भर है-- नल oe 
जब हस देखते हैं कि १९३८-३९ में कुल २४ लाख १८ हजार 
रुपयेकी चीनी हो इस देशले बाहर भेजी गयी हे; किन्त ः 
चीनोके निर्यात-व्यापारकी उन्नतिमें सबसे बड़ी बाधा 
त्राषट्रीय समझोता है, जिसके द्वारा ससुद्र सार्गसे- 
से बाहर चीनी जानेपर रोक लगी हुई है । युद्ध 
समझोतेकी स्थितिमें बड़ा अन्तर पड़ ग्या 
जाती हे कि भारत-सरकार उसे तत्काल उठा 
भारतके हितोंके अनुकूल निर्णय करेगी । सूत 


ओर इससे गभग सवा छाख भादमियोंको काम मिला | ड 
हुआ है Ls किक 5 a 


Se ~~~“ ~~~ LE 


चमंडा, लाख और 

चमड़ा, लाख, मिट्टीका तेल ओर नमक आदि उद्योगोंके 
भी बहुत उन्नति करनेकी गुज्ञायश है। १९३८-३९ में 
३८१००० रुप्येका ३५३०० टन चमड़ा बाहर भेजकर १९ 
लाख ४९ एउ7मूनरुपयेके जो जते विदेशोंसे मंगवाये गये 
सम्भवतः भासानीसे स्वदेरामें तयार हो जाते, यदि प्रयत्न 
किया जाता । इसी तरह यदि देशवासी अपने देशके नमक- 
का ख्याळ रखते, तो आज देशको यह शोचनीय अवस्था 
क्यों होती ओर क्यों ३८ लाख रुपयेका ३ लाख १२ हजार 
टन ( १९३८-३९ ) नमक स्वदेशमें बाहरसे आता । हमें 
दुःख है कि देशके सभी उद्योग-धन्धोंके सम्बन्धमें विस्तारके 


SS 


कलकत्ता नेशनल बंडू | इस बेडूने अपने संस्था- 
पक और मेनेजिङ्ग डाइरेकूर मि० एस० एन० भद्टाचार्यके 


छप्रबन्थमे:थोडेडी समयमें बड़ी उन्नति की है । फः स्थानीय 
मिशन रोमें इसका छः मझिला हेड ST अपनी जमीनपर 


दाल प्र, १2१ ए, शम्भू चटर्जी:स्ट्रीटकडकत्तासे १०:मात 


न्दू - 


एथ लिखनेके लिए स्थान नहीं हे। दम जानते हैं कि नै 


उद्योग-धन्धोंकी उन्नतिमें घाधक कितने ही अन्य कारण भी 


हैं, जेसे जरू-वायु सम्बन्धी स्थिति, आवश्यक पूजी मिलने- ' 


की कठिनाइयां, विशेषज्ञोंकी कमी और छशिक्षित और कुशळ 


श्रमजीवी--किन्तु इन सब कठिनाइयोंपर बहुत ही आसानीसे 


विजय प्राप्त की जा सकती है, यदि आर्थिक और औद्योगिक 
व्यवस्थापर देशवासियोंका पूरा नियन्त्रण हो, उसपर देश- 
का अधिकार हो । संसारके सब देशोंने यह अधिकार रख- 
कर औद्योगिक उन्नति की हे और हमारा विश्वास है कि 
यह देश भी इसका अपवाद नहीं हे । 


बन रहा हे । डलहोजी ओर क्लाइव स्ट्रीटके व्यापार-केन्द्रमे 
किसी भी बङ्काली बेडका अपनी जमीनपर अपना भवन 
नहीं है । हम इस राष्ट्रीय संस्थाकी सफलता चाहते हैं। 


कलकत्ता मोटरकार इलेक्टिक कम्पनी | 


९ डलद्दोजी स्क्कायर ईस्टमें यह कम्पनी इस बातके लिए खूब 
मशहूर और प्रतिष्टित है कि वहां टायर-ट्यूब आदि मोटरका 
सब तरहका सामान बढ़िया और अच्छा मिलता है और साथ 
ही छमीतेसे भी । मरम्मत ओर दुरुस्तीका काम भी बहुत 
अच्छा होता है। मोटर-मालिक इस कम्पनीके सम्पकमं 
आकर_लाभ उठा सकते हैं। 


इफेक्टिव स्पोच 


इस युगमें उन्नति, प्रतिष्ठा, नेतृत्व और सफलता, सबका 
रहस्य प्रभावशाली भाषण देनेमें है, जिसकी कलापर “इफे- 
क्टिव स्पीच” में छः जिल्दोंमें लिखा गया हे । सब जिल्दों 


का मूल्य २५) है, परन्तु ५) पहले देकर ५-५ रुपयेकी ५ अन्य 
माहवारी किस्तं दो जा सकती हें । इन जिल्दोंके साथ कई .. 
उपयोगी पेम्फ्लेट, पत्र ओर चार्ट आदि भी मिलते हैं। जो. 


चाहें उन्हें “दि स्टेण्डड लिटरेचर कम्पनी १३-१ ओल्ड कोटे- 
हाउस स्ट्रीट कलकत्ताको लिखना चाहिए । 4 


ब्िश्वमि्र' प्रेस, १२१ ९, शम्दू चटर्जी:स्ट्रीटुंकडक्ततासे पं०: सेवक. पाठक द्वारा झुद्रित और प्रकाशित । 


श्‌ 


ddd चेर बर थे? थे? नर बेर थे वैर वर बेर वर नै ने बेर बेर नै के नेट नर नै के कर नेट कक के के नरवर 


९ राजा-महाराजा ओर रइ एकमात्र 


| बिजली के कन्टाक्टर  : 


हे सन्तोषकी गारण्टी ! होशियार कारीगरो द्वारा काम “४ 


"३ फस्ट कास सुपरिभिजन Fe 
अगर आपको अपने मकानमें हाउस वायरिंग करवानी हो तो एक दफे हमसे Ek 
आप जरूर पूछें, हमारे इजिनियर आपको विना किसी एहसानके Ei 
सलाह देंगे कि आप लाइन किस तरह फिट करवायें । 
हमारे किये हुए कामोंमेंस कुछके नाम ६ 
डालमियां सिमेण्ट लिमिटेड डाल मियांनगर 6 
रोहतास इन्डस्टीज लिमिटेड ,, ,) i 

रे कलकत्ता हेसियन एक्सचेंज लिमिटेड कलकत्ता क | 
'॥ कलकत्ता जूट मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनो लिमिटेड, नारकुलडांगा | Bs 


“॥ अखिल भारतवर्षाध मारवाड़ी सम्मेलन [१९३० और १९३७] अधिवेशन कलकत्ता 
“4 अखिल भारतवर्षीय अग्रवाल महासभा कलकत्ता 


i अखिल भारतवर्षीय ओसवाल महासभा कलकत्ता अधिवेशन इत्यादि इत्यादि । 2 


टे 
“१ व्याह-शादोमें बिजलीकी सजावटके लिये तो हम मशहूर ही हैं, -हमारे + 


| यहां सेकड़ों बिजलीके पंखे भाड़ेके लिये हर समय मोजूद रहते हैं । रै 
टि 
रि 
महावीर इलेक्ट्रीकल वकस: 
® १७४, चित्तरञ्जन ऐवन्यृ, कलकत्ता । 
शि कलकत्ता फोन :---४९६४ बी० बी - 


व्हैककूकू कुकूककूकृकूककूकृककृककूकूककूकूकूकृ कूकूकू कळू कू यूर यू बू5 बू5 यू यू १९ 


° 


२६०७०. No. ८. २२, ड चि | न 


पे 


से >. 
4 Nr Ng x 5 4 4 र D+ $8 > A Nr EC Dos $ RES 4 
ECS SAX Yo 2 > 2022 आ< te YON CMS >> 


मील 


SA 


'“%७---५६७-०-+७- 


९.५ 
” 


® 


४३५ 


za “~ 
~ 


१८. 


क 
/) 


~ 


< 


१.3 


अ 


>. 


कद 
१. 


> 


३- 


१.3 


$4 


> 


2, 


१०० वर्षासे भी अधिकसे 
भारतवर्ष की स्त्रियां अपने 
बालो को मुलायम 
सुन्दर और चमक- 
दार रखने के लिये 
बाथगेट केस्टर आयल 
व्यवहार करती हें । 


° 
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१.२ 


बाथगेट एण्ड कं०, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता 


ह सम्पादक | 
मूलचन्द्र अग्रवाल 
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भूल गयी मैं गीतोंका स्वर |, . Se FERC देक 
ड दूर क्षितिजके पार गा रहा, र . अटक 
| कोई सुन्दर गीत मनोहर ! ' 0 2... 3. 
0 24 भूल गंयी मैं गीतोंका.खर!  - . . ड EN 
| मुक्तः वायुमें उड़नेवाला, : | ` कितने दिवस बीतते#जाते, | 
हैः . मुझ पगलीका मन :मतवाला, ` ` ` दुखःसुख सहते, ... रोते, गाते, | 
मुग्ध हुआ सुन .तान निराली ' ' ' किन्तु हृदयका यह सूनापन | 

i मचल . रहा बन्धनमें पड़कर ! . रहता हे श्राणोंमें घुलक । । 
ना भूल. गयी मैं गीतोंका खर ! 5 * . - भूल गयी मैं गीतोंका खर! डा 
- ` मेरी व्यथा bE - मिटनेव ॒ ET र 
ह ® रु FC श्‌ ` छिपा-छिपा _ बचपः ~ है F 4. र अ 

की पीड़ाकी इस कक 7. =» ५ 


शिःदिन उन्मन उर | a Fs र 
र शूल गयी मैं गीतोंका खर | = 
7 “$ और > है 
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ट्रात्स्कीकी हत्या करनेके लिए सुझसे प्रेम किया था !' 


श्री बाबूराम मिश्र 


ऊपर ध्यान दीजिये--बे मेरी हत्या करनेकी 
कोशिश फिर करेंगे । मेरी भविष्यवाणी याद रखिये--यह 
उस समय होगा, जब नाजी इंगलेण्डपर जोरदार हमला 
आरम्भ करेंगे ।?--ये शब्द अदभुत मेधावी ओर जबद&त 
क्रान्तिकारी लियोन ट्रात्स्कीके हैं, जिन्हें उन्होंने हत्या-होनेके 
३ महीने पहले २४ मई १९४० को पत्रकारोंके..इस प्रश्नके 
उत्तरके सिळसिलेमें कद्दा था कि “आखिर आप इतनी 
गोलियोंसे बच केसे १” लियोन ट्रात्सकीने पत्रकारोंको उत्तर 
देते हुए कह्दा--“आप जानते हैं, बहुत लोग छाटरीका टिकट 
खरीदते हैं; परन्तु पाता,कोंई संयोगसे ही है। संयोगवश आज 
मेरे नामकी लाटरी ही निकर आयी।” 

स्वदेशसे दूर निर्वासित अवस्थामें ट्रात्सकी उन दिनों 
मेक्सिकोके हछ्लेसे अलग पहाड़ियोंके नीचे हरे-भरे खेतांके 


दरी बसे हुए कोयाकेन गांवमें रहते थे। उत्का मकान भी 


- 
Fee 
7 


- बहुत बड़ा नहीं था । उसमें केवळ २० कमरे थे । मकानके 


चारों ओर पहले एक छोटी-सी दीवालका अहाता था और. 


 इसीमें एक बड़ा फाटक लगा हुआ था । अहातेके भीतर 
फारक र मकानके बीचमें एक छोटी-सी वाटिका. थी। 
' एक कमरेमें बेठकर ट्रात्स्की पढ़ते-लिखते थे । इतीसे सटे हुए 


् उनका पलंग था । ट्रात्स्कीकी स्री नेथालियाने यद्यपि 
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_ राजनीतिमें कभी भाग नहीं लिया था, तथापि जीवनके 


_ कठिनसे कठिन अवसरोंपर भी वे हमेशा रहीं अपने पतिके . 
साथ ही और इस घरमें भी वे अपने पतिके साथ छायाकी: 


तरह रहती थीं । ट्रात्स्झीके साथ चार अन्य व्यक्ति भी थे, 
` पूर्ण विश्वस्त भौर उनकी रक्षा करनेके लिए हमेशा ही 
हर तरइसे तेयार । यही चारों व्यक्ति उनके सेक्रेटरी भी 


थे। ट्रात्स्की जब कभी कुछ लिखना चाहते, यही लिखा 


करते थे । एत्यु सुदतसे ट्रात्स्कीका पीछा कर रही थी, उन्हें 
इमेशा ही अपने जीवनकी भाशड्भा रहती थी । इसी लिए 
मैक्सिकोकी सरकारने भी झुलिसके पांच म उनकी 
रक्षाके लिए तेनात कर दिया था । ये उनके मकानके बाहर 


एक युमटीमें रडा करते थे । & . 


ट्ात्स्की-यो भी बहुत सतक रहते थे; परन्तु २४ मईको . 


घावा..बॉलकर जब उनकी हत्या करनेका असफल प्रयत्न किया 
गया, उसके बाद वे बहुत ही सावधान हो गये थे। मेक्सिको- 
की सरकारने पुलिसके जवानोंकी तादाद बढ़ा दी भौर 
सेनिकांको भी तेनात कर दिया । स्वयं ट्रात्स्क्ीने मकान- 
का अहाता ऊंचा करा लिया। उसके फाटकमें दुहरा फोलादी 
दरवाजा लगवा दिया, जिससे कोई घुसनेवाळा यदि एक 
दरवाजेसे घुसता, तो जब तक दूसरा दरवाजा न खुले, उसे 
पिजड़ेमें बन्द-सा रहना होता । उन्होंने अपने रक्षकोंकी 
संख्या भी बढ़ा दी और जो प्रबन्ध किया जा सकता था, 
कर लिया । यों चोकसीमें कोई कसर नहीं थी; किन्तु उन्होंने 


अपने विषयमें जो भविष्य-कथन किया था, वह सोलह आने. 


सही निकला, उसे कोई प्रबन्ध नहीं टाळ सका । 
इंगलेण्डपर जर्मनोंके जोरदार हमले अगस्त १९४० के 


मध्यमें आरम्भ हुए और २० अगस्तको सन्ध्या समय ९॥ | 


बजे जेक्संन उनके पाक्ष पहुंचा । ट्रात्सकीको उस समय रञ्च- 


मात्र भी यह सन्देह नहीं था कि मत्यु उनके इतने समीप 
झा गयी है । वे उस समय अपने घरके आंगनमें टहळ रहे 
थे । जेक्सन उनके पास यों भी कभी-कभी आता-जाता था । 


इसीलिए उसे प्रवेश पानेमें कठिनाई नहीं हुई । एक सप्ताह 


पहले भी वृह आया था ओर यह निश्चित कर गया था कि 
अगले सप्ताह किसी दिन आकर एक लेखके विपयमें वह 
बातचीत करेगा । २० भगह्तको जब वह भाया, लेख उसके 
साथ था । आते ही जेक्सनने कहा--“में लेख लाया हु - 
अगर आप मेरे लिए कुछ समय निकालकर उसे देख 
सकते ।?? 

“अच्छा, चलिये अन्दर चलें ।?--यह कहते हुए ट्रात्स्की 
उसे पढ़ने-लिखनेके कमरेमें ले गये । जेक्सन कुछ घत्रड़ा-सा 


रहा था । उसका गळा सूख रहा था । रसोई-घरमें ट्रात्स्की- | 


की पत्नी चायकी तश्तरियां रख रही थां । उनसे ओर कुछ 


बोले बिना उसने बड़ी सुशकिळसे कहा--“सुझे एक गिला 
पानी दीजियेगा १” ५३ 
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ट्रात्स्कीकी हत्या करनेके लिए मुझसे प्रेम किया था !' 
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हान क्रान्तिकारी और मेधावी लियोन ट्रात्स्की, जो निर्वा- 
सित अवस्थामें मेक्सिकोके पास एक गांवमें गत २० अगस्तको 
एक विश्वासवातीकी छरीके शिकार हए । 


“अवश्य, में आपको थोड़ी चाय भी दे सकती हूं ।”-- 
ट्रात्स्कीकी पत्नीने उत्तर दिया । 

“चाय नहीं, पानी ।--यह कहा और जेक्सन एक 
गिलास पानी गटगट पी गया । हमें अच्छी तरह स्मरण है 


स्वामी श्रद्धानन्दके हत्यारेने भी स्वामीजीसे अपनी प्याध . 


बुझानेके लिए पानी मांगा था । 


ट्रात्ल्की इस समय तक अपने पढ़ने-लिखनेके कमरेमें 


कुसीपर जा बेठे थे । जेक्सन पीछेसे पहुंचकर उसी-कमरेमें 
उनकी किताब्रें देखता हुआ घूमने लगा । इधर-उधर घूमकर 
जब वह ट्रात्स्कोके पीछे पहुंचा, उसने अपने कोटकी जेबमें 
हाथ डाला । उसके पास दो शास्त्र ये-तेज छरी ओर रिबा- 


'ल्वर। छरी बह ट्रात्हकीको. चपचाप मार डाळनेके लिए 


॥७॥ +) ।. री 


लाया था, जिससे वह, अपना काम करनेके बाद किसीके 
जाननेसे पहले ही भाग भी जाय । रिवाल्वर इसलिए थी कि 


झार आवश्यकता पड़े, तो उससे भी काम लिया जा सके ५ 


जेक्सनने मोका देखा सौर अपनी तेज छरी ट्रात्स्क्रीके शिर- 
में भोंक दी ! छरीका लगना था कि पीड़ाम्ने 5य़ाकुळ होकर 
ट्रात्ख्की चीख उठे । इसके साथ ही उनमें न मालम कहांसे 
असाधारण शक्ति आ गयी कि वे डगमगाते हुए उठ खड़े हुए 


ओर जेक्सनसे भिड़ गये । इसी समय जेक्सनका हुए%रिवा- . 


ल्वरपर पड़ा; किन्तु ट्रात्लकीके दो सेक्रेटरी पहुँच गये । एकने 
जक्सनको दबोच लिया ओर -दूसरेने खनसे लथपथ ट्रात्स्की- 
को पलंगपर लिंटाया । अन्य पहरेदार भी वहां पहुंचे और 
जक्सनकी अच्छी कुन्दी हुई । एक पहरेदारने तो उसका 
काम ही तमाम कर देना चाहा; परन्तु ट्रात्स्कीकी पत्नीने 
रोक दिया ओर कहा--“उसे जानसे मत मारो ।” उन्होंने 
सोचा कि हो सकता है, इसके जीवित रहनेसे इस षड्यन्त्र- 
के कुछ अन्य व्यक्तियोंका पता चले । 

जेक्सन सिसकियां भर रहा था । उसके मुं इसे निकला 
--“उन्होंने मेरी मांको जेळखानेमें डाळ दिया है ।” 

ट्रात्स्की जब एम्बुलेन्समें भस्पताळ जा रहें थे, उन्होंने 
कहा--“'बह या तो कोई ओगपू हे या फासिस्ट-ओगपू 
होना ही बहुत सम्भत्र है ।”” ट्रात्स्कोको विश्‍वास था कि 
इस बार वे नहीं बचेंगे । उन्होंने अस्पताल पहुंचनेसे पहले ही 


es 


ट्रात्स्कीको छुरीसे साङ्घातिक £. य 
विश्वासघाती फड जेक्सन या जेके मे वाण्डेन _ 
डे स--जिसे ओगपू बतळाया जाता हा 


> 


यह कह दिया था भोर यही हआ । न दिन अस्पतालमे 
ही ट्रात्सकीकी सत्यु हो गयी ओर इस तरह संसारका एक 
महापुरूष उठ गया--एक ऐसा महापुरुष उठ गया, जिससे 
किसी समय यूरोपके बड़े-बड़े शक्तिशाली राष्ट्र भी थर्राते थे 
और “स्विस समय वे अदम्य साहस ओर दृढ़ताके साथ 
विपत्ति और प्रतिकूर परिस्थितिको चुनौती देते और 
ुर्भाग्यसे सङ्घर्ष करते हुए भटक रहे थे, उस समय भी यूरोपके 
बड़े-बड़े राष्ट्र उन्हें अपने यहां आश्रय देनेमें डरते थे । 
शव-परीक्षा होनेपर पता चला कि ट्रात्स्क्रीके मस्तिष्कका 
घजन ३॥ पोण्ड था । उनके शव-संस्कारके समय लगभग 
२००० व्यक्ति उपस्थित थे । 

२४ मईको ट्रात्स्कीकी हत्या की जानेके जिस असफल 
प्रयलका सङ्केत प्रारम्भमें किया गया हे, उसका विवरण अप्रा- 
'सङ्िक नहीं होगा । वर्तमान महासमर आरम्भ होनेसे पहले 
गलत १९३९ में जब रूसके सर्वाधिकारी स्टॅलिन ओर 
जमंनीके सर्वाधिकारी हिटलरमें समझोता हुआ, सारा 
संसार चकित रह गया । इस समझोतेके बाद ट्रात्स्कीको 
'अपने विषयमें जब यह जंचने रपा कि वे कुछ ही दिनोंके मेह- 
मान हैं, उन्होंने अपने रक्षकांकी संख्या बढ़ादी और बड़ी 
` सावधानीसे रहने लगे; क्योंकि उस समझोतेसे कितने ही 
+ रूसी यह अनुभव करने लगे कि ट्रात्सकीने स्टेलिनके धोखा 
` देनेके सम्बन्धमें जो कुछ कहा था, वह ठीक ही था । स्टेलिन- 
को खटका चतुर्थ इण्टरनेशनका हो सकता था और उसके 

` प्रधान ट्रात्स्की थे । उन्होंने घोषणा की थी कि स्टेलिनके 
 नेतृत्वमें तृतीय इण्टरनेशनल अब्र ठेनिनके सिद्वान्तोंकी 
मथंक नहीं है । 

ट्रात्सक्रीने जिसकी भाशडूा की थी, बह दुर्घटना २३ मई 
१९४० को होते-होते रह गयी । उस समय सत्रेरा हो रहा 
से तत्र तक पुलिसके पहरेदारोंकी बइलीका समय 
नहीं हुआ था । कुछ लोगोंके चलने-जेसी आहट पाकर एक 


दिखाई पड़े । उसने अपने साथिय्रोंसे कद्दा--“बदुलीवाले 

गय्रे । खेर, आज कुछ जवी सही । इज क्या हे ।” 
सकी यह बात छनकर दिली तयार हो ही रहे 
| पे कि पुलिसकी वर्दामें वे पांच भादमी पहुंच गये, सबके सब्र 
 बिळकुछ अपरिचित । अब पता -चडछा कि धोखा हो गया; 


प्र न ल 


१२ हर विश्वमित्र 


लाभा एक दर्जन आततायी भीतर घुसकर अपना काम कर | 


पढरेदारने जब्र उवर देखा, पुलिप्तकी वर्दीमें पांच आदमी -पहुंची,पहरेवालोंको हथकड़ियोंमें पाया ! जो लोग ट्रात्स्क्री 


परन्तु भूल खथारनेके लिए समय नहीं था । आये हुए च 
व्यक्तियोंने पुलिसके जवानोंको दुबोच लिय़ा ओर हथ- | 
कड़ियां डाल दों । इथी समय एक अन्य व्यक्ति आया ओर 
इसने पुलिसके जवानोंके सामने मंशीनगन कर दी। बाहर | 
मका तके फाटकके पास कितने ही सशस्त्र आदमी तेयार खड़े 
हुए थे । इस भीड़मेंसे एक व्यक्तिने धीरेसे फाटकको हथेलीसे थय- 
थपाया । आवाज छनते ही ट्रात्सक्रीके अमेरिकन रक्षक राबर्ट 
दोल्डन हार्टेने भीतरसे ही पूछा--“कोन है ? क्या है?” 
“एक बहुत जरूरी समाचार--वृद्ध महाशप्रके लिए 
आवाज पहचानी हुई जेके मोरण्ड वाण्डेन ढूं सकी थी । 
टात्स्कीके पास वह अक्सर आता-जाता था । ट्रात्स्कीके 
सेक्रेटरी हाटेने किवाड़की सन्धिमेंसे देखकर उसे पहचान 
लिया और द्वार खोळ दिया । यह हुआ नहीं कि जेके मो रण्ड 
वाण्डेन देख एक ओरको हट गया और अगल-बालळपे कितने 
ही सशस्र लोग घुप्त पड़े हाटे शिरपर लोहेकी एक छड़का 
आघात छाते हो मूडिछत होकर गिर पड़ा । ट्रात्स्कीके तीन 
अन्य सेक्रेटरी पेरोंकी आवाज छनकर उठ ही रहे थे कि दर 
वहां पहुंच गया । दळके एक व्यक्तिने डपटकर कहा “वहीं 
रहो तो तुमसे कोई न बोलेगा ।” इसी समय एक सेक्रेटरीने 
भागनेकी कोशिश की; परन्तु सशीनगनसे फायर होते देखकर 
उसे लोटना पड़ा । जिस समय बाहर यह हो रहा था, 


रहे थे। उनमेंसे दोने दाहक बम फेंककर ट्रात्ल्कीके पढ़ने- 
लिखनेके कमरेमें आग लगा दी । तीन अन्य व्यक्ति द्वारपर 
खड़े होकर पासवाले कमरेमें ट्रात्सक्री के पळंगको गोलियोंका 
निशाना बनाने लगे । कमरेकी खिड़कीमेंते कुछ अन्य छोगों- 
ने मशीनगनसे निशाना लगाया । इसके बाद सीटी बजी 
ओर वे सबके सत्र ट्रात्स्क्रोकी दो मोटरोंमें बेठकर चले गये | 
ओर अपने साथ मूडिऊतत अवस्थामें हाटेको भी लेते गये । 
गोलियोंकी आवाज ओर हला छनकर जत्र गांवते पुलिस 


की हत्या करने गये थे, उन्होंने लाभग ३०० गोलियोंसे काम । 
लिया था । गोलियां लगनेके ७१ छेद तो उस कमरेमें के, ! 
जिसमें ट्रात्स्क्री सोया करते थे । ट्रात्सकीका एक सत्रह वष ( 


ट्रात्स्कीकी हत्या करनेके लिए मुझसे प्रेम किया था !! ११ 


ट्रात्स्कीकी पत्नी झाडू लगाकर कमरा साफ कर रही थीं, कांचके 
टुकड़े बटोर रही थीं ओर बिखरी हुई चीजोंको संभाल रही 
थीं। ट्रात्स्कीकी अंगुलियां कांचके टुकड़े लगनेसे यद्यपि छोहू- 
लुहान हो रही थीं, तथापि वे अपना बयान लिखा रहे थे । 
इस बयानमें उन्होंने स्टेलिनपर हत्याकी चेष्टा करनेके 
निमित्त उकसानेका दोपारोपण किया था । 
इस लोमहर्षण काण्डसे टात्स्कीके बच जानेका संयोग 
यह हुआ कि जिस समय ट्रात्स्कीके मकानमें वे लोग घुसे 
हुए थे, पढ़ने-लिखनेके कमरेमें पहुंचनेसे पहले ही उनकी 
चहल-पहल ओर बातचीतसे ट्रात्स्क्रीकी पल्ली जाग गयीं ओर 
अपने पतिको बढ़े जोरसे खींचते हुए धीरेसे कद्दा--'डढो, 
जल्दी उठो ।? कम्बलोंको पलंगपर छोड़कर ट्रात्स्की उठे ओर 
खिड़कीके नीचे एक अंधेरी जगहमें जा छिपे ओर उनकी 
पत्नी नेथालियाने उन्हें अपने शरीरसे ढक लिया । पलंगपर 
कम्बल कुछ इस तरह पड़े हुए थे कि आनेवाले धोखा खा 
गये ओर उन्होंने टरात्स्की और उनकी पलीको उसीपर सोता 
हुआ समझा । ये लोग जब चले गये, ट्रात्स्की ओर उनकी पत्नी, 
दोनों छिपनेकी जगहसे निकल आये । इस काण्डके सम्बन्धमें 
ट्रात्स्कीने स्टेलिनपर दोपारोप किया था; परन्तु स्टेलिनके 
'पक्षपातिय्रोका कहना था कि दुर्घटना हुई ही नहीं, स्टेलिन- 
को बदनाम करनेके लिए गढ़ी गयी है--यद्यपि उसी दिन 
्रात्स्कीकी दो मोटरें १० मील दूर एक खन्दकमें बरामद हुई 
और एक महीने पीछे हार्टेकी काश मेक्सिकोसे २० मील दूर 
एक झोंपड़ी में मिली । उसका शरीर गोलियोंसे छळनी हो 
रहा था। जांच-पड़तालके समय यह प्रश्न उठा था कि 
आखिर हार्टेने द्वार केसे खोल दिया । क्या वह मिला हुआ 
था ? उस समय भी ट्रात्स्कोने यही कहा था कि “विश्वास 
नहों होता । यह सारा काण्ड है तो 'ओगपू? का ही। 
हाटे मेरे यहां दो महीनेसे था । में उसे दोपी नहीं मानता, 
फिर भी हो सकता हे, वह ओगपूका एजेण्ट हो ।” जो हो, 
बादमें पुलिसकी जांचसे यह भो पता चला कि हाटे ने यदि 
द्वार न न खोला होता, तो भी यह सारा काण्ड होता; क्योंकि 
वे लोग सीढ़ी, रस्सी, हुक, बम और किवाइ़ चीरनेके लिए 
बिजलीकी भारी लेकर गये थे। इस काण्डके सिङसिलेमें 
पुलिएने जिन तीस स्टेळिनिस्टोंपर मामला चला रखा है, 
'उनमेंसे नौने जुर्मका इकबाल कर छिया है । अस्तु । 


लियोन ट्रात्स्कीक जन्म १८७९ में एक साधारण 
किसानके घर हुआ था । वे बढ़े अध्ययनशील कान्तिकारी 
थे । १९०५ को क्रान्तिके नेताओंम होनेके कारण उन्हें 
साइवेरियामें निर्वासित किया गया था; परन्तु बहांसे वे 
भाग निकले ओर वर्षा भटकते फिरे। इन्हीं दिनोंमें. कुछ 
समय तक वे न्यूयाकर्मे भी रहे और एक दर्जीकी दूकानपर 
काम किया । १९१७ में वे स्वदेश लोट आये ओर लेनिनके 
दाहिने हाथ बनकर अक्टूबरवाली क्रान्तिको सफळ बनाया । 
उन्होने प्रबळ लाल सेनाका सङ्गन किग्रा ओर एक ही 
समयमें २६ मोचौरर शश्रुओंसे लोहा लिया । रूसमें बोल- 
शेविक शासन स्थापित होनेपर लेनिन उसके प्रधान हुए । 
ट्रात्स्की सेना-विभागके प्रधान भधिकारी थे ओर स्टॅलिन 
थे कम्यूनिस्ट पार्टीके जनरल सेक्रेटरी । आज स्टॅलिन रूसके 
सर्वाधिकारी हें भर १३-१४ वर्ष तक लगातार मृत्युको 
चकमा देते रहनेकै बाद ट्रात्स्की-जेसे मेधावी महापुरुषका 
अन्त जिल दुःखजनक परिस्थितिमें हुआ, उसका लम्बा 
इतिहास १९२२ की मईमें आरम्भ हुआ था, जब लेनिन 
बीमार हुए थे ओर बोलने तकमें असमर्थ हो गये थे । 

सब प्रश्‍नोंका एक प्रश्‍न उल समय यह था कि लेनिनके 
बाद रूसका सर्वाधिकारी कोन होगा । स्टॅलिन ओर 
ट्रात्ल्की दोनों प्रतिद्वन्द्वी थे ओर साथ ही समर्थ भी । परन्तु 
एक ही समयमें दोनोंकी महत्त्वाकांक्षाओंकी पूर्ति केसे होती । 
जुलाईमें लेनिनकी अवस्था एधरने लगी और भकटूबर तक 


वे क्रेमलिनमें काम देखने लगे, इसलिए स्टेलिन-ट्रात्स्की-हन्द ड 


स्थगित हो गया । उसी साल दिसम्बरमें लेनिनकी तबीयत 
फिर खराब हुई । यह भय होने लगा कि वे कहीं अपने उत्तरा- 


धिकारीको मनोनीत न कर दें। ट्रात्ल्कीको इसकी ज्यादा 


चिन्ता नहीं थी ;क्योंकि लेनिनके चिकित्सक डाकूर गेटियरसे 


पूछकर वे यह जान चके थे कि यह बीमारी आर 


है। स्टेलिनकी अवस्था -कुछ भिन्न थी, वे ज्याद 
थे विशेषतः इसलिए भी कि पहली बीमारीके बाद लेनिनने 
उनकी राजनीतिक इरकतोंके विषयमे जो कुछ न छुना था, 
उसके कारण स्टेलिनके अधिकारोंको कुछ कम कर 
इरादा जाहिर किया था । a 


ट्रात्स्कीकी इत्याके सिळसिलिमें मैक्सिकोकी पुलिसने | 
कितनी ही बातोंका पता लगाया है। सुदृतसे दबाकर रखे _ 


va... ` 
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हुए कुछ कागजोंसे भी अनेक बातोंका पता चछा है ओर 
अमेरिकन पत्राने उन्हें प्रकाशित किया हे। इनमें एक बात 
तो यह है कि लेनिनको विष दिया गया था ओर दूसरी यह 
हे कि लेनिनने म्रत्युसे पहले जो वसीयत की थी, उसमें 
'ट्रात्स्होको सर्वाधिक योग्य बतळाते हुए स्टेलिनको पदच्युत 
करनेकी आवश्यकता प्रकट की थी। इन दोनों बातोंके 
*विपयमें भारी मतभेद है ओर बात जिल स्थितिमें प्रकट हुई 
हे, उसके कारण उसकी सचाइमें सन्देह होना ओर उसपर 
विशवास न होना भी स्त्राभाविक ही है। जो हो, कहते हैं, 
/ कि 'लेनिनकी दूसरी बीमारीके दिनोंमें एक बार जब स्टेलिन, 
क धी, ग्रेगरी, जिनोबीफ और एळ० बी० कामनेवकी मीटिडूः 
_ हो रही थी, सेक्रेटरीके चळे जानेपर स्टेलिनने यह प्रकट 
किया क्रि लेनिनने अभी-अभी विषके लिए प्रार्थना की है । 
ट्रात्स्कीको इसे बड़ा आश्रये हुआ-ओर अन्य व्यक्तियोंने भी 
इसका कारण पूछा । स्टेलिनने कहा--वे ककम हैं। भय हे 
` क्के कहीं पागल न हो जायं। वे विष इसलिए चाहते हैं कि 
“जब उन्हें यह विश्वास हो जाय कि कोई लाभ. नहीं है, तब 
वे उप्तका उपयोग कर सकें । 
ट्रात्सक्रीने मेजपर घू खा मारकर कहा--यह हो नह 


र 7 कष्ट तो दूर हो ही जायगा; परन्तु पासमें 
कतां । बीमारीक दू 


बायों ओर--इसी छुरीसे ट्रात्स्कीकी हत्या की गयी। 
ऊपर--ट्रात्स्कीका छरक्षित मकान । 
विप रहनेसे यह हो सकता हे कि कभी निराशामें डबकर 
वे उसे खा लें-यह जोखिम नहीं उठायी जा सकती । 
कामनेव और जिनोवीफने ट्रात्ख्कीका समर्थन किया 
और यह बात जहांकी वहीं रह गयो; परन्तु इस सम्बरन्धमें 
ट्रात्लकीको सन्देह बना ही रहा । उन्होंने घातक आक्रमण 
होनेसे केवळ १० दिन पहले लिबर्टी पत्रको १० अगस्त १९४० 
की संख्यामें एक लेख लिखकर अपना यह सन्देह प्रकट भी 
कर दिया था । ट्रात्स्की स्वयं ठेनिनसे ही पूछना चाहते थे; 
परन्तु वे यह कर न सके, क्योंकि उसी दिन लेनिन फिर 
वेहोश हो गये । उस समय स्टेलिन या ट्रात्स्की किसीको 
भी पता न था कि लेनिन अपनी वसीयत लिखा चुके हैं। 
बेहोश होनेसे एक महीने पहले लेनिनने अपने विश्वासी स्टेनो- 
ग्राफर मोशिये वोलोडिचेवाको पास बुळाया और सेक्रेटरीने ६ 
उनकी वसीयत लिखा दी । यह वसीयत रूसकी जनताके 
नाम एक सन्देशके रूपमें थी, जिसमें स्टे लिनके विरुद्ध चेता- 
बनी और परामर्श दिया गया था । दस दिन बाद छेनिनने 
इस वसीयतमें कुछ अन्य पंक्तियां जुड़वायीं, जिनमें स्टेलिनको 
पदच्युत करनेकी सिफारिश की गयी थो । र 
कुछ समय बीतनेपर लेनिनक्की अवस्थामे फिर छथाए 
हुआ और ४ माचे १९२३ को वे फिर बोलने लगे ओर | 
उन्होंने अपने स्टेनोग्राफरको एक मेमो 'लिखाया, जिसमें _ 
स्टैलिनके साथ सभी व्यक्तिगत और कामरेडीसम्बन्ध तोड़ ल्‍ 


'टात्स्कीकी हत्या करनेके लिए मुझसे प्रेम किय था !? १३ 


उपर--ट्रात्सक्रीके शवका जुलूस । दादिनी ओर-टट्रात्स्की के 
पढ़ने-लिखने छा कमरा जिसमें उनपर छुरीसे वार 
किया गया। 


देनेके लिए कहा गया था । लेनिनकी पलीने इन कागजोंको 
बिलकुल गुप्त रखा ओर तब प्रकट किया, जब उनका ऐति- 
हासिक महत्त्व नष्ट हो गया था। अगले दिन लेनिनको 
फिर मूच्छ आ गयी और इसी अवस्थामें रहनेके बाद २१ 
जनवरी १९२४ को उनकी मत्यु हुई । 

ट्रात्सक्री ने उस समय यदि अपनी क्षमतासे काम लिया 
होता, तो निश्चय ही थे रूसके सर्वाधिकारी हो जाते; परन्तु 
उन्हें सेण्ट्रछ कमेटीपर पूर्ण विश्वास था कि वह उन्हींको अपना 
नेता चनेगी । ट्रात्ख्की स्वभावसे कुछ-कुछ उद्धत भी थे। 
उन्होंने अपने कितने ही मित्रोंको शत्र बना लिया था। इस 
बीचमं स्टेलिन राजनीतिक दांवपेंच चल रहे थे, सोदा 
पटा रहे थे । उन्होंने जिनोवीफ और कामनेवको अपने साथ 
मिला लिया और कम्यूनिस्ट पार्टीको चुस्त कर ल्या । _ 

इसी समय वसीयतकी बात प्रकट हुई और लेनिनकी पत्नी- 
ने यह चाहा कि उसे कम्यूनिल्ट पार्टी कांग्रेसके समक्ष पढ़ा 
जाय । वसीयत टाइप किये हुए दो पृष्टोंमें थी । उसमें ट्रात्स्की- 
के विपयमें लिखा था कि “उनमें असाधारण योग्यता है । 
सेण्टूठ कमेटीमें वे सर्वा धिक योग्य हैं--यद्यपि उनमें एक त्रुटि 
है, अयघिक आत्म-विश्वास ।?? स्टेलिनके विषयमें उन्होंने 
लिखाया था--“जनरल सेक्रेटरी होकर स्टेलिनने अपने 
हाथमें बहुत ज्यादा शक्ति कर ली है ओर मुझे यह निश्चय 
नहीं है कि उन्हें हमेशा ही अपनी इस शक्तिसे काम लेनेका 


ढळू मालूम रहता है ।? दस दिन पीछे उन्होंने जो इबारत | 
जुड़वायी थी, वह इस “प्रकार थी--“में कामरेडोंसे प्रस्ताव 
करता हूँ कि वे स्टेलिनको पदच्युत करनेके लिए उपाय 
सोचें ।?? 

स्टेलिन और उनके समर्थकोंपर इस वसीयतकी जो 
प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, वही हुई । कम्यूनिस्ट पार्टी 
कांग्रेसके सामने उसे कभी नहीं लाया गया और असा बीत | 
जानेके बाद लेनिनकी विधवाने जब बहुत जोर दिया, स्टे- हि 
लिनने उन्हें शान्त करनेके लिए कम्यूनिस्ट कांग्रेसके कुछ प्रमुख 
मेम्बरोंकी एक कमेटीके सामने उसे रखना स्वीकार कर. 
लिया । इस कंमेटीमें स्टेलिनके सित्रोंका बहुमत था । कमेटी 


'की बेठकमें कामनेवने वसीयत पढ़ छनायी। स्टेलिनने कहा | 


कि “इस वसीयतका कोई मूल्य नहीं हे । उसे बीमारीकी 
हालतमें खीके प्रभावके अधीन लिखा गया है।? इसके बाद | 
बहुमतसे निश्चय किया गया कि वसीयत असली नहीं है US 
यह भी निश्चय हुआ कि उसे तालेमें रख द्या जाय । 
ट्रात्स्कीने समयका मूल्य न समझकर परिस्थितिकी उपेक्षा 
की थी, इसलिए उनके हाथसे जीवनका सबंश्रेष्ठ उक्वसर 
निकल गया । समय चूकनेके बाद फिर क्या ? 


ट्वात्स्कीके जीवनका एक नया अध्याय fs हुआ । ड 
कम 


ष्य 
न 
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~~~ किक बही 


लेनिनकी शत्युके बाद जब उनकी वसीयत बनावटी मान ली 
गयी ओर स्टेलिन सर्वाधिकारी हो गये, इसके एक साळ 
बाद ट्रात्स्क्री सेना-मन्त्रीके पद्से हटा दिये गये । नवम्बर 
१९२७ तक उन्हें प्रत्येक पद ओर सम्मानसे वञ्चित हो जाना 
पड़ा । उनके साथियोंका भी बड़ा अपमान हुआ ट्रात्स्क्री- 
ने परिस्थितिसे विवश होकर खुले तोरसे यद्यपि अपनी 
गलतीको स्वीकार कर लिया था और यह भी मान लिया 
था कि स्टेलिन सही है, तथापि उन्हें कम्यूनिस्ट पार्टीसे भी 
निकाल दिया गया ओर वह समय आया कि उसी साल 
सोवियट शासनके दसवें वाषिकोत्सवके दिन जब लाल 
सेना मास्कोकी सड़कोंसे होकर निकल रही थी, ट्रात्स्क्री 
सड़कके किनारे लोगोंकी भीड़में खड़े होकर उसे देख रहे थे 
ओर डस भीड़में कोई उन्हें पहचानता भी नहीं था । ये वही 
ट्रात्स्की थे, जिन्होंने किसी समय इस सेनाका सङ्गठन किया 
था ओर जो कुछ ही समय पहले इस सेनाके सर्वप्रधान 
अधिकारी थे । 
ख्समें राजनीतिक विरोधियोंकी जो गति होती थी, 
उससे ट्रात्स्को अनभिज्ञ नहीं थे। १९२८ की जनवरी में समा- 
चार आया कि निर्वासित ट्रात्स्की करही चीनी तुर्किस्तान- 
की सीमाके पास हैं। यहां भी वे स्टेलिनके विरूद्व आन्दो- 
छन करनेमें व्यस्त रहते । उनके मित्र ओर अनुयायी रूसमें 
पचे पहुंचाते रहते थे । ट्रात्स्कीके सेकड़ों अनुयायियोंको जेल- 
में डाल दिया गया था ओर ट्रात्स्कीको भी ठिकाने पहुंचाने- 
के लिए कोशिश जारी थी । ओगपू एजेण्ट अपना काम कर 
रहे थे; परन्तु ट्रात्सकीको पता लग गया कि उन्हें उड़ाया ही 
जानेवाला है। बस फिर क्या था, अपने परिवार और 
कागज-पत्नों समेत वे चुपचाप तुकी चले गये | वहांसे ट्रात्सक्री- 
ने जमनी, आस्ट्रिया, फ्रान्स, स्पेन, इटली, जेकोस्लोचे- 
किया, नारवे भोर हालेण्डमें जानेकी अनुमति चाही; परन्तु 
इन सब देशोंने उन्हें अपने यहां आकर रहनेसे मना कर दिया। 
इंगलेण्डमें उन दिनों मजदूर-दलकी सरकार थी । तुकीमें 
रहनेके दिनोंमें भी स्टेलिनके विरुद्ध उनका प्रचार जारी 
रहा । कस्तुन्तुनियाके पास जिस मकानमें वे रहते थे, उसमें 
एक दिन किलीने आग लगा दी। उसमें ट्रात्स्कीके कितने 
ही बहुमूल्य कागज-पत्र जल गये। क य सन्देह कुछ और 


ही था परन्तु 


तु्कींकी सरकार अपने पड़ोसीको नाराज नहीं . 


करना चाहती थी,इसलिए उसने अञ्निकाण्डकी जांच करनेके 
बजाय इसीमें सबकी खेर समझी कि ट्रात्स्की तुकीसे चले 
जायं; परन्तु वे जाते तो कहां ? कोई देश उन्हें अपने यहां 
रखनेके लिए तेयार न था । अन्ततः स्टा लिनकी दशसि बचने- 
के लिए एक दिन ट्रात्स्की चुपचाप तुकी से चले गये ओर फ्रान्स- 
में रहने लगे; किन्तु इस अवस्थामें वे बहुत दिन तक नहीं रह 
सके । एक साल बाद रूसने फ्रान्सकी सरकारके पास इस 
बातका प्रतिवाद भेजा कि पेरिसके पास फाण्टेन ब्लू नामके 
बस्तीमें गुप्त रूपसे रहकर ट्रात्सकी रूसर्में क्रान्ति फेलानेका 
प्रय्न कर रहे हैं । उन दिनों नाजी जर्मनी अपनी तेयारी 
कर रहा था ओर फ्रान्सीसी सरकार रूसके साथ मैत्री रखना 
चाहती थी, इसलिए बेचारे ट्रात्स्कीको वहांसे भी अपने 
परिवार समेत रवाना होना पड़ा । इस समय पावनेदार 
बुरी तरह उनके पीछे पड़े हुए थे ओर उन्हें प्रतिक्षण विस्तृत 
ओगपू-जालमें फंस जानेकी आाशाङ्का व्यग्र किये रहती थी । 
.. फ्रान्स छोड़नेके बाद ट्रात्स्कीको नारवेमें स्थान मिला । 
यह १९३६ की बात है, जब रूसमें जिनोवीफ, कामनेव भोर 
दूसरे कितने ही प्रभावशाली राजनीतिज्ञोंको गोलीके घाट 
उतांरकर जबानबन्दी की जा रही थी। इन्हीं दिनों प्रधान 
ओगपू हेनरी यगोडाको भी प्राणदण्ड मिला । अवाब्छनीय 
व्यक्तियोंको रहस्यपूर्ण ढड़से ठिकाने लगानेके लिए यह 
प्रसिद्ध था । उसे स्टेलिनके तरीकोंका सारा भेद मालूम था 
और इसीसे शायद यह भी अवान्छनीय हो गया था। 
्रात्स्कीने नारवेमें रहकर इन सब बातोंके विषयमे घुआंघार 
लेख लिखे भोर बतलाया कि इन काण्डोका असली भेद 
क्या है ? इसका परिणाम यह हुआ कि १९३६ के अन्तमं 
जब क्षाज्ञापत्रकी अवधि पूरी हुई, उनसे नारवेसे चले जाने- 
के लिए कह दिया गया । सम्भव है, इसके लिए नारवेपर 
बाहरसे दबाव डाला गया हो । 
नारवेमें जिस समय ट्रात्स्की इस चिन्तामें थे कि कहां 
जायं, उसी समय उन्हें मेक्सिकोके प्रसिद्ध चित्रकार डीगो 
रिवेराका निमन्त्रण मिला और मि डीगो रिवेराके प्रयत्ने 
मेक्सिकोकी सरकारने भी ट्रात्स्कीके वहां जानेपर आपत्ति 
नहीं की । ट्रात्सकी ओर उनकी पल्ली नारवेके एक तेळ ढोने- 
वाले जहाजपर बेठकर जनवरी १९३७ में मेक्सिको पहुंचे । 


बां बहुत समय तक वे पहले तो ढीगो रिवेराके साथ ही 


ट्रात्स्कीकी हत्या करनेके लिए मुझसे प्रेम किया था !? 


अमेरिकन एन्द्री सिळविया एजलोफ--जो ट्रात्स्कीके अनुयायियोंमें हैं और जिनसे कपट-प्रेम कर घातकने ट्रात्स्क्रीके निकट 


सम्पकमें आनेका रास्ता निकाला ! बार्यी ओर ऊपर कोनेमे--सिळविया एजलोफका चेहरा । 


रहे; परन्तु बादमें डीगो रिवेरासे स्वभाव न मिलने ओर उनके 
मकानपर रक्षाका समुचित प्रबन्ध न होनेके कारण ट्रात्सकी 
कोयाकेन गांवमें चले गये भोर अपनी रक्षाकी समुचित 


व्यवस्था कर वहीं रहने लगे । २० अगस्त १९४० को जेक्‌- 


सनकी छुरीसे यहीं घायल होनेके बाद उनकी रहत्यु हुई । 
इससे पहले जेके मोरण्ड घाण्डेन डू सके नेतृत्वमें २४ मई 
१९४० को अचानक २०-२२ आततायियों द्वारा उन्हें 
गोलियोंका शिकार बनानेका जो असफल प्रयत्न हुआ था, 
वह भी इसी गांवमें किया गया था.। 

ट्रात्स्कीके पुत्र और पुत्रियोंकी शत्यु बड़ी ही शोचनीय 
भवस्थामें उनकी इत्या होनेसे पहले ही हो चुकी थी । १९२८ 
में ससे भागते समय ट्रात्सकीकी पुत्री नीना क्षय रोगसे 
पीड़ित थी । उसे वे मास्कोमें . ही छोड़ आये थे । ट्रात्स्कीके 
मास्कोसे चले आनेके बाद यह भीन हुआ कि उस बेचारी- 
की चिकित्सा होती । उसे इसी अवस्थामें शत्यु-सुखमें चला 
जाना पड़ा । दूसरी पुत्री जिनेदा जमंनीमें थी । उसे रूस 


t | डे 


जाकर अपने पति ओर पुत्रको देखने तकका अवसर नहीं 


दिया गया और जब यह अवस्था असह्य हो गयी, उसने 
आत्महत्या कर ली । ट्रात्सकीके एक पुत्रका नाम शेरगी 


था । राजनीतिसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं था । उसे जेलमें 
इंस दिया गया । शेरगीकी रिहाई हो सकती थी, यदि 
ट्रात्स्की अपना स्टॅलिन-विरोधी प्रचार बन्द कर देते; परन्तु 
यह उन्हें स्वीकार नहीं हुआ और अभागे शेरगीका पता नहीं 
चला कि क्या हुआ । ट्रात्स्कीके दूसरे पुत्रका नाम था लियोन 
सिडाफ। ट्रात्लकी उनपर बड़ा विश्वास करते थे। १९३७ 
में जब मास्कोमें अवाञ्छनीय व्यक्तियोंपर मामले चळ रहे थे, 
सिडाफ भागकर पेरिस चले गये ओर यूरोपमें ट्रात्स्कीके 
अनुयायियोंका नेतृत्व करनेके इरादेसे पने पिताके साथ 
मेक्सिको नहीं गये । पेरिसमें उन्होंने रूसी भाषासें स्टेलिन- 
विरोधी पत्र निकाला । जनवरी १९३८ के एक अङ्कमें उन्होंने 
यह बतलाया कि ओगपूके एजेण्टोंने किस तरह उन्हें उडा 


ले जञानेकी कोशिश की । उन्होंने इन्स्टीट्यूट भाव सोशरू 


= 


कि 
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हिस्ट्रीके पेरिसवाले दफ्तरसे १८० पोण्ड महत्त्वपूर्ण कागज 
चोरी चले ज्ञानेकी बात भी प्रकट की । इसके कुछ समय बाद 
ही मेक्सिकोमें ट्रात्स्कीने सावेजनिक रूपसे यह प्रकट किया 
कि 'भोगपू? मेरे लड़केके प्राण लेनेपर उतारू है। उन्होंने 
कहा कि में यह वयान इस आशासे दे रहा हँ कि इसके 
प्रकाशित होनेसें मेरे पुत्रकी हत्या नहीं की जायगी; परन्तु 
टरात्स्कीकी यह आशा पूरी नहीं हुई । ३ सप्ताह बाद 
सिडाफ रहस्यपूर्ण ढड़से बीमार हुए और १५-२० दिनकी 
बीमारीके बाद छटपटा-छटपटाकर मर गये । सन्देइजनक 
स्थितिमें गत्यु होनेके कारण उनकी शव-परीक्षा हुई; परन्तु 
उससे क्‍या होना था । मृत्युका कारण अन्त्रि-निरोध 
भोर पक्षाघात बतलाते हुए शव-परीक्षकने यह मत प्रकट 
किया कि विषकी जांच पेरिसके एक विशेषज्ञ डा० कोहेन 
एवरेस्ट ही कर सकते हैं । इस विशेषज्ञकी जांच समाप्त ही नहीं 
, हुई। फ्रान्सीसियोंको यह मालम हो गया था कि सिडाफकी 
' एत्युके कारणोंकी जांच-पड़ताल यदि होगी, तो रूस इसे 
* फ्रान्सका मित्रतापूर्ण कार्य नहीं समझेगा--भोर फ्रान्सको 
` उस समय रूसकी मित्रताकी सबसे अधिक आवश्यकता थी । 
इस स्थानपर यह लिखना अप्रासङ्गिक न होगा कि १६ फर- 
वरी १९३८ को सिडाफकी मत्यु हो जानेके बाद आगस्ट 
क्छिमेण्ट नामक जिस व्यक्तिने ट्रात्सक्रीवादियोंका नेतृत्व 
संभाला था ओर जो रोजर वरट्राण्ड नाम रखकर पेरिसके 
पास एक बस्तीमें रहता था, उसके सारे कागज-पत्र ४ महीने 
` बाद जुलाईमें चोरी चले गये और इसके ५ दिन पीछे 
स्वयं वह भी ळापता दो गया । कई सप्ताह बाद एक दिन 
पेरिसके पास सीन नदीमें उसकी छाश मिली, जिसके शिर 
और पेर, दोनों हदी अड काट डाएे गये थे । 
और जेके मोरण्ड वाण्डेन ड्रेस नामक `वह रहस्यपूर्ण 
व्यक्ति कोन है, जिसकी आवाज पहचानकर ट्रात्स्कीके 
सेक्रेटरी हार्टेने गत २४ मईवाली दुर्घटनाके दिन फाटक खोल 
दिया था ? इसी तरह गत २० भगस्तको ट्रात्स्कीपर घातक 
हमला करनेके इरादेसे मिलनेवाळा यह जैक्सन कोन है 
और उसके सिसकियां भरकर यह कहनेका क्या अथ है कि 
«न्ने मेरी माको जेलखानेमें डाळ दिया है ।” मेक्सिको- 
की पुळिसने इ सम्बन्धमें जो कुछ पता छगाया है, उसका 
सार यह है-जैके मोरण्ड धाण्डेन डूल और कजाः ` ये 


दोनों नाम एक ही व्यक्तिके हें । १९३७ में जब वह पेरिसमे 
भाया, उसने अपना यही नाम बतलाया था । वह अपनेको 
क्रान्तिकारी विचारोंका वेल्जियन कहता था; परन्तु उसका 
असली नाम क्या है, यह कोई नहीं कह सकता । पेरिसमें 
वह पत्रकार-कराका अध्ययन करता और साथ ही ट्रातस्की- 
वादियोंसे मेल बढ़ाता था । उस समय किसीको भी उसके 
'ओगपू? होनेका सन्देह नहीं हुआ । 

१९३८ में सिळविया एजलोफ नामक उन्दरी छुट्टीके दिन 
बिताने न्यूयार्कसे पेरिस गयी । जेके मोरण्ड वाण्डेन डू सको 
यह काम सोपा गया कि वद्द सिळविया एजलोफका 
विश्वासभाजन बने, जिससे उसे मेक्सिको में ट्रा त्स्कीके सम्पर्क- 
में आनेका अवसर मिल सके । बात यह थी कि ट्रातस्कीके 
विचारोंमें सिळविया एजलोफकी इढ निष्ठा थी और १९३५ 
में वे ट्रात्स्क्री-सड्रठनके न्यूयाकंवाले दफ्तरमें प्रचार-कार्यकी 
सञ्चालिका भी थीं। १९३७ में जब ट्रात्स्की मेक्सिको पहुंच 
गये, ये भी उनके पास अक्सर आने-जाने लगीं । ट्रात्स्क्रीका 
उनपर पूर्ण विश्वास था । ट्रात्स्कीके अनुया यियों में सिलविया 
एजलोफकी बहिन रूथ भी थीं । यूरोप और अमेरिकाके बीच 
ट्रात्स्कीके जो गुप्त पत्र आते-जाते थे, उनका प्रबन्ध रूथके 
ही हाथों होता था । 

सिलबिया एजलोफ जब पेरिस पहुंची, सारी योजना 
तेयार हो चुकी थी, जेके मोरण्ड वाण्डेन डूसने समय न 
खोकर एक पार्टीमें उनसे परिचय्र प्राप्त किया और फिर तो 
घनिष्ता बढ़ानेके लिए उसने प्रत्येक अवसरका उपयोग 
किया । इन सब बातोंका परिणाम यह हुआ कि सिळविया 
एुजलोफने ३० वर्षकी उम्रमें प्रणयका माधुर्य अनुभव किया । 
दोनों ही ट्रात्सक्री के प्रशंसक थे; परन्तु वह धोखा खा रही थी। 
उसे यह पता नहीं चला कि वह प्रशंसा ओर प्रणय वास्तवमँ 
प्रशंसा और प्रणय नहीं, ओगपू-एजेण्टका कपटाचार है ओर 
इसीमें ट्रात्स्कीकी मत्युका हाथ छिपा हुआ है । 

छुट्टी पूरी हो जानेपर सिळविया एजलोफ न्यूयाकं लोट 
गयी । कुछ दिनों बाद जेके मोरण्ड वाण्डेन ड्रेस भी प्रणयकी 
पेंग बढ़ानेकी आड़में अपना उद्देश्य पूरा करनेके लिए बहा 
पहुंच गया । अपने कामके लिए उसने जल्दबाजी नर्डी की । 

१९३९ के अन्तम एक दिन उसने मेक्सिको जानेका इरादा 
किया और एक ठण्डी सांस लेकर कहा--“क्या ही अच्छा 


हि. 


ट्रीत्ल्कीको हत्या करनेके लिए मुझसे प्रेम प I! १७ 
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होता, अगर में ट्रात्सक़ीसे मिलकर बातचीत कर पाता | वे 
महान्‌ लेखक हैं । मेरा विश्वास है कि वे मेरी सहायता कर 
सकते हैं ॥? 

सिळविया एजलोफने वाण्डेन हू लको पहचाना तो था 
ही नहीं, सहज भावसे उसने कहा --में आपको उनसे मिला 
सकती हूँ । 

इस घरनाके बाद जेके मोरण्ड वाण्डेन ड्रोसको 'ओगपू? 
द्वारा एक बनावटी पासपोर्ट मिळ गया । वह जब मेक्सिको में 
था, ३ महीनेकी छुट्टी लेकर सिळविया भी वहां पहुंच गयी और 
एक दिन उसे ट्राररुकीसे मिला दिया । बड़ी देर तक बातें 
हुई । बिदा होते समय नम्नतासे वाण्डेन डे सने कहा--''आप 
नहीं अनुभव कर सकते कि आपने मुझे कितना सम्मानित 
किया हे । क्या में कभी-कभी आलोचनाके लिए अपने लेख 
आपके पास छाया करू ९?! 

“जरूर ।”-ट्टात्स्कीने कहा--“'लेकिन में कड़ा आलो- 
चक हूँ ।?? 

इस सुळाकातके बाद वाग्डेन ड़ सका ट्रात्स्कीके पास 
आने-जानेका सिलसिला जारी हो गया । सिलवियाके 
न्यूयाकं लोट जानेके बाद भी वह आता-जाता रहा। इसी- 
लिए २४ मईको जब्र उसने फाटक थपथपाकर यह कहा कि 
“एक्‌ बहुत जरूरी समाचार, बृद्ध महाशयके लिए हे, ?? तब 
ट्रात्स्कीके सेक्रेटरी हाटेको द्वार खोलते देर न लगी। यह 
भेद खुलने न पाये कि किसकी आवाज पहचानकर फाटक 
खोला गया था, इसी लिए शायद आततायी मूच्छित भवस्था- 
में हाटॅको लेते गये ओर बादमें उसकी लाश ही मिली। 
ट्रात्स्कीकी हत्या करनेके लिए २४ मईको जो प्रयत्न किया गया 
था, वह सफल नहीं हुआ था । इसके लिए ओगपू अफसर- 
ने वाण्डेन डरेससे जवाब तलब किया, उसकी मांको जेलमें 
ढाळ दिया भौर अगली बार अकेले उसीपर ट्रात्सकीकी 
हत्या करनेका भार डाला । फ्रेड जेक्सन नामसे एक 
बनावटी कनाडियन पासपोर्टका प्रबन्ध कर दिया, जिससे 
सरकारी अफसरोंकी आंखमें घळ डाली जा सके। सिलबिया 
एजलोक ओर ट्रात्सक़ी उसे अन्त तक जैके मोरण्ड वाण्डेन 
डेस नामसे ही जानते रहे । 


२० अगस्तको घातक आक्रमण करनेसे एक सप्ताह पहले 
जब जकसन ट्रात्सकोसे मिला था, तब असलर्मे वह यह देखने 
आया था कि पहलेकी ही तरह आसानीसे ट्रात्ल्कीके 
समक्ष पहुंच सकता है या नहीं। उसने अगले सप्ताहमें किसी 
दिन आकर लेख दिखलानेकी जो इच्छा प्रकट की थी, वह तो 
बहाना ही था । 

सिलविया एजलोफको जब्र यह मालूम हुआ कि 
ट्रात्स्कीकी हत्या उसके प्रणयी वाण्डेन डे. ने की है, जिसे 
उसने कई महीने पहले स्वयं ही मिलाया था, तब उसपर 
सहसा घञ्रपात हो गया । उसकी हालत खराब थी। 
अस्पतालमे वह विलाप करते हुए कहती--“ट्रात्स्क्रीको कुछ 
हो गया, तो में मर जाऊंगी ।” कुछ दिनों बाद एक बार 
पुलिने सिळवियाको जेक्सनके सामने किया । उसे देखते 
ही वह चिल्ला उडी-*'हत्यारा, ओगपू, ट्रात्स्कीकी हत्या 
करनेके लिए ही तूने मुझसे प्रेम किया था ! मोतके मुंहमें 
जा!” 

जेक्सनकी जेबमें एक पर्चा पाया गया था, जिसमें उसने 
अपनेको बेल्जियन लिख रखा था; परन्तु यह असत्य प्रमा- 
णित हुआ । उसने यह भी लिख रखा था-ट्रात्स्क्रीको 
मारनेकी तेयारी में दो कारणोंसे कर रहा हूँ--उन्होंने 
स्टेलिनकी हत्या करनेके लिए मुझसे कहा हे ओर सिलविया 
एजलोफके साथ मेरे विवाह करनेका भी विरोध किया है । 

सिलविया एजलोफने जेक्सनकी पिछली बातसे इनकार 
क्या और पहली बात कुछ ऐसी है, जिसपर शायद ही 
छिसीको विश्वास हो । जेक्सनपर मामला चल रहा है और 
यदि वह ट्रात्स्कीकी हत्याका अपराधी.ही साबित हो, तो भी 
उसे आजन्म कारावास ही हो सकता है; क्योंकि मेक्सिको - 
में किसीको फांसी नहीं दी जाती। ट्रात्स्कीके भनुयायियोंका 
ख्याल है कि ओगपूके एजेण्ट अब शायद जेक्सनका ही 
काम तमाम कर देनेकी चेष्टा करं, जिससे कभी यह प्रकट न॑ 
हो सके कि इस पड्यन्त्रमें कोन-कोन शामिल था। | 
मेक्सिकोकी पुलिसका भी सम्भवतः यही विश्वास है और _ 
जेक्सनकी रक्षाका विशेष प्रबन्ध कर दिया गया है। 
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` यह विश्व-सङ्कट और पूँजीवाद 


श्री महादेव प्रसाद्‌ + 


राजनीतिज्ञोंकी दृश्मिं युद्ध राजनीतिक दांव-पेंचोंका 

एक सिलसिला-मात्र है; परन्तु गत महासमरके समय यूरोप- 
के विभिन्न देशोंके सोशल डेमोक्रेटोंने अपने देशके. मजदूरोंसे 
उसमें सहायता देनेके लिए यह कहकर अनुरोध किया था 
कि वह सभ्यता, स्वभाग्य-निर्णय और मातृभूमिकी रक्षाके 
लिए हो रहा हे । इस अनुरोधकी तहमें जानेकी आज 
आवश्यकता नहीं है; परन्तु युद्धोंक ऐतिहासिक वित्रेचनसे 
यह स्पष्ट है कि वे दो तरहके होते हैं-प्रगतिशीक ओर 
प्रतिक्रिप्राशील । प्रगतिशील युद्धोंका आधार प्रगतिशील 
समाजकी स्प्रापना कर जनताको अधिङुअधिकार ओर छवि- 
घायें देना होता हे । चोदहवी शताब्दीसे लगाकर १९ वीं 
शताग्दीके मध्य तक जो युद्ध ओर सङ्घ हुए, उन्हें पहली 
श्रेगीमें रखा जा सकता है । इस तरह साम्राज्यवादके विरूद्व 
जहां-जदां सहू हो रहे हें, उन्हें भी प्रगतिशील ही कहा जा 
सकता है; किन्तु पू'जीवादी वर्गके स्वार्थाकी - रक्षाके लिए 
यदि कोई सहू्ष दो, तो उसे प्रगतिशील नहीं कहा जायगा; 
क्योंकि उसके मूलमें प्रगतिशील समाज-व्यवस्थाका कोई 
प्रश्‍न दी नहीं होता । उद्राहरणके लिए जापानके विरुद्ध 
चीनकी लड़ाई प्रगतिशील हे, परन्तु चीनके विरूद्ध जापानकी 

लड़ाई उसके प्रतिकूल प्रतिक्रियाशीळ है । 

लोग समझते हैं कि राज्य-विस्तारके लिए देशोंको अपने 

` अधीन कर लेना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। राज्य- 
'बिरतारकी लालसाके पीछे आथिक स्वार्थ काम कर रहे 
हैं, इसे भी वे समझते हें। कभी वे कहते हैं, अमुक युद्ध 
बाजारोंके लिए, भोजनके लिए, अपने देशकी अतिरिक्त 
जनताकै निवासस्थान आदिके लिए हो रहा हे । लेकिन 
युद्धोंका विश्लेषण करनेमें इतनेसे ही अधिक सहायता नहीं 
मिल सकती । इसके लिए ओर भी अधिक विस्तारकी 
आवश्यकता है भौर इस सिलसिलेमें साम्राज्यवादको 
अनेक दृष्टियोंसे देखना होगा । आधुनिक साम्राज्यवादको 
वू'जीवादकी वह याच माना गया हे, जब समाजके विभिन्न 
आर्थिक प्रयत्न कुछ लोगोंकी मुद्दीमें हो जाते हें ॥ उसकी 


प्रधान विशेषता यह हे कि. वह अपने उपनिवेशोंके विभिन्न 
उद्योग-धन्धोंमें पू'जी भी नियोजित करता है । 

ओद्योगिक पूजीवादके- प्रथम युगमें कारखाने, खाने 
ओर दूसरे कारबार बहुत छोटे थे । उनपर कुछ परिबारों 
या कई हजार हिस्पेदारोंका अधिकार होता. था; पू'जी 
भी उसमें बहुत अधिक नहीं. राती थी । किन्तु उन्नति 
होनेके साथ ही मशीनोंको अधिक पू'जीकी आवश्यकता हुई; 
इधर मशीनोंसे बनी हुई चीजोंके बाजार भी दुनियाके कोने- 
कोनेमें दिखाई पड़ने लगे । . प्राचीन उद्योग-धन्धे नष्ट होने 
लगे, क्योंकि मशीनोंको प्रतियोगिताके सामने वे टिक नहीं 
सके। जहां मशीनोंकी यह प्रतियोगिता कारगर नहीं. हुई, 
वहां अन्य उपायोंसे काम लिया गया । 

रेल ओर जहाजोंके आविष्कारके साथ ही साथ लोहा 
ओर इस्प्रातके उद्योगमें बहुत उन्नति तथा विस्तार हुआ, 

बहुत-से विशालकाय कारखाने बन गये। बड़े उद्योग- 

धन्धोंको चलानेमें किफायत होती है ओर मुनाफा भी अधिक 
होता है। 'मात्स्प्रन्याय'से छोटे कारखानोंमें कुछ तो मिट 
गये और कुछ बड़ोंके पेटमें चले गये । आगे चलकर इसी 
उद्योग-विस्तारसे एकाधिपत्यका जन्म हुआ । उत्पादनका 
नियन्त्रण सुट्टी-भर लोगोंके हाथमें आ गया । पू'जीवादके 
इस रूपका विकास १९०० ६० के आसपास हुआ। 
उत्पादन और पू'जीमें इतनी वृद्धि हुई कि कुछ व्यक्तियोंका 
एकाधिपत्य हो गया ओर आथिक जीवनमें भी इनका प्रभाव 
बहुत बढ़ गया । 

प्रत्येक उन्नत पू'जीवादी देशमें, ओर खासकर जम नी 
तथा अमेरिकामें यह बात दिखाई पड़ी । पिछले महायुद्धके 
बादसे ब्रिट्रेनमें भी उद्योग-घन्योपर एका घिपत्य बढ़ गया । 
लन्द्न ट्रेन्सपोट बोड, इम्पीरियळ केमिकल इण्डस्ट्रीज, 
यूनिल्विर आदि हरएककी पू'जी डेढ़ अरबसे कम नहीं है। 
बेडू आव इंगलेण्डके अलावा वेस्टमिनिस्टर, छायड्स, नेशः 
नळ प्राविन्सियळ, वार्कलेज, मिडलेण्ड बेडूकी कुछ 'पेड-अप? 
पूजी एक अरब रुपये हे और इनमें ३० अरब रुपये जमा हैं । 
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लोग कुछ ११७२ उद्योग-धन्योंके कारखानोंके डाइरेकर भी. 
हैं। विशाळ कमनियोंमें भी, जिनमें २५ अरब रुपये लगे 
हुए हैं, यदी बात देखी जाती हे । अप्रासक्धिकर होते हुए भी 
जान लेनेकी बात यह है कि उपर्युक्त पांच विशाल बेट्लोंका. 
ब्रिटेनकी कज्ञूरवे टिव पार्टीले घनिष्ट सम्ब्रन्त्र हे ओर हाउस 
आव छाई सके कमसे कम ९४ सद्रूप लन्‍्दनके बेङ्कर और 
पू'जीपति हैं । 

फ्रान्सके सम्ब्रन्तरमें इस बातको समाचारपत्रोंका प्रत्येक 
पाठक जानता हे कि सिक दो सो परिवार फ्रान्सपर शासन 
करते हैं। बेड आव फ्रांसके डाइरेकरोंमें करीब-करीब सभी 
१७ वीं सदीसे परिवार-परम्परासे होते भा रहे हें। इसी 
बेडूने१९३६के संयुक्त मोचेवाली फेसिस्ड-विरोधी सरकारको 
युद्राकी दर कम करके तोड़ डाला था । इस युद्धम दिटळरके 
सामने फ्रान्सके आत्म-समर्पणमें भी इसका तथा उपर्युक्त 
दो सो परिवारोंका ही हाथ रहा है। गडंन स्केफर 
नामक अंगरेज बिद्वानूने अपनी पुस्तक 'दोळत ओर गरीबी? 
( Poverty and Riches ) में अच्छी तरह सिद्ध किया 
है कि फ्रान्सकी तरह ब्रिटेनपर तीन सो धनकुब्रेर 
परिवारोंका शासन चळ रहा है। इस बातको भला 
कोन नहीं जानता कि क्रुपूस, बेयर, थेसन, सामेन्स आदि 
उद्योग-धन्धोंके मालिक तथा प्रशाके जङ्कर नामक जमींदार- 
समुदाय हिटलरको अपनी भंपुलियोंके इशारेपर नचाते हैं । 
इटलीके सम्बन्धमें भी यही बात कही जा सकती हे । अमे- 
रिकन राष्ट्रपति थियोडोर ख्जवेल्टने कहा था कि सत्रह 
परिवार अमेरिकापर शासन करते हें। जान गन्थाने 
'पृश्ञिया'में दिखाया हे कि मित्छई नामक ग्यारह परि- 
वारोंका सङ्घ जापानपर शासन करता हे । यह स्पष्ट है कि 
पु'जीवादी समाजमें विशाळ उद्योग-धन्धोंपर कुछ सिण्डीकेटों 
ओर इसी तरहके कुछ अन्य सङ्गडनोंका नियन्त्रण तथा 
अधिकार है ओर इन उद्योग-धन्धोंके मालिकोंका आपसमें 
घनिष्ट सम्बन्ध भी हे। 

बेढू-पूजी ओर औद्योगिक ५'जीमें घनिष्ट सम्बन्ध हो 
जानेका नतीजा यह हुआ है कि पू'जीपतित्रोंके . हाथमें 
प्रत्येक देशके शासनकी बागडोर आ गयी है । राष्ट्र पूजी- 
पतियोंकी कार्य-समिति बन गये हैं। 


'उद्योग-धन्वोंके बचरनमें. उनके मालिकोंका बेड्करांसे 
घनिष्ट सम्बन्ध नहीँ था । बेकर लोग ओद्योगिक पू'जी- 
पतियोंको रुपया उधार देते थे और उसके बउलेमें उन्हें कुछ 
सूद मिलता था । लेकिन ओद्योगिक विकालके साथ ही 
साथ “शेयर कम्पनियां? स्थापित हो गर्यी, बेङ्कोंके मालिकों- 
ने भी औद्योगिक कारखानोंके शेयर खंरीदते शुरू किये। 
औद्योगिक पू'जीपतियोंने भी बेड्लोंके शेग्रर खरीदने आरम्भ 
किये । इस तरह इन दो प्रकारके पू'जीपतिप्रोमे घनिष्ट 
सम्बन्ध स्थापित हो गया, उनकी शक्ति भी बहुत बढ़ गयी । 
ब्रिटेनर्मे जमीन्द्रार भी उनसे मिल गये । बेड्ू-पूजीपति उन्ही 
कम्पनियोँको रुपया उधार देते, जो अपने मालक्रा आढंर 
बेड़से सम्बन्ध रखनेवाछे कारखानोंको देती, कजे ठेनेवाली 
कम्पनियोंसे वे अनेक प्रकारको छविधायें प्राप्त करते । कजे 
देनेके- भळावा वे ( बेडू ) कम्पनियोंको अन्य सहायता भी 
देते थे । इसी तरह ओद्योगिक तथा बे ्क-पू'जीपतियोंने अपनी 
पू'जी ओर प्रभावको बहुत बढ़ा लिया ओर विभिन्न उद्योगों- 
पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया । राष्ट्र भी उनका 
अधिकार बढ़ता ही गया। इसका एक उदाहरण देखिये । 
इंगळेण्डके पांच विशाल बेड्लोंका जिक्र ऊपर किया गया है । 
उनमें बेङ आत इंगलेण्ड नामक सरकारी बेडूका उल्लेख नहीं 
किया गया था । इस बेंडूके छः्ब्रीस डाइरेकर हें । स्त्रियां 
डाइरेक्र नहीं बन सकर्ती । १८७० ३० में वे २६ डाइरेकर 
१५७ दूसरे औद्योगिक सडूठनोंके भी डाइरेकर थे; १९१३ में. 
वे ३२९ तथा १९३९ में ११५० प्रतिष्ठानोंके डाइरेकूर बन 
गये थे । १९३९ के आंकड़ोंमें लन्दुन ट्रेन्सपोट बोड , तथा 
इम्पी रियळ केमिकल इण्डस्ट्रीज भो सम्मिलित हैं। ट्रेन्सपोर्ट 
बोर्ड ओर केमिकल इण्डस्ट्रीजने भी अनेक सडूटनोंपर नियन्त्रण 
स्थापित कर लिया है। इसे बेडके डाइरेकरोंकी अतुल 
शक्तिका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। बेळू आव 
इंगलेण्डके ७ डाइरेकरोंको लेकर एक 'टरेजरी कमेटी” बनायी 
गयी हे। यही सरकारके साथ सम्बन्ध रखती है। इन्हीं 
सातोंपर करोड़ों जनताका भारय निर्भर हे । अस्तु। 

ओद्योगिक पू'जीवाद अपनी उन्नत अवस्थामें केवल 
मालके निर्यातसे ही सन्तुष्ट नहीं हुआ, उसने पू'जीका भी 
निर्यात किया । यह. १८५० ३०के बाद हुआ । विदेशी कम्प- 


. नियों अथवा राष्ट्रोंको सूद तथा विश्वेषाधिका रोंकी शतेपर 
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रुपया उधार दिया जाने लगा । ब्रिटिश उपनिवेशों में रेलवे, 
कारखानों, खानों- आदिके लिए भी सूदपर रुपया दिया 
जाता था। कभी-कभी देशी पू'जीपतियोंका मुकाबला करने- 
के लिए तथा विशेष छविधायें देखकर बेडू-पू'जीपति प्रधा- 
नतः अपने अधीनछश्र देशोंमें स्वयं भी कारखाने स्थापित 
करते हैं। लेनेवाले देशों ओर कम्पनियोंको उन्हीं कार- 
खानोंसे मशीन आदि मंगवानी पडती, जिनसे उनके महा- 
जन बेड्टोंका सम्बन्ध होता था। इस प्रकार पू'जीवादके 
दोनों हाथ एक ही साथ काम करते । हिन्दुल्तान इसका 
अपवाद नहीं हे । कलकत्तेके आस-पासकी जूट मिलो, सूती 
कपड़ेकी मिळो, लोहेके कारखानों और रेलवे कम्पनियों- 
की पू'जीका विश्लेषण करनेसे सारी बातोंका पता अपने 
आप चछ जाता हे। देशके कितने ही उद्योग-धन्धोंपर 
बिदेशी पूःजीका आधिपत्य हे । यह आधिपत्य रखनेवाली 
कम्पनियां /आजकळ अपने डाइरेकरोंके बोढमें दो-एक 
हिन्दुल्तानियोंको भी स्थान देने लगी हैं; परन्तु इससे 
असली स्थितिमें कोई परिवतन नहीं होता । ऐसा मालूम 
होता हे कि औद्योगिक पू'जीवादियोंने दुनियाको आपसमें 
बांट लिया है। यह लोहा, तेल ओर अन्य कई उद्योगांमें 
खास तोरसे देखनेमें भाता हे । 
भब इसका एक अन्य पहल भी देखिप्रे। १८७६ ३० में 
यूरोपीय राष्ट्राने अफ्रीका महादेशके सेकड़े १० हिस्सेपर 
अधिकार कर रिप्रा था । लेकिन १९०० ६० तक सेकड़े ९० 
दिस्सेपर उपयुक्त शक्तिग्रोंका कब्जा हो गया। आज तो 
अफ्रीकाका कोई भी हिस्सा स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता । 
ह । मिश्रको पिछली लड़ाईके जमानेमें अंगरेजी सरकारने 
स्वाधीनता प्रदान की है । परन्तु इल स्वाधीनताका जो 
रूप है, उससे कोई भो अनभिज्ञ नहीं है । तात्पर्य यह है कि 
आत्मरक्षा करनेमें असमथ देश लावारिस नहीं रह गये। 
एक देशके बेड्क-पु'जीपतियोंका किसी दूसरे देशके उती 
बर्गको रुट किये बगेर किसी देशपर अधिक्रार करना 
सम्भव नहीं हे । इसीलिए समाजकी वर्तमान व्यवस्थामें 
युद्ठोंका अन्त ही होने नहीं आता । एक युद्ध समाप्त होनेके 
साथ ही दूसरे किसी युद्धकी भूमिका तयार होने लाती हे । 
किर यह युद्ध चाहे साम्राज्य-विस्ता रके लिए हो या आत्म- 


विस्तारके लिए । 


विश्वमित्रं 


सुट्टी-भर लोगोंके हाथमे पू'जी सञ्चित हो जानेसे राष्ट्र- 
व्यवस्थापर भी उनका अधिकार बढ़ जाता है। इसका 
नतीजा यह होता है कि विभिन्न देशकी राजनीतिका उन 
मुट्री-मर लोगोंके स्वाथसे अविच्छेद्य सम्ब्रन्ध स्थापित हो 
जाता है। इसीलिए प्रत्येक पू'जीवादी साम्राज्यवादी देश 
अपने पू'जीवादी गुटकी स्वा्थ-रक्षाके लिए विदेशी प्रति- 
वन्द्रियोंके विरुद्र कर लगाकर ओर मालका परिमाण 
निश्चित कर व्यवस्था करता है ओर इस भर्रके विफल 
होनेपर स्वाथं-रक्षाके लिए युद्ध होने तककी नोबत भा 
जाती है । संप्तारके इतिहासमें इस तरहके युद्रोंकी भरमार 
है ओर इस देशके इतिहासमें भी इसके वित्ररणसे पन्ने रंगे 
हुए हैं । यही नहीं, आजक्ी औद्योगिक नीति भी इत विपय- 
की सवाईका समर्थन कर रही हे । १९३५ वाले शासन- 
विद्यानमें भी गत्र्नर-जेतरलको विशेषाधिकार दिया गया हे 
कि वह उन प्र्तावोंको रद्द कर दे, जिनसे दुनियाके बाजार- 
में भारतीय खालको धक्का पहुंचनेकी सम्भावना हो । 
पाठक समझ गये होंगे कि विश्वके बाजारका अथं लन्इनके 
बाजारसे ही है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ब्रिटेनके न्यस्त 
स्वार्थ पू'जीपतियोंकी रक्षा भारतमें करतो थी । १८५८ में 
भारतका शासन कम्पनीके हाथसे पामेण्टके हाथमें 
चछा गया ओर यद भो वहो काम कर रही है, जो पहलेवाली 
कम्पनी किया करती थी । कम्गनीसे स्वार्थको रक्षा भली 
भांति नहीं हो रही थी, इसीलिए पालंपेण्टने उत्त कामको 
अपने हाथोंमें ले लिया । 

अब्र प्रश्‍न यह है कि प्रतिद्न्द्री बेडू-पू'जीपतियोंमं 
सहूब॑ अवश्यम्भावी क्यों हे ? वे शान्तिपूर्वक समझौता 
करके दुनियाको स्गाके लिए आपप्तमें क्यों नहीं बांट लेते 
हें? लिब्ा जा चुका है कि विभिन्न देशोंके एका धिपत्य- 
सम्पन्न पू. जीपतियोंके गुट दुनियाके बाजारको आपसमें बांट 
लेते हैं। सरसरी निगाइते देखनेते माळूम होगा कि इस 
तरहका बंखवारा करके पू'जीवादी गुट अत्वराष्ट्रोय क्षेत्रमे 
अपने स्वार्थाका सामझुछ्य कर सकते हैं, आपसी प्रतिए्यद्ध, 
विरोध तथा युद्धको सद्राके लिए बिदा कर सक्ते हैं। 
लेकिन अनुभव यह कहता है कि वेता कोई अन्तराष्ट्रीय 
समझोता स्थायी नहीं दो सकता हे । दटान्तके लिए समझ 
लीजिये, १९०५ ३० में कोई समझोता हुभा। सम्रझोता 


यह विश्व-सङ्कट और पूं जीवाद « 


विभिन्न दळोके ( जेसे ब्रिटेन, 'झान्स, जमनी, अमेरिका ) 
तत्कालीन उत्पादनके आधारपर हुआ था । पू'जीवादका 
एक बुनियादी नियम है असम-बृद्धि । उपरवाले समझोतेके 
बाद जम नी या अमेरिकाकी उत्पादन-शक्ति बढ़ गयी, इस 
दशाम पुराने समझोतेसे वह सन्तुष्ट नहीँ रह सकता । वह 
समझोतेको माननेसे इनकार कर देगा । दूसरे दळ अगर 
उसकी बातको नहीं मानते हैं अर्थातु उसे ओर भी बाजार 
प्रदान नहीं करते हैं, तो बाजारोंके लिए नये सिरेसे तीब्र 
सहप शुरू हो जायगा । सभी समझोतोंके लिए यही बात 
लागू होती है । अगर ऐसा नहीं होता, तो समझोते-सन्धियों 
भादिके टूटने तथा सङ्घं, युद्ध आदिका प्रसङ्ग ही नहीं 
भाता । असमान वृद्धिका सिद्धान्त सभी उद्योगों और 
देशोंमें लागू होता हे । अतएव विभिन्न समझोतों, सन्धियांको 
इम अन्तराष्ट्रीय पू'जीपतियोंके आपसी सद्दुषकी सामयिक 
रुकावट कह सकते हैं । 
सिर्फ आर्थिक सहृपासे किसी समस्याका समाधान 
नहीं हो सकता । इसीलिए विभिन्न देशोंके बेडू-पू'जीपति 
अपनी राष्टर-व्यवस्थाके बलपर प्रतिद्रन्ट्रियोंके लिए करकी 
दीवाल खड़ी करते हैं, आयातका परिमाण निश्चित कर देते हैं, 
दूसरे प्रतिदवन्द्रियोंकी तुलनामें छवित्राजनक घाणिज्य-सम- 
झोता करनेकी चेष्टा करते हैं, किसी खास उद्योगपर अपने 
एकाधिप्यको ओर भी मजबूत करनेका उद्योग करते हैं, 
युके लिए अख-शख्त्र तेयार करते हैं, जिससे शत्रुको हराकर 
अपने एका घिपत्यको स्थायी रूप दिया जा सके। 
बेडू-पू'जीपतियोंके दाथमें अरबों रुपया इकट्ठा हो जानेसे 
ही युद्ध होता है । ऊपरसे देखनेसे उत्पादन तथा पू'जीके 
केन्द्रीयकरणसे उत्पन्न होनेवाली लड़ाई सामाजिक सवे- 
नाशका कारण बन जाती हे; लेकिन पू'जीवादी उत्पादन- 
प्रथासे केवर साम्राज्यवादी युद्धोंकी ही उत्पत्ति नहीं होती 
है, उत्पादन-शक्तिकी वृद्धि तथा प्रतिद्वन्द्वी पू'जीपतियोंके 
गुटोंकी प्रतियोगिताके कारण विभिन्न उपायोंसे उत्पादन- 
खर्च कम करके खरीदनेकी शक्ति तथा उत्पादनमें सामझुल्य 
स्थापन करनेका प्रयत्न भी एक साधारण बात हो जाती है। 
युद्धके अतिरिक्त शायद किसी भी समय समग्र उत्पादन- 
शक्तिका उपयोग नहीं किया जाता है। यहां तक कि 
घाणिज्यके अच्छे दिनोंमें भी अनेक बड़े-बड़े कारखाने 


न 


विस्तृत भूमि, अरबोंकी सम्पत्ति तथा लाखों मजदूर बेकार 
पढ़े रहते हैं । इंगलेण्डमें आज भी कई लाख मजदूर बेकार 
हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामें यह संख्या २ करोड़ तक पहुंच 
गयी है । रूजवेल्टके "नवविधान? को वहांके पू'जीपतियोंने 
कामयाब नहीं होने दिया । इससे वेकारोंको कुछ सहायता 
मिळती । 'इण्डियन फिनेन्स? नामक पत्रके अक्रटूबरके एक 
भङ्कमें बतलाया गया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामें २० अरब 
रुपयेकी पू'जी वेकार पड़ी हुई है । एक छोटे-से गुटके हाथमें 
पू'जी एकत्र हो जानेके कारण एक ऐसी परिस्थिति 
दिखाई पड़ रही हे कि जिसमें उत्पादन बराबर पिछड़ा 
रहता है । किसी समय व्यक्तिगत पू'जी मानव-समाजकी 
उत्पादिका शक्तिकी बृद्धि करनेमें सहायक सिद्ध हुई थी, 
लेकिन आज वह उत्पादन-बृद्धिमें प्रधान बाधा बन गयी है । 
साम्राज्यवादी दळोंमे प्रतियोगिताके कारण मजदूरोंकी 
दशा दिनपर दिन खराब होती जाती हे । उन्नत मशीनोंसे 
काम लेकर मजदृरोंको सख्या कम कर देनेसे उत्पादन-शक्ति 
बढ़ जाती है । अख-शख्र तथा युद्धमे काम भानेवाली दूसरी 
चीजोंके उत्पादनसे समाज-दितकर उद्योग-धन्धोंको धक्का 
पहुंचता है, वे दबा दिये जाते हैं । वेकारीकी समस्या व्यापक 
दो जाती है, मजदूरोंका खर्च तो बढ़ जाता है ( चीजोंकी 
महंगीके कारण ); लेकिन आमदनी पहली-सी ही रहती है । 
मूल्यमें आपेक्षिक वृद्धि ( आपेक्षिक इसलिए कि मन्दीके 
बाजारकी तुलनामें ही उत्पादन अधिक होता है ) के पश्चात्‌ 
आर्थिक सङ्कर अनिवार्य दो जाता है । इस सङ्कटका बहाना 
करके पू'जीपति मजदूरोंकी मजदूरी और भी कम कर देते 
हैं। इसलिए मजदूरोंमें व्यापक असन्तोष दिखाई पड़ता है, 
धर्ग-सहृर्ष और भी तीव्र और व्यापक हो जाता है। 
पू'जीवादके साम्राज्यवादी अध्यायकी एक और विशि- 
ताका पता हमें इस बातसे चलता है कि साम्राज्यवादी 
देश अपने अधीनस्थ देशोंकी अनुन्नत अवस्थाले अत्यधिक 
छाभ उठाते हैं। इसका एक कारण तो यह है कि 
अनुन्नत जनताके रहन-सहनका दर्जा निम्न-को टिका होता 
है, दूसरा कारण यह भी है कि मशीनोंसे उत्पन्न चीजें मज- 
दूरोंके दाथ अधिक मुनाफेपर बेची जाती हैं। किसानोंकी 
फसलका लागत-मूल्य भी मुश्किल्से मिलता है, लेकिन 
उन्हें मशीनोंसे बनी चीजोंको अधिक मूल्य देकर खरीदना 


हैं. 


पडता है । किसी भी वस्तुका विनिमय-मूल्य निर्धारित होता 


है उसमें लगी हुई, समाजके लिए आवश्यक मेहनतके परि- 
माणसे । उदाइरणके लिए हम देखते हैं कि मिलोंमें एक 
गज कपड़ा तेयार करनेमें समाजके लिए आवश्यक जितनी 
मेहनत लगती है, करधोंमें उससे दस-बीस गुनी अधिक मेहनत 
छगती है । लेकिन हिन्दुस्तानमें आ जानेपर उपर्युक्त विलायती 
कपैड़को भी करघेके कपड़ेका ही मूल्य मिलता है, जो 
अत्यधिक हे । जहां एक ही प्रकारकी मशीनें काममें लायी 
जाती हैं, वहां भी दक्षताके कारण अधिक मुनाफा हो 
सकता हे । यह बात सभी उद्योगोंके लिए कही जा सकती 
हे । परन्तु वेङ्क-प'जीपतियाका अत्यधिक मुनाफा उसी तरह 
होता है । 

अधीन देशोंके अतिरिक्त मुनाफेका प्रभाव मजदूर-आन्दो' 
छनपर पड़ता है । प्रथम भोद्यो गिक क्रान्ति इंगलेण्डमें होनेके 
कारण वहांके पू'जीपति दुनिया-भरमें अपना माळ वेचकर 
मुनाफा करने लगे, उन्होंने अपने देशके मजदूरोंको कुछ 
छविधायें प्रदान की थीं। ये छविधायें दक्ष मजदूरोंको 
ही मिली थीं। इसीलिए ब्रिटेनके इज्ञीनियरो ओर कपड़ेके 
कारखानोंके दक्ष मजदूरांके किसी-किसी वर्गके रहन- 
सहनका दर्जा दूसरे देशोंके मजदूरोंसे ऊंचा है। इसका 
नतीजा यह हुआ कि इस वर्गके मजदूर साम्राज्यवादी 


औपनिवेशिक स्वार्थाको अपना ही स्वार्थ समझने लगे । 


उद्योग-धन्धेवाले साम्राज्यवादी देशोंमें यद्द देखनेमें आता 
हे कि अधिक आमदनी करनेवाला मजदूरांका समुदाय तथा 


उनके नेता अवसरवादी हो जाते हैं, विशाळ मजदूर घरगसे 
वे अपने स्वार्थको अलग समझते हैं और पू'जीवादियोंसे 
समझौता कर ठेते हैं। आगे बढ़नेके साथ-साथ यह मनो- 
वृत्ति ओर भी प्रबळ हो जाती है; समाजवादी तथा मजदूर- 
आन्दोळनके अग्रगामी वर्ग अपने देशके बेडू-पू'जीपतियों- 
की साम्राज्यवादी नीतिमें फंस जाते हैं । पिछले युद्धके समय 
यही बात देखनेर्मे आयी थी, यद्यपि १९०७ ६० में जमंनी- 
के स्टट्गार्ट नामक नगरमें ओर बादमें स्विजरलेण्डके वासठे 
ह्थानमें प्रस्ताव पास कर पहले ही सारी बातें स्पष्ट कर दी 
गयी थीं, बतला दिया गया था कि विश्व-सड्डूटके समय मज- 
दूरोंका हश्कोण क्या होना चाहिए ओर वेज्ञानिक समाज- 
वादके पिता कां माक्संने तो १८४७ में ही यह घोषणा 
कर दी थी कि मजदूरोंका कोई देश नहीं है । 

आज संसारमें जो अशान्ति ओर सहूर्ष दिखलाई पड़ 
रहा है, उसका सारा रहस्य इसीमें हे ओर इसीमें इस भन्ध- 
कार-पूर्ण भवस्थासे निकळनेका सङ्केत भी है; क्योंकि 
साम्राज्यत्रादके अधीन उपनिवेशोंमें स्वतन्त्रताके आन्दरोलन- 
का जन्म उसी अवस्थासे होता है, उसीसे यह घुष्ट भी होता 
है ओर केन्द्रीभूत एवं सङ्गडित पू'जीवादसे उत्पन्न असाम- 
ज्ञस्य ही अन्तमें उसकी सफलताका कारण बन जाता है। 
यह विश्‍वास निराधार नहीं है कि मानव-समाजको युद्ध, 
भूखों मरनेकी स्थिति और लाखों व्यक्तियोंकी बरबादीसे 
यदि छरकारा मिळना हो, तो बह सामाजिक सामञ्जध्यसे . 
ही सम्भव है । Ro 5 


2 


र 


प्यास 


श्रीमती उपादेवी मित्रा = 


उस दिन ओर आजकी परिस्थितिमें अन्तर अवश्य ही 
हिमालय पर्वत-जेसा रहा होगा, परन्तु दिन था वह भी 
इसी भारतका--छवर्ग रोद्र किरणमें झलमलाता-सा । 
हरद्वारकी वह कलकळाती-छलछलाती, ज्ञातयौवना गङ्गा, 
सांझ-विहान रूपसियोंका खासा मेला, धनवानों-दरिद्रोकी 
भीड़, तटसे प्रायः लगे हुए छोटे-बड़े मकान, झोंपड़ियां । 

श्रीनाथ, बलिष्ठ ओर छन्द्र युवक श्रीनाथ, उस उजढ़े-से 
मकानकी खिड़कीके सामने बेठा-बेठा कुछ छिखनेकी चेष्टा 
करता । उसका चित्त अनजान दिशामें भरम जाता--वह 
उंची अट्टालिका, और उसके अधिवासी छखी हैं--छखी- 
असीम एुखी । कितनी अनगिनती कुकियां, मेजें, सोफे, अर- 
गनीपर सुन्दर चमकीले घस, छोटे-बड़े टीन ओर मरके अंनाजसे 

हुए । गेहूँसे आधा भरा वह मटका ? उसीमें तो उसकी 
पीठका बोझ खाली किय्रा गया था न। ओर वह ऊंची मस- 
नद्‌ ? केसा गुरगुळा था वह गद्दा । नहीं भी केसे ? पेर ही 
तो रख पाया था वह उसपर, ओर-श्रीनाथकी चिन्ता उस 
्वर्ण-कलशा-युक्त पळंगपर टिक गयी । इछ्टिकी सार्थकता, 
मनकी मादकता--उस अपूर्व छन्द्रीकी ओरसे श्रीनाथ आंखें 
फेरता भी केसे ? 

माता पुकारती--““आज भी नहीं गया कामपर ? तीन 
नागे कट जायंगे, हफ्तेमें मिलेगा ही क्या ? नन्हें-नन्हें बच्चे 


'भूखों मरेंगे ।”? 


उस झन्द्रीकी सर्वारका गोटा श्रीनाथके नेत्रोंमें 
झपकी भर देता, ओढ्नीका कलाबत्त हृदयमें बिजलीका 


प्रकाश फेछाता।: 


“हू कहता वह“ ।” 
“बेहनेसे कहो काम चला हे ? जा वेटा, कहीं खोज-ढंढ़- 


` कर देख, काम कहीं लग ही जायगा ।?? 


“साबळ, फावड़ा सब टूट गये ।? 
“दूसरे ले लो |” 

“हाथोंमें यह छाले ।?? 

` “ततो बोझ ही ढो ले ।?? 


Pe 


झला पड़ता श्रीनाथ--“तो में ही क्यों दिन-रात हिना 
नत-मजदूरी करूं ।? $ 

“किर करे कोन ? में १” है >& 

“सो में क्या जानू' ? अकेला पेट, अकेला आदमी ।”? 

“तेरे यह भाई-बद्दन ओर में १” 

“मे क्या जानू १?? 

“किर इसीलिए तुझे पाल-पोसकर इतना बड़ा किया ?” 

“क्यों !”--अवाक्‌-विस्मयसे पूछता--“क्यों १” 

“क्यों ? नादान जेसी बातें करता है ! बिना कमाईके 
कहीं दुनिया चली है, खायगा क्‍या ? पेसे चाहिए--पंसे ।” 

“ओर इसी उम्मीदसे तूने पाला था मां?” फिर वह 
गुनगुनाकर कहने लगा--“कमाई--पेसे ।” | 

उसके भावुक चित्तपर बड़ा आघात लाता । 

> x x 

तब पोपके झुश्र वातसे बरफ-विन्दु-से झरने लग गये थे । 
युवक श्रीनाथ शीतसे कांपता हुआ बोझा उठाये द्बता-सा 
चला जा रहा था--एक चपरासीके पीछे-पीछे। ओर जब 
दुतल्लेपर एसज्जित भट्टालिकामें वह उपस्थित हुआ, तब 
अट्टालिकामें सर्वत्र विद्युतका तीब्र प्रकाश फेल चका था । 
उस वभवके प्रति लालायित होकर देखा उसने, किन्तु दृष्टि 
आबद्ध हो रही गलीचेपर बेटी सन्द्रीके गुळाळ-जेसे मुख- 
पर-गङ्कातीरवर्ती पारिजात-सी उसी नारीपर । 

“क्या देख रहा है बेवकूफ ??? | 

धक्का खाकर श्रीनाथ जेसे कुछ देरके लिए जागा-सा, 
पीछे वही चपरासी था । 

“पलंगकी वही परी ।” तन्द्रासे जेस श्रीनाथका स्वर 
मन्द्‌ हो गया हो । 

बेटी हुई तीनों नारियां खिलखिलाकर हंस पड़ी-मानो 
उनके सामने एक जीवित कौतुक हो । 

“चपरासी, तुम जाओ, रामसहायसे कहो--बोझ लेता 
जाथ।” एक स्त्रीने कद्दा । कदाचित्‌ वह हे. सकी सहु- 
वरी दो या दासी।.. | | 
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गया । 

“क्या देखता है मजदूर ।”! 

“उस परीको ।/--अनायास श्रीनाथ कह उडा । 

फिर भी वही फुलझड़ी-सी हंसी । 

“इसे जानता है १?! 

“नहीं ।?? 

“यह प्रसिद्ध छरमाबाईँजी हैं ।” 

“नहीं, परी ।?! 

“तो परीको देखनेके लिए भी पेसे लगते हैं ।? 

“पेसे १” श्रीनाथकी चेतना लोटी । 

“समझे ! पेसे लगते हैं-पेसे-पेसे ।” शक स्त्री 
बोली । a 

“अब बेवकुफकी तरह खड़ा ही रहेगा या जायगा १?” 

दूसरीने आवाज लगायी । 

उसे जाते देखकर छ रमा उटी-“वेचारा गरीब ।? कहते 

हुए उसने आलमारी खोली ओर पांच रुपये निकालकर कहा-- 

“छो ।? हाथ पसारकर श्रीनाथने ठे लिये वह रुपये भौर 

फिर कहा--“लो ।” जेसे बाईँजीकी प्रतिधवनि कर उठा हो । 
- “क्या ??”--विस्मयसे छरमाने पूछा । 

“पेसे लो ।” वही पांच रुपये छरमाके पेरके नीचे रख- 
कर खड़ा था श्रीनाथ । 

सखियोंकी नस-नसमें कोतुक भर उठा । किन्तु हंध्षनेका 
प्रय्न करके भी सुरमा हंस न सकी । अनिमेष दृष्टिसे वह 
श्रीनाथको देखने लगी-सो भी इतने हास-परिहास, व्यडु- 
कोतुकके बाद । 

“तुम भले हो, चढ़े हो, स्वस्थ हो, उन्द्र हो, युवक 
हो ।”--वह बोली इस- तरह, जेसे कि, गुनगुनाकर अपने 
आपको छना रही हो । 

“तो १? वेसे ही पूछा श्रीनाथने । , : 

छरमा जैसे इडला-इटलाकर देखने लगी उसे। 

“चाह नहीं सकती हो तुम मुझे १” श्रीनाथने प्रतीक्षा 


EF क्यिहीपूछा। ” 
“नहीं ।? 


“सो भी क्यों नहीं ? जब कि मैं न्दर हूं, स्वस्थ हूँ 
भला हूँ, तव भी ? जब b+ तुम-सी नारीसे प्रेम करनेके 


ह. झर 
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बोझसे छुटकारा पाकर श्रीनाथ सीत्रा होकर खड़ा हो लायक हूं और जब कि में तुम्हें चाहने लग गया हूँ--तब-- 


तब भी नहीं ? फिर भी नहीं क्यों 2?” 

“एक कमो--वह भारी कमी जो हे तुममें ।? 

“कमी १°? 

रुपये उसे लोटाकर सखियोंने कहा--“दूर हो जा मज- 
दूर । इस परीका सपना देखा कर। इसे देखनेके लिए हजारों 
रुपयेकी जरूरत हे । इन -पेसोंसे तेरा एक महीना कट 
जायगा ।?? 

“पे सा-पेसा? गुनयुनाता श्रीनाथ चल पड़ा । उसकी 
छातीपर वन्र-सा रगा । पेसोंसे प्रेमका सोदा । - 
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भारतके स्तनसे दूधकी धारा । चहुंओर हरियाली, छोटे- 
बड़े अनेक हरे खेत। उनके बीचमें बनती हुई दुमज्िली 
अट्टालिका । ईट-गारा ढोते और पत्थर तोड़ते हुए मजदूर । 
खेतोंको जोतते और बोते हुए किसान, मजदूर । 

श्रीनाथ पत्थर तोड़ रहा था । दथोड़ेका आघात पत्थर- 
पर--जेसे पेसोंकी एक सुन्दर ध्वनि हो । | 

पेसा-पेसा, प्रेमके मूलमें पेसा, माताके स्नेहका 
आधार पेसा, दुनियाकी इज्जतमें पेसा, साधुकी धूनीमें 
पेसा, दुनिया रमी है पेसोंपर । सो यह पेसे ?--सोचते 
हुए श्रीनाथने कुरतेकी जेत्रसे पांच रुपये निकाले, इथेलीपर 
उन्हें रखकर मोहित-सा वह देखता रह गया । जीवनमें एक 
साथ पांच रुपये शायद ही कभी देखे हों, नयें, चमकीले, गोल- 
गोल, वे पूरे पांव रुपये । 

तो यह रुपये ? हां, अभीरोंको अमीरी ठाठते रखनेवाले, 
मनचाही चीजोंको खरीदनेवाले यह रुपये--सो इन्हें में भी 
कमा सकता हूँ । नहीं भी केसे ? यहं पांच ? मेंने ही तो यह 
पांच पल-भरमें कमाये हैं । ` अ्क 

खन-खन--वाह, केसी मधुर ध्वनि है इन रुपयोंकी | 
और वह नरम गद्दी ? वह परी ? सब--सब खरीद सकता हूँ 
रुपयोंके बलसे । 

श्रीनाथ मुग्ध नेत्रोंसे रुपय्रोंको देखने लगा । कभी हायसे 
उनका वजन तोळता, कभी आंखके नीचे तक उन्हें छे जाता, 
कभी जिह्नाग्रभागसे स्पर्श करता, कभी गिनता] 

पैसों ही पर थमी है यह धरती । चाई तो में भी कळ 
उस चमकती हुई कारपर बेठ सकता हूँ, वेसी पवासों कारें _ 
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खरीद सकता हूँ । ओर उसे ? घमण्डमें चुर औरत, एक वेश्या, 
बह भी मुझ गरीबसे गरीब्रीके कारण घृणा करे! नारी, 
मोहिनी, राक्षसी नारी, नहीं भी केसे ? मां-मेरी अपनी 
मां-हां, चाहिए पेसा, रमी है धरती पेसोंपर । कमा 
सकता हूँ पेसा, यह पांच रुपये । फिर केसे ? 

जब श्रोनाकी चिन्ता गम्भीरतामें हूबनेको हुई, 
तत्र पीछेते लगायी किसीने जूतेकी ठोकर--“क्यों रे पाजी, 
कामचोर, इसी तरहसे काम कर रहा हे ? दिन-भरकी मज- 
दूरी काट लगा ।?? 

उस ठोकरसे वह परिचित नहीं था--ऐसा नहीं, किन्तु 
फिर भी न जाने क्‍यों, श्रीनाथका दारिद्र. यपीड़ित निर्जीव- 
प्राय मन उस ठोकरको सह छेता--जेसे दुनिवार-सा हो । 
किन्तु उस दिन घद्द उठा--“खबरदार, मारनेवाले तुम कोन 
होते हो ? रख छो अपना काम ।? इसके बाद वाद-प्रतिवाद- 
का अवसर दिये बिना ही उसने उडा ली अपनी हथोड़ी, 
भोर चल पड़ा । 

“ओ श्रीनाथ, हमारे यहां काम करोगे ९?” एक अन्य 
व्यक्तिने पुकारा । श्रीनाथ चरुसे-चछते रुका ओर फिर उसके 
यहां काम करनेर्मे जुट गया । 

शोतक्री उस भरी दोपहरीमे एकाकी श्रीनाथ खोदता 
चला जा रहा था, कभी उस ओरकी हरियालीपर उसकी 
भटकी-सी दृष्टि बंध जाती, कभी चित्त भरम पड़ता उस 
झट्टालिकाके नरम गलीचेपर, रूपपरी बाईजीपर। भर 
तब चित्त लोटकर रम रहता पेसोंपर--चाहिए पेसा, 
पैसा-पेसा । 

ओर यह धरती ? वह हरी-हरी गेहूंकी बालें? यह 
घास-पत्ती, पेड़-पोधे, यह आलू, बेगन, सेम? सभी तो 
धरती ही उपजाती है न? ओर पेसे ? सहसा वद एकदम 
सीधा होकर खड़ा हो गया, आख गड़ाकर धरतीको देखने 
छगा । देखते-देखते वह पागलकी तरह हंस उठा-हे, इसी 
धरतीके नीचे पेसोंका ढेरहे--पेसे, रुपये, सो ना । केसा अन्धा 
हूं में, केला पागल ? अन्नकी हांड़ी यह अपने गर्भमें भरे 

रहती है, शाक-सब्जी, फल-फल सब-सब । फिर पेसे ही 
क्यों नहीं? हैं और जरूर हैं पेसे । इन्हीं पसोसे भरी घरतीपर 
कब्जा करनेके लिए ही आदिकालसे एक-दूसरेसे लड़ते- 
ल झाड़ते, खून बहाते आ रहे हैं न ? केसा अन्था हूँ में ? 


अद्धं उन्मत्त-सा जब श्रीनाथ घर आय, तब माता 
अवाक्‌, शङ्कित मुखसे उसे देखती ही रह गयी, तब तक 
खोदनेके यन्त्रोंको लेकर वह चल ही तो पड़ा था । 

हरद्वारसे दूर--बहुत दूर तराईमें, घाममें तपा हुआ 
श्रीनाथ खोदता ही चला जा रहा था। एक दृढ़ निश्चय 


उसके हाथोंमें शिथिरता आने न देता, स्थिर-निश्चय हृदयमें | 


निराशाको न आने देता, चला जाता वह खोदता हुआ-- 
रात-दिन भूखा और प्यासा । न जाने कितने दिन ओर 
कितनी रातें निकल चुर्की, किन्तु श्रीनाथकी स्फूरति निकल- 
कर भी न निकलना चाहती। 
x x ; x 

चन्द्रमाकी रजत चांदनी, उस प्रशस्त गड्ठेमें जेसे अन- 
गिनती सितारे चमक उठे । एक क्षण खोदना बन्दकर 
श्रीनाथके नेत्र, हृदय उसी चमकमें कब समाहित-से हो 
हे, सो वह कुछ भी नहीं जानता । 

तब ? उस एक दिनकी बात । उस बृहत्‌ भट्टालिका, 
अनेक दास-दासी, गाड्ी-मोटरके झमेलेमें भी कही पता न 
चलता उस मजदूर नहीं, अमीर, स्वणे-खानके मालिक श्रीनाथ- 
का । नहीं, उस दिन भी नहीं-जिस दिन कि छरमाबाई- 
की गाड़ी भाकर उसके द्वारपर रुकी । 

नवनिर्मित, परिष्कृत गृह, मूल्यवान द्रव्य-सामग्री, श्वेत 
रेशमी वस्न पहने, माळा जपती, सङ्गमर्मरकी चोकीपर बेडी 
जम्हाई लेती हुई श्रीनाथकी माता । छरमा मणि-सुक्ता- 
खचित वस्न-अळङ्कार पहने एक जीवित नक्षत्रकी भांति आकर 
खड़ी हो गयी । र व 

विनीत प्रणामके साथ पूछी उसने श्रीनाथकी बात । 
माताने उस भोर अवहेलनासे देखा, कहा-- 

“श्रीनाथ १ कौन जाने कहां, ऊपर होगा ।?? 

झपटी-सी-चली गयी छरमा उपर, कमरोंमें झांकती हुई 
उस कमरेमें पहुंची--जहां रुपये, पेसे, मोहरोंके ढेर लगे हुए 
थे। बन्द द्वारके कांचके भीतरसे उसने झांककर बीळ... 
उन ढेरोंके पास श्रीनाथ कहीं भी नहीं था । विस्मय. 
वह देर तक खड़ी रही । फिर श्रीनाथके छोटे भाईसे पूछा । 


उत्तर वसा ही सीधा-सा संक्षिपतौथा-“होंगे कहीं बठकम ।?? है >. 


ची छरमा बेटकमें भी-जहां कितने ही धनी- 


मानियों, व्यापारियों आदिका एक खासा द्रबार-सा ठण | 


कु शक कं 
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हुआ था । मुधीम-गुमाइते सिर झुकाये कुछ लिख रहे थे । 

“श्रीनाथ बाबू कहां हैं ??--छरमाने व्यस्ततासे पूछा । 

“उन्हींके लिए हम भी बढे हें-उस आश्चयकी कथा 
छुननेके लिए ।” 

“सिट्टीके नीचेसे सोना निकाला, एक अचम्भा ही तो 
हो गया ।?? एकने कहा ।. 

कोई कह उठा--“कलूका मजदूर आजका राजा, 
अजीव है यह दुनिया ।?' 

“अरे भाई, अपढ़ मजदूरके भीतर भी एक ऐसी प्रतिभा 
भरी है, सो कोन जानता था ।? 

“बस । हाथ उठाया छरमाने--“कहां हे वह ?” 

इश्वर जाने ।”? 

“में उसे ढ'ढ़ निकाळ'गी ।?--चल पड़ी छरमा अशान्त 
गतिसे । कहां-कहां उसने खोजा ओर कब तक वह खोजती 
रही, सो तो वही जाने। 

x x x 

उस दिन भाकाशमें सूरज डूब चुका था। मेघोंके 
साम्राज्यमें पवन लुप्त हो गया था, धूसर परछाई'में धरती 
निद्रित-सी हो रही थी। 

बोळ उठी छरमाकी पायल-रिन-झिन-उस स्वर्णभण्डार- 
के मध्यमें । अन्धकार ? नहीं, उस खानके भीतर सूय किरणे 
पिचकारी में भरकर[फंकी जा रही थीं--चारों ओर स्वर्णकी 
झिळमिली । 

छरमा मध्य भागमें पहुंचकर थम रही, नेत्रोंकी दृष्टिमें 
समा रहा एकू सवंग्रासी मोह, और तब उसका विस्मय 


विमूढ़तामें समा रहा--तभी-जब कि देखा उसने श्रीनाथ- | 


क्रो वहींपर बे ठे हुए । 

चारों ओर चमकीले छवर्ण प्रस्तर, छोटे-बड़े चमकते पत्थर, 
उन्हींपर बेठा, देइको उसीमें चिपकाकर बेठा अतुळ धनका 
स्वामी श्रीनाथ । 


““श्रीनाथ !?— धीरे-धीरे, दवे-दवे, विस्मयसे उभरते- 


उभरते पुकारा उस छरमा-सी छरभित छरमाने । 
देखा उस ओर श्रीनाथने । एककी दृष्टि दूसरेको इस 


तरहसे रिक्त, शङ्कित कर सकती है--इस -- » सत्यताकी 


२६ विरश्वांमंत्र 
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रक्षा कर रही थी उस दिनकी बह खरमा । : 

गशाङ्कासे भरी-भरी वह सिहर उही--कद्दा है वह रूप- 
मुग्ध, लालायित इष्टि? कहां, सो केसे ओर कब ओर 
किसने छिपा ली, कहां समा गयी वह हृष्टि ? किसने छीन 
लिया उस दृष्टिको ? कोन-से उजड़े मेदानमें गुम हो गयी 
वह दृष्टि ? इन आखोंमें इसने कोन-से रक्त-पिपाछ राक्षस- 
को बसेरा दे डाला है ? 

“श्रीनाथ, आज में आयी हूं ओर एकान्त भावसे 
तुम्हारी ही होकर रहनेके लिए आयी हुं। छन रहे हो 
न ?०--तो भी एक निलज्ज खत्री कह ही उठी । 

“ज्ञाओ ।”--जेसे कोई गहरे कुपते कह उठा । 

“जाऊं ? अब जरूरत नहीं है मेरी तुमको ?? 

ष्व ।? 

“तो १? 

“यह अनन्त पिपासा--? 

“अविश्वास केसा ? उस पिपासाडी में शान्ति कर 
दू'गी--प्रेमके ककोच्छवाससे । सिरहाने बेठी गान सुनाया 
करूंगी--प्रेमससे भरा ।?? 

सहसा वह चीत्कार कर उठी--“'श्रीनाथ-श्रीनाथ, 

क्या ??-उसके विस्फारित नेत्र श्रीनाथकी देहपर आबद्ध 
हो रहे । 

“तुम्हारे रोम-रोम इस तरहसे काले क्यों पड़ रहे हैं! 
वे सिकुड क्यों रे हैं? नसें तन क्यों रही हैं ? नसे नीली 
क्यों हो रही हैं १? 

“प्यास-प्यास ।?? 

“प्यास ? इस अतुळ धनका स्वामी भी अपनेको प्यासा 
कहे १” 

“घ्यास--प्यास--प्रतिपळ वह. बढ़ती जाती है ।? | 

स्तब्ध हो रही उरमा--यह कहां, वह कोन-से रक्त 
पिपाछ देत्यके निकट आ मरी है १--पल-भर, पल-भर 
उसने नेत्र उठाकर फिर भी उस ओर देखा, फिर भाग 
निकली । उसे रूगने ळगा--उसके अन्तरमें बेढी वह पदेकी 
आड़की नारी कहीं उल पिपासामें योग न दे बेठे। कोन 
जाने, एक इलके परदेकी ही तो आड़ है न॥ . | 


ये हैं १९४१ की महिलायें 


श्रीमती राजलक्ष्मी अरोड़ा 


मौ तिक स्वतन्त्रता और 
समानताका दावा गर्वके साथ 
करनेवाली यूरोपीय महिलायें 
जब जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें पुरुषों- 
से स्पर्धा कर रही हैं, तब यही 
केसे हो सकता था कि वे आ- 
काशमें उड़ने ओर अपने साहस- 
का परिचय देनेमें पुरुपांसे बहुत 
पीछे रहती । हवाई जहाजोंके 
आाविष्कारने इस दुनियामें 
क्रान्ति उपस्थित कर दी है । १७ 
दिसम्बर १९०३ को इस युगका पहला हवाई जहाज भाकाइमें 
उड़ा था । इसके निर्माता मि० ओरविली राइट नामक 
प्रसिद्ध अमेरिकन वेज्ञानिक थे । उस समय इसकी रफ्तार 
३० मील प्रतिघण्टे थी । मि० ओरविङी राइट जब अपने 
बनाये हुए हवाई जहाजमें सबसे पहले उड़े होंगे, उस समयके 
कोतूइलकी कल्पना सहज ही की जा सकती है । आज वह 
बात नहीं रह गयी है । हवाई जहाजोंकी निर्माण-कलामें 
गत ३८ वर्ष में असाधारण उन्नति हुई है ओर प्रत्यक्ष है कि 
हवाई जहाजोंकी बदोलत १९०३ की अपेक्षा आज दुनिया 
बहुत छोरी रह गयी है । पहले अगर कोई एथिवीकी परिक्रमा 
करनेका साहस करता, तो उसे निश्चय ही कई महीने लग 
जाते । किसी यूरोपियन लेखकने ३० दिनमें एथिवीकी परि- 
क्रमा करनेको कल्पना की थी और उसे बढ़े ही रोवक ढडसे 
लिखा था । हवाई जहाजोंकी उन्नतिने उस कल्पनाका सारा 
माधुर्य नए कर दिया हे। अमेरिकाके प्रसिद्ध करोडपती 
हावडं हयूज ११ जुलाई १९३८ को न्यूयाकंसे रवाना हुए । 
उन्होंने हवाई जहाज द्वारा ३ दिन १९ घण्टे १३ मिनटमें 
एथिवी-परिक्रमा की, केवल उड़नेका ही समय जोड़ा जाय 


अमेरिकन युवती जूनहार, जो केवल १२ दिनमें टाइपिस्टसे वायुट्रान-चालक हो गर्यी । 


मेगेलिन स्पेनके सेविली स्थानसे ५ जहाजोंको ऐकर रवाना 
हुआ था और जत्र वह लोटकर पहुंचा, केवळ एक जहाज 
रह गया था। 

इसका श्रेय हवाई जह।जके आविष्कारकको है कि 
मनुष्य उत्तर ध्रुवके ऊपरसे बिना रुके हुए लगातार ६७६० 
मील तक उड़ता चछा गया, जब उड़ना आरम्भ किया तो 
जमीनपर उतरे बिना लगातार २७ दिन तक उड़ता ही रहा, 
ऊंचा चढ़ने लगा तो ७२३९५ फीट तक चढता ही चळा गया। 
इसी तरह जब मनुष्य हवाई जहाजमें बेठकर दवाका प्रति- 
न्द्री हुआ, तब घण्टेमें २६९.११ मील तक उड़ा । 

लिखा जा चुका है कि इस स्पर्थामें यूरोप ओर अमे- 
रिकाकी महिलायें घुरुषोंसे बहुत पीछे नहीं हैं। मई १९३८ 
में फ्रान्सकी प्रसिद्ध महिला मिसेज डुयेरनने एक लम्बी 
उड़ान भरनेका प्रय्न किया था । उन्होंने ओवान स्थानसे 
इराक तक २४७.७२८ मोळकी यात्रा एक ही उड़ानमें तय 
की थी । फ्रान्सकी एक अन्य महिला हैं मिले हिल्ज, इन्होंने 
१९३६ में २८७४३.३१२ फीटकी ऊंचाई तक चढ़नेका साहस 
दिलाया था । इसी तरह हवाई जहाजकी तेज रफ्तारकी 


तो कुछ १७ घण्टे ७ मिनटमें । इसकी तुलना उत १०८३ 
दिनोंसे कीजिये, जिन्हें १९१९ ईसवीमें जहाज द्वारा एथित्री- 
परिक्रमा करनेमें स्पेन-निवासी मेगेलिनने लगाया था। 


दृष्टिसि अमेरिकाकी प्रसिद्ध महिला जे? कोचरनका स्थान | 
पहला है, जो घण्टेमें २९२.२७१ मीलके हिसाबसे नररा 
जहाजको उड़ा ले गयी थीं। अमेरिकाकी एक अन्य महिला | 
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'फ्रान्सके भूतपूर्व प्रधान मन्त्री मोशिये रनाकी पत्नी मेडम 
पाळ रेना हवाई जहाज उड़ानेमें बहुत कुशल हैं । 


हैं मिसेज अमीलिया इयर हाट पुटनम। इन्होंने १९३२ में 
अकेले ही हवाई जहाज द्वारा अरलाण्टिक महासागरको 
पार किया था, ग्रेस बन्दरगाहसे उड़कर १३॥ घण्टेमें २०२६॥ 
मीलकी यात्रा कर आयरलेण्डमें पहुंची थीं । पुरुषोंने हवाई 
जहाजकी रफ्तार, उड़ान ओर अन्य प्रकारकी क्षमताओंकी 
जो मर्यादा अभी तक कायम की है, वद निश्रय ही अन्तिम 
नहीं है; परन्तु जो विवरण यहां दिया गया है, उससे यद 
तो स्पष्ट ही है कि महिलायें भी इस दिशामें अच्छे साहसका 
परिचय दे रही हैं और अभी तक भले ही वे पुरुषासे आगे 
न जा सकी दों, पुरुषोंको पछाड़.न सकी कि त उनके 
पीछे तो चळ ही रही हैं, बड़ी शीघ्रतासे प्रुरुषोंकी कक्षामें 
आ रही हैं । यह बड़े हपंका विषय है । 
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यों तो पहले ही सारा संसार जान चुका हे कि इस 
युगके लिए हवाई जहाजोंका महत्त्व कितना अधिक है न 
केवल यात्रा करने ओर डाक ले जानेके एक अच्छे और 
दरू तगामी यानके रूपमें, बल्कि युद्धके एक आवश्यक ओर 
प्रबळ साधनके रूपमें भी । वर्तमान महासमर १९१४ वाले 
महासमरसे बहुत बातों में विळकुठ भिन्न हे ओर यह भिन्नता 
अन्य कितने ही नये -नये आविष्का रोंके कारण जो है बद तो है 
ही, हवाई जहाजोंकी उन्नतिके कारण भी बहुत कुछ है। 
यहां हवाई जहाजोंकी युद्ध-कळाके विपयमें कुछ लिखना 
अभीष्ट नहीं है, हम जो कुछ कहना चाहते हें उसका निचोड़ 
यही हे कि हवाई जहाज शान्ति अर युद्ध, दोनों ही 
कालोमें मानव-समाजके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुए 
हैं ओर हो रहे हैं। फिर यह केवळ उपयो गिताका ही प्रश्‍न नहीं 
हे, जमीनसे उपर आकाशमें हवासे बातें करते हुए यात्रा 
या सेर-सपाटा करनेमें कुछ बात ही दूसरी है। आकाशः 
विहारका आनन्द यदि.महिलाआंको विशेष रूपसे भाक- 
पित न करे, तो वह और किसे करेगा । क्या आश्चयं है, 
यदि इस भोर यूरोप ओर अमेरिकाकी महिलाओंका ध्यान 
विशेष रूपसे आकृष्ट हुआ ओर उन्होंने इसमें इतना अनुराग 
दिखलाया कि उनकी प्रगतिकी ओर सारे संसारकी आंखें 
लगी हुई हैं । 

वर्तमान महासमरसे पहले ही हवाई जहाज चछानेकी कला 
सीखनेमें सेकड़ों नहीं, हजारों महिलायें निपुण हो चुकी हें। 
फ्रान्स ओर अमेरिका, ये दोनों देश संसारके अन्य देशोंसे 
इस दृष्टिसे बहुत आगे हैं; परन्तु इंगलेण्ड भी पीछे नहीं है। 
फ्रान्सके भूतपूर्व प्रधानमन्त्रौ मोशिये रेनाकी पल्ली मेडम 
'पाल रेना हवाई जहाज उड़ानेकी' कलामें बहुत ही दक्ष हैं 
ओर उन्होंने अपने देशमें महिळाओंको हवाई जहाज उड़ाना 
सीखकर आकाश-विहार करनेके लिए बहुत प्रोत्साहन दिया 
हे । फ्रान्सकी दो अन्य महिलाओं - मिसेज डुयेरन ओर मिले. 
हिल्जका उल्लेख पहले - ही किया गया है, जिनका नाम 
क्रमशः हवाई जहाज द्वारा लम्त्री उड़ान भरने और उसे 
भाकाशर्मे बहुत ऊंचाईपर चढ़ा ले जानेकी इष्टिसे संखारकी 
सहिलाओंमें प्रथम है। इसी तरह जे> कोचरन पहली 
महिला हैं जिन्होंने अपना हवाई जहाज २९२.२७ मीलकी ' 
रफ्तारसे उड़ाया । भटलाण्टिक महासागरको सबंप्रथम 
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अकेले ही पार करनेवाली ओर इस तरह मत्युके साथ 
क्रीड़ा करनेका हौसला रखनेवाली महिला हैं मिसेज अमी- 
लिया ईयर हाट पुटनम। इन दोनों महिलाओंको जन्म 
देनेका गौरव. अमेरिकाको हे । जिस देशने इस तरहकी 
साहसी महिलाओंको जन्म दिया हे, वह क्यों न अपनेको 
गोरवशाली समझे । 

इंगलेण्डकी महिळाओंने यद्यपि हवाई जहाज चळानेमें 
कोई रेकाडं नहीं कायम किया हे, तथापि वहां महिलाओंमें 
दवाई जहाजको स्वयं उड़ाने ओर आकाइामें विहार करनेके 
लिए इतना उत्साह हे कि आश्चर्य होता हे ओर साथ ही 
प्रसन्नता भी । युद्धसे पहले ही वहां यह अवस्था थी कि 
सप्ताहके अन्तमें किसी दिन, उब मोसम साफ हो, हवाई 
जहाजोंके कळबमें जाइये-आअापको कितनी ही मदिळोयें 
वहां मिळेंगी । चालकका टोपा और गागळ लगाये हुई इन 


'महिलाओंमेंसे कोई अपने इवाई जहाजके एञ्जिनको ठीक कर 


रही होगी, तो कोई पेन्सिल दवगथमें लिये हुए नकशोंमें व्यस्त 


` आकाशमें उड़नेसे पहले हवाई जइाजके कल-पुजौकी आवश्यक 


ज़ानकारी प्राप्त करनेके प्रय्में कुमारी थेल्मा मो रिस (जरिेन)। 


क्तत हें १६४१ की महिलायें 


२६ 
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अमेरिकन युवती जूनहार शिक्षकके साथ नक्शा 
देखनेमें तल्लीन हैं । 
होगी और कोई उड़नेके लिए बिलकुझ ही तेयार होगी । 
एक ही मिनटमे आप देखेंगे कि वह आकाइमें चिड़ियोंकी 
तरह स्वच्छन्द विहार कर रही है । ये हैं नवयुगकी महिलायें, 
जिनकी संख्या ब्रिटेनमें युद्धसे पहले-पहले १० इजारसे 
अधिक थी । हवाई जह्दाजोंके क्लबोंमें जाकर ये अपने अव- 
कारके समयमें चालकका लाइसेन्स ग्रास करनेके लिए 


-शिक्षा प्रास करती हे, अवकाशके समयका स त्तम उपयोग 


करती हैं । १॥-२ साल पहले ब्रिटेनमें इस तरहका लाइसेन्स 
रखनेवाली मदिलाओंकी संख्या १००० से ज्यादा थी । 

इने आकाश-विहारिणी महिलाओं मेंसे बहुत तो इसीसे 
सन्तुष्ट रहती कि कुछ शिलिङ्ग खच कर अपने अवकाइाके कुछ 
घण्टे हवाई जहाज द्वारा सेर-सपाटा कर तबियत बहलानेमें 
ळगायें। जिनके पास अपनी मशीन नहीं होती, वे नाम- 


मात्रके किरायेपर उसे अपने क्हबसे आसानीसे प्राप्त कर ही 


लेती. । कितनी ही महिळाय चलाना सीख जानेसे पहले ही 


वे भी यहद तो सोचतों ही कि कब उन्हें उसे खरी दुनेका अव- 
सर मि सगा । सहाई आरम्भ होक बा थपि 


॥ थे 
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, भपना हवाई जहाज खरीद लेती और जो नहीं खरीद सकतीं, 


ह 
i 


=o “>>... 23 2 >. >. 2 >... 2 2 3 अप 2 3. 


-*“*-*““*““*“--------:------- 


जुनद्वा रको पीठपर पराश्यूट बांधनेकी शिक्षा दी जा रही है । 


पुरुष चालकॉंकी शिक्षाका कार्य बहुत बड़े पेमानेपर हो रहा 
है, तथापि महिलाओंके लिए भी युद्धने अभूतपूर्व अवसर 
` उपस्थित किया है और वे इससे पूरा लाभ उडा रही हैं, 
वर्तमान परिस्थितिमें भी जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें पुरुषोंके साथ 
कदम उठा रही हैं, ओर सेना भी उनके लिए अपवाद 


नहीं है । 


इंगलेण्डकी मडिलाभंको आकाश-विद्दारिणी बननेके | 
_ लिए सब्रसे अधिक प्रोत्साहन मिला है उस परिस्थितित्ते 


जो युद्धसे पळे वहां थी और युके वाद तो वह भोर भी 
अधिक भनुकुल दो गयी है 


ब्रिटेनके जिस कारखानेने 
“अलबतरास! और “माथ टाइप- 
के हवाई जहाजोको तेयार 
किया है, उसीने सस्ते मेलका 
एक अन्य हवाई जहाज 'माथ 
माइनर”? भी तेयार किया है। 
बनावट ओर मशीनरी इतनी 
सादी है और उड़ाना इतना 
आसान है कि उसे हवाई मोटर 
कहना ही ठीक हे । यह हवाई 
मोटर युद्धसे पहले ५७५ पोण्डमें 
बिक रही थी । मिलकर भगर 
उसे खरीदना चाहती, तो मध्य 
स्थितिकी दो-तो न; महिलायें भी 
उसे आसानीसे खरीद सकतीं । 
उसे रखनेके लिए भी दो पोण्ड 
मासिक किरायेका गेरेज काफी 
हे । २३ फीट लम्बी और इसकी 
आधी चोड़ी जगहमें यह मजेसे 
रखी जा सकती हे । घरके पीछे 
अगर २०० वग गज तककी कोई 
खुली जगह हो, तो गरेजकी भी 
जरूरत नहीं, वहीं टीनडाली जा 
सकती है ओर आकाशसे सीधे 
वहीं उतरा जा सकता है। 
फिर, इससे भी अधिक छभीता 
एक और--इवाई जहाज चलाना सीखनेके लिए जहां 
क्लबों तक आसानीसे पहुंचा जा सकता हे, वहां कुछ 
पोण्डोमें लाइसेन्स मिलनेमें भी कोई कठिनाई नहीं। इस 
हवाई मोटरमें उड़नेसे पेट्रोळका खच भी कम ही होता है-- 
एक गंळनमें २९ मील । जहां इतनी सब छवितध्रायें हों वहां 
क्यों न ब्रिटिनकी महिलायें आकाशमें विहार करने और 
घायुसे विनोद करनेका आनन्द ले । युद्धले पहले उनके हि 
सप्ताहके अन्तिम दिनोंका सेर-सपाटा ब्रिटेनकी सीमा तक 
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खरच कर आसानीसे पेरिस होकर लोट 
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हो, तो खच बिलकुल ही कम । 

अमेरिकन महिलायें तो बहुत पहलेसे ही हवाई जहाज 
द्वारा उडकर अपना नाम कर चुकी हें । इसके लिए उन्हें 
वहां सारी छुविधाथें हैं और वह समय दूर नहीं मालूम 
होता, जब हवाई जहाज मोटरोंका स्थान ले लेंगे। अमेरि- 
कन महिलाओंको हवाई जहाजमें बेठकर सेर-सपाटा करने 
और उसे स्त्रथं डड़ानेके लिए कितना उत्साह है, इसका 
कुछ अनुमान इसीसे किया जा सकता है कि गत अगस्तमें 
जुनद्वार नामक एक पचीस वर्षीय छन्दरीने कुळ १२ दिनकी 
शिक्षाके बाद ही चालकका लाइसेन्स प्राप्त कर लिया । 

जनहारकी कहानी बड़ी ही रोचक हे-यद्यपि जूनहार- 
की तरह कितनी ही महिलळाओंने इससे पहले ही कुछ 
अधिक समयमे चाळकका लाइसेन्स प्राप्त कर लिया है। 
हवाई जहाजोंके कारवारके दफ्तरमें जूनहार टाइपिस्टका 
काम किया करती थी। घहीं टाइपराइटरपर अंगुलियां 
चलाते-चछाते वह देखती कि सामने केसे भराटेके साथ 
हवाई जहाज आकाशसें चढ़ जाते हें । कई महीने देखते 
रहनेके बाद एक दिन उसने चालक होनेका निश्चय किया । 
इसके लिए कुछ रकम पास होना आवश्यक था । उसे प्रति 
सप्ताह २५ डालर वेतन मिळता था । उसने नये कपड़े नहीं 
खरीदे, अपने छोटे-मोटे काम भी स्वयं ही किये भौर जब्र 
भावश्यक रकम जमा हो गयी, एक दिन वह सीधी हवाई 
जहाज चछानेकी शिक्षा देनेवाले क्लब्रमें पहुंच गयी और 
कहा--“में उना सीखना चाहती हूं ।” जूनहारने शिक्षा- 
कालम ३२५ डालर फीस देकर कुछ १२ दिनमें हवाई जहाज 
चढीनेकी योग्यता प्राप्त कर ली। उसका वजन यद्यपि 
११३ पोण्डसे घटकर १११ पण्ड रह गया, तथापि यह क्षति 
अधिक नहीं थी । इच्छा होनेसे अब उसे टाइपिस्ट रहनेकी 
जरूरत नहीं है । वह चाहे तो किली भी हवाई जहाज क्छबरमें 
शिक्षिका हो सकती हे। उसके दफ्तरकी कितनी ही 
युवतियोंने अपने जीवनका क्रम बैदळ लिया है । 
चालक होनेकी शिक्षाके लिए डाकूरी परीक्षामें उत्तीण 
F अत्यन्त आवश्यक है--आंखकी दृष्टि, हृदयकी अवस्था, 
ए दबाव ओर . साधारण स्वास्थ्य ठीक होना ही 
चाहिए । आंखें कमजोर हों, तो उपयुक्त कांचवाले गागलोसे 


चारकके लिए कई स्ठेत जानना भी आवश्यक है। शिक्षक 
अपने शिरपर हाथ ले जाकर जूनहारको सङ्केत कर रहा है । 


काम चल जाता हे । भारम्भमें नक्शोंकी सहायतासे हवाई . 


जहाजोंके मार्गसे परिचित होना पड़ता हे । फिर, आकाश- 
में हवाई जहाज ले जांनेसे पहले उसके पुर्जाकी थोड़ी जान- 
कारी भी होनी ही चाहिए, जिससे अगर मशीनर्मे कुछ 
खराबी हो जाय, तो उसे छधारा जा सके । दराई जहाजके 
आगे लगे हुए पद्ठेका घुसाना सीखनेमें कितने ही चालकों 
को कठिनाई पड़ती है । जमीनपर उतरने ओर आक्काशकी 
ओर उठनेका अभ्यास यों तो जल्दी ही हो जाता है ; परन्तु 
यदि इसमें थोड़ी भी लोपरवाही को जाय, तो बड़ा भये 
रहता हे । पेराझूट सीखनेवालेकी पीठपर ही बंधा रहता है, 
जिससे आवश्यकता पड़नेपर काम लिया जा सके । 
अमेरिकाके कानूनके अनुसार किसी व्यक्तिके चालक 
होनेके लिए यह अनिवायंतः आवश्यक हे कि धह शिक्षकके 
साथ कमसे कम ८ घण्टे तक उड़ चुका हो-शिक्षकके साथ 
इसलिए कि यदि कोई गळती होने लगे, तो उसे वहीं हीक 
कर दिया जाय । इस कार्यके लिए, शिक्षकके साथ उड़कर 
शिक्षा पानेके लिए खास तरहके इवाई जहाज होते हैं, 


३३ विश्वमित्र 
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रण करनेके लिए आवश्यक शिक्षा पानेके निमित्तं क्लबांम 
पहुंच रही हें । इस तरहके १०० शिक्षाथियोंमे कमसे कम | 
२० तो युवतियां होती ही हैं। मोटर चलानेकी भांति | 
हवाई जहाज उड़ानेमें भी अमेरिकन महिलायें पुरुपांसे 


| किसी तरह भी कम कुशळ नहीं हैं । 


महिलाओंकी इस प्रगतिकी दृष्टिसे स्वदेश कहां हे, हमारी 


५ माताये और बहनें इस ओर केसा कदम उठा रही हैं, यह प्रश्न 
$ स्वभावतः उठता हे । यह कम दुःखकी बात नहीं है कि देश- 
की १७ करोड़से अधिक महिलाओं में “ए? श्रेणीका छाइसेन्स 


रखनेवाली बहिन केवळ एक श्रीमती गीताब्ाई गेडगिल 


908 हों। इसे से बी० श्रेणीका लाइसेन्स रखनेवाली बहिनोंकी 


2 संख्याका भी अनुमान किया जा सकता है। किन्तु महिलाओंकी 


पहली उड़ानका असीम आनन्द--हवाई जहाज जमीनपर 
` उतरते ही क्लब्रके मिस्नियोंने जूनहारको प्रसन्नतासे 
द. उछलकर उठा लिया । 
जिनमें नियन्त्रण रखनेके पुज दुहरे होते हें । शिक्षकोंको 
डड़ते समय प्रायः हाथसे सद्ठेत करनेकी आवश्यकता पड़ 
आती है । ये सङ्केत पहले ही बतडा दिये जाते हैं। शिक्षक 
ध्रदि अपने श्चिरके ऊपर हाथ ले जाय, तो उसका अथ यह 
है कि वह स्वयं मशीनको नियन्त्रणमें लेना चाहता हे। 
इसी तरह जहाजको नीचे या उपर ले जाने और मोड़ने- 
के सम्ब्रन्धमें भी सड़ेत हैं। उनके बातचीत कर सकनेके 
लिए भी व्यवस्था हे। यह कहनेकी तो आवश्यकता ही 
हीं है कि इस शिक्षाके बाद परीक्षा भी होती है । परीक्षा- 
अ उत्तीर्ण होनेपर चालक ५० मीलकी दूरी तक किसी भी 


. विशामें जा सकता हे, परन्तु प्राइवेट चालकका छाइसेन्स 


मिलनेके लिए ३५ घण्टेकी उड़ान आवश्यक हे । यदद छाइ- 


प्लेस हो, तो फिर उड़नेपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। आकाश 


वीमे 7: „ . ` , 
अमेरिकन महिलायें इल अनन्त आकाशकी ओर बड़ी 


शीघ्रताते बरं रही हैं। जळतेना ओर वायुसेनासे अलग 


गरीब देशवा सियोंको होसळा हो तो केसे! प 


बात हम क्या कहें, जब देखते हैं कि चालक दोनेके उत्साही 


००४ दजारों ओर लाखों युवकोंके . लिए भी कोई अवसर व्यव- 


हारतः नहीं है। हवाई जहाजों द्वारा उड़नेका जो उत्साह 
आज यूरोप भोर अमेरिकाके युवकों और युवतियोंमें देखा 
जाता है, उसका यहां शतांश भी नहीं है । इसका कारण 
एक ओर जहां शिक्षा-सम्ब्नन्धी स्थिति, रहन-सहन भोर 
सामाजिक विचार हैं, घहां इससे भी प्रबळ कितने ही अन्य | 
कारण हैं, जो देशके शिक्षित युवकों ओर युबतियोंके अग्रसर 

होनेके मार्गमें बाधक हो रहे हैं-प्रोत्साइन देनेका तो 

कोई प्रश्‍न ही नहीं है। जो क्लब हवाई जहाज चलानेकी 

शिक्षा देते हैं, उनकी संख्या सारे भारतमें कुछ १० है, जिनमें 

तीन रियासतोंमें हैं। इन कलबोंकी शोचनीय अवस्थाका 

कुछ अनुमान इसीसे हो सकता है कि अगस्त १९४० में 
लखनऊ क्लबको केवळ १७ दिन हवाई जहाज मिल सका 

और इन दिनोंमें कुछ ५४ घण्टे तक उड़ा जा सका। ब्रिटिश 
भारतके सभी क्लब्रोंकी १९३८ की रिपोर्ट भी इस समस्याके ' 
बहुत ही खेदजनक पहलूपर प्रकाश डालती है। १९३७ में 
इन सब क्लबोंमें जहां कुछ मिलाकर १०६८३ घण्टे उड़ा. 
गया था, वहां १९३८ में केवळ ९३६८ घण्टे । इस प्रगतिः | 
शीछताकी भी भला कोई सीमा है? फिर यहां 'बी? रीका 
न से 9 जा 
छाइसेन्स भी लगभग ७०० रुपयेमें पड़ता है ओर “ए? श्रेणीके 
लिए तो लगभग ३००० रुपयेकी खासी रकम ही चाहिए ! 
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कोरियाकी सेर र 


कहि, यदि देशमें प्राइवेट हवाई जहाजोंकी संडया--युद्धू आरम्भ 
होनेके पहले--नरेशोंके २० हवाई जहाजोंको छोड़कर कुछ 
४५ हो । युद्ध आरम्भ होनेके बाद पुरुष चाळकोंको तेयार 
करनेके लिए इधर कुछ प्रगति देखनेमें आ रही है, ओर हालमें 
ही बाहरसे कुछ हवाई जहाज लेकर एक जहाज आ गया है 
भोर दूसरा आ रहा है, कुछ छात्र-बृत्तियोंकी भी व्यवस्था 
हुई है, परन्तु यह सारा प्रयल इतने विशाल देशमें प्रायः नहीं- 
के बराबर हे ओर संसारकी प्रतिद्वन्द्धितामें हमारा कोई 
स्थान नहीं है। अभी तक देशमें हवाई जहाजों सम्बन्ती 


उच्चसे उच्च शिक्षाकी कोई व्यवस्था नहीं है ओर स्वदेशर्म 
हवाई जहाज तेयार करनेकी ब्रात तो अभी तक चर्चा ही हे । 

हम कहां हैं-यह समझनेके लिए इंगलेण्ड और अमे- 
रिकाकी ओर देखनेका तो कोई अथ ही नहीं है--हमारे 
सामने छोटा-सा आस्ट्रेलिया है, जहां जबसे युद्ध आरम्भ 
हुआ है, गत १॥ वर्ष में हवाई जहाज चळानेकी शिक्षा देने- 
वाले क्ळबोंकी संख्या २९ गुनी हो गयी है ओर जहां पहले “७ 
प्रतिमास -८ चालक तेयार हो रहे थे, वहाँ आज २०० 
चालक तेयार हो रहे हैं 
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कोरियाकी सेर कु 
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सिगोरी नदीका पुल पारकर में कोरियामें घुसा । मेरे 

. आनेकी ख़बर पहले ही अखब्रारोंमें छप चकी थी । में भमी 
अधिक दूर नहीं गया था कि एक कोरियन युवकने आकर 
कद्दा-महाशय, में आपको पिं इयां तक रास्ता दिखा 
दूंगा । बातचीतके सिळसिलेमें मालम हुआ कि उसने मिश- 
नरी स्कृसमें मेट्रिकुलेशनकी परीक्षा पास की है। अंगरेजीमें 
अच्छी तरह बातचीत कर लेता हे । हिन्दुस्तानके बारेमें 
भो उसने कई किताबें पढ़ी हैं । कोरियाकी जापानी सरकार- 
ने मेरे साथ एक सिपाही भी भेज दिया था । थोड़ी दूरपर 
एक पहाड़ मिला । पहाइृपर नये पेड़ पनप रहे थे। मैंने 
ठहरकर युवकसे इसका कारण पूछा । उसने बताया कि “जब 
.. कोरिया चीनका मित्र राज्य था, उस समय कोरियनोंने 
पहाइके सब पेड़ॉको काटकर इसे चीनके पहाड़ोंकी तरह 
बना दिया था । जापानियोंके आनेके बाद नये पेड़ उग 


रहे हैं ओर देशका प्राकृतिक अभियोग कुछ अंशोंमें दूर हुआ 


है।” साइकिलपर चढते हुए मैने कहा--“जापानियोंके 
भानेसे कमसे कम एक लाभ तो जरूर हुआ है |” युवकने 
आश्चयं से कहा -“'जापानियोंके आनेसे बहुत लाभ हुआ है 
और वे हमारे लिए गेर थोड़े ही हैं। लेकिन आप ही कहेंगे 
कि कोरिया पराधीन है। पराधीन सोनेके सिंहासनपर 
बेठकर भी पराधीन ही है-स्वाधीन नहीं । जो पराधीन है 
i वह मनुष्य नहीं है, जझ्ळका जानवर भी नहीं है, वह पालतू 


कुत्ता हे | मेने समझा था, आप बुद्धिमान हैं ओर ऐसी बात 


| 
नहीं करेंगे । लेकिन मुझे मालम हो गया कि आप्र.दुनियाके 
बारेमें कुछ भी नहीं जानते -हैं, विदेशों में. सोखनेके . लिए [ 
निकले हैं ।? मेंने कहा--“'च॒प रहकर मनुष्य कितना सीख 


सकता है । ? युत्रकने लज्जित होकर कहा--“चलिये, दिन 
बहुत चढ़ आया है ।? हम लोग आगे बढे | - ' 

को रियामें एक कहावत है कि जापानी क्क, कोरियन ४ 
मजदूर ओर चीनी हिकमत इन तीनोंको -इकट्ठा करके 
दुनियाको जीता जा सकता हैं। में कोरियतोंकी मेहनत | 
करनेकी बहादुरी देखने लगा । सबेरे ही वे कुद्वाळं लेकर खेतर्मे , 2 
पहुंच जाते हें । दोपहर हो गयी, अभी तक घर जानेका नाम 
तक भी नहीं है । घृणा करना वे नहीं जानते । मनुष्यके., 
मल-मूत्रको वे खादके काममें लाते हैं। इसे भी वे खरीदते” 
हैं। युवकने बताया कि ये खेत किसानोंके नही, धनिक वर्गके 
हैं। अपनी गाढ़ी कमाई अगर किप्तानोंके पास रहती, वो 
उनकी यह दशा क्यों होती । -  . 

इम पगडण्डीके रास्ते आगे बढ़ रहे. थे । एकके ब 
दूसरा गांव इम पार कर रहे थे । बालके गांव भी इसी. 
तरहके होते हैं। दोपलिया घर पुभालसे - छाये. गर न 
लेकिन इनमें रहनेवालोंको शक्रळ हमारी . तरह. 
कोरियाकी राजनीतिक और आर्थि 
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कोरियाका एक कस्वा-घरोंकी हालत देखिये । 


होती है सोयाबीन यहांकी खास पेदावार हे । सेब, नास- 
पाती और अंगूर भी होते हैं। मेने युवकसे पूछा-अाज हम 
किस शहइरमें पहुंचंगे ? उसने कहा-अब 'सेन-सेन” 
आनेवाला है । साथ ही साथ उसने कहा--कोरियाके गांव, 
शहर, नदी, नाठे, पहाड़ वगेरहके कोरियन नामोंको बदुलू- 
कर जापानियोंने जापानी नाम रख दिया है । २२ अगस्त, 
१९१० की सन्धिके अनुसार जापानियोंने कोरियापर अपना 
अधिकार स्थापित किया । १८९७ से १९१० तक इस देश- 
का नाम तेहान रहा और सन्धिके बाद जापानियोंने इसे 
“चोजेन? कर दिया । यूरोपियन, खासकर ब्रिटिश और अमे- 
रिकन लोग पुराने नामोंको ही पसन्द करते हैं, लेकिन जापा- 
नियों द्वारा सम्पादित किसी भी नक्शेमें कोरियाका नाम 
आपको नहीं मिलेगा । किसी जातिके अस्तित्वको मिटाने- 
का यद्ग भी एक तरीका है । इसके पहले कोरियामें धार्मिक 
परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भाषा ओर नामोंमें किसीने इसूत- 
क्षेप नहीं किया । बौद्ध, कनफिउसिद्रस, ईसाई आदि धर्म- 
का आगमन हुआ, लेकिन आदमियों, स्थानों, पहाड़ों 
भादिके नाम ज्योंके त्यों रहे । हमारी विशिष्टता जीवित 
थी, जापानी इसे मिटानेपर तुळे हुए हैं, इसीलिए कोरिया 
चोजेन हुभा और १९३८ में तायोयान बन गया। 
गांवमें धांधरा पहनकर औरतें काम कर रद्दी थीं। 


... तोशाक सफेद कपड़ेसे ही बनती है । पुरुष का 
- = 


F 


Ce 


पोशाक पहनते हैं, लेकिन यह सफेद सूतकी होती है। 
गांवमें हम लोहारकी दूकानपर बेठे थे। हमारे भा जानेसे 
उसे काम करनेमें अएचिधा हो रही थी। एक वृद्ध भौर 
युवक दोनों मिलकर छुरियां तेयार कर रहे थे। वे हमारे 
लिए खानेकी चीजें ले आये--भात, मांस ओर सब्जी। 
छो हार युवकने मुझे पहचान लिया था । कारण,'तवा एलव! 
नामक अखबारमें मेरे आनेका सचित्र विवरण निकल चुका 
था । लोहार युत्रकने पूछा--आपका नाम मुस्लिम युगके 
पहलेका है या बादका ? मेंने कहा--आधा सुसलमानोंके 
आनेकें पहलेका और बाकी आधा बादक़ा हे । उसने मेरा 
नाम लिखा । उसमें रामनाथ एक तरफ ओर विश्वास दूसरी 
तरफ था । उसने मेरे साथी कोरियन युवकले कहा कि वह 
मुझे समझा दे कि सुसलमानी युगके बादका अर्थात्‌ विश्वास 


' नाम ग्रहण कर मेरे पुरखोंने गळती की है, राष्ट्रीय विशिष्टता 


बनाये रखनेके लिए अपनी भापामें नाम रखना ही ठीक 
हे । मेरे साधी युवकने कहा--विजेताके दिये हुए नाम और 
भाषाको ग्रहण करनेसे जाति ल॒प्त हो जाती है, गुलामोंकी 
जाति बन जाती है। सत्ताहीन मानव-जीवन वृथा है। 
जापानियोंकी भापा और नाम-सम्बन्धी साम्राज्यवादी 
नीतिकी यह प्रतिक्रिया थी । लेकिन एक देहाती लोहारके 
मंहसे छनकर मुझे अपार आनन्द हुआ । 

शामको सेन-सेनमें पहुंचकर एक छोटे कोरियन होटल- 
में मेने डेरा डाळा । चीना और कोरियन भोजनमें ज्यादा 
फर्क नहीं है । यहां एक दिन रहकर में कुछ युवकोंके साथ 
एक सम्पन्न गांवमें गया । पुरुष खेतोंमें काम कर रहे थे। 
यहां जानेपर मुझे मालूम हुआ कि कोरियामें अभी तक 
ऐसे गांव हैं, जहांपर 'अह॑ ब्र्मोऽस्मि'को छोड़कर और कोई 
धर्म नहीं पहुंच सका है । इस धर्मको माननेवाले निपुण 
तीरन्दाज होते हैं । " 

एक दिन शामको देखा कि एक जापानी अकंप्तर कुछ 
बच्चोंको लेकर राल्तेकी बगलमें खड़े हुए । एक ओर जापानी 
बच्चोंकी ओर दूसरी ओर कोरियन बच्चोंको खड़ा कराया 
गया । इनकी उम्र १० से अधिक नहीं थी । बराबर जोड़के 
कोरियन ओर जापानी बच्चोंमें लड़ाई शुरू हुई । पहले 
जोड़के कोरियन बच्चेने जापानी बच्चेको दे मारा और 
उसकी छातीपर चढ़ बेडा । जापानी बच्चेने देर तक व्यथं ही. 


कोरियाकी सेर ३५ 


उठनेकी कोशिश की । जापानी अफसरने विजयी कोरियन 
बच्चेक्रों दो पेन्सिलें इनाममें दीं। इसके बाद दूसरा जोड़ 
आया । इस बार भी कोरियन बच्चेने बाजी मार ली। 
तीसरी बार जापानी बच्चेकी जीत हुई । उसे इनाममें एक 
पेन्सिल मिली । मैंने पूछा--पुरस्कारमें यह भेद केसा ? 
जवाब मिला--जिससे कोरियन बच्चे शीघ्र ही जारानियों- 
की तरह शक्तिशाली हो सकें, इसीलिए यह व्यवस्था की 
गयी हे । 

सवेरे उठकर में रवाना हुआ। साथमें एक दूसरा 
कोरियन युवक चळा । वह कुछ ही दिन पहले जेलसे निकला 
था । ये लोग जेळ इसलिए भेजे गये थे कि कोरियनोंके लिए 
जापानियोंके समान अधिकार पानेके लिए आन्दोलन करते 
थे ओर जापानियोंसे कहते थे कि धनी जापानियोंकी 
गुलामीसे छुटकारा पानेका आन्दोलन करो । इसी जुममें 
दण्डित बहुत-से कोरियन ओर जापानी युवक जेलमें 
उनके साथी थे । हिन्दुस्तानकी खबरें छननेके लिए वे मेरे 
साथ चल रहे थे । थोड़ी दूर जाकर हम लोग बेठ गये । 
किन्तु मुझे रम्बा सफर करना था । रास्तेमें मील बताने- 
बाले पत्थर नहीं हैं । रास्ता ऊंचा-नीचा और पहाड़ी हे । 
इन्हीं पद्दाड़ॉमें खेती अधिक होती हे । कुछ देरके बाद हम 
दोनों रवाना हुए । बीच-बीचमें दो-एक चीनियोंकी दूकानें 
मिळती थीं । युवकने कहा--चीनी दूकानदारोंके यहां सभी 
आते हैं, यद्यपि आज चीनियों और कोरियनोंमें भारतीय 
हिन्दू-सुसलमान-सा सङ्क्ष हो रहा है। लेकिन यह 
भार्थिक है । कुछ मूर्ख कोरियन युवकोंका कहना है कि 
चीनी चीन चले जायं, उन्हें हम यहां व्यापार नहीं करने 
देंग। टाइडेन, सिडळ ओर हेजो आदि नगरोंमें इन्हीं 


युवकोंने चीनियोंकी बहुत-सी दूकानें छूट ली थीं और कुछ. 


चीनियोंको मार भी डाला था । लेकिन शिक्षित युवकोंको 
समझनेमें देर न लगी कि इस आन्दोळनके पीछे कोन है 
ओर इसीलिए वे आगे नहीं बढ़े । 

सीन एनूछ पहुंचकर में एक जापानी होटलमें ठहरा । 
'होटलके मालिक 'ओसाका मनीची सिम्बून? के संवाद- 
दाता थे । उन्हींसे मैंने पहले-पद्दळ कहा-चीनियोंको 
निकाल देना अच्छा है, लेकिन उनपर इस तरहका भत्या- 
चार करना ठीक नहीं है। मेरी बातोंकी भक्षरशः रिपोर्ट 


कोरियन माता ओर पुत्री । 


उपर्युक्त अखबारमें छपी थी, लेकिन अन्तर्मे उन्होंने यह भी 
लिख दिया कि दुनियाकी शान्तिके लिए चीन-जापानकी 
मित्रता अत्यावश्यक है । किन्तु दुनियाकी इस शान्तिका 
अर्थ है अपने स्वार्थको सोलो आने कायम रखना । जापान 
चीनको गुलाम बना ले या जापा न-शा सित कोई जाति चीनका 
सबंनाश करे, इसमें चीन बाधा प्रदान न करे, तभी शान्ति 
हो सकती है । साम्राज्यवादी जापानकी शान्तिका अथं 
यही है। चीन जापानकी इस शान्तिको नहीं चाहता 
ओर जापानमें भी एक दल है, जो चीनका समर्थन करता. 
हे । वह चाहता है कि चीन स्वतन्त्र हो जाय ओर उन्नति 
करे । रातके चार ही बजे उठकर में सिंयारकी ओर चल- 
पड़ा । रास्तेमें इवा बहुत गमं मालूम दो रही थी। मुझे 
मूली-जेसी किसी चीजका खेत दिखाई पड़ा । निकट जाकर 
संघनेपर मालूम हुआ, मूली नहीं है। जापानी किसानने 
सुझसे एक टुकड़ा कागज मांगकर कुछ लिखा ओर प्रश्‍न- 
बोधक चिह्न बनाकर मुझे सनझनेकी कोशिश करनेके लिए 
कहा । उसने कहा था--'हेज, पुलिही।! पि इयांका | 


जापानी नाम हेज है, वहां जाकर पुलिससे पूछना । पिं इयां 
में मुझे पुलिससे पूछनेकी जरूरत नहीं हुई । मुझे मालूम इभा 


कि,इस मूळपर जापानने एकाधिकार 
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लम्बे बाल थे, मा 
_ था। वे सब हंसमुख 


- विश्वेमित्र 


रास्तेके किनारे देव-स्थान--अक्सर यात्री कुछ-न-कुछ 
` चढ़ाकर आगे बढ़ते हैं । 


हें हिन्दुल्तांनकी तरह. कोरियाकी जापानी सरकारने 
नम्रकपेर भी एकाधिपत्य स्थापित कर लिया हे । चीनमें इस 
मूलकी खपत अधिक हे, जापानी इसे: वेचकर मालामाल हो 
जाते छैं। इसे ताजा खानेसे' शरीरकी पुष्टि होती है । 

7 र्वि इयॉंको इम दिन्दुस्तानका शिमला, शिलाड़, 
म॑न्सूरीः या - दाजिलिझ कह : सकते हैं। सिर्फ. यही नहीं, 


इसका: प्राकृतिक सोन्दर्य हमारे श्रीनगरकी तरह है । 


दुनियाके ऐसे स्थानमें भी घनी तो मौज करते हैं और गरीब 
भूखों मरते हैं । शहरमें घुसते ही पुलिससे मुलाकात हुई. 


उसीकी सहायतासे मेने एक कोरियन होटलमें ठदरनेका- 
प्रबन्ध किया । रातमें में खूब सोया । सबेरे में शहर देखनेके 


लिए निकला । बाजारमें घुसते ही एक : आदमीने. खींचकर 


मुझे बेठाया।। मुझे खानेके लिए कुछ फल मिले । मेरा सत्कार: 


करनेवाली आदमी भापाकी अडइचनके कारण मुझसे बांत- 
चीत नहीं करः सका, लेकिन साथियोंकी मार्फत बहुत-सी 
बातें उसने मुझसे पूछ लीं । शहरके कई फाटकोंमें जापा- 
नियोकी ळड़ाईके समयकी गोल्योंके चिह्न आज: भी 
दिखाई दे रहे ये। .शहरसे गांवमें गया। पुरुषांके "र्‍या 


थे। उन्हे देखकर ऐसा मालम. होता है, 


नो वे संब साधु हों। उनका शरीर गढीला 


होटलमें कुछ युवक मुझसे बातचीत करनेके लिए आये । 
इनमें कोरियन ओर जापानी दोनों ही थे । उन्होंने मुझसे 
प्रश्‍न किया कि बुद्ध या लेनिन, किसके दिखाये हुए रास्तेसे 
चलकर शान्ति होगी ? उत्तर देनेकी सामथ्यं मुझमें नहीं 
थी । में कुछ कह ही रहा था कि खुफिया पुलिसका भादमी 
वहां पहुंच गया.। उस दिन मुझे एक नाव्यशालामें निम- 
न्त्रित किया गया था ओर वह झुझे ले जानेके लिए भाया था। 
उसने आते ही कहा--मेरा काम खुफियाका है । मेरे पास 
बेटे हुए युवक इसपर खूब हंसे । 

जापानियोंने कई प्रकारसे कोरियनोंको निश्चिन्त कर 
देना चाहा था । लेकिन असफल -होकर उन्हें अब प्रेमका 
रास्ता पकड़ना पड़ा है। .पद्दले विदेशी अखबारोंमें निकः 
लता.था कि जापानी कोरियनोंके गांवके गांव उड़ा देते 
हैं, शायद इसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ है । अब जापानी 
प्रेमसे कोरियनोंपर विजय पाना चाहते हैं, ओर प्रेमका 
संबसे पहला लक्षण है समता । जापानियों और को रियनोंमें 
वेतनकी समता प्रायः स्थापित हो गयी है। मेंने अपनी 
आंखों देखा है कि एक जापानी महिला पीठपर एक बच्चे- 
को बाधकर-सड़कपर निकली, इसी समय एक कोरियन युवक 
अपनी साइकिलके साथ उस महिलापर आ गिरा । महिला- 
को जोरकी चोट लगी, बहुत-से जापानी सामने . ही खड़े, 
हुए थे, लेकिन कोई बोळा तक नद्दीं। इस तरहकी घटना 
अगर शङ्काई या पेकिगमें होती, तो चीन-जापानमें एक नयी 
लड़ाई शुरू हो जाती । 9 

उसी दिन शामको मेंने भाषण दिया, उपस्थिति अच्छी 
थी । मैंने लोगोंको समझानेकी कोशिश की कि विदेशियों 
द्वारा किये गये हिन्दुस्तान-विरोधी प्रचारकी भोर उन्हें 
ध्यान नहीं देना :चाहिए | कोरियामें हिन्दुस्तानी पर्यटक 
बहुत कम जाते हैं । कोरियन हिन्दुस्तानी पर्यटकोंका बड़ा 
सम्मान करते हैं । “ 

पिं इयांसे विदा होनेके समय एक युवक मेरा सड़ी बन 
गया। रास्तेमें गांवोके लोग मेरे आगमनसे खुश होते थे, 
अ'गरेजी जाननेवाले मेरी उम्र और मेंने कितने विवाह किये 
हैं; पूछते थे । स्त्रियां मुझे देखकर बहुत डर जाती र्थी । उन्हें 
बताया गया है कि इिन्दुस्तानमें पुरुष नारीपर तरह-तरद- 


कोरियाक्री सर | 


के अत्याचार करता है, उसे पिजड़ेमें बन्द कर देता 
है, विप देकर मार डालता हे । हिन्दुस्तानी स्त्रियां 
पशुप्ते भी खराब हैं, उन्हें बच्चा पेदा करनेवाली मशी न- 
मात्र समझा जाता है । इक्षी तरहकी ओर भी. झडी 
बातें फेलायी गयी हैं 

दोपहरको खा-पीकर एक जापानी होटळमें 
आराम कर रहा था। दाहिनी ओर थाना है । थानेके 
` आंगनमें करीब दो सो आदमी पकड़कर लाये गये हैं । 
थोड़ी देरके बाद एक उच्च जापानी अफसर आया और 
एक मेजपर खड़े होकर बोलने लगा-तुम्हारे काममें 
सरकार हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, तब पुलिसने 
तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया हे ? आपको मालूम है 
न कि लोगोंकी स्वास्थ्य-रक्षाका भार सरकांरने अपने 
उपर लिया हे । आपके दुर्बळ या रोगी दोनेसे सरकारकी 
क्षति होगी। नरहत्याके लिए आप ही लोगोंने विशेष 
कानून बनाया हे | नरहत्याको कोरियन सरकार पसन्द 
नहीं करती ओर इस अपराधके अपराधीको वह जो 
सजा देती है, उसे आप जानते हैं । इसके बाद एक डाकर 
आया । उसने -चित्र दिखाकर समझाना शुरू किया कि 
वाजारमें एक आदमी तरबूज वेच रहा है, उसपर मक्या 
भिनभिना रही हैं। लोग उसी तरबूज़को खरीदकर खा रहे 
हैं, तन्दुरुस्त लोगोंको अधिक : नुकसान नहीं हो रहा है, 
लेकिन कमजोर लोग बीमार पड़ रहे हैं. ओर मर रहे हैं । 
डाकरने चिछ्ाऋर कहा--इन लोगोंकी शत्युका जिम्मेवार 
कोन है ? तरबूज़ वेचनेवाले इनकी मत्युके- लिए जिम्मेवार 
हैं। उन्हें फांसी देनेसे कोई अपराध नहीं होगा । 

अफसरने हंसकर कहा-में तुम्हें फांसी नहीं देना चाहता, 
लेकिन अपनी आजकी बिक्रीके पेसे ओर बचा हुआ माळ 
यहीं रख जाओ । इसे हम तुम्हारे ही सामने गाड देंगे । 


अगर ऐसा अपराध तुम लोगोंमेंसे किसीने- किग्रा, तो उसे 


फांसीकी सजा मिलेगी। फेरीवाले एक-एक करके अपना पेसा 
जमा करने छगे। हम भी लोट आये । बाहर आकर मेंने पूछा- 
क्या पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था ? जवाब मिला-इस 
तरहकी घटना प्रायः हुआ करती हे ॥ _ 

कोरियनोंके प्रति इस तरहके उदार बर्तावका एकमात्र 
कारण है उनका प्रगतिशीरकू राजनीतिक आन्दोलन । आज 


चीनसे भी अच्छे बनते हैं । 
रे रास्तेमें जितने गांव मिळे, उनके अधिवासियांमेंसे बहुतों- 


नः 


को मेंने दुनियाकी देनिक खबरोंसे परिचित पाया । हिन्दु 
हतानकी खबरोंके अलावा, वे मुझसे चीनियोंका समाचार 
भी पूछते थे। साधारणतः कोरियनोंको चीन-सरकार अपने 
हां आनेकी भाज्ञा नहीं देती, क्योंकि धनके लोभसे बहुतेरे 
कोरियन चीनमें जापानियोंकी तरफसे खफियाका काम करंने 
लग जाते हैं । कोरिंयाकी साधारण जनता अपने देशवा सियों- 
के इन कामोंको बिलकुल पसन्द नहीँ करती, यहां तक कि 
कोरियामें लोटनेपर ऐसे लोगोंका अपने गांवोंमें रहना मुश्किल 
हो जाता है। ग्रामवासी उसका सामाजिक बहिष्कार करते 
हैं। यों चीन कोरिया ओर मम्चूकोका मित्र है औरं अपने 


इन भूतपूर्व प्रान्तोंको स्वाधीन देखना चाहता है। इसी ` 


प्रसड़में यह बतला देना अनुचित न होगा कि सिफ 
हिन्दुस्तानीके कारण आज तिब्ब्रतवासी " हिन्दुस्तानियोंको 
अँगरेजी सरकारका चर समझते हैं । 

जापानी अकपरोंले कोरियन युवक नहीं डरते, बद 
कोरियन भो जापानियोंके भक्त नहीं हे । कणसे सारिवान 
पहुंचनेपर बहुत-से लोग मुझे देखनेके लिए आये । को रिंयनों- 
की संख्या अधिक थी, जापानियोंकी कम । उनके पारस्य 
रिक व्यवहारसे ऐसा मालूम हुआ कि वे कोरिय i 
नहीं करते । लेकिन यह बर्ताव मेरे सामने तक 
क्यों ? में एक अच्छे जापानी होटलमें उरा, झुण्डके झुण्ड 


कोरियन मुझसे मिलनेके लिए आते थे । होटलका सा 


> 


युवकोंको उसने डांटा, उन्होंने भी इसका यथोचित उत्तर 
दिया, होटरूवालेकी लड़कीने आकर सबको शान्त कर दिया । 
इससे ऐसा मालूम हुआ, मानों कोरियन जापानियोंको 
अपना शासक नहीं समझते हैं। 
पुलिस और सेना इन दोनों विभागोंमें कोरियनों और 
जापा नयोंकी पोशाक या वेतनमें फक नहीं है । कभी-कभी 
दोनोंमें झगड़ा हो जाता है, तो जापानियोंको ही पीछे हटना 
पड़ता है । कोरियनोंसे वे इस तरहका बर्ताव करते हैं, जिसमें 
वे अपनेको भूल जायं । जापानी पोशाक पहनकर बेठे हुए 
एक कोरियनकी ओर देखकर एक राष्ट्रीय विचारके कोरि- 
यनने मुझसे सङ्केत किया ओर कहा कि क्या वह मनुष्य 
` हे ? इसी तरहसे कोरियनोंने अपने मनुष्यत्वको खो दिया है । 
इन बातोंको देखकर में कुछ चन्चल-सा हो गया । मळाया- 
के साधारण कमचारी भी अफसरोंसे समानताका बर्ताव 
करते हैं, उनके सामने ही सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं और 
आफिसके कामके बाद उनसे साधारण आदमीका-सा बर्ताव 
करते हैं, लेकिन स्त्रदेशमें नोकरी पाते -ही लोग निम्नतम 
श्रेणीके दास बन जाते हैं, अकसरोंकी पूजा करना, उन्हें 
डाली लगाना उनका काम दो जाता है। 
सन्ध्या समय जापानी होटलवालेने बड़ी भद्रता दिखायी । 
अपने मित्रोंसे उन्होंने मेरा परिचय कराया, अपने साथ 
घर ले गप्रे भौर उसके चारों ओर घुमाकर दिखाया । जहां 
कहीं भी मच्छर पेदा होनेकी सम्भावना थी, नमक डाल 
दिया गया था । नमकीन पानीसे मक्खिय़ों ओर मच्छरोंके 
अण्डे नष्ट हो जाते हैं ओर उनके छोटे बच्चे भी मर जाते 
हैं । उन्होंने कोरियन घरोंकी ओर इशारा करके कहा--वे 
ऐसा नहीं करते । कोरियाका राष्ट्रीय पत्र तंवा रोज प्रचार 
करता है कि अपनी पोशाक ओर भाषा रखकर प्रगतिशील 
रहो । भपनापन खोकर जीवित रहना म्रत्युके समान है । 
दूसरे दिन सवेरे. रवाना हुआ और कम्बो नामकस्थान- 
में भाकर एक को रियनके घरमें ठहरा। अगले दिन फिर रवाना 
हुआ और शामको एक गांवमें जापानीके घरमें डेरा लगाया । 
दूरे दविन गांव देखनेके लिए निकला, गांव छोटा ही था। 


क 


विश्वोमत्र 


गांवमें चोरी नहीं होती, लोग ताळा नहीं लगाते । हर- 
एक घरमें चरखा ओर करघा दिखाई पड़ा । कहीं रेशम ओर 
कहीं सूती कपड़ा बुना जाता हे । कपड़े अपने लिए होते हैं, 
वेचनेके लिए नहीं । गांवका दर्जी सिङ्कर मशीनसे ही सीता 
हे । मैने उससे पूछा--क्य़ा जापानी मशीन नहीं हे ? उपने 
कहा--नहीं । गांवोंमें रहनेवाले जापानी अपनी खादको 
जमीनके नीचे गाड़ देते हैं, लेकिन कोरियन किसान हिन्दु- 
ख्तानी किसानोंकी तरह जमीनके ऊपर ही ढेर लगाकर 
रख देते हैं । कोरियन घरोंमें दिनमें मक्रिखयों ओर रातमें 
मच्छरोंका राज्य होता है, लेकिन जापानी घरोंमें ऐसा नहीं 
होता । एक ही गांवमें यह अन्तर देखा जा सकता है। 

काइज शहर पुराना है । साफ-खथरे, छोटे-बड़े बहुत-से घर 
तेयार हो रहे हैं । छोगोंमें उत्साह हे । व्यापार खूब होता है, 
कुछ कारखाने भी हैं। घरोंमें बिजलीसे चलनेवाली छोटी- 
मोटी मशीनें हैं। बिजली पानीकी तरह सस्ती है। जिन 
चीजोंको मांग जितनी ही अधिक होगी, जापानी उसका 
दाम उतना ही कम करनेकी कोशिश करते हैं । 

मेने एक कोरियन युवकसे पूछा--आप मक्खी ओर 
मच्छर भगानेका बन्दोबस्त क्यों नहीं करते ? उसने जवाब 
दिया-इमारी इच्छा होती है कि सभी बातोंमें जापानियों- 
से उल्टा काम करें । मेंने कहा--ऐसा करनेसे कोरिया 
किसी दिन लुप्त हो जायगा, जापानियोंसे स्वतन्त्रताकी 
लड़ाई लड़नेके लिए कोई नहीं रह जाग्रगा । अगर आप अपनी 
भडाईँ चाहते हैं, तो अच्छी चीजोंको ग्रहण कीजिये और बुरी 
बातोंको त्याग दीजिये । युवकने मेरे मतकी पुष्टि की । 


काइजमें एक बड़ा कोरियन स्कूळ हे । एक अमेरिकन. 


अध्यापक इसे चलाते हैं । मेंने स्कूरमें भाषण देना चाहा, 
लेकिन उन्द्रोने कहा-यह केसे हो सकता है ? हमारे पास 
समय कहां है । मेने कोरियन सरकारकी ओरसे दिये हुए 
हुक्मनामेको दिखाया । बह हंसकर बोले--यह तो सम्मन 
है, आइये में सब प्रबन्ध कर दूंगा । मेंने हिन्दुस्तानी महि- 
लाओंके विरुद्ध होनेवाले प्रचारके खिलाफ भाषण दिया 
अर कहा कि इस श्रेणीके प्रचारक अपनी मां-बहनोंका 
सम्मान करना नहीं जानते । 


नल जमा के वीणा 


- अन्धाविश्वासकी वेदीपर 


श्री परशुराम नोटियाल 


कलकत्तेमें दो किस्मके आदमी रहते हैं, एक तो वे, जो 
घनी हैं या फिर जो रास्तोमें भीख मांगते हें । महदेश-जेसे 
भादमीका वहां गुजारा नहीं, खबहसे शाम तक खटना और 
महीनेमें पच्चीस रुपी लेकर घर लौटना--महेश-ज पे ग्रेजुएटों- 
का अपमान नहीं तो यह ओर क्या हे? यूनिवरसिटीकी डिग्रीको 
सन्दूकमं रखकर वेकार रइना ही उसने पसन्द किया, घरको 
उसने लिख दिया कि नोकरी-चाकरी कुछ हे नहीं, शादीकी 
भमी जरूरत क्या है ? वह पन्द्रह रुपयेका ट्य रान करता 
भोर कळकत्तेके एक मेसमें रहता । हु 

मेसवालोंके लिए वह एक रहरूप था। कोई सोचता, 
गुम-शुम कमरेमें बन्द रहकर कोई वेज्ञानिक प्रयोग कर रहा 
. है; कोई समझता, बेकारीका मारा है; किसीका ख्याल था, 
बड़ा खतरनाक आदमी है ओर कोई कहा करता, बेचारा 
सीधा जीव है । 

काडीचरण बाबू महेशके पितासे कई महीनोंसे पत्र- 
व्यवहार कर रहे थे कि मद्देशके लिए वे अपनी कन्या कृष्णा- 

दें ओर महेशके पिताकी: आज्ञा पाकर एक दिन 
काळी बाबू उस मेसमें आये ही थे कि उन्हें सीढ़ीके पास 
ही एक मोटे-से आदमीसे पूछना पड़ा--“क्या महेश बावू 
नामसे कोई इस मेसमें रहते हैं १” प्रश्‍नका पूछना था कि 
मोटे महाशय जेसे एकाएक बरस पड़े--“ओर क्या नहीं 
रहते, महाराजको खिलाओ-पिछाओ, रहनेको जगह दो 
भोर पेसेकी बात ही नदारद, ऐसे भळा कब्र तक चळ सकता 
है !--होगा ऊपर पड़ा हुआ--देख ली जिये ।” 

काली बाबू चकराये कि बात क्या है। पूछा--“क्यों, 
क्‍या बात है १? 

जवाब मिळा--“'बात ओर क्या होगी, अरे महाराज, 
एक तो खाते हैं, दूसरे ऊपरसे रोब छांटते हैं । आज पूरे तीन 


महीने हो गये, एक पेसा नहीं मिला-आप क्या उनसे: 


मिलना चाहते हैं-कहिये क्या काम है, क्या कहीं नोकरी- 
 काजुगाइ है? अरे दीजिये बेचारेको कहीं नोकरी-चाकरी, 
भरके खाना तो खा ठे। अजी आज जनाबसे पेसा मांगने 


द 


गये, तो कहते हैं, रखना हो तो रखो, नहीं तो कह दो, चले 
जायं, इस तरह रोज-रोजकी बातें बर्दाश्त नहीं होती ।' भला 
आप ही बताइये, अपना पेसा मांगना भी क्या बातें हैं १?” _ 

काली बाबूने कहा, “तो आप कह क्यों नहीं देते कि 
चले जाओ, जगह खाली करो १” 

वह बोळा, “वाह साहब ! आप भी खब मजाक करते 

। कह दू. कि चले जाओ ? कहां चछा जाय ? इस मेसको | 

छोड़कर उसका भोर है कोन इस कलकत्तेमें ? भूखा न मरेगा, 
रहेगा कहां, उसमें मांगनेकी भी अकल नहीं। भगर कुछ अकळ 
ही होती, तो आज बी० ए० पास किया था, उसमें क्या 
नहीं था, दो सौ रुपये महीनेकी सर्विस करता कहीं जाकर, 
यहां हमारे लिए बवाल न बना रहता ।? 

काली बावूने कहा, “कितने दिनसे रहते हैं आपके 
यहां १?” 

वह बोला, “रहनेको तो आज पूरे तीन वर्ष हो गये थे, 
मगर ऐसा रहना भी क्या रहना, काम-घाम तो कुछ 
करता नहीं, कहीसे पन्द्रह रुपये राता है ओर सबके सब मेरे 
हाथमे रख देता है, अपने लिए कुछ भी नहीं रखता । ऐसे 
भादमियोंको भळा निकाला जाता हे, ऐसे आदमियोंको तो 
घरसे बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, राम जाने क्या हो | 
गया, आज पूरे तीन महीने हो गये एक पेसा भी नहीं 
दिया, एक पेसा ।” 

काली बावूने कहा, “तो उनपर आपका पेंताळीस रुपया 
ही तो बाकी है न ? लीजिये, में दे देता हूँ ।” 

बह बोळा, “आप ! आप क्या उनके बड़े भाई हैं? इां-हां, 
इसीलिए वे अभी तक पूछते थे कि मुझे पूछनेके लिए कोई 
आया कि नहीं - आइये-भाइये, चलिये बे डिये ।'” 

गद्दीपर बेठते हुए काली बाबूने कहा, “में उनका बड़ा 
भाई नहीं हूं, वे मेरे दोस्तके लड़के हैं, में आपसे कुछ 
पछने आया था--“महेश लड़का है केसा ??? 

“केसा ओर क्या होगा, हमारे मेसमें सबसे अच्छा, 
सबसे खूबसूरत ।?? 


“तहीं-नहीं, मेरा मतलब है, उसका स्वभाव-चरित्र 
केसा है १” 

“स्वभाव तो ऐसा है कि बस कुछ न पूछिये। ओर 
चरित्रके बारेमें तो कहना ही क्या हे, घरसे बाहर कभी 
निकलता ही नहीं ।”? * 

“घरसे बाहर निकलनेसे क्या चरित्र अच्छा नहीं 
रहता |” 

“अरे महाराज ! हमारे इसी मेसमें ऐसे-ऐसे देवता हैं 
कि जो सात-प्तात दिन तक छापता रहते हैं । महेशमें यह 
सब नहीं है । सिगरेट, पान, चाय, किसी भी चीजको वह 


... छुता तक नहीं ।” 


काली बावू “अच्छा तो में जरा उनसे मिलकर आ 
जाता ई” कहकर ऊपर चले गये। उपर जाकर उन्होंने देखा, 
महेश किसी किताबमें कीड़ेकी तरह चिपका हुआ हे, किसीके 
क्षानेका उसे पता नहीं । उसे हिलते-डुलते न देख काली 
बाबूने कहा, “क्या महेश बाबू आपका ही नाम है १” 

“आं, हां, बोलिये।” महेश जेसे चोक उठा । 

“में आपसे मिछने भाया हूँ ।” कहकर काली बाबू कुर्सी 
खींचकर बेठ गये। 

“इसी वक्त ??? महेशने कहा । 

“हां; क्यों, आप क्या किल्ली काममें लगे हैं ?” 

“नहीं, काम तो कुछ नहों--बोलिये ।?? 

“में रामगढ़से आया हूं, चोधरी कालीचरण मेरा नाम 
है, नारायण बाबू मेरे मित्र हैं, तुम तब छोटे-से थे, नारायण 
बाबू ओर में उस जमानेमें एक साथ काम करते थे, जमाना 
गुजर गया, भाज तुम इतने बड़े हो गये हो, घरसे नारायण 
बावूने कुछ लिखा है, कोई चिट्टी तो आयी होगी १” 

८“ ह-हां, आयी तो थी, पिताजीने सब कुछ लिख दिया 
था, मगर बात यह हे कि में इस समय बिलकुछ ही बेकार 
हूँ, अभी तो शादीका कोई इरादा नहीं, आप फिर कभी 
आते, तो अच्छा था ।? 

बेटा महेश ! शादी-ब्याहका मामला “फिर कभी आते 
या आज नहीं कल! कहकर तो नहीं चलता, शादी तो होगी 

ही, तुम्हें तो नहीं मालूम, तुम्हारे पितासे मेरी इस बारेमें 
बहुत पुरानी बातचीत है, तुम सयाने हुए हो, कृष्णा भी 


सयानी हुई है, तुम्हारा हमारा कोई ""॥ झगड़ा तो 


विश्वमित्र 


=~ 


है नहीं, नोकरी भी मिल ही जायेगी, ओर फिर नोकरीका 
तुम्हें करना ही क्या, इधर भी तुम्हारा, उधर भी तुम्हारा, 
दो प्राणी तुम हो, खाओ-पीओ ओर खखले रहो, बस हां 
कह दो ।?? 

“आप दीक कहते हैं, मगर शादी-ब्याहके मामलेप्रं जरा 
सोच-समझकर काम लेना ही अच्छा होता है, जरा अपने 
पेरोंपर खड़े होने दीजिये, फिर देखा जायेगा, अभी जल्दी 
क्या है ??? 

“अपने पेरपर क्या तुम अभी नहीं हो, अब कोन-से तुम 
पराये बस हो, फिर भी जल्दीकी कोई बात नहीं थी, मगर 
कृष्णाकी चिन्ता है, वहबड़ी हो गयी है, उसे तुम्हारे हाथमें 
सौंप जाता तो अच्छा था, बड़ी लड़की रमा थी, उसे में 
उसके योग्य स्थानपर दे चुका हूँ, भगवानकी दयासे वह 
आज एक बच्वेकी मां बन गयी है, अब बेटा ! इसमें नू-ना 
करनेकी जरूरत नहीं, तुम दोनोंको एक करके में निश्चिन्त 
हो जाना चाहता हूँ ।'? है 

“बाबूजीने सब कुछ तो लिख ही दिया था, भापको 
इतना कहनेकी कुछ जरूरत ही नहीं थी, मगर फिलहाल 
शादीकी ऐसी जरूरत नहीं देख रहा हूं, और भी कई वातें 
हैं, अभी तो कुछ कह नहीं सकता ।?? 

काली बाबू हारे नहीं, मगर उनके दिमागमें एक भोर 
ही बात काम करने लगी--छड़का अच्छा है, भद्र है, कुलीन 
है, शिक्षित है और छन्दर भी है। अपनी कृष्णाके लिए उससे 
अच्छा वर उन्हें भळा कहां मिल सकता था, क्षणमरकी 
बचपनकी बांतोंसे नाराज होकर चले जाना उन्होंने अच्छा 
न समझा, उन्होंने सोचा, आज नहीं तो कंछ ओर नहीं तो 
दूसरे दिन जरूर रास्तेपर आयेगा ही, इसलिए कृष्णासे 
दिळा-मिळा देना अच्छा रहेगा, इस मिळापसे भी उसके 
मतमें परिवर्तन हो सकता हे और इसीलिए उन्होंने कहा-- 

“अच्छा तो कोई बात नहीं, कुछ दिन तुम भी सोच लो, 
मगर कभी-कभी उधर आया तो करो, इतने नजदीक 
रहकर भी तुम तो कभी मिलते नहीं । बेटा, इम छोगोंका 
आजका नहीं, बहुत पुराना सम्बन्ध है, उघर आया करो-- 
बोलो कब आओगे, कल या परसों रविवारको ?” 

बिना सोचे-समझे ही महेदाके मुंहसे निकर पड़ा, “रविः 
वार ही ठोक है ।” EE 5 593 
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“अच्छा, तो रविवारको में तुम्हारा इन्तजार करूंगा। 
देखना, कहीं भूल न जाना, आओगे तो, खाना वहीं खाना 
होगा मगर !? 

“अब खाने-वानेका झगड़ा'**?? 

“नही-नहीं, खानेके लिए वहीं आना होगा, बस अब 
में जाता हूं ।” कहकर काली बाबू चले गये । 

(र्क) 

ठीक समयपर महेश रविवारके दिन रामगढ़ काली 
बावूके यहां पहुंचा, काली बाबू तो देखते ही ऐसे प्रफ हुए 
कि जते स्वर्गका कोई दूत आया दो, “आओ-आओ महेश 
बेटा, आओ--अभरे कृष्णाः! सहेश आया हे ।” कहते-कहते वे 
स्वयं बाहर निकले ओर दूसरे कमरेमें बेटी कृष्णाको वहां 
ले आये। महेशको इतना स्वागत कुछ ज्यादा ही लगा, 
मगर इसपर विचार करनेका उसके पास समय नहीं 
था। कृष्णा वहां आ पहुंची थी, दोनोंने एक दूसरेको नमस्ते 
किया; किन्तु दोनों ही जेसे एक दूसरेमें समा गये, दोनोंके 
मुंहपर लाली छा गयी । काली बाबूने कहा-- 

“जाओ बेटी, पहले चायका इन्तजाम करो, खाना-पीना 
पीछे होगा ।?? 

कृष्णा चायका इन्तजाम करने चरी गयी। चमकता हुआ 
चेहरा न होनेपर भी कृष्णामें वह सौन्दर्य अवश्य था, जिस- 
पर महेश-जसा व्यक्ति मुग्ध हो सकता. था। सरळ, छगठित 
शरीर, भोळा चेहरा, बड़ी-बड़ी काली आंखें, सादा पहनावा 
भोर बोलीमें चतुरता-महेशका मन भर जानेपर भी आंखें 
जैसे प्यासी ही रहीं । वह पूरी तरह देख भी न पाया था 
कि तब तक बह चाय बनानेके लिए चङ पड़ी । 

कुछ देर बाद ही कृष्णा उस कपरेमें आयी और चायवा ली 

टेवुल महेशके सामने रखकर! पुनः बाहर जा रही थी कि 

हेशके साथ उसकी आंखें चार होते ही वह दरवाजेसे 
टक्कर खाते-खाते बची और मुरुङराती हुई चली गयी, महेश- 
को भी हंसी आयी, किन्तु उसने मुंहपर रूमाल लगा लिया, 
इसी समय कृष्णा चाय टेबुळपर रख गयी और एक क्षण बाद 
ही तश्तरीमें कुछ लेकर आयी । 

काली बाबू बोले--“महेश कुछ शर्मीळा लड़का है बेटी, 


| चर उसे तो अपने सामने खिला जा, नहीं तो वह खायेगा नहीं। 


बेटा, जल्दीसे चाय पी लो, फिर भोजन ।?? 


के 


कृष्णा तो मुस्कराकर चुप रह गयी, पर महेश काली- 
बावूकी ओर मुह फेरकर बोळा--“खानेमें भेडा मुझे क्या 
शरम १? 

कृष्णा बेढी रही, काली वाबू दूसरे कमरेमें जा रहे थे 
कि महेशने कहा--“आइये भाष ।?? 

काली बाबने कहा--“मेरा तो आज रविवारका बत है 
में तो आज जल तक नहीं छता, तुम पीओ बेटा, में अभी आया, 
तुम निश्चिन्त होकर खाओ-पीओ, अपना घर है ।?? कहकर 
काली बाबू चले गये । “ 

कृष्णा पास खड़ी रही, महेश चाय पीने लगा, को f 
कोई कुछ न बोलता था, पर महेशने नीरवता भङ्ग को 5 
बोळा--*“चायकी तो इस वक्त कोई आवश्यकता नहीं थी। | 
क्या खाना अभी तेयार नहीं हे??? 

कृष्णाने कहा, “तो हजे ही क्या है ।? 

महेशने कहा, “हज तो कुछ नहीं, पर मुझे जरा जल्दी. «७ 
जाना है इसीलिए ।?? 

कृष्णा बोली, “क्यों, क्या यहां अच्छा नहीं ला रहा १ 
हे? न भी लगे, तो आज थोड़ा कष्ट ही सही ।”? 

महेशने कहा, “नहीं, कष्टकी तो कोई बात नहीं, मगर 
जरा काम था...?? 

बात काटकर कृष्णा बोली, “आज रविवारके दिन भी 
भला काम नहीं छटा, इतना ही जरूरी काम था, तो आने- 
की जरूरत ही क्या थी १? 

“मगर अब्र तो आ गया हुँ, अत्र क्या किया जाय १” 
कहते-कहते वह सुस्कराया भी । * | 

कृष्णा बोली, “अब आज तो जा नहीं सकते ।” - 

f 

“बाबजी, इनको यहां अच्छा नहीं लग रहा है ।” 

चोंककर जेसे काली बाबूने कहा--“क्यों, क्या हुआ 

कृष्णा काली बाब॒की ओर देखकर बोली--“अभी आप. 
कहते थे कि में जल्दी जाना चाहता हँ ।” 


$$ 


महेश चाय समाप्त कर चुका था; कृष्णा बिना उत्तरकी 
प्रतीक्षा किये ही कप-प्लेट उठाकर ले गयी, थोड़ी देर बाद 
पितार्जके साथ आयी ओर उनके सामने ही बोली ज्यू 
महेश १” कृष्णा दूसरी ओर सुख करके मुख्करा रही थी । 

“कुछ नहीं, किसने कहा कि अच्छा नहीं लग रहा है १” | 
महेशने पूछा । र 


जोरसे हंसकर काली बाबूने कहा--“कृष्णा तुम्हें 
चिढ़ा रही है, मगर क्यों, तुम जल्दी क्‍यों जाना चाहते 
हो १२२ हे 
FN . «कुछ नहीं, योंही । कुछ 
la ` श महेशने कहा । . 
“बाबूजी, काम कुछ नहीं, यहांसे जानेका बहाना बना 
रहे हैं ।” कृष्णा बोली। 
काठी बावूने महेशके कन्धोंपर हाथ रखते हुए कहा-- 
“आजके दिन तो यहीं रहो बेटा, कळ चले जाना, एक 
„ दिनमें क्या कुछ बिगड़ जायेगा ।?? 
उन्होंने कृप्णाकी ओर देखकर कहा--“'अच्छा तो 
को खाना खिछाओ वटी, तब बेट्कर बातें करेंगे ।?? 
महेशने कहा, “ओर आप १” 
कृष्णाने कहा, “उनका तो उपवास है न आज, उन्हें 
| “खाना नहीं है, आप चलिये न ।” 
महेश चुपचाप कृष्णाके साथ चला गया, इतनी बातें न 
होतीं, तो महेश अकेले बेठकर कृष्णाके सामने केसे खाना 
खा सकता । इसलिए कृष्णासे हारकर भी महेश मन ही 
मन प्रसन्न हो रहा था । 
भोजनके लिए आसनपर बेढाते हुए कृष्णा बोली-- 
“केसी हार खानी पड़ी १”? 
“अपने ही घरपर हरा देना कोई बड़ी बात हे?” 
क्षासनपर बेठकर महेशने कहा । 
कुछ गम्भीर होकर कृष्ण बोली--“क्षमा कीजियेगा, 
मुझे नहीं मालूम था कि यह मेरा ही घर है, नहीं तो हरानेकी 
क्रो शिश नहीं करती ।”? 
छनते ही महेशको यह समझनेमें कसर नहीं रही कि 
कृष्णा नाराज हो गयी है, वह लज्जित हो गया, बोला-- 
- “आप नाराज हो गयी हैं १” 
कृष्णाने जवाब दिया, “मुझे अपने ही घरपर नाराज 


काम था, इसीलिए कहा ।? 


> 


महरा- 
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होनेका अधिकार हे क्या ??? 
महेशने कहा, “कृष्णा, तुम सचमुच नाराज हो गयी 
हो p2? 


“तुम? शब्दके छनते ही कृष्णाके मनकी सारी अने 
अपने आप ही नष्ट द्वो गयीं । उसने कहा, “आप दी तो ">" म 


बातें करते हो ॥” 


खाऊं १? 

कृष्णाने चुपचाप सुस्कराकर उत्तर दिया ओर उसके 
सुल्कराते ही महेशने खाना आरम्भ कर दिया । कृष्णा 
बेठी हुई थी । महेश बीच-बीचमें आंख उठाकर उसे देख लेता 
था । एक बार जब कृष्णा खाना लाने गयी हुई थो, महेशने 
सोचा--“क्ृष्णा-जेसी लड़की से विवाहके लिए इनकार करना 
वार्तवमें वेवकृफी हे ।?' इतनी छशील लड़की उसने अपने 
जीवनमें न देखी थी, उसने मोका हाथसे न जाने दिया 
ओर विधा पाकर इसी समय ओर भी कुछ अपने दोनोंके 
जीवनके बारेमें पूछ लेना अच्छा समझा । कृष्णा कुछ लेकर 
आा गयी थी । उसके खाना देते-देते महेशने कहा-“'देखो 
कृष्णा, जो कुछ खाना था, वह तो खा चुका । अब जबदं स्ती 
न करो ।?? 

“खाइये, अभी जबरदस्ती क्या हे ??? 

“अभीका अभिप्राय १? 

“आप नहीं जानते १?” 

“बतलाओ न ९? 

“अच्छा, जानेकी जिद न की जिग्रे--जब तक में न कह ।” 

“तुम कभी न कहो, तो क्या में कभी न जाऊं !? 

“क्या में इतना भी विश्वास नहीं कर सकती--” 

“क्रि तुम कहो तो में यहीं बना रहूँ ।? 

“इसमें भी क्या सन्देह है ।? 

“अच्छा कृष्णा, एक बात पूछ |? 

“पहले मेरी बातका जवाब दीजिये।” 

“हां, तुम्हारी ही बातका जवाब हे मेरी बातमें ।” 

“तो पूछो ।?? 

“यह तो तुम भी जानती हो कि काली बाबू हम 
दोनोंकी शादीके लिए व्यस्त हैं, इसीलिए में पूछता हूं, इम 
- दोनोंकी शादी हो जानी क्या अच्छी है, क्या तुम मेरे साथ 
छखी रह सकती हो, जब्र कि में एकदम बेकार हूँ, कहीं 
नोकरी-चाकरी तो करता नहीं १? 

“मैं सब जानती हूँ, में सब छन चुकी हँ--और यह भी 
कि शादी करनेका इरादा भी नहीं हे ।”? 


“यह तो पुरानी बात है, अब नहीं, मगर तुम पहले 


मेरी बातका जवाब दो ।°” 


अन्धविश्वासकी वेदीपर 


“में क्या जवाब दू', अपने मनसे दूसरेके मनकी बात 
जानी जा सकती है, अब मेरी बातका जवाब दो ।” 

“किस बातका ??? 

“वही विश्वासवाली बातका ?? 

“उसका जवाब तो तुम्हें पहले ही मिल चुका हे ।? 

महेश उस दिन तो वहां रहा ही, दूसरे दिन भी सन्ध्या 
तक उसे वहीं रहना पड़ा । दूसरे दिन सन्ध्याको जब वह 
घर छोटा, तो उसने अनुभव किया कि जीवनकी बहुत बड़ी 
सार्थकता अब उसमें आ गयी है, उसके हृदय़में एक माधुयं भर 
गया हे । कृष्णाका खयाल वह एक क्षणके लिए भी अपने 
मनसे नहीं भुला सका, कल्यनाओंका समुद्र उसके सामने 
छहराने लगा । 

(३) 

एब उठते ही महेश प्रायः रोज ही छतपर चहलकदमी 
किया करता था ओर सामने रास्तेके उस पारवाली छत- 
पर खेलते हुए बच्चेको देख सिया करता था। बच्चा उसे 
बहुत ही प्यारा छगता था, उसका दिल उसे उठानेके लिए 
चाहता था, मगर दूसरेका बच्चा, दूसरी छतपर, केसे सम्भव 
था ? वह बच्चेके खेलोंको देखकर बड़ा विनोद अनुभव करता। 
किन्तु जब्र उसकी मां छतपर आती, वह वहांसे दृष्टि हटा 
लेता । बहुत दिनोंसे यह क्रम जारी था, बिना बोले ओर 
बिना परिचयके ही बच्चेकी मां महेशसे परिचित हो गयी 
थी, महेश भी उस घरके सभी लोगोंको अच्छी तरह जानता 
था, यद्यपि कभी भी किसीसे बात करनेका सोका नहीं 
मिला था ।. 

उस दिन भी महेश अपनी कल्पनाओके आनन्दमें एक- 
रक बच्चेको देख रहा था कि इसी समय वच्चेके पिताने 
आकर उसे गोदमें उठा लिया और सीढ़ियोंसे नीचे सड़कपर 
जाकर उसे जमीनपर उतार दिया और उंगली हाथमें ले वे 
भागे बढ़ने रगे। | 

महेशको मौका मिला, वह नीचे उतरा 


जल्दी-जल्दी 


ओर बच्चेके पीछे-पीछे जाने लगा । बच्वेकी मां अभी तक 
खिड़की से देख ही रही थी, उसने महेशको भो बच्चेके पीछे 
जाते देखा । एकाएक महेशने पीछेसे बच्चेको गोदमें उठा 
लिया । अकचकाकर पिताने महेशकी ओर देखा । बच्चा इस 
Wm“ व्यवहारले शायद्‌ अत्यन्त भयभीत हो उठा और 


जोरसे रो पड़ा। महेरा भी लज्जित हो गया । उसने कहा-- 
“में सामनेकी मेसमें रहता हँ । बच्चेको रोज ही देखा करता 
हूँ, मगर यह रो क्यों पड़ा १? 9 

राजको अपनी गोदमें लेकर उसके पिताने कहा-- 'इसी 
मेसमें ?”? र 

कुछ साहस-सा महेशमें पेदा हुआ। वद बोला--“जी हां, 
इसी मेसमें, इस बच्चेको बहुत चाहता ई, मगर यह अभो 
तक रोता क्यों हे ।”? 

उसके पिताने कहा--“'कोई बात नहीं, ठीक हो जायेगा ।? A 
ओर वे उसे लेकर भागे बढे, महेश लोट आया, राजका रोना, | 
अभी तक न रुका । | १ 

महेश अपनेको लज्जित भोर अपराधी-सा समझ रहा 
था, मेसमें अपनी सीटपर बेठते ही उसने सामनेके मकानपर 
नजर दोड़ायी, बच्चेकी मां बढ़े गोरसे महेशकी ओर देख रही 
थी, महेशने किताब निकाली और चुपचाप अपनी सीरपर | 
लेटकर पढ़ना शुरू किया, क्षण-भरमें ही वह सो गया । | 

नींद खुलते ही उसने एक बार सामनेके घरकी ओर 
नजर उठायी, देखकर वह घबरा गया, बहुत-से आदमियोंसे 
घिरा डाकर किप्ती रोगीकी परीक्षा कर रहा है। उसका 
हृदय धक्‌-धक्‌ करने छगा--कहीं राजू तो बीमार नहीं पड़ा ? 
उसने देखा, राजूके माता-पिता भी वहां खड़े हैं ओर नहीं 
है तो एक बच्चा ही नहीं हे । इसी वक्त राजके पिताने पास 
खड़े आदमीको महेशकी ओर इशारा करके बताया । महेश 
सिरक्ते पर तक कांप उठा । उसने देखा, डाकर कुछ व्यक्तियों- 
को साथ लिये उस कमरेसे बाहर निकला है, महेशको 
चारपाईपर बच्चा पड़ा हुआ दिखाई दिया, एक अनिष्टकी 
आशङ्कासे उसका हृदय थर्रा उठा, वह कुछ सोच ही रहा था 
कि राजके पिताके साथ चार आदमी महेशके कमरेमें a 
घमके । गुस्सेते उनकी भांख लाल हो रही थां । ४५५ 

“आइये **” कुछ दृटे-से शब्द महेशके मंसे हि र 

राजूके पिताने कहा, “बता हरामजादे, | 
तूने उस वक्त” ओर जोरसे कड़ककर उसने कहा, “बता क्या _ 
किया था बच्चेको उठाकर १”? 

महेशने कहा, “क्यों, क्या हुआ १” 

महेशके कमरेत्राले अन्य दो आदमियोंने आगे बढकर 


कहा, “क्यों, क्या हुआ १? 


हैं: 
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चपत महेशके गाळपर जड़ते हुए कहा, “साला पूछता हे कपा 
हुआ ?? दूसरी ओरसे भी एक चांटा रसीद करते हुए उसने 
कहा, “बताऊं क्या हुआ १? 
महेशने अपने आपको बवानेकी कोशिश करते हुए कहा, 
“बताओ भी तो क्या हुआ १? 
इसपर सभीने उच्च अकेलेपर अपना जोर आजमाना 
आरम्भ किया, ओर तब तक आजमाया, जब तक वह एक- 
दम बेहोश होकर गिर न पड़ा। शोर-गुर हुआ । ऊपर- 
'नीचेके बहुत-से आदमी एकत्र हो गये । पूछ-ताछ हुई--क्या 
हुआ, क्या हुआ ? वे सब एक साथ ही बोल उठे, “यह साला 
राक्षस है, इसने बच्चेपर जादू कर दिया । उसका बुरा हाङ 
ह । १६ ₹० देकर डाक्रको बुलाना पड़ा । ” महेशको बेहोश 
देखकर वे सब जसे आये थे, वेसे ही चले गये। किसीकी समझमें 
यह नहीं आया कि आखिर बात क्या हे । मेसके मालिकने 
भपने खचेसे डाकर बुलाया, वह खुद बड़े ही पसोपेशमें पड़ा 
था कि क्या करें ओर क्या न करें मपर जब तक महेश 
होशमें नहीं आता, तब तक वह कुछ भी सोच न सका । 
इधर महेश पड़ा था ओर उधर बच्चा । दो-तीन घण्टेके 
बाद महेशको जब होश आया, उसने जत्र आंखें खोलीं, तो 
उसके पास कोई नथा। उसने सामनेके मकानकी भोर देखा, 
बच्चा पड़ा था, सिरहाने मां बेटी थी, दो-तीन आदमी 
राजके पिताके साथ दूसरे कमरेमें बातें कर रहे थे। महेशने 
यहींसे चिल्लाकर कहा, “बच्चा केसा हे??? 
किन्तु उसकी आवाज किलीके कानमें न पड़ी, बड़े 
कष्टते महेश अपनी जगहसे उठा भोर गिरता-पड़ता नीचे 
उतरा । मेस-माछिकने उसे पकड़ते-पकड़ते पूछा, “अरे कहां 
जा रहे हो, क्या बात है ? छुनो भी तो ।” वह चिछ्लाता ही 
रह गया ओर महेश रास्ता पार करके सामनेवाले मकानमें 
चढ़ गया, लड़खड़ाता हुआ बह राजूवाले कमरेमें घुस गया, 
आश्चर्ये सभी उसको देखने लगे; किन्तु किपीने उसे रोका 
नहीं । जाते ही कम्पित स्वरसे महेशने पूछा, “बचा केसा है?” 
यह कहते-कहते वढ गिरने-सा छपा । राजूके पिताने उसे 
संभाळ लिया, कुर्सीपर बिडाते हुए कहा, “अच्छा है ।?? 
महेश हांफते हुए कहने लगा, “मैंने नहीं समझा ० 
और बाकी वह नहीं कह सका कि एकाएक खूनकी उलटी 


विश्वमित्र 


हुई । सहारा देते-देते वह ठण्डा पड़ने लगा, हाथ- 
+ ० १ बिक ९ ba ~ ~ जे किक > 
पांच अकड़ते जा रहे थे, देखते ही देखते वह वहीं बेहोश हो 
गया । घरवालोंने उले दूसरे कमरेमें ले जाकर लिटा दिया । 
जहां बच्चेकी चिन्ता मिटती जा रही थी, वहां महेशकी 
चिन्ताने उन्हें चञ्चल कर दिया और महेशकी सेवामें घे 
तल्लीन हो गये। 
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“क्यों देयाळ, क्या बात हे। क्या हुआ बच्चेको ! 
अब केसा है ।” कहते-कहते काली बाबू उस कमरेमें प्रविष्ट 
हुए, उनके पीछे-पीछे कृष्णा थी । वे बोले, “में तो तार पाते 
ही चल पड़ा । केसा है बच्चा ? आज ही क्या हो गया, चार 
दिन पहले तो में देखकर गया था, बिल्कुछ टीक था ।” 

राजकी मांने कहा, “ब्रह भी तो ठीक था बाबूजी, 
हंसता हुआ बाजार गया और रोता हुआ घर लोटा । देखा 
तो १०४ डिगी बुखार, अपने आप तो मरेगा हो, मेरे बच्वेको 
भी ले जाना चाहता था ।?? 

“कौन ले जाना चाहता था ??? काली बाबूने पूछा और 
बच्चेका हाथ देखकर उन्होंने कहा--““अंब तो बिल्कुल ठीक 
हे, बुखार नहीं है, क्यों, क्या हुआ था ?” 

रमाने कहा, “वह देखो न, पड़ा है भीतर जन्नाल 
कहींका ।” 

आश्चयंसे काली बाबू ओर साथ ही कृष्णा, दोनों उस 
कमरेमें गये तो देखते ही दङ्ग रह गये, काली बाबूने दुःखसे 
मर्माहत होकर कहा--'क्या हुआ महेशको ?? कृष्णा हतबुद्धि 
होकरं रमाकी ओर देखने लगी । रमा पहले ही अवाक्‌ 


होकर काळी बाबूकी ओर देख रही थी । दयाळ, रमा आदि. 


सभीने एक साथ कहा--“कोन महेश !?? 
काली बाबूने महेशकी नाड़ी देखी और बोले--“क्या 
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हुआ इसको, महेश यहां कले आया ! 


रमा बोली, “होगा ओर क्या ? बच्वेको तो मार ही | 


दिया था इसने, यहाँ सामने तो रहता है ।? 


काली बाबूने कहा, “रहता तो है, मगर किया क्या है | 


इसने ११ 


दयाळने सारा किस्सा आदिसे अन्त तक एनाया, | 
काली बाबू तो छनकर सन्न रह गये । कृष्णाको सब बातें 


डा 


ह, 


अन्धविश्वासकी वेदोपर | ४५ 


छुनकर इतनी व्याकुछता हुई कि वह उठकर दूसरे कमरेमें 
चली गयी । 

काली बावूने कढा--“दयाळ, तुमने यह क्या किया, 
महेश ओर जादू, अरे यही तो बह है जिसके लिए कृष्णाके 
बारेमे बातचीत हो रही है, तुम ळोगोंका दिमाग तो नहीं 
खराब हो गया । जादू-टोना भी कुछ होता हे ! ओह, तुम 
लोग अन्बविश्वासमे आकर इतना भनथे कर सकते हो? 
क्या समझा होगा वेचारेने, और बड़े गांवमें नारायण बाबूके 
पास क्या मुंह दिखायेंगे, ओर इसका ही भगवान जाने क्या 
हाल हो । वेचारा इतना भोला लड़का ओर तुम भी 
कितने सभ्य ओर शिक्षित ! विश्वा नहीं होता कि तुम भी 
ऐसी नादानी कर सकते हो। दयाळ, तुम्हें उस वक्त क्या हो 
गया था १”? 

दयाळको अब तक अपनी मूखेताका पता चळ गया था। 
उसने सिर नीचा कर कहा--“क्या कहूँ । दूसरोंके कहनेसे 
वेसी ही बुद्धि हो गयी । अब कया करना चाहिए ?” 

“करना ओर क्या है । डाकरने क्या कहा । बचेगा या 
नहीं १”? 

“अभी-अभी तो आया दे, डाकरको दिखानेका मोका 
ही कहां मिला १” 

“तब, देखते क्या हो, जाओ, डाकरको छाभो। अब तो 
जो होना था, हो गया ।?? काली बाब॒की आवाजमें अत्यन्त 
शिथिलता आ गयी थी, निराश भावसे वे महेशके मुंहपर 
नजर गड़ाये हुए थे । 

दूसरे कमरेमें जाकर रमाने देखा, कृष्णा एक कोनेमें 
खड़ी है । उसका मुंह सूखा हुआ है। आवाज छनते ही 
कृष्णा दीदी पे लिपटकर रोने लगी । बाहर काली बाबू अकेले 
रह गये थे, वे अपने आपही कह उठे--“बेचारा बच्चेसे प्यार 
करता था, गोदर्मे उडा लिया था तो क्या अनथ हो गया 
था, इसी बातके लिए उसे मोतकी सजा ?? 

कृष्णा और रमा दोनोंने यह बात स्पष्ट छनी, कृष्णाको 
सान्त्वना देते हुए रमाने कहा--“जा, मुंह धो डाळ ।? 

कृष्णा दूसरे कमरेमें मुंह धोने गयी, रमा भी उसीके पास 
जाकर बोली--“कृष्णा, तू इन्हें पहलेसे जानती थी ? पहले 
कभी इनसे मुलाकात हुई थी १” 

कृष्णा बोली--“कल ही तो सारे दिन हमारे यहां थे ।” 


हे. 
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रमाने कृष्णासे कुछ ओर भी पूछना चाहा, परन्तु उसने 
छड्जासे अपनी दृष्टि दूसरी ओर छे जाकर मूक भाषामें उत्तर 
दिया और एक गहरी सांस लेकर चुप रद्द गयी । 

कृष्णाकी इस कातरताको देख रमाकी मानसिक वेदना 
और बढ़ गयी, वह चुप न रह सकी, बोली--“क्ृष्णा ! चिन्ता 
न करो, वे बहुत जल्द अच्छे हो जायेंगे, तुम्‌ विश्वास करो, हम 
उनकी सेवामें किसी तरइकी भी कमी न रखेंगे और ईश्वरने 
चाहा, तो बहुत जल्द तुम्हारी जोड़ी मिलेगी ।?? 

कृष्णाको दीदीकी बातसे भरोसा तो हुआ, किन्तु एक 
भज्ञात आशङ्काकी छाया उसके मुखपर स्पष्ट रूपसे झल- 
कती थी । 

डाकरको लेकर दयाळ आ पहुंचा। सन्ध्या हो गयी 
थी । बच्चा अपने आप ही उड बढा था, लगता था, जसे वह 
नींदसे उडा दो । डाकरने महेशको देखा ओर इशारेसे काली 
बाबूको दूसरे कमरेमें छे जाकर कुछ कहा । दवाई लिखकर 
डाकर चले गये। काली बाबूने लोटकर कहा-“दयाल, 
महेशको रामगढ़ पहुंचानेकी व्यवस्था करो ।” 

दयाळने कहा, “डाकर क्या कह गया हे १? 

“कुछ नहीं, अच्छा हो जायेगा, कुछ दिन लगेंगे । इस- 
लिए रामगढ़ ले जाना ही अच्छा होगा ।” 

“मगर बाबू, इस हालतमें तो में नहीं ले जाने दुंगी । 
कसूर हमसे हो गया तो उसे इम ही भोगेंगे, रास्तेमे कुछ 


, हो गया तो १” रमाने कहा । 


ममतासे काळी बाबूका हृदय भर आया--“नहीं बेटी ! 
तुमको में क्या कुछ कहता हूं !” 

दयाळ बोला--““जरा होश आ ले, फिर देखा जायेगा, 
अभी तो आप भी आराम कीजिये ।” | 

कृष्णा यद्यपि कुछ न बोलती थी, मगर उसकी इच्छा थी 
कि महेशको रामगढ़ पहुंचाया जाय । किन्तु काली बाबू 
रमा ओर दयाको दुखी करके जाना नहीं चाहते थे, इस- 
लिए उस रातको वहीं रहना निश्चित हुआ । 


रातको कृष्णा और रमा महेशके पास ही बेठी रहीं, दवा 


ओर इञ्ेक्शनके बलपर महेशके शरीरमें कुछ गर्मी आ रही थी, 
किन्तु वेहोशी अभी तक बेसी ही थी । काली बाबू अपनी 
दोनों रड़कियोंपर महेशकी शुश्रवाका भार देकर सो गये 
द्याळको रमा ओर कृष्णा दोनोंने जगा रहने नहीं दिया । 


क 2. ११ 


्ज्न्र 


रमाने कहा, “तू सो जा बहन ! मुझे जागनेकी आदतहे ।?? 

कृष्णा बोडी, “मुझे भी तो नींद नहीं आ रही हे ।?? 

ओर जब रातके बारह बजनेको हुए, तो रमाकी आखोंमें 
नींद भर-भर भाने लगी, कृष्ण बोली, “तुम सो जाओ न 
दीदी, में जाग तो, रही हूँ.।” 

जब रमा चली गयी ओर गहरी नींदमें सो गयी, कृष्णा 
एकटक महेशके सुखको निहारने लगी । वह सोचने लगी-- 
देवताओं-जेऐे व्यक्तिपर हाथ उठाते उन राक्षसोंको जरा 
भी दया न आयी । एक बार चारों ओर देखकर वह फिरसे 
महेशका मुंह देखने लगी। किन्तु वह अधिक देर तक देखती 
न रह सकी । उसका हाथ महेशके माथेपर स्वयं ही जा लगा 
भोर सारे बदनमें बिजली-सी दोड़ गयी। उसने महेशका 


दाहिना हाथ भी अपने हाथमें छे लिया। उसका शरीर काँग ` 


रहा था । इसी वक्त उसने देखा, महेशके शरीरमें कुछ बल 
भाया है, वह हिळने-डुलने लगा हे ओर एकाएक उसने आंखें 
भी खोळ दीं । कृष्णाने उसका हाथ छोड़ दिया । 

आँखें खोलते ही महेराने आश्चर्यसे कृष्णाकी ओर देखा 
और बोळा, “कृष्णा...तुम यहां...में कहां हुँ?” 

“दीदीके घरपर ।? 

मद्देश कुछ क्षण तो सोचता रहा, फिर बोला--“दीदी ? 
कोन दीदी, वह बच्चा केसा है ?? 

“ठीक हे । वह मेरी दीदीका बच्चा है । वह अब अच्छा 
हो गया है, तुम बोलो नहीं, डाकरने मना किया हे ।?? 

“बच्चा अच्छा है, इश्वरका घन्यवार । में उल्ले प्यार 


करता हूँ । किन्तु में क्या जानता था कि यद्द भी एक पाप 


है। मगर इसमें इनका क्या कसूर, यह जादूमें अन्ध विश्वास 
होनेका फळ है ।? कृष्णा चुप रही, बड़ी-बड़ी आंखोसे उसके 
गालोंपर केवळ दो बूद ढुलक पड़े। महेशने कहा, “कृष्णा ! 
अब मेरी समझमें आया कि मेरा क्या काम हे । यदि अच्छा 
हो सक्रा, तो इस अन्यविश्वासको नष्ट करनेमें अपना सारा 
जीवन ळगाऊंगा । कृष्णा ! तुम रो रही हो, तुम खुश होओ, 
में भी खश हूं, मुझे आज अपने कार्यका पता चल गया, 
भाज मुझे मालूम हुआ कि मुझे क्या काम करना चाहिए । 
कृष्णा ! तुम भी इस कामको करोगी ओर इस कामें मेरी 


सड़ायता करोगी !” 


साथ हूँ ही ।? 

गद्गद, किन्तु भरायी आवाजमें महेशाने कहा, “तुम 
मेरा साथ दोगी ? दोगी-मगर एक बात है, मेने तुम्हारे 
पिताजीसे कह दिया हैं कि में शादी नहीं कछंगा, तुम 
उनसे कह दो, में शादी करूणा ओर कृष्णाके साथ ही। 
कृष्णा! तुम कह देना उनसे, नहीं तो वे कहेंगे, जिद्दी है, और 
देखो, एक बार बच्चेको तो दिखा दो, वह अच्छा हो गया 
न अब, ले आओ, उसे दिखा दो एक बार १? 

नेत्रोमे आंसू भरकर कृष्णाने उसके झुखपर हाथ रखा 
ओर कहा, “राजुको छबह देख लेना, वह इस वक्त सो रदी 
है, तुम इस वक्त आराम करो, लोग क्या कहेंगे १” 

कुछ वितृष्णाका भाव लिये महेश बोला, “भरे एब 
होनेमें अभो बहुत देर हे, तुम ले आओ न राजूको ।” महेशने 
यह सब इतनी तेज आवाजले कहा कि काली बादूसे लेकर 
बच्चे तक सभी हड़बड़ाकर उठ बेठे । स्वयं महेशपर भी इस तेज़ 
आवाजका अपर पड़ा, खूनके चमन फिरसे आरम्भ हो गमे । 

चेष्टा की गयी डाकूरकी दवा देनेकी, किन्तु महेशके हाथ- 
पेर तो ठण्डे हो चुके थे । 
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महीनो शोकसागरमें निमझ्न रहनेके बाद कृष्णा जब 
सावधान हुई, उसको ये शब्द याद आये--“कृष्णा ! तुम भी 
इस कामको करोगी और इस काममें क्या तुम मेरी सहा- 
यता करोगी ?” उसे यह भी याइ आया--“'में तो तुम्हारे 
साथ हूँ ही ।? गुनते-गुनते उसके मुंदसे निकळ पड़ा-“सुझे 
आज अपने कार्यका पता चळ गया ।” उसे ऐसा प्रतीत 
हुआ, मानो कोई उससे कह रहा हो--“कृष्णा ! तुम्हें 
अपना वही कार्य पुरा करना चाहिए ।?? 

कृष्णाने आकाराकी ओर देखा । उसके चेहरेपर एक 
मुस्कराइट एक क्षणके लिए आयी ओर छुप हो गयी। इस 
मुस्कराहटमें प्रसन्नता नहीं, निश्चयकी रेखाये स्पष्ट हो झलक 
रही थीं । 

कृष्णाने विवाह नहीं किया । घद्द समाजको भन्ध- 
विश्वासके भन्धकारसे निकालनेके लिए अपनी सारी शक्ति 
लगाकर कार्य कर रही है । 


ior 


हिन्दोस्तानी और राष्ट्रीय एकता . 


श्री सन्तराम, बी० ए० 


उस दिन में लाहोरके एक सरकारी पुएतकालयमें बेडा 
पत्र-पत्रिकायें देख रहा था । देखते-देखते मेरे हाथमे “हमारी 
जबान” नामकी एक उदू -पत्रिका पड़ गयी । यह देहलीसे 
निकलती हे । उसका उद्देश्य उदृ'को भारतकी सर्वव्यापक भाषा 
वनाना हे । उसमें मि० जिन्नाका भी आशीर्वाद छपा था । 
उसमें आपने कहा था कि उदू सुलरमानोंकी राष्ट्र-माषा 
है । इसका जितना अधिक प्रचार होगा, सुसलमान उतने 
ही अधिक सङझ्डित ओर खद॒ढ़ होंगे । मि० जिल्नाकी इस 
स्पशेक्तिको पढ़कर में बहुत प्रसन्न हुआ । मेरे मनमें 
अनायास यह प्रश्न उठा कि क्‍या वे लोग भारी भूल नहीं 
कर रहे हैं, जो ““हिन्दोस्तानी” नामकी एक नयी भाषा 
इसलिए बनाना चाहते हैं कि मुसछमान हिन्दी नहीं 
समझते । 

भारतमें सुसलमानोंकी संख्या ८ करोड़से कुछ कम 
बतायी जाती है । इन ८ करोड़में बडाल, बिहार, उड़ीसा, 
मद्रास, पञ्जाब, बम्बई, गुजरात, राजपूताना आदिके भी 
मुसलमान हें । इन मुसलमानोंकी भाषा उदू नहीं । उनकी 
भाषा वही है, जो वहांके हिन्दुओंकी हे । बम्बईमें रहनेवाले 
मि० जिन्नाकी भाषा वहीं रहनेवाले सर सीतलवादव्ही 
भापासे अरग नहीं । कलकत्तामें निवास रखनेवाले मि० 
फजळुळ हक वही भाषा बोलते हैं, जो श्री रामानन्द चट्टो- 
पाध्याय बोलते हैं । छाहोरमें रहनेवाले मि० जफरअलीकी 
भाषा मेरी भापासे भिन्न नहीं है। फिर इन छोगोंको 
भपनी बात समझानेके लिए हिन्दुओंको एक नवीन भाषा 
गढ़नेकी क्या आवश्यकता है? पारसी, यहूदी, चीनी, 
अंगरेज, सुगर, पठान भादि लोग बाहरसे आये हैं । इनकी 
भाषा ओर हिन्दुओंकी भाषामें थोड़ा-बहुत अन्तर दो 
सकता हे । परन्तु उनकी संख्या तो दालमें नमकके बराबर 
भी नहीं । सोमें पञ्चानत्रे मुसलमान ता ऐसे हैं, जिनके पूर्वज 
हिन्दू थे । वंशकी इश्सि उनमें और हिन्दुओंमें कुछ भी 
भन्तर नहीं । श्री कन्हैयाळाळ गोबा आज हिन्दू हैं सो 
f' क उनकी भाषा और है ; कल जब वह खालिद लतीफ गोबा 


बन जाते हैं तो उनकी भाषा ओर हो जाती है, वह अपने 
भाई जीवनलाल गोबाकी भाषाको समझनेमें असमथ हो 
जाते हैं ओर उनके साथ बातचीत करनेके लिए जीवनलाल 
गोबाको “हिन्दोस्तानी” नामकी एक नवीन भाषाका 
आश्रय लेनेकी आवश्यकता हो जाती है, यद्द बात मेरी 
समझमें नदीं आती । 

दिन्दोस्तानीको सच्चे मुसलमान भी पसन्द नहीं करते । 
वे सब, काइमीरसे लेकर कुमारी अन्तरीप तक ओर अटकसे 
लेकर आसाम तक, मि०जिन्नाकी भांति शुद्ध उदू के ही पक्षमें 
हैं । यदि इसमें किसीको सन्देह हो, तो वह उपयु क्त “हमारी 
जब्ान”के कुछ अङ्क पढ़कर देख ले। उसे मेरी बातका 
विशवास हो जायगा । 

“हिन्दोस्तानी? के पक्षपातियोंको हिन्दी कठिन प्रतीत 
होती है । इसलिए वे इच्छा, भावना ओर अनुभूतिको हटा- | 
कर उनके स्थानमें ख्त्राहिशात, जजबात ओर मददसूसात 
रखना चाहते हैं । उनकी धारणा है कि भारतके अधिकांश 
लोग अर्थशास्र, राजनीति ओर परिस्थिति नहीं समझते । 
इसलिए इनका बहिष्कार करके इक्तसादियात, सियासियात 
और माहूर कहना चाहिए । पञ्चाबमें सवंल्षाधारण लोग 
घरोंमें स्वभाव, बधाई, अक्षीस, काया, गुण, न्याय, अन्न- 
जळ, जन्म, ग्राम, शोक, ज्ञान, अम्बर, बहन, मां, पिता 
आदि शब्द बोलते हें । परन्तु अब इन शब्दोंको निकालकर 
इनके स्थानमें आदत, सुबारकबाद, दुआ, जिसम, सिफत, 
इन्साफ, आबोदाना, पेदायश, देहात, मातम, इलम, 
आसमान, हमशीरा, वारिदा ओर वालिदको प्रचलित 
किया जा रदा है । पज्ञाबी भाषांमें ८० प्रति संकड़ासे भी 
अधिक शब्द संस्कृतके हैं । सिखोंके गुरु सब पञ्चाबमें हुए 
हें । आप उनकी “वाणी?को पढ़ जाइये । आपको मेरे कथनका 
प्रमाण मिल जायगा । नवें गुरु तेगबहादुरजीका जन्म 
अएतसरके निकट गोन्द्वाळ नामक एक छोटे-से गांवमें हुआ 
था । वे ठेढ पञ्जाबी थे । उनके दा “शब्द” में नीचे देता 
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तो हिन्दू सुलमानोंके भौर न मुसलमान हिन्दुओंके 
साहित्य ओर भावको भली भांति समझ सकते हें । हिन्दो- 
ह्तानी जाननेवाळा मुसलमान सूर और तुल्सीके ग्रन्थ नहीं 
पढ़ सकता । इसी प्रकार हिन्दोल्तानीका अनन्य भक्त हिन्दू 
सीरतुल नबव्वत.भोर तोबातुन नसूह नहीं समझ सकता । 
हिन्दोस्तानीकी खींचातानीमें दोनोंकी मद्दी खराब है-- 
आंखें कहें कि दिल ही ने हमको किया खराब । 
और दिल कहे कि आंखोंने मुझको डुबा दिया ॥ 
बिगड़ा किसीका कुछ न, मगर हाय सुफ्तमें । 
दोनोंकी जिदने खाकमें हमको मिला दिया॥ 
कहा जाता है कि हिन्दोर्तानी वह भाषा है, जो उत्तर 
भारतमें बोली जाती और फारसी एबं नागरी दोनों लिपियों- 
में लिखी जाती हे । पर में पूछता हूँ कि क्या यह भाषा 
फारसी लिपिमें लिखी जा सकती है ? ऐसी बात है, तो कोई 
कमं, क्रम ओर करमका भेद, पानी एवं पाणिका भेद, परभू 
एबं प्रभुका भेद, डंड़ एवं डण्टरका भेद फारसी लिपिमें लिख- 
कर दिखलाये । संस्कृत शब्दोंका लिखा जाना तो दूर रहा, 
फारसी लिपिमें तो स्वयं उसके अपने शब्द भी झुद्ध नहीं 
लिखे जाते सुतमब्वळ और नबन्वतको उदू-पढ़े मेट्रिक 
छड़के ुतमूळ ओर नवूत ही पढ़ते देखे गये हैं । 
फिर एक कठिनाई ओर है । गणित और भौतिक विज्ञान- 
की पुस्तकों में वेज्ञानिक परिभाषायें एकही भाषामें केते रखी 
जा सकती हैं। हिन्दीमें जहां तापमापक, केशाकर्षण, सम- 
भुज त्रिकोण, लघुत्तम समापवतंक ओर नक्षत्र है, वहां उद्‌ में 
क्रमशः सिक्र्याउलछ इरारत, कशशे अनाबीबे शेरी, मुसछस 
मुसाविउळ माक न, जुआजाफ अकळ ओर अजरामे फछकिया 
होगा । कुछ लोग कहते हैं कि जेसे अ'गरेजीमें वेज्ञानिक 
परिभाषायें सब लेटिन या फ्रोश्न हैं, देसे हम भी हिन्दोस्तानी- 
में वदी लेटिन और फ्रेञ्च परिभाषायें रख लेंगे। परन्तु वे यह 
नहीं समझते कि बंगला, मराठी, हिन्दी, गुजराती और 
तामिलके साथ जो सम्बन्ध संस्कृतका हे, बढ़ी सम्बन्ध 
लेटिनका अ'गरेजी आदि यूरोपीय भाषाओंके साथ है। 
विभिन्न भाषा-भाषी भारतीय छोगोंके लिए जेसे संस्कृत 
परिभाषायें समझना और स्मरण रखना छगम है, वेसे ही 


यूरोपके लोगोंके लिए लेटिन परिभाषायें आ छगम है । 
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सेसोलस ट्रायझल नहीं । ( 

दिन्दोस्तानीके पक्षपाती कहते हैं कि हिन्दू भोर ; 
सुसलमानको मिलानेके लिए ऐसी “आधा तीतर, आधा बटेर” ( 
भाषाका होना आवश्यक हे । इस प्रकार हिन्दीको भ्रष्ट 
करनेसे यदि हिन्दू-सुललिम एकता हो जाय, तो में इसे एक 
सस्ता सोदा समझता हूँ । परन्तु कठिनाई तो यह है कि 
इससे भी वेसा होना सम्भव नहीं दिखलाई पड़ता । जेसा 
कि मेंने ऊपर मि० जिन्नाके “हमारी जत्रान”को भेजे हुए 
आाशीर्वादसे दिखछाया है, सुलळमान उदू को अपनी राष्ट्रीय 
भाषा मानते हें । अपने सङ्ठनके लिए वे इसे अनिवार्य 
समझते हें । वे इसमें हिन्दीके शब्द मिळाकर इसे गंदला 
करनेको तैयार नहीं । गत १३ नवम्बरको छादोरमें लाला 
छाजपतरायकी बरसीके उपलक्षमें एक सम्मेलन किया गया 
था । सम्मेलनका विचारणीय विषय था--“हिन्दोस्तानीका 
स्वरूप केला हो १” सम्मेळनके प्रधान थे पज्ञाबके प्रसिद्ध 
कांग्रेसी नेता डा० गोपीचन्दनी । उसमें जबलपुरके शिक्षाः 
इन्स्पेकर डा० सूफीने कहा कि में बाहरसे भाया हूँ। मुझे 
इस सम्मेळनमें बोळनेके लिए पहलेसे कहा भी न गया था। 
यों ही मेरी रूमी टोपी देखकर मुझे अभी पकड़ लिया गया 
है । पता लगानेपर मालूम हुआ कि सम्मेलनके संयोजकोंको 
बहुत यत्र करनेपर भी सारे लाहोरमें एक भी मुसलमान 
ऐसा नहीं मिला, जो उदू'को छोड़कर हिन्दोस्तानीके पक्षम 
बोळनेको तेयार हो । 

मुसलमानोंका मत स्पष्ट है । वे इसे किसीसे छिपाते 
नहीं । वे कहते हैं कि हिन्दू ओर मुसलमान दो अळग-भलग 
राष्ट्र हैं । उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनका इतिहास, 
उनकी भाषा, उनके रीति-रिवाज और उनके महापुरुप सब 
एक दूसरेसे बिलकुछ प्रथक्‌ हैं ओर मुसलमान “पाकिस्तान” 
के नामसे अपना एक प्रथक्‌ स्वदेश भी बनानेका राग अछाप 
रहे हैं । ऐसी परिस्थितिमें हिन्दोस्तानी भाषा गढ़कर हिन्दू: 
सुसलिम ऐक्यकी जो कल्पना की जा रही है, वह केसी है, 
यह सहज ही सोचा जा सकता हे । | 

कोई प्रयल सफळ तभी हो सकता है, जब वह ठीक दिशा- _ 
में किया जाय । उलटी दिशामें किया गया भगीरथ प्रयत्न | 
भी निष्फल होता हे । दो मनुष्योंकी भाषा एक दोनेसे ही. 
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उनमें प्रेम एवं ऐक्य नहीं हो जाता । पञ्चाबका ब्राह्मण 
भाषा-भेद होनेरर भी अपनेको संयुक्त प्रान्तके ब्राह्मणके 
जितना निकट समझता है, उतना पञ्जाबके कहारके निकट 
नहीं। इसी प्रकार संयुक्त प्रान्तका कायस्थ भापा-ऐक्य दोने- 
पर भी अपनेको संयुक्त प्रान्तके बनियेके उतना निकट नहीं 
समझता, जितना भिन्न भापा-भापी बङ्ालके कायस्थके । 
मि० जिन्ना पञ्जाबी भाषा नहीं जानते । परन्तु उनका जो 
प्रेम पञ्चाब्रके सर सिकन्दरसे हे, वह बम्बईमें रहनेवाले सर 
सीतछूवादके साथ नहीं । इसका कारण क्या है? कारण 
यह है कि जिन लोगोंके साथ हम रोटी-बेटीका व्यवहार 
कर सकते हैं, उनके साथ ही हमारी प्रकृत घनिष्टता होती 
है। दू सामाजिक जीवनमें झुसलमानोंसे अलग 
रहकर केवळ राजनीतिक जीवनमें उनको मिलाना चाहते 
हैं। परन्तु समाज-शास्त्रका यह नियम हे कि एक देशमें 
बसनेवाले दो जन-समुदाय जब एक दूसरेसे सामाजिक घनि- 
ता नहीं करते, तो उनमेंसे एक अपनेको ऊंचा और दूसरा 
नीचा समझने लाता हे । इस ऊंच-नीचके भावके उत्पन्न 
होते ही उनकी एकता नष्ट होकर उनमें ईर्ष्या, द्वेष ओर 
वेमनस्य उत्पन्न हो जाता है । फिर भाषाकी एकता उनको 
मिलाये नहीं रख सकती । 

अलबत्ता, सामाजिक एकता होनेसे भापाकी एकता 
अपने आप हो जायगी । दोनोंके मेल-जोलसे भापाका 
स्वाभाविक विकास होगा । जब तक सामाजिक एकता 
स्थापित नहीं होती, भाषपाकी एकताकी समस्या भी हळ 
नहीं होगी । दोनोंके बोचके सामाजिक अन्तरको दूर कर 
दीजिये, सभी भेदभाव मिट जायंगे । 

थोड़े दिनको बात है, में ळाहोरसे होशियारपुर जा रहदा 
था । रेळके जिस डिव्मेमें में सवार हुआ, वहां तीन मनुष्य 
आपसमें वाद-विवाद कर रहे थे । उनमें एक मुसलमान था, 
दूसरा सिख ओर तीसरा आयंसमाजी । मुसमान फारसी- 
अरबीके मोटे-मोटे शब्दोंसे भरी हुई उदू बोळ रहा था। 
उसके मुंबहिस ओर तनकीद आदि शब्द ऐसे थे, जिन्हें बहुत 
कम लोग समझते थे । मेंने उससे पूछा, आप ऐसी क्लिष्ट उदू 
क्यों बोल रहे हैं, आप पञ्चाब्रीमें बात क्‍यों नहीं करते ? 
वे बोले-पञ्ञाबी एक गंवारू ( बलगर ) बोली है। मैंने 
कहा, आप भी तो पञ्जाबी हैं । वे बोठे, में पञ्जाबी नहीं, में 


अलीगढ़ी हूँ । मेंने कहा, आप अळीगढ़में पढ़े बेशक हों, 
परन्तु आपका उच्चारण एवं अकार-प्रकार सवफ बता रहा है 
कि आप पञ्जाबी हैं । 

इतनेमें सिख महाशय उनको सम्ब्ोधन करके कुछ 
क्रोधसे बोले- आपके घरकी ब्रोली चाहे गंवारू हो, हमारे 
घरोंकी पञ्जाबी तो छसभ्य है । 

अब भार्यसमाजी महाशय भी बोळ उठे । वे कहने लगे, 
अजी उदू -लिपि जेसी सदोष लिपि दूसरी कोई नहीं, लिखो 
कुछ ओर पढ़ो कुछ; हमारी नागरी लिपि देखिये, जो भी 
शब्द कहो, ठीक-ठीक लिखा जाता है । 

इसपर मुसलमान महाशयके एक दूसरे साथी बोळे कि 
उदू लिपिमें सीन, आद्‌ ओर सेकी ध्वनिमें थोड़ा-थोड़ा 
अन्तर है; उनका शुद्ध उच्चारण हम भारतीय नहीं कर सकते, 
ईरानी लोग कर सकते हें। आपकी नागरी छिपिमें उन 
सब :ध्त्रनियोंके लिए केवल एक “स” हे) इसलिए बह 
लिपि किसी कामकी नहीं । 

इसपर दोनों पक्षांमें कुछ तेजी आ गयी । मनोमा- 
लिन्य बढ़ते देख मेने उन मुसलमान महाशयसे हंसकर 
कहा--भाई साहब, में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ । 
कृपया राजनीतिक ओर साम्प्रदायिक बिचारको अलग रख- 
कर निष्कपट भावसे उत्तर दीजिये। 

उन्होंने कहा, पूछिये। मेंने कहा, उदू", पज्ञाबी और 
हिन्दीके इस झड़ेको छोड़कर मुझे बताइये कि क्या कोई 
ऐसा उपाय भी हे, जिससे इिन्दू-सुसलमानमें एकता हो 
जाय ? साथ ही मैंने स्वयं ही झा दिया कि यदि हिन्दू छृत- 
छात छोड़ दें और सामाजिक सम्पर्कमें घनिष्टता लायें, तो 
क्या इससे वमनस्य कम नहीं हो जायगा | 

मेरे ये शब्द छनते ही उन्होंने उदू बोलना बन्द कर 
दिया ओर हंसकर पञ्ञाबीमें कहने लगे कि--“'यदि यह बात 
हो जाय, तो फिर कहना ही क्या है; तब सारा झगड़ा ही 
न समाप्त हो जाय । फिर तो हिन्दु-सुसलमान एक दूसरेके 
गलेमें बांहें डालकर मिल जायं ।? क 

हिन्दू आज सुसलमानोंको साम्प्रदायिक ओर राष्ट्र- 
विरोधी कहकर कोसते हैं। परन्तु वे अपने उन दोषोंको नहीं हे पा 
देखते, जिन्होंने सुसलमानांको प्रोत्साहन दिया है । इसलाम | 
देश-्रोह नहीं सिखलाता। हजरत मुहस्मदने भरबोंको 


|! 


; 


22%... 


अरबसे प्रेम करना सिखाया ओर उनसे योरूशलम छुड़ाकर 
अरबमें मक़्केकी काबा बनाया । ङुरानमें लिखा हे--“'कोई 
देश नहीं, कोई जाति नहीं, जहां हमने नबी नही भेजा उस 
देश या जातिकी बोलीके साथ।” ऐसी शिक्षाकी विद्य- 
मानतामें कोई भारतीय मुसलमान देशमें फूट डालने या 

वदेशके प्रति अभक्ति रखनेको अच्छा नहीं कह सकता । 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि जाति-भेद मिट जाय, तो इसके 
साथ ही छूतछात भी मिट जायगी ओर हिन्दू भौर सुसळ- 
मान एक दूसरेमें घुल-मिळ जायंगे । फिर जो सभ्यता और 
संस्कृति व£्तुतः अधिक उपयोगी होगी, वह जीवित रहेगी, 
घटिया संस्कृति नष्ट हो जायगी । इस प्रकार दोनों जातियों- 
के सामाजिक मेळ-मिळापसे न अरग पाकिस्तान बनानेकी 
आवश्यकता मुललमानोंको रहेगी ओर न हिन्दीको 
हिन्दोस्तानी बनाकर श्र करनेकी हिन्हुओंको । बङ्गाल. 
सरकारने अभी एक विज्ञप्ति निकालकर कहा है कि आगामी 
मनुष्य-गणनामें हिन्दुओंके वण, उपवर्ण ओर सम्प्रदाय सब्र 
लिखे जायंगे, ताकि हिन्दुओंकी विभिन्न जातियोंकी राज- 
नीतिक ओर आर्थिक द॒शाका ज्ञान प्राप्त हो सके; परन्तु 


~~ 


सुसलमानोंको केवळ मुसलमान ही लिखा जायगा, उनकी 
जाति, उपजाति या सम्प्रदाय कुछ नहीं लिखा जायगा, 
क्योंकि सु्तलमानोंने सरकारके पास ऐसा करनेकी प्राथना 
की है । इसका परिणाम क्या होगा ? मुसलमान तो एक 
ठोस दल बने रहेंगे और हिन्दू आपसमें सरकारी नौकरियों 
और दूसरे राजनीतिक अधिकारोंके लिए उसी तरह छड़ेंगे, 
जेसे आज हिन्दू और मुसलमान लड़ते हैं । 

जो हिन्दू आपसमें इस प्रकार छिन्न-भिन्न हैं, ते मुसल- 
मानोंको अपने साथ मिलाकर एक राष्ट्र बनाने जा रहे हैं 

हास्पजनक नहीं तो कया है ? इसलिए देशका सच्चा 
और स्थायी कल्याण इसीमें है कि हिन्दुओंमेंसे सामाजिक 
विषमता और भेदभाव दूर कर दिएर जाय । मुसलिम-हिन्दू- 
ऐक्यका प्रय्न करनेके साथ ही दिन्दुओंमें समता ओर 
बन्धुताका भाव जागृत करना आवश्यक है । हिन्दुओंमें इस 
पुनीत भावके जागरित होते ही पाकिस्तान, हिन्दोस्तानी 
ओर अन्य कितने ही विवाद अपने आप शान्त हो जायंगे । 
तभी भारतमें सच्ची राष्ट्रीयता उत्पन्न हो सकेगी । 


सान्ध्य-गीत 


देखो, सांक कुकी 


दिशा-दिशासे सिमट - सिमट कर 
उज्ज्वल रवि-कर-निकर मनोहर 

तममें लीन हुआ जाता है; अंधियारी बढ़ती जाती है। 
देखो, सांक मुकी आती है |! 


आती है! 
जहां प्रातमें था उजियाला, 
फेला था आलोक निराला, 


देखो, सांक झुकी आती है || 


दिक्‌ - दिगन्तमें नीरवता है, 
कर - कणमें भय - कातरता है, 
देखो, छाया-पथमें दिनकी उजली ग्रायु चुकी जाती है ! 


se जा सांझ कुकी आती है !! 


उसी जगह अब धुंधले तमकी, वह देखो, छाया छाती है | 


॥। 


) 


यह अन्याय और उत्पीडन ! > 


श्री एस० इाङ्करन्‌ अय्यर, बी० एस-सी० 

“हमारे आर्थिक ओर राजनीतिक जोवनमें हिन्दु- 
हतानियोंका जो प्रभाव बढ़ता ही जा रहा हे, उसे यदि हम 
नहीं रोकेगे, तो सिंहालियोंका नष्ट हो जाना अनिवार्य हे।'? 


ये शब्द हैं, जिन्हें खीलोनकी राष्ट्रीय कांग्रेसके २१ वें 
भधिवेशनके स्वागताध्यक्ष मि० डी० एस० सेनानायकने 
अपने भापणके अन्तमें कहा हे। मि० सेनानायक सीलोन- 
सरकारके कृपि-विभागके मन्त्री भी हैं, इसलिए उनके इन 
शब्दका महत्त्व ओर भी ज्यादा हो जाता है और सहज दी 
यह समझा जा सकता है कि सीलोन-प्रवाक्षी स्वदेदा- 
वासियोंके सामने केसा कठिन समय है । 

ब्रिटिश सरकारके ओपनिवेशिक विभागके अधीन 
सीलोन स्वदेशके बिलकुर पास ही है। सीलोन ओर 
भारतका सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन हे । पुरातत्वशाख्ियोंमे 
जब रावणको लङ्काके सम्बन्धमें मतभेद है, तब उसकी बात 
यदि छोड़ दी जाय, तो भी हेसासे २५५ वष पूर्व 
सम्राट्‌ अशोकने अपने पुत्र और पुन्रीको बोद्ध-धर्मका प्रचार 
करनेके लिए सीलोन भेजा था और वहां उनका बड़ा 
स्वागत-सत्कार हुआ था । सीलोनकी कितनी ही चीजे 
सीलोन ओर भारतके उस प्राचीन सम्बन्धकी साक्षी आज 
भी दे रही हैं; किन्तु इधर परिस्थितिमें कुछ परिवर्तन हो 
गया है ओर जिन हिन्दुस्तानियांका स्वागत-सत्कार होता 
था, उन्हें बहांते खदेड़ा जा रहा हे, उनके वहां रहनेमें 
तरह-तरहकी कठिनाइयां पेदा की जा रही हैं-यद्यपि उसी 
अधिवेशनके अध्यक्ष मि० ३० ए० पी० विज्ञयरत्नेने अपने 
भाषगमें यह आवश्यकता अनुभव की है कि “परस्पर मेत्री, 
सदभाव ओर सहानुभूतिक्री आवश्यकता सीलोन ओर 
हिन्दुस्तान, दोनोंको है, हिन्दुस्तानकी अपेक्षा सीलोनको 
उनकी आवश्यकता शायद अधिक है । इसीलिए हमें इसका 
खेद हे कि हमारे प्रतिनिधियोंका प्रय सफळ नहीं हुआ । 
परन्तु हमें इसमें तन्देह नहीं है कि सीलोन ओर हिन्दु्तानमें 
जो मतभेद है, उसे दूर करनेकी पूरी कोशिश की जायगी।” 

सीळोनकी राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्षने जिस मतभेदुका 


उल्लेख किया हे, उसका एक अपना इतिहास है। १९३८ 
की गणनाके अनुसार सीलोनमें चाय ओर्‌ रबड़ आदिके 
बगीचोंमें काम करनेवाले हिन्दुल्तानी मजदूरोंको संख्या 
६ छाख ८२ हजार ५७० है। ये प्रायः सबके सब हमारे 
प्रान्त मद्रासके हैं। इन मजदूरोंके अलावा भी इजारों 
हिन्दुल्तानी हैं, जो वहां दूकानदार, अध्यापक ओर सरकारी 
कमं चारी हें । म्युनितिपळ बोढामें भी जो हिन्दुस्तानी 
नोकर हैं, उनकी संख्या भी हजारों है। १९२३ में प्रवास- 
कानूनकी व्यवस्थाके अनुसार जब डिन्दुस्तानियाके सीलोन 
जानेके लिए द्वार खोल दिया गया, उसी समयसे यह प्रश्न 
हमेशा ही सामने आता रहा है कि सीलोन-प्रवासी हिन्दु- 
स्तानो मजदूरोंका कमसे कम वेतन कितना होना चाहिए । 
भारत-सरकारके बहुत लिश्ला-पढ़ो ओर कोशिश करनेके बाद 
१९२७ में इस प्रश्‍नका कुछ निपटारा हुआ ओर सीलोनमें 
कानून बननेके बाद जनवरी १९२९ से उस निपटारेके 
अनुसार कार्य होने छगा। किन्तु रबड़ ओर चायके 
व्यापारकी स्थितिने फिर :पछूटा खाया और १९३२ ओर 
१९३३ में कितने ही बगीचोंके मजदूरोंका वेतन कम कर 
दिया गया । उसी सालके मध्यमें स्थितिमे फिर कुछ सुधार 
हुआ और साल-भर पीछे १९३४ के जूनसे फिर पुराने 
हिसाबसे हिन्दुस्तानी मजदूरोंको वेतन मिलने लगा। 
रबड़ और चायकी मन्दीके उन दिनोमें हिन्दुस्तानसे सीलोन- 
के लिए मजदूरोंका जाना प्रायः बन्द ही रहा; परन्तु १९३७ 
के अन्तमें रबड़ ओर चायके व्यवसायमें जब फिर कुछ गरमी 
आयी, सीलोनके प्छाण्टरोंकी दृष्टि इस देशकी ओर गयी; 
क्योंकि व्यवश्ाय-सम्बन्धी उस स्थितिसे पूरा लाभ उठानेके 
लिए उन्हें चाहिए थे मजदूर ओर ये हिन्दुस्तानके सिवाय 
उन्हें कहां मिलते । .उस समय यह अनुमान किया गया था 
कि लगभग २० हजार मजदूरोंकी आवश्यकता होगी; 
परन्तु सीलोन-सरकारने केवळ ५ इजार नये मजदूरोंको 
बाहरसे छानेकी आज्ञा दी । सजदूरोंकी यह मांग होनेपर 
भारत-सरकारने हिन्दुस्तानी मजदूरोंकी मजदूरीकी दुरमें 
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एघार होने ओर साथ ही ग्राम-पञ्चायतके निर्वाचनमें 
हिन्दुस्तानियोंको मताधिकार दिये जानेका प्रश्‍न उठाया । 
सीलोन ओर भारतमें आज जो मंतमेद उपस्थित हो गया है 
ओर जिसके कारण पिछले तीन वर्षमें उत्तरोत्तर विरोध- 
भाच बढ़ता गया है, उसके मूलमें यही दो प्रश्‍न हैं। इन 
प्रश्‍नोंका निपटारा नहीं होनेके कारण हिन्दुस्तानसे किसी 
मजदूरको भती होकर सीछोन नहीं जाने दिया गया हे । 
सीलोन-सरकारने १९३६ में सीलोन-प्रवासियोंकी, 
जिनमें ज्यादा संख्या हिन्दुस्तानियोंकी ही है, समस्याओं- 
के सम्बन्धमें एक कमीशन नियुक्त किया था । इसकी रिपोर्ट 
लगभग दो साल पीछे १९३८ में प्रकाशित हुईं। सीलोन-सर- 
कारके कृषि-मन्त्री मि सेनानायकने अपने भापणमें एक 
स्थरपर यद्यपि यह कहा है कि “बहुसंख्यक दिन्दु- 
हतानी हिन्दुस्तानको अपना घर ओर सीलोनको अपनी 
काम करनेकी जगह समझते हैं ओर सीलोनमें स्थायी रूपसे 
रहनेका उनका इरादा नहीं हे,” तथापि कमीशनकी रिपोर्टमें 
इस सम्बन्धमें बिलकुछ ही स्पष्ट कहा राया है कि “प्रतिशत 
४० से ५० तक हिन्दुस्तानी मजदूरोंकों सीलोनका स्थायी 
निवासी समझा जा सक्ता हे भौर बगीचोंमें जो हिन्दु- 
स्तानी मजदूर काम करते हैं, उनमेंसे काफी मजदूरोंका जन्म 
इसी टापूमें हुआ है ।”” कमीशनने यद्यपि हिन्दुस्तानी मज- 
दूरोंकी कोई र्या नहींदी थी, तथापि यह मत प्रकट किया 
था कि “जब काम होता है, वे आ जाते हैं ओर जब काम 
नहीं रहता, वे चले जाते हैं। टापुकी जो भी आर्थिक ओर 
अन्य प्रकारकी उन्नति हुई है, उसका श्रेय प्रवासी मजदूरों- 
की है । इन प्रवासी मजदूरोंके बिना यह उन्नति हो व 
नहीं सकती थी । हिन्दुस्तानियोंको अधिक मजदूरी नहीं 
मिलती है । प्रवासियोंपर नियन्त्रण रखनेकी बर्तमान व्यवस्था 
काफी हे और सिंहालिय्रोंको काम मिलनेके लिए हिन्दु- 
स्तानियोंके सीलोन जानेपर प्रतिबन्ध लगाना व्यवहा- 
रिक नहीं है ।” कमीशनकी इन सिफारिशोंके रहते हुए भी 
इम देख रहे हैं कि सीलोन-सरकारने कितनी ही आज्ञाये 
जारी कर हिन्दुरतानियोंका वहां रहना मुश्किछ कर दिया 
है और कदम-कदमपर कठिनाइयोंका सामना करना पड़ 


है 
पुछे ग्राम पञ्चायत सम्बन्धी आज्ञा ही लीजिये । इसकी 


मन्शा स्त्रियों ओर पुरुषों, सबको मताधिकार देना था । इस 
सम्बन्धमें पहले जो व्यवस्था थी, उसमें संशोधन किया गया 
और जिन यूरोपियनों और अन्य नागरिकोंको मताधिकार 
नहीं था, उन्हें भी यइ अधिकार दिया गया। यदि इस 
खुधारकी छविधासे किसीको अर्ग रखा गया, तो वे हैं 
हिन्दुस्तानी मजदूर, जिन्हें सीळोनकी वर्तमान समृद्धिका 
श्रेय है । इस अनुचित भेदभावले दिन्दुस्तानियोंमें क्षोभ फेला 
ओर बड़ा आन्दोलन हुआ । इसपर उस आज्ञासे जातीय 
भेदभावकी गन्ध दूर करनेके लिए एक कोशलसे काम छिया 
गया । सीलोन कोंसिलकी स्थायी समितिने यह नया संशो- 
धन रखा कि जिन बर्गोको--यूरोपियनों, दिन्हुस्तानियों 
ओर अन्य नागरिकोंको-अभी मताधिकार नहीं है, उन 
सबको मताधिकार दिया जाय; परन्तु इसमें शतं यह रहे 
कि मताधिकारी वही व्यक्ति माना जायगा, जिसके पास 
कमसे कम ५ एकड़ जमीन हो ओर जो मालगुजारी देता 
दो। जहां तक इिन्दुस्तानियोंको मताधिकार मिलनेका 
प्रश्‍न है, इस नये संशोधनका कुछ अर्थं नहीं था; क्योंकि 
मालगुजारी ओर ५ एकड़ जमीनकी शतं होनेके कारण प्रायः 
सभी यूरोपियनों ओर अन्य नागरिकोंको अपने आप मता- 
धिकार मिल गया और रह गये तो केवल हिन्दुस्तानी 
चाय ओर रबड़के बगीचोंमें काम करनेवाले छगभग ७ लाख 
हिन्दुस्तानी मजदूर, दूकानदार ओर अध्यापक आदि, जिनके 
पास न तो जमीन है ओर जो न मालगुजारी ही देते हैं। 
इस एधारका भी दिन्दुरुतानियोंने जोरदार प्रतिवाद किया, 
परन्तु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला । सीलोनकी 
कोंसिळमें पास होनेसे पहले भेदभावका रङ्ग छिपानेके लिए 
उसमें इतना और परिवर्तन कर दिया गग्रा कि बगीचांमे 
काम करनेवाले किसी भी मजदूरको ग्राम-पञ्चायतके निर्वा- 
चनमें वोट देनेका अधिकार नहीं होगा, चाहे वह मजदूर 
हिन्दुस्तानी हो या सिंहाळी। थह संशोधन अपने इसी 
रूपमें जनवरी १९३९ से सीलोनका कानून बन गया है; 
परन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि उससे हिन्दुस्तानियोंके साथ 
घोर अन्याय हुआ है। मजदूरोंमें सिंडालियोंकी संख्या 
नगण्य है और इस कानूनसे व्यवहारतः केवल हिन्दुस्ता- 
नियोंकी ही दानि हुई है; क्योंकि उससे लाखों हिन्दु- 
स्तानी उस मताविकारसे वश्चित रद्द गये हैं, जिसे सीळोनमें 


यह अन्याय और उत्पीड़न ! ५५ 


हनेवाले अन्य वगाको-यूरोपियनोंको भी दिया गया हे। 
प्रीलोन ओर हिन्दुस्तानके सम्बन्धकी दृष्टिसे इससे अधिक 
दुर्भाग्यकी बात ओर कया हो सकती है । 

प्रवासी हिन्टुर्ता नियोके साथ सीलोनमें जो जबद स्तो 
की जा रही हे, उसकी सीमा यहीं तक नहीं है। सीलोन- 
सरकारके विभिन्न विभागोंमें रोजदारीपर १३९४ हिन्दु- 
स्तानी काम करते थे । इनमेंसे १२२५ हिन्दुस्तानी ऐसे थे, 
जिन्हें नोकरी करते हुए ५ वर्षसे कम हुए थे । सिंहालियों- 
को काम देनेके नामपर इन सवको बरखास्त कर दिया 
गया हे ओर जिन १३२३ हिन्दुस्ता नयोंका नोकरी करते 
हुए पांच या अधिक वर्ष बीत चुके हैं, उन्होंने नोकरीसे 
“स्वेच्छा पूवक?! अवकाश ग्रहण कर लेना स्वीकार कर लिया 
है। हमें इसमें सन्देह नहीं है कि सीलोन-प्रवासी हिन्दुस्ता- 
नियोंने अवकाश ग्रहण करनेका जो निश्चय “स्वेच्छा पूर्वक? 
किया हे, उसमें स्वेच्छाका नाम भी नहीं है ओर उन्होंने 
भावी सङ्करी आशङ्कासे डरकर ही वेसा किया हे, उन्हे 
यह विश्वास हो गया हे कि सीलोन-सरकार उन्हें जब 
नोकरीसे हटाना चाहती हे, तब न्याय और अन्याय-जेसा 
कोई विचार उसके वेसा करनेमें बाधक नहीं हो सकता । 
इते यदि स्वेच्छापूवंक अवकाश ग्रहण करना कहा जाय, तो 
भनुचित दबाव किसे कहा जायगा ? भारत-सरकारने सीलोन- 
सरकारकी इस मनोवृत्तिके प्रतिवादमें यदि व्यापारिक 
समझोतेकी बातचीत नहीं की, तो यह उचित ही किया । 
अगस्त १९३९ से सीळोनमें एक ओर जहां प्रत्यावतेन- 
नीतिसे काम लिया जा रहा है, वहां दूसरी ओर हिन्दुस्ता- 
नियोंकी दूकानोंपर नियन्त्रण छगा दिया गया है, 
जिससे सिंहाली दूकानदार हिन्दुस्तानी दूकानदारोंकी 
स्पर्द्ाते बच सकें । दूकान-नियन्त्रण-भाडिनेन्स इतना व्यापक 
' है कि उसमें दूकानके बन्द करनेका समय निश्चित करने 
तककी व्यवस्था हे; परन्तु आडिनेन्सके इस भागको अभी 
तक काममें नहीं छाया गया है । प्रत्यावर्तन-नीतिकी मंशा 
` इसके सिवाय ओर कुछ नहीं है कि घर पहुंच जानेपर कुछ 
| हपये मिलनेका काळच देकर हिन्दुस्तानियोंको सीलोन 
' छोड़ आनेके लिए तेयार कर लिया जाय । सीलोन-सर- 
करकी इस नीतिके शिकार लगभग ६०० हिन्दुस्तानी हुए 
ते और वे सीलोनसे हिन्दुस्तान होट आये हैं। ये हिन्दु- 


< 


स्तानी प्रायः वही हैं, जिन्हें सरकारी नोकरीसे अळग किया 
गया हे । सरकारी नोकरीसे अलग कर दिये जानेपर, बेकार 
हो जानेपर उन्हें जिस अवस्थाका सामना करना पड़ रद्दा 
होगा, क्या आइ्चय है, यदि उन्होंने “डूबतेको तिनकेका 
सहारा” उक्ति चरिताथं करनेके लिए इस दयनीय स्थिति 

को स्वीकार कर लिया । सीलोन-सरकारके हिन्दुस्तानी 
विरोधी कार्यामें अन्यतम है १९३९ की एक आज्ञा, जिसका 
सम्बन्ध मछली मारनेके व्यवसायसे है । इस आज्ञाके अनु- 
सार कोई भी गेर-सिंहाळी सीलोनमें मछली पकड़कर वेच 
नहीं सकता, जब तक इसके लिए लाइसन्स न लिया जाय। 
कोई गेर-सिहाली यदि किसी सिंहालीको रखकर यह चाहे 
कि उसके द्वारा मछलियां पकड़वाकर वेचे, तो इस आज्ञाके 
अनुसार वह यह भी नहीं कर सकता, जब तक लाइ न्स न 
हो । भारत-सरकारकी भोरसे जब इस व्यवस्थाका प्रांतवाद 
किया गया, तब सीलोन-सरकारकी आरसे यद उत्तर मिला 
कि जा हिन्दुस्तानी काफी असेसे सीलोनमें बसे हुए हैं 
ओर मछली पकड़नेका व्यवसाय नियमित खूपसे करत हैं, 
उन्हें लाइसेन्स मिळनेमें किसी तरहकी कठिनाई नहीं होगी । 
सीलोन-सरकारका यह उत्तर वास्तवमें काई उत्तर नहीं है; 
क्योंकि इिन्दुस्तानियोंको सीलोनसे खदेडनेके लिए बह 
जितने उपायोंसे काम ले रही हे, उनके देखते हुए किसीको 
भी इसमें सन्देह नहीँ हो सकता कि उसका परिणाम भी 
मछली पकड़ने ओर वेचनेके व्यवसायमें लगे हुए हिन्दुस्ता- 


नियोंके लिए घातक ही होगा और कुछ ही वर्षामें इस * 


क्षेत्रमे हिन्ढस्तानियांका कोई स्थान नहीं रह जायगा । 
सिंहालियोंके स्वार्थाके नामपर सीलोन-सरकार जो 
यह सब कर रही हे, इिन्दुस्तानियोंके सम्बन्धमें जिस 
बहुत ही अनुचित मनोवृत्ति और अन्याय एवं अनुदारतापूण 
नीतिका परिचय दे रही है, उसका वास्तवे कोई वास्तविक 
कारण नहीं है । सिंहालियोंके हितके लिए दिन्दुस्ता नियों- 
को  मताधिकारसे वञ्चित रखना, भेदभावमूरक नीति 
बरतना, वर्षा सेवा करनेके बाद भी सरकारी और म्युनि 
सिपल नोकरियोंसे इटा देना, दूकानदारी, अध्यापकी 
भौर कोई अन्य धन्धा करनेके रास्तेमें अडा लगाना और 
तरह-तरइके उपायांसे काम लेकर हिन्दुस्ता नियोंको सीलोन 
छोड़ आनेके लिए विवश करना केवर अनुचित ही नहीं, 


अव. 


इमीग्रेशन कमीशनने अपनी रिपोटमें प्रवासी हिन्दुस्ता नियों- 
की स्थितिको दृष्टिपं रखकर यह मत प्रकट किया था कि 
“किसी तरहकी आर्थिक हानि पहुंचाना तो दूरकी बात हे, 
प्रवासी हिन्दुल्तानियोंसे सीलोनको लाभ हुआ है।” 
सीलोन-सरकांरकी हिन्दुस्तानियां सम्बन्धी वर्तमान नीति 
निःसार होनेका इससे अधिक पु2 प्रमाण ओर क्या हो 
सकता है। इसीलिए हमारा यह दावा है कि सीलोन- 
सरकारके कृपि-विभागके मन्त्री मि० सेनानायकने खीलोन- 
प्रवासी भारतीयोंके कारण सिंह्दाली लोगोंके आशिक और 
राजनीतिक भविष्यके सम्बन्धमें जो भय प्रकट किग्रा है, वह 
बिलकुळ थोथा है, उसमें कुछ भी सार नहीं है । मालूम यह 
होता है कि अपनी पाटीका राजनीतिक प्रभाव बनाये रखने 
ओर सिंहालियोंकी जागृतिसे अधिकसे अधिक लाभ उठाते 
रहनेके लिए सीलोन-सरकारके वर्तमान अधिकारियोंने 
हिन्दुर्तानियों सम्बन्धी वतमान अदूरदरितापूर्ण नीतिको 
स्वीकार किया है ; परन्तु इससे होगा क्या? हिन्दुस्ता- 
नियोंकी स्थितिको विपन्न बनाकर सीलोनकी सम्रद्धिकी 
रक्षा नही की जा सकती ओर न सिंहालियोंका ही प्रकृत 
हित किया जा सकता हे । इम देख रहे हैं कि इस नीतिके 
फलस्वरूप हिन्दुस्तानी मजदूरोंमें भी बड़ा असन्तोष फेल 
गया है । अपनी अनिश्चित अवस्थासे वे वेचेन हो उठे हैं। 
कितने ही बगीचॉंमें हड़ताल दोनेके समाचार समय- 
समयपर आते रहे हें ओर एक स्थान मोलोयामें तो इतनी 
सड़ीन हाळत हो गयी कि पुलिसको गोली तक चलानी 
पड़ी । सीलोन-सरकारकी वर्तमान नीतिसे सिंहालियोंके 
सङ्कीणे भावोंको हिन्दुस्वानियोंके विरुद्द अनुचित प्रोत्साहन 
मिला है, जिससे उनके पारस्परिक सम्बरन्धमें कटुता बढ़ 
गयी है ओर इसके कारण जो अवाब्छनीय घरनायें घटित 
हो सकती हैं, उनका भी अभाव नहीं रहा हे । यह अवस्था 
है तो बहुत ही दुःखजनक, परन्तु इसके लिए हिन्दुस्तानी 
क्रिल तरह भी जिम्मेदार नहीं हैं । 
हिन्दुस्तानी आखिर चाहते क्या हैं? मांग यही तो है 
न, कि उन्हें उपयुक्त वेतन मिले भौर साथ ही वे अधिकार 
और छविधायें भी, जिन्हें अन्य छोगोंको दिया गया है याजो 
परेसे ही अन्य लोगोंको मिली हुई हैं। शासन-नीतिमें 
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खीलोनकी वर्तमान समृद्धिका गौरव प्राप्त है, यों भी बुरा है 
और साथ ही सीलोन और सिंहालिग्रोके स्वाथोके ढिए | 
भी हानिकर है। हिन्दुस्तानी अपने लिए कोई विशेष | 
छुविधा नहीं चाहते । वे केवळ वही अधिकार चाहते हैं, जो 
दूसरोंको मिला हुआ हे । सोलोन-सरकारके कृषि-विभाग- 
के मन्त्री मि० सेनानायकने बतलाया हे कि भारत-सरकार 
ओर सीलोन-सरकारके बीच पिछले दिनों जो बातचीत 
समझोतेके लिए चल रही थी, उप्तमें सीलोन-सरकारकी 
ओरसे यह प्रस्ताव किया गया था कि वोट देनेका अधिकार 
उन्हीं हिन्दुर्तानियांको मिळना चादिए, जो स्थायी छ्पसे 
सीलोनमें बस गये हों ॥ इसी तरह नागरिकताके पूरे 
अधिकार उन इिन्दुस्तानियोंको मिळना चाहिए, जि 
वहां रहते हुए दो पीढ़ियां:हो गयी हों । सीलोन-सरकारका 
यह विचार कई कारणोंसे ठीक नहीं है । रुब्रदेशमें इम देखते 
हैं कि मताधिकार पानेके लिएकिसीके स्थायी रूपसे बपने- 
की शतं नहीं है । हजारों ही यूरोपियन हैं, ओ यहां स्थायी 
रूपसे नहीं बसे हुए हैं, फिर भी उन्हें मताधिकार है भोर 
वे इस देशकी एसेम्बलियों और अन्य संस्थाओंमें भपने 
प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं । ब्रिटिश सरकारके जिस ओप- 
निवेशिक विभागके अधीन सीलोन है, उसीके कई अन्य 
उपनिवेशोंमें मताधिकार पानेके लिए स्थायी रूपसे बसनेकी 
कोई शर्त नहीं है और उन उपनिवेशोंमें यूरोपियनोंको 
मताधिकार मिला हुआ है । इस स्थितिमें कोई कारण 
नहीं है कि हिन्दुष्तानियोंकों मताधिकार देनेसे इनकार 
किया जाय या उसके लिए कोई ऐसी शतं रख दी जाय कि 
व्यवहारतः केवळ हिन्दुस्तानी ही उस अधिक्रारसे वज्ञित 
रहें, विशेषतः जब यह प्रमाणित है कि सीलोन-प्रवासी 
हिन्दुस्तानियोमेंसे बहुसंख्यक अपने प्रवास-देशको अपनाकर 
वहीं रहने लगे हैं, ओर वासूतवमें उनमेंसे बहुतोंने वहीं 
जन्म भी लिया है । < 
हिन्दुस्तानियोकी इस न्याय्य मांगको थोड़ी देरके लिए 
अलग रखकर एक अन्य दृष्टिकोणसे भी इस समस्यापर 
विचार किया जा सकता है । इस समय जब सारी दुनियामें 
विभिन्न खा | मित्रता और सद्भावनाओंके परमाणुओंको 
एकत्र कर रहे हैं, क्या यह खेदकी बात नहीं होगी कि 
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नूतन विहान 


~~~ 


` सीलोन हिन्दुस्तान-जेसे एक विशाल देशकी सद्भावनाओं 
` और मित्रताकी परवा न करे ओर भयङ्कर राजनीतिक अदूर- 


दर्शिताका परिचय दे । हिन्दुस्तान ओर सीलोन दोनोंको 
पारस्परिक सद्गावक्री आवश्यकता हे । दोनोंकी राजनीतिक 
स्थिति भी न्यूनाधिक समान ही है, हम जिस पीड़ासे 
छरपटा रहे हैं, सिंहाली भी उससे पीड़ित हैं ओर यह बड़े 
ही दुःख भोर आश्चयंका विषय है कि इस वास्तविक स्थिति- 
को भुलाकर सीलोनके प्रसुख राजनीतिज्ञ लाखों हिन्दु- 
स्तानियोंके गलेमें हीनताका पट्टा बांध रहे हैं, देशके आत्म- 
सम्मानको चुनोती दे रहे हैं ओर हमारी विवशतासे लाभ 
उठाकर वह कर रहे हैं, जो एक पड़ोसीको नहीं करना 
चाहिए । परन्तु इसके लिए हम दोषी किसे ठहरायें, सिंहाली 
राजनीतिज्ञोंको या उस श्डलाको, जिसके वे अडू हैं ओर 
जिसके अधीन कितने ही अन्य उपनिवेशोंमें भी हमारे 
भाइयोंको समानाधिकारसे वञ्चित रखा गया है और वञ्चित 
किया गया हे। सीलोनमें जो कुछ हो रहा है, जीवनके 


प्रत्येक क्षेत्रसे हिन्दुस्तानियांको उत्सन्न करनेके लिए जिस 
निन्दनीय नीतिसे काम लिया जा रहा है, उखे देशवासी 
बड़ी मनोव्यथाप्ते देख रहे हैं। यह अन्याय ओर उत्पीडन 
क्या कभी भुळाया जा सकता है ? सात लाख हिन्दुरुतानियों- 
को क्या यों ही तिरस्कृत अत्रस्थामें पड़ा रहने दिया जा 
सकता है ? सीलोन-प्रवासी हिन्दुस्तानियोंकी यह अवस्था 
निश्चय ही हमारी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका प्रति- 
बिम्ब मात्र हे ओर एक दिन होगा जब्र देशकी राजनीतिक 
ह्थितिमें परिवर्तन होगा, ओर सीलोन-प्रवाल्ली हिन्दुस्ता- 
नियोंकी अवस्था भी उसी समय बदल जायगी। अभी तो हम 
हृदयपर भारी बोझ रखकर सहानुभूतिसे एक गहरी सांस ही 
लेते हैं । सीलोनके भाई और बहने स्वदेशकी प्रगतिपर दृष्टि 
रखें और उज्ज्वल भविष्यमें विश्वास रखकर जहां हैं वर्दी अपने 
अधिकारोंकी रक्षा करने और जो अधिकार एवं छविधायें 
दूसरोंको मिली हुई हैं, उन्हें स्वयं भी पानेके लिए सझझठन- 
पूर्वक सङ्घषं चलाते रहें । 


नूतन विहान 


स्वागत है ओ नूतन विहान । 


हंस-हंस जीवन न्योछावर हो, 
मर मिटनेकी भर अमर चाह । 
जीवन-सुमनोंका थाल लिये, 


बतला मन्दिरकी कौन राह ! 


बैठा हूँ कबसे जोह रहा, 
कर कृपा बता पूजा-विधान ! 


' भर दे नव-जीवन तृण-तृणमे 
सूखे सुमनोंमें सुरभि-ञ्राश । 
रजनीके तम - मय आंगनमें 

मधुमयी उषाका सुख-प्रकाश । 

कवि कोकिल डाली-डालीपर 
गाये नवन्युगका मधुर गान। 


¬ चन्द्र अग्निहोत्री । | 
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भारतका श्रमिक नारी-वर्ग 


0 
श्री प्रभागचन्द्र रामा 


नेपोलियनने एक बार मेडम केण्डोरसेटसे झुंझलाकर 
कहा था--“में ओरतोंका राजनीतिमें दखल देना कतई 
पसन्द नहीं करता ।?? 
इसपर, अपने युगकी दुछित नारी जातिकी संरक्षिका 
. केण्डोरसेटने निभीकतासे जवाब दिया--“आप ठीक कहते 
हैं सेनापति, लेकिन जिस देशमें नारीका सिर काट फेंकनेका 
भमानुपिक कार्य सामाजिक प्रथा समझा जाता हो, वहां- 
की नारियोंके लिए यह स्वाभाविक है कि वे पूछें, ऐसा 
क्यों १? 
संसार-भरके नारी-आनन्‍्दोलनकी जड़में प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष, इसी प्रकारके अपमानके मूळ भावकी प्रतिक्रिया 
प्रस्तुत हे । आध्यात्मिक प्रभुताका गोरववाही भारतवर्ष, 
पिछली डढ़ शताब्दीसे उन अभागे देशोंमें रहा है, जहांके 
भानवने अभी-भभी जबान खोलना सीखा हे। तब वहांकी 
नारीका कया पूछिये ? स्वयं नारी जब्र आज मांग करने 
छगी है कि उसे समान अधिकार दीजिये, तब धर्म और 
शासनके ठेकेदार तेवरियां चढ़ा-उतार रहे हैं । वह राज्य- 
ष्यवस्थामें हाथ चाहती हे । वह पुरुप-जीवनकी चारित्रिक 
उच्चताकी मांग करती है । वह अपने सर्वतोमुखी 'अबला- 
पन? को एकबारगी छिन्न-भिन्न कर देना चाहती है । वह 
चाहती है कि पुरुष भोर स्त्री मिलकर एक ऐसे समाजकी सृष्टि 
करें फि जिसमें प्रवृत्तियोके अस्वस्थ दबावके बदले उनका 
स्वस्थ प्रसार सम्भव हो सके । लेकिन आज तो मांगकी 
धारा एक तरफ चलती है, तो वरदानका प्रवाह बिलकुल 
दूसरी तरफ बह रहा हे! मजा यह कि नारीने समानता- 
की इच्छा की, तो उसे पुरुपने, शासनने, क्या दिया ? 
दुर्भाग्य, रोटीके लिए अजहद कशमकरश, वेश्या बत्ति, गुलामी ! 
आर्थिक दुर्व्येवस्थावाळा मशीन युग भाज सम्पूर्णतः हावी 
हो रहा है। औद्योगिक सभ्यताके मानव कारखानों, 
खदानों, खेतों और भन्यत्र काम करनेवाली भोरतोंके द्य- 
नीय जीवनपर यह कहकर लक्ष ही री देना Snes: कि 
#जदूरी तो मजदूरीके ढड़पर हाणे १ RR 
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का हवाला देते हैं। तब भी नारीका यही भाग्य था। 
मानते हैं, कोटिल्यके अथक्ञास्त्रमें इन चीजोपर प्रकाश डाला 
गया है । किन्तु केवळ आजकी भोतिक इष्टिसे पिछले इति- 
में प्रवेश करना उचित न होगा। यह दृष्टि हमें आजके 
विकास-साधनों में प्राप्त हुई है । वह युग आशिक विषमताके 
रहते भी मानवीय संस्पर्शका युग था । हम एक दूसरेके प्रति 
मशीन नहीं बन गये थे । जड़ नहीं हो गये थे। ईसासे 
३२१-२९६ पूर्वके समयकी स्थितिका प्रतिबिम्ब कोटिल्यके 
अथ-शास्त्रमें हे । तब स्त्रियां चर्ख चलाती थीं। खेतोंपर 
काम करती थीं। सभी कुछ था । यदि कुछ नहीं था, तो 
आजकी भांति उनकी लाचारियाँका बर्बर शोषण नहीं था । 
आजकी व्यवस्थाके साथ यहीं मूळ झगड़ा है। नारीकी 
मान-मर्यादाका खयाल तब किस हद तक था, इसका नमूना 
कौटिल्य अर्थ-शास्त्रके एक उद्धरणसे देते हैं:-- 

“जो स्त्रियां घरसे बाहर नहीं आ सकती हों, जिनके 
पति परदेस गये हुए हों, जो विधवा हों अथवा बालिका 
हों, उन्हें स्री नोकरानियोंके माफत घर ही पर काम पहुं- 
चाया जा सकेगा ।”? इतने ही से बस नहीं हो जाता। 
बुनाई-केन्द्रोंमें या अन्यन्न जहां औरतें काममें लगी होती 
थीं, वहांकी व्यवस्था केसी थी १-- 

“ज्ञो स्त्रियां बुनाई-केन्द्रोंपर आ सकती थीं, उनके लिए 
अपना सूत देकर धन प्राप्त करनेकी व्यवस्था थी। यदि वहांका 
व्यवस्थापक उन स्त्रियोंसे कुछ बेजा लाभ उठाना चाहता 
या पेसे देनेमें देर करते पाया जाता, तो उसे सख्त दण्ड, 
भोगना होता था ।” 

यह सब लिखनेका इतना ही अथे है कि आजका सभ्य 
मानव केवळ अपने तोर-तरीकोंको, उस (दिनके तथा- | 
कथित बर्बर मानवके रवेयेकी समतामें देख ले ! इतने वर्ष | 
बीत जानेके बाद, विश्वके अर्थशास्श्री एकमतसे को टिल्यके 
आदर्श राज्यकी व्याख्याको आज मान्य कर रहे हैं। सर 
टामस मूरका “यूटोपिया? ग्रन्थ आज एच० जी० वेल्स-जैसे 
प्रखर इतिहासज्ञ, विचारकके दिमागमें भावी सृष्टि-रचनाकी 
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भारतका श्रमिक नारी-वर्ग ण 


बोढिक प्रेरणा दे रहा है । किन्तु जिन्हें पता है, उनसे यह 


छिपा नहीं कि कोटिल्यके आदश राज्य-स्वप्नके आगे 'यूटो- 
पिया” मात्र बाहरी रूपरेखा-भर हे । में उस युगको आजके 
युगके साथ नहीं सोच रहा हूं। न में इस विश्वासका ही हूँ 
कि सर्वथा प्राचीन तरीके आज अपनाये जायें । किन्तु इस 
तथ्यमें मेरी इढ़ आस्था है कि मानवीय समवेदन, मानव- 
हृदय, मानव स्वभाव प्रायः नहीं बदला करते । 

यहां घटनाओंके ऐतिहासिक विस्तारमें न जाकर सिफ 
इस तरह चस्तुस्थितिको रखना हे कि इस ओद्योगिक युगके 
प्रारम्भ होते ही श्रमिक सत्री-वर्गकी स्थिति {सिद्धान्ततः 
कुछ बदरू गयी है । प्राचीन पारिवारिक पद्धतिके हास और 
ग्रामोद्योग प्रकरणकी समासिके साथ मशीन-उद्योगका 
भाविर्भाव, भारतीय सामाजिक जीवनपर तिहरा प्रहार 
है। इस युगका खासा प्रभाव -काल १८८० से आर्थिक इति- 
हासकार लगाते हैं । उस समय कहीं-कहीं फेक्टरियां थीं । 
सन्‌ १९१९ से भारतवषमें फेफ्टरियोंकी बाढ़ आ गयी । 
अब मानवका श्रम, मात्र ओद्योगिक श्रम समझा जाने लगा । 
श्रमको उत्पत्तिका एक पहलू, समझा गया । फलतः समय- 
के मातहत श्रमको जीनेके लिए लाचार होना पड़ा । ओर 
लो, मानव समयका दास, श्रमका माध्यम ओर फेक्टरीका 
जड़ पुर्जा बननेको विवश हुआ ! महायुद्ध चछ रहा था। 
भारतमें चोजें तेजीसे बनने ळगीं। वहां माळ चाहिए; यहां 
मजदूरांकी खाळ चाहिए ! इस प्रतियोगिताने मनुष्यको 
निरीह कर दिया, निर्जीव कर दिया । स्वाभाविक था कि 
फे टरियोंमें कुछ असन्तोष होता । वह हुआ । युद्ध बन्द 
होने तकका मजदूरोंसे ओर समय मांगा गया । मजदूर चुप 
हो गये। युद्ध बन्द हुआ । वर्सलीजकी सन्धि हुई । भारतवष- 
ने १९२२ का 'फेक्टरी छा पमेण्डमेण्ट एक्ट? देखा । “दि न्यू 
माइनस एक्ट आव १९२३? बना । “दि वक मेन्स कम्पेन्से- 
शन एक्ट” आया और “१९२६ का ट्रेड यूनियन एकट? बना । 
तात्पर्य यह कि इन कानूनोंके द्वारा सर्वथा पिसे हुए मज- 
दूरने, यह समझनेके बजाय कि इन पक्टोंकी लोह धाराओं- 
ने उसकी आत्मा और जीवनीशक्तिको छखा दिया है-यह 
समझा कि चलो, उसका श्रमका अधिकार रक्षित कर 
दिया गया ! इसकी भी प्रतिक्रिया होनी थी। आजकी 
मजदूर हड़तालोंके छूपमें वह प्रत्यक्ष हे । लेकिन इस लेखमें 


स्त्री मजदूरोंकी ह्थितिपर प्रकाश डालना ध्येय है, अतः उप्त 
पढळूको छोड़ देता हूं । १९३१ की मदु मझुभारीके आंकड़ोंके 
अनुसार. इस देशमें कृपि-मजदूर ३१५०००००, खेतिहर 
मालिक २७००००००, खेतिहर काश्तकार ३४००००००, 
जमींदार ३२५००००, अन्य ७२५००००, औद्योगिक मजदूर 
२६०००००० ओर घरेलू नोकर ११०००००० ह । अस्तु । 


१९२२ से १९३२ तक फेकरियों और उनमें काम करने- ' 


वाले पुरुप-त्री मजदूरोंकी औसत संख्यामें किस प्रकार वृद्धि 
हुई, उसका लेखा देकर हम अपनी दिशा व्यक्त करेंगे :-- 


वर्ष फेक्टरियोंकी संख्या पुरुप मजदूर खियां 

१९२२ ५१०० १३६१००२ २०६८८७ 
१९२३ ५९८५ १४०९१७३ २२१०४५ 
१९२४ ६४०६ १४५५५९२ २३५३३२ 
१९२५ ६९२६ १०९४९५८ २०७५१० 
१९२६ ७२५१ १५१८३९१ २२९६६९ 
१९२७ ७५१५ १५२२२८२ २५२३१५८ 
१९२८ ७८६३ १५२०३१५ २५२९३३ 
१९२५ ८१२९ १९५३१६५ २५७१६१ 
१९३० ८१४८ १५२८३०२ २५०४९०५ 
१९३१ ८ १४३ १४२८४८७ २३११८२ 
१९३२ ८२४१ १३१९७११ २२५६३२ 


ऊपर लिखे आंकड़ोंके अनुसार सन्‌ १९२९ का वषं स्त्री 
मजदूरोंकी सबसे अधिक संख्या २१७१६१ का वर्ष हे ne 
जो कुछ कामगरोंका १७.०७ प्रतिशत होता है । प्रान्तवार 
यदि देखा जाय, तो नीचे लिखे आंकड़े अधिक बारीकीसे 
वस्तुह्धितिपर प्रकाश डालते हैं । मद्रासमें २५.६३ फीसदी, 
बम्बईमें २०.७३ फीसदी, बङ्ालमे १३.७९ फीसदी, यू० पी० 
में ७.०६ फीसदी, पञ्चाबमें १४.३७ फीसदी, बर्मामें १०,२६ 
फीसदी, बिहार-उड़ीसामें ८.९८ फीसदी,सी०पी० और बरार- 
में ३९.१७ फीसदी, आसाममें ३३.४८ फीसदी, अजमेर मेर- 
वाड़ामें ११.४९ फीसदी, दिछीमें २.७९ फीसदी, का भोर 
बङ्करोरमें २७.९९ फीसदी ओर सीमान्तमें ३.०७ फीसदी 
औरतं खानोंमें भुन रही हें । एक तो शक्तिरूपा नारीको 
लोइ-राक्षसके कठोर पञ्ञेमें डालकर हमारी नागरिकता 
सन्तुष्ट हे कि उसने नारीको स्वावरम्बनकी .भोर अग्रसर 
किया है । दूसरे बह इस बातकी ओरसे कतई उदासीन है कि 
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अने तिकताके मूल्यपर दिया हुआ यह स्वावलम्बन राष्ट्रको 
कहां ले जा छोड़ेशा ? बात यहीं नहीं रुकती । यह निळूष्टतम 
कार्य हमने नारीको सोपा हे । उसमें भोसतन्‌ मजदूरिनोंकी 
संख्या नगण्य हे । इसी तरह खदानोंम, खेतोंमें ओर घरोंमें 
श्रमिकका काम करनेवाली ओरतोंका भी दुर्भाग्यपूर्ण इति- 
हास है, मात्र आंकड़ों ही में उस चीजका प्रदशन यहां 
अभी नहीं । नारीको उद्योग-धन्धोंमें स्थान देनेका विरोध 
नहीं है । नारीके भाग्यको, इन सब बातोंके साथ हम विपन्न 
नहीं देखना चाइते। या तो कोरटिल्यके आदर्श राज्यमें 
काम करनेवाली नेतिक उच्चताके समस्त पथसे प्रशस्त मज- 
दूरिन वह हो अथवा सोवियट रूसकी वह साम्य॑मयी 
मजदूरिन नारी हो कि जिसके सम्मुख शासन अदबसे झुका 
रह जाय, जिसे लेनिनकी इन पंक्तियोंके गोरबका सोभाग्य 
प्राप्त हो कि “उनके बगेर हमारी क्रान्ति-विजय सम्भव 
न थी ।?? 
“यह हमारा काम होना चाहिए कि इर मजदूर खरीके 
लिए राजनीति छलभ हो । 
“प्रत्येक भटिया रिन तकक्रो शासन चछानेकी योग्यता 
सीखने देनेकी छविधा हो ।?? 
परन्तु इम भाज कहां हैं ? जिस प्रकार धनके प्रभुत्वने 
भारतीय मानव-जीवनकी सभी प्रगतिको दिशायें घेर दी हैं, 
उससे कहीं अधिक नारीके अध:पातको न्योत रखा हे । देह 
ओर मनका समान रूपसे स्वस्थ विकास होनेपर नेतिक 
सन्तुलन सम्भव है। नारीकी देहका हाल कारखानोंके 
जीवनमें व्यक्त है। अवर जरा उसके मनकी ओर आइये । 
नारीके मनोळोकका विकास ओद्योगिक ढडूपर फिल्म- 
व्यवसायके द्वारा हो रहा हे। विचारवान लोग इस व्यव- 
सायके भीतरी रहस्यको समझते हैं। तब भी थोड़ा तथ्य्रपूर्ण 
प्रकाश ढाल देना आवश्यक हैः 
“सबसे पहली मूक फिल्म १९१३ में श्री फालकेने भारत- 
वर्षको दी । और पहला बोलपट इम्पीरियळ फिल्म कम्पनी 
द्वारा १९३० में तेयार हुआ । बिलकुछ ठीक आंकड़े तो 
प्राप्त नहीं हैं, लेकिन १९३२-३३ के आंकड़ोंसे पता चलता 
है क्रि उस वक्त तक १२९ कम्पनियां बोलपट तेयार करनेके 
लिए देशमें चळ रही थी, जिनमेंसे ०्से "के 
में वरही । इस उद्योगमे तब तक १३००९ है x 


केवळ १० फीसदी प्रागी ऐसे थे, जो उच्च शिक्षा-प्राप्त कहे 
जा सकते हैं। 
“१९३२-३३ के ही आकड़ोंके अनुसार इस धन्धेमें २० 
फीसदी ओरतें लगी हुई थीं ।?? 
( लीलावती मुन्शी, “अवर काजमें?, पृष्ट १९८ ) 
यह तो इसकी रूपरेखा हुई । आज ८ घर्षके बाद वेहद 
तरक्की हो गयी हे इस व्यवसायमें । हपंकी बात होगी, यदि 
इस व्यवसायको भविष्यमें गोरव प्राप्त हो! लेकिन नारी 
जातिकी दीप्ति ओर प्रखरताका नाश तेजीसे हुआ जा रहदा 
हे । फिल्म-अभिनेत्रियोंकी बात में नहीं करता । शिक्षित 
और कुलीन लड़कियां, जो कलाको उच्चता प्रदान करनेका 
स्वप्न लेकर इस क्षेत्रमें पदापंण किये हुए हें-उनकी हालत 
फिल्म-प्रवेशके पहले दिनके सुका बिले आज क्या हो गयी 
है ? नाम यहां लिखना ठीक नहीं, किन्तु अच्छी कुलीन 
लड़कियां पति-परिवतेनको खेलकी तरह खेळ डाठनेमें जरा 
हिचकिचा हट नहीं अनुभव करतीं। हां, कुछ वेश्याओंने इस 
क्षेत्रम॑ जाकर जीवनकी व्यवस्था, योवनकः संरक्षण अवश्य प्राप्त 
कर लिया है। हम इसका सम्मान करते हैं । तादाद तब 
भी अधिक उन रित्रयोंकी हे, जो आये दिन अधःपातमें डबी 
जा रही हैं जेसा कि कुछ लोग समझते हैं, जरूरतसे अधिक 
वेतन ही नारीके अनाचारमें प्रब्ृत्त होनेका मुख्य कारण 
नहीं हे। धनका खोत जिन हाथोंमें है, वे श्रम-चोर हैं। 
आलसी हैं । उनकी प्रवृत्तियां विकारग्रस्त हो उडी हैं। षे 
ख्ीके रूपको अपनी वासनाका लीळागुह मानते हैं । नारीः 
जीवनकी पवित्रता उन्हें अवेज्ञानिक, बर्बर धारणा लगती हैं। 
राल्स्टाय जब ११-१२ वर्ष के नन्हें बच्चे थे, तब खेल ही 
खेळमें सर्वप्रथम कात्याके गोरे, कोमल कन्धेको चूमकर 
स्तब्ध हो गये थे । उनके भाई वोलोदियाने जब उस लड़की- 
को चूमा, तो मुग्ध हो, कह उठा--ओह, केसी कोमलता, 
केसी ऊष्मा है इसके स्पर्शमें ! टाल्स्टाय लिखते हैं--“लेकिन 
में भाईकी तरह बोळ तो सकता ही नथा । इस भानन्दके 
अतिरेकका अनुभव कर मेरी आंखोंमें तो आंसू भर आये थे!” 
I] घटनाको देनेका अभिप्राय यह है कि लित कला, 
काव्य, साहित्य ओर विश्वकी सम्भ्रान्त उथल-पुथळ ऐसी 
ही शक्ति-रूपा नारीकी प्रेरणासे हुई हे, विश्वमें । नारीकी 


देहका व्यापार करनेवाले कारखानेदारोंकों यह सुझाना 
होगा । धनके प्रमादमें बावले श्रीमन्तोको इस दिशाका 
स्वास्थ्य प्रदान करना होगा । रवि ठाकुर लिखते हैं :— 

“नारी ! तेरे हास्यमें, जीवन-स्रोतका समस्त सद्भीत 
निहित हे । 

“नारी ! जब तुम गृहकायमें व्यलत इधर-डथर घूमती हो, 
तो तुम्हारे अवयवोसे ऐसा गान उठता है, जेसा पहाड़ी 
झरना अपने पत्थरोंसे टकराते हुए गान करता है ! 

“नारी ! तुम अपने दिठप्र अंगुलि-स्पर्शसे जब मेरी चीजों- 
को छू देती हो, तो व्यवस्था, समरस, एकता, सामझुस्य 
सङ्गीतकी भांति आपसे आप उप्तमें आ जाता हे ! 

“नारी ! तूने विश्‍व-हृद्यको अपने अश्रकी गहनतासे इस 

केदी बना लिया हे, जेसे सागरने पृथ्वीको !? 

आज क्रान्तिकी अगवानीमें हमारी समूची शक्ति अनेक 
रूप धरकर व्यस्त है। प्रवाह-मात्रसे काम नहीं चलेगा । हमें 
देखना पड़ेगा कि उस प्रवाहका प्रसार केसा है, उसमें विकार 


कहां हे, कितना हे । अस्वस्थ प्रवाह गंदला हो जाता है। 

“के बोठे मां तुमि अबले” का गीत गानेवाले, उस 
झवला मांपर हो रहे इन विकार-प्रहारोंको रोके, तभी 
कुछ उत्कव सम्भव हे । वीरवर सावरकरजी अन्दमनसे अपने 
भाई-बहनोंको छम्बे पत्र लिखा करते थे । एक बार उन्होंने 
अपने भाईँकी नवविवा हिता वधूके बासेमें सलाह देते हुए 
लिखा था :--“प्रत्येक युवतीके स्वास्थ्यकी जितनी हानि 
होगी, उतनी दी हानि आनेवाली प्रजाकी होगी । बह भूत 
समयको भविष्यतसे जोड़नेवाली सोनेकी सांकळ है। वह 
अपनी जातिकी उन्नतिका वचन है !” तब कारखानों तथा 
अन्य व्यवसायोंमं रगो हुई छाख-छाख नारियोंके स्वास्थ्य- 
की ओर उपेक्षा रखते हुए इम क्या:प्रगतिशील रह सकेंगे ? 

उपर्येक्त पंक्तियोंके द्वारा विद्वद्र सावरकरजीने भार- 
तीय राष्ट्रको सन्देश दिया है। उन्होंने खासा सङ्केत कर 
दिया है कि हमारा उत्कर्ष कहां है ओर वह किस पथसे 
जानेपर मिलेगा 0 


as os cs 


नवयुग 
नवयुगका अवरोध करोगे, अरे भीरु, ओ कातर | 
रवि - करसे क्या द्रोह करोगे, श्रन्धकारके अनुचर ! 


इस वानेसे रोक सकोगे क्या जाग्रतिकी आंधी 


उस यौवनको उठते जिसने मृत्यु पगोंसे बांधी 
सुलग रहा जिसकी आंखोंमें जग-वेपम्य अपावन 
सुन पड़ता जिसकी 


सांसोंमें परिवर्तनका गर्जन 


वे उनको रोकेंगे जो हैं: क्षितिज नापते पद्म 
सबके सुखमें सुख पाते जो, हंसते हें दुख-नदमें 
बन्द किये आंखें, जीवनकी जो सार्थकता 
महाकालकी करवट, भ्रममें 


रोकेगे 


वे 


्रौर इधर ये जो भाईको अछूत कहकर भागे 
स्वामी होकर भी चलते हैं जो नारीके आगे 
जो समाजकी छातीपर कोल्हू-से बैठे 
दास रूढ़ियोंके देखो तो हैं गुरुतामें एठे 
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श्री “रहबर” 


“ध्या ! क्या ओरतोंका जन्म एकादशीके ब्रत रखने 
भोर कथार्ये छननेके लिए ही होता हे ९” बालक ब्रजने अपनी 
बूढ़ी मांसे पूछा । 

“बेटा ! धर्म-कर्म न हो, तो जीवन किस कामका 0?” 
बृद्धा मांने कथा छननेकी सामग्री गुड, चावल, भाटा भौर 
"से आदि एक थालीमें रखते हुए कहा । 

“य़दद अच्छा धर्म-कर्म हे कि भूखे मरो ओर ब्राह्मणोंकी 
राप्पें छनो ।? 

“जानकी बातें कहते हैं, बेटा ।” मांने थालोको एक 
सफेद कपड़ेसे ढांपते हुए जवाब दिया। 

“तो यह ज्ञानकी बातें सुझते छन लो ओर यह गुड़ और 
पेसे मुझे दे दो ।? ब्रजने बाळपनके सरळ स्वभावसे कहा । 

“शास्त्रकी बातें हैं, तुम क्या जानो ।”मांनेआपत्तिकी। 

“मैं तो जानता हूं, तुम न छनो तो दूसरी बात है ।” 
“अच्छा, छनाओ तो भला !” मांने थाली एक तरफ 
रख दी ओर बेटेके मुंडकी ओर टकटकी छगाकर बेठ गयी । 

एक राजा बड़ा अन्यायी ओर पापी था ।” ब्रजने 
कथा शुरू को--“उसने जन्म-मर दान-धर्मका नाम नहीं 
लिया । वह अपनी प्रजाको दुख देता रहा ।? ब्रज बिलकुळ 
पण्डिताई ढड़से कह रहा था--““एक दिन शिकार खेलते- 
खेलते अपने साथियोंसे वदद बहुत दूर निकळ गया । गर्मीके 
दिन थे। ल चळ रही थी । उसे मार्ग नहीं मिलता था। 

` भूखा-प्याला थककर वृक्षके नीचे बेठ गया। सन्ध्या हो 
गयी । एक खीळ तक्र उसके मुंहर्मे न गयी । वह राजा था, 
उसने भळा भूख-प्यास काहेको सही थी । वहीं बे-होश हो 
गया और उसके प्राण निकळ गये। ईश्वरकी माया, उस 
दिन निर्जला एकादशो थी ।” वृद्धा मां आश्चयंसे छन रही 
थी और ब्रज कह रहा था--“जब यमराजके दूत उसकी 
आत्माको धर्मराजके पास छे गये, तो उसने खाता देखकर 
कहा, इसने पाप तो बहुत किये हैं; परन्तु एकादशीका ब्त 
रखते हुए मरा है, इसलिए इसे स्वर्ग ले जाओ ।-यद है” 
ब्रजने मुस्कराना छरू किया-“एकादशीके ब्तका .. । 


जो एकादशीका ब्रत रखता है, उसे ऐसा ही फल मिलता 
हे ।? यह कहकर उसने मांपर गहरी इष्टि डाली ओर फिर 
पूछा--“'क्यों, टीक है न मां १?” 

“डीक तो है । पर अब तुम्हीं बताओ कि यह ज्ञान है 
हि नहीं १? 

“ज्ञान ! इसमें ज्ञानकी कौन-सी बात है ?” ब्रजने हंसते 
हुए कहा । 

“ज्ञान क्यों नहीं, साफ तो बताया हे कि ब्रत रखनेसे 
पापी भी तर जाते हैं ।? 

“तो स्व्रगमें पापो बसते हैं ?” ब्रजने सवाल किया । 

“अरे बावले ! स्त्रामें पापी नहीं, धर्मात्मा बसते हैं ।” 

“न कहीं स्वगं है ओर न कोई ऐसे स्तरगमें पहुंच सकता 
है। यह सब ढको "2? 

मां ए॒थिवीके घूमनेमें विश्वास कर सकती थी, लेकिन 
उसके लिए यह मानना अप्तम्भव था कि कहीं स्वां है ही 
नहीं । उसकी उम्र-भरकी अभिलाप्राओं, उमड़ों ओर तपस्या- 
का सम्बन्ध इसी स्त्रां से था । उसने स्त्रगंके कितने ही उन्दर 
ओर रोचक चित्र बना रखे थे । अब इन चित्रोंको नष्ट 
करना उतना ही दुःखजनक था, जितना एक प्यासेको यह 
माल्स होना कि जिस नदीकी ओर वह दोड़ा जा रहा है, 
उसमें पानी ही नहीं । अतः माने वेटेकी बात काटकर कहा 

“तो यह शास्त्र ओर व्राह्मण, सब झूडे हैं १?? 

“हां झूठे । साक झूठे ।” ब्रज्ञने सिर हिलाते हुए पूर्ण 
विश्वाससे कहा । 

वृद्धा मांको अपने स्त्रर्गकी चिन्ता तो जाती रही, परन्तु 
बेटेके परलोककी चिन्ता उत्पन्न हो गयी और उसने बड़े 
दुळारसे कहा-- 

“न बेटा, शास्त्र और ब्राह्मणोंकी निन्दा नहीं करते ।” 

उसने ये शब्द कई बार कथामें छने थे और यह भी छना 
था कि जो इनकी निन्द्रा करता है, वह नरकमें जाता हैं। 
मांने वेटेका नरक जाना तो अछ रहा, उते यह बताता 
भी उचित नहीं समझा । 


पछतावा 


कई साल बीत गये । 

भव ब्रजमोइन शिक्षित युवक था। वह साम्यवादी 
विचारोंका समर्थक था ओर देशकी आजादीका पक्षपाती । 
शिक्षासे छडी पाकर बह अपने गांव बसेखामें रहने लगा 
था । उसने प्राम-सुधारकी कुछ पुस्तकें मंगा रखी थीं । उनमें- 
से राभदायक बातें पढ़-पढ़कर ग्रामीणोंको खनाता, सरळ 

पा ओर रोचक ढड़से उनकी व्याख्या करता और बत- 

छाता कि किसान वेचारे सुबहसे शाम तक काम करते हैं, 
बेसाख ओर जेठक्री गमी और पूस-माघकी सदी 
हैं, फिर भी उनका पेढा किया हुआ अनाज उन्हें नहीं 
मिळता ओर उन्हें साळ-भर तड़ीमें रहना पड़ता हे । अपना 
काम चळानेके लिए उन्हें किसीसे कजे लेना पड़ता है, जिसके 
बोझसे वे जीवन-भर उभर नहीं सकते । उन्हें पेट भरनेको रोटी 
नहीं मिलती, उनके बच्चे बिलकुळ अशिक्षित रह जाते हैं । 

ग्रामीण इन बातोंको बहुत पसन्द करते थे । भोर क्यों 
न करते, इनमें सत्य था, सहानुभूति थी ओर थीं उनके अपने 
मनकी बातें । हृदयमें बरसोंसे दबी हुई उमङ्कें उठ रही थीं । 
उन्हें अनुभव होता था कि युग पछट रहा हे, अब वे दिन 
दूर नहीं, जब उन्हें भी आदमी समझा जायगा, वे भी मोज- 
से भरपेट खा-पी सकेंगे ओर उनके बच्चे भी पढ़-लिख 
सकेंगे । 

किन्तु आर्थिक परिवतंनके साथ-साथ ब्रजमोहन उनमें 
सामाजिक परिवतन भी देखना चाहता था । टोना-टोटका 
` और यन्त्र-मन्त्रके विरुद्ध लोगोंको समझाते हुए ओझों, 
सयानों ओर रूढ़ियोंके भक्त पण्डितां ओर झुछाओंकी भी 
वह खूब खबर लेता वह कहता--“थे सब राजाओं, नवाब्रों 
और पेसेवालोंके एजेण्ट हैं, जो भोळे-भाले ओर अपढ़ 
_ भाइयोंसे कहते हैं--'सबको प्रारब्धका लिखा मिळता हे । 
सबको छोटा-बड़ा ईश्वरने बनाया हे । जिसका भाग्य ही 
खोटा है, वह भाग्यवान केसे बन सकता है?” यह भाग्य और 
तकदीर सब धोखा है, जाळ है। उनका मतलब हे कि हम 
तकदीरका खेल समझकर ऐसे ही गफछतमें पड़े रहें ओर ये 
घम ओर धनके टेकेदार आनन्द लटते रहें 
लोग ये बातें छनते । कुछ इन बातोंसे चकित होते ओर 
उसकी प्रशंसा करते हुए कहत--““आदसी पढ़कर ही तो 


आदमी बनता है । हम तो मिट्टीकी दीवाल हैं, न समझें न 
वूझं, हमारा होना न होना बराबर है।”? ० 

सारांश यह कि ब्रजके आनेसे गांवमें नवजीवन फेळ रहा 
था । लोग स्वच्छता ओर स्वाभिमानकी ओर झुकने लगे 
थे। सब्र लोग इन बातोंसे त्रजमोहनका मान करते ओर 
उसकी बातें तबीयतसे छनते थे। आस-पास देहातमें भी 
चर्चा तो थी ही, खास-खास अवसरोंपर लोग दूर-दूरसे 
चलकर वहां पहुंचते थे । 

ब्रजमोइनकी मां अपने वेटेकी यह प्रशंसा और मान 
देखती, तो गर्व करने लगती । मगर जो दूसरोंका उधार करना 
चाहता हे, वह अपना घर पहले देखता हे । इंसलिए ब्रज- 
मोहनको वृद्धा मांके पुराने विचार भाते नहीं थे। वह 
देखता कि मां जब शामको दिये जछाने लगती है, तो जळाती 
ही चली जाती है । एक तुलसीके नीचे, एक नालीमें, एक 
कुएंकी मुंडेरपर--मतळव कि सिलसिला खतम ही होने नहीं 
आता । कभी वह बालकांको भांति इंसकर और कभी झुंझ- 
लाकर कहता--“'मां ! जत्र एक लालटेन जळानेसे काम चल 
सकता है, तो दियोंका यह तांता ळगानेसे क्या फायदा |? 

मां हंसकर कहती--“तू क्या जाने।” ओर चुप हो 
जाती । उसमें वेटेके सवालोंका जवाब देनेकी क्षमता न थी । 
वह यों जवाब देती भी न थी, फिर भी कभी-कभी यह बात- 
चीत बड़ी छम्बी ओर मनोरञ्क हो जाती थी। 
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ब्रजमोहनकी मां गांवकी बुढ़ियोंमें थी। खयां प्रायः 
उससे धर्म-कर्म भोर दूसरी कितनी हो बातोंके बारेमें सलाद 
लेने आया करती थीं; क्योंकि इन बातोंमें उसकी राय 
अकाट्य समझी - जाती थी । *मगर अब न जाने क्यों, उसे 
इन बातोंके विपयमें राय देनेमें पहली-सी प्रसन्नता न होती 
थी, बल्कि अपने सनमें किसी बातका अभाव-सा अनुभव 
होता था । वेसे वह सब बातें उसी तरह समझा: 


परन्तु मनमें शङ्कायें उठ रही थीं, जिन्हें समझनेमें वह | 


बिलकुल असमथ थी । 
इसका कारण यह था कि ब्रजकी बातोंसे उसके मनमें 
न्तोप उत्पन्न हो गया था और मांमें अब उसकी 
पहळी-सी पूर्ण श्रद्धा नहीं रह गयी थी । यद्यपि वह ब्रजकी 
बातोंपर ध्यान नहीं देना चाहती थी ओर उन्हें यह सोचकर 


देती; 


) 3.4 °$ 


त 


जाने १ उसने तो अंगरेजी पढ़ी है ओर अंगरेजी पढ़कर धमं से 
विश्वास उठ जाता है ।” 

हम दूसरोंकों लाख धोखा दें; परन्तु अपने मनको 
धोखेमें नहीं रख सकते । जिस तरह जीभ बार-बार दुर्दैवाठे 
दांतसे टकराती है, वह भी अपने मनकी शाड्टाको कुरेदती 
थी भौर इन शड्डाओंसे प्रभावित होकर वह सोचती थी कि 
कोई ऐसी बात मिले, जिसका जवाब व्रजसे न बन पढ़े । 
इसलिए वह कभी-कभी स्वयं ही घ्रजूसे बहस करने लगती 
ओर प्रश्‍न पूछती । मगर ब्रज उनका उत्तर दे देता। किन्तु 
मांको वेटेकी विद्वत्तासे वह प्रसन्नता न होती, जो उसे निरुत्तर 
कर होती । यह उसके धमका सवाल था, जिसे उसने 
वेटेके पालन-पोपणसे भी अधिक तपस्या करके रखा था। 
वह जिस प्रकार वेटेको सब दुःखोंसे छरक्षित देखना चाहती 
थी, उसी प्रकार अपने धर्मको भी शङ्काओंसे दूर रखना 
चाहती थी । अब अपने ही घरमें धर्म ओर वेटेमें इन्द्र छिड़ा 
था । वह कहां जाये ? 

( ४) 

संक्रान्तिका दिन था। लोग नहरपर नहाने जा रहे 
थे। वृद्धाकी पड़ोसिन उसे बुलाने आयी । ब्रज सैरसे छोटकर 
आया था और नहानेकी तेयारी कर रहा था । उसने मांको 
तेयार देखकर कहा-- 

“इतनी दूर जाते थक न जाओगी मां १” 

“है तो दूर, वेटा ! पर लोग तीथोपर नहाने जाते हैं। 
क्या हमसे इतना भी नहीं हो सकता कि नहरमें ही नहा 
आय ।?? 

“न तीथमिं नहानेसे कुछ मिलता है और न नहरमें, 
बल्कि मेळ भौर लग जाता है। घरपर क्यों न नहायें 0 
देखो, कितना साफ पानी है ।” ब्रजने बर्तनमेंसे पानी उछाळ- 
कर कहा । डर 

मां तो चुप दो गयी, मगर पड़ोसिन बोली--“तो 
क्या सब लोग व्यथ जाते हैं ९? 

“हां, में तो यही कहूंगा व्यर्थ, बिलकुल व्यर्थ ।” 
“अच्छा तो बताओ, गङ्गाका जळ वरसो रखे रहनेपर 
भी खराब क्‍यों नहीं होता ?” 


` इसे बड़ी उत्छकता ओर सावधानीसे 


“हाँ-हां, बताओ ! इसमें कोई तो बात जहर है | | जे 
जल्दीसे कहा । उसकी आंखें प्रसन्नतासे चमक रही हे मी दि 

“इसमें पहाड़ोंकी बूटियोंका फास्फोस मिठा र | 
इसके सिवा ओर कोई बात नहीं ।”” वजने सहज ही र 
द्वि ९।उत्ता, , को 

मांके मनमें जो आशा उत्पन्न हुई थी, वह मिर णे 
और वह अप्रतिभ-सी हो गयी । सगर पड़ोसिनने क 
कहा-- दादी, तुम्हारा घज तो बड़ी बातें जानता |” 

“अरी, इसकी बातोंका क्या ठिकाना है, होग इने!| का 
और दङ्ग रह जाते हैं ।” बढ़ी सांके अप्रतिभ चेहरेपर छ| अ 
कुछ दीस दिखाई पड़ने लगी । करो 

दोनों नहाने चली गयीं । | 

५ 5७) 

एक साल बीत गया । 

बूढ़ी मां अब भी कथा-कीर्तनमें जाती थी, मगर पुशी 
नहीं, स्वमावसे विवश होकर। वह अब अन्यमनस्क-सी रहती 
थी, मानो कुछ खो गया हो । कभी वह इधरकी चीज | 
रख देती और कभी उधरकी इधर, अन्दरके कपड़े बाह भे 
बाइरके अन्दर रख आती । परन्तु वह यह नहीँ जानती धी 
कि अपने विचारोंके लिए क्या करे और बरसे क्या के! 
मांको व्रजसे पूर्ववत्‌ प्रेम था, मगर अब्र उसे पहली-सी छ 
शान्ति नहीं थी । शायद इसलिए कि उसे अनुभव दोते श 
था कि ब्रज्ञ अब उसे पहले-जितना नहीं चाहता । ी 

आज वह अपनी पिटारियोंकों खोल-खोलकर देल है ग 
थी कि ब्रज्ञ भी बाहरसे आ गया । हवी 

“क्या कर रही हो मां?” उसने पूछा। |. 

“कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही समय बिता त हु 
पुराने चीथड़ेकी एक गांड खोलते हुए जवाब वि !' 

“समय क्या विताना है, कुछ तो कर उ काग 

“पढ़ो इस कागजमें कया लिखा हे!” 
एक लाळ टुकड़ा बेटेको देते हुए की 
लाये थे ।?? 

यह कागज उस गांठसे निकला म 
थी । त्रजके पिताको मरे आठ सालसे अ 


न जाने कितने अर्सेसे यह कागज यों ७ 


जिसे वह खी हे 


पंछते।वी 


“में यह पूछती हूँ कि लड़छ्ोंकों पढ़-लिखकर 
प्रेम क्‍यों नहीं रहता १” 

“आखिर मां, तुम यह सवाल क्यों पूछती ही ?” ब्जने 
एक प्रकारका दुःख अनुभव करते हुए कहा । 

“वसे ही \?? 

च्छ > 

इस “वसे ही” में भी एक रहस्य था ।, ब्रजका रोम- 
रोम तिलमिला उडा । वह तो प्राणिमात्रके प्रेमकी पताका 
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मां-बापसे 


DUN 
| असे इसमे 
| मो शु हिकाजतसे या ₹_* ~ 
रं  तिकडा,जो भावा उदू ओर आधा गुरुमुखी में छपा हुआ था । 

( 


ता हवर शायद शहरमें वह दूकान ही न हो, जितका 
उक्त], कमी प्रका शित हुआ था । उसके पिताको प्रायः शहर जाना 
पडता था, कभी जेब्रमें डाळ लिया होगा । वहासि मांके 
हाथ ठा, तो उसने संभालकर रख लिया । 


झर ग्य 
हंस)  व्रजने एक नजर इश्तहारपर और एक नजर मांपर डाली। फहराता था, मगर उसकी अपनी ही मां उसके प्रेमसे बन्चित 
 है॥) | वह भावयेकी सूति बनी खड़ी थी । न-जाने रहस्य-जगतूसे थी। यह विचार उसके लिए कितना दुःखदायक ओर कितना 


क्या प्रकट होनेवाळा है? त्रजको मांकी हालतपर हंसी विषादजनक था ! वह पांच मिनट तक संज्ञाहीनकी तरह 


उतत! 
र | आयी और उसकी नासमझीपर तरस । और. उसने इश्तहार- 
को फाइकर फेंक दिया । 
| “व्या था वेटा 0? माने पूछा । 
कुछ नहीं ।”? ब्रजने रूलेपनसे जवाब दिया । 
“कुछ क्यों नहीं, कितने छन्द्र अक्षर लिखे थे !?? 
ब्रज बिना कुछ कहे हंसता हुआ बाहर चला गया। 
' मां पहले तो. उसकी तरफ देखती रही, फिर एक ठण्डी सांस 
भरकर रह गयी । बड़ी देर तक यों ही बेठे रहनेके बाद उसने 
वह पिटारी बन्द की । 


( खुशी 
२9 
सीरह्ती 
गज उप 
हर भी! 


[नती धी 


( ६) 


Ed ब्रन मांके लिए एक ऐसी पहेली था, जिसे वह समझ 
| पुष न सक्ती थी । कभी वह मीडी-मीढी बातें करता और 
ते| कमी हृदयको मसळकर चल देता । 
डे = उरमित मोसम था । वृक्षोंपर नयी-नयी 
ख ह. की थीं। प्रातःकालका शीतळ समीर बह रहा 
~ ७३ ने 
ही का रे ब्रन दोनों बढे थे । मांने सोचा, क्यों न ब्रज 

गौ त यह पहेली समझ ल । 

LY) 6 ० 

द्र वेश, एक बात बताओगे १?” उसने बड़ी आशा और 
| । $ साथ कहा । 

i 4६ पूछे ° 
गे मा, क्या बात हे 002 


बेढा रहा । जब वह फिर अपने भापमें भाया, तो उसने देखा 
कि एक नये संसार और नये जीवनका मार्ग खुळ गया है । 
उसने आज पहली बार अनुभव किया कि उसने उधारकी 
धुनमें मांके भावोंको कितनी हेस पहुंचायी हे। जो मां 
इश्तहारके टुकड़ेको प्रिय वस्तु समझकर वर्षा छातीसे लगाये 
रही हो, उससे बुढ़ापेके अन्तिम दिनोंमें बहस करनेसे क्या 
लाभ । मेरे लिए जो पुराने इश्तहारका पुर्जा था, वही उसके 
लिए कितनी ही मधुर स्म्ृतियोंका केन्द्र था; मेरे लिए जो 
अन्धविश्वास है, वही उसके जीवनका सवेस्व हे । मेने उसे 
बिना सोचे-समझे नष्ट कर दिया। ब्रजमो हनने सोचा, समाजमें 
रूढियां और अन्धविश्वास होनेका कारण है जनसाधारण- 
का अज्ञान । यह अज्ञान जब दूर होगा, अन्धविश्ासका 
किला अपने-आप ढह जायगा । इसके लिए नोजवानों- 
में शिक्षाका प्रसार करना चाहिए). बूढ़ोंको परेशान नहीं। 
उनसे क्या आशा है। यह सोचकर उसने मांके पेर पकड़ 
लिये और सिसकते हुए कहा--“मां, भाज भी तुम मेरे लिए 
पहले ही जेली हो ।” 

उसके आंसू मांके पेर धो रहे थे ओर मांके आंछओंसे 
उसका आंचल भीग रहा था। उसने बड़ा जोर लगाकर त्रजको 
उठाया और अपनी छातीसे रगा लिया । 


5 डा० सर शान्तिस्वरूप भटनागर ७ 


श्री श्यामनारायण कपूर, बो० एस-सी० [ 


डाकर सर शान्तिस्वरूप भटनागर उन थोड़े-से इने- 
गिने भारतीय वेज्ञानिकों मेंसे हैं, जो संसारमें अपने महत्त्व- 
पूर्ण अनुसन्धानों और वेज्ञानिक कार्यासे स्वदेशके लिए 
यथेष्ट यश ओर कीर्ति उपाजित कर रहे हैं। डा० भटनागरने 
भाचाय राय ही की भांति अपना तन-मन-धन रसायन- 
विज्ञानकी सेवामें उत्सग कर दिया है। अपनी प्रतिभा 
ओर परिश्रमसे आपने लाखों रुपया पेदा किया और उसे 
विज्ञानकी सेवामें लगा दिया हे । 
ढा० शान्तिस्वरूप भटनागरका जन्म पञ्जाब प्रान्तके 
शाहपुर जिलेम भेडा नामक स्थानमें १८९५ ६० में हुआ 
था । आपके पिता श्री परमेश्वरी सहायने बालक शान्ति- 
स्वरूपकी शिक्षा-दीक्षाका उचित प्रबन्ध किया । प्रारम्भिक 
शिक्षा दयारसिह हाई स्कृलमें दी गयी । प्रतिभा तो थी ही, 
आपने विश्वविद्यारयको सभी परीक्षायें सम्मानपूर्वक पास 
को । १९१९ ३० में आपने छाहोरके एफ० सी० कालेजसे 
एम॒? एस-सी० की परीक्षा विशेष योग्यतापूवेक पास की। 
इस परीक्षामें बहुत ज्यादा नम्बर पानेके उपलक्षमें आपको 
इंगलेण्ड जाकर रसाथन-विज्ञानका अध्ययन करनेके लिए 
दयालसिह छात्रवृत्ति प्रदान की गयी । 
बिदेशोमें शिक्षा-१९१९ ६० में श्री भटनागरने 
भध्ययन एवं अनुसन्धान-कायके लिए इंगलेण्डकी यात्रा की। 
इंगठण्डमे आप छन्दनके यूनिवर्सिटी कालेजमें भर्ती हए और 
सर विलियम रेमजे इन्स्टीव्य टमें प्रो? एफ० :जी० डाननकी 
देखरेखमें अनुसन्धान-कार्य किया । वहां आपने अपनी 
प्रतिभाके बलपर एक ओर छात्रवृत्ति प्राप्त की। १९२० में 
आपने वेज्ञानिक और औद्योगिक खोज-विभागमें कार्य 
किया । रेमजे इन्स्टीव्यू टमें काम करनेके साथ ही आपने 
भवकाशके समयमें यूरोपकी यात्रा की और वहांकी प्रमुख 
विज्ञानशालाओंका निरीक्षण किया । जर्मनीके उप्रसिद्ध 
केसर विल्हैलम इन्स्टीव्य टमें तथा पेरिसकी संसार-प्रसिद्ध 
हंस्था सारबोनमें भी कुछ मास तक रहकर आपने अध्ययन 
क्रिया । १९२१ में आपको छन्दुन - विश्वविद्यालयकी 


ओरसे डी० एस-सी० की उपाधि प्रदान की दो 
भारतम आगमन--भारत वापस आनेपर हा० छ 
नागर उसी वर्ष काशी-हिन्दू-विश्वविद्यारयमें रसायन 
विज्ञानके प्रोफेसर नियुक्त किये गये । आप विश्वबिदयहय 
शीघ्र ही लोकप्रिय हो गये । १९२४ तक आप (हिन्दि 
विद्यालयमे रसायनके प्रोफेसरका काम करते रहे। आफ 
प्रयसे रखायनशालामें कई महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान क्लि 
गये। उनका विवरण यूरोपक़े कई प्रतिष्टित अनुसन्धान 
पत्रोमे प्रकाशित हुआ । फलस्वरूप शीघ्र ही युरोपम भी 
डा० भटनागरके अनुसन्धानोंकी चर्चा होने लगी भोर 
१९२४ ३० में आपको लिवरपूळमें होनेवाली वेज्ञानिकांदी 
कान्फरेन्समें आमन्त्रित किया गया । 
लिवरपूरसे वापस आनेपर आपको. पज्ञाब-विश्रविद्या- | 
लयमें भोतिक रसायनका प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 
आप विश्वविद्यालयकी रसायनशालाभोंके ढाइरेकर हो णे | 
ओर इनमें होनेवाले अनुसन्धान-कार्य का उत्तरदायित्व भाप 
भा गया । वहां स्वयं स्वतन्त्र रूपसे अनुसन्यान-काय कर! 
की भी अच्छी छविधाये मिलीं और आपकी प्रतिभा भोर 
अधिक चमक उठी । यहां आपने जो महत्त्वपूण भघुतखा 
किये, उन्हीके कारण आपकी गणना विज्ञान-संत्राए 
भारतके उत्कृष्ट रासायनिकों में की जाने लगी । है 
अनुसन्धान-कार्य--पज्ञाब विश्वविद्याल्यमें % 
करते हुए ( १९३८ तक) आपने सवा स ब 
मोलिक खोज-निबन्ध प्रकाशित करायें । पायसं 
07 ) के वारेमें आपने बहुत दिनों तक शोध 
उसके सम्बन्धमें नवीन महत्त्वपूर्ण नियम मारू 
कौन पायस क्रिस प्रकारका है, वैदयुत्वालकता हा. षे 
माळूम कर ठेनेकी भी एक विधि आपने ज्ञात 
पायस, जिनमें तेलका पानीमें वितरण | रकण 
के बराबर Ei { 


विद्युत्चालकता दिखळाते हैं ; परन्तु 
नवीन विधिसे डा० भटनागर ही को 


पायसोंमें विद्य तूचालकता नहीं 


डो० सर शान्तिस्वरूप भटनागर 


शि भी पायसोंके सम्ब्नन्धमें अपनी खोज करनेमें 
बड़ी उविधा मिली है। 
छाहौरमें रहकर आपने अणुओंके चुम्बकीय गुणोंका भी 
विशेष रपसे अध्ययन किया और अणुओंकी रचना एवं 
तपर प्रकाश डालनेमें सफलता प्राप्त को । इस सम्बन्धमें 
काम करते हुए आपने ज्ञात किया कि कोयला, जो अ- 
वस्बकीय पदार्थ है, किसी दूसरे पदार्थके अधिशोषण 
करनेपर चुम्बकीय हो जाता हे। डा० भटनागरके इस 
प्रयोगत यह भी सिद्ध हो जाता है कि अधिशोषण एक 
रासायनिक क्रिया हें । 
आपके पायस, कोलोइड, प्रकाश रसायन तथा अणुओं- 
के चुम्त्रकोय गुण-सम्ब्रन्धी अनुसन्धान विज्ञान-संसारमें 
विशेष महत्त्वकी दृश्सि देखे जाते हैं। आपने अणुओंके 
बुस्बक्रीय गुण मालूम करने ओर उन्हें ठीक-ठीक नापनेके 
लिए एक बहुत सही उपकरण तेयार किया है। चुम्बकीय 
रसायनपर आपका एक बहुत महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ?!8] 
Principles & Applications of magneto chemi- 
४79 भी प्रकाशित हो चुका है । इधर पिछले - कुछ घषामें 
आपने अणुओंकी रचना और उनके चुम्बकीय गुणों सम्बन्धी 
महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान किये हैं । 
औद्योगिक अनुसन्धान और दानशीलता - डाकर 
भटनागरका कार्यक्षेत्र केवळ विशुद्ध वेज्ञानिक शोधों तक ही 
सीमित नहीं है । आपने औद्योगिक महत्वके अनेक उपयोगी 
एवं व्यावहारिक अनुसन्धान किये हैं तथा उद्योग-धन्धोंकी 
उन्नतिके लि बहुत-सी नयी एवं छुधरी हुई रीतियां 
ह रे । कन व्यवसायियोंने समुचित लाभ भी 
हक टक  मिहीके तेलके कारखानोंने आपके 
प्र हक लाखों रुपयेका लाभ उठाया है। 
रोके ष ल-मिलने भी डा? भटनागरके आवि- 
रन कि खरीदे हैं । वर्तमान महायुद्ध आरम्भ 
(>> सञ्चाङनभे कई व्यावहारिक कठिर 
}: fe अत्यन्त आवश्यक रासायनिक 
पुद-सम्बन्धी रर कर आयात ही बन्द हो गया | 
होने श्म र आवश्यक चीजें इस देशमें तयार 
भोरे अ ! पहुँचने लर्गी | अतः भारत-सरकारकी 
के ओर वेज्ञानिक भनुसन्धानके लिए एक 


डा० सर शान्तिस्वरूप भटनागर । 


विशेष विभाग बनाथा गया ओर डा० भटनागर इस 
विभागके डाइरेकर नियुक्त किये गये। आप इसी पदूपर 
अलीपुर (कलकत्ता) में सरकारी प्रयोगशालामें अन्वेषण- 
कार्य कर रहे हैं। [ 
डा० भटनागरकी औद्योगिक खोजोंका काम सबसे पहले 
अटक भायळ कम्पनीके सञ्चालकों तथा लन्दनके स्टील ब्रादसे 
लिमिटेड नामक फर्मने उडाया। स्टील ब्राद्स लिमिटेढके 
सञ्चालक आपकी पेट्रोलियम सम्बन्धी खोजोंसे बहुत ही 
प्रभावित हुए और आपको १॥ लाख रुपये दिये, जिससे 
आप अपता कार्थ जारी रख सकें और कम्पनीको अपने 
व्यापार-सञ्चारनमें उचित परामश दे सकें । डा भटनागर- 
ने यह रकम पञ्ञाब-विश्वविद्यार्यको दे दी और पेट्रोलियम 
सम्बन्धी शोधके लिए एक स्व॒तन्त्र विभाग कायम कराया । | 
१९३६ में स्टील ब्रादर्स लि के बुळानेपर आप छन्दन गये। | 
वहां आपसे अंनुसन्धान-कार्यके सिलसिलेमें परामर्श क्या | 
गया। इधर १९३३ से डाऋर साहबकी नबीन योज * 


र्ट 


अनुसार पञ्चाब-विशववि्याङयमें पेट्रोलियम सम्बन्धी जो: 


टेडने फिर ढाई छाखकी रकम दी ओर आपने इसे भी विश्व- 
विद्याल्यको दे दिया । डा० भटनागरके इस सात्विक दान 
ओर आत्मत्यागके उदाहरण इस देशमें ही नहीं, दूसरे देशों में 
भी बहुत कम मिलते हें । उनकी तुलना प्रसिद्ध वेज्ञानिक 
फेराडे, देवी पास्ट्योर ओर राक्‍ससे की जा सकती हे । डा० 
३० पी० ३० राक्सको डिप्थीरिया नामक रोगका एक विशेष 
इ्जेक़्शन निकाळनेके लिए ओसरिस पुरस्कार मिला था 
भौर उन्होंने उसको सारी रकम पास्व्योर इन्स्टीव्य टको 
दान कर दीथी। 
आप समय-समयपर कुछ मिळाकर लगभग चार लाख 
रुपया पञ्चाब-विश्वविद्यालयको दान कर चुके हैं। विश्वविद्या- 
रयने इस रकमसे एक रिसर्च फण्ड कायम कर दिया है। 
इस फण्डसे निम्नलिखित छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं:-- 
एमर्सन फेलो २५०)-१०)-३५०) मासिक, डिमाण्ट 
मोरेन्सी बुरूनर फेलो--२००)-१०)-३००) मालिक, फन्नछे 
हुसेन फेलो--१६०)-१०)-२६०) मासिक, शादीलाल 
फेलो--१००)-५)-१२५) मालिक, डोनन फेलो--११५)- 
९)-१४०) मासिक ओर ड्यूनिक्िफ फेलो--११५)-५) 
१४०) मासिक। बिड़छा ब्रादससे मिलनेवाली २१०००) 
की रकमको भी आपने विद्यार्थियोंको छात्रतरत्तियां देनेके 
लिए विश्वविद्यालयको दे दिया है । 
पेट्रो लियमके व्यवसायके बारेमें आपने जो अनुसन्यान 
किये हैं, उन्हें स्टील ब्रादर्सने पेटेण्ट करा लिया है; परन्तु इन 
पेंटेण्टोसे जो आमदनी होती है, उससे डा० भटनागरको 
रायल्टीके तोरपर अच्छी रकम मिलती हे । इस रायल्टीका 
भी आधा भाग आपने विश्वविद्यालयको दान कर दिया हे 
और इस दानसे सर हरबट रिसर्च फण्डकी स्थापना की गयी 
हे। इन बड़ी रकमोंको दान करनेके अछावा डाकर साहब 
अपने शिष्योंकी बराबर आर्थिक सहायता करते रहते हैं । 


अपनी निजी आमद॒नीसे सेकड़ों रुपये प्रतिमास आप विद्या- - 


बियरको चुपचाप दे देते हें। मध्यम श्रेगीके विद्यार्थी आपकी 
सहायताते विशेष उपकृत हुए हैं। इस प्रकार आप विद्या- 
श्रियोंकी जो लढायता करते हैं, वह अपना कर्तव्य समझकर-- 
यश और कीर्तिकी अंमिळापाते प्रेरित होकर नहीं । जिस 
विद्यार्थीको सहायता दी जाती है, उल्ले भी यह भजुभव 


विश्वमित्र 


अहसान किया जा रहा हे । 

डा० भरनागरकी प्रतिभा और अलाधारण दिद्वत्तासे 
आकर्षित होकर दूर-दूरके विद्याथी आपके पास शिक्षा 
ग्रहण करने आते हैं। इन विद्या्रिय़ोंके रूपमें आपने विज्ञान- 
की सेवाका एक विस्तृत क्षेत्र तेयार किया है। आपके झिष्यों- 
में डा० माताप्रसाद तो अपने अनुसन्धानॉंसे भारत ही 
नहीं, वरन्‌ विदेशों में भी समुचित ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। 
अमी जनवरी माप्तमें काशीमें होनेवाले अखिल भारतीय 
विज्ञान-कांग्रेसके २८ वें अधित्रेशनके रखायन-विभागके 
आप सभापति भी बनाये जा चुके हैं । 

नवीन अनुसन्धान-इधर हालमें डा० भटनागरने और 
भी कई एक महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान किये हैं । इनसे भारतके 
उद्योग-भरन्धोंको बहुत काफी प्रोत्साहन मिलेगा । स्टील ब्रादसं- 
के साथ भी आपने अपने कई नवीन अन्वेपणोंको पेटेण्ट कराया 
हे । इनमेंसे दो विशेष उल्लेखनीय हैं--( १ ) मिद्टीके तेलकी 
रोशनीकी तेजी बढ़ाना ओर (२) बिना गन्धका मोम (९०: 
4०:५९ 2४) तेयार करना । खनिज तेलोंके साथ ही 
आपने बनस्पति तेलोंके सम्बन्धमें भी बहुत ही लाभदायक एवं 
व्यावहारिक अन्त्रेषण किये हैं । वनस्पति तेछोंसे डिजिल इञ्जन 
चलाना इनमें विशेष उल्लेखनीय है । अब तक डिजिल 
इञ्जन खनिज तेलों ही की मददसे चलाये जाते थे ओर इस 
प्रकार देशका बहुत-सा धन विदेशोंको चछा जाता था। 
आशा है, इस नवीन अन्वेषणसे भारतको समुचित लाभ 
होगा । वनस्पति तेलोंसे आपने खनिज तेलो ही के समान 
कार्य करनेवाले लुब्रिकेटिङझ आयल्स (१07०७88 
० ) भी बनानेके सफल प्रयत्न किये हैं । 

बड़े-बड़े उद्योग-धन्धोंक़ी रद्दी ओर कूड़े-करकट भादि- 
को काममें ळानेकी भी तरकीबें ढूढ़ निकालनेमें आपने 
उल्लेखनीय कार्य किमे हैं। कपड़ेकी मिलोंकी रुईके गुदइ 
आदिसे पश्मीना सिल्क बनानेकी नयी तरकीब ढूंढ़ निकाली 
है । इसी तरह जूटके गुदइ़ तथा बिनोलेके तेळसे भी कई 
उपग्रोगी चीजें बनानेकी तरकीबें दूंढ निकाली हैं । बिनोठे- 
के टेळते कांचके समान पारदर्शक प्छास्टिक तेयार करनेकी 
जो रीति आपने निकाली है, वह विशेष प्रशंसनीय हे । यह 
प्छास्डिक ( या ) कांचके समान पारदर्शक होते 


क 


“क” 


कलके राजा आज मिखारी 


SAAS 


RR, 


वर्सलो से लियाके स्टेशनके एक होटलका 'वेटर' खुरासानके 
भूतपूर्वं शाह लियो के रूपमें पहचाना गया था, जिसे रूसियोंने 
पदच्युत कर १२ हजार वृत्ति देना आरम्भ किया था । 

चोत्रीस वर्षका चीन-सञ्नाट्‌, जो छः वर्षकी अवस्थामें 
ही गद्दीपर बिठा दिया गया था, सन्‌ १९२४ में पदच्युत 
किया गया और आज वह पेकिङ नगरमें गरीबीसे दिन 
काट रहा है । वहांकी प्रजातन्त्र सरकारने उसे ६५ हजार 
पोण्ड वापिक देनेका वादा किया था; किन्तु आज तक एक 
पाई भी नहीं दी गयी। ५० पोण्ड मासिक किरायेके 
मकानको छोड़कर उसके पास कोई स्थायी सम्पत्ति नहीं 
है। भूतपूर्व सम्राटके नाते जब कभी उसे कहीं निमन्त्रित 
होकर जाना पड़ता है, तो बेचारा बड़े सङ्कोचके साथ उन 
नकली आभूपणोंको पहनकर जाता है। 

हंगरी की निर्वासित रानी ओर आस्टरियाकी सम्राज्ञी 
गीटाके जीवनपर तो एक खासा उपन्यास ही लिखा जा 
सकता हे । यह महारानी किसी समय ११०० कमरोंका 
वेभत्र भोगती थी; किन्तु इसके बाद हो वह रानी-पदसे 
वञ्चित होकर अपने आठ बच्चोंके साथ दुर-दरकी भिखारिन 
बन गयी । 

फ्रेड़ गोडाडंको देखिये । किसी समय वह घंसेबाजी में 
ब्रिटेनका चेस्पियन था ; लेकिन कुछ ही समय हुआ, बह 
कहांसे कहां आ पहुंचा ओर सड़क खोदनेवाले मजदूरके 
रूपमं काम पानेपर अपनेको धन्य समझने लगा। उसने 
कुश्तियों में जो धन कमाया, उससे आरामके साथ जिन्दगी 
बितानेकी लाला हुई । लेकिन भाग्थका फेर, उसका 
व्यवसाय नष्ट हो गया, जिसकी क्षतिपूर्ति वह न कर सका । 
उसने हालीउडमें भभिनेताके रूपमें काम करना चाहा, 


5 लेकिन उसे सफलता नहीं मिली । अन्तमें उसे निराश होकर 


० ४ 
इंगलेण्ड लोट जाना पड़ा । 


इंगलण्ड आनेपर भी उसके दिन नहीं लोटे और ७ वर्षं 


तक वेकार पड़ा रहा । ओर जब अन्तमें उसे एक मजदूरके 


'छपमें नोकरी भी मिली, तो काम करते समग्र वह एक बार 
गिर पड़ा ओर उसकी एक बांह टूट गयी । इसके बाद उसे 


9३ 
निमोनियाका शिकार होना पड़ा । भाग्यसे वह बीमारीसे 
बच गया, लेकिन उसको स्थिति नहीं बदली । 

यही हाल टामी जोवुडका भी हुआ। वह भी कभी 
विश्व-विजयी पहलवान था; लेकिन समयने ऐसा पलछटा 
खाया कि उसे अपनी जीविका चलानेके लिए सड़कोंपर 
घूम-घूमकर ग्रामोफोनके रेकार्ड बजाने पड़े । उसने कुइतीसे 
७५००० पोण्ड कमाये थे, लेकिन भाग्यसे वह सारा धन नष्ट 
हो गया । 

एच० जाडेन मारको भी रुपयोंके मोहके कारण राजासे 
रङ्क बन जाना पड़ा। उसकी दयनीय भवस्थाकी जड़ 
२००००३० पोण्डकी सम्पत्ति थी । वसीयतक्रे अनुसार ४० 
वर्षको अवस्था होनेपर ही वह उस धनको प्राक्त कर सकता 
था । लेकिन उसका जोश इतना अधिक बढ़ा कि उसने सारे 
शहरको खूनके रङ्गमें रंगना शुरू कर दिया । वसीयतमें 
एक शते यह भी थी कि वह केवळ नेकचलनीका प्रमाण देने- 
पर ही उसे प्राप्त कर सकेगा । उस समय उसकी अवस्था 
२२ सालकी थी । उसने सोचा कि अबसे १८ साल बाद 
धन मिलेगा, तो वह न मिलने ही के बराबर होगा । इसलिए 


- उसने अपनेको दूसरी ही दिशामें बहा दिया । फलस्वरूप 


उसका वह धन ही नहीं मारा गया, बल्कि उसे अपने 
पितासे जो भत्ता मिळता था, उससे भी हाथ धोना पड़ा । 
इसका नतीजा यह हुआ कि उसे अपनी जीविकाके लिए 
मछुएका काम करना पड़ा | वह धनी लोगोंको नावपर 
बेडाकर मछलीका शिकार करने ले जाता और उन लोगोंसे 
जो पेसे मिलते, उन्हींपर सन्तोप करता । 

इस प्रकार आपको धनकी भस्थिरताके अन्य अनेक 
उदाहरण देखनेको मिल सकते हें। इन सबसे यही प्रतीत 
होता है कि पेलेका मनुष्यके जीवनपर कितना व्यापक 
प्रभाव है । केवळ पेसा ही मनुष्यके भविष्यका विधायक है । 
उज्ज्वल भविष्य बनानेके लिए जहां मनुष्यको भात्मविश्वास- 
पूवेक कम निरत होनेकी आवश्यकता पड़ती है, वही पेसेकी 
भी कम आवश्यकता नहीं होती । 


म 


6.) ~ 


. इस सोनेके पहाड़का क्या होगा ? 


डा० ए० पी० अग्निहोत्री, पी-एच० डी० 


सारे संसारमें कितना सोना है, यह तो पता नहीं है; 
परन्तु साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि उसका 
६० सेकड़ेसे भी ज्यादा भाग संयुक्त राज्य अमेरिकामें है। 
अमेरिकामें कुछ अजीब जादू है, जो सारे संसारका सोना 
सहस्रधार बनकर पहुंच रहा है । अमेरिकामें चाहे खेतोंमें 
गेहूं पेदा हों या कारखानोंमें तरह-तरहकी चीजें तेयार 
की जायं, जहाजोंमें लद जानेपर ये सारी चीजें, जिनका 
अन्य देशोंके लिए निर्यात किया जाता है, अमेरिकाके लिए 
सोना बन जाती हैं । कोई आश्रय नहीं है, यदि आज अमे- 
रिकन सरकारके खजानेमें ५-६ अरब पोण्डका सोना हो । 
फिर, यह सोना तो अभी अमेरिकाकी ओर खिचता ही 
जा रहा है ओर जो परिस्थिति है, उसमें आगे भी एक मुद्दत 
तक जो सोना संसारके विभिन्न देशोंमें सोनेकी खानोंसे 
निकलेगा, अमेरिकामें पहुंच जायगा । बात यह हे कि अमे- 
रिकन सरकार सोनेके लिए प्रति ओन्स (छगभग २॥ तोला) 
३५ डालर (१ डालर = लगभग ३। ₹०) दे रही हे । डालर 
संयुक्त राज्य अमेरिकाका सिक्का है ओर आज संसारमें इसकी 
काफी धाक हे । अमेरिकन सरकार सोना लेती हे और 
उसका मूल्य उस सित्रकेमें चुकाती है, जितकी स्थिति यूरो- 
पियनोंकी डटिमें सबसे अधिक छहढ़ हे । 
अमेरिकामें सोनेका जो पहाड़ बनताजा रहा हे, उसके 
कारण कितने ही प्रश्‍न सामने आ रहे हैं और इन प्रश्नोंका 
इल करना भी उतना आसान नहीं है । अमेरिकन सरकार- 
को भब सोनेकी जरूरत नहीं है; परन्तु वह करे तो क्था 
करे ? क्या उसे सोना खरीदना ही बन्द कर देना चाहिए 
या जितना मूल्य वह आज दे रही हे, उसे ही घटा देना 
चाहिए? जो सोना जमा हो रहा हे, सिक्के ढालकर क्यों 
न उसका प्रचलन कर दिया जाय 0 ये सब उपाय हैं, जिनकी 
भोर इछि जाती हे । भमेरिकामें इनपर अच्छी तरह विचार 
किया गया है; परन्तु विशेपज्ञोंकी इष्टिमें इनमेंते किसी भी 
उपायसे काम नहीं चळ सकता। किन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि 
अमेरिका यदि अपनी वर्तमान नीतिसे भागे भी काम लेता 


रहे, तो एक दिन ऐसा हो सकता है, जब संसारके कोने- 
कोनेसे खारा सोना खिचकर वहां पहुंच जायगा । 

अब देखना चाहिए कि संसारके सोनेपर अमेरिकाका 
आधिपत्य किस तरह कायम हो गया । आशिक मन्दीका 
वह जमाना अभी तक लोगोंको भूल नहीं गया है । भमेरिका- 
के लिए वह बड़ी कठिनाईका समय था । वहां लोग बेड़ोंपर 
टूट रहे थे और अपने धनके सिक्के लेकर दबा रखना चाहते 
थे। भय हो रहा था कि डालरोंके पीछे रिजब में 'वचन' के 
सिताय कुछ न रह जायगा । स्थितिको बचानेके लिए अमे- 
रिकन सरकारने एक मार्ग निकाला-स्वर्णमानका परि- 
त्याग कर दिया । इसका अर्थ था करेन्लीके बदलेमें सोना 
देनेसे इनकार । रक्षित स्वर्ण-निधिकी रक्षा करनेके लिए 
दो तरीकोंसे काम लिया गया--सोनेका निर्यात रोक दिया 
गया ओर सोनेका रखना गेरकानूनी कर दिया गया। 
इसका तुरन्त ही यह फल हुआ कि अमेरिकन स्वर्ण-निधि- 
का निकास बन्द हो गया । अमेरिकन सरकारको अपना 
सोना बेचना तो पहले ही स्तीकार नहीं था, उसने सोना 
खरीदना भी आरम्भ कर दिया और उस समय जिस 
सोनेका दाम २०.६७ डालर प्रति ओन्सके हिसाबसे चुकाया 
जाता था, उसका मूल्य ३९ डालर प्रति ओन्सके हिसाबसे 
दिया जाने लगा । उस समयसे अब तक अमेरिकन सरकार 
इसी दिसाबसे सोनेका मूल्य चुका रही है। 

इस तरह डाळरका मूल्य गिरणनेमें अमेरिकन सरकार- 
की मन्शा यह थी कि अमेरिकाकी सीमामें तो वहांकी 
चीजोंका मूल्य चढ़ जाय; परन्तु विदेशोंमें बही कम हो जाय 
ओर इतना कम हो जाय कि अन्य देशोंके लिए अमेरिकन 
चस्तुओंका निर्यात आसानीसे हो सके । अमेरिकन भं- 
शास्त्रियोंका विशवास था कि डाळरका मूल्य गिर जागेसे 


स्थिति संभल जायगी ओर इसमें सन्देह नहीं है कि 


स्थितिमें धार भी हुआ, अमेरिका में वस्तुओंका मूल्य उसके 


बाद नीचे नहीं गिरा । परन्तु विशेषज्ञोंके लिए बहुत दिना 


तक थह i | घिवादास्पद रहेगा कि डाळरका मूल्य गिरा 


इस सोनेके पहाड़का क्या होगा 0 


का यह निश्चित मत है कि आज अमेरिका सोनेका जो 
मूल्य प्रति ओन्‍स चुका रहा है, वह बहुत ज्यादा है । इसी 
तरह बहुत लोगोंका यह मत भी है कि आज जब यू गेपमें 
युद्ध हो रहा है, सोना तो हर हालतमें अमेरिका पहुंचता 
ही--वाहे उसका मूल्य बढ़ाया जाता या नहीं। युद्ध-रुम्त 
देशोंका ही नहीं, भविष्यकी आशङ्काआंले चिन्तित अन्य 
यूरोपीय राष्ट्रोंका भी सोना अमेरिकामें गये बिना नहीं रह 
सकता था । किसीका सोना छरक्षित रहनेके खयालसे 
जाता, तो क्रिसीका युद्ध-सामग्री खरीदनेके लिए ओर किसीका 
अत्य व्यापारिक कारणोंसे--यह स्पष्ट ही है। अमेरिकामें 
जो नया सोना खानोंसे निकला, वह तो निकला ही, भय- 
भीत यूरो पियनोंने भी अपना सोना छरक्षित रहनेकी इष्टिसे 
अमेरिका भेजा । जब्र छड़ाईके बादल उमड़ने लगे, यूरो पि- 
यन देशोंकी सरकारोंने अपना सोना न्यूयाकके बाजारमें 
बेचा, जिमसे युद्ध-सामग्री खरीदनेके लिए डालर तेयार रहें । 
भमेरिकासे युद्ध-सामग्री खरीदे बिना तो काम चल ही नहीं 
सकता था । 

सोनेको दुबाकर रखनेके लिए स्त्रदेश सारे संसारमें मश- 
हूर है; परन्तु अमेरिकाकी ओर संसारके सोनेका जो यह 
प्रबळ प्रवाह आरम्भ हुभा, तो स्वदेशका सोना भी अपने 
हथानपर स्थिर न रह सका--उस प्रबळ धारामें पड़कर 
बह गया । सोनेका मूल्य जहां पहले, १९३१ में ब्रिटेन द्वारा 
स्वर्णमान छोड़े जानेसे पहले लगभग २३ रुपये तोले था, बहा 
आज तो वह लगभग ४२ रुपये तोळे हो रहा हे । १९३१-३२ 
से १९३८-३९ तक ७ वर्षमें इल देशसे लगभग ३ अरब ३८ 
करोड़ ५० लाख रुपयेका सोना बाहर गया है । » 


$ ब्रिटेनके स्त्रर्णमान छोड़नेसे इधर सोनेकी इष्टिसे 


स्वदेशकी स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गयी है । जो सोना 
देशमें निकलता है, उसका औसत १९०३-४ से लगाकर 
१९१८-१९ तक लगभग ३। करोड़ रुपये वाषिक और उसके 


, बाद १९३४-३९ तक लगभग २॥ करोड़ रुपये वाषिकक़ा रहा 
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है। १९३४-३५ से इधर ३ करोड़ रुपये वार्पिकसे अधिकका 
सोना निकाला जा रहा है। इस तरह मोटे हिसाबसे 
१९२२-२३ से इधर लगभग ४५ करोड़ रुपयेका सोना स्व- 


अमेरिकाके किसानों ओर कारखानेदारोंने १९३१ से 
इधर अन्य देशोंसे जितना माछ मंगाया है,,उसकी अपेक्षा 
५० करोड़ पोण्ड मूल्यका अपना माल अधिक भेजा है और 
यह जितना माळ अधिक भेजा है, उसका मूल्य अमेरिकाको 
सोनेके रूपमे मिला है । अमेरिकाकी सीमामें जितना भी 
सोना पहुंचे, उसे सरकारके हाथ वेच ही देना होगा। इस 
तरह सारे संसारका सोना भमेरिकामें जमा होता जा रहा 
है, कञ्जुकीके फोट नास स्थानमें पहाड़ बनता जा रहा है । 
यह सोनेका पहाड़ यों देखनेमें चाहे कितना ही छन्दर ओर 
आकर्षक हो; परन्तु वह है खतरनाक, इसमें सन्देह नहीं है । 

इस सोनेके पहाड़के पीछे यह भय तो हमेशा ही रहेगा 
कि कभी न कभी यह हो सकता है, उसे सिक्कोंमें बदळ दिया 
जाय । यह होनेसे बाजारमें सिक्कोंकी बाढ़ आ जाना ओर 
फिर विषम अवस्था पेदा होना निश्चित हे, इसीलिए यह भी 
हो सकता है कि इस स्त्रण-निधिको रखकर करेन्सी नोट 
जारी होते रहें। भमेरिकाके वर्तमान कानूनके अनुसार 
करेन्सी नोटोंके साथ स्वर्ण-निधिका अनुपात १००:३० रहना 
चाहिए । अमेरिकन डाळरके करेन्सी नोटोंके विषयमें भनु- 
मान है कि वे लगभग २ अरब पोण्डके चल रहे हैं ओर 
स्थिति यह है कि जहां स्वण-निधिको ४० प्रतिशत दोना 


देशमें निकाला गया । इसी असमे लगभग २ अरब ७२ 
करोड़ १२ लाख रुपयेका सोना बाहरसे इस देशमें आया । 
कुछ मिलाकर यह सोना ३ अरब १७ करोड़ १२ लाख 
रुपयेका हुआ; परन्तु १९२२-२३ से १९३८-३९ तक कुल 
मिलाकर ४ अरब ९८ करोड़ ५० लाख रुपयेका सोना 
बाहर भेजा गया । इसमें १ अरब ८१ करोड़ रूपयेका 
जो अन्तर है, उसका अर्थ सहज ही समझा जा सकता है, 


है. 


व 
५ 


हि 


निःसन्देह इन आंकड़ोंसे तोलका हिसाब नहीं लगाया न 
सकता ओर विभिन्न वर्षामें सोनेके मूल्यमे जो अन्तर रा 
है, उसे भी इष्टिमें रखना ही चाहिए; परन्तु इस निर्यातसे | 


सोनेकी जो अत्यन्त कमी होती जा रही है, वह तो स्पष्ट 
ही है । उसका पता इधर स्वर्ण-निर्यात कम होते जानेसे 


चल रहा हे । १९३२-३३ में ६६ करोड़ ८४ लाख रुपयेका .. 


स्वर्ण-निर्यात हुआ था, उसके बाद घरते-घटते यह रकम 
१९३८-३९ में १३ करोड़ ८१ लाख रुपये तक आ गयी है । 


* 
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चाहिए था, वहां करेन्सी नोटोंकी रकम ४० प्रतिशतसे भी 
कम है । उप्रमूं उतार-चढ़ावके लिए भी यदि गुज्ञायश रख ली 
जाय, तो करेन्सो नोटोंके बराबर तो स्वर्ण-निघिको समझना 
ही चाहिए । संसारके इतिद्दाप्तमं यह बिलकुळ नयी बात 
है ओर नहीं कहा जा सकता कि इसका परिणाम अन्तमं 
क्या होगा; क्योकि अमेरिका आज भी तो अपनी रुई, 
मशीनरी ओर गेहूँ देकर संसारके अन्य देशोंसे सोना खींच 
रहा है--एक ऐसी चीजको छे रहा हे,जिससे वह काम नहीं 
ले सकता, जो उसके यहां पहलेसे ही आवश्यकतासे अधिक 
जमा हो रहीहे। 
संसारकी साधारण स्थितिमें स्वर्ण-प्रवाइकी दिशा 
बदलती रहती हे । एक समयमें सोनेका जो प्रवाह एक देश- 
की ओर होता है, वह अन्य समयमें किसी दूसरे देशकी ओर 
हो जाता हे । यह व्यापारिक परिस्थितियोंके कारण होता 
ह । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमें जब किसी देशका निर्यात बढ़ने 
लगता हे, उस देशमें सोना भी बढ़ने लगता हे । जब किसी 
देशम सोना बढ़ने ळगता है, उस देशकी वस्तुओंका मूल्य 
चढ़ने लगता हे । यह होनेसे अन्य देशोंके लिए उस देशकी 
वस्तुओंको खरीदनेमें कडिनाई पेदा हो जाती है, फलतः 
निर्यात कम होने लगता हे और वह अवस्था भी आ सकती 
ओर आती हे, जब निर्यातकी अपेक्षा आयात अधिक होने 
छगता है भोर उस देशक्रो कसर पूरी करनेके लिए अपना 
सोना बाहर भेजनेकी आवश्यकता हो जाती है। भमेरिकामें 
जो सोना भाज. जमा हो रहा हे, क्या कभी उसकी 
समस्या इस तरह स्वाभाविक ढड़से. हल दागी ? जहां तक 
मनुष्यकी बुद्धि सोच सकती हे, अभी तो यह असम्भव ही 
प्रतीत होता हे। 
जहां तक वर्तमान महासमरका प्रश्‍न हे, अमेरिकाकी 
स्थिति भी बिलकुछ अनिश्चित हे-भले ही प्रेसिडेण्ट रून- 
वेल्ट बार-बार यूरोपमें कदम न रखनेकी बात कह रहे हों । 


. परन्तु थोड़ी देरके लिए यदि यह मान लिया जाय कि अमे- 


रिका प्रत्यक्ष रूपसे इस युद्धमें नहीं पढ़ेगा ओर यूरोप एवं 


अफ्रीका में ही वर्तमान युद्धका अन्तिम निर्णय हो जायगा, तो भी 


रह ध्रुव सत्य है कि युद्धके बाद बहुत समय तक यूरोप इस 
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के बाजारमें रख सके, इतनी अधिक तादादमें रख सके कि 
अमेरिकाको बदलेमें अपना सोना निकाळनेकी आवश्यकता 
हो जाय । परन्तु यदि सम्भव हो, तो भी अमेरिकन कार- 
खानेदारोंको कया वह स्थिति पसन्द होगी ? क्या वे यह 
चाहेंगे ओर बर्दाइत कर लेंगे कि अमेरिकामें जो चीजें तेयार 
होती हैं, उनके साथ संसारके अन्य देशोंकी चीजें बाजारमें 
स्पद्धां करें ओर आगे रहें ? इस प्रश्‍नका उत्तर जब “नहीं? 
हे, तब वतमान अवस्थाका परिणाम क्या यही नहीं होगा 
कि संसारका सारा सोना धीरे-धीरे अमेरिकामें पहुंच जाय 
और यह सोना भी उसके लिए वेकार ही हो । 

सोनेकी यह समस्या स्वयं कोई बीमारी नहीं है; परन्तु 
संसारकी एक कष्टसाध्य बीमारीका पूर्व लक्षण हे । इस ब्याधिसे 
पीड़ित दोनेपर सम्भव है, कुछ राष्ट्र इस प्रश्‍नपर विचार करें 
कि सोनेको धन ही नहीं मानना चाहिए परन्तु यह व्याव- 
हारिक नहीं है। सोना सोना है ओर बह सोना रहेगा । 
सर्वाधिकारीतन्त्र देशोंमें सोना निषिद्ध ठहराया जा सकता 
हे, परन्तु यदि इन देशोंको किसी अन्य देशसे कुछ मंगाता 
होगा, तो या तो सोना देना होगा या फिर अपने यहांकी 
चीजोंते बदला करना होगा । जिन देशोंमें आज सोनेने 
सिक्रकेका स्थान ले रखा हे, उनके लिए सोनेको हटाना 
असम्भव ही है; क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया अन्य सम्ब्रन्धित 
देशोंपर भी होगी । इस अवस्थामें सोनेकी समस्या हल 
होनेका एक ही उपाय है, संलारकी स्थितिमें परिवर्तन हो, 
वर्तमान अशान्ति और भयका स्थान शान्ति ओर बिश्वास 
ठे, जिससे सब देशोंका पारस्परिक व्यापार साधारण स्थिति- 
में आये । अभी तो सारा संसार प्रत्यक्ष ही विपमज्बरसे 
पीड़ित हो रहा हे । व्यापारिक सामञ्जस्यके लिए जो 
शान्ति ओर विश्वास अत्यन्त आवश्यक है, उसको हष्टिसे 
भविष्यके गर्भमें क्या है, यह कहनेका दुःसाइस इस समय 
कोन कर सकता है । परन्तु निबिवाद-रूपसे इतना तो कहा 
ही जा सकता है कि सोना रखनेके कारण यह सम्भब हे 


| 


कि यूरोप और एशियाके लिए अमेरिकाको साहूकार भोर | 


डाळरको संसारके व्यापारका माध्यम बन जाना पड़े । 


सोवियट॒ रूसमें शिक्षाप्रचारा * 
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सो वियट रूसके जिन क्रान्तिकारी परिवर्तनोंने सारे 
8षभ्य संघारमें हळचळ मचा दी हे, उनमें वहांकी शिक्षा- 
प्रणाली विशेष उल्लेखनीय है ; क्योंकि थोड़े-से समय ही में 
किस प्रकार झूसने निरक्षरताको नष्ट कर दिया, यह जानने- 
की बात हे। किसी भी राष्ट्रका उत्थान अथवा पतन 
विशेषतः वहांकी शिक्षा-प्रणालीपर ही अवलम्ब्रन करता है। 
सोवियट रूसके नेता नवयुवकोंकी शिक्षापर बहुत जोर दे 
रहे हैं। इसमें उन्होंने सारी शक्ति ळगा दो है। योग्यसे योग्य 
ख्यां तथा पुरुषोंको यह काम सोपा गया है। अक्टूबरकी 
क्रान्तिके बाद रूसके नेताओंने आश्चर्यजनक साहससे काम 
लेकर यह घोषणा कर दी थी कि वे दस वषंके भीतर ही 
निरक्षरताको भगा देंगे। उन्होंने नवयुवकों ही को नहीं, वरन 
वूढ़ों तकको साक्षर बना डालनेका निश्चय कर छलिया था। 
सोवियट सरकार उन दिनों एकदम नयी थी ओर उसे 
विभिन्न कडिनाइयोंका सामना करना पड़ा था। द्रव्यका 
भभाव-सा ही था । देशमें खनखचर भी बन्द न हो पाया 
था ओर दुभिक्षके कारण प्रजा तबाह थी । किन्तु फिर भी 
केवळ तीन वर्ष ही में सरकार आगे बढ़ी । उसने यह अनुभव 
किया कि उसकी रक्षाके लिए प्रत्येक प्रजाजनका शिक्षित 
होना परमावश्यक हे। इस सङड्कल्पको कार्यरूपमें परिणत 
करनेके लिए पहले उसने शिक्षा विषयक वर्णभेदको नष्ट किया। 
देवालय ओर पाठा डाका पुराना सम्बन्ध तोड़ दिया । 
झूसमें शिक्षा चार विभागोंमें बांटी गयी हे, जिनपर 
क्रमशः विचार किया जाना आवश्यक है--( १ ) बालकों- 
की शिक्षा, ( २) प्राथमिक शिक्षा (श्रमजीवी पाठशाला), 
(३) ओद्योगिक शिक्षा ओर (४ ) उच्च शिक्षा । 
बाळकोंकी शिक्षावाली श्रेणियोंमें तीनसे सात वर्ष तकके 
बच्चाको शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा निःशुल्क ओर 
अनिवार्य है । बालकोंका भार सरकारपर होता है । इसके 
लिए विभिन्न किण्डरगार्टेन स्कूर हैं। जहां जेसा स्थान 
मिळ जाता है-सरकार किण्डरगार्टेन स्कूल खोलकर कार्य 
क्षारम्भ कर देती हे । 


रूसी शिक्षा-शाख्री नवीन बाल-साहित्यके निर्माणमें 
ळग गये हें । पुराने जमानेमें, भारतकी तरह भूत-प्रेत, 
राजा-रानी तथा देवी-देवताओंकी कहानियां रूसमें भी 
बहुत प्रचलित थीं । रूपी शिक्षा-शाख्री इसकी जगह नवीन 
वाळ-सा दित्य निर्माण कर चुके हैं । संसारके सामने घे एक 
नया आदुश उपस्थित करनेका निश्चय कर चुके हैं, भले ही 
संसार इस सङ्कल्पपर हंसे । वहां शिक्षाकी विशेषता यही है 
कि वह देनिक जीवनसे सम्बद्ध हे । इसके लिए यह आव- 
श्यक है कि पाठ्यक्रम विद्योथियोंके अनुकूल हो । अतः 
सोविग्रट रूपमें शिक्षाका माध्यम वहांकी मातृ-भाषा ही 
रखी गयी हे । भारतसे कही ज्यादा भाषायें रूसमें प्रचलित 
हैं; परन्तु उपर्युक्त सिद्धान्तका पूरा-पूरा पालन किया 
जाता हे । साइवेरियाके इकुंटरुक प्रदेशमें कारागास नामक 
छोटी-सी जाति रहती है । इसकी जनसंख्या (स्री-पुरुष ओर 
बच्चे) केवळ ४०५ हैं। भाषा इनकी तुकींका रूपान्तर 
ही है। ये लोग बहू हैं और शिकार द्वारा ही जीवन-यापन 
करते हैं । मगर यहां बच्चोंके लिए खास तोरपर स्कूर खोला 
गया है । यहां बच्चे केवळ शीतकाळ ही में पढ़ने आते हैं ; 
क्योंकि गर्मियोंमें वे अपने माता-पिताके साथ घूमने चले 
जाया करते हें । दूसरी बहू जाति जिप्सी लोगोंकी है । इन्हें 
शिक्षित बनानेके लिए जिप्सी वर्णमाला. तेयार की जा 
रही है । 
जारके शासनकालकी दिक्षाका एक उदाहरण देखिये 
“प्रश्‍न--हमारा धर्म अपने जारके प्रति क्या कतव्य. 
सिखाता है ? ड 
उत्तर--बन्दुना, स्वामिभक्ति, कर देना, सेवा, प्रेम 
ओर प्यार सबका सार बन्दना ओर स्वामि- 
भक्ति हे।? ३ 
आज रूसमें हरएक प्रान्त अपनी शिक्षाका निर्माण 


स्वतन्त्रतापूर्वक करता हे । धमंके विरुद्ध यद्यपि स्कृछोंमें कोई 
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बच्चोंकी एक शाला । 

विशेष आन्दोलन नहीं हे, फिर भी आधुनिक रूसी शिक्षा- 
प्रणालीमें धमके लिए कोई स्थान नहीं है। 

स्कूछोंमें भर्ती होनेके परीक्षायें नहीं होतीं। न 

भर बाद ही परीक्षा होती है। वर्ष-भरके कामको देख- 
: को ऊपरी दर्जेमें चढ़ा दिया जाता है। सभी 
' झ्कूलोंमें बाळक और बालिकायें शामिल ही पढ़ती हैं। 

समय-समयपर ढाकूर निरीक्षण करते रहते हैं और 


सोंपा जाता । कमजोर आंखों- 
वाळे बच्चोंकी पहली पंक्तिमें 
बिठाथा जाता हे। सिखानेके 
लिए व्याख्यान नहीं देने पड़ते, 
वल्कि डाल्टन-शेली द्वारा बच्चोंको 
पढ़ाया जाता है। 

इस “विद्यालयमें जानेसे पूर्व- 
के समय!'में बालकोंको रूसी 
सरकार पोष्टिक भोजन, आराम 
और खेल-कूदके स्थान, कला- 
कोशल-परिचय, प्रकृति-ज्ञान 
तथा वर्तमान संसार और 
सामाजिक संस्थाओंका परिचय 
देकर एक (अद्वितीय शिक्षाकी 
नींव डाळ रही है । 

ख्समें प्राथमिक शिक्षा देनेके 
लिए नियमित पाठ्शालाय आठ 
वर्ष के बालकोंसे शुरू होती हैं। 
इन्हें श्रमजीवी शालायें पुकारा 
जाता हे । इनके दो विभाग हें । 
पहला विभाग भाठसे बारह वषं 
तकके लिए और दूसरा बारहसे 
पन्द्रह, सोलह अथवा सतरह 
तकका होता है। परन्तु अभी 
तक यद्द बात सन्दिग्ध है कि 
विशेष प्रकारकी ओद्योगिक 
शिक्षा पन्द्रह वर्षकी अवस्थासे 
__ शुरू की जाय या सतरह वर्षकी 
की भवस्थासे ? अतः इन शालाओंमें बालकोंको पन्द्रइसे 
सत्रह वर्षकी अवस्था :तक रहना पढ़ता हे । देशके प्रत्येक 
बालकको आठ वर्षका होते ही अनिवायं ख्पसे इन 
शालाओंमें भर्ती होना पड़ता है । ऐसी श्रमजीवी 
शाळायें म ख्पसे देहात द्वी में अधिक होती हैं । सन्‌ 
१९२४ ६० में ऐसी शालायें ८७ प्रतिशत गांवोंमें और शेप 
१३ प्रतिशत शहरोंमें थीं; परन्तु छोटे-छोटे गांवोंमें ये शाळाबें 


सोवियट रूसमें शिक्षा-प्रचार 


टिक नहीं पाती, क्योंकि वहां स्थान 
ब्बहुत होते हुए भी साधनोंका 
बक्षमाव रहता है। दूसरे फसलके 
*दिनॉमं ग्रामीण जनता स्कूल छो ड़- 
मकर फसछ काटने चली जाती है। 
व्वेचारे देहाती सवंथा अशिक्षित रह 
उजाते हें, फिर भी रूस बराबर 
शिक्षा-प्रचार करता हुआ देहाती 
fनिरक्षरताको मिटाता चछा जा रहा 
है। किसान शिक्षा-प्रचारमें बड़ी 
(दिलचस्पी ठे रहे हें । उन्होंने अपने 
ही प्रयतांते भी स्कूल खोले हैं । 

देहातमें शिक्षाका प्रसार 
कितना हुआ है, इसका पता इस 
कातसे चलता हे कि सन्‌ १९१३ ६० में केवळ २८०० 
देदेदाती लेटर-बक्स थे । सन्‌ १९२६ ६० में ( अर्थात्‌ १३ वर्ष 
बाद ) ६०००० देहाती डाकखाने थे । “किसान गजट? नामक 
पात्र सन्‌ १९२३ ६० में शुरू किया गया था और आज दस 
्हाखसे भी उपर उसकी ग्राहक-संख्या है । 

श्रमनीवी शालाओंमें सम्मिश्रण-ढड़से शिक्षा-प्रचार 
होता हे । शिक्षाके विषय ऐसे ही होते हैं, जिनमें मनुष्यकी 
सवभावतः दिलचस्पी होती हे । उदाहरणाथ ग्रामकी श्रम- 
जीबी शाळामें विद्यार्थी ग्राम्य जीवन, फसलोंकी कटनी और 
"पजका अध्ययन करेगा । इस प्रकार विषय ओर पद्धति 
नों परस्पर सम्बद्ध हो जाते हैं। वहांके विद्यार्थियोंके 
गास पुस्तक नहीं होती । विद्या थियोके लिए वहांके घर- 
र, मुहल्ले और गांवकी व्यवस्था आदिका निरीक्षण करना 
ग मुख्य काम रहता हे । सितम्बर मासमें जब बालक 
कूरुमें भना शुरू करते हैं, तभीसे वे वृक्षोंके पत्तों, फल-फूल, 
तज आदि इकट्टे करने ळाते हैं ओर स्कृरमें इन्हीं विषयों- 
रा चचां को जाती हे । इस प्रकार प्रकृतिसे पढ़नेवाले भरा 
य्योकर अशिक्षित रह सकते हैं । 

शिक्षाके विपयोंका चुनाव विद्यार्थियोंके जीवन-क्रमको 
इकर किया जाता हे । विषय चुन लेनेके बाद वे उससे 
मम्बन्ध रखनेवाले अभ्यास-क्रमको बांधते हें । एक श्रमजीवी 
गाराके आचार्यके शब्दोंमें “हम स्कृलके काम-काज और 


१ 


पर 


जरा दूरबीनका शोक तो देखिये । 


नागरिक जीवनको सम्बद्ध करना चाहते हैं। हम नतो 
किसी विषय-विशेषकी शिक्षा देते हैं और न गणित, भूगोल 
या ऐसे ही किसी गुढ़ विषयमे बालकको उलझा देते हैं; 
बल्कि प्रत्येक कक्षामें इम किसी भी एक वस्तुका अध्ययन, 
मनन ओर विवेचन करवाते हैं । ओर वइ वस्तु भी बाइरकी 
नहीं, वरन्‌ अपने ही आसपासकी सामग्री मेंसे चुनते हैं ।?? 
उक्त शालाओंकी तीसरी विशेषता यह है कि विद्यार्थियों- 


को बड़े सम्मानके साथ रखा जाता है । नगरकी इन शाळाओं- . 


में प्रत्येक कक्षामें तीन-तीन विद्या थियोकी एक समिति 
होती है, जिसका एक मन्त्री होता है। स्कूलकी प्रबन्ध- 
समितिमें इस मन्त्रीका ऊंचा स्थान हे। सारे स्कूरमें विद्या- 
थिश्रोंकी सारी प्रबृत्तियां विद्यार्थियों ही के इाथोंमें रहती 


हैं । सिक्षा-प्रचारके लिए चळती-फिरती तसवीरोंसे बहुत . 


काम लिया जाता है। 'ग्राम-नीति? का फिल्म भी पिछले 
दिनों तेयार किया गया हे । 

श्रमजीवी शालाओंके बाद रूसकी उथ्योग-शालाओंका 
नम्बर आता है। विद्यार्थीको श्रमजीवी शाळासे निकलकर 
उद्योगशालामें जाना पड़ता है। इसमें विद्यार्थी 2 बर्ष तक 
रहता है। इन शालाओंके तीन विभाग किये गये हैं :-- 
( १ ) कृषि-विद्यालय (® शिल्पाला (३ ) यन्त्रकला 
विद्यालय । इन स्कृलोंमें चार घण्टे पढ़ाई और चार घण्टे 
परिश्रम करना पड़ता है । यन्त्रकळा विद्यालयोंमे दो प्रकार- 


es 
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~ ~ च्छ क च हैं 
छोटे-छोटे बच्चे अध्या पिकाके साथ सर-सपाटके लिए जा रहे हैं। 


के विद्यार्थी भती किये जाते हैं । एक तो वे विद्यार्थी हैं, जो 
आगे चलकर किसी कारखानेमें काम करना चाहते हैं ओर 
दूसरे वे कारीगर हैं, जिन्हें कारखानोंमें काम करते-करते 
बहुत वषं बीत गये हैं, किन्तु. अभी तक इस्त-कोशलके 
अतिरिक्त किसी विषयका पछेद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त करना 
जिनके लिए आवश्यक है। दोनों प्रकारके विद्यार्थियोंको 
उथोगशालाओंमें योग्यतानुसार शिक्षा दी जाती है । 
सोवियट रूसकी औद्योगिक शालायें अपनी ओर अधिक 
ध्यान आकर्षित कर सकी हैं ओर वे अधिक उपयोगी सिद्ध 
हुई हैं, इसके कई कारणोंमें एक मुख्य बातयद है कि विद्यार्थी 
काम करके यथार्थमें कमाने लगते हे । भारतकी तरह वे 
स्कूलोंसे निकलते ही नोकरीकी तलाशमें नहीं दौड़ते । देशके 
जीवनमें वे अपना स्थान पहले ही चुन लेते हैं। इनकी 
निरक्षरता दूर करनेके लिए कई प्रकारके उपाय किये गये 
हैं। श्रमजीवी सङ्घ, मजदूरोंके क्लब, किसानोंको संस्थां, 
सहकार समितियां भौर जेल्खाने शिक्षाके केन्द्र बना लिये 


गये हैँ । पुस्तकालयोंकी संख्या जोरोंसे बढ़ रही है। यहां 
चढ़ते-फिरते पुस्तकालय भी हं । सस्ती पुस्तकं, जिनमें श्रम- 


जीवी वर्गकी समस्याओंका जिक्र होता हे, दजारोंकी संख्या- 
में प्रकाशित होती रहती हैं । 

उच्च शिक्षाके लिए प्रायः २० विश्वविद्यालय हैं । इसके 
अलावा मासको नगरमें २ विश्वविद्यालय हैं । इनके नाम 
क्रमशः ओरिएण्टळ विश्वविद्यालय ओर सनयात सेन विध- 
विद्यालय हैं । साम्यवादियोंके सिद्धान्तोंपर इन विश्वविद्या- 
लयामें शिक्षा दी जाती है । 

सन्‌ १९२५० में जो उच्च -रिक्षा-संस्थायें सो वियट रूसमें 
थी, उनके आंकड़े इस प्रकार हैं-डाकरी शिक्षा-६६, शिक्षा- 
शाख्र-३३१, कृपि-कार्य-१५२, कळा-कोशल-२१९, अर्थशास्र 
और समाज-शाश्-९३ तथा सङ्गीत और कला-९२। गत 
१५ वर्षमे जो उन्नति हुई हे, उसकी तो कल्गना ही की जा 
सकती है । क्रान्तिके कुछ समय बादसे ऐसी प्रवृत्ति हो 
गयी है कि लोग पुरानी थातोंकी निन्दा करने लगे हैं; परन्तु 
शिक्षा-कमिशनर लूना चास्कीके विषयमे एक कहानी है। 
क्रान्तिके आरम्भ-कालमें गृह-युद्ध शुरू हो गया था। उस 
समय एक अकवाइ उड़ा दी गयी कि मास्कोके फ्रेमलिनका 


meme” | भाग गिरा दिया गया हे । यद्यपि यह केवळ गण्प थी; 


As 


, परन्तु छूना चार्स्को इस खत्ररको छनकर रोने लगे । तुरन्त 
` वह दोड़कर लेनिनके पास पहुंचे और इस्तीफा पेश कर दिया । 
तात्पर्यं यह हे कि शिक्षा-विभागका कमिश्नर पुरानी 
इमारत तकको बर्बादीको नहीं सह सका। आज लूना चाल्की 
शिक्षा-सम्बन्धी प्रत्येक संस्थाका सञ्चालन करते हैं 
रुसमें कळा-भवनके विद्यार्थियोंमें ग्रहस्थीके बन्धनमें 
बंधा शायद ही कोई छात्र होगा । कला-भवनोंमें प्रविष्ट 
होनेवाले विद्याथियोंके लिए किसी व्यापारी मण्डलके 
प्रमाणपत्रकी आवश्यकता होती हे । कळा-भवनके विद्यार्थी 
श्रमजीवी समाजके ही बालक होते हैं । अतः वे तरह-तरहके 
व्यवसायोंमं निपुणता दिखाने ही में दिलचस्पी लेते हैं। 
` सारांश यह है कि रूसके विद्यार्थी देशके उज्ज्बल भविष्यमें 
पूरा-पूरा सहयोग दे रहे हैं 
कालेजोंके बाद यनिवर्सिटियोंका नम्बर आता हे । 
यूनिवर्सिटी शब्दसे विद्यार्थियोंको चिढ़-सी है, क्योंकि 
पुरानी यूनिवर्सिटियां किसी न किसी रूपमें जारशाहीकी 
पोपक थीं ओर उस समय केवल उच्च वर्ग ही के लोगोंकी 
शिक्षाके लिए बनायी गयी थीं। यद्यपि रूसके प्राचीन 
स्थानोंमें वे ही पुरानी यूनिवर्सिटियां अभी तक चल रही हैं, 


तथापि नवीन युगका प्रभाव चारों ओर दिखाई देता है। ` 

सोवियट रूसमें शिक्षाका सबसे महत्त्वपूर्ण अङ्ग है 
विद्यार्थियोंकी स्वतन्त्रता ओर संस्थाके प्रबन्धमें उनका 
स्थान । सोवियट सरकार शिक्षा-सम्ब्रन्धी इन्स्टी ट्यूटोंको 
तीन उद्देश्योंसे चछा रही है । पहला उद्देश्य यह है कि सोवि- 
यट सरकारकी आथिक, राजनीतिक ओर सामाजिक प्रवृ- 
त्तियोंके नेताओंको यथानियम शिक्षा प्राप्त हो सके। 
दूसरा यह कि उच्चशिक्षाके कालेजों ब विश्वविद्यालयोंके 
लिए अध्यापक तेयार हो सकें ओर तीसरा यह कि मनुष्य- 
की मर्यादामें आनेवाएे सारे ज्ञान-क्षेत्रमे नाना विधि प्रइनों- 
का निराकरण प्रयोगशाळाओं द्वारा हो जाया करे। 

सोवियट रूसके शिक्षा-प्रचारका विषय यहां समाप्त 
होता हे । इम यह कह सकते हैं क्रि उसमें अभी तक त्रुटियां 
हें; परन्तु इतने ही से वह उपेक्षणीय नहीं हो जाता । बात 
यह है कि इस दिशामें रूस बड़ी तेजीसे आगे बढ़ रहा है । 
स्वयं स्टालिन कहता है--“यदि में रूसको साम्यवादकी 
उच्चतर सीढ़ीपर नहीं ले जा सका, तो में समझ गा कि में 
व्यर्थ ही जिया ।” 


कुछ पेसे” 


श्री रामसरन शर्मा 


शीळा बेढीकी बेडी रह गयी । 

मानो हाथ-पेरोंमें जान न हो । सत-सा निकल 
ग्गया हो । 

शीला युवती थी । उसके पाल वह धन था, जिसे लटने 
ब्को सभी लालायित रहते हैं । 

रूप, योवन । उसकी मदमाती आंखों और उसके रूपमे 
कुकुळ भी कमी न आयी थी. उसके दुर्भाग्यके कारण । 

शीलाका विवाह भी हो चुका था--भोर अब्र वह 
विधवा थी । 

विधवा ! विधाताका मूतिमान अभिशाप ! 

सठरालप रह सकना तो असम्भव ही था । उसे कौन 
| ब्िडाकर खिराता । बिना पतिकी खीका बिना मांकी 
लड़को ते भी अधिक बुरा हाल होता है । 


Sen. 


झख मारकर शीळा घर--अपनी मांके पास-लोट 
आयी । 

जिस चिट्टीका पानेवाला ही न रहा हो, वह भेजनेवाले- 
के ही पास लोट भाती हे । 

ओर वहां वह और उसकी बूढ़ी मां गले मिलकर रो 
लीं । पर रोनेसे कदी काम चलता हे । आंसू पेट नहीं 
भरते । 


शीलाकी मां और शीळा-दोनों ही तो भपादिज थां, 
पर, भीख मांगनेसे लाचार । 

शीलाने कुछ काढ्ना, बुना शुरू किया । 

पर बेचे कहां । किसके पास जाये यह कहदनेको कि वह 
खरीद ले। उसके खरीदार तो मिल सकते थे, पर उसकी 
बनायी चीज तो झष्झट ही थी । 


बडी 
ल. / 


रात-रात-भर आंखें फोड़कर भी तो दोनोंका पेट न बीमारी बढ़ती गयी । उसे बढ़ना ही था । 
भर पाता था । एक दिन शीळाके पास कुछ भीन रहा। थाही / 


“ag 


और शीला नित्य ही देखती, उसे घूरनेवालोंकी कमी 
न थी-सीटियां बजतीं, बांके जवान अकड़-अकड़कर अपनी 
जवानी दिखाते । 
देख-देखकर शोला अपने फटे आंचलमें ओर भी छिप 
जाती । 
एक दिन उसे किसं.ने एक पर्चा-सा दिया-- 
शीलाने पढ़ा । वही प्रेम-सुहव्बतकी बातें थीं। मर 
जानेका दावा था, शायद धमकी भी थी । 
शीला खूब रोयी । गरोबका बस आइआंपर ही 
चलता है । 
बड़ी कोशिशसे शीलाको कुछ काढ्नेका काम एक सेठके 
यहां मिल गया । हफ्ते-भर काढु लेनेके बाद कुछ आने 
'पेसे मिल जाते थे, बही उन दोनोंका पेट भर देते थे । 
कहानी कुछ पुरानी-सी हो रही है। पर, किया भी 
क्या जाये ? पेसा तो पुराना ही है न ? इसका राज्य भी 
सदासे ही रहा हे। 
कहानी पुरानी होकर भी तो नित्य ही हमारी आंखों- 
के आगे भाती रहती है । नयी ही तो है । नयी ओर घुरानी- 
का अन्तर ही क्या? कपड़ा धुलकर नया-सा हीतो 
लगता है । 
हां, तो शीळाके दिन कट रहे थे । 
एक्र दिन उसकी मां बीमार पड़ गयी। बूढ़ी थी, 
बीमार तो पड़ना ही था। 
फिर पेसेकी महिमा भीतो होनी थी । न बीमार पड़ती 
तो काम केसे चलता ! 
दवा होती भी क्या ओर कहांसे । गरीबकी बीमारी- 
का इलाज भूखा रहना है या फिर मोत | दवा तो दामांसे 
मिळती है । 
जब बीमारी ही भूखसे हो तो 
फिर भी दवा तो करते ही हें। 
शीलाने भी की । 


क्या ? जो भी दो-चार पेसे थे, दवामें खर्च हो गये थे । 

एकदम लाचार थी। 

उधर मांका हाल'***** 

हारकर शीक आज मांगने चली । 

पड़ो सियोंमेंसे किसोने इशारेसे, आंखों तै--किसीने साफ. 
साफ ही कुछ कह दिया । 

शीला धरतीमें गड़-गड़-सी गयो । 

पर, गरीब लौटकर बोळ भी तो नहीं सकता है। 

धीरे-धीरे, एक दिन शीलाको-झुकना ही पड़ा। 

अपनी सुट्टीमें-कोमल हाथमें--वे कड़े पेसे दाबकर 
वह घर आयी । 

मन-मन-भरके पेरोंसे । 

मांको पथ्य दिया । 


और इस दुःख-कथाका एक ही दृश्य ओर है। 

कुछ दिन बाद-- 

शीळा अब्र समझदार हो गयी थी । 

घर भी साफ था । सजावट भी थी। बढ़े-से आइनेमें 
देखकर वह छन्दर भी बनती थी । ह 

थी भी तो। 

ओर उस चमकदार कमरेमें आनेवाले अब्र पसे नहीं, 
रुपये देते थे । 

रात-भरके प्रेमके बाद-छबरह शीळा मुट्टीमें वे पेसे- 
रुपये दुबाये जाकर मांको दे देती थो ओर--और पड़ जाती थी 
चपचाप ! 

आने-जानेवाले चले जाते थे । 

पर, कभी शीळा सोचती-- 

क्या ?"*""'जाने भी दो उन बातोंको । 

पेट भरनेको पेसा तो चाहिए ही। 

यह है समाजकी पीड़ा और मानव-जीवनकी शोचनीय 
दुर्बलता ओंकी विडम्बना । 


$ 


महे शीश 


जमन सेनिकोंकी वर्दी-भक्ति 

१९०६ की बात हे, बलिनके पास एक स्थानमें कुछ 
घण्टे विताकर सात जर्मन सेनिक बारकोंमें लोटनेकी तेयारी- 
में अपने नायककी प्रतीक्षा कर रहे थे । उन्हें इस तरह एक 
लाइनमें खड़े देखकर तमाशाई लोगाँकी एक छोटी-मोटी 
भीड़ वहां जमा हो गयी । इस भीड़के बीचसे एक आदमी 
बड़ी शानसे निकला और नायककी ओर बढ़ने लगा । बह 
जेल-गा के कप्तानकी वर्दी पहने हुए था। उसे देखते ही 
'अटेन्शन के साथ अपने सेनिकों सहित नायकने फोजी 
सलाम किया । कप्तानने रोबके साथ नायकसे कहा--“'तुम 
यहांसे अकेले ही लोट जाओ ओर कमाण्डिझ अफसरको 
सूचित करो कि इन सेनिकोंको सरकारी कामपर भेजा 
गया हे । ये मेरे साथ जायंगे ।?? 

नायकने सलाम किया ओर चल दिया। सेनिक कप्तानके 
साथ रेले स्टेशनकी ओर चले । रास्तेमें उसने चार अन्य 
सेनिकोंको भी अपने साथ ले लिया । यहांसे वे सब रेलत्रे 
ट्रेनसे कोइपी निक नामक ख्थानमें गये । यह स्थान बलिनके 
पड़ोसमें है । स्टेशनसे कप्तान उन्हें सीधे टाउन हाल ले गया 
और सङ्गीनधारी सेनिकोंको तैनात कर भाज्ञा दी कि जब 
तक में आज्ञा न दू', यहांसे न तो किसीको बाहर जाने 
दिया जाय और न बाहरसे किलीको हालमें घुसने दिया 
जाय । उसने टाउन हलके प्रत्येक द्वारपर एक-एक सेनिक- 
को रखकर बचे हुए सेनिकोंको अपने साथ लिया और 
कोइपीनिक म्युनिसिपेिटीके चेयरमैन डा० लेझ़रनके घर 
गग्ना भोर जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर भीतर घुस गया । 


उसके साथके दोनों सेनिक दरवाजेपर डटे हुए थे । चेयर- 
मेन डा० छेङ्गरनकी हवा बिगड़ रही थी । कप्तानने उनकी 
ओर धूरकर ककंश स्वरमें कहा-“तुम्हीं डा? छेङ्ग- 
रन हो १?” ह 

“जी, सरकार ।” 

“तुम अब गिरफ्तार हो । तुम्हें पहरेमं अभी बलिनके 
फोजी जेलखानेमें पहुंचाया जायगा । वहीं तुम्हें गिरफ्तारी- 
का कारण बतलाया जायगा ।?” 

“पर गिरफ्तारीका हुक्म'''क्या में देख सकता हूँ !?? 

“ये सेनिक जो मेरे साथ हें-बहस करनेकी जरूरत 
नहीं ।” 

“बहस करनेकी जरूरत नहीं,”” ये शब्द कुछ इस ढड़से 
कहे गये कि डा० लेङ्रनने चुप रहनेमें ही बुद्धिमानी समझी। 
उन्होंने कहा--“में भी फोजमें अफसर था । मुझे आशा है, 
मेरे साथ उपयुक्त व्यवहार किया जायगा ।?? 

कप्तानपर डाक्रकी इस बातका कुछ असर पड़ा और 
उसने कहा--“तब में आपको इस शतंपर छोड़ देता हूँ कि 
आप स्वयं ही बिन चले जायं ओर वहां हाजिर हो जायं। 
में केवळ एक सेनिक आपके साथ भेजूंगा, लेकिन आपको 
रवाना तुरस्त ही होना चाहिए ।?? 

डाकरने धन्यवाद देते हुए नन्रतासे पूछा-“क्या मेरी 
पल्लीको भी मेरे साथ जानेकी आप इजाजत देंगे ?” 

कानने यह स्वीकार कर लिया। इसके बाद वे एक 
सेनिकके पहरेमें तुरन्त ही बरिनके लिए रवाना हो गये । 

डाकरको बलिनके लिए रवाना कर बचे हुए एक 
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८४ विश्व॑मित्रे 
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सेनिकके साथ कप्तान वहां गया, जहां दफ्तरमें म्युनिसि- 
पेल्टिके खजादची हर वान विल्टत्रगे थे। सङ्जीनधारी 
सेनिक और कप्तानको देखकर उनके होशहवास गुम हो 
गये । उन्हें बतळाया गया कि सरकार म्युनिसिपेलिटीके 
हिसाब-किताबकी जांच करेगी । हिसाबके सारे रजिस्टर 
ओर रोकड़बाकी जब हवाले कर दी गयी, कप्तानने सारी 
रकम तो अपने पास रख ली ओर कांपते हुए खजानचीकी 
ओर देखकर से निकसे कहा--“इसे भी बलिनमें वहीं ले 
जाओ । सावधान रहना ।? 
कप्तान फिर टाउन हाल लोटा । सारे सेनिकोंको एकत्र 
कर कहा--“'जब तक बलिनसे हुक्म न मिले, कोई हालसे 
निकलने न पाये ।”” इसके बाद पुलिसको सेनिकोंके खाने- 
पीनेका इन्तज्ञाम करनेके लिए कहकर कप्तानने स्टेशनका 
रास्ता लिया । 
टाउनहाछमें बड़ी गड़बड़ी फेल रही थी । म्युनिसिपे- 
लिटीके मेम्बर उस समय वहां उपस्थित थे ओर वे अचानक 
ही टाउनहालमें धिर गये थे । घे हालसे बाहर नहीं जा सकते 
थे। उन्हें अपनी इस अवस्थाका कारण भी नहीं मालूस था । 
बड़ी देर तक आपसमें बहस करनेके बाद उनमेंसे किसीने 
सन्तरीसे पूछा कि कया बाहर समाचार भेजा जा सकता है। 
सन्तरीने यह इस शतके साथ स्वीकार कर लिया कि 
टाउन हालकी इमारतसे बाहर कोई न जाय । इसपर टाउन 
इालमें घिरे हुए म्युनिसिपल मेम्बरोंने जम॑नीके गृह-मन्त्रीके 
पास यह तार भेजा-“टाउन हालपर सेनिकोंने दखल कर 
छिया हे । जरूरत यह है कि उत्तेजित जनताको शान्त 
करनेके लिए हमें उसका कारण मालम हो ।” 
७, 
गृह-मन्त्रीने इस तारके उत्तरमें चेयरमेन ओर खजानचीका 
अनुसरण करनेके लिए हिदायत की थी; परन्तु इसका कुछ 
अर्थ नहीं था, क्योंकि थे टाउनहालको छोड़ तो सकते ही 
नहीं थे। 
टाउन हालमें इधर अभी गुह-मन्त्रीके तारका अर्थ सम- 
नेकी कोशिश की ही जा रही थी कि उधर ढा० लेङ्गरन 
अपनी पत्नी और उस सेनिकके साथ बर्लिनमें जेलखानेके 
कॉटकके सामने जा पहुंचे । सेनिकने जब केदीको हवाले 
किया, नेळखानेका अफसर बहुत चकराया । सेनिकके पास 
कोई वारण्ट तो था ही नहीं, पूछतेपर वढ इसके सिवाय 


ओर कुछ नहीं कह सका कि मुझे जो आज्ञा दी गयी थी 
मेने उसक्रा पालन किया है । उसे यह भी नहीं मालूम था 
कि जिस कप्तानने उसे आज्ञा दी, उसका नाम क्या हे? 

इसपर जेळखानेके अकसरने फोजी हेड क्वारटरको टेली- 
फोन किया । तुरन्त ही नगरके कमा ण्डिड अफसर काउण्ट 
वान मोल्टके वहां पहुंच गये । थोड़ी देर पीछे बलिनके जेड- 
खानेके एक बड़े अफसर मेजर प्रिन्स जोकीम अलब्रेस्ट एक 
खुफियाके साथ वहां पहुंचे ओर सभी अफसरोंने परामश 
किया कि आखिर बात क्या हे। इसी समय वहां सशस्त्र 
पहरेमें म्युनिसिपेलिटीके खानची पहुंच गये । उनके पहुंचते 
ही अफसरोंको यह समझनेमें देर न लगी कि सारा माजरा 
क्या है । उन्होंने नायकको चकमा देने ओर सेनिकोंके साथ 
कोइपीनिक जानेसे लगाकर टाउन हालके घेरे, चेयरमेन 
ओर खजञानचीकी गिरफ्तारी और अन्तमें स्देशनके लिए 
उसके प्रस्थान तककी सारी घटनाओंकी श्ड्गला दीक की । 
बलिनके फोजी ओर सरकारी केन्दरोंमें तहळका मचा हुआ 
था । अधिकारी इस बातको सोचकर झेंपते थे कि किसी 
बदमाशने उन्हें अपनी बनावटी बदीसे चकमा देकर त्रुरी तरह 
छकाया । 'कप्तान' का पता लगानेके लिए पुलिस सरतोड़ 
को शिश कर रही थी । 

कितनी ही बातोंका पता चळा--वह कुछ भससे कोइ- 
पीनिकमें चकर लगाया करता था । नायकके पास पहुंचनेसे 
पहले उसने एक मामूली-सी मेसमें खाना खाया था । उसकी 
वर्दी जेल-गाड के कप्तानकी थी, परन्तु उसमें कई विचिन्नतायें 
भी थीं । उसका कोट अन्य रेजिमेण्ट-जेसा था । वह जो टोप 
लगाये हुए था, वह भी कुछ भिन्न प्रकारका था । “कप्तान! 
होनेकी दश्सि उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी ओर उसकी रागे 
भी कुछ झुकी हुई थीं। उसने कोइपी निकसे स्ट्रालां रूमेश्सब- 
का टिकट लिया था ओर रास्तेमें रिक्सढोफ स्टेशनकी 
टद्वियोंमें उसने अपने कपड़े बदले थे । यहीं उसकी तलवार 
बरामद हुई थी । 

आखिर उसी साल २६ अफ्टूबरके दिन दुनियाको इस 
"कप्तान? का भेद मालू हुआ । डस दिन बछिनके पड़ोसमें 
पुलिसने एक बस्तीर्मे दो मकानोंकी तलाशी ली और “कप्तान! 
को पकड़ लिया । वह मोची था और उसका नाम था बिछ- 
""""" वोइट । अपनी ५७ वर्षकी उम्रके २७ वषे उसने जेलमें 
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मशहूर था । १८९१ में उसने एक बड़ी अदालतके सरकारी 
केशवक्सपर हाथ साफ कर दिया था। 

कोइपीनिक काण्डका विवरण सचमुच ही बड़ा मनो- 
रज्ञक था और लोग वोइटकी जबानी उसे छनना चाहते थे, 
परन्तु वोइटने जब तक शराब न मिले, कुछ भी कइनेसे इन- 
कार कर दिया । आखिर उसे शराब दी गयी ओर उसने 
सारी बातोंको स्वीकार कर लिया । अदालतका कमरा 
लोगोंकी हंसीसे गू'ज उठा, जब वे ग्यारह सेनिक गवाही 
देनेके लिए खड़े हुए । अदाळतने वोइटको चार सालकी सजा 
दी। लोगोंने इस सजाके विरुद्ध बड़ा इला किया और 
संसारके कितने ही हिस्सोंसे लोगोंने वोइटके लिए रुपया- 
पेसा और उपहारकी अन्य वस्तुयें भेजी, परन्तु पुलिसने सारी 
चीजें दाताओंके पास लोटा दीं । 


सानव-सम्राज और विज्ञान 


विश्वमे आज जो अशान्ति फेली हुई है, उसकी दृष्टिसे 
भपेरिकाके कितने ही प्रसिद्ध वेज्ञानिकोंसे यह प्रश्न किया 
गया था कि विज्ञानकी बदौलत आज मनुष्यको जो असीम 
सामर्थ्यं हो गयी है, उसका उपयोग क्या मानव-जातिको 
नष्ट करनेके लिए ही हो रहा हे ? सर्वाधिकारी तन्त्र देशों- 
की वेज्ञानिक सफलता क्या गणतन्त्री देशोंसे अधिक है ? 
क्या गणतन्त्र प्रणाली वेज्ञानिक है और क्या भविष्यके 
गममें ऐसे आविष्कारोंकी सम्भावना हे, जिनसे अपने 
अस्तित्वके लिए मनुष्यको कुछ अधिक सन्तोष मिल सके ? 
यही प्रश्न कितने ही अन्य वर्गाके सामने भी रखे गये थे, 
परन्तु अन्य सब्र वर्गाने जहां मानव-समाजके भविष्यके 
सम्बन्धमें बड़ा संशय प्रकट किया है, वहां वेज्ञानिकोंने बड़ी 
आशा प्रकट की है। वे यह नहीं विश्वास करते कि सभ्यता 
समाप्त होने जा रदी हे ओर इतिहासका अन्धकार-युग 
समीप हे । इसके विपरीत घे यह सोच रहे हैं कि मानव- 
जातिका अस्तित्व एक नये रूपमें आ रहा है, जो आजकी 
अपेक्षा कही अच्छा ओर आकर्षक है। उदाइरणके लिए वे 
यह अनुभव करते हैं कि भाज बहुसंख्यक युद्ध प्राकृतिक 
उविधाओं भोर साधनोंको पानेके लिए होते हैं और आज 
विज्ञानने यह सम्भव कर दिया है कि उनमेंसे कितने ही 


मनुष्योंका अपने हो भाइयोंको मारना-काढना इमेशा दी 
बड़ा बीभत्स कार्य है ओर साथ ही मूर्खतापूर्ण भी है, 
विशेषतः जब वह कुछ ऐसी चीजोंके लिए हो, जो जितनी 
चाहें, अन्य उपायोंसे मिल सकती हैं । 
वेज्ञानिकोंका दृढ़ विश्वास है कि गणतन्त्र प्रणाली ही 
जीवनकी एक सम्भव प्रणाली है। बात यह है कि मानव- 
जीवनके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है सत्यका शोध ओर 
यह स्वतन्त्र वातावरणमें हौ हो सकता हे । यूरोपमें गत 
१५० बर्षमें जो प्रगति हुई है, वह इतिहासमें अभूतपूर्व है, 
और यह नहीं होतो, यदि १८ वां शताब्दीमें उदार विचारों- 
का प्रवाह न चळ निकला होता । वेज्ञानिकोंका पूर्ण 
विश्वास हे कि एकाधिपत्यवादी मनुष्यकी बुद्धिपर, उसके 
विचारोंपर जिस तरहका प्रतिबन्ध लगा देते हैं, जिस तरह- 
की कड़ाईके साथ मेनुष्यकी विकासोन्मुख प्रवृत्तियोंका 
नियन्त्रण करते हैं, उससे अधिक समय तक उन्नति कभी 
होती नहीं रह सकती । 
लोहा, कोयला, तेल आदि द्रव्य भाज जितनी तादाद- 
में निकाले जा रहे हैं और इन पदार्थाकी जितनी ज्यादा 
खपत हो रही है, उससे भय है कि कहीं इनका अन्त ही न 
हो जाय, वखुन्धराका अक्षय भण्डार ही न खाली हो जाय; 
परन्तु वेज्ञानिकोंको इसका भय नहीं है। उदाहरणके लिए 
तेल ही लीजिये । आज पेट्रोलकी जितनी खपत है, उसके 
आधारपर अनुमान है कि तेलका भण्डार बहुत शीघ्र चुक 
जायगा । इससे पहले ही अन्य क्षेत्रोंको खोज लिया गया 
है ओर इन क्षेत्रोंसे तेल निकालनेमें रागत भले ही कुछ 
अधिक लगे, परन्तु कई हजार घब तक काम चलता रहेगा । 
कोयले ओर लोहेके सम्बन्धमें भो यही बात है । लाखों ओर 
करोड़ों टन कच्या लोहा ओर कोयला रखनेवाले कितने ही 
क्षेत्रोंका पता लगाया जा चुका है और वेसा कोई भय 
वास्तवमें नहीं हे; परन्तु इससे भी बढ़कर जो बात है, वह यहद 


है कि आज नहीं तो कळ किसी भी पस्तुसे, जिसमें जळ 


ओर कोयला जातीय द्रव्य हो, पेट्रोल प्रस्तुत किया जा 
सकेगा । मोटरोंके कामका बहुत ही बढ़िया पेट्रोल शीरेसे' 


तेयार किया जा चुका है। डा० वलंने जमंनीसे भागकर 


अमेरिकामे शरण ली है। ये अनाज, लकड़ी, 


जाता है, उनके कारण भी बड़ा सुभीता हो गया है, उत्पा- 
दन तिगुना हो गया है और आसानी भी हो गयी हे । 
कुछ चीजें अवश्य ऐसी हैं, जो बड़ी ही भयावह हैं। 
मिट्टी अगर कटती रहे, तो यह बात मनुष्य-समाजके लिए 
घातक होगी। कुछ धातुये भी ऐसी हैं, जिनके बिना काम 
चळ ही नहीं सकता; परन्तु साधारणतः यह कहा जा सकता 
हे कि विज्ञान कुछ ऐसी भश्चर्यजनक वस्तुये उपस्थित 
करने जा रहा है, जिन्हें आजकलकी कुछ चीजोंसे ही तेयार 
किया जायगा । ये वस्तुयें अच्छी ओर उपयुक्त होंगी, इसमें 
तो सन्देह किया ही नहीं जा सकता । 
इस सिळसिलेके आविप्कारोंमें एक तो बिना मिट्टीकी 
खेती है । इस खेतीके लिए जमीनकी बिलकुल ही जरूरत 
नहीं है । रासायनिक विधिसे केवळ जलमें किसी भी अनाज, 
तिलदन, शाक ओर फलके पोदेको उगाया जा सकता है 
ओर फसल काटी जा सकती है। बालसें साधारणतः कोई 
वृक्ष या पौदा नहीं उगता, परन्तु रासायनिक विधिसे बलुई 
जमीनका उपयोग भी बढ़ियासे बढ़िया फल भोर अनाज 
उगानेके लिए किया जा सकता हे । कोई देश यदि सचाईके 
साथ यह अनुभव करता हो कि उसके निवासियोंका दम 
घुर रहा है, पर्याप्त स्थान नहीं है, तो वह भासानीसे खेतीकी 
इस प्रणालीको अपने यहां प्रोत्साहन दे सकता है ओर चाळू 
भी कर सकता हे । अभी तो सारे संसारमें एथिवीका अष्ट- 
मांगले भी कम भाग जोता-बोया जाता है । इसे यदि आधु- 
निक तरीकोंसे जोता-बोया जाय, तो खेतीका क्षेत्रफल इतना 
ही रइनेपर भी बड़ी भआासानीसे दूनी जनसंज्याका काम 
चल जाय । 
नकली खाद्य पदार्थ तेयार होनेका युग आरम्भ हो चुका 
डे । जर्मनीमे वेज्ञानिकोंने लकड़ीसे चीनी तेयार की है और 
कोयलेसे मनुष्यके खाने योग्य चिकनई। सभ्यताकी प्रगति- 
ने हमारे खानेकी कितनी ही चीजोंके पोषक तत्त्वोंको कम 
कर दिया है, परन्तु विज्ञाने हमें बतछाया है कि ये पोषक 
तत्त्व हमें कासे मिल सकते हैं। कुछ पोषक तत्त्वोंको रासा- 
यनिक विधिसे तेयार भी किया गया है और अब वेज्ञानिक 
यह भनुसन्धान कर रहे हैं कि खाद्य पदार्थामे जो खनिज 


द्रव्य रहते हैं, 


नष्ट हो जाते वे यह पता लगानेकी चेष्टा कर रहे हैं कि . 


जिन खेतोंमें सालमें कई फसलें उगायी जाती हैं या जिनमें 
हुत ज्यादा फसले उगायी जा चुकी दै, उनमें आज जहां 
३-४ खनिज पदार्थोवाली खाद मिलायी जाती है, वहां क्या 
१६-१७ तरहके खनिज द्वव्योंबाली खादका उपयोग किया 
जा सकेगा, जिससे उसमें उत्पन्न होनेवाळे फलों या शाकोंके 
रूपमें मानव-समाजको अधिकसे अधिक पोष्टिक तत्त्व मिलने- 
में कोई सन्देह नहीं रह जाय । 
रसायन-विज्ञानकी दृशष्टिमें खाद्य-पदार्था सम्बन्धी सम्भा- 
वनाओंकी कोई सीमा ही नहीं है । एक ऐसे आदमीकी 
कल्पना कीजिये, जो रात-दिन काम करते रहनेपर भी नहीं 
थकता ओर जो न बीमार पड़ता है । हो सकता है कि 
उसमें यह क्रिया-शक्ति बिना जाने ही ऐसे पदार्थाको खानेके 
कारण हो, जिनमें पोषक तत्त्व विशेष मात्रामें रहता है। 
आजकल सोमें कोई एक ऐसा आदमी मिले तो मिले, परन्तु 
वेज्ञानिक तो यह चेष्टा कर रहे हैं कि अभी यदि अधिक नहीं 
तो सोमें कमसे कम बीस मनुष्य तो घेसे अवश्य हो जायं, 
आगे संख्या बढ़ती रहे भोर वह दिन आये कि सभी व्यक्ति 
पराक्रमी ओर शक्ति-सम्पन्न बन सकें । 
विज्ञानके क्षितिजपर आज कितनी ही सम्भावनाये हैं, 
जो मानव-समाजके लिए प्रत्यक्ष दोनेवाली हैं । कितने ही 
ओपधि-द्रव्य इधर साळ-डेढ़ सालमें तैयार हुए हैं, जिनसे 
एक जातिके कितने ही रोगोंको दूर किया जा सकेगा। 
भाशा तो यही है कि इस क्षेत्रमें अभी तक मनुष्यको जितनी 
सफलता मिली है, उससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण सफलतायें 
भविष्यके गर्भमें हैं। बनस्पतियोंके क्षेत्रमें इधर एर बड़ा 
आश्चर्यजनक आविष्कार हुआ है, जिसकी सहायतासे नये 
प्रकारके नकली पोदे उत्पन्न किये जा सकेंगे । यह एक विप 
हे, जिसे पिया बांस जातीय एक पौ देकी जड़से निकाला गया 
है, ज्ञिन वनस्पतियोंपर उसका प्रयोग होता है, वे बहुत 
अधिक बढ़ती हैं-शायद हजार गुनी तक बढ़ जाती हैं। इस 
तरद्द उगायी हुई कितनी ही वनस्पतियोंको स्थायी बनाया 
जा सकता है, साथ ही फलोंकी भी । आशा यह है कि फलों- 
का आकार बहुत बड़ा हो जायगा-सन्तरे तरबूज़- 


जैसे और बेर बेगन-जेसे होने छ़गेंगे और इनमें छुगन्ध ह 


चयनिका ८७ 


हम्मद तुगलककी इस सेनाके नष्ट होनेका . 
कारण चाहे कुप्रबन्ध ही रहा हो, परन्तु सेनाओंके लापता . 


भी बड़ी मजेदार आने लगेगी । फूलोंका आकार तो बढ़ ही 
जायगा, रडु भी बदल जायगा । गन्नेपर ऐसे पो देकी कलम 
हगायी गयी है, जो गन्नेसे बहुत रूम्बा होता है । इससे यद 
भाशा की जाती है कि गन्ना बहुत बड़ा होने लगेगा । इसी 
तरह तम्बाकू, कपास ओर गेहूंके पोदे भी बहुत ऊचे होने 
ढगंगे । 

फिर विज्ञानकी बहुत बड़ी देन वह अणवीक्षण यन्त्र भी 
तो है, जिसे आंखपर लगाकर देखनेसे वर्ठुयें १० हजार 
गुनीसे लगाकर ३० हजार गुनी तक दिखलाई पड़ती हैं, 
फोटोके चित्रोंको १ लाखले २ छाख गुना तक बढ़ाया जा 
सकता है । इन यन्त्रोंकी सहायतासे जब आकाशकी ओर देखा 
जायगा और सूय, चन्द्र, मङ्गर आदिके चित्र लिये जायंगे, तब 
निश्चय ही प्रकृतिके कितने ही नये-नये रहस्य सामने आये 
विना नहीं रह सकते । किन्तु इन सबसे अधिक चमत्कार- 
पूर्ण सम्भावनाये हैं उस प्रयलमें, जो परमाणओंसे शक्ति 
उत्पन्न करनेके लिए वेज्ञानिक कर रहे हैं, यह नहीं कहा जा 
सकता कि यह प्रयत्न कब सफल होगा । परन्तु जब वह सफर 
दोग, मनुष्यके नियन्त्रणमें अपीम शक्ति आ जायगी ओर 
इसमें खर्च इतना कम आयेगा कि उसे मुफ्त ही समझना 
चाहिए । वेसा हो जानेपर मानव-समाजके लिए आवश्यक 
किसी भी वस्तुको प्राप्त करनेके लिए आजकी तुळनामें बहुत 
थोड़ा श्रम करना होगा । उस अत्रस्थामें यह सम्भव हे कि 
यातो कोई भयङ्कर महासमर छिड़ जाय ओर मानव- 
समाजका संहार हो जाय या लो . अवेकले काम लें ओर 
अनन्त काळ तक एख और शान्तिसे रहें । जहां तक मशीनों- 
के उद्योप-धन्धोंका प्रश्‍न है, यह निश्चित हे कि मनुष्योंको 
जीवनमें ४-६ वर्ष या सप्ताहमें २-४ घण्टेसे ज्यादा काम 
करनेकी आवश्यकता नहीं रह जायगी । कमसे कम वेज्ञा- 
निकांको तो अमीसे यह युग प्रत्यक्ष हो रहा है । 


सेनायें कहां चलो गयीं ? 
दिछीके पठान छलतानोंमें मुहम्मद तुगलकका नाम भाता 
है, जो इस देशके इतिहासमें अपनी सनकके लिए मशहूर है । 
कहते हैं, उसने अपने समयमें ची न-विजय्र करनेके लिए एक 
बड़ी सेना भेजी थी, जिसका बादमें फिर कुछ पता नहीं 
। चला-न तो चीन ही विजय किया गया और न वह सेना 
ठं १२ 
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हो जानेके कितने द्वी उदाहरण मिलते हैं ओर आधुनिक 
घटनाओंमें मिलते हैं । यह बात कुछ है बड़ी विलक्षण-सी कि 
शस्त्राखोसे लेस हजारों व्यक्ति लापता हो जायं, इस तरह 
छापता हो जायं कि उनका कहीं पता न च॑ले, उनके नष्ट 
हो जानेका भी कोई चिह्न न मिले । इस तरह लापता हो 
जानेवाली सेना यदि बड़ी न हो, तो यह ख्याल किया 
जा सकता है कि उसे शत्रुओंने काट दिया होगा या 
भून दिया होगा, परन्तु यदि तीन हजार जवानोंकी ऐसी 
सेना नष्ट हो जाय जिसका अपने हेड क्वाटरके साथ वेतार- 
यन्त्र द्वारा सम्बन्ध हो, जिसके साथ तोपें, टेड, घोड़े और 
अन्य युद्ध-सामग्री हो, तो उसके इस तरह काट दिये जाने 
या भून दिये जानेपर कोन विश्वास :करेगा कि एक भी 
सेनिक न बचा हो | यदि यह मान लिया जाय कि सबके 
सब तीन हजार सेनिक काट डाले गये होंगे, तो भी क्या यह 
समझमें आनेकी बात है कि विजेता उनकी लाशें गाइनेकी 
परवा करेगा । परन्तु यदि इसे भी मान लिया जाय, तो भी 
बिजेता यह तो बतळायेगा ही कि उसकी सेनाके साथ उन 
सेनिकोंकी अमुक जगह लड़ाई हुई थो, जिसमें वे सब्र मार 
डाले गये । विजेता यदि यह न भी बतळाये, तो कमसे कम 
३००० सेनिकोँका कोई भी चिह्न तो मिलेगा ही। यह हो 
नहीं सकता कि ३००० लाशोंको जमीनमें गाडा जाय ओर 


कोई चिह्न न मिले । यह सब होते हुए भी कई बार सेनाकी . 


सेना लापता हो गयी है और उसका कोई चिह्न नहीं 
मिला है । 

यह केसे हुआ, यही रहस्पकी बात हे । 

जिन दिनों स्पेनका गृह-युद्ध चळ रहा था, ४००० 
सैनिकोंका दल पिरेनीज पर्वंत-माळाकी बफमे लापता हो 
गया। ये सब सेनिक एशिक्षित थे ओर शच्ास्नोंसे एसञ्जित 
थे। 

१९३५ में अबसीनियापर इटलीने हमळा किया था। 
इटालियन सेनिकोंका एक दळ अबसीनियनोंसे लड़ने गया 
था, परन्तु न तो वह छोटा और न उसका कुछ पता ही 
चछा । इन लापता सेनिकोंको खोजनेके लिए एक कन्य 
सेना भेजी गयी भौर हवाई जहाजोंने चारों ओर उड़कर 
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गये थे। इन सेनिकोंकी संख्या लगभग १००० थी J 
लगभग १ साल हुआ, एक मोचेपर चीनी संनिक 
जापानियोंको हरा रहे थे । चीनी सेनिकोंकी संख्या लगभग 
३००० थी और ये सब शखास्त्रोसे लेस थे । फिर भी ये सब 
जादूकी तरह लापता हो गये । यह तो असम्भव ही है कि 
३३०० सैनिक अपना पक्ष छोड़कर जापानके साथ हो जाते, 
तो इसका संसारको पता न चलता । यह हो सकता है कि 
दस-बीस सेनिक शन्रुपक्षमें मिल जायं भर किसीको पता न 
चले । परन्तु यदि ३००० सेनिक वेसा करें, तो बात छिपी 

नहीं रह सकती । 
कुछ ओर पहलेकी बात है, दक्षिण अमेरिकाका बोळविया 
देश ग्रानचाको -युद्धमे रगा हुआ था । एक बारकी बात है 
कि २००० सैनिक एक मोचेके लिए भेजे गये । रास्ता 
घने जड्गलमेंसे होकर था । पता नहीं चला कि ये सब 
सेनिक कहां चले गये और क्या हुमा । 

नारफाक सेनिकोंके लापता हो जानेकी घटना और 
भी रहस्यपूर्ण है । गेळीपोलीमें उन्हें तुकोसे लड़ने भेजा गया 
था। उनके साथ लट्काशायर फुसीलियसं और आनसन 
रेजिमेण्ट-दो अन्य ब्रिटिश टुकड़ियां भी गयी थीं। इस 
लड़ाईमें तुने मशी नगनसे बड़ा करारा सुकाविला किया, 
जिससे लड्ढाशायर और आनसन रेजिभेण्टोंके सैनिक पीछे 
इर गये, परन्तु नारफाक सेनिक घिर गये । गेलीपोलीके इस 
सङ्गमे विजय भंगरेजोंको मिली । जब पढाड़ीपर अंगरेजोंका 
अधिकार दो गया, यह प्रश्‍न हुआ कि नारफाक सैनिक कहां 
गये । जो तुर्की सेनिक बन्दी बनाये गये थे, उनसे जब पूछा 
गया, उन्होंने कहा-सबके सब काट दिये गये । परन्तु जब 
उनसे जहां उनकी छाशें हो, वहां पहुंचानेके लिए कहा गया, 
तब वे अकचकाकर रह गये और यह उत्तर दिया कि उनकी 
छाशें गाड़ दी गयीं; परन्तु वे यह नहीं बतला सके कि 
आलिर उन्हें कहां गाडा गया। इसपर सारे इलाकेमें 
उनका पता छगानेके लिए सेनिकोंकी टुकड़ियां भेजी गर्यी । 
परन्तु और कोई चीज मिलतेकी तो बात ही क्या है, उनका 
क । तक नहीं मिळा भौर तीन सोके तीन सौ सेनिक 
अदृश्य हो गये। उनका टोप, बन्दूक ग्रा बेज कुछ नहीं 


मिला । 


१22८” 


सबसे अधिक रहस्यपूर्ण घटना वह है, जिसमें हे ys 
फ्रान्सीसी और १५० अन्य सेनिक भाश्चयजनक आत. अ 
बिलकुल ही लापता हो गये । यह घटना १९०४ गा [ ब र 
चीनमें घटित हुई थी। ये सब शस्त्रास्थोसे पूरी तरह ( इह 
छसज्जित थे और उन्हें बाके मूल निवासियोंके विद्र इको 
दमन करनेके लिए राजधानी सेगूनसे भेजा गया था। इन 
साथ हलकी तोपें, गोली-बारूद और सुद्दत तक काम दे 
लिए रसद थी ओर मूळ निवासियोंका दमन करनेके हिप 
ये सब बहुत काफी थे। परन्तु इन ६॥ सो सेनिको मंसे एक | 
भी लोटकर नहीं आया ओर न यही पता चछा कि उनकी 


क्ष 

मूल निवासियोंसे कहीं कोई बड़ी लड़ाई हुई । मूळ निवा- कषप 
सियोसे पूछा गया, परन्तु किसीने भी यह नहीं कहा डि दहेः 
उसने सेनिकोंको देखा है । यह अभी तक रहस्य हे भौर ध दरि 
शायद आगे भी यह रहस्य ही रहेगा कि विभिन्न अवसरों- भौर 
पर ये सेनाये कहां चली गयीं । i .. 
जके 

प्रकृति सञ्चय करना सिखलाती है की 

सन्त लोगोंका उपदेश है कि पेटके लिए इतनी हाय-हाय | पर 
क्यों ? जिसने मुंह दिया है, वह पेट भी भरेगा। पर वास्त | एप 
विक जीवनमें तो इसके खिलाफ ही देखा जाता है। पक्षी सवेरे | छा 


से शाम तक दोड़-धूप करते रहते हैं, तब जाकर कहीं उनका | दोती र 
पेट भरता है। चोपायोंको भी दिन-भर भोजनकी बिन्ह्म स्वास 
ही भटकते हम देखते हैं। इन पश्चु-पक्षियोंपर सभ्यतासे | छती 
बिगड़ जानेका दोप नहीं लगाया जा सकता । चींटियां अपने | केक 
बिछोंमे महीनोंके लिए भोजन सञ्चय करके रखती हैं। री 
मधुमक्खियां भी फूलोंके मौसममें शहद सञ्जय करके रखती | कष ऐ 
हैं, जिससे वह जाड़ोंके मौसममें काम भा सके । | धुकं 
आदमी तो विकृत है, प्रकृतिसे दूर है । उसने प्रकृतित | | 
लड़कर उसपर विजय पायी है, प्रकृतिको गुलाम बनाया है। | भोका 
वह अपने बुद्धिबलसे कलकी फाकेकशीको दूर रखनेका व | णे 
पुरी तेयारीके साथ करता हे । वह यौवनमें बढ़ापेके हि | हब 
सञ्चय करता हे--सिफ अपने ही लिए नहीँ, आगामी डिम | ९ 
के लिए भी सञ्चय करके रख जाता है । मनुष्य केवळ EE जा 
का भय भगाने दी के लिए नहीं, भविष्यमें निश्चित्त न | हे 
भौर ऐश-आराम करनेके लिए भी सञ्जय करता है । है। | 
मनुष्यको सञ्चय क्रनेका यह पाठ प्रकृतिने पढी 


चयनिका 


|. प्राणियोंके शरीरमें आवश्यक दव्योंका सञ्चय 
तिर 


जय काम करनेके लिए जैसे कोयला, पेट्रोल आदिकी 
( हहत होती है, वेसे ही प्राणियोके जीवित रहनेके लिए 
रकी आवश्यकता होती है । प्राणी रोज खुराक खाते 
॥ परतु उसका कुळ भाग फडे ख्पमें शरीरमें सञ्चित हो 
बता है। जिन दिनों भोजन नहीं मिळता, उन दिनों यह 
सञ्चित चरबी काम देती हे। 
क्षोक जन्तु ऐसे हैं, जो जाड़ोंके मौसममें या अन्य किसी 
। दिप मोसममे-~जब कि उनको भोजन नहीँ मिल सकता-- 
कहे-फिरते नहीं, बल्कि एक जगहपर निशच्ष्ट पड़े रहते हैं। 
| अ दिनों यही सञ्चित चरबी उनके भोजनका काम देती 
- | ओर धीरे-धीरे कम होती रहती हे । प्रतिकूर ऋतु बीत 
ने तक ये इसी चरबीके सहारे जीते हैं। चरबी कम हो 
जे कारण वे बहुत दुबळे हो जाते हैं। अनुकूल मोसम 
र वे फिर भोजनके लिए दोइ-धूप, जीवन-संग्राम करने- 
गंप्रृत्त हो जाते हैं । 
` ति यह काम आदमीके शरीरमें भी करती है । जांघ, 
` \ आदि शरीरके कुछ दिस्सोंमें धीरे-धीरे चरबी सञ्चित 
शेत रहती है। इसी कारण जब लगातार बहुत दिनों तक 
. क्या जाता है, तो शरीरमें सबसे पहले चरबी ही 
पे हे ह त दूसरा बेड़ जिगर है । इसमें 
के शरीरमे शकर द अन्वय नहीं है । प्राणियों" 
ह... क्षशकराके रूपमें पायी जाती है; लेकिन 
* ` र जरूरतसे ज्यादा होती है, तब अतिरिक्त 
| राके इमं यकृत्में जमा हो जाती है और खून- 
कमी पह़नेपर वहांते रि कक 
जा जे मरती है । इस प्रकार जिगर महा- 
टके विप ) 
रि और विट सब लोग जानते ही हैं कि वह अनेक 
पक शरीरे, व्ष शा खाये-पिये रह सकता है । 
९ त र उसकी पीठके कोहानमें चरबी 
|, ६) जो भोजनका काम देती है और पानी 


| भन्द्र ~ i, 
छि होत... रसी प्रयोजनसे बनी विशेष थैलियोंमें 
। रहता है। 


सा सरिया दा दि 


ठण्डे देशोंका रीछ गर्भियोंमें ही 


ही उसे भोजन देती है, गर्मोका मौसम आनेपर वह फिर 
उठकर चलने-फिरने लगता है । 

मेढक ओर मछलियां बरसातके मौसममें अपने शरीरमें 
चरबीका सञ्चय कर लेती हैं ओर जब तालाब आदि सूख 
जाते हैं, वे भी उसमें नीचे दबी रह जाती हैं। वर्षा होनेपर 
वे फिर ऊपर आ जाती हैं। इसोसे वर्षाके अन्तमें मेढक खूब 
मोटे-ताजे रहते हैं और वराके प्रारम्भमें बहुत दुबले-पतले । 
जब वे मोटे रहते हैं, उनके शरीरमें आधेसे अधिक्र चरबी 
होती है । 

घनस्पति वर्ग भी प्रकृतिके इस कार्यके लिए अपवाद 
नहीं है । बीजोंमें जो कोमळ हिस्सा होता है, वह उस बीज- 
से पदा होनेवाले अंकुरके लिए भोजन है। यह तब तक काम 
देता है, जब तक छोटा पोधा भूमिसे भोजन लेने लायक 
नहीं हो जाता । प्राणियोंके लिए भोजनका जो महत्त्व हे, 
बही महत्त्व बनस्पतियोंके लिए पानीका है। अतः पोधे पानी- 
का सञ्चय तथा उसकी रक्षा करते हैं। नारियलमें जो पानी 
पाया जाता है, वह भविष्यमें उससे पेदा होनेवाले पोधेके 
उपयोगके लिए है । रेगिस्तानोंमें पानीकी कमी होती है, 
अतः वहां पैदा होनेवाले नागफनी तथा करीलकी जातिके 
पौधोंमें पत्तों तथा शाखाओंके छिछकेमें क्यूटिन नामक एक _ 
पदार्थकी एक पतली तह होती है । इससे पानी धूपसे सूख- 
कर उड़ नहीं सकता भौर इस प्रकार बहुत दिनों तक वर्षा 
न होनेपर भी ये पौधे सूखने नहीं पाते। भालके छिलकोंमें 
एक पदार्थ होता है, जिसमें होकर पानी उड़ नहीं सकता। 
इसीलिए महीनों खुळे रखनेपर भी आळू नहीं सूखते । इसी 
कारण आप देखेंगे कि यदि आला छिलका उतार दिया 
जाय, तो वह दो ही चार दिनमें सूख जाता द , 

जीवनकी कुछ भूले 

भूल मनुष्यसे होती है इसमें सनदे नहीं है, परन्तु यह 
भी निर्विवाद खूपसे सत्य है कि मनुष्य अन्य लोगोंकी ओर 
अपनी भूलोंसे लाभ उठाकर बुद्धिमान बनता है। इसीलिए 


क. भा 


७ 


PEO SONA 


वहां भूळोंकी दुहराते रहना ओर भूलको भूर न समझना 
निश्चय ही मूर्खता है। जब कोई बात किसी व्यक्तिका स्व- 
भाव बन जाती है, तब यह देखा जाता है कि वह उसे करता 
ही है, जान-बूझकर करता है और बिना जाते यों भी करता 
है। भूलोके सम्बन्धमें भी यही कहा जा सकता है। कई तरइकी 
भूलें जब घर बना ठेती हैं,इधार होना असम्भव ही हो जाता 
है। कितनी ही बातें ऐसी भो हैं जिन्हें भूळ कहना और सम- 
झा भी मुश्किल होता है, परन्तु लोक-व्यवहार सम्बन्धी अनुः 
भष यह बतळाता है कि वे हैं भूल ही--आरम्भसे अन्त तक 
भूल ही हैं। जीवनकी इस तरहकी कुछ बड़ी भूलोंको एक पाश्चात्य 
ऐेखकने गिनाया है । उसका कहना है कि जीवनकी सबसे 
बड़ी भूल यह है कि कोई मनुष्य सही ओर गलतीके सम्ब्रन्ध- 
में अपना एक अलग मापदण्ड निश्चित करनेकी कोशिश 
करे ओर फिर यह आशा भी करे कि सब कोई उसे स्वीकार 
कर लेंगे । हमें जिस तरह अपना मनोरञ्जन करना पलन्द 
है, उसी तरह दूधरोंको भी होगा, यह विचार और 
प्रयत्न भो ऐसा है, जिसे भूल.ही कह सकते हैं। इसी तरह 
जो छोग यह भाशा करते हैं कि सारी दुनियाके छोगोंका 
मत बिलकुल एक तरहका हो जाय, सभी तरइकी प्रवृ- 
्तियोंके लोग एक तरहके बन जायं वे भी भूल करते हैं। 
महत्त्वद्यून्य छोटे-मोटे प्रश्‍नोंके भागे न झुकना और तन 
जाना भी भूल ही है। इससे प्रायः बड़ी हानि हो जाती है। 
अपने कामोंको सर्वथा दोपरहित ओर पूर्ण समझना, 
जिसका कोई उपाय न हो, उसकी चिन्तासे स्वयं परेशान 
होना ओर दूसरोंको परेशान करना, अन्य लोगोंकी कम- 
जोरियोंके लिए गुन्जायश्ञ न रखना, स्वयं जिस कामको न 
कर सकते हों, उसे अशक्प्र और क्षप्रम्भव मान लेना और 
साथ ही अपने सीमित मस्तिप्कमें जो कुछ भा सकता हो, 
उसोम्रें विश्वास करना--श्रे सब ऐसी बातें हैं जिन्हें जीवनकी 
बड़ीसे बड़ी भूल माननेमें किसीको आनाकानी नहीं हदो 
सकती । किलीको सहाय्रताकी आवश्यकता हो और 
हमारे लिए यह सहायता देना सम्भव क । इस स्थितिमें 
सहायता न देना ओर यह समझना कि यही समय हमेशा 
बना रहेगा, बहुत बड़ी भूल है, जिसका पछतावा अक्सर 
मनुष्यको तब होता है, जब अवसर हाथसे निकल जाता 


~~~ 


है। एक बड़ी भूल लोगोंते यद भी होती है किम 
वाह्य गुणके आधारपर व्यक्ति या व्यक्तियोंका मूल्य भाकरे 
हैं ओर यह भूल जाते हें कि सनुष्य्रको उसके आन्तरि 
गुण ही बनाते हें । हमेशा ही याद रखनेकी एक बात यह 
भी है कि परिस्थिति कभी निराशामय नहीं होती, मेनन 
स्वयं निराश हो जाते हैं। 


क इ 
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खानेके बाद जलन उत.” करनेवाला द॒द जो 
गळे तक कष्ट देता हे, पेट का वायु और अस्य 
कष्टदायक लक्षण, थोड़ा विध्युरेटेड मेगनिसिया। 
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सियाको टिकिया खा लेने पर तुरन्त दूर य | 
जा सकता है। सारे. संसार के डाकळर इस आईच ८ | ॒ 
जनक ओषधिक्री सिफारिश करते हैं कारण विष्टरे || ॥ 
मैगनिसिया पेटके दके असली कारणको म h 
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: जापान आस्ट्रे लियापर हसला करेगा ? 


बहुत-से आस्ट्रेलियावासियोंका विश्वाल हे कि यदि 
वर्तमान महासमर विश्वव्यापी महासमर हो जाय, तो 
जापानको जल-पेना हवाई जहाज ढोनेवाले जहाजोके साथ 
ढारविन बन्दरगाह और समुद्र-तटके अन्य नगरोंपर अधि- 
कार कर छेगी और किर देशके भीतरी भागोंकी ओर चल 
पड़ेगी, क्योंकि जापान आस्ट्रेलियाके मध्यमें खाली प्रदेशों - 
पर ओर साथ ही सटे हुए उष्ण कटिबन्धके प्रशान्त महा- 
सागरवर्ती भूभागोंपर अधिकार कर लेना चाहता है; परन्तु 
यह विधास ठीक नहीं है, क्‍योंकि इस क्षेत्रमें जापानके छल- 
चानेके लिए कोई बात नहीं है । जापानी देश चाहते हैं, 
इसमें तो सन्देह ही नहीं हे; परन्तु मरुस्थल-जेसे नहीं। 
आत्मनिर्भर होनेके लिए जापानी ओऔपनिवेशिकोंको 
चाहिए चावल, मूलीका शाक और मछलियाँ ।,इन चीजोंका 
मतलब है उपजाऊ जमीन ओर पानी। यदि किसी जापानीको 
खोये हुए जानवरोंकी खोजमें घोड़ेकी पीठपर सवार सरपट 
जाते देखा जाय, तो यह दृश्य सचमुच कुछ अनोखा ही 
होगा । जापानियोंमें यह प्रवृत्ति ही नहीं है । 

जापानियोंने उष्ण कटिबन्धवती आस्ट्रेलियाका मूल्य 
तोलकर पहले ही समझ लिया होगा कि उसमें कुछ सार 
नर्द है । उसके लिए यदि कुछ दिया जाय, तो भी जापान 
जल्दी तयार हो जायगा, इसमें सन्देह ही है । फिर, इसका 
ही क्या ठिकाना है कि जापान इस लड़ाईमें जर्मनीकी ओरसे 
लढ़ेगा | 


तकं निराधार नहीं हे । पहले तो वह चीनमें ही बुरी 


। वह रूसपर भी निगाह रखना ही 


तरद उल्झा हुआ 
चाहेगा, यदि सम्भव हो तो लड़नेके इरादेसे नहीं। फिर, 


ब्रिटिश साम्राज्यके देशोंके साथ क्या वह अपना सारा 
व्यापार खो देनेके लिए तेयार है ? हो सकता है, उसे अमे- 
रिकाके साथ भी उस स्थितिमें अपने व्यापारसे हाथ धोना 
पड़े । इन सब देशोंके साथ जापानका कई तरहका सम्बन्ध 
है। जापानका इन देशोंके साथ आधेसे ज्यादा व्यापार 
है। यह व्यापार यदि चोपट हो जाय, तो जापानके ७ करोड़ 
निवासियोंकी मिट्टी खराब हो जायगी । 
लगेरों-जेसी प्रवृत्तिका तटस्थ जापान कुछ अन्य क्षेत्रोपर 
अधिकार कर सकता है, जो. कहीं अधिक सम्पन्न हैं। 
प्रशान्त महासागरके दक्षिणी भागमें डच इस्ट इण्डीजका द्वीप- 
समूह है । संसारमें ये टापू सर्वश्रेष्ठ हैं। इनपर हालेण्डका 
अधिकार है, परन्तु हालेण्ड इन दिनों जर्मनीके अधीन है। 
इन टापुओंमें हालेण्डकी जो सेना है, वह काफी नहीं है। 
हालेण्डके मित्र ब्रिटेन और फ्रान्स स्वयं उलझे हुए हैं ओर 
जब दुनियामें भेड़ियाधसान-नीतिसे काम कि रहा 
है, ये टापू जा be के बिलकुळ सामने ही तो 
स द्वीप- रापू तो जापानकी परिधिमें पहलेसे 
ही हैं। इनमें पहछा टापू तो है छमात्रा-१२०० मील 
लम्बा । संसारके टापुओंमें इसका स्थान चोथा है। 
छमात्राका अनुभव रखनेवाळे एक यूरोपियनकी हट्टिमें यह 
संसारका सबसे अधिक सम्पन्न टापू है। इसमें आबादी 
बहुत ही कम, प्रायः ६० लाख है और इसीके बगमें जो 
दूसरा जावाका टापू है, वह यद्यपि क्षेत्रफलमें कम है, तथापि 
उसमें ४ करोड़ आबादी है और चप्पा-चप्पा जोता-बोया जा 
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कुछ भी नहीं है। उमा्रामें तेल और कोयला बहुत है । रबड़ 
तो जितनी छमात्रामें होती है, संसारके अन्य किसी भागमें 
नहीं । नारियल बहुत पेदा होता है। वनस्पति तेल और 
बढ़िया तम्त्राक भी बहुत होता हे । छमात्रामें यदि अधिक 
आबादी हो और पूरो शक्ति लगाकर सारे साधनोंसे काम 
लिया जाय, तो वहां प्रत्येक वस्तु उत्पन्न की जा सकती हे । 
दूसरा टापू है बोनियो । यह संसारका सबसे बड़ा टापू 
है ओर करीब-करीब खाली ही पड़ा हुआ हे । उसका एक 
छोरा प्रदेश ब्रिटेनके अधिक्रारमें है; परन्तु सबसे अधिक 
सम्पन्न और बहुत बड़ा भाग डचोंके अधिकारमें है । इस 
भागमें तेल तो रसता हे । 
इस युगमें तेरका महत्त्व .सबसे अधिक है ओर युद्ध- 
कालमें तो उसको तुळनामें कोई अन्य घस्तु आ ही नहीं 
सकती । इतना साधन-सम्पन्न रहनेपर भी इस टापूकी 
रक्षाका कोई प्रबन्ध नहीं है । 
जापानके इरादा करने-भरकी देर हे, इन सब टापुओं- 
को सारी सम्पत्ति उसके अधिकारमें आयी हुई ही है । इस 
स्थितिमें क्या जापान ढारविनपर अधिकार करने जायगा ? 
अच्छा, यद्रि यह मान लिया जाय कि जापान डारविन 
बन्दरगा हमें पहुंच गया, तो भी कही पेर टिकानेके लिए उसे 
इस वीरान भूभागमें १००० मीळ आगे भी बढ़ना होगा 
भौर अपने केन्द्रते वह कई हजार मील दूर पहुंच जायगा । 
किर, यदि फ्रान्स और ब्रिटेनकी जळ-सेना उसपर पीढेसे 
हमला करे, तो उसकी कया हालत होगी ? इसी तरह यदि 
अमेरिकन जळ-सेना पहुंचे, तो वह कितनी कठिनाइईमें पड़ 
जायगा ? भोर दक्षिणी आ्ट्रेलियामें क्या जापानियांका 
स्वागत नहीं किया जायगा ? निश्चय ही वहां जापानियोंका 
जबर्देश्त सुका बिला किया जायगा ओर जापानियोंके उधर 
देखने तकका दुःसाइस करनेरी कोई सम्भावना नहीं हे । 
मि० जे० एव० कंका मत हे--“मेरा यह मत नहीं है 
कि जापान ब्रिटेन या आ्ट्रोलियासे लड़ना चाहता है। 
वह कई खाळते दोनों देशोंको जानता हे । फिर, जापानको 
अपने व्यापारका भी छप्राल हे । सब बातोंपर विचार करने- 
के बाद जापान तटस्थ दी रहना चाहेगा, परन्तु यदि यह 


मत ठीक न मालूम दोता दो, तो हमेशा ही इस बातको 


जगह अपना काम बनानेमें ज्यादा सुविधा रहेगी ।? 
अमेरिकाको जीतनेकी योजना 

जापान ओर अमेरिकाका युद्ध कहां होगा ओर इस 
युद्धं अमेरिकाको केसे जीता जा सकता है, इस विपयपर 
टोकियोमें पिछले दिनों एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसके | 
लेखक हैं जनरल क्योकत्छ साटो । इनका कथन हे कि यह 
तो नहों कहा जा सकता कि जापान ओर अमेरिकामें युद्ध 
कब ओर कहां होगा; परन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि इस 
युद्धमें हवाई द्वीप-समूहका महत्त्व सेनिक दट्टिसे अत्यन्त 
अधिक होगा-यह प्रथन नहीं है कि युद्धेके कारण क्या 
होंगे और उसमें आक्रमणकारी कोन होगा ? इस टापूपर | 
अधिकार रखने ओर जमानेके लिए जो: लड़ाई होगी,. उसको 
सफलता या विफलतासे युद्धकी दिशाका निर्णय हो जायगा। 
हवाई द्वीप-समूइमें युद्ध-सज्ञालनका मुख्य वेन्द्र रखकर अमे- 
रिका चाहे तो जापानकी राजधानी टोकियो या ओसाका- 
पर आसानीसे बम बरसा सकता हे, यदि वह अपने तेज 
हवाई जहाजोंसे काम ले । जब तक इस टापूपर अमेरिकाका 
अधिकार रहेगा, जापानको हमेशा ही अपनी रक्षाके लिए 
प्रयत्नशील रहना होगा; परन्तु यदि इन टापुओंपर जापानका 
अधिकार हो गया, तो जापानकी जळ-सेना आक्रमण आरम्भ 
कर अमेरिकाके पश्चिम तटके नगरोंपर बम गिरा सकेगी । 

इसीलिए यदि अमेरिकासे युद्ध दो, तो जापानको अधिक- 
से अधिक मूल्य चुकाकर--कुछ जहाजोंको खोकर भी दवाई क्‍ 
द्वीप-समूइपर अधिकार कर लेना चाहिए। हवाई द्वीप- 
समूद ओर अमेरिकामें जितना अन्तर है, उससे थोड़ा ही 
ज्यादा इन टापुओंसे जापानका फासला है । इसका अर्थ 
यह है कि जब दोनों देशोंके जहाजोंकी चाळ बराबर हो, 
अमेरिकाकी जलसेना वहां पहले पहुंच जायगी, इसी लिए जरू- 
रत यह है कि जापानकी जल्सेनामें ऐसे जहाज हों, जिनकी 
रफ्तार अमेरिकाकी जळसेनाके जद्दाजोंसे तेज हो । 

यदि युद्ध-घोषणा होनेसे पहले ही अमेरिकाके जड़ी | 
जहाज इस टापू्मे पहुंच गये हों, तो याकोडामा ओर हवाई | 
टापूके बीचमें कहीं समुद्रके वक्षस्थळपर संग्राम होगा । इस 
संग्राममें यदि जापानी विजयी हों, तो इवाई ल 
उनका अधिकार हो जायगा और भागे लड़ाई जारी रखनेमें 
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छमीता हो जायग!। परन्तु यदि यह मान लिया जाय कि 
जापानी इस संग्राममें हार जायंगे, उन्हें बड़ी कठिनाइयोंके 
बीच अपनी रक्षा करनी होगी। इसीलिए जापानके लिए 
सबसे अधिक महत्त्वकी बात यह हे कि अमेरिकन जलसेनाके 
हवाई द्वीप-समूहमें पहुंचनेसे पहले ही युद्ध आरम्भ दो जाय 
ओर जापानी बिजलीकी तरह टूट पड़ें। जापान और अमे- 
रिकाके इस युद्धमें पहला संग्राम हवाई टापूके लिए 
होगा। इसमें यदि जापानी सफल हुए, तो उनका पहला 
काम होगा अमेरिकाकी जलसेनाके सुख्य भाग ओर पनामा 
नहरको नष्ट कर देना । प्रशान्त महासागरवर्ती अमेरिकन 
जल्सेनाको नष्ट कर देनेसे अमेरिकाके पश्चिमी तटपर सेनां 
उतारना जापानके लिए सहज हो जायगा। पनामा नहरको 
इसलिए नष्ट कर देना चाहिए कि अमेरिकन जलसेनाको 
उसी मार्गसे रसद ओर युद्ध-खामग्री पहुंचेगी । पनामा -नहर- 
पर हमछा गगन-सेना करेंगी। इस नहर ओर प्रशान्त 
महासागरवर्ती अमेरिकन जरसेनाके न2 हो जानेसे युद्धका 
पूर्वाद हो जायगा । 

जापान और अमेरिकाके युद्धका उत्तराद्ध॑ राकी पर्वत- 
मालामं आरम्भ होगा, जिससे समसुद्र-तटवती अधिकृत क्षेत्रमें 
जापानी सेनायें जमा हो सकें , राकी पर्वतमालाके पश्चिममें 
भपनी स्थिति सुह्ढ बना छेने ओर पूरी तेयारी कर लेनेके 
बाद पूर्वकी ओर जापानी सेनायें बढ़ने छगेंगी। युद्धका 
अन्तिम अध्याय यहींसे आरम्भ होगा । यह लड़ाई साधारण 
अवस्थामे ६-७ वर्षे चठेगी । परन्तु इससे अधिक समय भी 
हे सकती है । 

अमेरिकन सेंनाओंके पहले पहुंच जानेके कारण यदि 
जापानके लिए दवाई द्वीप-समूहपर अधिकार करना सम्भव 
न रह जाय, तो बुद्धिमानी इस बातमें होगी कि जापान 
अपनी पूरी तेयारी करनेसे पहले अमेरिकन जड़ी जहाजोंसे 
करारी टक्कर न ले । 

यह सम्भव है कि इस लड़ाईँमें जापानके समुद्र-तटपर 
बम गिराये जायं ओर बड़े-बड़े शहरोंपर भी हवाई जहाजों 
द्वारा इमले हों । जापानकी जलसेनाको तोन कार्य करने 
होंगे-प्रशान्त महासागरवती अपने तरकी रक्षा, शबत्रु-सेना- 
को कदी भी उतरने नहीं देनेकी चेष्टा और -शत्रुके बड़े-बड़े 
जहाजोंपर ध्वंसक नौकाओं, _ छोटे-छोटे जङ्गी जहाजो और 
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पनडुब्बियों द्वारा इमला करनेके अवसरकी प्रतीक्षा । अपनी 
पूरी तेयारी हो जानेपर अवसर मिलते ही जीरदार हमला 
किया जायगा और उसके अन्तमें हवाई ट्रीप-समूइपर 
जापानका अधिकार हो जायगा । 

. इस लड़ाईमें जापान चाहे आक्रमणकारी हो अथवा वह 


~ 4 


अपनी रक्षा ही करे, इसमें सन्देह नहीं है कि यह युद्ध यदि 


एक बार आरम्भ हो गया, तो वर्षा चलेगा । इसमें समूचे | 


जापान राष्ट्रको धेर्यके साथ बड़ा त्याग करना होगा । 
“अमेरिकाकी जनता”? ओर “वे स्वार्थ?” 


जनवरी के प्रथम सक्ता हमें अमेरिकाके प्रेसिडेण्ट रूजवेल्ट- 
ने कांग्रेसके समक्ष भाषण करते हुए अमेरिकन राष्ट्रोंके 
सम्बन्धमें बड़ी चिन्ता प्रकट को । उन्होंने कडा कि “जब 
तक आक्रमणकारी राष्ट्र आक्रमण कर रहे हैं, तब तक भाक्र- 
मणके समय, स्थान और तरीकेको उन्हें ही पसन्द करना 
है, हमें नहीं । यही कारण है कि अमेरिकाके सभी प्रजा- 
तन्त्र देशोंका भविष्य भारी खतरेमें है ।”” 

भमेरिकाको यह खतरा किस तरहका है? क्या अमे- 
रिकापर किसी बाहरी आक्रमणका भयर हे ? स्वयं प्रेसिडेण्ट 
रूजवेल्ट कहते हैं--“समुद्र-पारसे सीधा हमला दोनेका कोई 
भय नहीं है--यह चर्चा बहुत हे । यह स्पष्ट हे कि जब तक 
ब्रिटिश जळ-सेनाकी शक्ति बनी हुई है, भमेरिकापर सीधा 
इमला होनेका कोई भय नहीं है, किन्तु यदि ब्रिटिश जर- 
सेना न हो, तो भी इस बातकी सम्भावना नहीं है कि जब 
तक कोई सेनिक महत्त्वके कुछ स्थानोंपर अधिकार न कर 
छे और उन स्थानोंको आक्रमणका केन्द्र न बनाये, तब तक 
हजारों मील समुद्र पारकर अमेरिकां सेना उतारना मूखंता 
ही होगी ।?? र 


प्रेसिडेण्ट रूजवेल्टने कितनी ही शर्ताके साथ उसे मूख | 


कहा है--इसीसे यह समझा जा सकता है कि उनके सामने 
सम्भावनायें हैं । ये सम्भावनाये निराधार नहीं हैं। सब 
कुछ युद्धकी परिस्थितिपर निर्भर हे । 

भय और आशङ्काओंके इस वाताबरणमें जो एक अनु- 
भूति बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, वह यह है कि १९१९ की शान्ति 
अन्यायपूर्ण थी-अन्यायकी मात्राका प्रश्‍न दूसरा हे । प्रेखि- 
डेण्ट रूजवेल्ट कहते हैं--“'हमें यह याद रखना चाहिए कि 
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अन्यायपूर्ण थी, जो म्यूनिक-काण्डसे पहले ही आरम्भ हो गयी 
थी, अत्याचारपूर्ण नयी व्यवस्थाके रूपमें जिसे कार्यान्वित 
किया जा रहा है और जिसे आज प्रत्येक देशमें फेळानेकी 
कोशिश की जा रही हे । अमेरिकन जनता उसका विरोध 
करनेके लिए अविचल भावसे डट गयी हे । गणतन्त्र प्रणाली- 
के जीवनपर इस समय संसारके प्रत्येक भागमें आक्रमण 
किया जा रहा है, कहीं सश्र भाक्रमणके छूपमें भोर करही 
विषाक्त प्रचार द्वारा । यह वे कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि 
गणतन्त्र प्रणाली नष्ट हो जाय । भविप्यमें हमारा देश ओर 
इमारी प्रणाली छरक्षित रहे, यह बहुत कुछ उन घटनाओंपर 
निर्भर है, जो हमारी सीमासे दूर घटित हो रही हें । चार 
महाद्वीपामें गणतन्त्रमूलक अस्तित्वकी रक्षाके लिए सशस्त्र 
प्रयत्न किया जा रहा हे । यह प्रय्न यदि विफल हुआ, यूरोप, 
अफ्रीका, एशिया ओर आस्ट्रेलिय्राकी जनता ओर उसके 
साधनोंपर विजेताओंका प्रभुत्व दो जायगा । किसी भी 
व्यक्तिके लिए यह सोचना ठीक नहीं है कि तेयार हुए बिना 
अमेरिका अकेले ही एक हाथ पीछे बांधकर सारे संसारको 
इरा सकता है । कोई भी यथार्थवादी अमेरिकन डिप्रटेटरों- 
की शझान्तिसे अन्तराष्ट्रीय उदारता, सच्ची ष्वतन्त्रताकी 
स्थापना, निर्रीकरण या अच्छे व्यापारकी भाशा नहीं 
कर सकता । हमें हमेशा ही उनसे सावधान रइना है, जो 
शात्रात्रोंकी खड्खड़ाइटके बीच शान्तिका उपदेश करते हैं । 
हमें उन थोढ़े-से स्वार्थियोंसे खास तोरसे सावधान होना 
चाहिए, जो अपने घोंसलेको सजानेके लिए अमेरिकन पक्षी के 
पहः काट लेंगे ।? 
्रेसिडेण्ट रूजदेल्टके अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति और युद्ध- 
सम्बन्धी विचारोंका महत्त्व जितना इस समय है, शायद 
इससे पहले कभी नहीं था । इसीलिए हमें यह कहना ही 
चाहिए कि डिम्टेटरोंकी प्रवृत्तिकी इष्टि उनकी अमेरिका 
सम्बन्धी आइाङ्कायें चाहे कितनी ही टीक हों, परन्तु चार 
महाद्वीपोंमें गणतन्त्रमूलक भस्तित्वकी रक्षाके प्रयल्का जह्वा 
तक सम्बन्ध है, उनका दृष्टिकोण भ्रमात्मक हे । कमसे कम 
अफ्रीका और एशियाका जहां तक सम्बन्ध है, वह निश्चित 
छपसे भ्रमात्मक है । प्रेसिडेण्ट रूजवेल्से यद छिपा हुआ 
नहीं हो सकता कि मन्द भाग्यभफ्रीकाके लिए 'गणतन्त्रमूळक 


सम्भवतः उसका कुछ अर्थं नहीं होगा। एशियामें अन्य कई 
भागोंके साथ ही हिन्दुस्तानके लिए, जिसका क्षेत्रफल रूस- 
को छोड़कर सारे यूरोपके बराबर है ओर जिसकी जनसंख्प़रा 
संसारके पश्चमांशके बराबर है, “गणतन्त्रमूलक अस्तित्व? की 
रक्षाके प्रयलका क्या उद्देश्य हे, यह बार-बार चाहनेपर भो 
हमें नहीं मालूम हो सका है । क्या प्रेसिडेण्ट रूजवेल्ट इस 
बातसे अनभिज्ञ हैं ओर यदि अनभिज्ञ नहीं हैं, तो धंसार- 
के इन भागोंके लिए क्या कहते हैं। यह बढ़े दुःखकी बात 
होगी, यदि गणतन्त्र-प्रणाळीके प्रति प्रेसिडेण्ट रूजवेल्टका 
प्रेम यूरोप और उसके निवासियों तक ही सीमित रहे और 
इसके बाहर उसका कुछ अथ न हो । अस्तु, 

प्रेसिडेण्ट रूजवेल्टने जब “अमेरिकन जनता” और 
“श्रोड़े-से स्वार्थियों?? का उल्लेख किया है और गणतन्त्र 
प्रणालीके शत्रुओंके “सश्र आक्रमण” की बात कहनेके 
साथ ही उनके विपाक्त प्रचारका भी सङ्केत किया हे, तत्र 
यह बतलाना कम रोचक न होगा कि अमेरिकन जनतामें 
कोन-कोन जातियां हैं और उनकी संख्या कितनी है । 

संयुक्त राज्य अमेरिकाकी जनताका एक तिहाई भाग 
विदेशी हे-विदेशी इस अथरमें हे कि या ता वे विदेशोंसे गये 
हुए हैं, किसी अन्य देशमें जन्म लेनेके बाद अमेरिकामें जाकर 
बस गये हैं या फिर ये उनकी सन्तान हैं, जिन्होंने किसी 

भन्य देशमें जन्म लिया था । पिछली बार भमेरिकाकी जो 
जनगणना हुई थी, उसमें ऐसे व्यक्तियोंको वेताङ्ग विदेशी? 
लिखा गया था । आजकल इस तरहके श्वेताड़ विदे शियों- 
की संख्या अमेरिकामें लगभग ४ करोड़ है । इन चार करोड़ 
इवेताडुः विदेशियों में किस देशके कितने आदमी हैं, इसका 
कुछ विवरण यह है-- 

६८ लाख जर्मनी, ४५ लाख इटली, ४३ लाख ब्रिटिश 
द्वीप, ३३ लाख पोलेण्ड, ३३ लाख कनाडा, ३१ लाख 
स्केण्डिनेविया, ३० लाख भायलेण्ड, २६ लाख रूसी, १३ लाख 
जेकोस्लोवेकिया, ९ लाख आस्ट्रिया और ५ लाख इंगरी । 
हालेण्ड, फ्रान्स, यूगोस्छाविया, लिथुभानिया, यूनान, 
स्पेन, पुतंगाल, रूमा निया, स्विजरलेण्ड, फिनलेण्ड, मेक्सिको, 
कूबा, फिलीपाइन, जापान, चीन, अरमीनिया, तुर्की ओर 
सीरियाके निवासियोंकी संख्या भी इजारों है। र 


अन्तराष्ट्रीय 


धानी न्यूयाकके ७० लाख निवासियोंमे ५० लाख 
श्वेताङ विदेशी हैं, जिनका जन्म विदेशोंमें हुआ है या जो 
इसी तरह विदेशोंमें उत्पन्न माता-पिताकी सन्तान हें । फिर 
भमेरिकामें १ करोड़ २० लाख निग्रो भीतो हैं, जो उन 
गुलामोंकी सन्तान हैं, जिन्हें वहां उन दिनों छाया गया था, 
जब यूरोपके विभिन्न देशोंके निवासी जाकर बस रहे थे और 
जब गन्ता, तमाखू, चावळ ओर कपासकी खेतीके लिए इन 
गुरामोंकी अनिवार्यं आवश्यकता थ्री । अमेरिकाके गण- 
तत्त्र-प्रममें क्या इन अभागोंके लिए भी कोई स्थान है? 
भेरिकाके हतभाग्य मूल निवालियोंको तो पूछता ही 
कोन है! 
> सें 
कनाडा ओर 'भारतमें युद्ध-बन्दी 


युद्ध ५ ७ , 
द्वके बन्दियोंके साथ केसा व्यवहार किया जाय, इस 


सम्बन्धमें १९२९ में जिनेवामें ४६ राष्ट्रोके प्रतिनिधियोंने 
बढकर अन्तर्राष्ट्रीय नियम निश्चित किये थे। वर्तमान युद्धमें 
दोनों ही पक्षोंके बन्दियोंके साथ इन्हीं नियमोंके अनुसार 
व्यवहार किया जाता है। इन नियमोंके अनुसार किसी 
युद्द-बस्दीको सेनिक रहस्य प्रकट करनेके लिए विवश 
नहीं किया जा सकता । उनके रहनेके लिए साफ-छथरी 
और समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए और पर्याप्त भोजन 
दिया जाना चाहिए । बन्दियोंको अपने सम्बन्धियों ओर 
मित्रांको पत्र छिखने ओर उनके पत्र पानेकी छविधा होनी 
चाहिए। युद्ध-सामग्री तेयार करनेके सिवाय उनसे काम 
कराया जा सकता है; परन्तु इस अवस्थामें उन्हें अन्य श्रम- 
जीवियोंके बराबर मजदूरी देनी होगी । बन्दी यदि अफसर 
हो ओर काम करना चाहे, तो उपे भी काम देना होगा । 

बन्दी अफसर चाहे काम करें या नहीं; परन्तु उन्हें - अपने 
दर्जके अफसरके बराबर वेतन देना होगा । इस देशामें 
लगभग ४० हजार इटालियन युद्ध-बन्दियोंको छाया जा 
रहा है, जिन्हें अफ्रीकामें किसी मो्चेपर बन्दी बनाया गया 
था। बन्दियोमें अफसर भी हैं । यह आशा की जाती है कि 
इन बन्दियांको रखनेमें जो खच आयेगा, उसे ब्रिटिश सरकार 
देगी और भारतके शिर उसे नहीं लादा जायगा । अन्तराष्ट्रीय 
व्यवस्थाके अनुसार बन्दी कमाण्डरको प्रतिमास ९८ पोण्ड 
और सेकेण्ड लेफ्टिनेण्टको प्रतिमास ११ पोण्ड दिये 


जायंगे। साधारण सेनिकोंके भारामके साथ रहनेके लिए 
भोजन, वस्न, स्थान, रोशनी, चिकित्सा आअःदिको सारी 
व्यवस्था की जायगी ; परन्तु अपने कपड़े उन्हें स्वयं साफ 
करने होंगे । केम्पमें चे जो काम करेगे, उसके लिए उन्हें 
कुछ न मिलेगा; परन्तु बाहर काम लिये जानेपर उन्हें ९ 
आानेसे लेकर १० आने तक अन्य दक्ष मंजदूरोंके समान 
मिलेंगे और इनका दिन भी आठ घण्टेका ही समझा 
जायगा । ब्रिटिश अधिकारी बन्दियोंको युद्धस्थलके आस- 
पास कहीं रखने ओर उनकी संभाल करनेमें अपनी 
शक्ति लगानेकी अपेक्षा यह अच्छा समझते हैं कि उन्हें हजारों 
मील दूर हिन्दुस्तान, कनाडा या आ्ट्रेलिग्रामें भेजकर 
छुट्टी पा ली जाय । हिन्दुस्तानकी तरह कनाडामें भी कई 
हजार युद्ध-बन्दी पहुंचे हैं । ये युद-बन्दी यातो युद्ध-क्षेत्रम पकड़े 
गये हैं अथवा उन्हें किसी जहाजपर पकड़ा गया है। युद्ध 
आरम्भ होनेके समय पहले जिन जमनों और बादमें जिन 
इटालियमोंको नजरबन्द कर दिया गया था, वे इन युद्ध 
त्रके बन्दियोंके अलावा हैं । अन्तराष्ट्रीय व्यवस्थाके अनु- 
सार किसी तटस्थ देशका निरीक्षक--अक्रसर स्विजरलेण्ड- 
का -नियमित छूपसे यह देखा करता हे कि युद्धे बन्दियों- 
के साथ केसा व्यवहार किया जाता हे , नियमानुसार 
व्यवहार होता हे या नहीं, बनियोंको कोई खास शिका- 
यत तो नहीं है । 
इटालियन युद्ध-बन्दियोंको यहां आये अभी बहुत समय 
नहीं हुआ है । उस दिन वे जेसे ही बम्बईमें जहाजसे उतरे, 
सीधे ट्रेनोंमें बेखाकर युद्ध-बन्दी कम्पोंमें भेज दिये गये । 
कनाडामें जर्मन युद्ध-बन्दियोंको पहुंचे हुए काफी भर्सा बीत 
चका है और उनके विपयमें कितनी ही मंनोरज्ञुक बातें मालूम 
हुई हैं। वहां जमन युद्ध-बन्दियोंकी नीली कमीजपर सामने 
और पीछेकी ओर छाल रङ्गमें दो घेरे छाप दिये गये हैं । ये 
वृत्त एक फीट व्यासके हैं। इसी तरद्द पाजञामेपंर दोनों ओर 
ऊपरसे नीचे तक ३ इञ्च चोड़ी छाल धारी है। इन लाल 
वृत्तोंका कोई केदी यदि भाग निकले, तो अधिंकारियोंको 
उसके विपयमें साधारण मजदूरका धोखा नहीं हो सकता । 
वृत्तका लाळ रङ्ग छुटाया नहीं जा सकता और अगर कोई 
कपड़ा काटकर उसे अला करे, तो भी पहचानमें आये बिना 
तो रह ही नहीं सकता । पाजामेकी दोनों ओरवाली 
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धारियोंको अगर कोई काटे, तो वस्तुतः पाजामा ही नहीं 
रह जायया। , 
इस देशमें युद्ध-बन्दियोंके भाग निकलने और जनतामें 
मिल जानेका वेसा खतरा नहीं है, परन्तु कनाडामें यह बात 
नहीं है। वहां युद्ध-बन्दी भाग निकळनेके लिए बड़ी कोशिश 
करते हैं और हिकमतोंसे काम ठेते हैं । एक बारकी बात है, 
जेळखानेके कपड़े, मजबूत दीवालें, कांटेदार तार ओर सश 
रक्षकोंके रहते हुए भी २० जर्मन युद्ध-बन्दी संयुक्त राज्य 
अमेरिकामें पहुंच जानेकी आशासे प्रेरित होकर भाग गये । 
परन्तु उनमेंते इरएकको पकड़ लिया गया । उनमेंते एकको 
तो गोलीका शिकार ही हो जाना पड़ा ओर एकको . तभी 
पकड़ा जा सका, जब उसकी टांग गोली लगकर घायल हो 
गयी । दो अन्य नाजी युद्ध-बन्दी एक मोटर ट्र्ककी धुरीपर 
लगे हुए लकड़ीके तए्तेपर बेठकर छापता हो गये । टोरण्टोके 
उत्तर एक जेळखानेके नाजी युद्व-बन्दियोने दीवालके नीचेसे 
होकर ६० फीट लम्ब्री छरङ्ग खोदी ओर इसमें होकर एक 


चालक ओर एक जल-सेना अफसर निकल गया । चालक तो 
३०० मील दूर पकड़ा गया; परन्तु जळ-सेना अफसरका पता 
नहीं चछा । उसके कमरेको जब देखा गया, उसमें एक 
रेडियो सेट मिला । जेळखानेमें उसे कहीं पुराने टेलीफोनके 
कुछ पुज मिल गये थ । उसका एक साथी बहरा बन गया, 
अतः उसे कानमें लगानेके लिए एक छोटा फोन खरीद 
लेनेकी अनुमति दे दी गयी थी । जळ-सेना अफलरने उन 
पुजा ओर इस फोनसे.ही वह रेडियो सेट तेयार कर लिया 
था। बन्दी फिर बंसी छरङ्गें खोदनेका साहस न करें, 
इसीलिए केम्प जेळके अफसरोंने उनमें यह प्रचारित कर 
दिया कि डिनामाइटकी टिकियां दीवाळके आसपास 
जमीनमें गाड़ दी गग्मी हैं । 

कनाडाका एक केम्प जेल देखनेके बाद एक निरीक्षकने 
लिखा हे-“'कमरे अच्छे हैं । प्रत्येक कमरेमें ६ से १२ तक 
बिए्तरे हें । बन्दियोंको कनाडाके सेनिकोंके समान राशन 
मिलता हे । उनका अधिक समय तरह-तरहके खिलोने, जेसे 


क पूरासकव 


रोग को दूर करनेवाली सर्वोत्तम विश्‍वसनीय महोषध 
इजा को अचूक दबा, संत्रहणी, अ.तसार. पेटक्री खराबी आदि बीमारीके लिये अत्यन्त गुणकारी दवा 


कप्रासव हमेशा घरमे रखना चाहिये। इसको जरूरत क्रिसो भी समय पड़ सकती ह्दै। 


किसी 


भी घरको वगर इस द॒वाके नहीं रहना चाहिये ! इस दवाको सू'घनेसे दैजा नहीं होता । 


अशाका 


स्त्रियोके गुप्त रोगों की ्२सित ओषधि । अशोकाष्टमीके दिन ।हन्दू-स्त्रियां अशोक फूलकी कळी पानीके 
साथ सेबन करती हें-इसोसे समझा जा सकता है के यह दवा स्त्रियोके लिये कितनी गुणकारी है। 
स्त्रियों की सभी बीमारीके ।लेये यह अत्यन्त लाभजनक है दर असल जिन स्त्रियोंको गर्भाशय रोग होता 


हे उसके लिये अशोका रामवाण है । 


जनेन्द्री प्रणाळीको यह शक्तिशाली बनाता हे ओर बच्चा जन्म लेनेके बाइ जो रोग उत्पन्न होता 


है | वह नहीं पाता । 


सी० सेन 


चित्तरञ्जन एवेन्यु (साउथ) कलकत्ता । 


एण्ड केश छि० 


अन्तर्राष्ट्रीय ६8 


ब्जहाज आदि बनानेमें बीतता हे । ये खिलोने जेलमें ही बिक 
ज्ञाते हैं। बन्दी कई तरहकी शिक्षाके लिए आपसमें ही 
करास भी चछाते हैं। वे चाहें तो खेलोंकी व्यवस्था हो 
स्सकती है; परन्तु अधिकांश बन्दी तो जेलके अहातेमें तेजीके 
स्साथ घूमना ही पसन्द करते हैं। उनका व्यवहार साधा- 
ग्रणतः ठीक होता है; परन्तु घे रहते हैं गम्भीर और असहयोग 
किये हुए ।”? 
बन्दियोंको प्रतिदिन कनाडियन भाषाका एक पत्र दिया 
जाता है, परन्तु इसे प्रति सप्ताह बदल दिया जाता है, जिससे 
व्कोई बाहरसे साझेतिक विज्ञापन द्वारा बन्दियोंके पास 
ग्सल्देश न पहुंचा सके । बन्दियोंके सम्बन्धी जमंनीसे अक्सर 
*नाजी रेडियो द्वारा सन्देश भिजवाते हैं । इन सन्देशोंमें अगर 
मकोई आपत्तिजनक बात नहीं होती है, तो उन्हें बन्दियोंको 
दे दिया जाता है; परन्तु शब्द बदळ दिये जाते हैं, जिससे 
कोई गुप्त सट्ठेत न रह जाय । कितने ही जर्मन और इटा- 
लियन नजरबन्दोंकी खियां कनाडियन हैं और ये उनसे मिल 
सकती हैं; परन्तु न तो लिखकर कुछ दे सकती हें 
ओर न लिखा हुआ कुछ ले सकती हैं। बन्दी प्रति 
सप्ताह एक पोस्टकाड ओर एक लिफाफा भेज सकते हैं। 
ढाक महसूल कनाडा ही देता है; परन्तु बन्दियोंका प्रत्येक 
पत्र पहले सेन्सर आफिसमें जाता है ओर वहां पढ़कर उसकी 
छानबीन की जाती है । 
मालम ऐसा होता हे कि जेलखानेके साथ तिगड़मका 
'भट्ट सम्बन्ध है । जम॑न बन्दी गुप्त चिट्टिया लिखनेमें सिद्धहस्त 
होते हें। एक अफसरने अपना अनुभव बतळाते हुए लिखा 
'हे-कुछ नीवूके रससे लिखते हें । इस तरहकी लिखावट 
*कागजको गरम करनेसे उभड़ आती हे। कुछ बन्दी रोटी लपे- 
"टनेके मो मिया कागजको चिट्टीवाछे कागजपर रखते हैं ओर फिर 
उसपर किसी नुकीली चीज, जेसे दियासळाई आदिसे लिखते 
'६। इस तरहकी लिखावटपर तम्बाकुकी राख रगड़नेसे अक्षर 
स्पष्ट हो जाते हैं। इन सब हरकतोंसे परेशान होकर अब 
बन्दियांको चिट्टी लिखनेके लिए एक खास तरहका कागज 
दिया जाता हे । इससे उनकी हरकतका पता आसानीसे 
चल सकता है। 
बन्दियोंके नाम संयुक्त राज्य अमेरिकासे जो चिट्टियां 
पहुंचती हैं, उनमेंसे किसी चिट्टीके भेजनेवालेपर यदि सन्देह 


हो, तो उसका नाम वाशिड्रटनमें अधिकारियोंके पास भेज. 


दिया जाता है, जिससे यह पता छगाया जा सक्के कि भेजने- 
वाला. व्यक्ति शत्रका एजेण्ट तो नहीं है । 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाके अनुसार जितने भी इटालियन ओर्‌ 
जर्मन युद्ध-बन्दी कनाडामें पहुंचते हें, उन: सबका नाम इटली 
और जर्मनीको. सूचित किया जाना चाहिए । अलब ता, 
नजरबन्दोंके नाम नहीं बतलाये जाते हैं; परन्तु. उनकी तादाद 


बतळायी जा सकती है। बलिन ओर . रोमके जासूसोंनें 


कितनी ही बार यह प्रय्न किया.कि नजरबन्दोंके.नाम माळूस 
हो जायं, जिससे उन्हें यह पता चळ सके कि उनका कोई 
एजेण्ट अभी तक काम करनेके लिए स्वतन्त्र है या नहीं । एक 
नजरबन्दने न्ययाकमें एक जर्मन स्टीम शिप कम्पनीको कुछ 
लिख भेजा । कुछ दिनों बाद उस नजरबन्दके पास ३डाळर 
नकद ओर उपहार-स्वरूप कुछ चीजें एक न्यूयाकःनिवाखीकी 
ओरसे पहुंच गयीं । कुछ अन्य नजरबन्दोंने भी इस रहस्य- 
पूर्ण व्यक्तिको लिखा ओर उनके पास भी उसी तरह तीनु- 
तीन डालर ओर उपहार-स्वरूप" चीजें: पहुंचीं । _ इसके गृ 
अचानक ६७ जम न नज्ञरबन्दोंने उसके पाख पत्र भेजा । : 
सब पत्र रोक लिये गये। यह स्पष्ट हे कि न्ययाकमें शत्रका 
कोई एजेण्ट नजरबन्दोंकी सूची तयार कर रहा था ।.बादमें 
नजरबन्द कम्पके अफसरको पत्र मिला, जिसमें प्रत्येक नजर- 
बन्दके लिए ४॥ डालर इस राके साथ देनेका प्रस्ताव 
किया गया था कि वह नाम बताता जाय । अकशरने+ कुछ 
संख्या--नाम नहीं--बतळाते हुए यह उत्तर दिया कि नजर- 
बन्दोंके. लिए जो कुछ दिया जायगा, वह उनके पास निश्चित 
रूपसे पहुंचा दिया जायगा; परन्तु इसके बादु को है रकम नहीं 
पहुंची । नजरबन्दोके नामकी सूची तेयार करनेकी ज्ञो 
को शिश शत्रुका कोई एजेण्ट कर रहा था, बड व्यथं हो 
गयी । कनाडामें इटालियनों ओर जमनोंकी संख्या कई 
लाख है ओर इनमेंसे बहुत थोड़े” नजरबन्द किये. गये हैं । 
बाकी इटालियनों ओर जमंनोंको महीनेमें एक बार पुल्सिमें 
हाजिरी देनी पड़ती हे। ” क जे 
फोटं हेनरी नामक स्थानमें जमन और इटाल्यिन युद्दे 
बन्दियोंके लिए कम्प जेल हे । एक दिन एक ताजी 
बन्दीसे जब पूछा गया कि आपके साथ व्यवहार तो अच्छा 
होता है, उसने गम्भीरतासे कद्दा-.“#.... ४, 
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- “हम लोग युद्ध-बन्दी हैं ।” 

“आपको कोई शिकायत है १? 

“हमें कनाडियन भाषाके अखबार मिलते हैं। यह हमें 
केसे पता चले कि क्या हो रहा है १” 

“क्या आप जानते हैं कि युद्धका क्या हाळ हे?” 

“निश्चय ही हिटलर भासानीसे जीत लेगा ।?? 

जम न बन्दियोंको हिटळरके चिजयी होनेमें विश्वास 
है। जाड़ेसे पहले जमीनमें पानीके पाइप बेठानेके लिए एक 
अफसरने ज्व जमन बन्दियांकी सहायता चाही, उनके 


पड़ेगी । उस समय तक हम यहां नहीं रहेंगे। गत वर्ष 
हिटलर जब मेरे भाईकी रेजिमेण्टमें गया था, उसने कहा था 
कि १९४० के अन्त तक सभी सेनिक अपने-अपने घरपर 
लोट जायंगे । इससे १९४० का अन्त होनेसे पहले ही युद्ध 
समाप्त हो जायगा ।?? है 
कनाडियनोंका विश्वास इससे बिलकुछ भिन्न पहलेपते 
ही था ओर यही ठीक साबित हुआ है। युद्ध अभी चल ही 
रहा है। 


———— ता आम 


पेशाबके भयडूर दर्दों के लिये एक नया ओर आइव्यजनक ईजाद ! याने-- 


सुजाक (गनोरिया) की हवस दुवा 


डा० जसानीका जगत विख्यात-- 2 


ठ भयङ्कर वीमारियोंको 
गोलीकी 


` मूल्य-५० 


शीशी ३) रुपया डाक खर्च आठ आना अलग । 


एकमात्र बनानेवाले- डा ० डी.एन. जसानी, 


गांनाकळर (जिस्टड) 


चाहे जॅसा पुराना या नया सूजाक क्यों न हो, पेशावमे मवाद ऑर 
धातुरुर आना, जलन होना पेशाव रुकरुककर या बूंदवूंद जाना, मूत्राशयके अन्दर घाव 
या सूजनका होना, स्वप्नदोष और धातु-क्षीणता ऑर ऑरतां तथा मदो“की इस कस्म की तमाम 
“गोनोकिलर” जड़से नष्ट कर देता हैं । 
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(व. म.) विट्टलभाई पटल रोड, बम्बई नं० ४ 


चेतावनी-नकलीसे सावधान ! 


खरीदनेसे पहले दवाका नाम 
गांनोकिलर ऑर मुर्गा छाप सील 


बन्द पेकंट देख लीजये। ' ; 


समाज-सेवक्ोंसे 
स्वार्थे क्षेत्रके बाहर यदि हम अपनी नजर जरा भी 
दोड़ायें,तो हमें अपने सामने आर्त समाज दिखाई देता है। 
वह करुण क्रन्दन कर रहा हे, परन्तु हमें उसकी जरा भी परवा 
नहीं हम इतना भी विवेक नहीं रखते कि यदि हमारे 
महरके चारों ओर आग लगी हुई है, तो हमारा छन्द्र 
मह कब तक सुरक्षित रहेगा भौर कब्र तक छरक्षित रहेगा 
हमारा वह परिवार, जो उप्त महलमें नाना प्रकारके बहु- 
मूल्य आभूपणोंसे आच्छादित होकर मौजसे अपने दिन काट 
हा है। मेरी तुच्छ बुद्धिमें समाज-सेवा और देश-सेवाका 
पवित्र कार्य स्वार्थसाधनके बाहर नहीं हे-अन्तर केवल 
इतना ही है कि विवेकी मनुष्य इसे समझत्रा हे और अवि- 
तेकी इसकी अवहेळना करता रहता है। पश्चिमी देशों में 
समाज-सेवा ओर देश-सेवाके कार्य स्तार्थसाधनके अङ्ग माने 
जा चुके हैं। जिस दिन अपने देशमें भी वे इस गणनार्में आ 
जायेंगे, त्यागका भाइम्बर इवा हो जायेगा। आज जो 
करोडपती लाख रुपप्रे सार्वजनिक कार्या और संस्थाओंके 
लिए देता है, वह दानी ओर प्रश्‍ःसनीय माना जाता है 
और जो देशके लिए जेल जाता या अन्य कष्ट सहता है, वह 
उल्ठेखनीय माना जाता है, इसका मुख्य कारण यही हे 
कि समाजमें स्वार्थकी भावना इतनी अधिक भरी हुई है कि 
करोडपती अपने करोड़ों रुपयोंको अपने लिए ही समझे बेडा 
हुआ है और देश-सेवा देनिक जीवनका आवश्यक कार्य नहीं 
बन पाया है । 
` कार्यकर्ताओंमें अभी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि 


SN 


समाज-सेवाको हम लोग परोपकारकी रणनामें हुए हैं। 
जो अपना काम है उसे परोपकार मान लेना बहुत बड़ा भ्रम 
है जिससे हमें यथाशीघ्र छुटकारा पाना चाहिए और यह 
आशा न करनी चाहिए कि समाज-सेवाका कार्य करनेके 
कारण समाज हमारा अभिनन्दन करे । 

आलोचनाओंसे भी हमें न घबराना चाहिए, परन्तु यहु. 
चेष्टा अवश्य रहनी चाहिए कि आलोचकोंको आलोचनाक़े « 
लिए कमसे कम मौका मिले । इस सिळसिलेमें आत्म-वञ्चना 
(अपने आपको धोखा देना ) सबसे खतरनाक 'झर्ल है । 
जो कार्यकर्ता इसका शिकार बना हुआ है, वह कभी पनप 
नहीं सकता । आत्मा मनुष्यका सबसे बड़ा मित्र ओर 
आत्मा ही मनुष्यका सबसे बड़ा शत्रु है । मेंने अपनी ख्रीको 
पर्देके अभिशापसे सुक्त बना दिया है, यद वही कार्यकर्ता 
कह सकता है जिसकी धमंपत्नीको उसके सहयोगसे इतना 
आत्मबळ प्राक्त हो गया है कि वह हर मोकेपर पर्देका 
बहिष्कार करती रहती है। यही बात अन्य सामाजिक 
कुरीतियोंके सम्बन्धप्रें भी कही जा सकती है । सामाजिक 
रू़ियां इतनी प्रबळ बन गयी हैं कि उन्हें पद-दलित करनेके 
लिए काफी भात्मबलकी आवश्यकता हे । जो सबको प्रसन्न 
करनेकी चेष्टा करता है, उसके लिए रूढ़ियोंसे छुटकारा 
पाना कडिन है । कार्यकर्ता किसी नाटकका अभिनेता नहीं, 
जो जेसा मोका देखे बेसा ही रूप धारण कर अपना पाटे भदा 
करने लगे । कई ऐसे मौके आ सकते हैं, जब कि कार्यकर्ता 
यह निश्चय न कर सके कि उसे यह कार्य करना चाहिए 
अथवा नहीं । ऐसे मोकोंपर भात्मा ही उसका सच्चा सिन्नै। 
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- कलके समाज-सेवक आजके देश-सेवक हैं--यह बात तो 
प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। इसलिए समाज-सेवाका खास 
स्थान है । बाढ़-पोड़ितोंमें मेंने चावल बांटनेका सत्कार्य 
किया, इसलिए में समाज-सेवक हो गया-यह बड़ी श्रान्त 
धारणा हे । तइ तो कळ अपने परिवारके रोगियांका इलाज़ 
करते हुए भी आप समाज-सेवक हो गये । रायबहादुरीके 
टाइरिलके समान समाज-सेवकका टाइटिळ इतना सर्ता 
नहीं कि कुछ रुपये दिये और टाइटिलधारी बने। एक 
स्नातकक्री भांति हमें उन सभी गुणांका संग्रह करना होगा, 
जो समाज-सेवकके लिए आवश्यक माने गये हैं। बाढ़- 
पी ड़ितोंको चावळ बांटकर लोटते हुए युवकने यदि घर आते 
ही घरमें चूल्हा जळा न देख अपनी स्तीपर प्रहार कर दिया, 
तो वह समाज-सेवक केसा । एक न्दर ओर . स॒शिक्षित 
लड़की देखकर आप ऐसे समाज-सेवक बने कि दूसरे वर्णकी 
कत्यासे विवाह कर डाला, परन्तु ज्यां ही वह-लड़की धर्म - 
पल्ली बनी कि उसपर अत्याचार करना आरम्भ कर दिया, 

` यह समाज-सेत्रकक्रा काम नहीं । उसे तो ` न्यायकी तराजू 
अपने द्ाथमें लेकर काम करना पट़ेगा और देखना होगा 
कि मुझसे कोई अन्याय तो .किसी दिशामें नहीं हो रहा है । 
/_ सीको आवश्यकता थी, इसलिए विधत्रा-विवाह तो 


___ आपने कर लिया, परन्तु रतान करते हुए जहां किसी मेह- 


तरने आपको छू लिया, आप कांबूसे बाहर हो गये ओर 
फिर्‌ स्नान कर अपने खोये हुए धर्मको वापस बुलाने लगे । 
जोइामें आकर किसी विधवा-विवाहमें तो सम्मिलित हो गये, 
परन्तु घर आते ही पञ्चोंके सामने कान पकड़कर उठने-बेठने 
ळगे कि भविष्यमें मुझसे ऐसा अपराध कभी न होगा-। 
समाज धार और समाज-सेवाकी यह गति बड़ी भबानक 
जे ॥ लड़को दोनेपर कहने लगे कि में तो समाज-छघारक हूं, 
इसके ब्याइके लिए मेरे यहां कोई देहेन नहीं मिल सकता, 
परन्तु छड़केकी शादी होनेपर चुपचाप अपने घरमें थेली 
रखनेके लिए छड़कीवालोंसे बातचीत करने लगे। इन 
साधारण कमजो रियोंको रखनेवाले क्‍यों इस आत्म-वञ्चनामें 
कि हम समाज-छधारक या समाज-सेवक हैं। छधार 


ज्याला और सेवाका मार्ग बड़ा ही कंटीला है ओर यथेष्ट सत्साहसके 


लि... 


ल उस पथका पथिक कोई.नहीं बन सकता । सचाईका 


दमियोंने दी नहीं ठे रखा है। नेता नामधारी 


छुआछतसे छुटकारा नहीं पा सकता, तो इसका यह अथर नई । ल्‍ 
कि देशमें ऐसे कार्यकर्ताओंका अभाव है, जो सचाईके साथ | 
छुआछतका भूत भगा चके हैं । + 

कार्यकर्ताको विद्या, बळ, बुद्धिकी उतनी आवश्यकता 
नहीं, जितनी आवश्यकता सत्साहसकी हे । सत्साहस ही 


कार्यकर्ताका मुख्य अवलम्त्र हे। इसके बिना उसके सभी 
कार्य कोरे प्रदर न यदि वह प्रदर्शनप्रिय नहीं है, तो 
पुत्रकी उत्पत्तिपर प्रसन्न और पुन्रीकी उत्पत्तिपर शोकाकुल 
भी न होगा और दोनोंको स्वस्थ और शिक्षित बनाना 
अपना प्रधान कर्तव्य समझेगा । सच्चा कार्यकर्ता बाल- 
विधवाओंके पुनत्रिवाहका समर्थन फाँसीके ठख्तेपर खड़े 
होकर भी करेगा, क्योंकि वह जानता हे कि इस जटिल 
प्रश्‍नको अवहेळना नहीं की जा सकती। वह यह नहीं 

ह सकता कि उनके साथ मेरी सहानुभूति तो काफी है, 


परन्तु'"* । कोन ऐसा हृदयझुल्य कार्यकर्ता. होगा, जो 
परन्तु'"'का व्यवहार करे । देवियां यही तीन न्याय 


तो चाहती हैं-जन्म लेनेपर दुखी न हो, विवाह करनेपर 
थेली न मांगो और देवकोपसे यदि अल्पायुमें वेधव्य प्राप्त 
हो, तो छमाज-शुद्धिके लिए उस वेधव्यकों फिर सोभाग्येमें 
परिणत करो । जो इन तीन बातोंका समर्थक है, उसका 
जीवन धन्य है । 
नारीकी दयनीय स्थिति 

“अभियुक्ताओंने किया चाहे जो कुछ दो, परन्तु उन्होंने 
किया एक अविवाहित कुलीन युत्रतीको बचानेके लिए । इस 
युवतीने असमथ होकर एक मूर्खतापूर्ण कार्य कर डाला था | 
और यदि यह बात फल जाती कि उसके बच्चा हुआ है, तो 
उसका जीवन ही बरंबाद हो जाता ।? इन दाळ्शेमें हिन्दू- 
संमाजमें नारीकी दयनीय स्थितिका एक करुणापूर्ण चित्र 
हमारे सामने आ:जाता है। हमारे सामने एक-एक कर 
कितनी ही बातें आती हें, कुडीनता--अविवाहित युवती 
असमर्थतावश मूखेता, झाड़ीमें बच्चेकी लाश भौर बात 
फळ जानेसे जीवन बरबाद हो जानेका भय । इन सब बातों 
पर जितना ही विचार किया जाय, उतना ही दुःख होता है । 

वह थी एक रेलवे कर्म चारीकी "या हो जाने- 
पर भी उसका विवाह नहीं हुआ था । मानव 
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. करके समाज-सेवक आजके देश-सेवक हे--यद बात तो छुआछूतसे छुटकारा नहीं पा सकता, तो इसका यह अथ नई 
प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। इसलिए समाज-सेवाका खास कि देशमें ऐसे कार्यकर्ताओंका अभाव हे, जो सचाईके सा 


थान है । बाढ़-पोडितो में _ मेने चु क सत्काय नः भत भगा चके हैं। 


केश तेल और 
सावन 


ब्वाललतका 


कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, रंगून, सिंगापुर । 


डाबर आंवला केश तेल | 


( सुगन्थित ) 
आपने बहुत तरहके आंवला केश तल व्यवहार किये होंगे ओर इसके गुणोसे :भली प्रकार परिचित 
होंगे। आप एक वार डाबर आंवला केश तेलंको व्यवहार कर देखिये:। हमें -आशा: हे आप 
- इसकी मनोहर सुगन्ध ओर मस्तिष्क तथा केश सम्बन्धी गुण देनेवाळी विशेषताओं से 
कं अधिक सन्तुःट होंगे। प 
है यह ४ ओस और १ पोंड की शीशियों में बिकता है। 


अपने स्थानीय हमारे एउण्टसे खरोदिये। ह. 
डाब! ( डा० एस० के० बम्मंन) लिमिटेड | 
विभाग नं० २ पोष्ट वस ५५४, कलकत्ता । 5 


कासाबन 


दभा ओर खांसीके लिये शीघ्र फलदायी ओषधि “| 


जो लोग कफ, खांसी, सर्दी, टनसिल आदि रोगोसे प्रसि | 
उन्हें कासाबिन का अवश्य सेबन करना | 
इससे उनकी बीमारी तुरत अच्छी हो ड 


LE | 


क न 
0 अनेक अच्छे उगदानो से प्रस्तुत इस ओषधि का सेवन | 
# * करने से सभी प्रकारको कफ को बीमारी दूर होती है | 
ओर सांस लेने की सारी कठेनाइयां दूर हो 


बगल कामकल एण्ड फामास्याटकल 


कलकत्ता : ५6: 


व. अ 


>>>  ८द्य 


Joeman 


0 # ऊचे दरजेके नवीन सामाजिक उपन्यास % 


a TTT 


FIN “522०५ CAITR OFC TR 
र लक्ष्म ई ई काकाचा ड 
8 घनी और जमींदार--समाजके डाकू £ ६ सचित्र--सामाजिक उपन्यास । ह 
ई रजनीने, कर्तव्य-परायण रघुनाथकी पत्नी- डे ई त्यागकी महिमा और कत्तब्यका विहले- र 
है लक्ष्मीकी सुन्दरतापर मुग्ध होकर जो है ईँ षण, धनी-सन्तान होकर भी सनतकी देश- 2 
ई अत्याचार किये, वे वेभवके बलसे देशमें ई ४ भक्ति, करुणा तथा अरुणकी निस्प्रहता, ६ 
है जगह-जगह दुदराये जाते हैं। समाजकी ह £ मीराका गर्व और अभिमान तथा इला, 5 
है सत्ता उनके हाथमें है, कुलीनताका जामा 2 ६ अरुन्धतीकी त्यागबृत्तिका इसमें विचित्र ई 
टे पहनकर--देशके धनी कहानेवाले समाजके ई है सम्मिश्रण हुआ है । ऐसा मर्मस्पर्शी मनो- 5 
8 डाकू, बराबर ही जहां सुयोग मिलता है; ह. 2 रक उपन्यास, अभीतक हिन्दीमें प्रका- ई 
ई समाजकी बहू-बेटियोंके सतीत्त्वपर डाका ई ई शित नहीं हुआ। युवक-युवतियोंके लिये ई 
5 डालते हैं। समाजकी सत्ता उनके हाथमें हे ह ६ इसमें आदर्श शिक्षा है। मनोरञ्जन और 
ड ओर धनवलसे कानून कुण्ठित है ! यई। ई 5 शिक्षाकी अपूव सामग्री है । अनेक चित्रोसे इ 
ई इसका झाट हे । मूल्य १॥ मात्र । ई ॐ सुसज्जित । बढ़िया छपाईं-सफाई मूल्य २) । ई. 
क॥॥॥॥॥॥॥॥000॥॥॥॥000॥॥॥॥॥9॥॥॥॥7॥0॥॥/॥॥॥ nooo ooounnnneannnnnoon nny 


पोषुलर ट्रेडिंग कम्पनी, १४।१ ए शाम्भू चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता । 


IIS SNCIOBONNCOOBONN CIDGONINIIDONNNCLOEINE, 
 स्नेह-पन्‍्कन | राजाबाकू 
रि 5 5 ड 
| ई ` हिन्दू-समाजमें दत्तकपुत्र प्रण करने- ई छ कुलाङ्गार, समाजपतियोंकी छत्र-छाया द 
` ई का रिवांज है। परन्तु संसारके किसी भी ई 5 में पकर, देशके वे युवक, जो समाजकी £ 
. ई देशामें दत्तकपुत्र ठेनेकी प्रथा नहीं। इस ई ह बहू-बेटियोंकी इज्जत ओर प्रतिष्ठाके हु 
` ई उपन्यासमें दृत्तक-पुत्र-विधानका मर्मस्पर्शी ह ह रक्षक हो सकते हैं, केसे मखमली गद्दोंपर ६ 
४ टर किया गया हे । हिन्दू-समाजके § ई खेळकर ओर बाप-दादोंके धनको पाकर ई 
, 8 लिये एक नवीन आदर्शका चित्र खींचा गया 8 ६ समाजके लिये राक्षस सिद्ध होते हैं और पं 
5 है। निःसन्तान धनी जो दत्तक-पुत्र प्रहण ई 5 अपने पेशाचिंक कृत्योको धनसत्तावादके 2 
ह करते हैं, उससे क्या उनकी आकाक्षा पूरी £ ई आवरणमें छिपाकर समाजपति बन बेठते ई 
` ट्रे होती है? यदि वे अपने धनको समाज ई 2 हैं, इसका इसमें बहुत ही स्वाभाविक खाका ६ 
5 और लोकदितके कामोंमें लगायें, तो क्या . 2 खींचा गया है। हिन्दीमें. इसके जोड़का £ 
> है खर्गमें उन्हें शांति न मिलेगी ९ अत्यन्त ई है अभीतक कोई उपन्यास नहीं निकला । द 
ई मनोरश्ञक उपन्यास है । मूल्य १॥) मात्र। ह ह अनेक चित्रोंसे सुसज्जित । मूल्य १।) मात्र 8 
'ं॥0॥॥॥/000॥॥॥॥॥7070॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥770॥॥॥॥॥॥/67 ShooncomnpoosoincoocomnDonunconaoy 
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सिपाही विद्रोह 


सन्‌ सत्तावन के गदर का 


रोमांचकांरी इतिहास 
सर्वसाघारणके सुभीते के लिये मूल्यमें कमी 
४) से घटाकर ३) किया गया और पुस्तक 
सजिल्द कर दी गयी। 
झांसीकी रानीने क्या किया, दिल्लीमें बादशाहका 
क्या हुआ, कंवर जगदीश सिंद्द केसे वीरगतिको 
हुए, देहातोमें क्या हुआ आदि बाते पढ़कर 
आप कहैँगे कि वास्तवमें पुस्तक संप्रहनीय है । 


शुन्दर कागज, बढ़िया छपाई, पडी जिल्द 
शीघ्र आडर देकर मंगा देखिये । 
[ 


मेनेजर--दी पोपुळर ट्रेडिंग कं० ७/ 
है. १४॥१॥ए, शम्भूचटजी स्ट्रीट, कलकत्ता। ` ह 
७%७%%७७%७७%७:७%७७७७७७७ 
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९ = ध्द 
, विज्ञान को नई आइचयंजनक खोज ! |] नाट कर छा जिये | 
० कानका बहना, जलन, भयानक द८, खुजली, र hp 
फोड़ा-फुन्सी, मवाद आना, नासूर, सूजन, || व र १ अध ६ मास ३ मास ॥ 
पर्दा खराब होना, कानमें भनभंन, सांय- ||| दानिक ( हांकते ) १८) १०) ' ६) || 
सांय, सी-सी, सीटी शी तरइ आवाजें. | स्थानीय `` १५) ` ` ८) ५): | 
आना, कम-छनना या एकदम न छनना | ॥ _ | ह 
अथवा ज्वरके बाद सदीसे या कुनेनके दुव्यंवहारसे पंदा हुआ | साप्ताहिक ४) २॥) | 
कसा ही नया, पुरानेसे पुराना बहिरापन क्यों न हो चम- | :: मासि #— ६) ३॥) ० |. 
त्कारी “बधिरता-हरन' के इस्तेमालपे शतिया भाराम होता | || देनिक बर्माके लिये २५) छ) ८% 
| हे। लाखों बहिरे उससे टीक-ठोऊ , ओर साफ-साफ उनने याक 5) छ) अः | 
लगे। आराम न हो तो दाम वापस । कोमत २) र्‌२। ' ॥ % 
| मासिक „, 2)". 8) 2 | 
तीर क | 
[| ॥ ` ` सैनेजर--विश्वमित्र 5 
महात्मा से प्राप्त आश्चयंजनक दवा || | | 
याती, नयो या पुरानी तभा | १% = य 


अन्दरूनी, बाहरी चाहे जसी बवासीर क्यों 
न हो, महात्मासे प्राप्त जादू-असर 'अशे- 

मारा” के एक बार के इस्तेमाल से 
। खजली, टीस, सूजन, जलन, मवाद आना, 
| खनका गिरना फोरन आराम होता है। ३ दिन में खराब 
| से खराब बवासीर, नासूर, भगन्द्र, बिना आपरेशनसे जड़ 
| | से शतिया आराम होता हे । लाखो निराश रोगी अच्छे 
| होकर अन्य रोगियोंसे इसके इस्तेमालकी सिफारिश करते 

_ | हैं। आराम न दो तो दाम वापत्। कीमत २) रु० । 


। दसा-श्वासका रामबाण दवा 
| चाहे जसा नया या पुराना से पुराना दमा यानी 

श्वास क्‍यों न हो “दमा-हारी? के व्यवहारते चाहे जितने 
| जोरका दम उभड़ा हो सिफ एक खराक लेनेसे छातीको 
| खचन, इवांस की तकरीफ, खाँसी, पीठका . भारीपन दूर 
करके छखमय नींद छाती है । पुराना से पुराना दमा चाहे 
तन सूखकर काँटा हो गया हो और कोई चीज खाने से 
इजम नहीं होती हो, तकिये के सहारे -रात भर जागा करते | 
` | दो थे रोगी पूरी शीशी पीनेसे भले चंगे हो गये हैं ओर जीवन 
FF ब्विताते हैं तथा गदगद हृदय,से आशोर्वाद देते हैं, 

[तस प्रशंसा पत्र मोजूद हैं.। कीमत २), तीन शीशो ५) ० . 


£ पता :- आरोग्य सदन, ` .` 
दुरादेव स्ट्रीट ( कुंभारवाडा ), 


सफेद बाळ | 


६] त्रिवािन केश तेळ उन्हें सदाके लिये 


~ 


जड़से प्राकृतिक रंगमें छा देगा। 
खिजावोंको दूर कोजिये। ७ वषसे प्रसिदध 
विवलिनका व्यवहार कीजिये। छोटो 
शारो १॥।८) बड़ो शोशो ३), वोन 
झोशिय. (प्रेकार्‌ के लिये) बिना डाक खू के भेजी जाती हैं। 
पजेण्टः~ राइमर ५०३ कम्पनी, ११४ आञुतोप मुकर्जी रोड, 


ry 


«] 


`६ सप्ताह ओर 
आधनिक, छन्दर साइज | 
३॥।) रूपय । 
ब, हम. लोग घड़ियां सीधी 
स्वीट्जरलेंडसे बड़ी तादादमें मंगाते हैं । आप हमारी घडियो |. 
को बेच कर आसानी से रु० ५दा कर सकते हें । दूसरे प्रति 
"| घंड़ी १०) में वेचते दें और इम लोग सिफ ३॥) में छोटी | | 
साइज लेडीज छन्दर घड़ी ४॥),-४ सालकी गारन्टी । | 
ई घड़ी लेनेसे डाक व्यय देना. नहीं पड़ेगा । रोलेण्ड वाच 
कम्पनी, पोस्ट बक्स नम्बर १००,०७ कलकत्ता २१ ए 
आ क 


बम्नई ४ 


ह 
सम्पादक-- 
| बावूराम मिश्र, विश्यारद 
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श्र व 

आच ५ प ७७ ी 
साचे, १९४१ वषे ९ संख्या १०२ फाल्युन, २९९७ 
| | _ प्रभात. 


| ` प्राचीके प्राण बीच खड़ी मुस्काती ऊषा नागरी ! 


7 कि 
: 


खिम रवि - किरशोंसे सत्वर, न कटिपर ले घट सुन्दर - सुन्दर, े 
लो, गया अवनिक्रा ञ्रञ्चल भर, पनिहारिन जातां __ पनघटपर कि 
खुल गये पझके बन्द अधर ; बजते रुनकुन पायलके स्वर; 


जु ग्रम्बरसे रूम-कूम अवनीपर :प्रात-विभावरी ! द्विज-परियां तरुकी फुनगीपर गा रहीं मनोहर राग री ! 


है क 
* 


पट गया तिमिरका भ्रन्धःकूप, `. कक 
खिल उठी नब्य रेशमी धूप, ४ य्‌ 
निखरा वसुधाका दिव्य रूप ; 


वहू देखो, दमक उठा उसके मस्तकपर नवल सुहाग री! े है 
म्के + ज्य > Pe > 
| =षजनाथप्रसाद्‌ (स 


गरक 
Er 


मॐ 


. कोटिल्यकालकी साम्पात्तिक स्थिति 


श्री गोपाळ दामोदर तामस्कर 


किसी भी देशकी भोतिक उन्नति उसकी साम्पत्तिक 
स्थिति हे । कोरिल्यकालमें हमारे भारतवर्ष की साम्पत्तिक 
स्थिति केसी थी, यइ मालूम होते ही उस समयकी हमारी 
भोतिक उन्नतिका पता लग जायेगा । 
आजके समान, अथवा भाजसे कई गुना अधिक, देशके 
लोगोंकी साम्पत्तिक स्थितिका मुख्य आधार कृपि-कायं 
था । कोटिल्यने अपने “अथ-शाख्त्र” में राजाका ध्यानं 
कृपिकी ओर दिलाया है ओर कपनी शासन-व्यवस्थामें एक 
स्वतन्त्र कृपि-विभागको स्थान दिया है। दूसरे अधिकरणके 
प्रथम अध्यायमें कोरिल्य लिखता हैः--“गांवमें 'भाराम* या 
“बिहार? की शाखायें न रहने पायें ओर न नट, नर्तक, 
गायक, वाहक, वाग्जीवन ( भांड ) ओर कुशीलव ( भाट ) 
* आकर लोगोंके काममें विक्त करने पायें, क्योंकि ग्रामीण लोग 


जड़े निःसहाय होते हैं और खेत ही उनकी सारी आजी- 


विका है । ” इसी प्रकार दूसरे अधिकरणके प्रथम अध्यायमें 
` कोटिल्य लिखता है कि “राजा दण्ड, विष्टि ओर करसे उत्पन्न 
होनेवाळी बाधाओंसे. कृषिको न न होने दे ।” -अर्थात्‌ 
किसानोंको उचित दण्ड दे, उनसे बहुत अधिक वेगार न ले तथा 


` कर आदि भी नियमानुसार उचित ही प्रमाणमें ले, जिससे 


घे खेती अच्छी तरह कर सकं । “(इसी प्रकार चोरों, हिंसक 
जन्तुओं, विष-प्रय्योग तथा व्याधियोंसे पञुओंकी रक्षा करे ।” 
खेतीको उन्नतिके लिए यह भी आवश्यक है कि “गांवमें 
रदनेवाळा किसानं यदि बीज बोनेके समय खेतमें बीज 
नहीं बोता या खेतको छोड़ देता हे, तो उसपर बारह पण 
दण्ड होना चाहिए |”? उद्देश्य यह है कि कोई किसान चाहे 
अथवा न चाहे, पर जनता भोर राजाके लिए उसे खेती 
करनी ही होगी । इसीलिए उसने इस बातकी भी व्यवस्था 
बतायी है कि “यदि कोई पुरुप अपनी भूमिको नहीं जोतता, 
वो कोई भी दूसरा पुरुष बिना छगान दिये ही उसको जोत 
छे और पांच वर्ष तक उसका उपभोग कर उपे मालिकको वापस 
कर दे। परन्तु यदि उस भूमिको ठीक करनेमें कुछ खर्च, श्रम 


` ह्ञादि छ्या हो, तो. उसका मूल्य माड्किसे वसूल कर ठे |” 


जज 


SIM 


“जो खेत न बोये गये दों, उनको अधिक या अधबटाईकी शर्तपर 
कोई भी जोत ले। जो लोग केवळ अपना शारीरिक श्रम करके | 
जीविका कमाते दों, उन्हें उपजका चोथा या पांचवां भाग 
देनेकी शर्तपर न बोया हुआ भाग ( बोनेके लिए ) दे दिया 
जाय ।? सारांश, खेतीका महत्त्व जनता भौर राज्यके लिए 
इतना अधिक था कि खेती करना या न करना कृपिकारकी 
इच्छापर नहीं छोड़ा जा सकता था--इच्छा होयान हो, 
उसे खेती करनी ही पड़ती थी । 

इसलिए कोई आश्चयं नहीं कि कोटिल्यने अपनी शासन- 
व्यवस्थामें एक कृपि-विभाग रखा ओर उसके अध्यक्ष 
सीताध्यक्षको महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। 'सीता- 
ध्यक्ष' को कृपि-शा्न, शुल्व-शास्र तथा वृक्षायुवेद्का ज्ञान 
होना चाहिए, अन्यथा इन शास्त्रोंकी जाननेवालोंको 
अपनी सहायताके लिए रखना चाहिए । झुल्व-शाख बह 
शास्त्र हे, जिसमें भूमि आदिकी पहचान ओर नापनेकी 
रीतियां रहती हें । वृक्षायुर्वेदमें वृक्ष आदिके सम्बन्धका 
ज्ञान पाया जाता है। गांत्रोंकी रक्षाके लिए दुर्ग भी बनाने- 
की व्यवस्था कोटिल्यने बतायी है । प्रामोंकी संझ्या तथा, 
उनकी मनुष्य-संख्या बढ़ानेके लिए दूसरे देशोंसे भी मनुष्य 
बुळानेके लिए उसने कहा हे । प्रत्येक गांवमें कमसे कम सो 
घर ओर भधिकसे अधिक पांच सो घर होना चाहिए । वर्षा- 
पर ही खेतीका अवलम्बित रइना ठीक नहीं । इसके लिए 
सिंचाईँका प्रबन्ध करनेके निमित्त कोटिल्यने राजाको आदेश 
दिया है । वह कहता है--“सेतुबन्ध (बांध बनाकर बनाये हुए 
जलाशय) अन्न आदिकी उत्पत्तिके प्रधान कारण ( योनि ) 
हैं । क्योंकि अन्न आदि तृष्टिके द्वारा कभी प्राप्त होते हैं, कभी 
नहीं; परन्तु सेतुबन्धके द्वारा वे सदेव प्राप्त हो सकते हैं। ” 
इसलिए राजा “नित्य जल ( जिनमें नदी आदिसे इमेशा जळ 


_ आता रहे) अथवा अनित्य जल ( जिनमें पानी हमेशा न 


रहकर केवल वर्षा ऋतुमें इकट्ठा हो जाये ) बाले जलाशय 
बनवाये। यदि अन्य कोई इस कार्यको करना चाहे, तो उसे 
जल़ाशय भादिके लिए भूमि, नहर भादिके FP तथा 


SU a A ह F 
को टिल्यकाळको साम्पत्तिक्र स्थिति है. 
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ब्भावइयक लकड़ी आदि देकर अनुगृहीत करे।” इसी प्रकार 
स्पेतुवन्यांका उछेख कई स्थानोंपर हे । सेतुबन्धोंके बनानेमें 
स्सहयोग देना सबका कर्तव्य था । “'सम्भूय सेतुबन्ध यानी 
स्सबके सहयोगले बननेवाले सेतुबन्धोंमें यदि कोई मनुष्य 
इच्छा न होनेके कारण काम न करना चाहे, तो अपनी 
उज्ञगह अपने नोकर तथा बेलाको काम करनेके लिए अवश्य 
देरे । यदि ऐसा करनेमें कोई आनाकानी करे, तो उससे उसके 
ब्कामके हिस्सेका सारा खच ले लिया जाय; परन्तु कार्य 
स्समाप्त होनेयर उससे उसे कुछ भी लाभ न उठाने दिया 
उज्ञाय ( अधि० २, अ० १, सूत्र २५-२७ )'? । सेतुबन्धोंका 
उपयोग बाग-वगीचोंके लिए भी बताया है ( अधि० २, अ० 
'१, सूत्र २४ ) । सेतुबन्धोंके लिए कर देना पड़ता था ओर 
उनमें होनेवाली मछली, रहनेवाले पक्षी आदि वस्तुओं राजा- 
रकी ही होती थीं । तकाबीकी भी प्रथा उस समय थी। 
'४राज़ाकों उचित है कि वह धान्य, पझु, धन आदि खेतीके 
: उपयोगी पदार्थाके हारा किसानोंको यथावसर सहायता 
!देता रहे। फसळ पेदा होनेपर किसान अपने छुभीतेके अनु- 
सार धीरे-धीरे ये सब वस्लुयें राजाको दें ( अधि० २, अ० 
१, सूत्र १४-१९) । इसी रीतिसे कोपमें वृद्धि होनेकी 
आशा है।? 

इस वर्णनसे यद स्पष्ट है कि खेतीका महत्त्व उस समय 
बहुत था ओर उसकी इस देशमें सब उपायोंसे उन्नति की 
जाती थी । इस इष्टिसे सामान्य लोगोंकी साम्पत्तिक 
स्थिति अवश्य सन्तोषजनक रही होगी । 

खेतीका धन्धा महत्वपूर्ण तो था, पर उस समय 
जड़रूसे कुछ कम लाभ न था। वास्तविक बात यह है कि 
उस कामें इस देशमें जङ्गल बहुत थे। ये जङ्गल धीरे ही 
धीरे कटे और उनमें खेती शुरू हुई । प्राकृतिक जड़ालोंके 
अलावा जहां आवस्यकता होतो, कृत्रिम रीतिसे भी जड 
छाये जाते थे। “चार कोस तक फेले हुए, एक द्वारवाले, 
बारां ओर खोदी हुई खाईसे छरक्षित, छल्बादु फलों, लता- 
कों, फूलोंके गुच्छों, कण्टकर हित वृक्षों तथा उथले जळा- 
यासे युक्त, गग तथा अन्य जङ्गली जानवरोंसे भरे, काटे हुए 
नखों और टूटे हुए दांतोंके बाघ, शिकारके योग्य हाथियों, 
इथिनियों तथा बच्चोंसे युक्त, मगवन राजाके लिए तेयार किये 
शि । इस वनके समीप ही, योग्य भूमिपर एक और 'ग- 


बन तेयार कराया जाय । उपमें सब देशोंके जानवर लाकर .-. 
रखे जायें । कुप्ग्राध्यक्ष प्रकरणमें बताये लकड़ी क के 
लिए एक-एक वस्तुका .एक-एक वन लगाया 
(अधि० २, सूत्र ३-५) ॥” आजकलके समान उस 
समय भी जझलोंका एक मुख्य अधिकारी रहता था। उसे 
'कुप्याध्यक्षः कहते थे। जड़लोंकी रक्षा भादिका समस्त 
कार्य उसके जिम्मे था । जङ्गलके वृक्षोंक नामांसे जड़लाव- 
की भामदनीका पता लग जायेगा । “शाक ( सागोन ), 
तिनिश, ( तेंदू ? ), धन्वन ( पीप ? ), अर्जुन, मधूक 
(महुआ ), तिरक, साल; शीशम, अरिमेद ( एक प्रकारका 
खेरका वृक्ष ), खिरनी, सिरस, खेर, सरल ( एक प्रकारका 
देवदार ); ताळ (ताइ), साजा, अश्वकर्ण ( सालका एक 
प्रकार), सोमवल्क ( सफेद खेर ), कश ( बवूळ ), भाम, 
कदम्ब, गुरुर आदिको लकड़ी बहुत मजबूत होती है। उटज, 
चाप, वेणु, वंश, सातीन, कण्टक, भाल्ळूक बांसोंके भेद हैं । 
बत, शीकबछी, वाशी, श्यामलता, नागलता आदि लताओं- 
के भेद हैं। मालती, मूर्वा ( मरोरफली ), आक, सन, 
गवेधुका ( नागबला ), अतसी (अलसी) आदि, यह वल्क" ` 
वर्ग है । अर्थात्‌ इनकी बाहरी छाळ कामम आती है । मू'ज, 
बल्बज ( एक प्रकारकी घास ) रस्सी बनानेके साधन हैं। 
ताली ( ताड़का एक भेद ), ताल ( ताड़ ), भूज (भोजपत्र) 
आदिका पत्ता लिखनेके काममें भाता है। किशुक (ढाक), 
कुछम, कुंकुम ( केसर) वख्ादि . रंगनेके काममें आते हें। 
कन्द, मूल आदि औषतियां हें । कारकृट, वत्सना#, हाला- 
इल, मेषश्ङ्ग, सुस्ता, कुठ, महाविष, वेछितक, गोरा, 
बालक, माकट, हैमवत, कालिङ्गक, दारद्क, अङ्कोललारक, 
उष्टक आदि विष हैं (.अधि २, -अ० १७, सूत्र ४-१२ ) ।? 
जिन लोगोंको जङ्गलकी इतनी चीजें मालूम हों, उन्हें तथा 
उनके राज्यको उनसे अच्छी आय अवश्य होती रही 
होगी । ` 

उस समय जानवरोंकी संख्या भी कम नहीं देख पड़ती । | 
बेसे तो कोटिल्यने सभी पञुओंके सम्बन्धमें कुछ न कुछ | 
अवश्य बताया है; पर ढोरों, घोड़ों और हाथियोंके सम्बन्धः ? 
में बहुत विस्तारपूर्वक बताया है । मत 
की देखरेखके लिए एक अलग शासन-विभाग था ओर ` 
उसका .एक अळग अध्यक्ष था। डोरोंके लिए यो$ 


० विश्वमिन्रे 


. घोड़ोंके लिए अश्वाध्यक्ष तथा हाथियोंके लिए हस्त्यध्यक्ष 
नामक अधिकारी थे । इन अधिकारियोंका विशेष काम 
राज्यके जानवरोंकी देखभाल करना था । उनके पालनकी 
व्यवस्थाकी छोटीसे छोटी बात कोटिल्यकी दृष्टिसे नहीं 
चूकने पायी है। इसमें नस्ल खधारनेकी व्यवस्था भी सम्मि- 
छित है । ढोखेंके शरीरकी प्रत्येक वस्तुका उपयोग बताया 
है। घोड़े उत्त समय सेनाके लिए अत्यन्त आवश्यक थे । 
इसलिए उनके भी पालन-पोपणकी विस्तृत व्यवस्था कोटिल्य- 
ने दी है । घोड़ोंकी चिकित्साकी भी व्यवस्था उसने 
बतायी है । उस प्राचीन कालमें अन्यत्र कहीं पशुचिकित्साकी 
व्यवस्था न थी । “कम्ब्रोज, सिन्धु, अरह्द ओर बनायुदेशके 
घोड़े उत्तम बाल्हीक, पापेय, सोवीर तथा तेतलके 
मध्यम होते हैं; शेष देशोंके साधारण होते हें । कम्बोज 
काबुल, अरट्ट सम्भवतः काठियावाड़ है, बाल्हीक बलख 
होगा, पापेयका स्थान निश्चित करना कडिन है, सोवीर 
राजपूताना है, तेतटका ठीक-ठीक पता नहीं लगता। घोड़ोंसे 
अधिक हाधिय्रोके पाळन-पोपणपर को टिल्यने धग्रान दिलाया 

- हे । उनके जड़ल अलग चाहिए, उनके चिकित्सक, शिक्षक, 
सेवक चाहिए । गोपालनके लिए भारतवप सदेव प्रसिद्ध रहा 
हे । यहां गोपालन एक धार्मिक कर्म था । उसकी अवद्देलना 
इधर हुई और इसका दुष्परिणाम भी हम भोग रहे हैं । अब 
शुद्ध दूध भोर उससे बननेवाली दस्तुये अप्राप्य हो गयी हैं । 
आजकल देशकी सम्रद्धि खनिज पदाथापर भी निर्भर हे । 
कोटिल्यके समय इनका महत्त्व कुछ कम न था। खनिज 
पदार्थाके तीन भेद देख पडते हैं। एक हे मणि, दूसरा है 
हीरा और तीसरा धातुवर्ग है । मणियोंके चार प्रकार बताये 
हैं:--( १) माणिक््य, (२) बेदूयं, (३) नीलम और 
(४ ) स्फटिक । इनमेंसे प्रत्येकके रूप, रङ्ग, उत्पत्ति-स्थान 
भादिके भनुसार उपभेद किये हैं. ओर उनके गुण-दोष बताये 
हैं। होरोॉके भी भनेक भेद बताये हैं। उनके भेद बहुधा 
उत्पत्ति-स्थानके अनुसार किये हैं। सभाराष्ट्रक, मध्यम- 
राष्ट्रक, कास्मक, श्रीकेटनक, मणिमन्तक, इन्द्रवानक 
नामक छः भेद उत्पत्ति-स्थानके अनुसार बताये हैं । धातुओं- 
का वर्णन बहुत छम्बा-चोड़ा है । को टिल्यने शासन-व्यवस्था- 
मे एक आकराध्यक्षकी योजना बतायी है। उसे “शुल्व- 
शास्त्र, धातु-शासत्र, रस, पाक ( उतरणे आदिको भग्निमे 


तपानेसे उनके रूपमे चमक पेदा कर देना आदि) | 
णिराग ( मणियोंके वणे आदि बदलने ) के विषयमें अच्छी 
जानकारी होनी चाहिए ।” धातुओंमें सोना, तांबा, 
सीसा, लोहा, त्रपु (टिन ? ), चांदी मुख्य हैं। ये घातुयं 
केसे स्थानों में मिल सकती हैं, उन्हें केसे छुद्ध करना चाहिए 
ओर उनके अनेक प्रकारके मिश्रण केसे बनाना चाहिए, 
इत्यादि बातें क्रोटिल्यने बहुत विस्तारपू८क बतायी हैं। 
इससे यह स्पष्ट हे कि धातुशात्रकी उस समय बहुत उन्नति 
हुई थी । खुवर्णके प्रकार ओर मिश्रण तो आजके संसारके 
लिए बहुत कुछ नये हैं। इनके सिवा कुछ अन्य खनित्र 
पदार्थ बताये हैं । सम्भवतः नमक भी खानोंसे निकलता था, 
ऐसा जान पड़ता है । इसके लिए एक लवणाध्क्ष अळा था । 
इसी प्रकार सोनेके कामके लिए एक अलग खुवर्णाध्यरक्ष था । 
छवर्णकी उत्पत्तिके स्थानोंमें जम्त्रनद ओर इातकुम्भ भागे 
हें । जम्म्रनद जम्ब्रपर्वतसे निकळनेवाली नदी हे । शतकुम्भ 
कोई पर्वत हे । इसी प्रक।र हाटके, वेणु ओर श्गछुक्ति भी 
कोई स्थान ही जान पड़ते हैं । चांदीकी उत्पत्तिके स्थानोंमें 
तुत्थ, गोड़, कम्बू ओर चक्रवाल नाम आये हैं । तुत्थ भी 
किसी स्थानका नाम था या वह चुर्णके अथंमें आया है, 
यह कहना कठिन हे । अन्य धातुओं में वेकून्तक, आरकूट, 
कंस, ताल और लोघ्र आये हैं । कंस तो कांसा स्पष्ट है, ताल 
सम्भवतः हरताळ है, वेकृन्तक, आरकृट भोर लोभ्रका ढीक- 
ठीक अर्थ करना कठिन हे । धातुओंके बर्तन भी बनते थे 
(लोहभाण्डव्यवहारं च--अधि ०२, अध्याय १२, सूत्र २६) । 
इससे यह स्पष्ट हे कि भारतवर्ष में उस समय अनेक 
धातुयं निकलती थीं, धातुओंकी अनेक चीजें बनती थीं और 
घातुओंके अनेक प्रकारके मिश्रण होते थे । को रिएयने स्वयं 
खनिज पदार्थोका महत्त्व बहुत अधिक माना हैः 
आकरप्रभवः कोपः कोपादण्डः प्रजायते । 
पृथिवी कोपदण्डाभ्यां प्राप्यते कोषभूषणा ॥ ४९ ॥ 
( अधि० २, अ० १२) 
“क्रोपकी उन्नति खानापर निर्भर है, कोपे उन्नत 
होनेपर सेना तेयार हो सकती है, ओर कोष भोर सेनासे 
कोष-परिपूर्ण प्रथ्वी प्राप्त हो सकती है ।?? 
इसी प्रकार समुद्रसे भी भनेक वस्तुय प्राप्त होती थीं। 
इनमें pe | मूगा ओर नमक मुख्य हैं। उत्पत्ति-स्थानोंके 


कोटिल्यकालकी साम्पत्तिक स्थिति 


अनुसार मोतियोंके ये वर्ग बताये हैं--( १) ताम्रपर्णिक, 
( पाण्ड्यदेशकी ताम्रपर्णी नदीके ), (२) पाण्ड्यवाटक 
( पाण्ड्यदेशकी पाण्ड्यवाट अथवा मलयकोटि पवंतके ), 
(३) पाशिक्य (सम्भवतः पाटलिपुत्रके पासकी पाशिका 
नदीके ), ( ४ ) कोलेय ( सिंहळ द्वीपकी कुला नामक नदी- 
में होनेवाले ), ( ५ ) चोर्णेय ( केरळ देशके सुरचि नामक 
नगरके पासकी चूर्णा नदीमें होनेवाले ), (६) माइेन्द्र 
( महेन्द्र पवंतके पासके ससुद्रमें होनेवाले ), ( ७ ) कार्द- 
मिक (ईरान देशकी कर्दमा नदीमें होनेवाले ), (८) 
स्लोतसीय ( वर्वरके किनारे स्रोतसी नामक नदी में होनेवाले ), 
(९ ) हादीय ( बत्ररके किनारे समुद्रसे लगी हुई श्रीघण्ट 
नामक झीलमें उत्पन्न होनेवाले ), ( १० ) हैमवत ( हिमा- 
छय पर्वतपर होनेबाले ) । 

ह स्मरण रखना चाहिए कि इनमेंसे बहुतेरे स्थानोंमें 
भबभी मोती निकलते हैं । हिमाल्यपर भी मोती मिलते थे, 
यह पढ़कर कुछ लोगोंको आश्चर्य होगा । पर विशेष आइचय- 
की बात नहीं है। अब वेज्ञानिकोंने यह सिद्ध कर दिया है 
कि हिमालय समुद्रसे निकला है ओर समुद्रकी बहुत-सी 
घस्तुये उसपर अब भी मिळती हैं । इसलिए थोड़े बहुत मोती 
मिलते रहे हों या अब भी मिलें, तो कोई आइचर्य नहीं। 
इस प्रकार हिन्दुस्तानके पवंतोंपर तथा किनारेके समुद्रपर 
कई स्थानोंमें मोती मिळते थे । उस कालमें मोतियोंका 
मूल्य बहुत था । मोतियोंके रूप-र के अनुसार भी को टिल्य- 
ने उनका वर्गीकरण किया है, पर यहां उसे बतानेकी आव- 
श्यकता नहीं है । 

प्रवाल ( मगे ) की उत्पत्तिके दो स्थान बताये हः 
धबवेरकी नदी ( अलकन्दा ) के मुखमें होनेवाला आलकनन्‍्दक 
भोर यवनों ( सम्भवतः यूनानियों ) के द्वीपके पास विवर्ण 
नामक समुद्रमें होनेवाले वेवर्णक । ऐसा जान पड़ता है कि 
धवनोंके यानी यूनानियोंके सम्बन्धका ज्ञान कोटिल्यको 
था ओर उस समय यूनान और दिन्दुरुतानके बीच व्यापार 
होता था । कोटिल्यके कालके निर्णयके लिए यह भी एक 
साधन है। 

दम उपर बता ही चके हैं कि समककी व्यवस्थाके लिए 
छवणाध्यक्ष नामक एक अळग अधिकारी था । नमक तैयार 
किया जाता था भोर खानोंसे भी निकलता था। कई 


प्रकारके क्षार क. तथा समुद्रसे निकाले जाते >। 
श्रो त्रिय, तपस्वी, बेंगारी अपने खानेके छिए नमक बिना 
दामके ले जा सकते थे । बहुत-सा नमक बाहरसे भी आता 
था ओर उसपर चुट्टी देनी पड़ती थी। इससे स्पष्ट है कि | 
नमक खोदने ओर बनानेका धन्धा अच्छी हालतमें था । 

यह बतळानेकी आवश्यकता नहीं कि व्यापार उस समय 
कच्चे पदार्थाका होता था। सोना-चांदी, मोती-मू'गा, 
हीरा-मणि, नमक और क्षार, वनोंकी समस्त वस्तुयें, घोड़े 
आदि वस्तुयें ही बहुत बिकती थीं।। तथापि अनेक प्रकारके 
चस््रोंका व्यापार कुछ कम न था । उस समय भी इस देशम 
अनेक प्रकारके वस्र बनते थे ओर इस कामके लिए शासन- 
व्यवस्थामें एक सूत्राध्यक्ष था । “सूत्राध्यक्षको चाहिए कि 
सूत, कवच, वख ओर रज्जु (रस्सी) आदि पदाथाके कातने- 
बुनने और बटने आदि कामोंको उन-उन पदार्थाके जानने- 
वाले चतुर कारीगरोंसे कराये तथा ऊन, वल्क ( छाल 
कटनेसे निकले हुए रेशों), कपास, सेमर भादिकी रुई, सन, _ | 
और क्षोम ( सम्भवतः अल्सीके रेशे), को विधवाओं, लूलॉ- | 
छंगड़ों (अन्यडू), कन्याओं, संन्यासिनियों, अपराधिनियों, 
वेशयाओंकी बूढ़ी माताओं, बूढ़ी राज-दासियों ओर बूढ़ी 
देवदासियोंसे कतवाये।? इस उद्धरणमें कई बातें आ गयी 
हैं। पहले तो यह ज्ञात होता है कि वख्ोंके सिवा तन्तु- 
पदार्थाते कवच, रस्सी भादि अन्य वस्तुये भी बनती ्थी । 
दूसरे, कपासके तन्तु ही नहीं, किन्तु ऊन, वल्क, सेमर, सन 
ओर क्षौम ( सम्भवतः अळसीके रेशो ) का भी उपयोग होता 
था। इन बातोंमें वह काळ भाजसे किसी प्रकार पीछे न 
था । तीसरे, सरकारका यह काम था क्रि वह वेकारों, 
अपाहिजों भोर अन्य कार्य करनेमें असमर्थ लोगोंको काम 
देकर पालन-पोषण करे । इससे यह भी ज्ञात दोता है कि 
सूत कातनेका धन्धा सभी लोग करते थे। वस्न वगेरह 
बुननेका धन्धा कारीगर ही करते थे, पर सूत कातनेक्ा 
काम घर-घर होता था । 

वेतन आदिके सम्बन्धमें निम्नलिखित नियम बताये 
हैं।--“सूतकी सफाई, सुटाई ओर मध्यमताको देखकर इनके 
वेतनका निर्णय किया. जाय तथा काते हुए सूतकी अधि- 
कता-न्यूनताका भी विचार किया जाय। सूतके प्रमाणको . 
देखकर उन्हें ( विधा भावि सूत कातनेवाली ख्नियोंको ) 


र “a 


~~~ 


जिससे वे प्रसन्ह होकर अधिक कार्य करें । पके दिनोंमें 
भोजनादि देकर उनसे काम कराया जाय ।? ब॒नाईके 
सम्बन्धे ये नियम दिये हेः--“क्षोम, दुकूर, क्रिमतान, 
राङ्कव ( एक प्रकारके हिरणले बाळ) और कपासका पूत 
कतवाने तथा उसे बुंनवानेका काम कराते समय सूत्रा घ्यक्ष 
कारीगरोंको गन्ध, माल्य भादि देकर प्रसन्न . करता रहे 
ओर उनसे भिन्न-भिन्न प्रकारके वख, आस्तरण, प्रावरण 
भादि बनवाये । सूतके कवच आदि वस्तुओऑंको उन 
कामोंको जाननेवाले कारीगरों तथा शिल्पियो ( कारीगरांसे 
अधिक महीन काम करनेवाला) से बनवाये।? ख्ियोंसे 
काम लेते समय निम्नलिखित नियमोंका ध्यान रखना 
आवश्यक थाः--“जो स्त्रियां परदेमें रहकर ही काम करना 
चाहें, जिनके पति परदेश गये हों अथवा जो अङ्गविकल 
ओर अविवाहित कन्याये अपना पेट पालन करना चाहें, 
उनसे दासियों द्वारा (कपास भादि भेजकर) कतवानेका काम 
करवाया जाय ओर उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया 
जाय । जो खिय्रं प्रातःकाल ही स्वयं या दासियोंके साथ 
सूत्रशाळामें अपना किया हुआ काम ( काता हुआ सूत ) 
लेकर पहुंचें, उन्हें ( उनसे वह लेकर ) उनका उचित वेतन 
दे दिया जाय। ( यदि वहांपर अंधेरा हो तो ) इतना ही 
प्रकाश किया जाय, जितना कि सूतकी परीक्षा करनेके लिए 
आवश्यक हो । स्त्रीका मुख देखनेपर या कार्यको छोड़ अन्य 
कोई बातचीत करनेपर ( ऐप्ता करनेवालेको ) प्रथम साहस 
दण्ड दिया जाय । वेतन देनेका समय टाळने तथा काम न 
करनेपर भी ( किप्ती कारण-विशेषसे ) वेतन देनेपर मध्यम 
साइस दण्ड दिया जाय ।? 
कारीगरोंके साथ मेळ-जोल रखना आवशयक हेः--“रज्ू- 
वर्तकेश्‍चर्मकारेरच स्वयं संख्जेता माण्डानिच व्वादीनि वर्त- 
येत? (अधि> २, अ० २४, सूत्र २१-२२ ), ( रस्सी भादि 
ब्नानेवाछोंसे तथा चमड़ेका काम करनेवाछांसे मेल-जोल 
रखे और उनसे चमड़ेकी चीजें तथा भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
 रस्सियां आदि बनवाये |) उपरके नियमांमें केवळ सर- 
द्वारी सूत्रशाळाके कामका वर्णन है। परन्तु इससे यह स्पष्ट 
` है कि सूतकी कताई-डुनाईका काम उस समय बड़े मदर्वका 
था भौर इसे करनेवाले किसी विशिष्ट जातिके लोग न थे, 


किन्तु जिसे समयं था, पेटके लिए कमाई करनेकी आवः 
श्यकता थो ओर जिसे ये काम आते थे, वह इन कामोंको 
करता था । जहां सेकड़ों लोगोंको वस्त्र, भस्तरण, प्रावरण 
आदिकी आवश्यकता थी, वहां इस काममें कितने लोग लगे 
होंगे ओर इस प्रकार कितने लोगोंका पेट इस एक प्रकारके 
धन्घेत्ते पछता होगा, यह सरलतासे जाना जा सकता हे । हम 
तो यह कह सकते हैं कि खेतीके धन्धेके बाद इसी धन्धेका 
महत्त्व रहा होगा । बेकारीको दूर:करनेके लिए जो नियम 
दिये हैं, उनसे यह स्पष्ट हे कि वेकारी दूर करनेका काम 
राजाका था । ऐसी स्थ्रितिमे कोन वेकार रह सकता है ओर 
किसकी:साम्पत्तिक स्थिति इतनी बुरी हो सकती है कि 
उसे भूखों मरना पड़े ? 

व्यापारकी ठीक व्यवस्था हुए बिना देश भरपूर समद 
नहीं हो सकता । सम्दद्धिकि लिए व्यापार आवश्यक हे । 
ब्यापारके लिए मार्ग आवश्यक हैं । इसके लिए कोरिल्य- 
ने अपनी व्यवस्थामें एक पण्याध्यक्षका रहना आवश्यक 
बताया है । “पण्याध्यक्षको चाहिए कि वह दूकानोंमें दूकान- 
दारोंके निज्ी पुराने मालके भाने-जानेका प्रबन्ध करे। 
साथ दी वह तराजू और नाप-तोळकी वस्तुओंकी जांच 
करे ।? नाप-तोलके दोषोंको दूर करनेके लिए कोटिल्यने 
अनेक नियम दिये हैं। उनको यहां विस्तारपूर्वक बतानेकी 


आवश्यकता नहीं है। इतना जान लेना आवश्यक है कि 


झुठे नाप-तोलोंके द्वारा कोई भी व्यापारी लोगोंको ठगने न 
पावे, इस बातपर ध्यान देना राजाका कतव्य था। इसी 
प्रकार अधिक दाम लेनेवालोंको, घटियाको बढ़िया माळ 
बताकर वेचनेवालोंको, हानिकारक मालका व्यापार करने- 
घालोंको दण्ड देना भी भावश्यक बताया है। यही नहीं, 
किन्तु सद्टेका व्यापार भी करनेसे रोकनेके लिए उसने नियम 
दिये हें-“'पण्याध्यक्षको चाहिए कि वह धान्य आदि संगु- 
हीत बस्तुओंकी विक्री प्रजाकी भळाईकी हृष्टिसे करे ।” इस 
सब व्यवस्थाके लिए राज्यकी ओरसे पण्यश्चालायें (व्यापारके 
रञ्ज) होती थीं । दूसरे अधिकरणके पांचवें अध्यायमें कहा 
है कि “पक्की ईटोंसे चुना हुआ, चारों ओर मकानोंसे घिरा 
हुआ, एक द्वारवाळा, भनेक कोठरियों और खनोंसे युक्त, 
चारों ओर खुले खम्भोंके चबूतरॉंसे ( बरामदोंसे ) घिरा 
हुआ पण्यगृद तथा कोष्ठागार बनाये ।? इससे यह स्पष्ट 
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होता है कि व्यापारके गञ्च या चोक बनानेकी कल्पना उस 
समय थी । 

- कोटिल्यने व्यापार के मार्गाका कोई पृथक्‌ वर्णन या 
उल्लेख नहीं किया हे । उनका ज्ञान तो हमें केवळ सामान्य 
रीतिसे हो सकता है। उसका कहना है कि व्यापार-मार्ग 
ऐसे चाहिए कि उनसे विशेष लाभ हो सके । केवळ हीरा 
भोर मणि, मोती और मू'गा, सोना और चांदी आदि बहु- 
मूल्य पदार्थाके व्यापारके लिए व्यापार-मार्ग नहीं बनाने 
चाहिए। ( अधि० ७, अ० १२, सूत्र १९-२५) ब्यापार- 
मार्गामें कोडिल्यके मताचुसार स्थल-मार्ग श्रेयस्कर हैं; 
क्योंकि यद्यपि जल-मार्गमें खर्च कम पड़ता है, थोड़े परि- 
्रमसे तेयार हो सकता है तथा माळ आसानीसे आ-जा 
सकता हे ओर अधिक लाभ हो सकता है, तथापि वह ठीक 

हीं है, क्योंकि सदा उपयोगी नहीं हो सकता, वह रुक जा 
सकता है, वर्पाके समय उससे आना-जाना कडिन होता है, 
इसलिए साथ हो उसमें भय भी अधिक रहता है, जिसका 
प्रतिकार करना कठिन हे । स्थळ-मार्गमें ये बातें नहीं हैं । 
“जर-सार्ग ओर स्थळ-मार्गमेंसे पहला तो स्थायी नहीं होता, 
पर दूसरा स्थायी होता हे ।?? 

उस कालमें पेदळ रास्ते ही नहीं, किन्तु गाड़ियोंके 
गधे, ऊट, बेळ आदि जानवरोंकी पीठपर माळ लाने ओर छे 
जानेके यानी छमानों, बज्ञारों ओर कारवोंके मार्ग चारों 
ओर थे ओर उनके द्वारा यथेष्ट व्यापार होता था । सारे 
वर्णनसे यह भी स्पष्ट होता है कि कई मागं राजाकी ओरसे 
बनाये जाते थे । अन्यथा “वर्तनी? लेनेका नियम न रइता। जब 
राजाकी ओरसे माग ही न बनते, तो वह किस आधारपर 
मार्ग-कर लेता ? 

जनताकी साम्पत्तिक स्थितिका अनुमान उसके घरोंसे 
भी हो सकता है। इस सम्बन्यमें कोटिल्यका कथन यह 
हैः--“सीमामें ही घर बनवाये। दूसरेकी दीवारके सद्दारे 
कोई मकान न खड़ा करे। मकानकी नींव दो अरली या 
तीन पद करे । दस दिनके बनाये हुए सूतिका गुइको छोड़- 
कर बाकी सब मकानोंमें अवस्कर ( पायाना ? ), पानी 
(निकलने) की नालियां, कुआं ( उदपान ), उपयुक्त भोजन- 
शाला ( पाकगृड्ोचितम्‌) बनवाये। इस नियमका उछ- 
हुन करनेपर प्रथम साइस दुण्ड दिया जाय । इसी प्रकार 


'और सफाईपर अच्छा ध्यान दिया जाता था | 3 


उत्सवोंके अवसरपर पानी निकछनेकी नालियोंका “दथा 
होंके स्थानका प्रबन्ध करे। तीन पद याँ डेढ़ अरत्नी 
गहरी नाली प्रत्येक घरमें बनायी जाय, ताकि वह सदेव 
बहती रहे या उपयुक्त स्थानमें जाकर गिरे । इस नियमका 
उलटुन करनेपर ९४ पण दण्ड किया जाय। ( घरसे कुछ 
दूर ) चार खम्भोंकी यज्ञशाळा बनवाये । उसीमें एक अर्ली 
( २। फुट ) गहरा पानीका होद, भाटेकी चक्की तथा अन्न 
भादि कूरनेकी ओखली रहे । इस नियमका उलङ्लन करनेपर 
२४ पण दणड किया जाय। प्रत्येक साधारण दो मकानोंके 
बीच या छज्जे या उसारेवाले मकानोंके उसारेके बीच 
एक किश्कु ( एक हाथ या तीन पेर) का अन्तर रहना 
चाहिए। दो मकानोंके छप्परोंमें चार अंगुका अन्तर 
रहे अथवा जुड़े. रहें । गलीकी भोर एक दरवाजा केवळ 
एक किश्कु चौड़ा बनवाये, जिसके कपाट सरलतासे खुल 
सकें । उसके उपर एक छोटी-सी खिड़की प्रकाश आनेके लिए 
बनवाये । यदि उससे ( उस घरसे ) लगकर ( कोई दूसरा ) 
मकान हो, तो वह ( खिड़की ) बन्द कर दी जाय । अथवा: 
मकानके मालिक आपसमें समझौता कर लें, तो भौर किसी 
प्रकारका मकान बना लें, पर एक दूसरेको कष्ट न होने 
दं । छप्परके उपरी भागको चटाईसे ढक दे, ताकि वर्षासे 
कृष्ट न हो। छप्पर ऐसा बनाया जाय कि वह झकने या 
टरने न पाये। ऐसा न करनेपर प्रथम साहस दण्ड दिया 
जाय । जो पुरुष दूसरोंके घरोंके दरवाजे ओर खिड़कीकी 
ओर दरवाजे या खिड़की बनायें, उन्हें भी यही दण्ड दिया 
जाय; परन्तु राजसार्गकी ओर ( दरवाजे या खिड़कियां ) 
बनवाये, तो कोई बुराई नहीं | गइढा, सीढ़ी ( जीना ), 
नाली, लकड़ीकी सीढ़ी ( नसेनी) ओर पायखाना आदिसे जो 
बाहरके लोगोंको ( पड़ोसियोंको ) कष्ट पहुंचायं, या उन्हें 
अपने स्थानका ठीक उपयोग न करने दें या पानी निकडनेका 
टीक प्रबन्ध न कर दूसरेकी दीवारोंको क्षति पहुंचायें, उन्हें 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस कालमें सवंसाधारणके 
मकान अच्छे होते थे । उनमें प्रत्येक बातका प्रबन्ध होता था... 

ड 
स्र दर 9 


हज 


हि दरसे भी लोगोंकी साम्पत्तिक स्थितिका 
पता ळग जाता है। परन्तु खेद हे कि इस सम्बन्धका ज्ञान 
हमें कोटिल्यके अर्थ-शाखतत्रसे ठीक-हीक नहीं होता । तृतीय 
अधिकरणके १३ वें और १४ वें अध्यायोंमें मजदूरों ओर 
दाखोंके सम्बन्धके अनेक नियम दिये अवश्य हैं, पर उनसे 
यह नहीं मालूम होता कि भिन्न-भिन्न कार्याके लिए मज- 
दूरी क्या थी । ये नियम बहुधा अपराधोंके दण्डके सम्बन 
के हैं या करारके उछट्ठूनके सम्बन्धके हैं । “मजदूरको चाहिए 
कि वह अपनी मजदूरी निश्चित कर ले। यदि मजदूरी 
डरी न हो, तो किये कामके प्रमाणके अनुसार तथा उसके 
करनेमें लगे समयके अनुसार मजदूरी दी जाय । यदि मज- 
दूरी न झहरी हो तो किसानी करनेवाला मजदूर फसलका 
दसवां हिएसा, चरवा&ा घीका दसवां हिस्सा ओर विक्रेता 
बिक्रीका दसवां हिस्सा ले । कारीगर, गाने-बजानेका काम 
करनेवाले नट, चिकित्सक, वाग्जीवन परिचारक आ दि लोगोंको 
(नठदहरानेपर) उतना ही वेतन दिया जाय, जितना दूसरे 
ल्थानोमे मिलता हो, अथवा विज्ञ लोग जो कहें, वही दिया 
जाय।” कपड़ोंकी धुलाई अवश्य दी है। “अच्छे चख्नोंकी 
घुळाई एक पण, साधारण वस्थोंकी आधा पण भर इलके 
प्रकारके वस्ोकी एक चतुर्थ पण दी जाय । मोटे कपड़ोंकी 
धुळाई एक या दो माष ओर (यदि वे) रंगे हों, तो इसकी 
दुगुनी दी जाय ।” 

“एक धरणकी .को ह वस्तु बनानेके लिए एक माप मजदूरी 
दी जाय । यदि स॒त्रणंकी वस्तु बनायी जाय, तो उसका 
भाव्वां हिस्सा मजदूरी दी जाय । अथवा वह वस्तु विशेष 
कारीगरीकी हो, तो मजदूरी दुगुनी तक बढ़ा दी जाय । 
तांबा, पीतल, कासा, लोहा, कसकुट. आदिकी वस्तुकी 
बनवाई पांच सेकड़ा दी जाय । सीसे ओर रांगेकी वस्तुओंके 
लिए एक पछ पीछे एक काकणी वेतन दिया जाय । जो पुरुष 


( धातुओंकी ) खान, रलोंकी खान अथवा गड़े हुए धनका 
पता लगाये, उसे उसका छठा हिस्सा दिया जाय। यदि 
पता लगानेवाला पुरुष राजभ्टृतक ( राजकमंचारी ) हो, तो 
उसे बारहवां हिस्सा दिया जाय। यदि वह गड़ा हुआ 
खजाना एक लाख पण हो ता राजा उसका मालिक होता 
है। यदि इससे कम दो, तो खोजनेवाला ही उसका मालिक 
होता है, परन्तु वह उसका छठा हिस्सा राजाको दे ।? 
( अधि० ४, अ० १ )। 

खेतीके मजदूरोंके वेतनके सम्बन्धमे एक स्थानपर 
( अधि० २, अ० २४ में ) कहा है--“खेतोंकी रखवाली 
करनेवालों, वालों, दासों तथा अन्य मजदूरोंको 
कामके अनुसार भोजनकी धान्यादि सामग्री दी जाय । इसके 
अतिरिक्त सवा पण वेतन .प्रति मास दिया जाय। इसी 
प्रकार कामके अनुसार कारीगरोंको भोजन ओर वेतन 
दिया जाय ।?? 

यद्यपि यह वर्णन बहुत स्पष्ट और पूर्ण नहीं है, तथापि 
इतना तो स्पष्ट है कि मजदूरोंकी मजदूरी किसी प्रकार 
कम नहीं म।लूस पड़ती । यदि हिसाब लगाया जाय, तो वह 
आजसे अधिक ही जान पड़ेगी । यदि किसानीके मजदूरको 
भोजनकी सामग्री मिळनेपर अन्य वस्तुओंके लिए सवा पण 
वेतन मिळता था अथवा फसलका दसवां हिस्सा बह पाता 
था, तो भाजसे वह किसी प्रकार कम नहीं कहा जा 
सकता । इस हिसाबसे आज कोई भी पुरुष मजदूरी देनेको 
तेयार न होगा । छनार आज्ञ यदि सोनेका एक अष्टमांश 
मजदूरी मांगे तो बढ़े-बढ़े धनी भी इतना देनेसे पीछे हरेंगे । 
धुराईके लिए आज.सामान्य लोग जितना देते हैं, उससे उस 
समयकी धुलाईकी मजदूरी कई गुनी अधिक्र माळूम पड़ती 
है। सामान्य लोगोंकी स्थिति अच्छी न हो, तो इतनी 
मजदूरी कोई न देगा । 


युद्ध ओर महिलायें : अं 


श्री बाबूराम मिश्र, विशारद 


“।कूगेशिश मेरी हमेशा यही रही कि में चीनके निवा- 
सियोंको समझ सकू' और उनसे कुछ प्रेरणा ले सकू' । मेने 
उनके विपयमें ओर उनके गोरवपूर्ण सांस्कृतिक इतिहासके 
सम्बन्धमें पढ़ा बहुत था और में उस वाल्तविकताको देखना 
चाहता था । वास्तविकता मेरी आशाके अनुकुळ ही निकली । 
मेने उस जातिको विज्ञ, गम्भीर और अपने महान्‌ 
. भतीतके अनुरूप केवळ बुद्धिमान ही नहीं पाया, बलिक 
. मेने पाया कि वे लोग बढ़े बलिष्ठ; जीवन और शक्तिसे 
परिपूर्ण हैं ओर आधुनिक परिस्थितिसे सामञ्जस्य स्थापित 
- करनेवाले हैं। बाजारमें जाते हुए एक मामूली आदमीके 
चेहरेपर भी हजारों वर्षाकी रुूस्कृतिकी छाप हे । किसी इद 
तक मैंने यही आशा बांधी थी; लेकिन सुझे जिसने सचमुच 
प्रभावित किया, बह थी नवीन चीनकी अदभुत शक्ति। 
_ सेन्यबरका में कोई पारखी नहीं था; परन्तु में यह कल्पना 
नहीं कर सकता कि ऐसी जीवनी शक्ति और सडूल्पवाली ओर 
'युग-युगका बळ अपने गीछे रखनेवाली बह जाति कभी ङुचली 
जा सकती है।”-यह मत पण्डित जवाहरलालजी नेइरूका है, 
जिसे उन्होंने अपनी अगस्त १९३९ वाली चीन-यात्राके 
संस्मरणोंमें प्रकट किया है । . इस यात्रामें नेहरूजीने माशंळ 
चियांग-काई-शेककी पल्रीसे भी सुळाकात की थो । उनके 
सम्बन्धमें वे लिखते हैं--“मेरा सोभाग्य था कि में उस 
देशकी सर्वश्रेष्ठ महिला श्रीमती चियांगसे मिला, जिनसे 
राष्ट्रको लगातार प्रेरणा मिलती रही है ।?? चीनकी स्बत- 
नत्रताके जन्मदाता स्वगंवासी डा० सन यात सेनको पत्नीके 
सम्बन्धमें नेहरूजीने लिखा हे--“'जबसे उस क्रान्तिका 
विधायक नहीं रहा, वे चीनकी क्रान्तिकी जीवन-ज्योति 
. भौर आत्मा बनी हुई हैं ।?? 

नवीन चीनकी यई अदभुत शक्ति क्या है? यों तो 
सारा संसार देखता है कि गत ८ वर्षसे चीन जापानके 
_ बर्बर साम्राज्यवादसे लोहा ले रहा है और अपनी स्वतन्त्रता- 
की रक्षा करनेके लिए उसने बड़े साहसके साथ असीम 
 कहिनाइयोंका सामना किया है और त्याग और बलिदान- 


के 


महिला ही है । मदिलाओंने प्रत्येक देशमें राष्ट्रीय पुष डर 


की कड़ीसे कड़ी परीक्षाम भी उत्तीर्ण होनेके लिए हमेशा ही 
तेयार रहा है। चीनके विभिन्न दलाने अपना आपसी मत- 
भेद उठाकर ताकमें रख दिया है ओर वे मिलकर अपने 
शत्रुसे लड़ रहे हैं । इसमें सन्देह नहीं हे कि इस छड़ाईमें 
चीनको रूस, अमेरिका भोर ब्रिटेनसे सहायता मिल रही 
है; परन्तु यह हे चीनियोंका स्वतन्त्रता-प्रेम, भदम्य साइस, 
हिमालय-जेसी अचल हृढ़ता ओर स्वाभिमान, जो उन्हें शत्रु 
जबदुस्त होते हुए भी नहीं झुकने देता । चीनियोंकी इस 
हढतासे जापानियोंका होसला पस्त हो रहा हे । वहांके 
राजनीतिज्ञांको चीन सम्बन्धी अपने उद्योगका भविष्य स्पष्ट 
नहीं दिखलाई पड़ता भोर वे चिन्ताके स्वरमें उसकी चर्चा 
करते हें । और इधर चीनमें इस युद्धने नये जीवनका सञ्चार 
कर दिया है, चीनी. नर-नारी बड़ी शीघ्रतासे नवीन इष्टि- 
कोणको अपना रहे हैं, शताब्दियोंके संस्क्ारोंको बदल रहे 
हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ओर औद्योगिक सभी 
समस्याओंको परिस्थितिके अनुरूप बिलकुल नये ढड़से इछ 
कर रहे हैं । इसमें सन्देह हे कि जापानने साम्राज्य-लिप्सासे 
प्रेरित होकर चीनकी स्वतन्त्रतापर यह अनुचित प्रहार न 
किया दोता, तो चीनमें इतने शीघ्र ये सब क्रान्तिकारी परि- _ 
वर्तन हो जाते । चीनके इस नये जीवनमें चीनी महिलाभो- 
का प्रशंसनीय सहयोग है। श्रीमती चियांगने इस युद्धमें 
अपने देशके पुरुषों ओर खियोंको वह प्रेरणा की है कि 
उनमेसे प्रत्येक चीनकी महत्त्वाकांक्षाओंकी सजीव प्रतिमा 
बन गया है और आज चीनको स्वाधीनताकी रक्षाका भार 
केवल पुरुपोंपर ही नहीं है, चीनी खयां भी अपना उत्तर- 
दायित्व पूरा कर रही हैं, वे युद्ध'क्षेत्रमे पुरुपांकी ही भांति 
पराक्रम दिखा रही हैं और जिन चीनी गुरिछोंने जापा- | 
नियोंको परेशान कर रखा है, उनकी जननी भी एक चीनी _ 


समयमें पुरुषोंको शक्ति प्रदान की है, शक्तिरूपा होना चरि- 
तार्थं किया है ओर चीनमें भी वे अपने इसी रूपमें प्रकट हो 


, रही हैँ । चीनकी मातायें, बढनें और देवियाँ यदि अपने रुपमें 


क 


ट्रेनिङ्ग केम्पर्मे चीनी महिलाय । 


पुरुपोंको शक्ति देने भोर प्रेरणा करनेके लिए सामने न आयी 
होतीं, तो कोन कह सकता है कि चीनी पुरुपोंने अपने प्रयल- 
से संसारको वेसा ही चकित किया होता, जेसा वे आज 
कर रहे हैं। 
 जापानियोंके अनुमानके अनुसार आज भी मार्शल 
_चियांग-काई-शेकके पास २० लाख सेनिक हैं; परन्तु यह अनु- 
मान ठीक नहीं है। चीनी सेनिकोंकी संख्या इससे कहीं 
ज्यादा है भौर कमसे कम चालीस हजार स्त्रियां भी वीर- 
भूषा धारण किये हुए देशके शत्रुओंसे मोर्चा ले रही हैं। 
कल्पना कीजिये-आज चीनके रङ्भमञ्चपर चालीस 
इजार ख्रियां फोजी ढड़से चल रही हैं। उनकी वदी फटी- 
` पुरानी ओर मेली है । वह उनके शरीरपर टीक आती भी 
नहीं है, क्योंकि उसे उन्होंने युद्धक्षेत्रे उठा लिया हे, जहां 
उनके भाई, प्रियजन, पति, पुत्र ओर पिता, सत्रने जापा- 
_ नियोंकी मशीनगनोंकी गोलियोंका शिकार होकर वीरगति 
पायी है । चीनके युद्ध-क्षेत्रमें ये वीराझनाथें हदइताके साथ 
बढ़ती हैं, साइसके साथ लड़ती हैं और चीनके इतिहासमें 
अपना नाम भमर कर जाती हैं । उनके चेहरेपर दृष्टि 
डाल्यि-निश्चयकी रेखाबें विद्यमान हैं ओर साहस और 
शक्तिकी देवियां ये सचमुच ख्यां हैं। ये ख्यां हैं इसमें सन्देह 
' नहीं है; किन्तु ये ख्रियां वे नहीं हैं, जो तिल्चट्टा देखकर दूर 
` भाग जाती हैं या नये-नये गहनों, छन्द्र कपड़ों और बढ़िया 


बना डालती हैं, जिन्हें अपने 
बाळ संवारने और होठ एवं 
नाखून रंगने भौर पाउडर 
लगाकर दिन-भर शीशेके 
सामने खड़े रहनेसे फुरसत 
नहीं हे, जिनकी दृष्यें 
छकुमारता ही बड़प्पन और 
दिनभर निठल्ले रइनेमें ही 
गोरव है भौर जिन्हें रंग- 
रेलियोंमें ही जीवनका सच्चा 
आनन्द मालूस होता है। 
चीनकी ये महिलायें इस 
तरइकी बिलासितासे सर्वथा 
दूर रद्दते हुए हाथमें बन्दूक थामकर राष्ट्रकी वेदीपर बलिदान 
हो रही हैं ओर दूसरोंको बलिदान दोनेकी प्रेरणा कर 
रही हैं । 

चालीस हजार ख्रियांकी सेना-बन्दूक भौर कारतूसोंसे 
लेस छशिक्षित सेना, बहुत छोगोंके लिए तो इसकी कल्पना 
ही अनर्गल हे । स्त्रियां भी सेनिक हो सकती हैं भोर युद्ध- 
क्षेत्रकी कडिनाइयां झेल सकती हैं, यह उनकी समझमें ही नहीं 
आता वे सोचते हैं कि हो सकता हे, कोई खरी स्वयं युदध- 
क्षेत्रमे सेनिक सेवा करनेके लिए उत्छक दो; परन्तु अपने 
शरीरके लिए वह क्या करेगी । उनका खयाल है कि कोई 
खरी या तो छी रह सकती है या सेनिक बन सकती हे । यह 
नहीं हो सकता कि एक ही समयमें वह खरी हो और सेनिक 
भी। सेनिकोंमें एक मनोवृत्ति होती है, जो साधारणतः 
खियोंमें नहीं देखी जाती । किसी स्त्रीको यदि सफल सेनिक 
बनना हो, तो उसे अपना चिरपोषित स्त्री होनेका संस्कार 
बदलना दोगा और भपनेमें सेनिकों-जेसी मनोवृत्तिको 
लाना होगा । यह विचार सर्वथा ठीक नहीं है। खी ओर 


पुरूपके साधारण जीवनमें एक भस्पष्ट रेखा-सी मालूम होती | 


है, जो कार्यक्षेत्रको दो भागोंमें विभक्त कर देती है भोर 


` समाजमें स्त्रियों ओर पुरुपोंका कार्यक्षेत्र प्रायः बंट-सा जाता 


eS । आराम और छविधाकी हश्सि साधारणतः छली घरमें या 


चरके अधिक समीप रहती है और घुरुषके स्नेह, प्रेम भौर | 


न्य और महिलायें १७ 


्आदर-भावके कारण वह 
प्रायः ऐसे ही कार्याको 
करती हे, जिनमें शारीरिक 
ब्वल भोर श्रमकी अधिक 
(अपेक्षा नहीं होती। इसके 
विपरीत पुरुष जीवन-संग्राम- 
के कटोरसे कठोर क्षेत्रमें 
रहता हे ओर रहना चाहता 
'है। यह स्वाभाविक हे । 
मनुष्य जिससे प्रेम करता है, 
उसे शक्ति-भर अधिकसे 
अधिक आरास पहुंचाना 
चाहता है। जीवनकी परि- 
स्थितिसे विवश होकर जिन 
पुरुपोंको अपनी स्रियोंके 
साथ काम करना पड़ता है, उनमें हम आज भी यही पाते 
६-पुरुप फावड़ा लेकर मिट्टी खोदता हे तो खरी उस मिट्टी- 
को फेंकने जाती है, पुरुष पानी निकालता है तो स्त्री खेत 
सींचती हे, पुरुप फसल काटता है तो खी सिळा बीनती है, 
पुरुष सेतमें काम करता है या नौकरी अथवा दूकान- 
दारी करता है तो खी घर ओर बच्चोंकी संभाल करती 
भौर भोजन बनाती है । यह व्यवस्था पारस्परिक 
इविधाके लिए हे ओर जिस तरह प्रत्येक व्यवस्था- 
गुण और दोप दोनों ही होते हैं, इस व्यवस्थामें भी गुण 
और दोप दोनों ही हो सकते हैं; परन्तु सेकड़ों वर्षसे चली 
भानेके कारण वह हमारा एक संस्कार बन गयी है और 
भा स्थिति यह है कि कार्यक्षेत्रके इस विभाजनको इश्िमें 
रखकर अक्सर यह कहा जाता है कि वह तो ख्ियोंका 
कार्य है, पुरुपोंको उसे करनेमें लज्जा आनी चाहिए अथवा 
अमुक कार्य तो पुरुषोंका है, स्त्रयोके लिए उसे करना 
सम्भव नहीं है। यह केवळ सामाजिक जीवनकी छविधा 
भार उसके लिए की हुई व्यब॒स्थाका प्रश्‍न है, इससे अधिक 
भोर कुछ नहीं-वेसे यह कोन नहीं जानता कि जिन 
कार्याको दम ख्नियोंका समझते हैं, उन्हें आज बहुत-से पुरुष 
कर रहे हैं, इसी तरह जिन कार्याका ठेका घुरुषोंके नाम 
समझा जाता है, उन्हें आज महिलायें बड़ी सफळताके साथ 


ह. 


युद्ध-क्षेत्रमें जापानियोंको सबक सिखा रही हैं । 


कर रही हैं। साधारण कालमें जब यह स्थिति हो, तब 
राष्ट्रीय सङ्कट-काळके विषयमें कहना दी क्या है। मातृभूमि 
जब अपनी सन्तानका भाह्वान कर रही हो, देशकी स्व- 
तभ्त्रताकी रक्षा करनेका कर्तव्य जब्र सामने हो, तब स्त्रियां 
और पुरुषोंके कार्यका प्रश्‍न नहीं उठता । उंस समय एक ही 
प्रश्‍न होता है--राष्ट्रक गोरवकी रक्षा करनेके लिए सववस्व 


त्याग करना और संसारको यह बतलाना कि हम भी. 


मनुष्य हैं और मनुष्यको तरह शिर ऊंचा कर रहना चाहते 

। इतिहासमें सभी देशोंमें ऐसे अवसर आते रहते हैं और 
जब ऐसा अवसर आता है, कतंव्यकी पुकार होती है, राष्ट्र जब 
उनका आह्वान करता है, हमेशा ही स्त्रियां अपना साधा- 
रण कार्यक्षेत्र छोड़ देती हैं और अपनी मनोवृत्तिको, 
इातान्दियोंके संस्कारको इतना बदल डालती हैं कि आश्चर्य 
होता है। वे अपनी इस बदली हुई मनोवृत्तिसे एक पवित्र 
सङ्कल्पके साथ कदम उठाती और युद्ध-क्षेत्रमें पराक्रम दिखला 


कर अपनेको अमर बना लेती हैं। अतीत कालसे 
आज तक नारी जातिने अपने स्वभावकी इस विशेषताको _ 
सभी देशोंमें कायम रखा है भोर कोई भी देश इसका भप- _ 
वाद नहीं हे । शन्नुका संहार करनेके सङ्कल्पके साथ जब FF 5 
कोई महिला बन्दूक हाथमें लेकर खड़ी होती है, तब 3 


सूतिमान रणचण्डीका रूप धारण करती है । 


१८ - विश्वमित्र 


मिनटसे ज्यादा नहीं लगना चाहिए । भोजनके बाद थोड़ी देर 
तक आराम, फिर परेड, व्याख्यान, रातके ७॥ बजे फिर भोजन 
ओर आघ घण्टे बाद ८ बजेसे शयन । रातके भोजनमें 
साधारणतः झाक होता है ओर मांस भी, यदि मिल सके । 
शिक्षण-कालकी दिनचर्या बतळाते हुए प्रसिद्ध चीनी 
महिला मिस लसी ताऊने ळन्दनमें एक पन्रकारसे कहा-- 
“हमें रातको बूट जूते पहने हुए सोना पड़ता था । कभी- 
कभी तो इम सब पूरी वर्दी पहने रहती ओर कन्धेपर बन्दूक 
लटकती रहती । इसका परिणाम यह होता कि हमें एक ही 
करवट सोना होता। कभी-कभी यह भी होता कि रातको ' 
अचानक बिगुल बजता और हम सब खोतेसे उठकर तत्काल 
तेयार हो जातीं । इस जीवनमें कडिनाइयां चाहे कितनी ही ` 
हों; परन्तु तीन महीनेके रिक्षा-कालको समाप्त कर जब हम : 
युद्ध-क्षेत्रमें शत्रुके सामने लड़ने जाती, उस समयकी कठि-' 
नाइयोंके सुकाबिलेमें ये कुछ भी नहीं हैं । केम्पमें हमें सोने- 
के लिए कमसे कम एक चटाई तो मिलती थी; परन्तु युद्ध-. 


चीनी महिळाओंने यह भुला दिया है कि वे स्त्रियां हैं। उनकी 
बर्दीमें अन्तर भले ही हो, परन्तु भावोंमें कोई अन्तर नहीं हे। 


 ज्ञापानियोंने चीनकी लाखों महिलाओंको यही रूप 
धारण करनेके लिए विवश कर दिया है। भाज चीनकी 
महिलायें अपनी मनोवृत्ति बद्ल रही हैं और खरी होनेका 
खयाल छोड़कर सैनिक शिक्षा पानेके लिए छावनियोंमे 
पहुंच रही हैं। उन्हें तीन महीने तक शिक्षा देकर दक्ष बना 
दिया जाता है । सबेरे ४ बजकर २५ मिनटपर पहला बिगुल 
बजा । पांच मिनटमें बिलकुछ तेयार हो जाना ही चाहिए; 

= क्योंकि ४॥ बजे दूसरा बिगुल धजनेके साथ सभी खियोंको 
परेड करनेके लिए सामने ही मैदानमें "काल इन” हो जाना 
पड़ता हे । छावनीमें रहनेवाली महिळाओंके लिए कट्लीकी 
गिनती विळास-द्रव्योंमें की जाने लगी है ओर बहुत कम 
महिलायें कङ्लीसे काम लेठी हैं । ६॥ बजे तक परेड होती है । 
इसके बाद आधी सूखी रोटी और एक प्याला पानीसे जळ- 

५ पान होता है । जलपान समाप्त होते न होते किसी सेनिक 

_ विषयपर व्याख्यान भारम्भ हो जाता है, इसके अनन्तर 
होपहरको भोजन मिलने तक चांदमारी, घोड़ेकी सवारी ओर 
मकीनगन चलानेका अभ्यास किया जाता है। दोपहरके 


५ 


युद्ध ओर महिलायें १३ 


अंगरेज स्त्रियोंकी सेना । 


क्षेत्रम हमें अक्सर जमीनपर ही सोना पड़ता था, वर्दी और 
बन्दूकसे लेस केवळ एक चादर ओढ़कर । केम्पमें पहले ही 
खाना कम मिळता था, खाइयोंमें तो अक्सर दो-दो, तोन-तीन 
दिन तक मुंहमें दाना पड़नेकी नोबत नहीं आती। हमें जिस 
स्थितिमें रहना पड़ा है, उसके बाद अब्र यह कोई नहीं कह 
सकता कि खिथां पुरुषोंकी तरह कडिनाइयां नहीं झेल सकर्ती, 
पुरुषा-जेला धीरज नहीं दिखला सकर्ती । एक बात. और भी 
है-ख्तियां कभी शिकायत नहीं करतीं । पुरुर सेनिक जब 
भविक्रारिय्ोंके सामने शिकायत करेंगे कि उन्हें अमुक चीज 
नह मिळती या अमुक चीज चाहिए, तब सख्रियां हमेशा 
ही यह उत्तर देंगी-हमें कुछ नहीं चाहिए ।?? 

स्वभावतः यह प्रश्‍न होता हे कि जब स्त्रियोंकी इन 
रेजिमेण्टोंको पुरुष रेजिमेण्टोंके साथ हफ्तों रहना पड़ता 
होगा, तब उनके नेतिक जीवनपर कया असर पड़ता होगा 0 
इस तरह मिल-जुलूऋर रहनेके अवसर अक्सर आते रहते 
हैँ; परन्तु चीनी पुरुष सेनिक इस मामलेमें बिल्कुछ पक्के हैं 
कर प्रत्येक अवस्थामें वे महिला सेनिकोंका सम्मान करते 


ही हैं। पुरुष सेनिकोंको जीवनका बड़ा कटु भनुभव न है, 
क्षाक्रमणका री जापानियोंके कारण उन्हें अपनी स्त्री, बच्चों, माता 
ओर बहिनों, सभी प्रियजनोंको छोड़कर आना पड़ा है। 
इन प्रियजनोंमेंसे कितने ही जापानियोंकी गोलियोंके शिकार 
हुए हैं । इन सबकी व्यथासे पुरुष सेनिकोंका हृदय संक्षुब्ध 
रहता है ओर उनके क्षोभका यह भाव प्रकट होता है उस 
ढृताके रूपमे, जिसे वे देशके शत्रओंसे -लड़नेमें दिखला रहे 
हैं। उनके सामने एक ही बात होती हे--शत्रपर कहोरसे 
कठोर आघात करना । फिर, युद्ध-क्षेत्रमें जापानियोंसे छोहा | 
लेनेवाली स्त्रियां भी तो आखिर सेनिक ही हैं। स्वयं वे भी तो 
यह भूल गयी हैं कि वे स्त्रिया हैं। उन्होंने अपना ख्री- 
दूर कर दिया है । अपने बनाव-श्ज्भारकी ओर उनका बिर 
कुछ ही ध्यान नहीं है । किसी सेनिककी पुरानी वदी पहन- | 
कर ही बे काम चला रही हैं। उनमेंसे बहुतोंने अपने णी 
बाळ भी कटा दिये हैं । किर भी कमी-कमी 
कि कोई-कोई पूर्व-प्रेमी बहुत दिनोंके बाद खाइयोंमें अचा- 
नक एक दूसरेके सामने आ जाते हैं ओर आंखें चार होते. 


सेनाके हेड कार्टरमें भोजन और सफाईकी व्यवस्था 
रखनेवाली अ'गरेज महिलायें । 


ही भतीतकी खोयी हुई स्मरति जा जाती है। इस तरहकी 
कोई बात जब होती है, कानोंकान उसे फेलनेमें देर नहीं 


लगती। आखिर पुरुषों ओर महिलाओंके शारीरमें 
--खाइयोंमें होनेसे क्या-हृदय तो है ही। चीनी अधिकारी 
यह नहीं चाहते कि उनके सेनिकोंका हृदय मोमका हो, जो 
थोड़ी-्ी आंच लात ही पिवड जाय, धोखा दे जाय। 
यहां तक चीनके सम्बन्धमें हुआ । इस देशके इतिहासमें 
महिछाओंके शाश्च लेकर युद्ध-क्षेत्रम जाने और शत्रसे लोहा 
लेनेके बहुत उदाहरण हैं । प्राचीन कालमें इम केकईको राजा 
दुशरथके साथ युद्ध-क्षेत्रम जाता हुआ पाते हें । इधर मध्य- 
काळमें अहिल्याबाई, दुर्गाबाई, लक्ष्मीबाई आदिका उछेख 
इतिहासमें गोरवके साथ किया गया है। इधर महात्मा 
गांधीने जब्र-जब्र राष्ट्रीय सङ्गपं किया है, महिलायें अपने 
हिल्सेक्रा कार्य करनेमें पीछे नहीं रही हैं, उन्होंने अपनी 
मनोवृत्ति बदर दी है ओर घरसे बाहर निकलकर लाठी चार्जसे 
 छेक़र कारावास तक, सब तरहकी कडिनाइयोंका स्वागत 
ग्रा हे और बतला दिया हे कि अवक्षर भानेपर, मातृभूमिकी 
कार होतेपर वें भी अपना कतंव्य पालन करनेमें, तितिक्षा, 
तप और त्याग दिखळानेमें पुरुषोंले पीछे नहीं हैं। यह कुछ 
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आहिंसात्मक सङ्घपके सम्त्नन्धमें ही नहीं हे, इमारा विश्वास 
है कि भारतीय महिलाओंका युद्धर्थलमें अवतीण होकर 
पराक्रम दिखलानेका गौरवपूर्ण संस्कार मिट नहीं गया है। 
भारतीय नारी वीर-वेशमें दुर्गा, युद्धकी देवी होती है। 
५ वषं पहले अबीसीनियापर इटलीने आक्रमण किया 
था, उस समय वहांकी महिलाओंने अपने देशके शत्रुआ- 
के विरुद्ध शत्र धारण किया था ओर अब्र भी जब वहांसे 
इटालियनोंको मार भगानेका अवसर आया है, वे अपने 
पति, पिता ओर भाइयोंके कन्यसे कन्था भिड़ाकर युद्ध- 
क्षेत्रमें डट गयी हैं । यूरोपके जो देश आज युद्ध-छुग्न हैं, 
उनमें भी स्त्रियां अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देशसेवा कर रही है, 
त्याग, साहस, घेयं और सहिष्णुताका अपूर्व परिचय 
दे रही हैं। जब्र हम यह सोचते हैं कि ये ख्रियांवे हैं 
जिन्हें ओठ और नाखून रंगने, पक, पाउडर और लवेण्डर- 
से चेहरेको आकर्षक बनाने, वेश-भूषा संवारने, शिरके 
बाल हो नहीं, आंखोंकी बिन्नियों तकको बनाने और 
दिन-रात रंगरेलियां करनेसे फुरसत नहीं थी भौर 
जिनका जीवन विछासितामय हो रहा था, तब सहख 
सुखसे सराहना करनेको जी चाहता है । युद्धके आरम्भमें 
ही जब सेनिकोंको अधिक संख्प्रामें भती किया गया, 
ख्रियोने दफ्तरों, कारखानों, दूकानों ओर दूसरे क्षेत्रोमें 
पुरुपोंका स्थान ले लिप्रा, उन्हें सेनिक बनकर युद्ध-क्षेत्रमें 
जाने ओर शत्रुसे लड़नेके लिए अवकाश दे दिया । युद्धके 
कारण कितने ही नये उद्योगोंका आरम्भ किग्रा गया। 


स्त्रियोंने इनमें भी पूरा योग दिग्रा ओर देशझी आन्तरिक ' 


व्यवस्था सम्बन्धी दूसरे कितने ही कार्याका भार भी उन्होंने 
अपने कन्धोंपर उठाया । जिन ख्रिग्रोंके लिए घर छोड़ना 
सम्भव नहीं है, वे घरपर रहकर ही सेनिक्रोंके लिए, जिनमें 
उनके पति, पुत्र, पोत्र, भाई भादि प्रियजन भी हैं, अवकाश- 
के समयका संदुपयोग करती है, किरोसियासे तोलिया, 
मोजे, स्वेटर, आदि बुनती हैं । साबुन, सिगरेट, पुहतकों 
आदिके साथ इन चीजोंको वे पगरखळ द्वारा : सेनामें अपने 
स्वजनोंके पास भेजती रहती हे। इल तरहकी चोजोंको 
सेनिकोंके पाल भेजनेके लिए वे सामूहिक आयोजन भी 
करती हैं । 

पिछले साळ भगस्त भौर लितम्बररमें जमनोंने इंगलेण्ड- 


| 
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पर हवाई जहाजों द्वारा हमला किया था । इन हमलोंको 


रोकनेके लिए अंगरेजांने पहलेसे ही आकाइामें बेळूनो द्वारा 
वारोंकी रुकावट डाळ रखी थी । यह रुकावट बड़ी कारगर 
साबित हुई । हक्रावटके ये तार जिन बेलूनोंमें लटकते रहते 
हैं, उन्हें इंगळेण्डमें इन दिनों कितने ही नये ओर पुराने 
कारखानोंमें तेयार किया जाता है, जिनमें हजारों स्त्रियां 
काम कर रही हें। काम दिन-रात २२ घण्टे जारी रहता 
है। आठ-आड घण्टेकी ड्यूटीपर तीन पारियोंमें कमचारी 
भाते हैं । कर्मचारियोंमें ८०-९० सेकड़ा स्त्रियां होती हैं । इस 
कार्यकी शिक्षा देनेके लिए स्कूर हैं। अधिकांश स्कुळ फेक- 
रियोमें ही हैं । पहले बेलूनोंको सीनेकी पुरी शिक्षा दी जाती 
हे ओर जब छात्रायें इस कार्यमें दक्ष हो जाती हैं तब उन्हें 
फक्रीमें भेजा जाता है। 

इंगलेण्ड और अन्य देशोंमें स्त्रियोंकी युद्धकालीन देश- 
सेवा इस तरहके कार्या तक ही सीमित नहीं है, गोली, 
बार्द, बम, कारतूस ओर शस्त्रास्त्र बनानेके कारखानोंमें 
भी वे कार्य कर रही हैं। बेलून तेयार करनेके कार्यकी भपेक्षा 
यह काय कुछ कठिन हे, तथापि इस कठिनाईको बे आजकल 
कठिनाई नहीं गिन रही हैं ओर उनकी क्षमता देखकर दांतों- 
तठे भंगुरी दुबानी पड़ती है । 

इंगलेण्डकी खियोंको युद्ध-सम्बन्धी सेवाओंका जो 
भनुभव हे, वह नया नहीं है। गत मद्दासमरमें १९१६-१७ 
मॅ प्रिटिमको अपनी स्थ, जळ और वायु-सेनाके लिए यथे 
संख्यामें पुरुष मिळनेमें कठिनाई अनुभव होने लगी थी। 
युद्ू-कालमें जहां कितने ही नये उद्योगोंको चलाना भाव- 


अक्सर वर्दी पहने हुए ही सोना पड़ता है । 


बैलून बनानेकी शिक्षा। 


इयक होता है, वहां पुराने उद्योग-त्रन्धोंको भी तो चाळू 
रखना ही पड़ता है। कोई राष्ट्र कितने अस तक युद्ध चलाता 
रह सकता है,यद बात कितनी ही दूसरी बातोंके अळावा 
इन उद्योग-धन्धोंके ठीक तरसे चछते रहनेपर निभर है। 
१९१७ की जनवरीमें पुरुपोंकी कमीकी समस्या हळ करनेके 
लिए युद्ध-कोन्सिलकी बेठक हुई । एक अधिकारीको फ्रान्स 
भेजा गया । उसने लोटकर बतलाया कि कमसे कम 
१२००० आदमी सेनामें अदली, बाबची, क्लर्क, टेलीफोन 
भापरेटर आदिका कार्य करते हैं और यदि स्त्रियां इनका 

स्थान ळे सकें, तो इन सबको युद्ध-क्षेत्रमें खाइयोंमें भेजा 

जा सकता हे । इस निर्णयमें बिलम्ब नहीं लगाया गया। 
श्लियोकी एक सेना खड़ी की गयी, जिसमें बातकी बातमें 

एक लाख महिलायें भर्ती हो गर्यी । जल-सेना और वायु- 

सेना विभागोंने अपने महिला दलोंका सडुठन अळा किया । 

इसके साथ ही महिलाओंकी ट्रान्सपोर्ट सविस भी सङ्गडित 

की गयी । इन सबने गत महासमरमें बड़ी सराहनीय सेवा 

की थी । 

: १९३८ में जब वतमान सहासमरके बादळ ही संरा 
रहे थे, इंगलेण्डकी. महिळाओंको यह समझनेमें देर नहीं | 
लगी कि उनके सामने केसा कठिन समय :उपस्थित होने _ 
ब्राला हे । मई १९३८ में, युद्ध आरम्भ दोनेसे सवा साल | 
पहले, एक दिन सात महिलायें ब्रिटिश सरकारके युद- 
विभागमें गयों और महिळाओंकी एक सेना सडूठित करने | 
का प्रस्ताव रखा । ये महिछायें गत महासमरमें प्रशंसनीय _ ड 
सेवा कर चुकी थीं और इंगलेण्डकी सात महिला संस्थाओं- 
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का प्रतिनिधित्व कर रही थीं । युद्ध-विभागने योजनापर 
अच्छी तरह विचार करनेके बाद सितम्बर १९३८ में, वतमान 
युद्ध आरम्भ होनेसे १ साळ पहले २० हजार ख्त्रियोंकी सेना 
खड़ी करनेका निश्चय किया ओर अगले महीनेसे केवळ 
१२० खियोंसे यह कार्य आरम्भ हो गया । आज इनकी 
संख्या कई लाख है ओर सेनाका कोई विभाग ऐसा नहीं है 
जिसमें महिलायें न हों। कई विभागोंका कार्य तो केवल 
महिलाओंके ही हिस्सेमें पड़ गया है । 
इंगलेण्डमें महिळाओंकी इस सेनामें जो युवती भर्ती 
होना चाहती हो, उसे कमसे कम १८ सालका तो होना ही 
चाहिए; परन्तु ४३ सालसे अधिकका नहीं। अलबत्ता, जिन 
खियांको गत महासमरमें सेनिक सेवा करनेका अवसर 
मिला हो, उन्हें ५० सालकी उम्र होनेपर भी भर्ती किया 
जाता है । इंगलेण्डमें मद्विछाओंमें युद्धमें भाग लेनेके लिए 
इतना उत्साह हे कि १८ वषंकी उम्र नहीं होनेपर भी वे 
भर्ती होने पहुंच जाती हैं ओर १८ वर्षकी उम्र होनेका 
बहाना बनाकर भर्ती होनेका प्रयत्न करती हैं। उम्रकी 
भांति ही अधिकारी ऊंचाईपर भो पूरा ध्यान रखते हैं । ५ 
फीट २ इञ्चसे कम ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। कम ऊंचाई 
'होनेपर यह आशा नहीं की जाती कि वे भारी-भारी चीजों- 
को उठाने और रखनेका कार्य भासानीसे कर सकती हैं। 
उन्न और ऊँचाई उपयुक्त होनेपर ये युवतिय्रां कई फार्म भरती 
हैं।ढाकर यह देखता हे कि उनका स्वास्थ्य ठीक है या 
नहीं । यदि सब बातें ठीक हुई, तो उन्हें घर जाने ओर इन्त- 
जार करनेके लिए कह दिया जाता है। इंगलण्डमें महि- 
लाभको फोजी शिक्षा देनेके लिए पांच बड़े-बड़े डिपो हैं, 
परन्तु अक्सर कई महीने बाद बुलाये जानेका नम्बर भाता 
ह । जबसे इनकी शिक्षा आरम्भ होती है, इनको सरकार- 
की ओरसे सारी आवश्यक वस्तुयें मिलने लग जाती हैं। 
इसके भळावा उन्हें कुछ जेब-खर्चके लिए भी मिलता है 
रोजाना वाळण्ट्यिरके १ शिलिङ् ४ पेन्स से लगाकर चीफ 
कम्राण्डेण्टके २८ शिलिङ्ग ८ पेन्स तक दंजेके अनुसार । 
भोजनकी व्यवस्था केम्पमें ही होती है; परन्तु यदि यह सम्भव 
न हो, तो उन्हें उसके लिए रोजाना ३ शिलिङ्ग ८ पेन्ससे 
हृगाकर ८ शिलिङ्ग ९ पेन्स तक भत्ता अळग दिया जाता 


हे। उन्हें वहां साधारण कवायद-परेडके अलावा कितने ही 
कार्याकी शिक्षा.दी जाती हे, जेसे प्राथमिक उपचार, गेसके 
नकाबोंका व्यवहार, टेलीफोन क्क, टेली पिण्टर. आपरेटर, 
बाबचीखाने, गोदाम ओर दफ्तर सम्बन्धी सारे कार्य | 
केम्पमें इस शिक्षामें उन्हें महीना-सवा महीना छग जाता 
हे । जीवन बड़ा. कठोर मालूम होता है; परन्तु यह कोन 
नहीं जानता कि स्वतन्त्रता जितनी कडिनाइयां झेल- 
कर प्रा की जाती है, उसकी रक्षा करनेके लिए .भी 
वेली ही कडिनाइयां सहनेके लिए व्यक्तिको तत्पर रहना 
पड़ता हे । इ'गळंण्डके इस महिला. दलमें सभी श्रेणियांकी 
स्त्रियां भर्ती हुई हैं ओर हो रही हैं। इनमें कोई किसी सेनिक 
अफसरकी पत्नी है, तो कोई किल्ली पुलिस कान्स्टेबलकी पुत्री 
या बहिन । कोई पहले नसं, कक, मिखी, बाबरी, डाइ- 
बर, टेलीफोन आपरेटर या अभिनेत्री थी, तो कोई लेखक, 
केशियर या फोटोग्राफर | कोई किसी दूकानमें काम करती थो, 
तो कोई किसी फेकरी या होटळमें । किसी ने व 
कर रखा था, तो किसीने चित्रकारी या केश-सज्जाकीं। 
कोई किसी गृहस्थके यहां काम करती थी, तो कोई 
अपने ही घरका सारा भार उठाये हुए थी । आज. इन 
सब महिलाओंका जीवन बिछकुरु ही बदल गया है.। 
कितनी ही देवियां कार्यवश वर्दी पहिनकर ही खुशीसे 
सोती हैं, जिससे यदि आवश्यकता पड़ जाय, तेयार दोनेमें 
उन्हें विम्ब न लगे । जीवनकी विभिन्न परिस्थितियोंमें 
रहनेपर भी भाज ये महिलाय॑ एक-सी वर्दी पहनकर पुक.दी 
मेजपर साथ-साथ एक तरहका खाना बड़ी खशीसे खाती 
हें; किन्तु इस कठिन स्थितिमें रहनेपर भी जबर्ध्डन्हें भर- 
काश मिळता है, अपनी किरोसियाका उपयोग किये बिना 
नहीं रइर्तो। 

युद्धञ्न देशोंकी मदिळाओंके इस जीवनकी ओर स्वदेशकी 
बहिने ओर माताये क्या इष्टिपात करेंगी ? इम सबने उस 
युगमें जन्म लिया है, जिसमें किसी भी देशके पुरुषों भौर 
ख्ियोके सामने परीक्षाका कडोरते कठोर अवसर उपस्थित 
हो सकता हे--ओऔर आज क्या हमारे सामने वह अवसर 


नहीं है ? 


मांगका सिन्दूर | 
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हाहनाईकी धीमी ध्वनि हवाकी लहरोंमें गंज रही थी 
भोर साथ ही वे गीत भी खनाई पड़ रहे थे, जो रमाको बिदा 
करते समय रिश्तेदार स्रिया हिचकियां ले-लेकर गा रही थीं । 
राधा छतपर बेटी यह करुणा-पूर्ण दृश्य देख रही थी । 
सारी गली बिजलीके प्रकाशसे जगमगा रही थी । रमाके 
मकानके भागे कहार पालकी लिये खड़े थे ओर बारा- 
तियांकी एक अजीव-सी हलचल मची हुई थी । इतनेमें लड़की- 
के रोनेका शब्द छनाई दिया, जिसपर सभी निस्तब्ध होकर 
लड़को के पिताकी ओर ताकने लगे । वे भीमी आंखोंसे लड़की- 
को गोदमें लिये हुए पाळकीकी ओर बढ़ रहे थे। 
एक बार फिर बाजोंका शब्द गंजा। अब पिताने जी 
करके अपनी लाडली छड़कीको पालकीमें बेठा दिया । 
हे सिसकियां भरने लगी ओर लड़केवाले खुशीके बाजे 
बनाते हुए चलने लगे। राधाने देखा कि सब हलचल बन्द 
हो चुकी है, सिवाय ख्रियांकी आवाजके, जो भरे हुए कण्डों- 
से हहागके गीतका आखिरी पद्‌ गा रही हैं। उसने अपने 
भांसू पोछनेके लिए घोतीका आंच उठाया । अश्रुओंसे 
क्षीचळ पहले ही भोग चुका था । 
उसे वहीं बेठे-बेठे यादु झाया कि एक दिन वह भी इसी 
प्रकार ग्याही गयी थी । इसी प्रकार पिताने उसे पालकीमें 
बढ़ाते हुए कहा था--“अब तेरा हमसे कोई सम्बन्ध नहीं । 
भाजसे तेरी दुनिया, तेरा छख-दुःख, सब तेरे पतिके चरणोंमें 
है।” तब मांने भी उसके सिरपर हाथ फेरते हुए कहा था-- 
“रोकर क्या बनेगा, बेटी । संसारका नियम ही ऐसा चला 
भाया है कि लड़की सयानी होकर पराये घरकी लक्ष्मी बन 
ज्ञाती है ।” इसके बाद वह अपनी सछरालमें आ गयी थी और 
अमी छः मास तक ही पतिका छख देख पायी थी कि एक 
दिन उसकी मांगका सिन्दूर ओर इ।थोंके कडून लेकर उसके 
पतिदेव सदाके लिए चले गये । इस यादसे उसकी आंखॉसे 
भांसू बहने लगे । 


x x x 
भाज बद घरमें अकेली है । सास, सछुर ओर देवर, 
३ 


निर्जला एकादशीका स्नान करने इरद्वार गये हैं। जबसे 
नरेन्द्रदेवने उसे इस दुनियामें बिळखता छोड़ा, वह सासकी 
उपस्थितिमें कुछ डरी ओर दबी हुई-सी रहती है । सासको 
एस आया देख, वह झट किसी न किसी काममें लग जाती 
है। पता नहीं, अब उसमें यह भाव क्यों बढ़ रहा है कि बढ़ 
सछरालवालोंकी कुछ नहीं होती । वृथा इस घरमें पड़ी हुई 
है। वह चारों तरफ आंखें फाइ-फाइकर देखती है और यह 
जान ठेनेके लिए बड़ी भधीर दिखाई देती है कि अबँवह 
क्यों उन लोगोंके बीचमें गेर-सी मालम होती है) अभी 
कलकी बात है कि सासकी इकन्नी गुम हो गयी थी, तो उसने 
सारा घर सिरपर उठा लिया था । सरके शान्त करानेप्र 
उसने कहा--“सुझे इकन्नीकी चिन्ता नहीं । में तो चोरको. 
पकड़ना चाइती हूँ । आज इकन्नी उडी है, कल न जाने क्या 
गुम होगा ।” ओर जब सछर चले गये, सास चिछा-चिछ्ा- 
कर कहने लगी--“'में चोरको खूब जानती हूं, जिसने यह 
इकन्नी उडायी है ।!” उस समय पता नहीं, राधा क्‍यों सम- 
झने लगी थी कि सासका सङ्केत उसीकी ओर हे । ऐसी 
छोटी-छोटी बातोंसे प्रतिदिन उसकी आंखोंमें घुआं-सा 
लग जाता । 

भांखोंको इथेलियोंसे दबाती हुईं वह उठी ओर आकर 
अपनी चारपाईपर बेड गयी । नियम-विरुदध चलनेसे जीवनमें 
एक नवीनता-सी भा जाती है, जो प्रायः किसी भश तक 
मनोविनोदका काम दे जाती है। वह पेताने रखे हुए 


बिस्तरपर सिर रखकर लेट गयी और एक लम्बी सांस ही। | 
जब उसने हृदयमें यह विचार दुद्दराया कि आज उसकी _ 


सास घरमें नहीं है, तो घर ओर आकाश उसे कितने 


इसी घरमें उसका दम घुरता था । 


वह सोचने लगी कि जब पहले-पहल वह इस घरमें आयी | है 


*थी; तब इसी सासने किस प्रकार उसकी बलयां ली थीं । 
घर-घर उसकी प्रशंसा करती न थकती थी कि ळे. 
ऐसी. 


क्या हे, सच्चा हीरा हे । हरपुकके भाग्यमें 


कन अ: जु 
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लक्ष्मी बहू मिले ।? ओर जब एक बार जरा उस विधवा 
ब्राह्मणीका छोटा लड़का मेले वखोंसे उसे--नयी बहूको-- 
देखने आया था, तो इसी सासने उस अनाथ बालकके मुंह- 
पर जोरसे चपत लगाकर कहा था--“फिर नड़े सिर मेरी 
बहूके सामने आया, तो पकड़कर खाल उधेड़ दू'गो ।? 
भाज इस सास ओर उस सासमें कितना अन्तर है ! 
x x x 
दिनके स्वामी हैं यदि सास ओर सछर, तो रातके 
राजा हैं पतिदेव--जिन्होने पली रात ही उससे इतना प्रेम 
किया था क्‌ राधा उन्हें अपना सवसव समझने लगी थी । 
न असीम शून्यमे झांककर देखा था कि उसकी 
दुनियाकै सूये कणमें उतर भाया हे । सारा आकाश आंख- 
के तिलमें समा रहदा हे ओर यह अनन्त विश्व एक मूर्तिमें 
` प्रकट हो रहा हे । उसने अश्रु-युक्त आंखोंसे अपने देवताके 
चरण पकड़ लिये। मानो. अब उसकी इच्छाओंके आगे एक 
रेखा खिंच गयी थी । 
सहसा नरेन्द्रदेवकी दृष्टि मेजपर पडी; जहां भोजन 
थालीमें पड़ा ठण्डा हो. रहा था । उन्होंने थाली उठाकर 
बीचमें रख ली ओर राधाकी ओर एकटक देखकर क 
“रानी !..कुछ खाओ तो ।” 
बह ळजाते हुए बोली--“मुझ भूख नर्ही। आप ही 
भोजन कीजिये।” 
धने !//-नरेन्दने दीघ निश्वास छोड़ते हुए कहा-- 
._ सच मानो, रानी! तुम्हें देखकर मेरी सारी भूख मिट 
... गयी है ।” फिर उन्होंने राधाकी झकी हुई डोड़ीको अ'गुली- 
` से ऊपर उठाते हुए कहा--“ कितना छन्द्र है तुम्हारा 
“च मंड |?? 

“आपके पास बठकर मुझे भी भूख नहीं रही ।”? 

“खूब !?? नरेन्‍्द्रदेव खिळखिळा उठे--“तब ता मुझे 
कमानेसे छुट्टी मिली । यदि तुम्हें भूख लगे, तो मेरे पास 
ब्रेठ जाना । मुझे जब भूख लगेगी, में अपनी रानीके दर्शन 
कर लेगा ।” 

राधा ममे सुस्क्रायी । कितने भावपूर्ण हैं ये वाक्य । 
कितना प्रेम टपकता है इन शब्दोंसे । यदि इसी प्रकार उसे 
पतिका प्रेम मिळता रहा, तो उसका दाम्पत्य जीवन बढ़े 


= 


- जानन्ते बीतजामेण। ` 


वह रात यों ही हंसते-खेछते बीती । कोई भी सोया 
नहीं--छहाग-रातको नींद भी किसे आती हे ? 

सत्री अबला है । समांजमें बिना पतिके वह अपाहिज है। 
यह जानकर दिन-रात उसने अपने पतिकी सेवा की थी। 
वे भी उसपर मन्त्रमुग्ध थे । जब वे दिन-भरके काम-काजसे 
थके घर आते, तो राधा उनके लिए गर्म दूध लेकर आती । 
वह प्यारसे उसके मुखकी ओर निहारकर कहते--“तनिक 
मुस्कराओ तो, रानी । तुम्हें सुस्कराते देख मेरे हृदयका 
सारा बोझ उतर जाता हे ।? 

वह लज्जासे मुस्कराकर गदंन नीचे कर लेती । तत्र 
नरेन्द्रदेव वेछघ होकर उस लज्जा-मयी मुसकानमें मग्न हो 
जाते । यह उन्हें प्रायः कवि बना दिया करती थी । बह 
खाली गिलास उसके हाथमें देते हुए कहते-“रानी ! मेरे 
लिए इन कोमल हाथोंको कष्ट मत दिया करो ।? 

तब वह कहती--“आप नंहीं जानते कि आपके लिए 
कष्ट उठाकर मुझे कितना आनन्द मिलता हे ।?? 

ऐसे पवित्र प्रेमको देखकर नरेन्द्र गदगद हो जाता 
कहता--“'मुझे विश्वास हे कि हम लोग अनन्त काळ तक इस 
प्रेम-छ्धाको पीते रहेंगे।? 

राधा सिर हिला देती । इस प्रकार चुपचाप उनके 
प्रणय-दिवस बीत रहे थे । 

ओर तब एक दिन वह प्रातःकाळके समय सी ढ़ियोंसे 
नीचे उतर रही थी। रातको पतिदेवपर देर तक प्का 
झळनेके कारण वह सो न सकी थी । इसलिए उनींदी आंखों- 
से, कुछ खोयी हुई-सी उतर रही थी कि सहसा सास और 
सछरके वार्ताळापसे वैद चौंक उठी । उसने घोतीके भांचलसे 
पकड़ा हुआ लोटा सीढ़ियोंपर रख दिया भौर दबे पांव 
किवाड़की ओटमें होकर छनना शुरू किया । यह सास थी, 
जो चावल छांटते हुए सछरसे कह रही थी-“छनते दो, 
बेटा तो हमारे हाथसे गया ।?? 

सछरने हुक्केका कश छोड़ते हुए कहा--“'क्या मत- 
ल्ब १११ 

सासने चावल वहीं रख दिये. भौर पास आकर बोली-- 
“देखते नहीं । बहुने आते ही न जाने क्या मन्त्र फूंक दिया है 
कि वह हमारी तोकुछछनता ही नहीं । न कभी पास i 
बेठता हे और न कभी बताता है. कि भाज कौन-सा शाक 
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' पएकाया जाय । रूखा-सूखा जो परोस दो, चपके खा 
जाता हे । नमक कम हो, तो बोलता नहीं । अधिक हो, तो 
भी कुछकहता नहीं । अब पता नहीं किवह क्यों इतना बदल 
गया है कि पहछी आवाजपर बोलता ही नहीं । में सामने 
भा जाऊं, तो अपराधियोंकी भांति दृष्टि नीचे डालकर 
पाससे गुजर जायगा । ओर यदि कहीं उस रानीसे भेंट हो 
जाय, तो दोनों घण्टों बेठे हंसते रहेंगे!” फिर सास रोने 
लगी-“में मां हूं, मां। में चाहती हुँ कि मेरा नरेन्द्र फिर 
उसी तरह मेरे पास आये ।?? 
राधा कांप उठी । उसने सोचा कि अब तक उसने कितनी 
भूलकी है। अपने प्रेम-क्षितिजको सीमित बनाकर बह 
कितनी क्षुद्र-हद्या रही हे । पतिके परे सास है, सछर है, 
परिवार हे ओर एक बड़ा समाज है । उसे इन सबकी 
उपेक्षा न करनी चाहिए। फिर स्त्री तो मनुष्य-मात्रकी मां 
है। उसका हृदय सबके लिए विशाळ और उसका स्नेह सबके 
लिए अनन्त होना चाहिए । 
उस समय वह मनुष्यत्वसे कितना ऊपर उठ गयी 
धी। तब उसने यहीं सासके रूपमें मांको देखा था और 
सएरके वेशमें अपने पिताको पाया था, भौर स्नेहावेगमें रो 
पड़ी थी। उसने यह समझा था कि माता-पिताके प्रति 
पतिकी उदासीनताका उत्तरदायित्व वास्तवमें उसीपर है । 
उसका जीवन यथाथ में घटनाओंका संग्रह था । अभी कुछ 
दिन शान्तिसे कटे होंगे कि फिर एक ऐसी लहर उठी, जिससे 
उसको नाव चट्टानसे टकराकर चर-चर हो गयी । एक दिन 
जब वह धूपमं बढी बाळ छखा रही थी, तो नरेन्द्र कराहते हुए 
घर आये। छातीमें ददं उठ रहा था। सारे घरमें एकदम 
बेचेनी फेल गयी । सास तो उसी समय दोड़कर मुहल्लेके 
डाक्रको बुला लायी । 
शीत ऋतु अपने पूरे यौवनपर थी, ओर इन दिनों वर्षा 
हो जानेसे सर्दी कुछ ओर भी अधिक चमक उठी थी । राधा 
नरेन्द्रको रोज रोकती थी कि कुछ दिनोंके लिए सेर छोड़ 
दीजिये, परन्तु उन्होने एक न मानी । आज प्रातःकाल सदी 
छातीमें बेड गयी; जिससे उन्हें निमोनिया हो गया। 
भव नरेन्द्रदेव दिन-रात पलंगपर पड़े रहते । सारे घरमें 
सन्नाटा रहने लगा । डाकर रोगीको देखते, और पञ्ञोंके 
` बढ बाहर आकर नरेन्द्रके पितासे कुछ धीरे-धीरे कहते-। 


कोनेमें बेडी हुई राधा, घृघटकी ससुरके भनमने मुख-- 
की ओर देखती ओर आनेवाले खतरेकी कल्पनी करके मन 
ही मन रोने लगती । 

मनुष्य ळाख करे, परन्तु होता वही है,जो भाग्यमें लिखा 
हो | आखिरी शामको नरेन्द्रके फिर इका-इलका दुद 
उठने लगा । वे . बिस्तरपर पढ़े, कराइने छगे। जल्दीसे 
डाकरको बुलाया गया, जिसने आते ही जो नोंद छाने- 
वाली दवाई दी, तों फिर नरेन्द्रकी निद्रा भड़ न हुई । 

इधर नरेन्द्रकी सेवा-शुश्रपा करते-करते राधाका अझू- 
अङ्ग टूट चका था । सारे शरीरपर बेहोशी-सी छा रही थी । 
तब सासने उसे वहांसे हटाकर ऊपर भेज दिया था कि वह 
बहां जाकर विश्राम करे। अभी आधी रात ही बीती होगी 
कि फिर उसकी मांने उसे झंझोड़कर उठाया। वह हड़बड़ाकर 
उठी ओर मांका उदास सुख देखकर एक अस्पष्ट भयसे उसकी 


बोळनेकी सारी शक्ति प्त हो गयी । बह चुपकेसे मांके पीछे 


हो ली, जो उसे नीचे ले आयी । नीचे आकर उसने ख्नियोंके 
बीचमें पढ़े हुए शवपरसे कपड़ा हटाया ओर अपना सिर 
पीटने लगी । राधाने अपने पतिकी ओर देखा, जिसे जीवन- 
ने अधीर कर रखा था, किन्तु अब रत्युने पूर्ण शान्ति प्रदान 
कर दी थी । उसकी आंखोंसे एक बूदू न निकली४ - न उसने 
कोई चीख मारी । वरन चुपचाप टकटकी बांधे अपने प्रियतमः 
को निह्दारती रही। मानो शरीरका हर पुर्जा सपनी जगह- 
पर स्थिर हो गया था । 

राधाको भपना कडून खोलकर चितामें डालने, मांगका 
सिन्दूर पोंछनेकी याद आयी । उसे वह समय भी याद 
भाया, जब उसने स्वर्गीय पतिके शवके हाथ जोड़कर अपने 
मनमें कहा था-“प्राणनाथ ! एक दिन माता-पिताने 
सम्बन्ध तोड़कर मुझे आपके हाथ सौंपा था । भाज आप 
भी मुझे अकेली छोड़े जा रहे हैं !? मह कहते हुए उसकी 
आंखोंसे_ आंसू बह उठे थे । 
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राधाने गहरी सांस ली । मनमें अनेक विवार उठ आाने- 
से उसके सिरमें पीड़ा-सी होने लगी । बढ चारपाईपरसे उडी. 
और टहलती-टइलूती छतके पिछवाड़े चली गयी, जहां 
पवनके शीतळ झोंकोंसे उसे क्षानन्द-सा मिला । उसने चारों 
दिशाओंमें दृष्टि दोड़ायी, देखा कि | तक नीरबताका 


' राज्य है । सारी सृष्टि स्वप्नावस्थामे हे । मेवाच्छन्न चन्द्रदेव 
किसी-किसी जगह अपनी धु'घली किरणें बरसा रहे हैं । इस 
शळदद्दीन रात्रिमें, विस्तृत आकाशके नीचे, उसे पूर्ण शान्ति- 
का अनुभव होने लगा । बह मुण्डेरका सहारा लेकर खड़ी 
हो गयी और नयन मू'दकर अपने आपको भूल गयी । 

अनायाल मुण्डेरके ऊपर पीपलकी टहनियोपर खड़खड़ाइट 
होनेसे वह चोक पड़ी । दृष्टि ऊपर की; देखा कि एक कबूतरी 
पीपलक्री टइनीपर बेडी फुइक रही हे और हृदय-बिदीर्ण स्वरमें 
गुटरगू-गूटरगू' बोल रही हे। वह सोचने लगी कि यह कबूतरी 
भी शायद मेरी ही भांति विधवा है। कुछ दिन पहले यह 
अपने पतिके साथ कलोळें करती थी । इधर एक दिन किसी 
नटखट छोकरेने कबूतरपर गुलेळ छोड़ दी, जिससे घह वेचारा 
मर गया । हो न हो, बह इसी कबूतरीका प्रियतम था । 

राधाको कबूतरीकी दशापर बहुत दया आयी । जीमें 
भाया कि वद इस कब्रूतरीको कलेजेते लगाकर खुब रोये। 

' संसारमें जितने पीड़ित लोग हैं, सबके दुःख-ददं खु३ लेकर 

उन्हें छवी कर दे। कया ही अच्छा होता, यदि बह ऐसा 
कर सकती । उसे रह-रहकर उस व्राह्मणीके बालकका ध्यान 

आारदाथा, जिसे सासने झिड़डियां देकर चपतें लगायी 
 ्थी। हाय! “वह कितना निर्दोष था। बह स्वयं भी 
निर्दोष होकर, कितना सङ्कट झेल रही है। पतिकी गत्युळेळ 
उपरान्त जब्र उसकी मांने उसे अपने साथ ले जाना चाहा 
था, तब इसी सासने रोककर कहा था--“दुनिया क्या 
कहेगी ? जब खुशीका समय था, तब तो बहको सिर-आंखोंपर 
बिठाया भौर जब वेचारीपर बुरे दिन आये, तो उसे घरसे 
निकाल बाहर किया । में अपने मंहपर कालिख पोतन 


इसे न्रेन्द्रकी निशानी समझ, अपना जी तो ठण्डा ऋर लिया 

करूंगी ।-भौर यह कहकर उसने धोतीके छोरसे आंखें 

पोंछ ळी थीं । तबसे वह सछरालमे जीवनके दिन पूरे कर 
रही है । 

रखनेको तो सासने उसे रख लिया है, परन्तु सची बात 

यह है कि वह सडराठमें जी नहीं रही, वरन्‌ रह रही है । 

हे कि कभी किसी प्रसड़में उसकी सम्मति नहीं 

ळी जाती भौर उसकी बातोंको कम ध्यानसे छना जाता 

है। जब धरवाले भाद्समें बातें कर रहे दों ओर उपरसे वद 
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नहीं चाहती । राधा मेरी अपनी लड़की है; वह यहीं रहेगी । . 


आ जाय, तो सभी मोन होकर उसकी ओर ताकना शुरू 
कर देते हैं । घास्तवमें कोई भी उसे पास बिडाकर प्रसन्न नहीं । 
यद वह खूब समझती है । वह घरका कामकाज करते थककर 
चर हो जाय, तो कोई भी न कहेगा कि राधा ! तुम थक गयी 
होगी । थोड़ा विश्राम कर लो । घरमें उसकी स्थिति ऐसी 
टहलुईसे अच्छी नहीं है, जो रूखा-सूखा खाकर जिन्दगी-भरके 
लिए हो । 

फिर, कपड़े भी तो वह सबके उतारे हुए पहनती है-- 
मेले ओर पेवन्देब्हेगे हुए । जब उसके पतिदेव जीवित थे, 
तब बह केसे बढ़िया वस्त्र ओर केसे छन्दर आभूषण पहनती 
थी। ओर अब जब वह खिड़कीमें खड़ी होकर मुहृछेकी 
युवतियोंको रझु-बिरझ्की साड़ियोंसे छसजिजत भौर हार- 
शड़गर किये हुए देखती है, तब उसका हृदय रेशमी साड़ियों- 
के लिए तरसकर रह जाता है । अभी उल दिनकी बात 
है कि सास घरपर न थी । अनायास आकाशपर घने बादल 
छा जानेसे नन्हीं-नन्हीं बू दे पड़ने लगों । उसने आधी बांहों- 
का ब्लाउज़ पहन रखा था। वर्षासे भीगी शीतल वायु 
जो उसकी कोमल बांहों ओर नम॑ शरीरसे छुई, तो उसे वह 
हृद्य याद आया कि किस प्रकार छहाग-रातको वह सज- 
घजकर अपने हृदयेश्वरके पास गयी थी । उसने अपनी निगाह 
कमरेकी ऊ'ची दोवारोंपर दोड़ायी ओर गहरी सांस लेकर 
रह गयी । फिर न जाने किस बिचारसे उठी भोर घरके 
सब किवाड़ बन्द करके कपड़ों ओर गहनोंका सन्दूक उठा 
लायी । उसने सन्दूक.खोळकर साड़ियोंकी तरफ देखा और 
मन-ही-मन एक अजीब-सी खशीका अनुभव करने लगी। 
सब साड़ियोंको एक-एक करके उसने हाथमें लिया भोर 
उन्हें तृप्त नेत्रांसे देखा। सब्ज जारजटकी एक साड़ी लेकर उसने 
उसे बड़े आईनेके सामने ओढ़ा, जिसमेंसे उसकी गोरी-गोरी 
गोल बांहें अर्ध-नम्न दिखाई दी । दो चमकते कांटे निकालकर 
उन्हें अपनी काली अलकोंमें छिपे हुए कानोंमें छटकाया। 
कोमल कला इयों में कडून पहने। मार्थपर बिन्दी लगायी । मांगमें 
सिन्दूरकी रेखा खींची । फिर आईना देखा--ओह ! वह कितनी 
उन्दर है; जलतरङ्गके स्वरपर नाचती हुई समुद्रकी परियोंसे 
भी छन्द्र । उसका मुरझाया हुआ सौन्दर्य नित्यकी अपेक्षा | 
कितना निखरा हुआ हे । यदि वह नित्यप्रति ऐसा ही | 
पहनावा पहने, तो सचमुच वह कितनी रूपवती जान पड़े ह 
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परन्तु इस सोन्दर्यसे क्या, यदि कोई प्रशंसा करनेवाला 
नहीं हो ? यदि अपने भाग्यमें दो प्यार करनेवाली बाहिं नहीं 
हो सकतीं, तो इस छावण्यसे क्या लेना है । 

इस विचारसे उसकी कल्पनाको जोरका आघात लगा 
कि वह विधवा हे- विधवा । विधवाको श्टङ्गार न करना 
चाहिए। परन्तु वह आईनेके समक्ष केसी छन्दरी मालम 
होती है। घह विधवा नहीं; भळा विधवायें ऐसी छन्दर 
हुआ करती हें । उसे अपने सोन्दर्यपर बहुत दया भायी। 
भांखे जलसे भर गयीं ओर अपना सारफपंदनावा तत्काळ 
उतार डाला । मांगसे सिन्दूर पोंछा ओर उसके नेत्रोंसे 
पानीकी नदी बहने लगी । उस रातको ही उसने सोचा 
था कि इस तूफानको अवश्य दबाना चाहिए। 

यही सोचकर अब उसने जीवनका किवाड़ बन्द कर रखा 
है ओर सदा अपने अन्तजंगतमें मस्त रहती है । परन्तु उसका 
देवर मोहन कभी-कभी आकर इस किवाड़को खइ्खड़ाता 
है ओर तब वह छिद्रोमेसे झांकती है । किसी बातसे प्रभा- 
बित होकर वह चाहती है कि किवाड़ खोलकर उसका 
स्वागत करे; किन्तु हाथ अपने आप रुक जाते हैं और वह 
भधीर-सी हो उठती है । 

मोहन दस बजे खाना खाकर आफिस जाता है। अभी 
नो ही बजते होंगे कि वह नहा-धोकर खाना खाने पहुंच 
गया । राधाने खाना परोसकर उसके आगे रखा । एक- 
दो ग्रास खाकर मोहनने सुस्कराकर कहा--“भाभी ! 
केसी मीठी रोटी पकाती हो तुम ।” 

राधाने अपनी प्रशंसा छननेके लिए कहा--''तुम नुक्स 
न निकालो तो और निकाले भी कोन |? 

“सच कद्दता हूं, भाभी । लगता है, जेसे तुमने रोटियों- 
में शहद मिला दिया हो। जी चाहता है कि इन हाथों- 
को'*****?? वह अपने आप हक़ गया। 

तब भाभी ने, जो सब समझ जाती है परन्तु अपने देवरके 
मुखसे छनना चाहती है, मुस्कराकंर पूछा--“क्या करना 
चाहते हो इन हाथोंसे ।'? 

“कुछ नहीं ।!?-"वद्द लज्जित होकर मुस्कराने लगा । 

फिर भाभीने देखा कि उस मुस्कराहटमें कितना निवेदन 
है, भावाजमें कितनी फरियाद है । घह अनुभव करती है, जेसे 

उसके अन्दर कोई तूकान-सा उठ रहा हो। बह जल्दीसे 


„ख्याल करती हे कि यदि उसके भन्द्रका तूफ़ान शान्तन 


तवेपर रखी हुई. रोटीकी ओर देखती है, जो प्रायः जलने. लंग 
जाती है । 

कभी-कभी वह एकान्तमें सोचती हे कि यह तूफान 
देगा भी । एक दिन जब्र उसके पतिदेव जीवित थे, उन्होंने 
ही उससे कहा था--“जानती हो रानी, कि ब्याइ क्यों 
होता है।”? 

उसने गदंन उठाकर नरेन्द्रकी ओर देखा था, मानो 
उसकी निस्तब्बता बता रही थी कि वह यह जान लेनेके 
लिए बहुत व्याकुळ है । 

“नो, मनुष्यमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि कितने 
ही मानसिक विकार होते हैं । मनुष्यको इन भावोंपर निय- 
न्त्रण रखना चाहिए, यह सही है; परन्तु कभी-कभी ही नहीं, 
बहुधा यत्न करके भी मनुष्य इन भावोंपर नियन्त्रण नहीं रख 
सकता । मनुष्यकी इस स्वाभाविक दु्बळताको छग्यवस्थित 
रखने और समाजको उसकी तबा हियोंसे बचानेके लिए मनुष्य- 
का ब्याह आवश्यक ठहराया गया है। स्वाभाविक मनो- 
भावोंका वेग पानीके उस प्रवाइकी तरह है, जिसे एक इद्‌ तक 
ही बांधकर रखा जा सकता है। क्या तुम नहीं जानती 
कि जिस पानीके निकासके लिए कोई रास्ता नहीं होता, _ 
वह इधर-उधर फेलकर गन्दगी बढ़ाता है। ” इसलिए वह | 


हुआ, तो क्या आश्चयं है कि वह भी किसी दिन तबाह हो 
जाय । 
कुछ भी हो, वह मोहनको चाहती हे । उसकी मीडो- 
मीठी बातें छनकर छधबुध खो देती हे । परन्तु आंख उठाकर भी 
उसकी ओर नहीं देखती । क्या इसीसे मोइनके प्रतिउसका | 
प्रेम प्रकट नहीं ? आज उछबह जब सभी हरद्वार जानेकी 
तेयारियां कर रहे थे, तो मोहन दोइता हुआ उसके पास 
भाया-“'भाभी ! छन, हम इरद्वार जा रहे हैं। निजला | 
एकादशीका स्नान करना है। चलोगी नतुमभी!?? | 
भाभी बोली--“नहीं मोहन ! मेरी ४ 
एक डबकी लगा लेना । में समझ'गी 
राया ।” a 
मोडन नटखट था, भला चुप क्य 
“वाह ! छबहकी सरदीमें नहाकर 
भाया, तो मेरी ओरसे भी डू 
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अच्छी-अच्छी मिठाइयां खानेका अवसर आया, तो फिर 
मोहन कोन छोता है।” ल्‍ 
भाभीने सुए्क्रा दिया । उसके मुंहसे निकल ही 
गया--“तुमसे क्‍या मिठाइयां अच्छी हैं १” 
आणले क्षण वह डर गयी, जेसे कोई उसका पाप देख 
गया हो । वह कहते-कहते रुक गयी । भागे कुछ नबोली । 
“तुम्हें अवश्य चळना होगा, भाभी ।” मोहनने उसकी 
कलाइयां पकडते हुए कहा-“माळूम होता हे कि तुम 
मुझसे कुछ नाराज हो ।” 
मोहनने ज्योंद्दी उसकी कलाइयां पकड़ी, राधापर नशा- 
सा छा गया। शरीरमें बिजली-सी दोड़ गयी । उसके होठ अपने 
आप फडक उठे । जीमें आया कि वह एक बार उसका हाथ 
अपनी छातोपर रखकर हृदयकी अवस्था बतलाये भोर कहे 
“क्यों अनजानकी तरह कहते हो कि में तुमसे नाराज 
हूं । में तो तुम्हारे नामकी माला फेरती हूं, तुम्हारे प्रेममें 
घुलती हूँ । ? परन्तु यह क्या ? उसकी हृथेलियोंसे पसीना 
छूटने झा । दिल जोरसे धक-धक कर उठा । उसने मोहनके 
हाथ भळग करते हुए, भर्रायी हुई आवाज़में कहा-- 
“आदमी बनो, मोहन । कोई देखे, तो क्या कहे ।?? मोहन 
जेसे शमसे पानी-पानी हो गया । दोठोंमें मुस्कराता हुआ, 
बहांसे भाग निकला । 


चन्द्रदेव बढ़ते-बढ़ते सिरके ऊपर आ गये थे । आकाश 


बिलकुल निर्मल हो चुका था। नीले आकाशरमें छोटे-छोटे 
तारोंका प्रकाश मन्द पड़ गया था। राधा अभी तक वहीं 
खड़ी थी । बीती हुई घटनायें एक-एक करके उसकी आंखोंके 
सामने भा रही थीं ओर वह सोच रही थी कि उसका 
जीवन कितनो विपत्तियों ओर कितनी इच्छाओंसे भरा है । 
रातकी सूनी घड़ियोंमें वह सदा भपनेको अकेला पाती है । 
कोई साथी भी नहीं, जिसे दिलकी बातें कह सके । मोहन 
हे, जिसे वह तन-मनसे चाहती हे भोर हर रोज सोचती है 
कि भाज वह उसे अपना प्रेम बतळायेगी; परन्तु जब अवसर 


हि 


भाता है, छोक-लज्जा उसे धर दबाती है, उसपर भय-सा छा 
जाता हे, हृदयकी धड़कन तेज हो जाती है ओर बह उसकी 
भोरसे आंखे' इटाकर तवेपर रखी हुई रोटीकी तरफ देल्लने 
लगती है, जो तेज आंवपर प्रायः जलने छा जाती है। परन्तु 
इतनी विपत्तियां रहते हुए भी. उसे इस घरसे ऐसा अस्पष्ट 
मोह हो गया है, जो लम्बी सजावाले केदीको प्रायः जेड- 
खानेकी दीवारोंसे हो जाया करता है । 

इसी समय घड़ीमें तीन बजेका शब्द हुआ । अब उसकी 
आंखे' नींदसे भारी होने लगीं । चलो ! यह जीवन इसा 
प्रकार करता रहेगा । जिसका उपचार नहीं, उसकी चिन्तां 
केषी ? मनमें यह कहकर वह चारपाईकी ओर बढ़ने लगी । 
परन्तु अचानक दृष्टि जो पीपलकी टहनीपर गयी, तो उस्तो 
दिलमें जेसे कोई बर्छा छेदने लगा। उसने देखा कि एक 
सफेद कब्रुतर कबूतरीके पास बेठा है ओर उसकी चोंचमें 
अपनी चोंच डालकर क्रीड़ा कर रहा है। कभी कत्रुतरी 
इधर-उधर दोड़ती है, तो कबूतर गुटरगू” करता हुआ उसके 
पीछे भागता हे । राधाके पेरोंकी आहट छनकर वह जोड़ा 
चोंक उठा और देखते ही देखते पर फड़फड़ाकर आकारामें 
उड़ने लगा । राधाने देखा, जेते रुईके दो गाळे हवाकी 
सतहमें तेर रहे हों । बह तृषित नेत्रोसे उनकी ओर देखती 


रही । उपे ऐसा मालूम हुआ कि जीवन झूल्य हे । उसकी 


आंखे' आडओंते डबडता आर्यी और हृदय असह्य पीड़ासे 
व्याकुङ हो गया । उसके सामने सामाजिक विभीषिका 
ताण्डत्र करने लगी । उसने अपनी विवशता अनुभव की । 
उसका मन इरद्वारमें जा पहुंचा उसने सोचा-गङ्का माई- 
की गोदमें ही मुझे-सब्र व्यथाओंसे छरकर चिरशान्ति मिल 
सकती है । उसने सोचा, एक अच्छा अवसर हाथप्ते निकङ 
गया । परन्तु फिर आयेगा--यह सोचकर उते कुछ सान्त्वना 
मिली भौर यह गुनगुनाते-गुनगुनाते उलक्रो आंख. झपक 
गयी--““जीवन दिन चारका रे, मन मुरख फिर पछताता ।” 


PS लीक 
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नारीका स्थान--घरका ह या बाहर 


श्री अवनीन्द्रकुमार, विद्यालङ्कार 


'सांवी सामाजिक व्यवस्थाका जब हमारे सामने विचार 
आता है, तब पहळा सवाल हमारे सामने यही आता है कि 
भविप्यकी हमारी हुनियामें नारीका स्थान क्या होगा । 
क्या आजके समान वह घरके आंगनमें बन्द रहेगी, या 
अमेरिकन नारीके समान पुरुषके कन्धेसे कन्धा भिड़ाती 
हुई, जीवनके हरएक क्षेत्र ओर हरएक दिशामें साथ-साथ सह- 
योग करती हुई, आवश्यकता आनेपर सद्ठुषं करती हुई ओर 
पुरुसे भी आगे बढ़नेका यल करती हुई चलेगी। हमें 
यह प्रश्‍न कुछ क्षटपटा-सा मालूम होता है; परन्तु 
इस प्रश्नके उत्तरपर हमारी सन्ततिकी शिक्षाका रूप और 
प्रकार और देशकी संस्कृतिका भविष्य-रूप निर्भर है। 
अतः हम इसको प्रचाहपर छोड़कर निश्चिन्त नहीं दो सकते। 
संयुक्त कुटुम्ब-प्रथा जिस प्रकार हमारे न चाहते हुए भी नष्ट 
हो गयी ओर रहे-सहे उसके अवशेष भी समाप्त होते जाते 
हे, उक्षी प्रकार घर और गृहिणीके घारेमें मारे पुराने 
विचारों, पुरानी धारणाओं ओर पुराने विश्वासोंपर प्रवल 
भाधात हो रहे हैं। यदि इम योजनापूर्वक अपनी सामा- 
जिक व्यवस्थामें नारीका स्थान निश्चित कर. देंगे ओर 
नर-नारीकी महत्त्वाकांक्षाओमें सामञ्ञल्य ओर समन्वय 
स्थापित कर सकेंगे, तब सम्भव हे. कि इम घरके वर्तमान 
एख, शान्ति भौर छविधाको भी बनाये रख सकें, अन्यथा 
नारी-शक्तिके हृदयके अन्तरतम प्रदेरामें आज जो घोर विप्लव 
मचा हुआ है, चह हमारे घरकी संस्थाका ही उच्छेद्‌ कर 
देगा भौर अमेरिकनोंके समान हमारा जीवन भी होटलका 
जीवन हो जायगा और इमारे बच्चे, माताओंकी गोद और 
घरके दिण्डोलेमें लोरियोंके साथ न झलकर शिश्ञु-गृद्दोमें 
दाइयोंकी गोदमें पलंगे । यदि इसके विपरीत हमने बुद्धि- 
मानी की, नर-नारीकी .महत्त्वाकांक्षाओंमें सामज्ञस्य स्थापित 
कर दिया, नारीको नरके समान समाजमें स्थिति प्रदान 
कर दी भोर साथ ही. उसका घरसे फ्रेन्च नारीके समान 
सम्बन्ध स्थापित कर दिया, तब संम्भव है कि घरके कारण 
भ्राज इम जो एुख, सन्तोष, शान्ति भौर छविधा प्राप्त कर 


रहे हैं, वह भविष्यमें भी प्राप्त करते रहें । 

प्रागुएतिहासिक काळ ओर उसके बाद सभ्यताके 
प्रारम्भिक युगमें नर-नारीकी स्थिति एक समान थी । उस 
समय नारीके लिएन घर था, न उसने गृद्िणीका नाम 
घारण किया था । भधीनताका सवाल ही उत्पन्न नहीं 
हुआ था । कई अशोंमें नारी ही शासिका थी भोर वही 
प्रेरक शक्ति थी । जब तक मनुष्य-समाजने एक जगइ स्थिर 
खूपसे बसकर रहना आरम्भ नहीं किया था ओर खेती 
करना नहीं सीखा था, तब तक नारी घरके आंगनमें बन्द 
नहीं हुई थी, परवश और पराधीन नहीं थी; क्योंकि जीविको- 
पार्जनमें उसका बराबरका भाग था। शिकार या खेती 
करने लगनेपर पुरुषने घरके बाइरका कार्य संभाला ओर 
ख्रीने घरके आंगन या उसके आसपास द्ोनेवाली खेतीका । 
खेतीके साथ ही नारीका स्थान गोण हो गया । नारी- 
के पास घरका काम ही रइ गया । जीविकोपा्जेनमें उसका 
प्रत्यक्ष भाग नहीं रहा) नारी अपने उद्र-निर्वाहके लिए नर- 
के आश्रित होती गयी । समयके साथ उसकी यह आर्थिक 
अधीनता बढ़ती गयी और संस्कृतिके विकासके साथ 
उसकी प्राकृतिक भिन्नताने मिलकर नारीको सदाके लिए 
पुरुष-वृक्षके आाश्रयमें रइनेवाळी लता बना दिया। | 

छोटे-छोटे जनतन्त्रोंका स्थान जब बड़े-बड़े राज्योंने ले 
लिया, नारीकी पराधीनता और भी अधिक हो गयी । बह 
अब पुरुषके शङ्ार, विलास और एख-साधनकी एक सामग्री 
हो गयी। साम्राज्योंके टटने और छोटे-छोटे राजाओंके 

होनेपर भौर सामन्तशाद्दीका जन्म होनेपर नारीकी 
स्थितिमें. कोई परिवर्तन नहीं आया । विरक्त लोगोने जहां 
उसको 'नरकका द्वार’ बताया, वहां दुनियाबी पुरुषोंने 
घोषणा की-“'न खी स्वातस्त्रय महति ।' वह न दीनकी 
रही, न दुनियाकी। उसके लिए सबसे बड़ा धमं 'पति- 
सेवा” बताया गया । स्रीकी महिमा, तपस्या और हि 
गौरव इसीमें माना गया कि वह पतिकी सेवा एक निष्ठासे 
करे | नारीका सोभाग्य उसका ह. तकृ माना गया 

+ 
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सिन्दूर पुछते ही वह अभागी हो गयी । इसीलिए नारीने 
भी पतिके दोघायुष्यके लिए नाना प्रकारके ब्रतों और अनु- 
छानोंका सिलसिला बांधा । मध्यकालकी नारी इस अवस्था- 
में ही सन्तुष्ट थी; क्‍योंकि उसको अपनी शक्ति, अपने 
अधिकारों और अपनी महत्ताका ज्ञान न था । 
भाधुनिक ओर वेज्ञानिक युगका जब उदय हुआ ओर 
औद्योगिक क्रान्तिने सामाजिक ओर आर्थिक ढांचा! सवंथा 
बद दिया, मध्यवर्ग आगे बढ़ा । इसमेंसे एक नये वर्गका 
पू'जीपति-श्रेगीका जन्म हुआ । स्थेच्छाचारी निरंकुश राज- 
तन्त्रका अन्त होकर सीमित राजतन्त्र ओर जनतन्त्रका उदय 
हुआ । वकील, डाकर, इज्जीनियर, पत्रकार आदि पेशोंके 
छूपमें मध्यम वर्गने समाजपर अपना प्रभुत्व स्थापित किया । 
गांवोंकी जगह बढ़े-बड़े शहराने ली । बड़े-बड़े कारखाने खुले। 
इस परिवर्तित स्थितिमें नारीकी भी आंखे खर्ला । उसको 
अपनी शक्ति ओर अपने गोरवका ज्ञान हुआ । अपनी स्थितिसे 
असन्तोष उत्पन्न हुआ । कृपियुगमे जब तक पुरुष दिन-भर 
खटता था, नारीको घरमें मेहनत करना भखरता नहीं था । 
परन्तु भब स्थिति बद्ल गयी । ओद्योगिक ओर वेज्ञानिक 
क्रान्तिने श्रमको हल्का कर दिया । पुरुष पहलेसे भी अधिक 
एख ओर भानन्दुका उपभोग करने लगा । मजदूरोंके कामके 
घण्टे कम हुए, उनके जीवनकी छख-छविधा भी बढ़ी । नगरों- 
के सोन्दयंमें अभिवृद्धि हुई । स्वभावतः इस युगकी नारीके 
मनको भी जनाकीर्ण नगरोंने अपनी भोर आकृष्ट किया । 
इस परिवर्तित स्थितिमें बढ अपना स्थान दूं दृती ही थी कि 
१९१४-१८ के विश्वव्यापी यूरोपियन महासमरने उसका 
स्थान पूर्ण रूपसे निश्चित कर दिया । नारीके मनमें विद्य- 
मान भ्रान्तियां महासमरने दूर कर दी । पुरुष-समाजने 
नारीके मनमें जो यदद धारणा बिठा रखी थी कि उसमें पुरुषों के 
समान क्षमता नहीं, योग्यता नहीं, वह कठिन ओर भारी 
कामोंको करनेके अयोग्य है, ओर इस कारण आत्मविश्वास- 
का जो अभाव सदियांसे दो गया था, उसे यूरोपियन महा- 
युद्धने दूर कर दिया । महासमरके सङ्ूरमें राष्ट्रका आह्वान 
आनेपर उसने पुरुषका छोड़ा काम हो नहीं किया, बल्कि 
अपनी योग्यता, क्षमता और सामर्थ्यसे सिद्ध कर दिया कि 
नारी भौर नरमें किसी प्रकारका अन्तर नहीं है, यदि 


इचित शिक्षा दी जाय भौर उपयुक्त अवसर मिले, तो बह उस 
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सारे कामको, जो कि पुरुष केवळ अपने लिए छरक्षित समझे 
हुए हे ओर समझता हे कि नारी उनको नहीं कर सकदी, 
पुरुषके समान ही योग्यता और चतुराईसे कर सकती है। 
महासमरने सिद्ध कर दिया कि नारीका स्थान समाजमें 
पुरुपके समकक्ष है, उसकी स्थिति घुरुपसे नीचे भोर अधीन 
नहीं है। यही नहीं, नारियोंने पुरुष-समाजको समाजकी 
शासन-व्यवस्था नारियोंके हाथोंमें देनेके लिए छछकारा 
ओर चुनौती दी कि जिस विश्व-शान्तिके लिए वह लाला- 
यित है और यत्न करके भी जिसको वह स्थापित नहीं 
कर सका है, उसको नारी कर सकती हे । वतमान युद्धने 
नारीको एक नया अवसर दिया हे। आजकी नारी 
पुरुषको कद्द रही हे कि अब तक तुम जीवनके इरएक क्षेत्रमें 
असफल रहे हो, अतः समाज ओर राज्यकी बागडोर अब 
नारीके इाथोंमें दो । आज वह जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें 
पुरुषको चुनोती देती हुईं अग्रसर हो रही है। 

भारतीय नारो अभी मध्ययुरामें ही है । जो गांघी-युगकी 
महान्‌ क्रान्तिने भी समाजके इस विचारको नहीं बदला 
है कि 

“पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति योवने । 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्य महति ॥!! 

आज भी भारतीय आकाश इसी रागसे गूज रहा है 
कि ख्ीका स्थान घरमें हे। स्री-शिक्षाका. उद्देश्य लड़- 
कियोंको योग्य माता ओर योग्य पत्नी बनाना है। खी- 
शिक्षाका उद्देश्य ख्रीको योग्य नागरिक बनाना है, यद बात 
अभी तक ध्यानमें -नही आती । यही . कारण है कि हमारे 
अनेक शिक्षण-शास्त्री सइ शिक्षाके विरोधी हैं और वे बालकों 
ओर बालिकाओंकी शिक्षाके प्राठ्यक्रममें अन्तर रखनेके 
पक्षमे हैं । भाम जनता ही नरही, शिक्षितोंमें भी यइ विश्वास 
पाया जाता है कि स्त्री ताड़नसे ही घशमें रहती हे । इस 
मनोवृत्तिका कारण क्या है ? 

जहू, विश्ववरा भादि ब्रह्मवादिनियों ओर भनेक 
मन्त्रद्रष्टा ख्ियोंके नाम वेदिक सूक्तोंके प्रारम्भमें हम पाते 
हैं। गागी, ' मैत्रेयी जेसी विदुषी ओर केकेयी जेसी वीरा- 
ड्रनाका नाम भी इम भारतीय वाढूमयमें पढ़ते हें । मध्य- 
फाळमें मण्डन मिश्रको जीतनेबाले शाङ्कराचार्यको भी परा- 
जित करनेवाली स्त्रीका नाम "शङ्कर दिग्विजय! में है। 
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ब्यामितिके अनेक साध्यों और प्रमेयांसे भारतीय नारीका 
नाम जुड़ा हुआ है । विजयनगरम्‌ साख्राज्यके अन्त:पुरकी 
सारी व्यवस्था ही नहीं, अपितु कोषकी व्यवस्था भी खियोंके 
हाथमे थी। पठान-कालमें रजियाको हम दिल्लीके सिंहा- 
सनपर देखते हैं । अदिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, ताराबाई भौर 
मीराबाईको भी कोन नहीं जानता । इस समय मन्त्री 
भोर पालमेण्टरी सेक्रेटरी तकके पदपर स्त्रियां पहुंची हैं । एक 
भारतीय स्त्री राष्ट्रीय महासभाकी अध्यक्ष भो हुई है । यह 
सब होते हुए भी वेदिक कालसे लेकर अब तक कभी भारतीय 
नारीको इम पुरुपके समकक्ष नहीं पाते हैं । 

प्राचीन आर्य सभ्यता पितृमूलकथी ओर द्रविड़ सभ्यता 
थी मातृसूलक। आज जिस सभ्यतामें हमारा लालन- 
पालन हुआ है, वह पितृमूळक हे । इसमें घरके अन्दर माता- 
की प्रधानता नहीं है, बल्कि पिताकी प्रधानता हे । यही 
कारण है कि विद्या, वेभव ओर शक्तिकी कल्पना नारी- 
भाकृति-सरस्वती, लक्ष्मी ओर चण्डी व काळी-में करके भी 
हमने नारीको पुरुपके बराबर कभी स्थान नहीं दिया है। 
कल्पनाशीळ भारतीय मस्तिष्कने अर्धनारीश्वरकी कल्पना 
करके भी पुरुपकी ही प्रधानता कायम रखी। द्रविड़ जाति 
भोर आर्य जातिमें मिश्रण करनेके ख्याळसे उस जातिके 
देवी-देवताओंको भार्याने अपना लिया । महादेव “शिव' और 
“हद? रूप दोनोंमें प्रकट हुए । भवानी, पार्वती, चण्डी, काली, 
लक्ष्मी, सरस्वती भादि देवियोंको आर्य जातिने पूजा और 
भादरका स्थान दिया ! मगर इन सबको आय देवताओंकी 
पत्नीके रूपमें । हम देखते हैं कि श्वतीको दक्ष-यज्ञमें जानेकी 
भनुमति शिवने नहीं दी थी। आय जातिने नारीकी 
समानताके सिद्वान्तको स्वीकार नहीं किया । ऋग्वेद और 
अधवंवेदका सूर्या सूक्त--विवाह सूक्त--भी यही घोषित कर 
रहा हे। पाणि-ग्रहणके समय जो मन्त्र पढ़े जाते और वर- 
वधू अभिको साक्षी करके जो प्रतिज्ञा प्राचीन कालसे करते 
आये हैं, वह भी इसी बातको प्रकट करती है । इस बातको 
स्पष्ट करनेके लिए यहां प्रतिज्ञाके कुछ मन्त्र देना अप्रा- 
सद्भिक न होगा । 

बर वधूको वश्च देते हुए पारस्कर गृह्यसूत्रके निम्न वाक्य 
पढ़ता है-- 

“ओं जरां गच्छ परिधत्स्व वासो भवा कृष्टीनामभि 
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शास्ति पावा । शतं च जीव शारदः छवर्चा रयि च पुश्राननु- 
संव्ययस्वायुस्मती दं परिधत्स्व वालः ॥? 2४ 
“ओं या अकृतन्न वयनू या अतन्वत याइच देवील्तन्तू- 
नभितो ततन्थ । तास्त्वा देवी जरसे- संव्ययस्वायुर्मती दं 
परिधत्स्व वासः ॥? 
पार० गू०। काँ १। क० २।१२-१३ 
पाणिग्रइणके समय वर-वधू निम्न मन्त्रोंसे प्रतिज्ञा 
करते हैं 
ओं ग्रुभ्णापि ते सोभग त्वाय इस्तं मया पत्या जरद्‌- 
ष्टियंथासः । भगो अर्यमा सविता घुरन्धिमंह्य' त्वादुर्गाइ य- 


ण्याय देवाः । 
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भगस्ते इस्तमग्रभीत्‌ सविता इष्तमग्रभीत्‌ । वल्ली 
त्वमसि धर्मणाहं गृहपतिसर्तव ॥ 
ममेयमस्तु पोष्या मह्य त्वादाद बृहस्पति: । 
मया पत्या प्रजावति शंजीव शरदः शतम्‌ ॥ 
त्वष्टा वासो ब्यदधाच्छुभे क॑ बृहस्पतेः प्रशिषा कबीनाम्‌। 
तेनेमां नारीं सविता भगश्च सूर्यामिव परिधत्तां प्रजया ॥ 
भथवं० कां १४। सू० १। मं०९१-९३ 

पिता द्वारा कन्याका दान किया जाता है। वेवाहिक 
विधियोंमें कन्यादान पहली विधि है, जिसके बाद पाणिग्रहण 
होता है । इसलिए विवादके मन्त्रों रेखाईडत बाक्योंको 
देखकर हमें आश्रय न मानना चाहिए । जब पति पक्षीको 
कहता है कि में तेरा गृदपति हूं और तू मेरी पोष्या है, 
तब यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदिक युगकी भारतीय नारी 
समानताका अधिकार और अपनी आशिक स्वतन्त्रता खो 
चुकी थो। प्राचीन स्शतिकारोंने, यह दीक है कि 
विवाइका आदर्श 'सखा सप्त पदी भव? बताया है। सप्त- 
पदीमें यह अन्तिम वाक्य है और सम्भवतः इसको हम हिन्दू 
विवाहका आदश कह सकते हैं । मगर व्यवहारतः भौर पाणिः 
ग्रहणके मन्त्रोंते सिद्ध है कि आयाने नारीको पुरुषके समान | 

नहीं माना । यह कोई अनहोनी बात भी नहीं है। कृषि- | 

युगमें संसार-भरमें नारी अपनी स्वाधीनता खो चुकी थी । 
वेद भी कृषि-युगके हें । यदि स्वर्गवासी दृ्तके . 

भर्थको ठीक माना जाय, तो आर्यका अथं ही किसान है 
(ऋगतो )। इसलिए भारतीय नारीने यदि इस समय 


लगानेमें जुरा भी सङ्कोच नहीं किया, तो कोई आश्चर्यको बात 
नहीं है । विस्मयकी बात केवळ इतनी है कि अभी तक हम 
` इस धारणाको पाल रहे हैं ओर पुष्ट कर रहे हैं । 
भगवान्‌ बुद्धके समय नारीको पुरुपके समान स्थिति 
- प्राप्त नहीं थी नारीको जब प्रवज्या देनेका समय आया, 
' तब भगवान्‌ बुद्ध भी चोंके, मगर पुरानी परम्पराको तोड़कर 
नारीको भी नरके समान प्रवज्या देनेका विधान किया । 
“भगवान्‌ बुद्धके समान भारतमें नारीकी स्वतन्त्रताका हिमा- 
यती इस देशमें बीसर्वी सदीसे पहले कोई नहीं हुआ । हिन्दू 
घमंमें संन्यालीको स्थान है, मगर संन्यासिनीके लिए जगह 
नहीं है। सामाजिक विपमताके मूझमें यही धार्मिक विप- 
मता हे। आर्थिक पराधीनताने इसको ओर भी बढ़ा दिया । 
नारीने घुरुपके द्वारा बनाये सब कायदे-कानूनोंको माना 
भौर उसके स्वेच्छाचारको भी सहन किया। इस परा- 
घधीनताकी मरुभूमिमें हरे-भर स्थान केवल मनुके ये 
वाक्य हैं-- 
` ख्नियान्तु रोचमानायां सवन्तद्रोचते कुलम्‌ । 
तस्यां त्वरोचमानायां सवमेव न रोचते ॥ 
मनु० ३, इलो० ६२ 
पितृभिश्रांवृभिशचेताः पतिभिदेवरेह्तथा । 
` पूज्या भूषयितव्याशच बहुकल्याणमीप्डभिः ॥ 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रो तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 
मनु० अ० ३, इलो ० ५५-५६ 
मगर मनुने भी समानताका अधिकार नहीं दिया । 
क्योंकि मनुने पूजा करनेकी विधि बतायी है-- 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूपणाच्छादनारानेः। 
भूति कामैनरेनित्यं सत्कारेपृत्सवे च॥ 
ब मनु० अ० ३, इलो० ५९ 
१९ वीं सदीके महान्‌ एधारक ओर भार्यसमाजके प्रवर्तक 
स्वामी दयानन्द भी इससे भागे नहीं गये । स्री और पुरुषकी 
'समानताके भधिकारको स्वीकार नहीं किया। मनुने जो 
हिति ख्ीकी बतायी है, अच्छे मालिक अपने शृत्यांको भी 
' उसी स्थितिमें रखते हैं भोर मनुने स्त्रीके प्रति जिस प्रकारका 
(यवहार करनेकी सिफारिश की है, वह व्यवहार “चतुर 


मालिक अपने नौकरोंके साथ भी करते हैं। इसलिए | 


] 


आज भारतीय नारी मनुके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित न करे, 
तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं । मध्ययुगमें नारीका | 
जीवन पतिके बिना निरथेक माना गया । उसका स्वतन्त्र । 
अस्तित्व ओर व्यक्तित्व है, इसको तक स्वीकार नहीं 
किया गया । जायदादसे भी उसको वञ्चित रखा गया। 
हमारा आज भी व्यवहार लड़कीकी अपेक्षा लड़केके 
प्रति अधिक पक्षपातपू्ण होता है। लड़केकी इच्छाओंको 
पूरा करनेकी तरफ जितना ध्यान दिया जाता है, उतना 
लड़कीकी इच्छाकी पूर्तिकी ओर नहीं। इस स्थितिमें 
भी जब १९३० में महात्माजीने सत्याग्रह आरम्भ किया, 
सेकड़ों नारियोंने सदियोंसे लादे बन्धनोंको तोड़कर 
जेलोंकी राह ली ओर हंसते-हंसते उन कष्टोंको सहा, 
जिनके नामसे पुरुष घबड़ाते थे। नारी-जीवनमें एका- 
एक इस परिवतंनसे भारतीय नारीमें एक नूतन जीवनने 
प्रवेश किया । उसकी आंखें खुला और आज वह घर-घरमें 
विद्यमान डिक़्टेटरोंका अन्त करनेके लिए आगे बढ़ी है। 
नारीका मानसिक विकास जिस तेजीसे हो रहा है भोर 
उसमें जिस तीत्रगतिसे परिवर्तन हो रहा है, उतनी तेजीसे 
पुरुष-समाजका मानसिक क्षितिज विस्तृत नहीं हो रहा है 
और वह भाज नारीको घरके प्राझणमें जबरदस्ती रखनेकी 
कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। 
आज भारतीय नारी शेप दुनियाकी नारीके समान 
घरमें ही बन्द रहकर रहनेक्रो तेयार नहों। यदि उसको 
जबद॑सती रखा जायगा, तो वह ग्रह्िणीके गोरवपर भी लात 
मारनेको तेयार हे । तुकीकी महिलायें लेनिक शिक्षा प्राप्त 
कर रही हैं, क्रीटकी नारियां ग्रीसके राजासे रणक्षेत्रमें 
जानेकी आज्ञा मांग रही हैं, तब भारतीय नारीको प्राड्रणमें 
बन्द करके क्या रखा जा सकता है? आज़ युद्धका रूप 
बद्ल गया है । आज सेना सेनासे नहीं लड़ती, बल्कि सारा 
देशका देश दूसरे देशसे लड़ता है। सेनिक और भसेनिक 


भेद जाता रहा है । हरएक बालिगके लिए इसने--चाहे वह 
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नर हो या नारी-सेनिक शिक्षा आवश्यक कर दी है। 
राष्ट्र-रक्षाके प्रकारमें परिवतंन हो गया है। भब सेनापर 
अपनी रक्षाके लिए नागरिक निर्भर नहीं रह सकते।' y 
रिकोंको अपनी रक्षा आप करनी होगी, भतः सैनिक शिक्षा 


== 


नारीका स्थान--धंर का प्राद्ठुण या बाहंर 


प्राप्त करना भी उनके लिए. आवश्यक हो गया है । सेनिक 
शिक्षा-प्राप्त नारीको क्या घरके प्राझुणमें बन्द रखा जा 
रसकता हे 0 
एक ससय था, जब नारी नोकरी करके जीविकोपार्जन 
गही करती थी । हम यह बात मध्यय श्रेणी और रईस श्रेणी- 
रको नजरमें रखकर कह रहे हैं। साधारण जनसमाजकी, 
जिसमें मजदूर ओर किसान हैं, नारियोंके बारेमें इम यहां 
$कुछ नहीं कह रहे हें । क्‍योंकि उनके सामने तो यह समस्या 
कभी आयी ही नहीं। उस समाजकी स्त्रियां तो प्राचीन कालसे 
लेकर भाज तक घरसे बाहर जाकर काम करती हैं। 
:पुरुपके समान जीविकोपार्जन करती हैं, घरका भी 
' धन्धा करती हैं ओर पुरुपकी नकेल अपने हाथमें रखती हैं । 
मध्यम वर्गकी अपेक्षा वहां नारी अधिक स्वाधीन है और 
उसको ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं । यदि वहां स्री कुछ परा- 
धीन दिखाई देती है, तो इसका कारण यह है कि तथा- 
कथित उच्च समाजकी स्त्रियोंकी देखादेखी वे भी बेसी 
बननेकी कोशिश करती हैं । इसलिए हमें यहां केवळ मध्यम 
समाजकी समस्याको ही देखना हे । यही समाज पेसा पास 
होनेपर हाथसे काम करना निन्दनीय समझता है। इसी 
सफेदपोश वगंके सामने यह प्रश्‍न आज विकट रूपमें खड़ा 
है-नारी घरके प्राणमं रहे या बाहर । 
जीवन अधिका धिक खर्चीला होता जाता है। विज्ञानने 
जीवनको एखी बनानेके अनेक साधनोंका आविष्कार किया 
है। मनुष्य इस कारण अधिकाधिक आरामतळब होता जाता 
है। वह अपनी शक्तिपर निर्भर न रहकर अब यन्त्रोंपर 
भधिक निर्भर रहने लगा है। अब उसका मनोरञ्जन 
भपने कणसे निका गीत नहीं करता, बल्कि रेडियो करता 
ह। मगर जिस अचुपातसे जीवन-व्यय़ बढ़ रहा है, उसी 
अनुपातसे आमदनी नहीं बढ़ी हे । इसके अतिरिक्त रुपयेकी 
क्रय-शक्ति भी घट रही हे। इस कारण आज अधिकाँश 
मध्यम वर्गके लोग बड़ी कडिनाईसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं । 
पारिवारिक मानदण्डको बनाये रखनेके लिए कमाईँका बढ़ाना 
आतरइयक है । मगर यह ख्रीके घरसे बाहर निकलकर जीवि- 
कोपार्जनमें लगनेके सिवाय अन्य किसी तरह सम्भव नहीँ । 
पुरुप जानता है कि मार्ग यही है । मगर वह समाजमें निन्दा- 
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के भयसे घबड़ाता है । खीकी कमाई खाता है, यह उननेके 


लिए वह तेयार नहीं है। दूसरे, उले डर है कि यदि खरो . 
भी धन उपाजित करनें लगे, तो वह उसकः आंदर न. 
करेगी, उसको पूछेगी नहीं, उसकी सेवा न करेगी,रोटी पकाकर 
न देगी और उसकी मर्जीके मुताबिक उसके विलासका 
साधन न रहेगी । बच्चाको पालनेके लिए तो वइ भाज भी 
नोकर रखता है, यदि नहीं रखता, तो उसको उसके रखनेमें 
भापत्ति नहीं है । असली भग्र उसको यह है कि खी उसके 
हाथसे निकर जायगी । उसका रोब और दबदबा नही रह 
जायगा । मगर प्रश्‍न तो यह है कि उसका यह रोब ओर 
दबदबा कब तक कायम रहेगा? या तो उसको अपने 
जीवन-निर्वाहका मानदण्ड नीचा करना होगा, बच्चोंको 
उच्च शिक्षासे वञ्चित रखना होगा या फिर ख्रीको भी अपने 
समान अधिकार, स्वाधीनता और संमान अवसर देना 
होगा। भारतीय नारी आज पुरुपके समान अवसर चाहती 
है । अवस्थायें बाध्य कर रही हैं कि इम उसकी इस बातको 
बिना विरोधके स्वीकार कर लें। इस भत्रस्थामें उसका 
घरसे सम्बन्ध भी बना रहेगा और -घरसे अपना नेह-नातां 
ओर बन्धन तुड़ानेकी कोशिश भीवह न करेगी भौर न 
विवाह ओर घरको केदखाना मानेगी । .यदि हमने उसकी 
इस न्यायोचित मांगो स्वीकार नहीं किया, तो वह इस 
जेलखानेसे सुक्त दोनेका प्रयत्न करेगी और हमारी गुंह- 
संस्था नष्ट हुए बिना _न रहेगी । इसलिए हमारी भलाई 
इसीमें हे कि हम उसकी इस मांगको चुपचाप बिना 
किसी विरोधके स्वीकार करं छें। खीको आथिक 
स्वाधीनता देनेमें हमें सङ्कोच न करना चाहिंए। जब 
तक खी अपने पेट-पालनके लिए पुरुषकी कमाई भौर 
उसकी शुभेच्छापर निर्भर है, तब तक नारी स्वाधीन 
नहीं कही जा सकती । मताधिकार भी उसको वास्तविक 
अधिकार और स्वतन्त्रता नहीं दिळा सकता । इसलिए 
नारीकी वास्तविक स्वाधीनताका मूळ आथिक स्वाधी- 
नतामें ही हे । इसलिए आज वह इसके लिए प्रयत्न कर रही 
है । हमें पुराने संस्कारोसे विवश होकर उसके इस न्यायो- 
चित अधिकारका विरोध नहीं करना चाहिए । 

खत्रीको भाथिक स्वाधीनता देनेके बाद स्वभावतः प्रश्‍न 
उडता हे-क्या फिर भी हमारा घरेलू जीवन बना रहेगा ) 
क्या फिर भी हम घरका एख भौर घरकी शान्ति प्राप्त कर _ 
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सकेंगे ? इसका जवाब हमारे व्य्रवहारपर निर्भर है। यदि 
स्रीको आर्थिक स्वाधीनता इम स्वेच्छासे दे दें और घरके 
प्रति उसकी ममता बनाये रखनेमें हम सहायक हों, तो 
भविष्यमें भी घरमें शान्ति ओर सोख्य़ रह सकेगा । फ्रेञ् 
नारी जिस प्रकार अपना घर पसन्द करती है और होटळ- 
को नापसन्द करती है, उसी प्रकार उस अवस्थामें भारतीय 
नारी भी होटळ-जीवनको नापसन्द करेगी । मगर यदि हम 
चाहें कि उसके दिनका अधिक भाग रसोई-घरमें व्यतीत 
हो, तब निस्सन्देड हमें निराश होना पड़ेगा । आजकी 
भारतीय नारी यह माननेके लिए तयार नहीं कि उसका 
जीवनोद्देशय रोटी पकाने ओर बच्चे पालनेके सिवाय और 
कुछ नहीं है । यदि पुरुपका कुछ जीवनोहेश्य है, तो ख्रीका 
भी है । भाज नारी नरकी प्रतिष्टा भौर पूजाले अपनेको 
सम्मानित ओर गोरवान्वित नहीं देखना चाहती। भाज 
बह अपनी क्षमता, शक्ति ओर योग्यताके बलपर गोरवमयी 
भौर महिमामयी बनना चाहती है। उसकी इस आकांक्षा- 
का यदि हम विरोध करेंगे, तो समाजमें एक भयडूर विप्लव 
मच जायगा । य 
यदि इम ख्रीको भार्थिक स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिए 
अबसर देना स्वीकार कर लें, तब इम देखेंगे कि राष्ट्रीय 
योजना कमेटीने ख्रीके अधिकारोंके सम्ब्रन्धमें जो प्रस्ताव 
स्वीकार किया है, वह बहुत नरम, युक्तियुक्त और उचित 
है। कमेटीका निर्णय हे--( भ) योजित समाजमें स्रीका 
स्थान पुरुषके समान होगा । समान स्थिति, समान अवसर 
भोर समान जिम्मेदारी ख्रीकी स्थितिका निर्णय करनेके 


लिए पथ-प्रदर्शक सिद्धान्त होंगे। (ब ) केवल स्री होनेके 
कारण स्त्रीको किसी कारयक्षेत्रसे भळग न रखा जायगा। 
(स) स्त्रियों द्वारा समान नागरिक स्थिति और सामाजिक 
ओर आर्थिक अधिकार प्राप्त करनेके लिए पहले विवाह 
दोनेकी शर्त आवश्यक न होगी। (द) स्टेट व्यक्तिको भाधार- 
भूत सामाजिक यूनिट (इकाई) मानेगा और इसीके अनुसार 
योजना बनायेगा । 

राष्ट्रीय योजना कमेटी जिस समाजकी रचनामें प्रवृत्त 
है, उसमें नारीका क्या स्थान होगा, इसका उपयुक्त प्रस्ताव- 
में आभास मिल जाता है । सामाजिक व्यवस्थाका आधार 
परिवार न होकर व्यक्ति होगा। इस अवस्थामें युधिष्ठिर 
द्वारा .द्रौपदीको दांवमें हारनेकी सम्भावना न रहेगी। 
सिद्वान्ततः हमारे राष्ट्रने नारीकी समानताके अधिकारको 
स्त्रीकार कर लिया हे। आवश्यकता है कि हम इसको 
व्यावहारिक रूपमें भी स्वीकार करें भौर पुरानी धारणाओं- 
का परित्याग कर दें । नारीको रमणीके छूपमें न देखकर 
इम उसको अपने समान एक नागरिकके रूपमें देखें । जिस 
दिन हमारी दृष्टि और विचारमें यह परिवर्तन हो जायगा, 
उस दिन व्यवहारतः भी नारीके समान अधिकारके दावेको 
स्वीकार करनेमें हमें आपत्ति न होगी। जिस दिन हम 
उसके इस दावेको व्यावहारिक खूपसे स्त्रीकार कर लेंगे, 
उस दिन इमारे राष्ट्र्के इतिहासमें नवीन युगका उदय होगा, 
नवीन व्यवस्था स्थापित होगी ओर वर्तमान विपमताका 
अन्त हो जायगा । 
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गीत 


७ तुम भी भूल गये अपनेको ! 


में तारोंमें छिपा और तुम 
चले खोजने अश्र-लहरमें, 
में अगाध बन गया विन्दुसे 
तब तुम' उतरे सागर - स्वरमें । 


इतना प्यार लगे करने तुम 


हुई सलिल-सी मेरी शीतळ 
आज प्रलयकी अन्तर्ज्वाला, 
यह देखो, में आज कोन हूं | 
नम, समीर, प्रथिवी, घन-माळा ! ३ 


~ ` 


प्रिय | कबसे मेरे सपनेको ? 


तुम भी भूल गये अपनेको ! 


क 
--केदारनाथ मिश्र, “प्रभात? 


कळा 


टोडा स्त्री । 


जिन्हें काल निगल रहा है 


श्री शिवशङ्करन्‌ अय्यर, बी० एस-सी० 


द्‌ क्षिण भारतमें नील- 
गिरि पर्वत - श्रेणियोंमें 
समुद्रकी सतद्से ७००० 
फीटकी ऊचाईपर उटक- 
मण्डसे १७-१८ मील दूर 
एक पठार है, जड़लोंसे 
हरा-भरा, पहाड़ी नालों- 
से भरपूर और अत्यन्त 
चित्ताकर्षक। यह रमणीक 
स्थान टोडा छोगोंकी 
आवास-भूमि है। इस 
जातिके सामने आज 
जीवन-मरणकी समस्या 


टोडोंमें आज जो रीति- 
रिवाज पाये जाते हैं, 
उनका आधार टीकिरजी- 
का बतलाया हुआ मार्ग 
ही है। रोडा समाजमें 
भेंसियोंका स्थान बड़ा 
महत्त्वपूर्ण हे । 

टोडोंके गांव मांद 
कहलाते हें। हरएक 
गांवमें ३-४ से लगाकर 
५-६ तक झोंपड़ीनुमा घर 
होते हैं। लोगाके आने- 
जानेके रास्तेसे मील-दो 


.टोडा पुरुष । 


अत्यन्त विकट झूपमें उपस्थित है। १९०१ में जब मनुष्य- मील हटकर किसी नालेके $ 
गणना हुई, टोडोंकी कुछ संख्या ८०० थी। १९३१ की किनारे हरे-हरे बृक्षोंकी आाड़में ये लोग अपने घर बनाते हैं। . 
पिछली मनुप्य-गणनामें उनकी संख्या घटकर कुछ ६०० प्रत्येक गांवमें एक मन्दिर होता है ओर साथ दी कुछ दूरीपर 
रह गयी । ३० वर्षमें जन-संल्यामें २०० का हास उस मभेंसियोंके बांबनेका घर भी। झोंपड़ियोंका ढांचा टोकरियों- 
जातिके लिए कम नहीं है, जिसके पुरुषों और ख्ियोंकी की तरह बांसका बनाते हैं । इसका उपरी भाग साधारणत; | 

संल्या कुर मिलाकर ६०० हो और जो कम होती जा रही गोलाईँदार होता है; परन्तु गरीब टोडोंकी झेोंपड़ियोंका | 
` हो | यदि इस हासकी प्रगति यही रहे, तो अगली शताब्दी ढांचा युक्तप्रान्तके देहातकी मडइयोंकी तरह तिकोना होता 
आरम्भ होने तक इस जातिका नाम ही उठ जायगा। हे । इस ढांचेको फूससे अच्छी तरह छाते हें । आगे और 
संसारमें आज तक कितनी ही जातियोंका लोप हो चुका पीछे लकड़ियां. लगी होती हें। सामनेकी ओर झोपड़ीमें 
है ओर यह बढ़े हुःखकी बात होगी, यदि हमारे देखते-देखते बिलकुल छोटा द्वार होता है, सुश्किलसे २॥ फीट ऊंचा ओर 
स्तरदेशकी एक प्राचीन जातिका लोप हो जाय । करीब १॥ फीट चोड़ा । यह इतना छोटा प उसमें- 
टोडा लोगोंका विश्वास है कि उन्हें नीळगिरिकी उप- से कोई बेठे-बेठे अपने भङ्गोंको सिकोड़कर ही किसी तरह , 
त्यकामें ईश्वरने ही उत्पन्न किया है। उनके मतानुसार निकल सकता है। इस दरवाजेके बाहर दोनों तरफ छोटे _ 

इश्‍वरने एक चोटीपर मोती गिराया, जिससे उनके देवता चबूतरे होते हें । श्रिया इनपर बेठकर या तो अपनी धोती ' 
 टोकिरजीकी उत्पत्ति हुई । टीकिरजीने एक बेतसे जब एथिवी- घाद्रको काढती या फिर अपने बालोंको घुंबराला ब पळ 
` को पीटा, धूलमेसे टोडा जातिका प्रथम पुरुष उत्पन्न हुआ के लिए मक्खन लगाती रहती हैं । बाळोंको मक्खनसे त - 
कौर उतके साथ ही भेंस भी, जिसके गलेमें घण्टी बेधी हुई रखनेका इन्हें बड़ा चाव होता हे । झोंपड़ीमे भीतर बा 
थी । यइ घण्टी वे आजकल भी दिखळाते हैं। बिक्कापतिमें भोर अच्छा खासा चब्रतरा होता हे । टोडा परिवारके सब | | 
उनका जो एक देवस्थान है, उसमें यह घण्टी रखी हुई हे । लोग उसीपर सोते हैं । इस चब्रतरेके शेर भोर | 


३७: विश्वमित्र 


सम्पन्न टोडा-परिवारकी झोंपड़ी, सिरेपर गोलाई और 
छोटा द्वार देखिये। 


 भोजन-व्यवस्था होती है। ये लोग अपना भोजन आगपर 
` बनाते हैं, परन्तु झोंपड़ीमें घुआं निकलनेके लिए कहीं छेद तक 
नहीं रखते, खिड़कीका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए । 
उनके बतन पीतल ओर मिट्टीके होते हैं, जो प्रायः झो पड़ीमें 
पीछेकी ओर रहते हैं। टोडोंके मिट्टीके वर्तनको यदि कोई 
अन्य व्यक्ति छू ले, तो उनकी दृष्टिमें वह अपवित्र हो जाता हे 
और वे उसे फेंककर फोड़ देते 
. टोडोंका मन्दिर उनकी झोंपड़ीकी तपर ही होता 
है । अन्तर केवळ यहो है कि मन्दिर बनानेमें अधिक साव- 
'धानीसे काम लिया जाता हे भोर उसे कुछ अधिक एन्द्र 
बनाया जाता है। उसके भागे ओर पीछे लकड़ी न लगाकर 
पत्थर राते हैं । एक मन्दिरके द्वारके ऊपर शिळामें भेंसका 
_ हिर, चन्द्रमा, पचकोना तारा और खजूरका पेड़ खुदा हुआ 
 है।मन्दिरके चारों ओर एक आहाता होता है, जिसमें 
 घुज्ञारीके सिवाय अन्य कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। मन्दिरमे 
परि ' दूधौ रहता है, जिसे कितने ही रस्म-रिवाजोंके समय 
_काममें ळते हैं। 
टोढेका सबसे मशहूर गांव हे मुत्तानद । यह नाम उस 
मोतीपर रखा गया है, जिसे टोडा-पुराणके अनुसार ईश्वरने 
पहाड़टीपर गिराया था । यही एक गांव है, जहां झोंपड़ोंके 
ब्रिळकुळ पास ही बलिदान किया जाता है। पढिचानके 
लिए रह्म-रिवाज पूरी करनेके स्थानके पास कई पत्थर गड़े 
डं । इनके पास ही एक बड़ा गोळ {पत्थर पड़ा हुआ है । 
इसी तरहके छोटे-बढ़े कई अत्य पत्थर भी हैं। टोडा लोग 


| 


bo 


जब अपनी कोई रस्म पूरी करनेके लिए एकत्र होते हैं, तब 
बड़े पत्थरसे अपनी शक्ति-परीक्षा करते हैं और छोटे-बढ़े | 
अन्य पत्थरोंसे खेल खेलते हैं । पहाड़ीके उपर गाजरनुमा 
एक अन्य मन्दिर भो बना हुआ है। इन्हें टोडोंकी भाषा 
में “पोह” कहते हैं । सारे इळाकेमें कुल तीन-चार 'पोह! हैं । 
पोहके चारों ओर पत्थरोंको एक-दूसरेके ऊपर रखकर एक 
घेरा बना देते हैं, जिसमें एक ओर दो ऊंची शिलायें खड़ी कर 
आने-जानेके लिए थोड़ी जगह छोड़ देते हैं । 
रोडा समाजमें बहुपति-प्रथा है । खी एक परिवारके 
सभी भाइयोंकी सम्पत्ति समझी जाती हे ओर जिस व्यक्तिके 
साथ विवाह होता है, केवळ वही नहीं, अन्य भाई भी 
उसका उपभोग करते हें । भाइयोंमेंसे एक ख्रीको 'तीर- | 
कमान? देता है ओर इसके बाद जो सन्तान होती है, वह 
उसीकी मानी जाती हे । कालान्तरमें दूसरा भाई खीको 
तीर-कमान देनेकी रस्म पूरी करता हे । इसके बाद जो 
सन्तान होती है, वद दूसरी बार तीर-कमानकी रस्म पूरी 
करनेवाले भाईकी समझी जाती है । बच्चे बहुत कम पेदा 
होते हैं, इल्लीलिए भय है कि यह जाति छुघ हो जायगी । | 
टोडोंमें अतिथि-सत्कारकी भावना बड़ी छन्द्र है। 
उनका कद्‌ भी अच्छा खाप्ता होता है भौर साधारणतः | 
ऊंचाई होती है लगभग ५ फीट ७ इञ्च। माथा चोड़ा, नाक 
और ओठ छडोल, आंखें छोटी, भोंहें नीचेकी ओर झुकी हुई 
ओर डोड़ी कुछ निकली हुई--डाढ़ी ओर मू'छ होनेपर 
चेहरा बड़ा रोबीला मालूम होता है; परन्तु स्त्रियोंके चेहरेमें 
वह वात नहीं। वेसे वे भी देखनेमें भळी लगती हैं । उनके 


CT 


गरीब टोडा-परिवार-द्वारमेंसे बेठे-बेठ इाथ-पेर प 
कर ही निकला जा सकता है । 


& 


जिन्हें कॉळ निगल रहा हे 


सौन्दर्यमें घुघराले बालोंका विशेष स्थान हे । इसके लिए 
वे मक्खनका उपयोग करती और बालोंकी लटें-जेसी बना- 
कर रखती हैं। खियों ओर पुरुषों, दोनोंका पहनावा करीब- 
करीब एक-सा ही है । अपने घरपर सूत कातकर जो कपड़ा 
तेयार होता है, उसीका व्यवहार किया जाता है। खिया 
और पुरुष सब लड़ी बांधते ओर ऊपरसे चादर ओढते हैं। 
उनकी आवाज कोमल ओर बोलीमें चढ़ाव-उतार होता है । 

टोडा लोगोंके नाम पहाड़ियों, चट्टानों या नदियोंपर 
रखे जाते हैं। इस बातकी बड़ी सावधानी रखी जाती है 
कि किसी झत व्यक्तिका नाम न रखा जाय। उनका विश्वास 


है कि मृत व्यक्तिका नाम नहीं लेना चाहिए। टोडोंका 


एकमात्र धन्धा हे मेस पाळना । भेंसके दूध, मक्खन और 
घीका व्यबहार खूब करते हें । भेंसियां ही उनकी सम्पत्ति 


हैं। किसी टोडाके पास जितनी अधिक मभेंसें होती हैं, उसे 


उतना ही धनी माना जाता हे । धनी टोडे पालकीपर बेठ- 
कर बाहर जाते हैं। इनके पास अच्छी जातिकी मेंसियां 
देखनेको मिळ सकती हैं । इनके सींग बहुत लम्बे होते हैं । 
तीन जातिकी भेसियोके आधारपर मन्दिर भी तीन कोटियों- 
के होते हैं। भूरे रङ्की भेंस, जिसके सींग नीचेकी भोर 
मुडे हुए 
रङ्गकी उपरकी तरफ सींगोंचाली सबसे कम। दोनोंके बीचके 
लेरे रड़की भेंसकों बीचका समझ लेना चाहिए। पुजारी- 


. को पसन्द करनेके लिए बड़ी सावधानीसे काम लिया जाता 


है, उसे मन्दिरकी पशुशाला- 
का कार्य-भार उठानेके लिए 
उपयुक्त बातोंकी शिक्षा दी 
जाती हे । पोछे बांसको एक 
ओर काटकर , ये छोग दूध 
दुहनेके काममें लाते हैं। 
यों स्त्रियां घरसे बाहर 


भी है; परन्तु उतना ज्यादा 


सम्बन्धी कोई कार्य उन्हें 
नहीं करना पड़ता । पुरुष 


पोह--ठोडा मन्दिर । अक्सरः खासा दिन चढ़ 


हों, सबसे अधिक पवित्र मानी जाती है ओर काले - 


निकलती और घूमती-फिरती _ 


नहीं। दूध और भैंसिया 


दोडा मांद ( गांव )-भेंस दुहनेकी त्यारी । 


चकनेके बाद जब हेवाकी ठण्डक कम हो जाती है, झोंपड़ीसे 
बाहर निकलते हैं। र्‌ 
टोडोंमें मृतक संस्कारका रिवाज बड़ा विचित्र है । इसमें 
काफी खर्च भी बेठ जाता हे । यह दो तरहका होता है 
पहली तरहका वह, जिसमें ग्टतक संस्कार तुरन्त किया जाता 
है और दूसरी तरहका वह, जिसे कई दिन बाद करतें हैं। 
स्तक संस्कारके समय दो-तीन भेंसोंका बलिदान करते हैं, 
जिससे परलोकमें वे रशतककों मिलें। सत व्यक्तिके शिरके 
कुछ बाल काट लिये जाते हैं ओर इन्हें बहुत संभालकर 
उस समय तक रखते हैं, जब तक दूसरा कोई वेसा अवसर 


. न आये । इसके अनन्तर कुछ रस्म पूरे करनेके बाद शवको 


जला देते हैं। किसीके मर जानेपर पास-पड़ोसके टोडा लोग 
मन्दिरके बाहर एकत्र होते हैं। पुजारी भी बाहर रहता 


है। टोडोंमें यह रिवाज है. कि बड़े-बड़े अवसरोपर उनके 


यहाँ कोटा लोग--नीलगिरि पर्वंतकी एक अन्य जाति-- 
बाजे. बजाने आते हें ।. किसीके मर जानेपर जहां स्वजन- 


पत्तेसे थोड़ा पवित्र दूध डालता हे । इस समय 
बिळाप करते रहते हें । वहांसे शवको कोड़ियों, बर 
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छः क A sd 
"SU . द a ° न ५ . 


कितंनी ही प्रिय वस्तुओंके साथ ठे जाते हैं, इनमें खाने- 
पीनेकी चीजें भी रहती हैं। श्मशानमें ख्यां भी जाती हैं। 
इमशानमें पहुंचकर सबसे पहले ग्गतकके निकट सम्बन्धी 
पुरुषों और ख़रियोंमेंसे कोई वृद्ध ओर वृद्धा अपने स्थानसे 
उठकर अन्य स्त्रियोके शिरसे अपना अ'गूठा लगाती है । 
अन्य पुरुषोंके साथ यह रस्म नहीं होती । पुरुष आपसमें 
एक तरहका शब्द करते हैं। इसी समय एक बेतकी लकड़ी 
हाथमें लेकर मतकका पुत्र या अन्य निकट सम्बन्धी अथवा 
म्गतक यदि बालक हो, तो उसका पिता या चचा कुछ दूर 
इट जाता है ओर जमीन कुरेदता है। लाश इसके पास रख- 
कर परिवारका प्रत्येक व्यक्ति बारी-बारीसे यही कार्य करता 
ह । इसके बाद समाजके सुखियासे झतकका वह आत्मीय 
' तीन बार पूछता है--मिट्टी डाळं! सुलिया उत्तर देता है कि 
डालो । इसपर वह व्यक्ति पहले मतकके शिरसे अपना माथा 
छगाकर विलाप करता ओर फिर उसी तरह जमीनसे अपना 
माथा लगाता हे । इसके बाद:वह मिट्टी उडाता और तीन 
बार शबपर डालता ओर तीन ही बार कुरेदे हुए स्थानकी 
| भोर भी फेंक देता हे, मानो यह बतळाता हो कि यह शरीर 
 मिद्टीका हे और इसे मिट्टीमे ही मिल जाना है । 
न मेंसियोंको बलिदान करनेकी रस्म इसी समय पूरी की 
जाती है । शिरमें कुल्हाड़ीके जोरदार आघातसे जब भेंस 
` गिर जाती है, छतकके पेरोंको उसके शिरसे छुआते हैं ओर 
फिर उसे ले जाकर चितापर रख देते हैं । उसकी प्रिय घस्तुये 
__ चितापर सजाकर रख दी जाती हैं, छाता लगा देते हैं, 
___ तीर कमान रख देते हैं। एक थेलीमें कुछ रकम और 
- गहने भी रखे जाते हैं । ये गइने या सिक्के यदि मांगकर 
क. गये हो, तो उन्हें बादमें निकाल लेते हैं। तक यदि 
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द्या दो/तो उसके शिरकी छटको काटकर जला दिया जांता 


पिता चितापर रखे हुए बालकके मह्तकसे अपना मस्तक 
तीन बार लगाते हैं और इसी समय लकड़ियोंकी रगड़से 
प्रस्तुत की हुई अग्नि चितामें रगा दी .जाती हे । चिताकी 
आागके उपरसे तीन बार बच्वेका पालना भी झुलाते हैं। 
रोडोंका विश्वास है कि मृतककी आत्मा इसी समय पर- 
लोकके लिए प्रस्थान करती है । 

समस्या यह हे कि इम सब लोगोंके देखते-देखते क्या 
काल भारतकी एक प्राचीन जातिको निगल जायगा ? इन 
लोगोंको बचानेके लिए क्या कोई उद्योग नहीं किया जा 
सकता ओर समयके गतंमें डूबनेसे पहले उन्हें बचानेके लिए 
क्या समाज-सेवकोंको उद्योग नहीं करना चाहिए ? हमारा 
यह विश्वास हे कि टोडोंको विनष्ट होनेसे बचाया जा 
सकता है, यदि उनमें नवीन संस्कारोंका प्रचार किया 
जाय, शिक्षा ओर नयी दुनियासे उनका सम्बन्ध जोड़ा 
जाय ओर उन्हें बतलाया जाय कि उन्हें केसे घर बनाना 
चाहिए और किस तरह रहना चाहिए । सन्तान-बृद्धिकी 
इष्टिते यदि उनके व्यवहारिक जीवनमें कोई दोष हो, उसे 
भी दूर करनेका यत्न किया जाना चाहिए । किसी व्यक्तिको 
जीवनदान देनेका जो माहात्म्य है, उसे कोन नहीं जानता, 
किसी लुसप्राय जातिको जीवन देनेका जी महत्त्व है, उसकी 
तुना भळा किससे की जा सकती है । 

इमें ईसाई मिशनरियोंको देखना चाहिए, जो कितनी 
दूरसे चलकर आते ओर जङ्गछों और पहाडिप्रोमें भटकते रह- 
कर मूल निवासियोंके पास पहुंचा करते हैं । फिर, टोडा तो 
हिन्दू हैं--भले ही उनका विश्वास कुछ बातोंमें हमसे भिन्न 
हो। समाजसेवाके कायंमें लगी हुई हिन्दू संर्थाओंको 
उनमें पहुंचकर एक छुक्तप्राय जातिको नया जीवन देनेका 
कार्य हाथमें लेना चाहिए । 


< 
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वह रूमाल 


श्री चन्द्रकानत बाली, शास्त्री, प्रभाकर 


'किल्मतका नट सबके सिरपर नाच रहा है। न जाने 
कब, किस ताल्पर, किस ढवसे कदम उठाये । अगर कदम टीक 
उग्र तो सब खेरियत है, नहीं तो इसका नतीजा उल्टा ही 
निकडता है। जरा ताळ बिगड़ा नहीं कि सुसीबतोंका 
पहाड़ ही टूट पड़ता है। इतना अवश्य है कि जिन्होंने इस 
स्थितिमें धेयं रखा, उन्होंने आगे चरूकर फिर उन्नति की 
ओर ताल बिगइनेके साथ ही जिनका दम टूट ग्या, वे 
हमेशाके लिए गिर गये । धमंपाळ बी० ए० पहली श्रेणीके 
लोगॉमें ही गिने जायंगे । इनकी किस्मत इतना बुरा ताल 
देकर नाव उडी कि इष्ट-मित्र ओर सम्षन्धी दांतों-तले अंगुली 
दबाने लगे, पर ये अविचळ भात्रसे अपनी किस्मतका नाच 
देखते रहे | मानो, इन्हें पहले ही ज्ञांन हो गया कि हमारी 
किस्मत उलटी निकलेगी । 

धर्मपाल बी० ए० जातसे खत्री हें ॥ इनके पिता मही- 
पाल रेलवेमें गाड थे। १२०, रू मासिकसे काम चलाते 
थे। धमंपालकी आयु सात सालसे कुछ कम थी। अभी 
प्राइमरीमें ही चळ रहा था कि पिता कुछ महीने क्षयसे पीड़ित 
रहकर चल बसे । कुछ पंजी चिकित्सामें उड़ चकी थी 
भोर कुछ बच रही थी । किल्मतके बली धर्मपालके और 
भाई-बहन कुछ भी न थ। देवदत्तस्य एक एव पुत्रः, स एव 
जयेः, स एव कनिष्ठ: । इसकी माता ज्योत्सना देवीने थोड़ी 
पूंजी रहनेपर भी उसकी छव्यवस्था रखी और धर्मपाऊको 
बी० ए० तक पढ़ाया । धमंपालने इस बेकारीके जमानेमें 


 नोकरीकी बड़ी तलाश की; कवहरियोंमें, पोस्ट आऊफिसोंमें, 
- म्यूनिसिपेलिटियोमे; न माल्स कहां-कह सेकड़ों अर्जियां 


भेज रखी थीं। पर जवाब कुछ नहीं । जंब किस्मत ओर बुरी 
तरह ताल ठोंडने लगी, भूखने होश-इवास गुम कर दिये । 
बी० ए० महोदय बढ़े लाचार थे । आखिर कुछ सोच-समझ 
कर माताके पास गये और बाहर जानेका बहाना किया, 
जिससे चार आने मिळे । धर्मपालसे कुछ अनुचित प्रश्न 


करना माताने कमी सीखा ही न था । उसे मालूम था कि 


: मेरा लड़का निकम्मी आादतोंसे परे है। माताजीके चरणोंमें 


दै 


मत्था टेक धर्मपाल घरसे बाहर निकले और कोट द्रूजाबाद- 
का रास्ता लिया। परिस्थितिने धमंपालको यह सिखला 
दिया था कि ईमानदारी ओर संचाईके साथ कोई भी काम 
किया जाय, उसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई मेईनतसे जी 
चुराकर भीख मांगनेमें हे । कोट झूजाबाद जाकर उसने 
स्टेशन-कुलीका लाइसेन्स कटा लिया और अपना नाम 
“घम्म्‌? मशहूर किया । धमपाल बी० ए० भाज धम्मूं कुली 
बन गगरे । किस्मंतका खेल इसे कहते हैं । 
(CR) 
बड़े जन्तु छोटे जन्तुओंको इमेशा हइप जाते है। 
नुष्य भी इस सिंद्वान्तसे बाहर नहीं है। मोटी तनएक्षद्द 

पातेवाले आफिसर भी अपने-मातइतोंका न्यूनाधिक शोषण 
किय्रा करते हैं। बेचारा धम्मू कुली भी इस चक्कीमें पिस 
रहा है। उसे रुपये-पीछे इकन्नी काटकर पहले ही किसी- 
को भेंट दे देनी पड़ती है ओर खुशीराम प्लेद्यिरके घर जो 
नौकरी बजाता है, वह अलग । 

दोपहरका वक्त था, मौसमं` अच्छा था। कराची 
प्ेळके छट जानेपर धम्मू दोड़ा-दोड़ा खशीराम प्ठेटियरके घर 
पहुंचा और अपने काममें जुट गया । खुशीरामके मकानके _ 
पिछवाड़े एक अच्छा बगीचा था । पहले डी पाकंमें नल 
लगा हुआ था । धम्पू घरसे दो गागरे लाया ओर भर र = 


आया था--मंधुना प्रझयातीतं मघरे ! »ण मम गीतं 
घम्मू खड़ा हो गया । मीठी ध्वनि उत्तरोत्तर पासा _ 
रही थी। घम्मूते घ्मकर देखा--छप्राः टहनियोंको छेड़ती 2 
हुई उसकी तरफ आ रही है । fr: 
थोड़ी ही देरमें उघ। धम्मूके पास खड़ी हो गयी भे 
चप हो गयी । घम्मू झट पूछ उडा--“चप क्यों हो गयी १”? 
सुघा-तुम इसका मतलब समझते दो! 
घम्मू—क्यों नहीं ? 
सुघा--भला यह कौन-सी जबान है । 


7 
RI 


४० . विश्वमित्र 


-घम्मूने भाव बदलकर कइा-संसकिरत । 
सुधा--पैंसकिरत [--तुम जिसका नाम भी ठीक नहीं 
बोल सकते, उसे कया समझोगे ? 
धम्मू--मतलब न सही, छननेमें तो अच्छा लगता है। 
सुधा--अच्छा ! अब तुम्हारे कानाको अच्छा लगता 
रहे ओर में ( मंह बनाकर ) गला फाइ-फाइकर गाती रई ! 
भला तुमसे एक बात पूछ' 0 
धम्मू--पहले छनाओ, पीछे पूछ लेना । 
'झधा--नर्ही, पहले पूछू'गी ओर पीछे छनाऊगी। 
धम्मू--अच्छा पूछो । 
सुधा--तुम सारे दिन गधेकी तरह काम करते रहते हो, 
क्या तुम्हारा दि कभी थोड़ा आराम करनेको नहीं 
चाहता ? 
घम्मू-भला यह भी कोई पूछनेकी बात हे । 
एधा-क्यों नहीं, भला बताओ । 
धम्मू--चाहता क्यों नहीं | 


र 


इतनेमें देर हो जानेकी वजहसे खुशीराम प्लेटियरकी 
सत्रीने चिलाकर कहा--“अरे धम्मू, ओ धम्मू !? 

इस चिछाहटने दोनोंकी भाव-भङ्डीको भङ्ग कर दिया, 
एक बसते हुए संसारको दिला दिया । धम्मू नळ चलानेमें 
जुट गया । सुधा कुछ गुनगुनाती हुई एक तरफ चली गयी । 
धा खुशीराम प्डेटियरकी पहली लड़की है । उमर लग- 
भग चोद॒इरी, एस० बी० गर्छ हाई स्कृरमें मे ट्रिकमें पढ़ती है । 


( ३) 


कुळी उनके सामानके पास खड़ा हुआ दूसरे कुछीका इन्त- 
जार कर रहा है कि कोई आये भोर यह सामान उठवा दे । 
इतनी ही देरमें विजलीकी तरह तड़पती भौर कड़कती हुईं छा 
पहुंची ओर धम्मूको फटकारते हुए कह्दा-'क्यों वे, इस तरह 
खड़ा-खड़ा कया देख रदा है, सामान उठाकर चलता क्यों 
दता 
` _ | धम्मूका माधा ठनका। सेवाभावकी भगली-पिछली 

ह 
भावनायें नष्ट हो गरी । अभी नयी बनी हुई प्रेमवीणाके 
रू, 
> जट 
x रै 


तारको एक जोरका झटका लगा । क्या करता, लाचार था। 
बोला--'सामान उठानेके लिए किसी कुछीका इन्तजार कर | 
रहा हुँ ।? 

छधा--चछ, उठा सामान, में उखाती हूँ । 

धम्मू--आपसे नहीं उठेगा । 

इतनेमें रमजान कुरी पहुंचा और सामान उठाने लगा । 
रमजानके सिरपर ट्क रखा गया । खचाने फछोंवाली टोकरी 
रमजानके सिरपर रखनेके लिए कांह फेळायी ही थी कि टूडूकी 
रगड़से उसकी बांहमें खासी खरोंच आ गयी । रमजान तो 
घुआंघार चालमें निकल गया । परन्तु उत्ाकी बांढसे खून 
निकछ आया । धम्मूने जेत्रसे माळ निकाला ओर उसकी 
बांहपर तरीकेसे रपेट दिया । उस खनको रोकनेके लिए | 
इतना ही उपचार काफी था । 

भागे एधा चली ओर पीछे बाकी सामान सिरपर लादकर 
घम्मू चला । धम्मू जा तो रहा था, पर उसे मालूम न थाकि 
में कहां जा रहा हू, क्या लिये जा रहा हूं और किसके 
साथ जा रहा हूँ। उसके पांव बिलकुल हलके-से पड़ रहे थे। 
उसके सामने अंधेरा ओर प्रकाश कुछ भी न था। उसका 
एक संसार बस रहा था ओर एक संसार उजड़ रहा था। 
एक ही क्षणमें बहुत-से संसार बसे ओर उजड़ गये । उसका 
ध्यान भळू तब हुआ, जब ये रोपपूर्ण शब्द उसके कानमं 
पड़े--'अरे तू कहां जा रहा हे! बद्‌ खुशी राम 
प्लेटियरके थे । 

सुधाकी बांहमें ख्माळ लपेटा हुआ देखकर जब उससे 
पूछताछ हुई ओर उसके खरोंच लग जानेकी बात जाहिर हुई, 
रंमजानको गालियां मिलीं ओर धम्मूको भी फटकारा गया । 
सधाकी माने “टिङ्कचर-आयो-डीन? से छुत्राका घरेलू उपचार 
किया । सुधाने खनसे तर-बतर वह रूमाळं रुखाईके साथ 
खिड़कीसे बाहर फेंक दिया । धम्मूको मजदूरीमें एक-आध ' 
डॉट ओर मिळ गयी । 

खली हवामें पहुंचकर धम्मू फिर अपने काल्पनिक संसार में 
जा बच्चा । उसे न दूसरी ट्रोनकी फिक्र थी ओर न खीने- _ 
पीनेकी । वह अंपनी कल्पनाओंमें मस्त था। वह एक ओर र 
चल पड़ा । चलते-चलते वहां रुका, जहां खूनी जे पड़ा. 
हुआ था । घम्मूने इधर-उधर देखकर वह रूमाल उठा ल्या । 
आांखोंने उस रूमालको अतृप्त भावसे देखा । हृदयने उसका 


न >; 


es "नट ~£ ह ऱ्ह ९ १ ७ 
वह रूमाल है “र 
मूल्य आंका । हाथोंने उसे उठाकंर जेबमें . बड़ी सावधानीसे _ “तुम्हारे होश-हवास भी तो ठिकाने नहीं है ।”? 
रख दिया । “नहीं, कुछ नहीं है।”? ० 
ढाठपर बेटी हुई एक बुलबुल चहचहा उठो । “तुम काम भी मन लगाकर नहीं करते ।” 
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शरद-पू्णिमाकी रात ओर नो बजेंकी बात-- 

इस घनी चांदनीमें मिळ-जुळ ज्ञानेचाले ( सफेद ) वस्त्र 
पहने हुई सुधा बंगठेके पिछत्राडे उद्यानमें झलेका सहारा 
लेकर खड़ी हुई हे। नतो पूरी तरह झलेपर हे भोर न 
जमीनपर ही । इसलिए जब वह जमीनसे पांव उठा लेती है, तो 
थोड़ा झूल भी लेती है । शून्य स्थानमें उसका मन्द स्वर बड़ा 
मधुर माळूम हो रहा है । वह कुछ गा रही है । 

हुत्रा गानमें तन्मय थी । उसे अपनी जरा भी सुधबुध न 
थी। किसीने उसे पुकारा--'छधा !? इससे ध्यान भङ्ग होने- 
पर जब सधाने घूमकर देखा, धम्मूको खड़ा हुआ पाया। 
कड़ककर उसने कहा--“क्यों ९? 

“माजी बुळा रही हैं ।?? 

“अच्छा तू चळ, में आ जाऊंगी ।?? 

धम्मू जाने लगा, पर सुधा अब अपने ऊपर काबू न रख 
सकी। उसके अन्दर एक कंपर्कपी-सी दोड़ गयी । में कहां 
हुं, किसके सामने हु-उसे इसक्री जरा भी छत्र न रही । 
आपेसे बाहर होकर उसने कहा--““थम्मू !? 

आया? कहकर धम्मू लोट पड़ा । दिल धक्‌-धक करने 
लगा । प्रासे जमीन खिसकने-सी लगी । छन्न होकर खड़ा 
हो गया । खाने पूछा--क्ष्या-क्या काम हो गया । 

धम्मू इसका उत्तर देना चाहता था, पर मानो जबानको 
हकवा मार गया हो । थोड़ी देर पहले घम्मू अपना सारा 
इतिहास जानता था, पर लोटकर वहां आते ही सब कुछ 


` भूलमाल गया । उसने अपने-आपको बढ़े साहससे संभाला 


ओर बोला--“बरतन साफ कर दिये हैं और पानी भर 


दिया है।? 
च गे 
न “ओर १?! 


] “बस |? 

5 ` _ “अम्मू | तुमसे एक बात पूछ १?” 

2 ७ नो ह ११ 
. “पं आपका नॉकर-झहरा, आप जो चाहें, पूछ सकती हैं। 


“तुम्हे क्या हो गया है ९? 
“कुछ नहीं ।?? 


रन 


“जेसे बन पड़ता है, करता हूं ।” 

“मु'हपर भी तो झांइयां-ली पड़ गयी हैं ।”? 

“मालम नहीं ।?? 2 

“नहीं, कुछ है, कुछ न कुछ अवश्य है? * - 

“नहीं, कुछ नहीं हे ।? ४ ; 

सुधा--तुम कहनेमें झिसक रहे हो; कोई बात है, पर | 
तुम कुछ कहना नहीं चाइते । ` 

धम्मू--कोई होती तो जरूर कहता, सच कहता हु, | 
कुछ नहीं । 

खुघा-जो कुछ हो, सच-सच कह दो । है 

बड़ी मुश्किल समस्या हे । धम्मू बुरी तरह फंस गया। | 
कहना चाहता हे, पर शब्द नहीं मिलते, जबान नहीं खुलती। | 
उधर सुधाकी मांका ओर प्लेटियर खुशीरामका डर, लोक: 
लज्जा और इधर खधाका हठं! धम्मू इस कठिनाईमें कुछ | 
निश्चय नहीं कर सक्रा । उसे चप देखकर धाने क 
¢ "कुछ चाहिए १२ 

धम्मू- हां । 

खुधा-क्या ? 

धम्मू--कोई दस रुपये । 

इस बार न मालूम छत्राने कोन-सा जादू फ'ककर प्र 
किया था । अपने उपर सो-सो काबू रखनेवाले धम्भूके | 
मु दसे १०) रु० बरबस निकल ही गये। ५ 

“अच्छा, ठहर।? कहकर सुधा हवा हो गयी। : 

धम्मूको खुशीरामके यहां नोकरी घजाते हुए डेढ़ साल 
होनेको हैं। आज तक धम्मू अविचळ भावसे नोव 
आया है । धम्मूके सामने न तो ऐसी परिस्थि 
आयी और न उसने कभी ऐसा प्रश्न ही कि 
आवश्यकताके भागे झुकना पड़ा । स्वाभिमः 
आंखें नीची हो गरयो । सेवाके बळ स्वाभिमान 
घाला मस्तक आज झुक गया । 

काफी देर तक धग्सू इसी प्रकार सोचत 
सिर उठाकर देखा, तो सामनेसे 


रि 


विश्वमित्रे 


धम्पूने हाथ फेलाकर रुपये ले लिये। रुपये लेते समय 
छाकी दो अंगुलियां धम्मुके हाथसे छू गर्यी । धम्मूके शरीर- 
में बिजली-सी दोड़ गयी । धम्मूने खधाको देखा। सुधाने 
धम्मूको देखा । धम्मूकी आंखें कृतज्ञता प्रकट करनेके लिए 
झुक गर्या । धम्मू बोला--धरन्यवाद ! 

छुत्ाने मुस्कराकर कहा--यह शिष्टाचार भी तुम्हें 
आता है। 

धम्मू--“शिष्टाचार नहीं, में हदयसे कहता हूं ।” 

छघा-कोई बात नहीं । तुम जब चाहो, लोटाना । 

धम्मू वहां खड़ा रहा । सुधा चळ दी । धम्मू उसे अतृप्त 
- भेन्नोंसे देखता रहा । चांदनी पारकर सुधा अंघेरेमें आंखसे 
भोझल हो गयी । 


EE) 


भाग्यका चक्र ही तो हे । कभी ऊपर ओर कभी नीचे । 
धम्मूने ङुळीगीरीके जमाननेमें काफी दिक्कतोंका सामना 
किया । परन्तु अन्तमें उसके दिन फिरे । शेरकोट स्टेशनपर 
उसके मित्र थे, जिनकी असीम कोशिशोंसे धर्मपाल बी० 
श Ee टी० आई०? की नौकरी मिल गयी । नौकरीका 
जब भाया, तब उसने एधादेवीसे १०) ₹० उधार 
लिये | धर्मं पालको “धम्मू का बाना छोड़े हुए तीन महीने 
बीत गये । किसी सञ्जनने-अपनी लड़की देकर धर्मपालके 
भाग्यको क्रियात्मक महत्त्व दे दिया । इसी खशीमें एक दो 
महीने भौर बीत गये । 


ॐ क दिनि घमंपाल दोरा करते हुए सुल्तान भा निकले 
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| छुज्ञाबादका ध्यान भाया । छधा याद आयी, १० 

हप याद आये और अपनी पिछली जीवनीका चित्र सामने 
भा गया । इन स्प्तिय्रोंने धमंपालको झुनाबाद्‌ चलनेके लिए 
विवश कर दिया । उससे नहीं रहा गया । 

मौसम गर्मीका है। लगभग ग्यारइका समय होगा। 
धर्मपाल बी० ए० कोट, पेण्ट, ऐैट पहने साइबी ठाठसे लाला 
खुशी राम पहेटियरकी कोटीपर जा पहुंचे । लालाजी आराम- 
कुर्पी पर पड़े ऊंच रहे थे । पह्वा चर रदा था। पासमें चटाई 
पर बेडी हुई छत्रा किसी पत्रिकाके पन्ने उलट रही थी । 
धर्मपाल श्रेखटके अन्दर चले गये ओर पुकारा --'लालाजी ! 


. नमस्ते ।! कः 


बे 
Fe 


लाला खुशीरामकी ऊंघ ट्टी । हैट-पेण्टवाले साइवको 
देखकर वे कुछ झिझके । घा नवागन्तुकको सरसरी निगाइः 
से देखकर उठ खड़ी हुई ओर कमरेमें हो गयी । लालाज़ीने 
स्त्रागतसूचक निगाहसे देखा ओर कहा--''आइये ।?? 

घमंपाळ पास ही पड़ी हुई कुर्सी खींचकर बेड गये। 
कहा, “मुझ पहचाना आपने !?? 

खुशीराम--“देखा तो जरूर है, पर याद काम नहीं 
कर रही हे ।? 

धर्मपाल--“में हूं घम्मू-कुली ।” 

खुशीराम--“'भोहो | ओहो ! धम्मू ! यह क्या हो 
गया हे ? इतना परिवर्तन १? 

धर्मपालने दस रुपये देते हुए कह7--““आा रकी दयासे । 

खुशीराम--ये रुपये केसे हैं ? इतने दिन कहां रहे ! 

धर्मपालमें रेलवेमें 'टी० टी? भाई०' हो गया हूँ। 
ये रुपये एधा बहनसे उधार लिये थे । 

खुशीराम-सच ! कहां तक पढ़ा है तुमने ? 

धर्मपाल--मां-बापने मुझे बी? ए० तक पढ़ाया है। 

खुशीराम--फिर इतने दिन कुली बने रहे ? 

धर्मपाल भाग्यका चक्कर ! 

खुशी राम--ये रुपये कब लिये थे ? 

धर्मपाल--जब गया था । 

खुशीराम--क्या तनख्त्राह मिलती हे ? 

धर्मपाल --तनख्वाह मामूली है । 

खुशीराम--तुम्हारे पिता क्या काम करते थे ? 

धर्मपाल--यहीं मुल्तानमें स्टेशन मास्टर थे। 

खुशीराम--यहीं झुल्तानमें ? कया नाम था? 


क 
- 
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धर्मपाल---लाला महीपालजी । 
खुशी राम--भच्छा  * "अच्छा, तुम महोपालके लड़के 
हो ! पहले कभी नहीं बतलाया । तो तुम हमारे अपने ही 
अजीज ठदरे न ? पु 
घर्मापाल--क्यों नहीं । ; 
खुशीराम-धर्मपालजी ! आप तो खत्री हैं। लाला 
मद्दीपालकी थोड़ी-थोड़ी याद मुझे अभी तक है । 3 
धर्मपाल--जी, में खत्री हूं, 'सेड ककड़' हूँ । ह 
खुशीराम--अच्छा, तो तुम विधाद तो आखिर करोगे 
श्र ५ «ॐ क 
fg 


ही? 


सोमा-विस्तारं ॥ ४३ 


धमंपाल-जी, कई महीने हुए मेरा विवाह हो चुका 
है। 

धर्मपालके मुंहसे इतने अक्षर निकले ही थे कि पास - 
वाले कमरेसे धड़ामते किसीके गिरनेकी आवाज आयी। 
लाला खुशीराम दोड़े-दोड़े अन्दर चले गये । धर्मपाल अवि- 
चइ तथा साश्च्य॑भात्रते कारण जाननेकी इच्छाले बेठे रहे । 
बात यह हुई कि धर्मपालके आनेपर खा अन्दर तो चली 
गयी, पर नवागन्तुकको देखते हो पहचान गयी कि हो-न-हो, 
यह धम्मू हो हे । अन्दर जाकर वह बरामदेमें होनेवाली बातें 
सुनने लगी । दरवाजेक़ी बगळमें बेठनेके इरादेसे वह एक 
कुर्पी उठाकर जब्र चरुने लगी, उसके कानोंमें यह आवाज 
भायी--“जी, मेरा विवाह हो चुका हे”। इसपर खाका सिर 
चक्राने लगा, उसके होश उड़ गये और मामूली ही डोकरसे 
सुतरा कुपी समेत घड़ामसे गिर पड़ी । उसके शारीरम भब 
प्राण नहीं रह गये थे । 

(७-९ छ) 

ला०धमंपाळ बी० ए० शुजाबादसे चले गये। दोरेसे 
छोटकर उस दिन जब वे घर पहुंचे, देखा--धर्म पत्नी कुछ घो 
रही है। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या धो रही हो । 

(एक रूमाल ।? श्रीमतीने जवाब दिया भोर अपने 
पतिदेवको देखने लगीं। हाथ रूमाळको ही रगड़ते रहे । 

'कोन-सा रूमाल ??--किसी स्थतिसे धर्मपालका दिल 
धक्‌-धक्‌ करने लगा । 


सीम्षा-विस्तार \ 
में सीमा विस्तार कर चुका | > अ 
स्वयं मिटा श्रपनी लघु संसुतिं निज असीम संसार कर चुका |! हक 


क त 


श्रणु - श्रणुमं, कण - कण में मेरे 

प्रियकी सुन्दर परछाई है; 

प्रियकी मोहक रूप - माधुरी 
टग-प्यालोंमें भर आयी है! 

ग्रियक्रो में प्यारःसहज ही निखिल विश्वको प्यार म 
म॑ सीमा विस्तार कर 


हे।? श्रीमती रूमाळ भो रगइती रहीं ओर जवबब भी देती 


“वही, जो आपके टूडूमे पड़ा था, जिसपर खूनका दाग. 


गयीं । 
हि 

क्यों १? धर्म पालके आगे अंधेरा छा गया । परो-तलेसे 
जमीन खिसक गयी । उनके मंदइपर एक रङ आता ओर 
एक रङ्ग जाता था । 

श्रीमतीजी अपनी धुनमं कह रही थीं-'मेंने सोचा, रूमाल 
धोकर साफ कर दूं, ऐसा गन्द्रा रूमाल रखनेसे क्या ४ 
फायदा |? धमपालके बचे-खुचे होश उड़ गये उनके पर ड 
लड़बड़ाने लगे ओर पास ही पड़ी हुई चारपाईंपर धमसे पड़ 
गये । उनका मंद सूख रहा था । पत्नी घत्रड़ाकर अपनी _ 
जगहसे उठी और उसने उन्हें सभाला। उण्डे पानीसे 
उनकी आंखे घोयीं । उनपर पह्केकी हवा को। कुछ देर 

दो घूट ठण्डा पानी पीकर जब धर्मपालने अपनेको कुछ _ 
संभाला, उन्होंने बड़ी सुरिकिलसे अपनी मानसिक व्यथा _ 
बतळाते हुए पत्नीसे कहा--“तुम्देँ क्या मालम कि | 
रूमालके उस दागको मिटाकर तुमने मेरी कितनी 
स्म्रतियोंको मिटा दिया ! वह रूमाल ओर उसका वह 
खूनका धब्बा मेरी जिन्दगीका एक इतिहास था? 

बेचारी पली दतत्रुद्धि-सी होकर सब छन रही थी । सचे 
सुव उसे क्या पता था कि जिसे बह रूमाल त्य क धड्बा _ 
समझ रही है, वह प्रियतमकी मधुर र 
इतिहास है । . 


जे 


प्रियुकी स्मृति, मेरा चिरबर 
प्रियकी सांसें, हृदय - स्पन्दन 
क रके सुन्दर समर ले 

मेरी ग्रांखोंके RE; 
में प्रियकी सीमामें श्रपनी सीमा 


'सारतत्रषमें साम्प्रदायिक समस्याने ऐसा विकट रूप 
धारण किया है कि बीस वर्पाते महात्मा गांधी और राष्ट्रीय 
महासभा द्वारा अथक प्रयास किये जानेपर भी हिन्दू- 
मुसलूमानोंमें समझोता नहीं हो सका। आज हिन्दू- 
मुसळमानोंके सम्बन्ध भारतकी स्त्राधीनता-प्रासिके मागमें 
बाधा सिद्व हो रहे हें । जसे यूरोपमें जर्मनी ओर ब्रिटेनमें 
महायुद्ध छिड़ा हे, तब्रसे भारतमें हिन्दू-सुसलिम विरोधने 
अत्यन्त उप्र रूप धारण किया हे । भारतमें साम्प्रदायिक 
समस्याका विकास केसे हुआ ओर इसके लिए कोन 
उत्तरदायी हे-इस प्रश्‍नपर इस लेखमें विचार करना आव- 
इयक नहीं हे । परन्तु वास्तवमें महान्‌ आश्चर्य ओर विपाद- 
का विषय यह है कि कांग्रेस, हिन्दू-महासभा ओर मुसलिम 
.लीग-इन तीनों संस्थाओं द्वारा. समझोतेका प्रयल किये 

 जानेपर भी आज तक वह हरून हो सकी। सभी दलोंके 
नेता यह कहते नहीं थकते कि भारतमें साम्प्रदायिक 
समस्या स्वराज्यके मार्गमे एक महान्‌ बाधा है । उपयुक्त 
सभी संस्थाओंके नेता भारतके लिए स्वाधीनता-प्रा्तिको. 
` अपना लक्ष्य घोषित करते हैं। कांग्रेस समस्त भारतकी 
 जनताके लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना चाहती हे । 
मुसलिम लीग भी अपना ध्येय भारतकी स्वाधीनता घोषित 
कर चुकी है ओर दिन्दू-महासभा भी भारतके लिए स्वात्री- 
नता-प्रास करना अपना छक्ष्य मानती हे । अब प्रश्‍न यह है 
'कि जब इन तीनों संस्थाओंका लक्ष्य भारतके लिए स्वाधी- 
नता प्राप्ति है, तब इनमें परस्पर सद्ठुपे क्यों है ? 

इस सङ्घषं ओर मतभेदको स्पष्ट रूपमें समझनेके लिए हमें 
भारतकी स्थिति ओर इन राजनीतिक दंलोंके सिद्धान्तोंपर 
विचार करना है । कांग्रेस एकमात्र “राष्ट्रीय? संस्था है। 
बह “राष्ट्रीय इस अर्थमें हे कि भारतके विविध सम्प्रदाय-- 

हिन्दू, सुक्षलमान, ईसाई, सिक्ख, पारसी, जेन, बोद्ध 
इत्यादि--कांग्रेसमें सम्मिलित होकर भारतकी जनताके 
लिए पूर्ण स्तराधी नताके लक्ष्यकी प्राप्तिक लिए उद्योग कर 
हैं। कांग्रेसका द्वार प्रत्येक भारतीयके लिए खुला 


सकते 


` साम्प्रदायिक एकताकी योजना 


श्री रामनारायण 'यादवेन्दु', बी० ए०, एल-एल० बी० 


हुआ है। परन्तु दिन्दू-महासभा ओर मुसलिम लीग इस 
अर्थ में “राष्ट्रीय? नहीं हैं । क्योंकि हिन्दू-महासभामे कोई 
मुसलमान या ईसाई सम्मिलित नहीं हो सकता ओर न 
सुसलिम छीगमें कोई हिन्दू, इसाई या पारखी शामिल हो 
सकता हे । कांग्रेस भारतकी समस्त विविध जातियों एवं 
सम्प्रदायोंके लिए पूर्ण स्वाधीनता चाहती हे । परन्तु हिन्दू- 
महासभा अथवा मुसलिम लीग क्रमशः हिन्दुओं और मुसल- 
मानोंकी दृष्टिसे ही इस प्रश्‍नको हल करना चाहती हैं। 
बस, यही इन तीनोंमें पारस्परिक सङ्घर्षका एक आधारभूत 
कारण हे । 

हिन्दू-महासभा हिन्दू-समाजको हिन्दू-राष््र मानती 
हे । उसका यह मन्तव्य हे कि भारतवर्ष हिन्दुओंकी मातृ- 
भूमि हे ओर आर्यावर्त--आयोकी भूमिके वास्तविक 
उत्तराधिकारी हिन्दू हैं। हिन्दृ-राष्ट्रसे सुसलमानोंने शासन- 
की बागडोर अपने हाथमे ली ओर युगल सम्राट्‌ तथा 
नवाबोंको पराजित कर मराठों ओर सिकखोंने उसे फिर 
भपने हाथमे कर लिया । इनसे छीनकर भंगरेजोंने भारदपए 
अपना अधिकार जमाया । इसलिए स्वतन्त्र हो जानेपर 
भारतमें हिन्दू-राप्ट्र ही शासन करनेका अधिकारी है। 
परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि वह अल्पमतां ( मुप्तल- 
मानों, ईसाइयों, पार सियों, सिक्खों ) का दमन करेगा। 
बलिक हिन्दू-राषट्र समरत अल्पमतोंके वेध दितोंकी रक्षाको 
अपना पवित्र कतव्य मानेगा। अल्पमतोंके वेघ हितों व 
अधिकारोका दमन नहीं किया जायगा । सन्‌ १९३१ की 
मनुष्प्र-गणनाके अनुसार भारतमें हिन्दुभोंकी जन-संख्या 
लगभग २४ करोड़ हे ओर सुसलमानोंकी संख्या ८ करोड़ 
है। इस प्रकार भी भारतमें ओर अधिकांश प्रानतोंमें 
हिन्दुओंका विशाल बहुमत है । 

राष्ट्रीय महासभाने यह घोषणा कर दी हे कि वह समस्त 
भारतमें गणतन्त्र स्वाधीन राज्यकी स्थापना करना चाहती 
हे । आज संसारमें दो ही प्रमु गणतन्त्र राज्य ने 
भर अमेरिका । कई शताब्दियों तक अथक प्रयत्न करनेके 


साम्प्रदायिक एकताकी योजना 


बाद ब्रिटेन ओर अमेरिकाने गणतन्त्रका विकास किया हे । 
प्रजातस्त्रकी भावनाका प्रसार व प्रचार करनेमें वक, मिल 
भोर-रू्सो-जंसे विचारकोंकी विचार-धाराने बड़ा योगदान 
दिया । अंगरेजोंके द्वारा इन विचारोंका प्रसार भारतम 
हुआ ओर राजा राममोहन राय, जल्टिस रानाडे, बाळ 
गङ्गाधर तिलक, म० गोखले, श्री विट्टळमाई पटेल, मान- 
नीय श्री श्रीनिवास शाखी ओर महात्मा गांधीने प्रजातन्त्रके 
आदर्शका भारतीय राजनीतिमें स्थान दिया । ब्रिटेनमें 
प्रजातन्त्रका अर्थे यह हे कि वहांकी प्रतिनिधि-संस्था पार्ल- 
मेण्ट सर्वांच संस्था हे, जिसे अपनी समस्त प्रजापर अधिकार 
प्राप्त हे ऑर वह अपनी समस्त प्रजाके लिए प्रत्येक विपयपर 
नियम बनानेकी अधिकारिणो है । राष्ट्रीय महासभा अर्थात्‌ 
कांग्रेस भी यह चाहती है कि भारतमें इसी प्रकारका प्रजा- 
तन्त्र राज्य स्थापित हो । प्रज्ञातन्त्रकी सफरताके लिए बहु- 
'मतको सत्ताके सिद्धान्तमें जनताका विश्‍वास होना आव- 
श्यक हे । यह निश्चय है कि किली देश या समाजमें सभी 
व्यक्ति किसी भी प्रश्नपर सर्व-सम्मत नहीं होते। इसी 
कारण यह नियम प्रचलित है कि यदि किसी प्रश्नपर समाज 
या देशा बहुमत पश्चमें हो, तो उसे समस्त देश या समाज- 
को स्त्रीकार करना चाहिए । देशके शासनमें भी इसी 
सिद्वान्ते अनुसार कार्य होता हे । प्रत्येक प्रजातन्त्र-राज्य- 
में बहुमतको यह अधिकार है कि वह मन्त्रिमण्डल-निर्माण 
,कर शासन-सञ्चालन करे। इंगलेण्ड भर अमेरिकामें राज- 
नीतिक दुलोंका आधार धमं-विश्‍वास नहीं है। उन देशोंमें 
राजनीतिक दळ राजनीतिक ओर आथिक कार्यक्रमके 
आधारपर होते हैं । इस प्रकार “घम? राजनीतिमें हस्तक्षेप 
नहीं करता । कांग्रेसका यह दावा हे कि भारतमें भी इसी 
प्रकार बहुमतका शासन हो । 
इस प्रकार बरहुमतके शासनका अथे है हिन्दू-बहुमत । 
भारतमें हिन्दुओंकी जनसंख्या २० करोड़ हे ओर शेष ११ 
करोड़ अन्य जातिय़ा हैं । इसलिए हर दुशामें दिन्दुओंका 
बहुमत अनिवार्य है । 
मुसलिम लीग अब तक सुसलमानोंको भारतका एक 
भल्पमत मानती थो और इस कारण वह अल्पमतके दितोंकी 
रक्षाके लिए विशेषा धिकारोंकी मांग पेश करती थी । परन्तु 
नवीन शाकन-विधानकी प्रान्तीय्‌-रूवराज्यकी योजनाके 


अनुसार भारतके ११ प्रान्तांम॑ जो शासन हुआ हे, उससे 
सुसलिम लीगके नेता मि० मुहम्मद अली 'जिन्नाने यह 
सबक लिया है कि प्रजातन्त्र भारतके अनुकूल नहीं है । इस- 
लिए मुसलिम_ळीय भारतमें प्रजातन्त्र नही. चाहती । प्रज्ञा- 
तन्त्र भारतके लिए क्यों अनुकूल नहीं हे ? मि० जिन्ना 
इसके उत्तरमें कहते हैं कि भारतमें हिन्दुओंका विशाल 
बहुमत है ओर प्रजातन्त्रमें बहुमतका शासन होता है। इस- 
लिए. बहुमतका अर्थ हुआ हिन्दू-राज्य । वह हिन्दू- 
राज्य नहीं चाहते । मिः जिन्‍नाने मुसळमानोंके लिए 
पाकिस्तान अर्थात्‌ एथक मुसलिम-राज्यकी स्थापनाके लिए 
मार्च १९४० में छाहोरमें सुसलिम-लीगके विगत अधिवेशनमें 
एक प्रस्ताव स्त्रीकार कराया। परन्तु पाकिस्तानकी योजना- 
को मुसलमानोंका एक विशाल बहुमत स्वीकार नहीं करता । 
हिन्दू महासभा, कांग्रेस, सिक्ख, आर्यसमाज, ईसाई, पारसी 
भादि कोई भी पाकिस्तानकी योजनाको स्वीकार नहीं 
करता । पज्ञाबकी, जिसमें मुसळमानोंका बहुमत हे, सर- 
कारके प्रधानमन्त्री सर सिकन्दर इयात खां अखिल भारतीय 
सुसिम लीगकी कार्य-समितिके प्रमुख सदस्य होते हुए भी 
पाकिस्तानके विरुद्ध हैं । 
इस प्रकार कांग्रेस, महासभा ओर लीगका उद्देश्य 
भारतकी स्वाधीनता होनेपर भी इनमें परस्पर विरोध है । 


ब्रिटिश सरकारकी भोरसे यह कहा जाता है कि जब तक 


भारतकी साम्प्रदायिक समस्या हळ न हो जायगी, तब तक 
भारतमें औपनिवेशिक स्वराज्यकी स्थापना सम्भव नहीं। 
कांग्रेस ब्रिटिश सरकारको यह दोप देती है कि वह पट 
डालकर शासन करनेकी नीतिका प्रयोग करती रही है भौर 
जब तक भारतमें शासनका वर्तमान दृष्टिकोण कायम रहेगा, 
तब तक साम्प्रदायिक एकताकी समस्याका हरू होना 
सम्भव नहीँ । वह दिन्दू-महासभा ओर सुसलिम लीगके 
नेताओंको साम्प्रदायिक विद्वेपके लिए उत्तरदायी दद्दराती 
'हे । हिन्दू-महासभाका यह कहना हे कि जब साम्प्रदायिक 
समझोतेकी वार्ता होती है, तब हिन्दू-महासभाकी उपेक्षा 
की जाती है ओर इसीलिए यह समस्या इर नहीं होती; 
क्योंकि समझौता दिन्दू-सुसरमानोंमें होगा । कांग्रेस तो 
राष्ट्रीय? है, उससे इससे क्या सम्बन्ध। सुसख्मिलीग 


काँग्रेसको हिन्दू संस्था मानती है और हिन्दू सभाके नेता. 
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हितोंकी रक्षाके लिए कोई ध्यान नहीं देती और हिन्दू- 
हितॉपर आघात होनेपर भी मुसलमानोंको प्रसन्न करनेके 
लिए उदासीन-सी हो जाती है। 
ब्रिटिश सरकार यह चाहती है कि साम्प्रदायिक समस्या 
इल हो जाय । कांग्रेस ओर हिन्दू-सभा भी ऐसा ही चाहती 
हैं । परन्तु आज तक किसीने भी साम्प्रदायिक एकताके लिए 
कोई ऐसी सर्वाड्भपूर्ण एवं छनिश्चित योजना प्रस्तुत नहीं की, 
जिससे भारतके सभी सम्प्रदाय सहमत हों। आज तक 
साम्प्रदायिक समझोतेके लिए जितने भी प्रयल्ल किये गये, 
उनका आधार किसी सम्प्रदाय-विशेपको कुछ विशेवाघि- 
कार ओर कुछ रिआयतें देना ही रहा है। इस प्रवृत्तिका 
परिणाम यह हुआ कि साम्प्रदायिक मांगें अधिकाधिक बढ़ती 
गयीं । इस प्रकार समझ।तेके लिए किये गये प्रत्येक प्रयलने 
साम्प्रदायिक विद्वेपको बढ़ाया ही हे । महात्मा गांधीने 
हिन्दू-सुसलिम-एकताको कांग्रेसके कार्यक्रममें स्थान दिया, 
परन्तु उन्होंने भाज-पर्यन्ते 'हिन्दू-मुसलिम-एकताकी कोई 
छनिश्चित योजना नहीं रखी । 
भाज भारतमें साम्प्रदायिकता अत्यन्त भयङ्कर रूपमें 
प्रचलित है। इसने भारतके नागरिक जीवनको अत्यन्त 
'विषेला हो नहीं बना दिया है, प्रत्युत अखण्ड भारतको खण्ड- 
खण्डमें बांट देनेकी प्रवृत्तिको भी प्रोत्साहन दिया है। 
आपको यह तथ्य स्वीकार करके कि भारतमें साम्प्र- 
दायिक मतभेद विद्यमान है, उसके निवारणका उद्योग करना 
चाहिए । एक दूसरेपर दोषारोप करने तथा ब्रिटिश सरकार- 
की “विभाजन भोर शासन” की .नीतिको ही साम्प्रदायिक 
मतभेदके लिए उत्तरदायी ठहरानेसे हमारी समस्यायें हल 
* नहीं हो सकतीं । इस समय तो देशके नेताआंको साम्प्र- 
दायिक समस्या इल करनेके लिए एक निश्चित योजना 
बनानी चाहिए । 
जनताके सामने इस समय तीन मुख्य प्रश्न हैं--रा ज- 
नीतिक, सामाजिक-धार्मिक और आर्थिक । कांग्रेस राज- 
नीतिक प्रश्‍नपर सबसे अधिक जोर दे रही है और दूसरे 
प्रइनॉंकों वह उतना महत्त्व नहीं दे रही हे । मुसलिम लीग 
और दिन्दू-महासभा धार्मिक प्रश्‍नपर अधिक नभ दे रही 
हे, और दूसरे प्रश्‍नोंकी भोरसे वे उदासीन हैं। भारतके 


रहे हैं ओर शेष प्रश्‍नोंका उनकी दृष्टिमें कोई महत्त्व नहीं 
है। परन्तु सत्य तो यह हे कि भारतीय समस्याको इस 
प्रकार आंशिक रूपसे हळ करनेके प्रयलमें ही सद्दषके बीज 
हैं। एक सच्चे राष्ट्रवादीको भारतीय समस्यापर प्रत्येक दृश्सि 
विचार करना आवश्यक है । 

भारतकी राजनीतिक समस्या क्या हे ? भारतकी जनता- 
के लिए स्वराज्य, स्वाधीनता । भारतकी राष्ट्रीय संस्था 
कांग्रेस आज ५० वर्षले भी अधिक समयसे इस समस्याको 
इल करनेमें लगी हुई है । उसके सामने यही सबसे मुख्य 
विषय रहा है । 

भारतकी आशिक समस्या क्या हे? भारतमें ८०2 
सकड़े जनता ग्रामोंमें निवास करती हे और वह कृषि था 
कृषि-सम्बन्धी व्यवसायोंपर निर्भर है। ग्रामोंमें भूमिपर 
जमीन्दारोंका स्वामित्व हे ओर किसान भूमिहीन हैं। 
केवल मजदूरी करके अपना पालन-पोषण करते हें । भारत- 
में अभी तक उद्योग-धन्धोंका पूर्ण विकास नहीं हुभा है; 
परन्तु औद्योगिक उन्नतिके लिए देशमें पर्याप्त क्षेत्र 
तेयार हो गया है । औद्योगिक नगरों में पृ 'जीवादियों द्वारा 
व्यवसायाँका सञ्चालन दो रहा हे, जिनमें करोड़ों मजदूर 
काम कर रहे हें। आये दिन किसान-जमीन्दारों तथा 
मिल-मजदूर-मालिकोंमें पारस्परिक सद्ठुषे अधिक स्पष्टम 
होते जा रहे हैं । देशमें भयङ्कर गरीबी ओर गजबकी बेकारी 
फली हुई है ओर जनताका आथिक शोषण इतने भीषण 
रूपमें हो रहा है कि जिससे जनतामें घोर अशान्ति भौर 
भसन्तोप है। जो लोग यह सोचते हैं कि ये सहूर्ष तो 
समाजवादी तथा किसान कार्यकर्ताओं द्वारा पेंदा किये जा 
रहे हैं अथवा भारतके सामने कोई आर्थिक समस्या नहीं हे, 
वे बड़ी श्रान्तिमें हें । सत्य यह हे कि समाजवादी विचार- 
घाराके प्रसारने किसान-जमीन्दारों ओर मालिक-मजदूरोंके 
सम्बन्धको स्पष्ट रूपमें हमारे सामने रख दिया है। उसने 
इनके पारस्परिक हितोंके अनिवार्यं सह्दुंष की ओर सङ्केत 
किया है। 

भारतमें धार्मिक समस्या बड़े उग्र रूपमें बिद्यमान हे । यदि 
भारतमें हिन्दू, इसलाम, ईसाई भादि केवल धा मिक सम्प्रदाय 
( Religious 86०४४ ) मात्र होते, तो समस्या उतनी 
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विकट भौर पेचीली नहीं होती; जितनी इस समय है। 
क्योंकि आजतो प्रत्येक घम एक जाति ओर उसकी संल्कृति, 
!विवार-घारा, सामाजिक आदर्श तथा जीवनादश्यका एक 
प्रतीक बन गया हे । प्रत्येक धमकी निजी संस्कृति है, उस 
संस्कृतिकी अभिव्यक्तिके लिए पक भाषा है ओर उसका 
अपना साहिल है। इस प्रकार धार्मिक समस्याका सम्प्र- 
दायके धमसे ही सम्बन्ध नहीं हे, प्रस्युत उसकी . संस्कृति, 
, विचार-धारा, रहन-सहन, भाषा और साहित्यसे भी 
सम्बन्ध है । 
भतः हमें सबसे पहले साम्प्रदायिकताके तथ्यको स्वीकार 
करना चाहिए । प्रत्येक सम्प्रदायके मतभेदोके साथ ही 
उसके विद्यमान तस्त्रोको भी स्वीकार करना चाहिए । हमें 
स्वीकार करना चाहिए कि भारतमें रहनेवाले प्रत्येक सम्प्र- 
दायको अपनी समस्याओंको अपने ही ढडूसे हळ करनेका 
अधिकार है, समस्त सम्प्रदाय भारतीय परिवारकै अडू हैं । 
यदि प्रत्येक सम्प्रदायको अपनी निजो समस्थायें अपने ही ढड़से 
हल करनेका अधिकार मिल जाय, तो इसमें शक नहीं कि 
समस्त सम्प्रदायोंके वे लोग, जिनके हित सामान्य 
(comm०7) होंगे, एक साथ मिलकर समस्त भारतीय 
जनताके दितके लिए मिलकर काम करेंगे । इस प्रकार जब 
साम्प्रदायिक एकता स्थापित हो जायगी, तब भारतकी 
राजनीतिक स्वाधीनताका प्रश्‍न भी आसानीसे हळ हो 
जायगा । ऐसी स्थितिमें भारतकी जनताकी आथिक सम- 
स्याको भी सामाजिक न्यायकी दशसि हळ किया जायगा 
साम्प्रदायिक हष्टिकोणसे नहीं । 
इस इृष्टिसे साम्प्रदायिक एकताकी योजनाकी रूपरेखा 
निम्न प्रकार हे । भारतमें प्रान्तों और राज्योंके.सङ्घके साथ- 
साथ सम्प्रदायोंका सङ्घ भी होना चाहिए। इसके लिए 
राज्यके समस्त कार्या और विषश्रोंको दो भागोंमें विभाजित 
कर देना चाहिए-एक विभागमें ऐसे विषय ओर कार्य हों, 
जिनका सम्बन्ध समस्त भारतीयोंसे हो ओर दूसरे विभागमे 
ऐसे विपय और कार्य हों, जिनका सम्बन्ध विविध सम्प्रदायांसे 


हो । जिन विपयों व कार्याका समान छूपसे समस्त भार- ' 


तीयोसे सम्बन्ध होगा, उनका प्रबन्ध राजनीतिक शासन- 

प्रबन्धके अन्तर्गत होगा । इस प्रकारके विषय निम्न- 

लिखित हैं :--पुलिस, सेना, यातायात, आबपाशी, माङ- 
९ 


गुजारी, व्यापार, उद्योग इत्यादि । जिन विषयों या कार्या- | 
का सम्बन्ध कुछ नागरिकोंसे होगा, उनका प्र्जन्ध विशेष 
संस्थाओं द्वारा होगा । इन विषयोंके अन्तगत ये समस्त 
विवय और कार्य शामिल हैं, जो किसी एक सम्प्रदाय और 
उसके साम्प्रदायिक जीवनकी विशिष्टताओंसे सम्बन्ध रखते 
हैं। ऐसे विषय निम्त प्रकार हैं:-वेयक्तिक कानून, प्रत्येक 
सम्प्रदायके सामाजिक रीति-रिवाज, धार्मिक स्स्थायं, 
मन्दिर, मसजिद ओर गिरजे तथा गुरुद्वारे, संस्कृति, भाषा, 
साहित्यिक परम्परायें तथा सांएकृतिक शिक्षा आदि। 
भारतके प्रान्तोंका पुर्नानर्माण इस हड़से किया जाय/ 
कि वे प्राकृतिक विभागोंके अधिक समकक्ष दो सकें । इस 
तरह जब साम्प्रदायिक विषयोंका प्रबन्ध राजनीतिक शासन-) 
प्रबन्धके क्षेत्रसे अळग हो जायगा, तब राजनी तिमें सामप्र-. 
दायिक आधारपर निर्वाचन-प्रणालीकी कोई भावरप्रकता र्‌ 
रहेगी । 
भारतके प्रत्येक प्रान्तमे और भारतीय राज्य या राज्य- 
समूहमें प्रादेशिक सरकारें होंगी, जो पूर्णतया प्रजातन्त्र 
होंगी। यढ सार्वजनिक _ दितके समस्त शासन-प्रबन्ध- 
सम्बन्धी कार्याका सञ्चालन करेगी । प्रान्तीय या राज्यकी 
सरकारके साथ-साथ जातीय सङ्क होंगे । प्रत्येक जातिके 
लिए, जिसकी निजी संस्कृति, भाषा, साहित्य और धमं 
होगा, एक जातीय सहर होगा। इन जातीय सल्लोंका 
प्रान्तीय या रियासतोंकी सरका रोंसे वद्दी सम्बन्ध होगा, जो 
शरीरके भवयवोंका शरीरसे होता है। अर्थात्‌ ये जातीय 
सङ्घ अपना भिन्न अस्तित्व रखते हुए सरकारसे सम्बद्ध होंगे, 
अलग नहीं । | उ 5 
प्रत्येक प्रान्तमें हिन्दू, सुसिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी 
तथा दलित वर्गके लिए जातीय सहुः उनकी जन-संड्याको 
दृष्टिमे रखते हुए बनाये जायं। जेसे पञ्चाबमें सिक्खोंका 
सङ्घ बनाया जा सकता हे--मद्रासमें अब्राह्मणोंका जातीय 
सहू बनाया जा सकता है । 
प्रत्येक प्रान्तमें प्रत्येक जातीय सङ्कुकी एक निर्वाचित 
परिषद होगी। यह सह अपने अधिकारियोंका चुनाव करेगा 
और इन अधिकारियोंके कार्य दो प्रकारके होंगे=व्यवस्था 
सम्बन्धी :तथा प्रबन्ध-सम्बन्धी। जातीय सहका 


उदाहरण पञ्ञाबमें सिक्ख सम्प्रदायकीः गुरुद्वारा- 
दु ह 


है? पो! a डा शोतो आंड च्य. 


हाँ win + fe 


|} || 


- प्रबन्धक कमेटी है । इस सह्दृफे प्रवन्ध-सम्बन्धी कार्य निम्न- 
लिखित होंगे :-धा मिक संस्थाओं, धमं -मन्दिरों तथा धर्मादाका 
नियन्त्रण) ये सहर अवनी जातिके स्कूळोंमें अपनी संस्कृतिकी 
शिक्षाका प्रबन्ध कर सकेंगे । परन्तु शिक्षाकी देशव्यापी या 
प्रान्तव्यापी साधारण योजनामें हस्तक्षेप न किया जायगा । 
ये जातीय सहः अपनी धामिक्र शिक्षाके लिए प्रबन्ध कर 
सकेंगे तथा ओर शिक्षाके माध्यमके लिए. भाषाके सम्बन्यमें 
भी निश्चय करं सकेंगे । 

प्रबन्ध-सम्बन्धी इन भधिकारोंके अतिरिक्त जातीय 
सह्डूको वेयक्तिक कानून बनानेका भो अधिकार होगा। देशमें 
दीवानी; फोजदारी तथा व्यापारिक कानूनोंका निर्माण तो 
प्रान्तीय सरकार या केन्द्रीय सरकारके अधीन होगा; 
परन्तु हिन्दू, सुसलिम या ईसाई अथवा दलित-सद्दः' अपने- 
अपने सम्प्रदायके सम्बन्धमें नियम ओर कानून बना सकेंगे । 
इस तरह ये सङः अपने-अपने सदस्योंके लिए उत्तराधिकार, 
विरासत, बसीयत, साम्पत्तिक विभाजन, स्त्री-घन, विवाह, 
तलाक, धार्मिक संस्था, पूजा-स्थान, भाषा, संस्कृति, धर्म 
तथा अपने रीति-रिवाजोंके सम्बन्धमें कानून बना सकेंगे 
ओर वे कानून अपने सङ्घके सदस्योंपर ही लागु होंगे । 
इसमें सन्देद्द नहीं कि आरम्भमें सामाजिक प्रगतिकी 
गतिमें बाधा पड़ेगी, क्योंकि कट्टरपन्थियोंका इन जातीय 
सङ्घोमें पूर्ण प्रतिनिधित्व होगा ओर सामाजिक प्रगतिके 
कायमें प्रगति-विरोधी छोगोंकी ओरसे बाधायें डाळी 
जायंगी । परन्तु जब जातिकी सम्पूर्ण जनताको यह विश्वास 
हो जायगा कि जातिका सामाजिक भविष्य उसके द्वाथमें 
है, तो कट्टरपन्थी इस प्रकार बाधायें अधिक दिनों तक न 
हाल सकेंगे । .जो जातियां समस्त भारतमें निवास करती 
ई-जेसे हिन्दू, मुसलिम, ईसाई तथा दलितवर्ग - उनके 
अखिल भारतीय जातीय सङ्घ दोंगे। इन अखिड भारतीय 
जातीय सह्लोंकी परिषदोर्मे ऐसे विपयोंपर विचार किया 
जायगा अथवा ऐसे कार्याका नियन्त्रण किया जायगा, 
जिनका समस्त देशमें व्याप्त जातिसे सम्बन्ध होगा । 
` इस योजनापर विचार करनेके बाद कई महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न 
भौर हैं, जिनका, भली भांति समाधान हुए बिना साम्प्रदायिक 
_ एकता हो नहीं सकती । पहला प्रश्‍न तो यह है कि इन 
जातीय सहका राजनीतिक सरकारसे क्या सम्बन्ध होगा? 


जातियोंके राजनीतिक अधिकारोंका संरक्षण किस प्रकार 
होगा 0. अब इसके बाद सत्ताका प्रश्न आता है। सत्ता 
किसके हाथमे होगी ? सेनाका निर्माण किस ढड़से होगा ) 
केन्द्रीय सरकार किस प्रकारसे सङ्गठित होगी? आथिक 
प्रश्नोंको किस प्रकार हळ किया जायगा ? देशी राजोंका 
ख्वराज्यमें क्या स्थान होगा ? 

भारतमें प्रत्येक जाति केवलमात्र अपने धम, संस्कृति, 
भाषा ओर साहित्यकी ही रक्षा नहीं चाहती, बल्कि घह 
देशकी शासन-सत्तामें भी भाग लेना चाहती हे । इसके लिए 
उचित तो यदी है कि प्रत्येक जातिको शासन-सत्तामें समान 
खूपसे भाग लेनेका अधिकार हो, किसी एक जातिके हाथमे 
शासन-सत्ता निरपेक्ष रूपसे न हो । यदि ऐसा न होगा, तो | 
साम्प्रदायिक कलह ओर भी भग्रङ्कर झूपमें प्रकट होकर 
रहेगा । प्रत्येक प्रान्तमे ओर केन्द्रमे ऐसी व्यवस्था दोनी 
चाहिए कि दो धारा-सभायें हों । प्रथम घारा-सभामें प्रति- 
निधियोंका निर्वाचन सम्मिलित निर्वाचन-प्रणालीके 
आधारपर हो ओर द्वितीय चेम्बरमें प्रत्येक प्रमुख जातिका 
समान संख्यामें प्रतिनिधित्व हो । उदाहरणाथ संयुक्त 
प्रान्तकी द्वितीय राज्य-परिपद्‌ ( Second Chember) में 
यदि १०० सदस्य हैं, तो हिन्दू, सुसलिम, ईसाई, सिक्ख 
तथा दलित वर्गके जातीय सङ्घोंके बराबरकी संख्याम 
सदस्य चुने जायं । इस प्रकार प्रत्येक जाति-सह्ुके २० 
सदस्य द्वितीय चेम्ब्ररमें हो जायंगे। कोई भी बिल या 
प्रस्ताव जो प्रथम चेम्बरमें स्वीकृत हो जायगा, वह स्वीकृति- 
के लिए द्वितीय चेम्बरमें प्रस्तुत किया जायगा । यदि द्वितीय 
चेम्वरमें एक जातीय सङ्के समस्त प्रतिनिधि सव॑-सम्मतिसे 
किसी बिलका विरोध करेंगे, तो वह स्वीकार नहीं किया 
जायगा । इस प्रकार प्रत्येक जाति अपने हितोंकी रक्षा कर 
सकेगी । प्रान्तोंके समान केन्द्रमें भी एक द्वितीय चेम्बर 
होगा, जिसमें समस्त भारतकी जातियोंका समान खपते 
प्रतिनिधित्व होगा । 

इस योजनामें केन्द्रीय ओर प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलोंका 
सङ्ठन' बहुत ही महत्त्वपूणे है। क्योंकि मन्त्रिमण्डलके 
हाथमे सरकारकी शासन-नीति रहती है । प्रत्येक राज- 
नीतिक दलके नेताओंको कानून-निर्माग तथा नीति-निर्माण- _ 
के कार्यमें अपना प्रभाव डालनेकी पूर्ण बिघा मिलनी 


*“>*“-“<“““----------:--““--“:“-:------:-------_---_-----------2--------2--2----------- 


चाहिए । दलोंके नेताओंके हाथमे सरकारक्री नीतियों तथा 
कार्यक्रमका निर्धारण हो । परन्तु उनके अनुसार कार्य करने- 
वाले मन्त्री ऐसे लोग दों, जिनमें समस्त प्रतिनिधियोंका 
विधास हो । भारतके लिए केन्द्र तथा प्रान्तोंमें राष्ट्रीय 
सरकारें होनी चाहिए । केन्द्रकी दोनों धारा-सभाओंके 
प्रतिनिधि एक साथ एकत्र होकर मन्त्रिमण्डळका च नात्र 
करें और यह चुनाव आचुरातिक प्रतिनिधित्व-प्रणालीके 
भाधारपर हो, जिससे प्रत्येक प्रमुख दळका मन्त्रिमण्डलमें 
प्रतिनिधित्व हो सके । प्रति वर्ष यह निर्वाचित मन्त्रि- 
मण्डर अपना एक प्रधान, राष्ट्रपति निर्वाचित्र करे । प्रान्तों- 
में भी इसी प्रकारकी राष्ट्रीय सरकार हो । मन्त्रिमण्डलका 
निर्माण भी इसी प्रकार हो । 

प्रत्येक राज्यमें सेनाका मुख्य स्थान हे ओर उसका 
सडूळन इस ढड़से किया जाय कि देशकी कोई एक जाति 
राजनीतिक सत्ता हस्तगत करनेर्मे उसका प्रयोग न कर 
सके । जिस प्रकार इटली में सुसो छिनी और जम नीमें हिटलर- 
ने अपने-अपने देशकी शासन-सत्ताको हस्तगत करनेमें इटली 
या जम नीकी सेनाका उपग्रोग किया, बेसी स्थिति भारतमें 
उत्पन्न न हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए । सेनापर केन्द्रीय 
सरकारका नियन्त्रण होना चाहिए। सेनामें किसी भी 
जातिको प्रतिनिधित्वसे वञ्चित न रखा जाय। प्रत्येक 
जातिको समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाय । इसके अतिरिक्त 
किसी एक प्रान्तसे ही सारे देशकी सेनाके लिए भरती नहीं 


गीत 


की जाय । प्रत्युत सारे देशसे भरती की जाय । 

आर्थिक प्रइनोंके सम््न्धर्मे बात यह है कि निर्णयका 
पूर्ण अधिकार प्रान्तीयं ओर केन्द्रीय एसेम्ब्रलीको होगा । 
आजके साम्प्रदायिक वातावरणे आर्थिक प्रश्‍नोंको 


सांस्कृ तिक ओर धार्मिक प्रबनासे इतना मिझा दिया गया | 


हे कि इम आशिक प्रश्‍नोंपर स्वतन्त्र रीतिसे विचार नहीं 
कर सकते । भतः जत्र दम साम्प्रदायिक जीवनके सांस्कृतिक 
पहलूको सामान्य राजनीतिक क्षेत्रसे अलग कर देंगे, तत्र हम 
भागिक प्रइनोंको ठोक-हीक ढड़से समझ सकेंगे और उनका 
समाधान भो ठीक ढङ्गसे कर सकेंगे। सारांश यह है कि 
भारतका शासन्‌-वित्रान भारतीय स्थितिको ध्यानम रख- 
कर ऐसे ढड़से बनाग्रा जाय, जिसर्मे प्रत्येक जाति यह 
अनुभव करे कि देशमें राज्य उसके अस्तित्वकी उपेक्षा नहीं 
करता । प्रत्येक जातिकी स्वतन्त्र सत्ता है-उसकी निजी 
संस्कृति है, सामाजिक परम्परायें हैं ओर घामिक विश्‍वात 
हैं। भारतके शासन-विधानमें प्रत्येक जातिका स्थान है। 
प्रत्येक जातिको समान अधिकार हे । कोई भी जाति किसी 
दूसरेपर निर्भर नहीं है । समस्त जातियां भारतीय हैं ओर 
उन्हें अपने अतीत, वतमान तथा भविष्यके छिए भारतको ही 
अपनी मातृ-भूमि मानना चाहिए । प्रत्येक जाति भारतीय 
समाजका अङ्ग है । प्रत्येक जातिको अपने ही ढड़से अपनी 
विशेष प्रतिभाके द्वारा अपना विकास करनेका समान 


अधिकार है । 


कवि तू विश्वको तो देख 


खूब देखी निशा - ऊषा 
सुन्दरीक्री वेष भूपा 
किये तूने हैं अनेकों ही तिलक अ्रभिषेक 
कवि ` तू बिश्वको तो देख 
विश्वका जो 
लेखनीका 


सद्ध चित ही क्षेत्र भाया 
न्द्र, हा । केसा बनाया 


जन्मसे जो था मिला देविक तुझे सुविवे# 

कवि तू विश्वको तो देख 
करुण क्रन्दन. 
बने नन्दन 


छोड़कर अरब लीक निर्मित कर. नयी निज रेख. 


कवि तू विश्वको तो देख 


--गिरीशदृत्त पाण्डेय ` ` 
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अ. क्य. Fev Fy” 


डंच इण्डीजकी समस्या 


श्री दिल्लीरमण रेग्मी, एम० ए०, 'एम० लिर्‌० 


ज्ञापानकी आंखें इधर कुछ दिनोंसे प्रशान्त महासागर- अंशर्मे जापानको अपनी मांगें पूरी करानेमें परिस्थिति 
नऊ ~ ~ - न्न हे ह ~ 
स्थित हालेण्डके उपनिवेश-द्वीपोंपर लंगी हुई हैं । कुछ दिनं हुए सहायक सिद्ध हुई है । फिर भी, जेसा सोचा जाता था 


क 


जावाकी स्त्रियां चाय साफ करते हुए-ईस्ट इण्डीजमें खेतीसे कितनी ही बहुमूल्य बस्तुओंके 
अलावा चाय भी बहुत होती हे । बहुमूल्य धातुओं और तेलके कारण इन टापुओंपर 
स्वार्थी राष्ट्रोकी आंखें लगी हुई हैं । 


क्रि हालेण्डक्री पराजयके 
कारण डच उपनिवेशोंका 
यथावस्थित रहना अक्षम्भत्र 
है, कमसे कम इन पंक्तियोंको 
लिखने तक गलत ही साबित 
हुआ हे । यह आश्रय है कि 
हालेण्डकी पराजय्रके कारण 
डचोंकी सामरिक शत्तिमें जो 
कमजोरी आ गयी है, इससे 
जापानने साम्राज्यकी इच्छा 
रखते हुए भी अभी तक 
कायदा नहीं उठाया है । 


जापानका सम्बन्ध: 

डच ईस्ट इण्डी जपर कितने 
ही कारणोंसे साम्राज्यवादी 
राष्ट्रोंकी दृष्टि हो सकती है 
ओर निःसन्देह दृष्टि है । इन 
द्वीपोकेक आगे आर्थिक, 
औद्योगिक ओर सामरिक 
विस्तार ओर प्रक्ृतिदत्त 
अक्षय वस्तुओंके सामझुस्य- 
पूणे उपभोगको समस्या 
उपस्थित ही होनेवाली हे । 
डच इस्ट इण्डीजके साथ 
जापानका जबर्दल्त भाथिक 
सम्बन्ध है । बहांकी उपजका 
अधिक भाग जापान समेट 
लेता है। जापानको ये चीजे 


ह इन उपनिवेशोंके साथ आर्थिक सम्बन्ध कायम रखनेके लिए बेसी ही छविधासे अन्य देशोंसे नहीं मिल सकती । इन 
उसने एक व्यापार-प्रतिनिधि वहां भेज दिया है और बहुत द्वीप-पुञोंमें भाग्यवश या दुर्भाग्यवश सांसारिक उन्नतिके 


डच इण्डीजकी समस्यां 


लिए आवश्यक सामग्रीका भण्डार 
प्रचुर मात्रा में विद्यमान है और यह 
भण्डार ऐसा है, जो दुर्याधनके हाथोंसे 
व्यय किये हुए धनकी तरह दिन-प्रति- 
दिन बढ़ता जाता है । बहुत से ऐसे 
उपनिवेश हैं, जो साम्राज्यके लिए भार 
हो जाते हैं; किन्तु डच इण्डीजका हाल 
बिलकुल उलटा है, वह साम्राज्यका 
सहायक है। लोह और कपासके सिवाय 
अन्य वस्तुर्य बहुत अधिक परिमाणमें डच 
इण्डीजमें हैं। अळकतरा, कोयला है; पर 
उतना नहीं । यहां रबर, टीन, पेट्रोल, 
चाय, काफी, तम्बाकू, ईख, पाम 
आयल, नारियळ और अन्य कई चीजें 
इतनी अधिक पेदा होती हैं कि उनसे 
केवळ इच इण्डीजकी आवश्यकता ही 
पुरी नहीं होती, अन्य साम्राज्यवादी 
ाष्ट्रोंको भी ये चीजें मिल जातो हैं। 
इधर कुछ दिनोंसे औद्योगिक उत्पादनपर 
भी जोर दिया जाने लगा है, ग्रद्यपि 
आज तक इन उपनिवेशोंका दुनियाके 
साथ सम्बन्ध रहा हे केवल कच्चे मालके लिए । यह माळ 
भधिकतर बाहर भेजा जाता है। आर्थिक सङ्कटके दिनोंमें 
भी बाहर भेजी जानेवाली घस्तुओंका मूल्य था ७४ 
करोड़ गिल्डर--भोर एक गिल्डर साधारणतः अठारह 
आनेके बराबर होता है । 

जापान ये सब वस्तुयें अपने काममें लाता है। रबर, 
टीन, चाय, तम्बाकृ ओर अन्य कई बस्तुयें जापानको 
इण्डीजसे ही मिळती हैं । जापानको अधिकतर पेट्रोलके लिए 
सबसे अधिक सतक रहना पड़ता हे । परन्तु पिछले दिनों 
जापानको पेट्रोल-क्षेत्रमें भी छविधा मिल चुकी हे । शायद 
इस क्षेत्रमें सभी पक्षों द्वारा नरम नीतिसे काम लिये जानेके 
कारण जापानने कड़ा रुख नहीं किया । जापानमें पेट्रोलकी 
उत्पत्ति प्रायः नहींके बराबर है, मन्चरिया ओर समुद्रतटवती 
चीनमें सम्भावना तो है; पर कार्य सिद्ध नहीं हो पाया है। 
इच इण्डीज ही ऐसा है, जो जरूरत पूरी कर सके । पेट्रोलके 


छमात्राके मिनाङकेवाऊ-इनमें स्त्रियां नृत्य नहीं करती । | 


आदिसे भाव प्रदर्शन करती और गाती हैं। 


कारण ही इन टापुओंका स्थान पञ्चम है। १९३९ में 
६१,९८०,००० धेरल तेल उत्पादन हुआ था और अच्छी 
तरह प्रय्न किये जानेपर यह उत्पादन बढ़ सकता है। * 
जापानके सामने पेट्रोल-सम्बन्धी प्रश्‍न महत्त्वपूर्ण है 
क्योंकि वर्तमान शक्ति-सस्तुठनकी भोर दृष्टि ढालनेपर, 
इण्डीजका हालेण्डके हाथमें रहना, अन्य अवस्थामें जेसा 
भी हो, समरमें पड़नेके लिए उत्छक जापानके लिए नितान्त: 
आपत्तिजनक हे । हालेण्डके साथ लड़नेका सबाल नहीं है। 
किन्तु हालेण्डके पीछे ब्रिटेन और भमेरिकाका जबदुस्त गुड 
है, जो चाहे तो तेलका-.निग्रंत जापानकी ओर एकदम | 
बन्द्‌ कर दे। जम॑नी -ररलीका साथी बनकर यदि जापान युद्धमें 
शामिल हो, तो उसका परिणाम भी यही पग 
अलावा इण्डीजमें जापानका निर्यात भी काफी पहुंचता है। 
इण्डीजकी जनता गरीब है, इसीलिए षह सस्ता Bg आ 


= 


माछ पसन्द करती है। डव सरकारने जापानी आयातको | 


मिनाङ्गकेवाऊ लोगोंका ब्राजार--मुसलमान हं।नेपर भी इनमें पर्दा नहीं है । 


कम करनेके लिए आयात-करकी एक दीवाल खड़ी कर दी है 
ओर जापानके साथ अच्छा सळूक नहीं किया गया है; 
किन्तु भब तक भी जापान ८॥ करोड़ गिल्डरका माल 
इण्डीजमें भेज रहा है, इसलिए कच्या माल पानेके अलावा 
जापानका निर्यात सम्बन्धी स्वार्थ भो इण्डीजमें हे । 
शन ब्रिटेन और अमेरिका 
 . अमेरिकाको ढच इण्डीजसे साधारण तोरपर कच्चा 
माल मिलनेका ही फायदा है। कच्चा माळ जो इण्डीजसे 
मिळता है, प्रायः बही दै जो जापानको मिलता है । इनमें 
रबर भोर टीन तो निद्दायत जरूरी हैं। परन्तु अमेरिकाको 
ये सब चीजें उतनी ही मात्रामें पड़ोसी ब्रिटिश मछायासे भी 
मिल जाती हैं। भमेरिकाकी दृष्टिसे ब्रिटिश मलायाका 
ण्डीजके साथ आशिक ऐक्य है, क्योंकि उत्यादनकी समता- 
| साथ-साथ दोनों देश भोगोलिक दृष्टिसे एक ही हैं । 
इसी लिए एक देशका अतर दूसरे देशपर पड़े बिना नहीं रह 
सकता है । डच इण्डीजके जापानके द्वाथमें चछे जानेसे 
ब्रिटिश मलायाका छरक्षित रहना असम्भव है । अमेरिकाकी 
7 दति डच इण्डीजके सम्बन्धमें इसी इष्टिति चळ रही है bi 
साथ-साथ दूसरा ख्याल अमेरिकाको अपनी पूजीका भी 


हे, जो वहां व्यापारमें लगी हुई हे । भमे 
रिकाकी यह पूजी रबर ओर तेल-व्यव- 
सायमें अत्यधिक फंसी हुई है, जिसके लिए 
भी डच इण्डीजके शासनको अपने अनुकूल 
रखना अमेरिकाके लिए आवश्यक है । 
मलायाके बारेमें जिक्र किया जा चुका 
है । डच इण्डीजके साथ ब्रिटेनका आर्थिक 
ओर व्यापारिक सस्त्रन्ध गहरा नहीं हे। 
यों ब्रिटिश पू'जी वहां लगी हुई है, फिर भी 
चह इतनी नहीं हे कि इसके कारण ही 
बरिटेनको सतर्क रहना पढ़े । ब्रिटेनके लिए 
इण्डीज सामरिक दृष्टिसे ज्यादा महत्त्वपूण 
हे। 
सामरिक महत्त्व 
इण्डीज हिन्द महासागरसे प्रशान्त 
महासागरमें जानेके द्वारपर है । आधुनिक 
ब्यापार भोर साम्राज्यका विभाजन जिस 
तरह किया गया है, उसे कायम रखनेके लिए इस द्वारकी 
रक्षा करना आवश्यक है। प्रशान्त महासागरमें जिन 
राष्ट्रोंका स्वार्थ है, उनके लिए इस द्वारका बड़ा महत्त्व है। 
फ्रान्सको यदि छोड़ दिया जाय, तो ब्रिटेन ओर अमेरिका- 
की दृष्टिसे इस प्रश्‍नपर विचार करना चाहिए। ब्रिटिश 
मलायाका सवाल बहुत पेचीला है; किन्तु पास होनेके कारण 
उसकी स्थितिमें परिवर्तन होनेका प्रभाव बर्मा ओर भारतपर 
भी पड़ सकता हे । डच इण्डीज यदि किसी विरोधी राष्ट्रके 
हाथमे चळा जाय, तो ब्रिटिश मळायाकी रक्षा होना मुश्किल 
है ।उस भवस्थामें, जल्दी हो या देरमें, बिटेनको प्रशान्त महा- 
सागरसे हटना ही पड़ेगा और एक रूपमें आस्ट्रेलिया ओर 
न्यूजीलेण्डते भी । फिर आस्ट्रेखियाका निकटवर्ती टापू होनेसे 
न्यूगिनीपर क्या उसका कोई असर नहीं पढ़ेगा ? ब्रिटेनके 
लिए इसीलिए इण्डीजकी रक्षाका सवाळ अपनी रक्षाका 
सवाल है । ब्रिटिश मलायामें आर्थिक स्वार्थ ओर .फिलि- 
पाइन्स पास होनेके कारण भमेरिकाके लिए उसका वही भथ 
ह ॥ फिलिपाइन्सके नजदीक बहुत-से टापू जापानके हाथ 


ळग गये हैं-इनमेंसे हेनान और चीन-सागरके कतिपय 


टापुओंमें उसने किलेबन्दी भी शुरू कर दी है। कोई भी 


डच इण्डीजकी समस्या ५३ 


अनुमान कर सकता है कि 
इच इण्डीजके जापानके 
हाथमे चळे जानेके बाद 
फिलिपाइन्सकी केसी हालत 
होगी। किसीको भी यह 
समझनेके लिए अधिक 
बुद्धिमान होनेकी आव- 
शयकता नहीं हे कि अमे- 
रिकाको घेसी स्थितिमें सारे 


प्रशान्त महासागर ओर 
हिन्दसागर-स्थित देशोंके 
व्यापारसे अलग होना 


पढ़ेगा । 
अभी तक डचोंके पास 
क्यो ? 
यह इसलिए सम्भव 
हुआ कि सिवाय जापानके 
कोई दूधरा राष्ट्र इण्डीजके 


स्वामित्वमें परिवर्तन नहीं बोनियोकी एक मूल निवासी विधवा --हाथी-दांतोंके आभूषण देखिये। उसकी यद्दी सम्पत्ति है। 


चाहता है और इसी ख्याळने भमेरिका और ब्रिटेनको एक सूत्रमें 
बांध रखा है। इम जानते हैं कि इण्डीजकी सामरिक स्थिति 
बहुत ही कमजोर है । जहाजी शक्तिमें वह बराबर ब्रिटिश जल- 
सेनापर ही निर्भर रहता आया है ओर र क्रूजरों ( ७००० 
टन), १२ देस्ट्रायरो ओर १८ सबमेरीनोंके सिवाय वहां कोई 
जड़ी जहाज युद्धके योग्य नहीं है। स्थळपर लड़नेके लिए 
फोजका भी सन्तोपजनक बन्दोबस्त नहीं है । किन्तु यह सब 
होते हुए भी जापानके इण्डीजपर कशा न कर सकनेके दो 
कारण है । पहला यह कि जापान अभी तक यह नहीं समझता 
कि इण्डीजपर कब्जा करनेके लिए यही अवसर उपयुक्त है । 
चीनकी उलझन अभी तक नहीं छलळझ सकी है । वहां परि- 
स्थिति जापानके लिए पहलेसे ज्यादा खराब हो रही है । 
बोनियो अथवा न्यूगिनीमें फोज पहुंचाना इतना मुश्किल 
नहीं होता, अगर चीनी उलझनसे जापान निकळ चुका होता। 
जापानसे इण्डीज कमसे कम २००० मीलकी दूरीपर हे । इसके 
सिवाय जितने जहाज हैं, चीनमें फौजी निर्यात पहुंचानेमें 
छो हैं--ब्राकी जहाज अन्य व्यापारिक कार्याको कर रहे 


हैं। चीनकी समस्याको छोड़ भी दें, तो जापानके इण्डीजमें 
फंसनेका यही परिणाम होता किव्यापारमें लगे हुए जद्दाजों- 
को इण्डीज-सम्बन्धी फौजी काररवाइयोंमें लग जाना 
पड़ता और जापानको जद्दाजी व्यापारसे हाथ धोना पड़ता । 
दूसरा कारण है विभिन्न राष्ट्रोंके एक साथ हमला करनेका 
डर । इधर रूसके साथ जापानकी नहीं पट रही है और 
इण्डीजमें धावा बोलनेका मतलब यह होता कि अमेरिका 
और ब्रिटेनके साथ युद्ध छिड़ जाता । तीन राष्ट्रोसे लड़ाई 


` करनेकी सामर्थ्यं जापानमें नहीं है । 


फिर भी इण्डीजके लिए जापानके लळचानेका कारण 
है--जापानसे पांच गुना ज्यादा बड़ा होनेके कारण जापान- 
के फेळावकी दिशा उसी ओर हे । सम्पूर्ण एशियाके नेतृत्व- 
की अभिलाषा तो है ही । इसी खयालपे. जापान इण्डीजपर 
अधिकार जमानेको तुळा हुआ हे । किन्तु उपयुक्त प्रतिकूल 
घातावरणके कारण अपनी संशा पूरी नहीं कर सका । इसमें 


ऐ ww 
उसे बाधा पड़ रही है। अमेरिकाके, जो जापानके प्रशान्त -* >. 


महासागरमें थोड़े भी प्रभुत्व-विस्तारको सहन नहीं कर 
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सकता, कतिपय वक्तत्योंसे यह स्पष्ट हो चुका है । अतएव 
घ्तेमांन परिस्थितिमें जापानने इण्डीजसे व्यापारिक छविधा 
प्राप्त करनेमें ही सन्तोष कर लिया है । शान्तिपूर्वक व्यापार 
कायम करनेके जापानके विचारकी पुष्टि करनेके लिए डच 
ओर ब्रिटिश सरकारने कुछ व्यापारिक प्रतिबन्ध भी इटा 
लिये हैं और आज मामला यहीं भटका हुआ है । 
एंशियाके नेतृत्वका भार धुरी शक्तियोंने जापानपर रख 
दिया है; किन्तु इसपर तब तक अमल नहीं दोनेका, जब 
तक अनय दो शक्तियां अपने प्रयलमें सफल होती रहें । लड़ाई 
बन्द न होने तक क्या परिणाम होगा, यह कोई नहीं कह 
/सूकता । किन्तु इण्डीज अथवा यों कहिये, अन्य उपनिवेशोंमें 
भी दाप्ट्रीयताकी जो लहर चळ रही है, शायद्‌ जापान 


डच बो नियोमें दक्षिण-पूर्व के जडली लोगों में 

शृत्युका बड़ा भय होता हे। यह भय 
(निवारण करनेके लिए वे किसीके मर 

जानेपर इस तरइके बढ़े-बढ़े मटकोंसे मनमानी शराब छरकते हैं । 


उससे फायदा उठा ले। इसके 
लिए डच सरकार ही जिम्मेदार 
है, जिसने पहले गलती की है। 
डच इण्डीजको घगेर किसी 
सहायताके छोड्नेका सवाल 
नहीं है। किन्तु साम्राज्यवाद- 
ने जो दबाव डाला है, इण्डीजकी 
जनता आज उसे समझ गयी है 
ओर समझकर उससे. छुटकारा 
पाना चाहती है । सम्भव है कि 
जापानके लिए यद परिस्थिति 
लाभकर हो । 

एक बात ओर--डच इण्डीज- 
में ७ करोड़ आदमी हैं, जिनमें 
जापानी हैं केवल 
तुङूनामें जापानी भले ही 'शक्ति- 
डीन समझे जायं; किन्तु साघ्रा- 
ज्यवादके खिलाफ इण्डीज़की 
जनताको उभाड़नेके लिए ये 
८००० भी पर्याप्त हैं। जापान 
यह खेळ भी खेल सकता है। 

हालकी घटनाओं के प्रकाशमें 
हम जापान ओर भमेरिकाके 
बीच अनबन कुछ बढ़ती हुई-सी 
देखते हैं । कार्डलइछके वक्तव्यका जवाब जापानी अखबारोंने 
भखबारी बम फेंककर दिया हे । घतंमान खतरनाक परि- 
स्थितिसे यही अनुमान किया जाता है कि जापान चुप 
रहनेवाला नहीं है । डच इण्डीजके लिए यह अच्छा .संवाद 
नहीं है । साम्राज्यवादका पक्षा फेसिज्म फेला रहा है भौर 
अगर ग्रीस आज उसका शिकार हुआ है, तो इण्डीजके लिए 
हमछेकी सम्भावना दूर नहीं माळूम पढ़ती । धुरी शक्तियां 
ब्रिटेनकी शक्ति बंटानेके लिए इधर-उधर जाल फेला रही हैं। 
यह सही है कि इण्डीजके अनुकूल अमेरिकाका रुख कड़ा है । 
और इधर आज तक अमेरिकाके कारण ही इण्डीज बच रहा 
है । फिर भी उसे फेसिज्मके चङ्गलसे बचनेके लिए एक बार 
सारी शक्ति छगाकर प्रयत्न करना होगा । 


८००० । 


| 


रहस्यमय भारत 


हम लोगोंके लिए इण्डीजकी राजनीतिक घटनाओंका 
"खास भं है। यह द्वीप-समूह भारतवर्ष के बहुत ही निकट है । 
' हिन्द महासागरके द्वारपर होनेके कारण इण्डीजके स्वामि- 
'लर्मे यदि परिवर्तन हो, तो भारतवर्षपर असर पढ़े बिना 
नहीं रह सकता। इमे यह भी तो सोचना है कि स्वराज्य- 


रहस्यमय भारत 


श्री सन्तराम, बी० ए० 


यह पवित्र भरत-खण्ड भगवानूकी विभूतियोंका भाण्डार 
' है। इसमें ऐसे ऐसे रहस्यमय पदार्थ देखनेको मिलते हैं, जो 
भूमण्डलके किसी दूसरे देशम शायद ही कहीं मिल॑ । उन्हें 
देख-छन बुद्धि चकित-स्तम्भित रद्द जाती है । उनकी सत्यता- 
में बिश्वास करनेको मन नहीं दोता; परन्तु जो प्रत्यक्ष हो, 
उससे इनकार भी केसे किया जा सकता है। 

इसी जनवरी में में कलकत्ते गया था । वहां में ९५, हाजरा 
रोडपर श्री रखाराम चोपड़ाके यहां ठहरा था। उन्हीं दिनों 
उनके यहां वम्बईसे एक और सज्जन भी आये हुए थे। 
बातों-बातोंमें उनसे अच्छा परिचय हो गया । उनका नाम 
श्री बालकृप्णदास सेठ है । आपका जन्मस्थान यद्यपि पञ्चाबके 
अन्तर्गत वजीराबाद में है, परन्तु आप वपोसे बम्बईके उपनगर 
खारमें रहते हैं। कोई ६५ वर्षका वय है। किसी समय 
आप लाखोंके स्वामी थे। आप सरकारी सेनामें ओर सब 
दिपाटमेण्टमें भी नोकर रह चुके हैं। ठेकेदारी भी करते रहे 
हैं। अपने कारबारके सिळसिलेमें आप भारतके विभिन्न 
प्रदेशोंक अतिरिक्त ईरान आदि देशोंकी भी यात्रा कर चुके हैं। 
भपनी यात्रामें आपको अनेक आश्चयंजनक घस्तुयें देखनेको 
मिली हैं। आप अन्धविश्वासी या कट्टर सनातनी नहीं, 
किसी समय अच्छे आरयंसमाजी थे । स्वगीय स्वामी श्रद्धा- 
' नन्द्‌ ओर दिछीके स्वगीय सेठ रग्धमलजीके साथ इनका 
घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। आपकी द्वितीय धर्मपत्नी कन्या- 
गुरुकुलमें पढ़ी हुई हैं। आजकल आप उदार विचारके 
हिरे । किसी सम्प्रदाय-विशेषसे सम्बन्ध नहीं रखते। 
` झ्षापने जो अदभुत बातें मुझे बतायीं, उन्हें उन्हींके शब्दोंमें 
| | 


शाली हो जानेपर हमें अपनी रक्षाकें लिए पर्यास बन्दोबस्त 
करना दोगा, ताकि एक साम्राज्यवाद से निकश्नेपर दूस सरे 
साम्राज्यके चंगुलमें न फंसना पड़े । इण्डीजकी समस्यासे 
देश लापरवाह नहीं रह सकता । 


बस्वईसे कोई ६ मील दूरपर शिवा नामका एक छोटा-सा 
टापू है। टापूमें सांप बहुत हैं । जिधर देखो उधर सांप दी 
सांप दीखते थे । कोई ५ वपंकी बात है, वहां एक 3 
माई रहती थी । उसमें कुछ ऐसी शक्ति थी कि सांप उसे 
काटते नहीं थे । वह सांपको पकड़कर उसका विष नि 
लेती थी भौर फिर उसे छोड़ देती थी। यह विष औषधि में काम 
आता है । बम्बईसे भाकर लोग उससे मोळ छे जाते थे। 
इस टापूमें जहां मेरी जगह है, वहां एक मणिवाला सांप 
रहता था । कोई दो गज लम्बा ओर डेढ़ इञ्च मोटा था। 
उल्का रङ कारा था। वह कुक्कुट खा जाता था। उसके | 
साथ सदा दो और सांप भी रहते थे । जब वह अपने सुमे _ 
से मणिको निकालकर बाहर रखता था, तो चारों भोर 
प्रकाश हो जाता था। मणिको देखकर चूहे भपनेः 
ह्थानपर नाचने लगते थे और वह उनको पकड़कर पेटमें डाळ. 
लेता था । लोग उसकी मणि लेनेके लिए छाछायित रहते 
थे। एक धनवान सेठ तो उसके लिए एक लाख तक देनेको 
तेयार था। उसका पराग नामका एक नौकर था । एक दिन 
वह परातमें आटा गू'घ रहा-था। इतनेमें मणिवाळा सांप 
निकल आया । उसने मणि निकालकर बाहर रख दी। इससे _ 
भालोक-सा फेल गया । परागने मणि पानेके लिए 
परात दे मारी । परन्तु वह सांपके नहीं लगी । सांप ' 
मणिको मुंहमें डालकर कहीं चला गया। इसके 


मणि ढ॑ं ढ़ने लगा । परन्तु मणि न 
पानी हो चकी थी ॥ - oe 4S 


हे a क dl | रो 


५६ विश्वमित्र 


चमकता हुआ देखा था या यह सब छना-छनाया है । 

बालकृष्णदा सने उत्तर दिया--में भापको जो कुछ एना 
रहा हूँ, सब आंखों देखी बातें सना रहा ई-दूसरोंसे छनी- 
छनायी नहीं । मणिवाला सांप खारमें निकला था। बहां एक 
प्डाट खाली पड़ा था । आजकल उस प्छाटमें एक नालबन्द 
बेठता है। आप इस मणिवाले सांपकी बात छनकर ही 
चकित हो रहे हैं। आपको सांप देखने हों, तो में आपको 
एक ओर स्थान बताता हूँ। वहां जाइये। वहां आपको 
अगणित सांप मिलेंगे । 

मैंने पूछा-वह कोन जगह है ? उन्होंने बतलाया, 
उसका नाम शङ्कर नारायण है । वह मद्रास प्रान्तके भन्त- 
रंत मदुरा नगरीसे ५८ मीलके अन्तरपर हे । मदुरामें 
आपको शाङ्ूर नारायणके पण्डे मिल जायंगे। वे आपको 
वहां ले जायंगे । वह जगह बस्तीसे दूर बनमें है । मुझे एक 
पण्डा वहां ले गया था। तांगेपर जब इम वहां पहुंचे, मार्ग- 
पर पहले हमें एक सांप सिर उडाये खड़ा मिला । में उसे 
देखकर डर गया । परन्तु पण्डेने कहा, डरिये मत, मेरे पीछे- 
पीछे चले आइये। पण्डेने चादर दिलाकर कुछ सङ्केत- 
सा किया । इसपर वह सांप वहांसे भाग गया । आगे जाने- 
पर चार-पांच मनुष्य झाडू लगाते हुए मिले। थोड़ी दूर 
भागे जानेपर जब मेने पीछे मुड़कर देखा, तो क्या देखता 
६ कि सांपॉकी एक बहुत बड़ी मण्डली हमारे पीछे-पीछे आ 
रही है । में देखकर बहुत घबराया । परन्तु उस पण्डेने मुझे 


शान्त रहनेको कहा । वदद बोळा, आप घबराइये नहीं, ये 


आपको काटेंगे नहीं । उसने मेरे इृद-गिर्द एक रेखा खींच दी । 
सांप उसके बाहर ही ठहर गये। एक भी उसके भीतर न 
भाया । वहां खड़े होकर जब मैंने शिवलिड्रकी ओर देखा, 
तो एक बड़ा सांप उससे लिपटकर उसपर फण फेलाये 
पड़ा था । अपने चारों ओर सांप ही सांप देख मेरे रोमाञ्च 
हो रहा था और में कांप रहा था । मैंने कहा, मुझे बाहर 
छे चलो । इसपर वह पण्डा मुझे उस बनसे बाहर ले भाया । 
दङ्कर नारायणमें सांपोंको दूध पिछानेके लिए मैसूर 
राज्यक्री ओरसे बहुत-सी गायें हैं। वहां बहुत-से सोनेके 


.. ‹ कुण्ड बने हुए हैं । उनमेंसे कुछ तो बहुत नीचे हैं ओर कुछ 
La) पर्याप्त अचे । उनमें दूध डाल दिया जाता है | छोटे सांप 


हैं । वहां उन दिनों दो पेसे सेर दूध मिळता था । मेरे पास 
डेढ़ सो रुपये थे। वे मेंने पण्डेको सांपोंको दूध पिलानेके 
लिए दे दिये। आप हिसाब लगाइये, डेड सो रुपयेका 
कितना दूध आया होगा । परन्तु वे सांप सभी दूध चट कर 
गये । 

मेने पूछा--सेठजी, आपने वहीं सांप देखे हैं या किसी 
दूसरी जगह भी ? 

कू कवां सांप 

उन्होंने कहा--लगभग १९०४ की बात है, में सर्वे आफ 
इण्डियामें नौकर था । उन दिनों बम्बईको सिन्धसे रेलवे 
द्वारा मिळानेके लिए भूमि नापी जा रही थी । हम राधन- 
पुर राज्यमें सर्वे कर रहे थे। वहे जगह आबू पवंतसे ' 
कोई ३५ मीलके अन्तरपर है । रेत ही रेत हे । इस 
प्रदेशमे रण नामकी एक खारी झील है । जब पवन चलती 
है, तो उसके झोंकेसे झीलका पानी एक ओरसे हटकर दूसरी 
ओरको हो जाता है ओर जदांसे पानी हटा, वहां सरो- 
वरकी पेंदीपर नमककी एक बहुत मोटी तह जमी रह जाती 
है । तब लोग वह नमक निकाल ठेते हैं । कभी-कभी पवन 
पांच-पांच, छः-छः दिन एक ही दिशामें बहती रहती है । 
फिर जब वह अपनी दिशा बदलती है, तो जहांसे नमक 
उठाया गया हे, वहां पानी हो जाता है भौर दूसरी ओर 
जमे हुए नमकका थोक । इस प्रकार इस सरोवरे. प्रति 
वर्ष सहस्रां मन नमक निकाला जाता है। 

इस प्रदेशमे अज्ञारोंके अलावा एक ओर प्रकार- 
का सांप भी होता है। उसे फूंकवां सांप कहते हें। वह 
कोई ढेढ़ गज लम्बा और दो-तीन इञ्च मोटा होता 
है। मनुप्यके सामने भाकर जब वह उसकी फू'कके साथ 
अपने मुंडकी फूंक मिलाता है, मनुष्यका रङ्ग नीला पड़ जाता 
है। यह प्रायः रातमें बाहर निकलता हे। यदि उस सांप- 
को मारकर सवेरा होनेसे पहले-पहले उस मनुष्यके गेम 
डाल दिया जाय, तो वह मनुष्य बच जाता है, नहीं तो अवश्य 
उसकी शत्यु हो जाती है। इस सांपका स्वभाव है कि 
मनुष्य तक पहुंचनेके पदले वह रास्तेमें पड़ी स्टूळ, कुसी, 
तिपाई भादि सभी वस्तुओंको खचकर अलग हटा देता है । 
इसलिए इससे बचनेके लिए इम सोते समय अपने सिरडानेके 


22 
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इदे-गिदे छः-खात दो धारवाली तेज बरछियां गाइ लेते थे । 
सांप उनको उखाड़नेके लिए उनके गिद लिपटकर खींचता 
था ओर कटकर मर जाता था। यह सांप ब्हावलपुर राज्य- 
में बहुत पाया जाता हे । इसका रङ्ग लाली लिये होता है । 
रेतको मछली 

गुजरात ओर सिन्त्रके बीचका प्रदेश थळ कहलाता हे । 
यह मरुभूमि हे । जब वायु चलती है, तो रेतके पहाड़के 
पहाड़ एक स्थानसे उड़कर दूसरे स्थानपर जा पहुंचते हैं । 
इन रेतके टीलोंके नीचे मनुष्य, पशु, मकान सब दब जाते 
हैं। इसलिए हम इस मरुप्थलीमें सरकण्डेकी सिरकियां 
लगाकर सोया करते थे। सिरकीकी छत ढलवां होनेसे रेत 
उसपर इकट्टी नहीं होती ओर मनुष्य दबनेसे बच जाता है । 
में शिकारी आदमी हूं । हमारे साथ जितने मनुष्य सर्वेके 
कामके लिए गये थे, उन सबके पास भी बन्दूक थी । परन्तु 
एक तो उस राज्यमें आखेट करनेका निपेध था और दूसरे 
उस थलके प्रदेशमे कोई शिकार मिलता भी न था। हम 
लोग कई दिनसे मांसके लिए तरस रहे थे । एक दिन हमने 
देखा कि रेतके टीलेमेंसे कोई पह्लदार चीज झुण्डकी झुण्ड 
आकाशकी ओर उडती है, परन्तु थोड़ी दूर उपर जाकर फिर 
नीचे गिर पड़ती है । हम समझ न सके ओर टीलेपर जाल 
फेला दिया । कुछ ही देरमें वह उन पड्डदार जन्तुओंसे भर 
गया । वे पह्कदार मछलियां थीं; परन्तु हमने कभी विचारा 
तक न था कि रेतमें बिना पानीके भी मछलियां रह सकती 
हैं। वाल्तवमें यह रेग माही ( गोल्डन फिश) थी। यह 
नपुंसकोंको ओपध-रूपमें खिलायी जाती है । बहुत गरम 
होती हे । इसकी मात्रा केवल दो रत्ती है । परन्तु इसका 
कुछ भी ज्ञान न होने ओर बहुत दिनसे मांस न मिलनेसे, 
हम सब इसे खूब पेट भर-भरकर खा गये। « हमें इस प्रकार 
रेग माही खाते देख हमारा भील नोकर रघुवेया खूब हंसा, 
परन्तु उसने कहा कुछ नहीं। रात बीतनेपर जब सबेरे 
सोकर उठे, तो सभी लोग मारे पीड़ाके चिल्ला रहे थे । सबकी 
मूत्रेन्व्रिय सूज गयो थी । मून्रकी एक बंद मुश्किलसे, बड़ी 
पीड़ाके साथ निकलती थी । इसपर हमारा भील नोकर 
रधुवेया कहींसे बहुत-से बड़े-बड़े मतीरे ले आया । भरपेट 
तरबूज खानेसे हमारी पीड़ा शान्त हो गयी ओर मूत्र खुल- 
कर होने लगा । फिर उसने गांवकी भील कन्याओंसे एक 


विशेष खारी पानी मंगाया, जिससे धोनेसे मूत्रेन्द्रियकी जलन 
दूर हो गयी । 3 

इस प्रदेशमें सिंह बहुत पाये जाते हैं। यहां हमने भील 
कन्याओंको सिंहोंकी सवारी करते देखा । इन लड़कियोंका 
रङ्ग बिलकुल ही काळा था । परन्तु इनके शरीरकी गठन 
ओर आकृति अतीव एन्द्र और मनोहर थी । उनके होंठ 
स्वभावतः ऐसे लाल थे, मानो पान चब्रा रखा हो । काँटोसे 
पत्तोंको सीकर उन्होंने शरीरको ढक रखा था और सिरको 
कई रङ्ोंके छन्द्र जडली फूलोंके मुकुटोंसे सजाया था । इन 
लड़कियोंमें कुछ अदभुत शक्ति हे । मेने इन्हें अपनी मान- 
सिक शक्तिसे मेज, कुसी ओर छड़ीको अधरमें निराधार खड़े 
करते तो कई बार देखा हे । इनमेंसे प्रायः प्रत्येक लड़की- 
के पास अपना एक सिंह हे। वह उसपर सवार होकर 
बनमें विहार करती है । सिंह उससे कुछ नहीं बोलता । बह | 
उसके पीछे-पीछे वेसे ही चरता है, जेसे पालतू कुत्ता अपने 
स्वामीके पीछे चला करता है । एक दिनकी बात है, एक 
सिंह बनसे आकर हमारे पाससे होकर निकला । मेंने डर- 
कर झट बन्दूक उठा ली और उसपर गोली दागने ही को 
था कि एक भील लड़कीने दोड़कर मेरा हाथ पकड़ लिया । 
बह हमारे असिस्टेण्ट इञज्जीनियर राजा बी० के० गोबिन्द 
राजलके यहां रसोई बनानेपर नोकर थी। वह कइककर | 
बोली--'काय करतोस दुष्टा ! हा माझा सिंह आहे ।' अर्थात्‌ | 
ओ दुष्ट, तू यह क्या करने चला है १, यह तो मेरा सिंह 
है। तब लड़कीने अपने मं इपर हाथ रखकर एक बिशेष शब्द .. |] 
किया । इसपर वह सिंह वहीं ठहर गया ओर लड़कीमे | 
जाकर उसे पकड़ लिया । 

मेंने पूछा--सेठजी, वे लड़कियां क्या कोई जादू जानती 
हैं, जिससे वे सिंहोंको वशमें कर लेती हैं ? 

इसपर श्री बालक्ृष्णदासजी बोले--उनके पास जावू- 
घादू कुछ नहीं है। उन्होंने बनके सभी सिहोंको बिगाड़ 
रखा है । 

भेने कहा--मेंने आपका अभिप्राय नहीं समझा । 

उन्होंने कहा--स्कूलमें हम एक तमाशा किया करते 
थे। जब कोई कुतिया गरम होती, हम उसके ख्रावमें कपढ़े- 
का टुकड़ा भिगोकर रख लेते थे। हमारे स्कूलके सामनेसे, 
कभी-कभी सरकारी सेनायें माचे करती हुई जाया करती 
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थी। उनके अंगरेज अफखरोंके पास बहुत बढ़िया जातिके 
कुत्ते होते $। वे भी घुइसत्रार भफसरोंके पीछे-पीछे चछा 
करते थे। कुत्तेके निकट जाकर हम वह कपड़ेका टुकड़ा 
दिखला देते थे। उसकी गन्धसे कुत्ता अफसरके पीछे जाना 
छोड़कर हमारे पीछे चछने लगता था। लाख सीटी देनेपर 
भी वह फिर साहबके पोछे नहीं जाता था। इसी प्रकार 
ये लड़कियां सिहके बच्चेको पकड़कर उसकी जननेन्द्रियको 
मलती हैं । इससे उस इन्द्रियका स्राव उनके हाथमें लग 
जाता है ओर उसकी बास उसमें बस जाती हे । बस, फिर 
जब भी वे उस सिंहको अपना हाथ सुंघाती हैं, वह कुत्तेकी 
भांति उनके पीछे-पीछे फिरने लगता है । 
अदू भुत कन्द-मूल 
थलके रेतीले प्रदेशमे नरा वेट नामका एक छुन्दर सरो- 
वर है । हम चलते-चलते उसपर जा पहुंचे । सरोवरका घेरा 
कोई चार मीङ लम्त्रा होगा । सरोवरके इदे-गिदे जङ्गल 
था। उसमें सङ्गतरा, केला, खस आदि उगे थे । सरोवरके 
किनारे एक महात्मा थे । वहां और भी बहुत-से साधु थे । 
_'महात्माने सवेंके हम ८०० मनुष्योंको भोजनके लिए निम- 
त्रण दिया ।वे जडठळसे एक विशेष प्रका रका कन्दु-मूल लाये । 
उसे भूना गया, तो उसमेंले दृधमें पकी हुई सेवई'-सी निकर्ली। 
महात्माने इम सबके आगे केलेके पत्त विछाकर उनपर एक 
एक फरीकी सेवइयां, सझ्गतरे और केले परोस दिये । उस मूल- 
मसे निकला हुआ वह खाद्य पदार्थ बड़ा ही स्वा दिष्ट ओर 
पोष्टिक था । अड़तालीस घण्टे तक उससे भूख नहीं लगी । 
मनुष्य सुश्किकसे एक फळी खा सकता था । पृछनेपर माळूम 
हुआ कि उसकी एक वेळ-सी होती हे । उसमें केलेकी ऐसी 
फली छाती हे। वह फळी रेतके नीचे दबी रहती हे । उसके 
केवळ दो-चार छोटे-छोटे पत्ते ही भूमिसे बाहर निकले 
रहते हैं। उस फलीको आगमें भूननेसे उसमेंसे उपयु'क्त 
स्वादिष्ट खाद्य पदाथं निकलता है। इस बेळकी जड़ 
शकरकन्दकी ऐसी होती है। उसे भी आगमें भूनकर शकर- 
कन्दुकी भांति ही खाया जाता है। हमने देखा, यह बेल 
बहां जङ्गछमें बहुत फेल रही थी । हमारे साथ जम्मू राज्यके 
कुछ मनुष्य थे । उन्होंने बताया कि इमारी ओर इस बेलको 
तरड़ कहते हैं । जब हम साधुके पाससे बिदा होने लगे, तो 


' उसने भूमिमेसे खोदकर हमें चांदीके पुराने सिक्के दिये । वे 


वे सब छन्दन म्यूजियममें भेज दिये। उस सरोवरपर कोई डेट 
सौ साधु थे । उनमेंसे कई ढाई-तीन सो वर्षकी आयुके थे । 
महात्माओंसे भेंट 
पञ्ञाबके चम्बा राज्त्रमें पांगी नामका एक स्थान है। 
वह चम्ब्रासे ७ दिनके अन्तरपर हे । वहां सेकड़ों वर्षाका 
पड़ा हुआ रक्त हिम या खूनी बर्फ है। सन्‌ १९०३-९ की बात 
है । सरकारकी ओरसे कमचा रियोंका एक दळ वहां सीमा- 
का पत्थर लगाने गया था। में भी उस दलमें था। में 
रास्ता भूलकर पांगीसे १४ मील एक ओरको भटक गया। 
वहां मुझे एक गुफा मिली। जिस समय में वदां पहुंचा, उस 
समय बादल बहुत बुरी तरहसे धिर रहे थे। आश्रय छेनेके 
विचारसे में उस गुफामें घुसा । भीतर जाकर देखा तो वहां 
एक विशालकाय ओर दिव्यमूर्ति महात्मा बेठे थे। उनके 
बड़े-बड़े नेत्रोंस ज्योति निकल रही थी । उन्हें देखते ही मेंने 
उनके चरणोंमें सिर नवा दिया । मह्दात्माने पूछा, तुम इधर 
भटककर कहां चले आये ? अच्छा, अब बेड जाओ । यह 
बादल तीन दिन तक नहीं हटेगा । तब तक तुम यहीं रहो। 
उन्होंने मुझ खानेको फळ दिये । इतनेर्म॑ आकाशसे बर्फकी 
रुम्बी-लम्बी सलाइय़ां-सी बरसने लगीं और तीन दिन तक 
बराबर तुपारपात होता रहा । मेंने देखा, वहां सायम्‌-प्रातः 
कुछ गार्ये आती थीं। उस गुफाके निवासी साधुओंको 
जितने दूधकी आवश्यकता होती थी, उतना वे निकाल लेते 
थे । तब वे गायें फिर पहाड़के ऊपर चढ़ जाती थीं । में ठीक 
तो नहीं कह सकता कि गुका-निवासी साधु कितनी 
कितनी आयुके थे, परन्तु देखनेसे उनकी आयु कई सढ 
बषंकी जान पड़ती थी । यूरोपीय लोग हिमालयके उच्चतम 
शिखरपर चढ्नेका कई बार विफल ग्रयल्न कर चुके हैं। उन्हें 
माल्म नहीं कि पांगीसे उस शिखरपर चढ़नेके लिए 
नेसगिक मार्ग बना हुआ हे । जब तुपारपात बन्द हुआ 
भोर आकाश निर्मल हो गया, तो महात्माने निकटवर्ती 
बस्तीसे दो लड़कियोंको बुलाया भोर मेरा असबाब उठाकर 
मुझ लद्दाख पहुंचा देनेको कद्दा। छद्दाख बहांसे यों २८ 
दिनका रास्ता है ; परन्तु वे लड़कियां एक सीधे मार्गसे 
मुझे ३ दिनमें ही लद्दाख ठे गर्यो । लोग छनकर भाइचर्य- 
चकित रह गये । 


| 
जगन्नाथियां-जसे थे । हमारे अफसर कनळ एच०हार्नने लेकर | 
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पांगीमें एक स्थानपर एक पानीका झरना हे। उसमेंसे 
प्रतिदिन नीलम, पन्ना, चुन्नी आदि मणियां निकलती हैं । 
देखनेपर ऐसा प्रतीत होता है, जेसे किसीने झाड़से बहारकर 
ये मणियां इकट्टी कर दी हों। मणियां इकट्टी करनेका ठेका 
होता हे । आधेके लगभग रल राज्यको देने पड़ते हैं। एक 
समयकी बात है, एक व्यक्तिने ठेका लिया । उसे लालच 
भाया । उसने चाहा कि झरनेके भीतरसे सब्र मणियां 
एक ही बार निकाल छं । उसने डिनामाइट लगाकर उस 
झरनेको उखाड़ डाला । परन्तु वहां मणियोंका चिह्न तक न 
निकला, तरन्‌ आगेके लिए भी मणियोंका निकलना बन्द 
हो गथा । छना है, चार-पांच वर्ष बन्द॒ रहनेके बाद वे फिर 
निकलने लगी हैं। जम्मूके प्रसिद्ध ठेकेदार हाकिम सिंह 
रलसिंह कपूरके पास पिछले दिनों वहांका ठेका था। कई 
ठेकेदार बड़ी-बड़ी बहुमूल्य मणियां बकरियोंको खिला देते 
हैं और उन बकरियोंको राजाके राज्य ने बाहर छे आते हैं । 
इस प्रकारकी चोरीसे सबके सब बहुमूल्य रल उनके पास ही 
रहते हैं, उन्हें उनमेंसे राज्यको भाग नहीं देना पड़ता । 
उन दिनों मथुरा-नागदा-रेळवे लाइन बन रही थी। 
नकोदर, जिला जाळन्धर निवासी श्री गोपाळदाल सूद 
| छकीण्ड नदीका पुल बनवा रहे थे । वे खपरवाइजर थे । 
उनका डेरा कई दिनसे नदीके तटपर लगा था। वे देखा 
करते थे कि जिस खोहसे नदी निकलती-सी दिखलाई पड़ती 
थी, दूसरे-चोथे दिन उस ओरसे नदीमें राख, फल 
भादि बहकर आते थे । उन्होंने पता लगानेके लिए गुफा के 
बाहर खूटे गाइकर उनमें मजबूत रख्से बांध दिये। उन 
रह्सोंके सहारे हमारे मजदूर कसियोंसे दळदळ ओर काईको 
साफ करने लगे। दळदळ ओर काई हटानेपर नीचे पक्का 
किनारा निकला, मानो खीमेण्टका फरा हो । हम उस्पर- 
से चलकर गुफाके भीतर गये । गुफा काफी लम्बी थी । उसमें 
अंधेरा था । लालटेन लेकर हमने भीतर प्रवेश किया । कुछ 
दूर भीतर जानेपर हमें उसके दूसरी ओर सूयका प्रकाश 
देख पड़ा । हम भागे चलते हुए जब गुफाके बाहर आये, तो 
वहां एक खुळा मैदान पाया । वहां एक छन्द्र वाटिका 


लगी थी । उसमें केले, सङ्गतरे, इमली, आम, मूली, कहू 


आदि बस्तुयें लगी थीं। दो मनुष्य वाटिक्रामें निराई कर 
हे थ। उन्होंने हमसे पूछा, तुम कोन दो ओर यहां क्यों 


आये हो ? वे संस्कृत बोलते थे । मैंने तो कुछ नहीं समझा, 
परन्तु बावू गोपालदास संस्कृत समझते थे, उन्होंने उनकी बात 
समझ कर उन्हें उत्तर दे दिया । आगे जानेपर हमें कः साधु देख 
पड़े। उनमेंसे एक पेड़में उलटा लटक रहा था, एक बांहको 
ऊपर उठाये खड़ा था और उसकी वह बांह सूखकर लकड़ी 
हो गयी थी, एक अझ्ि ताप रहा था, और कई दूसरे साघु 
घ्यान-चिन्तनमें लगे थे । वाडिकामें एक जगह चोराहा | 
था। थोड़ी देर बाद वहां सब साधु एकत्र हो गये। एक 
वृद्ध साधुको एक टोकरेमें बेठाकर वहां लाया गया । टोकरेमें 
सेमलकी रुई बिछी हुई थी, ताकि उसे कष्ट न हो। वह 
सबका गुरु था । उसका शरीर सूखा हुआ था, सिर बहुत 
बड़ा था ओर वह आंखे' बहुत कम झपकाता था । गुरुजीके 
भा जानेपर एक साधु कथा कहने लगा । उसके पास भोज- 
पन्रपर लिखी हुई एक पुस्तक थी । पढ़ते-पढ़ते जब्र वद कोई 
भूल कर देता था, तो वृद्ध गुरु उई करके उसे रोक देता था। 
फिर उन्होंने पत्तोंको पीसकर बनाये हुए लड, हमें खानेको 
दिये और आप भी खाये । वे स्वादिष्ठ, करारे, चटपटे ओर 
नमकीन थे । तब उन्होंने हमें वहांसे चरे जानेको कहा और 
आदेश किया कि फिर यहां कभी न आना । 
बद्रीनारायणके रास्तेमें 
सन्‌ १८९७ में में परटन नं० ३६ में नोकर था । परन्तु 

अफसरों ने मुझे कमपरियट विभागमें लगा दिया था। में 
पेशावरसे रानीखेत कमस रियटके कामपर आया था। इस 
यहां चावल खरीदा करते थे । एक दिन मेरे पहाड़ी नौकरने 
कहा, चलिये बाबूजी, आपको बद्रीनारायणके दर्शन करा 
छायें। मेंने कहा, वह बहुत दूर हे, मेरे पास इतने दिनका | 
अवकाश नहीं । उसने कहा, आप इस बातकी चिन्ता न | 
कीजिये, में आपको एक सीधे मासे तीन दिनमें ही वहा E 

पहुंचा दूंगा । बस, में उसके कहदनेसे चळ पड़ा | वह रास्ता | 
बड़ा बीहड़ था । चछते-चळते एक जगह मुझे भयङ्कर शब्द ; 
इनाई पड़ा । देखा तो एक जङ्गी मेंसा नथुने फुलाये और | 
तेवरी चढ़ाये हमारी ओर आ रहा है । इमारे पास पहुंचकर 
चह झहर गया ओर बड़े क्रोध्रसे घरने लगा । मेने न भर- 
कर उप्पर दाग दी । गोली उसके मम॑हथलको चीरकर £ 
गपी ओर वह वहीं मरकर गिर पड़ा । इम आगे चल पढ़े।. 
यद्यपि बद्रीनारायणके लिए दो-तोन मार्ग थे. परन्तु मेरे 
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नौकरने ““चनेकी चाळ” होकर जानेवाला मार्ग ग्रहण किया 
था । कुछ दूर आगे जानेपर एक स्थानपर इमें कुछ नझ 
पुरुष साधु और एक वृद्धा साध्वी मिली । वह भी नड़ी ही 
थी । उसके बाळ बिछकुर सफेद हो चुके थे । सत्र लोग उसे 
मां कहते थे । उसने मुझे देखते ही कहा--तूने मेरे वेटेको 
क्यों मारा ? उसने तेरा क्या बिगाड़ा था ? मेंने प्रणाम कर- 
के कहा--मां, मेंने तो आपका कोई येटा नहीं मारा। वह 
बोली इस बनके समी जन्तु मेरी सन्तान हैं; तुमने उस 
भेसेक्ो व्यर्थ मार ढाला है। तब मेने कहा, मां, मुझे पता 
नहीं था; यह पहाड़ी नोकर मुझे इस मार्गसे छे आग्रा हे । 
तत्र वह बोली--अभी मेरे सभी बच्चे सिंह, बाघ, एुअर, 
हाथी, भेंसे-यहां एकत्र होनेवाले हैं । वे तुम्हें देखते ही 
मार डालेंगे। इसलिए तुम तुरन्त यहांसे चले जाओ । तत्र 
उसने हमें खानेके लिए फलादि दिये । मेंने भक्तिभात्रसे माके 
चरण छुए। वह बोली, आज ४०० वर्ष के बाद किसी गृहस्थने 
मेरे चरणोंको स्पर किया हे। अच्छा, जाओ, भगवान्‌ 
तुम्हारा कल्याण करेंगे । उसने हमें एक मार्ग बता दिया । 
उससे हम सायङ्काल बद्रीनारायण ज्ञा पहुंचे। वहां सब 
लोग चकित रह गगरे कि तुम इतना शीघ्र केसे आ पहुंचे । 
वे बोले, जिस मागंसे तुम आये दो, उस मार्गसे तो आज तक 
कोई जीता बचकर नहीं भाया । तुम्हारा अहोभाग्य है, 
जो तुम्हें मां ओर साधु-मण्डलीके दर्शन हो गये। उनके 
दर्शन तो किसीको नहीं होते । 
हस्ती-पालित बालिका 
गोहाटी-आलाम-रेलवे बन रही थी । में भी वहां काम 
करता था । एक दिन में एक पोखरेमें नहा रहा था। कुछ 
` दूरपर मुझे एक सू इ-सी तेरती देख पड़ी । वह धीरे-धीरे मेरी 
ओरको भा रही थी। किनारेपर खड़े लोगोंने चिछाकर मुझसे 
कहा पोखरेसे बाहर निकलकर भाग जाओ; वह देखो तुम्हें 
पकड़नेके लिए हाथी आ रहा है। में वहांसे भागा । इतनेमें 
चार-पांच संड़ें भर देख पर्डी । भागते समय मेरे हाथका 
सिगरेट गिर गया । उससे जङ़लमें आग लग गयी । इसपर 
हाथी मेरे शत्रु हो गये । मेरी गन्ध उनको मालूम हो गयी । 
मेरे पीछेझपटे । जड़ली हाथियोंसे बचनेके लिए रेलवेवालोंने 
छोहेके मजबूत तार लगाकर एक बड़ा घरा बना रखा था। 
मने दौड़कर उसके भीतर चला गया । तब मेरे प्राण बचे । 


उन दिनों वहां सरदार छन्दर सिंह फारस्ट आफिसर 

थे । उन्होंने सुझे बताया कि ये हाथी बुरी बळा हैं । जिपतसे 
शत्रुता हो जाय, उसे मारकर ही छोड़ते हैं। यहां रेलवे 
लाइनपर एक कांटेवाळा था । ये किसी कारण उससे चिढू 
गये । एक दिन जाकर उसे ओर उसकी स्थी दोनोंको मार 
डाला । परन्तु उसकी नन्हो-सी लड़कीको उठाकर ले गये । 
उसे उन्होंने मारा नहीं । एक हाथी उसे अपनी पीठपर लिये 
फिरता रहता। मेंने स्त्रयंभी उसे देखा था । वह इाथीकी पीढ- 
पर बेटी हुई इधर-उधर घूमा करती थी । वह बिछकुछ नड़ी 
थी । हाथ-पांबोंके बळ हाथरीकी भांति ही चळती थी । बोल 
न सकती थी । हाथियोंके शब्दोंको समझती थी और सङ्घेत- 
से अपनी बात उनको समझा देती थी । वह वृक्षोंपर बन्दुर- 
की भांति चड़ जाती थी । एक दिन वह हाथीपर बढ़ी हुई 
आ रही थी। उसके साथ ओर भी कई हाथो थे । हमने 
उनके सामने गन्ने ओर फलादि डाले । परन्तु वे दूर ही 
खड़े रहे । उनके निकट नहीं आये । उन्होंने खानेसे इनकार 
कर दिया । तत्र वह लड़की हाथीपरसे उतरी । उसने भाकर 
फलों और गन्नोंको संघा, फिर वापक्ष जाकर हाथीकी संइ- 
को हिलाया ओर एक विशेष प्रकारका शब्द्‌ किया । इस- 
पर वे सब हाथी गन्ने ओर फळ खाने लगे । हमने लड़कीको 
कई बार रोटी और मिठाई देकर देखा । परन्तु वह ऐसे 
पथं नहीं खाती थी । अब्र हमने उसे प्रतिदिन फर-फल 
देना आरम्भ किया । वह धीरे-धीरे हमसे हिल गयी। 
डर दूर हो जानेसेअत्र वह घेरेके भीतर भी आने लगी । हाथी 
उसके पहरेदारके रूपमे उस तारके घेरेके बाहर खड़े रहते 
थे । लड़की फल-फूल सूंघकर हाथियोंको दे देती थी ओर वे 
खा जाते थे । अब वह हम सबके घरोंमें घूमने लगी । भंग- 
रेज अफसरोंकी मेमें भी उसे बहुत प्यार करती थां । हमने 
धीरे-धीरे उसे रोटी भौर भालू खाना सिखा दिया । उसे 
बोलना सिखानेका भी यल किया गया, परन्तु सफछुता न 
हुई । उसके सामने मेंने मांस रखा । उसने उसे सू'घा । फिर 
आंखें उठाकर मेरे मुंदकी ओर देखने लगी । परन्तु खाया 
नहीं । हमारी इच्छा हुई कि इसे पकड़कर देश छे चलें। 
परन्तु हमें डर था कि इससे हाथी हमारे बेरी बन जायंगे । 
क्या मालूम, रेळगाड़ीमें ही टक्कर मार दें अथवा हमारे पीछे 


दौड़ पड़े । 
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मन्त्र-बलसे वर्षा बन्द 

श्री बालकृष्णदासके सुखसे छनी हुई जो बातें मेंने 
ऊपर लिखी हैं, में नहीं कह सकता कि वे कहां तक सत्य हैं। 
कितने ही पाठकोंको उनकी सचाईमें सन्देह हो सकता हे । 
परन्तु उनसे मेरी एक प्रार्थना अवश्य हे । वे इन बातोंको 
केवल इसी लिए झूड या गप्वाष्टक न समझ लॅ, कि ये एक 
भारतीयके मुखसे निकली हैं। वे इनकी सचाईका पता 
रगानेका भी यत्र करें । मि० ब्रण्टन नामके एक यूरोपीयने 
एक पुस्तकमें भारतके योगियोंका वृत्तान्त लिखा है । उसमें 
वर्णित बातें श्री बालकृष्णदासकी बतायी बातोंसे कुछ कम 
भाश्चयंजनक नहीं । परन्तु पुस्तकका लेखक एक यूरोपीय 
होनेसे बहुत कमर भारतीय उनकी सचाईमें सन्देह करते हैं। 

इसी प्रकार हालमें “एस्ट्रालोजिकल मेग्जीन” में एक 
लेख छपा हे। उसमें लिखा है कि लामा लोग मन्त्र-बलसे ओले 
बरसा सकते ओर वर्षा बन्दर कर सकते हैं, इस सचाईका 
अब स्पष्ट रूपसे प्रदर्शन किया जा सकता है। जो लोग 
आध्यात्मिक अनुभवोंको समझ नहीं सकते, वे इनको केवल 
विश्वहुल-बुद्धि लोगोंकी साक्षियां कहकर बहुधा हंसा करते 
हैं। परन्तु इस प्रकारके मनोभावके मूलमें है अविद्या ओर 
भाजकलके शिक्षणाळयोमें दी जानेवाली एकपक्षीय शिक्षा । 
उसी पत्रिकामें फिर लिखा हे-- 

वर्पाको बन्द करनेके लिए एक तुरही ली जाती है। 
इसके बारकी ओर साङ्केतिक चिह्न बड़े छन्दर ढड़से खुदे 
होते हैं ओर उसके भीतर सुवण आदि अनेक धातुओंके 
टुकड़े कुछ सरसोंके दानोंके साथ इकट्डे रखे होते हैं । जिस 
समय तूफानका प्रकोप हो रहा हो, लामा इस तुरहीको 
हाथमं पकड़े हुए खेतमें मन्त्र पढ़ता हे । उसके मन्त्र-पाहसे 
बड़े-बड़े ओले टूटंकर बहुत छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं भौर 
फसळको हानि नहीं पहुंचाते। इसका पूरा-पूरा धर्णन 
भलाइस इलेजवेथ ड्गको इस-लिखित “वाइस आव मिस्टिक 
इण्डिया” में मिळता हे । लामाओंकी दूसरी रीति यह है कि 
ओले गिरनेकी ऋतुमें लामा लोग वारिकाओंकी सीमापर 
रक्षाप्रद प्राथेना-पताका लगा देते हैं । 

जब बादलकी गरज ओर ओलोंके तूफान घिर रहे होते 


हैं, लामा अपनी धम्म-पुस्वक लेकर उसमेंसे एक प्राचीन 
संस्कृत-मन्त्र पढ़ता है । इस मन्त्रका पाठ बड़ी मारी तेयारी, 
उपासना, उपवास ओर चिन्तनके अनन्तर ही किया जा 
सकता है । ओले गिरनेसे पहले जो मेघनाद होता हे, पहले उसे 
बन्द करना होता हे । इसके लिए एक विशेष मन्त्र है । फिर 
जब सचमुव ओले गिरने लगते हैं, तो लामा, हाथमें तुरद्वी 
लिये, खेतमें जाता है, ओर जिस दिशासे ओले आ रहे होते 
हैं, उधर सरसोंके दाने छिइ़ककर, वह मन्त्र पढ़ता है ओर 
उससे ओलोंका बरसना बन्द कर देता है। 

लोगोंका विश्वास है, और यह विश्‍वास कुछ झूठा भी 
नहीं, कि मन्त्रके बलसे बड़ेसे बड़े ओले भी टुकड़े-टुकड़े 


होकर परमाणुके बराबर छोटे हो जाते हैं । इसकी व्याख्या | 


सरळ हे । मन्त्रोच्चारणसे वायुमण्डलमें जोकम्पन उत्पन्न होता 
है, वद्द ओलेपर बिजलीके भ।घातके सदृश कार्य करता है। 
इस प्रकार मनुष्यके मुखसे निकले हुए शब्दका प्राकृतिक 
तत्त्वोंपर प्रभुत्व सिद्ध होता है । 

भळाइस इलिजबथ यों लिखती है-- 

“श्रीमान्‌ महाराजा साहबने वर्पामें हमें लामा-नाच 
देखनेके लिए बुलाया । यह नाच साधारणतः खुले मेदानमें 
होते हैं। मैंने महाराजासे पूछा कि लामाओंके पहने हुए 
छन्दर वस्न वर्षामें खराब न हो जायंगे १ परन्तु उन्होंने ऐसे 
ढड़से उत्तर दिया, मानो ऐसी आश्रयंजनक बातें बिलकुल 
साधारण दों-'मेरा खयाल नहीं कि उनके कपड़े खराब 
होंगे, क्योंकि मेरे लामा मन्त्र पढ़कर वर्षाका रोक सकते 
हैं।! यह बात स्वयं मुझे भी मालम थी। लामा-नाचके 
दिन मूसलाधार पानी बरस रहा था। इम वाटरप्रूक और 
छातोंसे छसज्जित होकर घरसे चरे । परन्तु जब हम राज- 
भवनके आंगनमें पहुंचे, जहां नाच आरम्भ होनेको था, तो 
वर्षाकी एक बू'द नहीं गिर रही थी। किसी रहस्यमय रीति- 
से ये लोग आंधी-पानीको अपने वशमें करनेकी क्षमता रखते 
हें ।” ट्रिब्यून, २० जनवरी १९४१ 

यदि श्रीमती इलिजबथक्री बातापर भ गरेजी पढे-लिखे 
लोग विश्वास कर सकते हैं, तो इस लेखमें वर्णित बातोंपर भी 
विश्वास करनेमें उन्हें कोई कडिनाई नहीं होनी चादिए। 


T— 


= 


< 
है 
आ > 
REIS 8 > ss Sib) 


कु 'दइ१वेत बनाम अदवेत 


श्री रुद्रनारायण अग्रवाल, बी० ए० ( आनर्स ) 


किसी अंगरेजको धमंभीरु दना देना हंसी-खे नहीं 
है। यदि वह बुरी तरह घायल हो जायगा, तो ईश्वरकी प्राथना 
बड़बड़ाने लगेगा; पर ज्योंद्दी वह स्वस्थ हुआ कि पुराने पापी- 
की भांति कह उठेगा कि मुझे पहलेसे ही माळूम था कि में 
मरनेवाला नहीं हूं ।” ये पंक्तियां परु बककी हैं, जिन्हें उन्होंने 
फारेन अफेयर्समें अपने एक लेखमें लिखा है । लेखक महोदयने 
अंगरेजके चरित्रका विश्लेषण करनेमें आवश्यकतासे अधिक 
कठोरतासे काम लिया हे-शायद इसलिए कि वह स्वयं 
अमेरिकन हैं ओर अमेरिकनों और अंगरेजोंमें यह सोहादंपूर्ण 
भादान-प्रदान बराबर चलता रहता है । अंगरेजोंको अनुदारता 
ओर दकियानूसी मतका दोषी ठहराया जाता हे और उनके 
सम्बन्धमें यह कहा जाता है कि वे केवल अपना ही दृष्टि- 
कोण समझ सकते हैं, किसी दूसरेका नहीं । परन्तु इसी 
अपराधके दोपी जमन लोग रह चुके हैं । जापानी चीनियों- 
का दृष्टिकोण समझनेमें अपने-आपको असमर्थ पाते हैं। 
संयुक्त राप्ट्रवालोंकी समझमें मेक्सिकोके राष्ट्रपति कारडे- 
नसकी राजनीति आज तक न आयी, ओर फ्रेच्च लोग तो 
कल तक जमंनोंको मानव जातिका घोर शत्रु समझते थे । 
बाह्तवम कोई व्यक्ति, वग, राष्ट्र या राष्ट्रसमूह किसी 
दूसरे व्यक्ति, वग, राष्ट्र या राष्ट्र-समूहके दृष्टिकोणको तभी 
न्याय्य माननेको तेयार होता है, जब उसके लिए विवश हो 
जाता हे । जब तक केसरके जमनोंके हाथमें शक्ति थी, तब तक 
वे एशियाई जा तियोंको श्वेत जातिके लिए खतरा समझते थे । 
se बाद केसर द्वारा भेजे गये जर्मन्नोंने चीनमें 
जेस दो रात्म्यका परिचय दिया, उससे चीनी जनताको पता चळ 
गया कि बगेर जाने-पूछे अपरिचितोंको घरमें आने देनेका 
केला भयड्कर परिणाम दोता है। पर गत महायुद्धके बादसे जो 
जर्मन चीनमें गये, उन्होंने वाकी जनताके साथ सामाजिक 
सम्पर्क स्थापित करनेमें कोई बुराई नहीं देखी । जापान 
अब चीनको मनानेकी फिक्रमें हे ओर समझने छगा है कि 
चीनके साथ बरावरीका व्यवहार करके भी छदूर पूर्वमें नया 
युग स्थापित किय्रा जा सकता हे । यह बात दूसरी है कि 


चीनको इस प्रकारका बराबरीका बर्ताव भी पसन्द न हो । 
कारडेनसने जबसे भूतपूर्व फरेञ्च राष्ट्रपति लेब्र नके पास इटली- 
की युद्ध-घोषणाकी निन्दाका तार भेजा है, तबसे संयुक्त 
राष्ट्र भी मेक्लिको-निवासियोंको मनुष्य समझने लगा है। 
रहे फ्रेच्न, सो पेतांको दिटळरसे हाथ मिलाये अभी जुम्मा- 
जुम्मा आठ ही रोज हुए हैं । 

इस प्रकार यह सिद्ध है कि शक्ति, अधिकार ओर वेभव 
ही व्यक्ति, वर्ग या राष्ट्रको अनुदार ओर अपनी बातपर भड़ा 
रहनेवाळा बनाता है। यह सही हे कि श्वेत जातियोंमें 
अंगरेज अपेक्षाकृत अधिक अनुदार और जिद्दी समझ जाते 
हैं; पर इसका कारण यही है कि उन्हें साम्राज्यका वेभव 
ओर ऐश्वयं अपेक्षाकृत अधिक दिनों तक उपभोग करनेका 
अवसर मिला है । 

और यहीं ब्रिटिश जातिके लिए सबसे बड़ा खतरा है । 
अंगरेज शक्तिशाली हो खते हैं; सम्भव हे, वे समस्त श्वेत 
जातियोंकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हों; पर इससे यह 
कहां साबित हुआ कि वे संघारकी समस्त श्वेत भोर अशेत 
जातियोंपर समान भावसे, एक ही समयमें, अपना दबदबा 
बिठाये रख सकेंगे ? यह १९४१ है--१९१४ नहीं है, जब श्वेत 
जातियोंके विध्वंसकारी अख-शख्रोंकी बात छन-एनकर पूर्वी 
जातिया अविश्‍वासके साथ सिर दिलाया करती थीं । भब 
अश्वेत जातियोंमें भी विज्ञानको समझने ओर उससे लान 
उडानेकी क्षमता आ गयी है । उन्होंने श्वेत जातियोंको 
लड़ते हुए देखा है, लड़ते हुए देख रहो हैं । वे बम्बईमें आये 
हुए सह्रों इटालियन बन्दियोंको रक बाड़ेमें बन्द देखती हें 
और उनका श्वेत जातियोंको देवोपम पुरुष समझनेका १८वीं 
सदीका संस्कार नष्ट होता जा रहा है। चीन भारतसे 
पहले ही सोच-समझ चुका है । उसने गत मद्दायुद्धक बाद 
जमंनोंकी हाळतको देखा । इसके बाद उसने जापानियों 
द्वारा अंगरेजोंपर किये गये अत्याचारोंको देखा । बस, उसने 
समझ लिया कि इवेत जातियां भी हमारी ही भांति लड़ती- 
भिड़ती हैं ओर पिछड़े हुए शत्रुको रोद डालनेमें के 


गक... 


वि 


जे, 


इवेत वनाम अइवेत 


जातियोंसे अधिक उदार नहीं होती हैं । निकट पूर्वके लोगों- 
ने भी गत महायुद्धमें और उसके बादसे बहुत कुछ देखा-छना 
हैं। अक्रोकामें इस समय जो कुछ हो रहा दे, उससे वहांकी 
इब्शी जातियोंको श्वेत जातियोंके सम्बन्धमे दिनपर दिन 
भधिक जानकारी होती जा रही है । 

इस समय इवेत जातियोंमें जो भयङ्कर गृह-युद्ध हो रहा 
है उसमें चाहे जो जाति विजयी हो, एशिया और अम्रहीकामें 
उसे बिलकुछ दूसरे ही ढङ्गका आचरण करना होगा। 
ताजा समाचार है;कि चीनी फोजोंने जापानी फोजोंको 
करारी हार दी । ब्रिटेन ओर अमेरिकामें यह संवाद बड़े 
हप के साथ पढ़ा गया होगा । पर वास्तवमें यह उतना पुळ- 
कित होनेकी बात नहीं है--कमसे कम अंगरेजों ओर अमे- 
रिकनोंके लिए । केसरने चीन ओर जापानको पीत दानवके 
नामसे अभिहित किया था । बस, चीन-जापानका यह युद्ध इस 
पीत दानवको व्यायाम करनेका अवसर दे रहा हे । चीनकी 
जनसंख्या इतनी हे कि दो-एक करोड़का नाश उसके लिए 
कोई अथ नहीं रखता । आये दिन बाढ़का प्रकोप लाखों 
भादमियोंको बाकर ले जाता हे । अधिकांश जनता बुभु- 
क्षित है। प्लेग भोर अन्य बीमारियोंका भी दोरदोरा रहता 
है। इसलिए यदि जापानके साथ लड़नेमें दो-चार, दस- 
बीस लाख चीनियोंका संहार हो जाय, तो भी चीनी राष्ट्रको 
जन-संख्य़ाके अभावकी शिकायत नहीं करनी पड़ेगी । यही 
झवस्था जापानकी हे । उनमें सन्तानोत्पत्तिकी क्षमता काफी 
है ओर इधर तो जन-संख्या-वृद्धिको विशेष प्रोत्साहन दिया 
जा रहा है। इस प्रकार इस गुह-युद्धका केवळ एक परिणाम 
होगा--या तो चीन जापानके भ्रधिकारमें आ जायगा, या 
जापानको चीनसे जाना पड़ेगा और उसके साथ सचमुच ही 
बराबरीका बर्ताव करना पड़ेगा। ओर इन दोनोंमेंसे कोई भी 
परिणाम श्वेत जातियोंके लिए अनुकूळ न होगा । यदि 
अंगरेज भर अमेरिकन या जर्मन ओर इटालियन यह सोचते 
हें कि यूरोपीय युद्धके बाद वे फिर उसी:प्रकार चीनमें अपना 
प्रभुत्व और प्रभाव रखनेमें समर्थ होंगे, तो वे बड़ी भारी 
भूल कर रहे हैं । जमाना पलट गया है--पूर्व तकमें ! 

बिलकुल यद्दी अवस्था उत्तरी भफ्रीका और अरबकी 
है। उत्तरी अक्रीकामें चार महा प्रदेश हैं--अछजी रिया, टनी 
सिया, लीबिया ओर मोरक्को । इन सबमें मोरक्को सबसे 
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.और भब्दुल करीमको निर्वासित कर दिया । चारों भोर 


अधिक लड़ाकू प्रदेश समझा जाता हे । यहीके भद्ध-भरब 
निवालियोंने किसी समय स्पेनको रोद डाल था। इसके 
बाद अल्जीरियाकी बारी है। टूनीसियाक़ी गिनती लड़ाकों- 
में नहीं, चीखने-चिछानेवालॉमें हे । एक अरब कहावत है, 
टूनीसिया खी है, अल्जीरिया मर्द है भोर मोरक्को शेर है । 
इस शेरके टुदिन १८६० से आरम्भ हुए । गत शताब्दी- 
के अन्तमें मोरक्कोके छल्तानको स्पेनसे युद्ध करना पड़ा 
भौर युद्धका खर्च चछानेके लिए ब्रिटेन ओर फ्रान्सकी उदार- 
हृदय सरकारोंसे उधार लेना पड़ा । अब जर्मनीके केसरको 
चिन्ता हुई कि कहीं ब्रिटेन ओर फ्रान्स इस प्रकार मोरक्रो- 
मन जा घुस । उसने भी अपने कोषकी कुज्ञी सल्तानके 
हवाले करनेका वादा किया । फ्रान्सने जमंनीको मनाना 
चाहा; पर इन दोनों शक्तिय्रोंका समझोता नहीं हुआ । 
फलतः फ्रान्सने स्पेनके साथ समझोता करके मोरक्कोपर 
चढ़ाई कर दी ओर मोरक्कोकी एकमात्र स्वतन्त्र रियासत . 
बरबर देशको दो भागोंमें बांटकर उन्हें अद्ध स्वतन्त्र रहने 
दिया । एक भागमें स्पेनका प्रभाव और दूसरेमें फ्रान्सका 
प्रभाव माना गया । अब स्पेनको लोहेकी जरूरत थी । उसने 
यह आवश्यकता अपने प्रभाववाले प्रदेशमे बसनेवाछे कबीलोसे 
पूरी की; पर उसे उस लोहेकी कीमत देनेकी बात समझमें 
नहीं आयी भौर २००० स्पेनिश सिपाही कबीलेवालोंके 
लोहेपर जबदंह्ती कब्जा करने जा पहुंचे । यह बात १९२० 
की हे। मूर लोग भब भी जीवट रखते थे। उनके नेता 
झब्दुळ करीमने स्पेनिशोंक्रो करारी हार दी ओर फिर बह 
फ्रेञ्च प्रभाववाछे प्रदेशपर भी चढ़ दोड़ा। यह यात १९२४ की _ 
हे । बस, फेज अधिकारियोंने इस “विद्रोह? को दबा दिया 


कानून भौर व्यवस्थाका सिक्का बेठ गया ओर शान्तिदेवीने 
पदापंण किया । बस, स्पेनिश प्रभाववाले प्रदेशमें ह 
स्पेनिश छोग भा पहुंचे ओर मूरों ओर स्पेनिशोंमें ् 
बहुत दिनों तक चलती रही । S 
इसके बाद हो १९३६ में जनरल फ्राड्रोने निश्चय किया 
कि स्पेनका उद्धार करना आवश्यक हे। इस सत्कायमें 
सूरोंका उपयोग किया गया भोर उन्हें भाश्वासन दिया गया | 
कि उद्धारका काम समाप्त होते ही उन्हें स्वतन्त्रता प्रदान | 
क्र दी जायगी । खेर, उद्धारका काम समाप्त हो गया। | 


y 


कयाय 


पर मूरोसे स्वतन्त्रता उतनी ही दूर है, जितनी उस घोड़ेसे 
वह गाजर, जिसे गाड़ीवानने अपने चाबुकमें बांधकर उसके 
सु हके आगे टटका रखा था । घोड़ेने गाजरमें मुंह मारनेके 
लालचमें जल्दी-जल्दी कदम उठाये, मञ्जिल तय हो गयी, पर 
गाजर ओर उसके सु'हका फासला वही रहा ! 
फलतः घोड़ेने गाजर पानेकी आशा छोड़ दी है, ओर 
चंकि वह मूर घोड़ा है, इसलिए उसने दुलत्तियां झाड़ना 
भारम्भ कर दिया हे । 
यही अवस्था अल्जीरिया और टूनीसियाकी है। फ्रान्सके 
प्रमाववाले सोरक्कोमें तो अशान्तिकी आग जळ रही है। 
ये सब भद्ध-भरब हैं ओर बड़े अच्छे लड़ाके हैं। स्वतन्त्र 
फ्रान्सके अन्तिम प्रधान मन्त्री रेनाकी यही हविस रही कि 
यदि किसी प्रकार सूर सिपाहियोंको ठीक समयपर फ्रान्समें 
लाकर जर्मन सिपाहियासे भिड़ा पाते, तो फ्रान्स अब भी 
स्वतन्त्र होता। इस समय यह समस्त उत्तरी अफ्रीका 
यूरोपकी श्वेत जातियोंके इस गृह-युद्धको प्रच्छन्न इरपा- 
छासके साथ देख रहा है । वे लोग क्या करेंगे, उनका क्या 
प्रोग्राम है, इस सम्बन्धमें वे खामोश हैं : 
“वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आस्मां, 
इम अभीसे कया बताये क्या हमारे दिलमें हे ।? 
परन्तु उनका प्रोग्राम चाहे जो कुछ हो, वे अब इवेत 
जातियोंके हाथकी कठपुतळी बननेको तेयार नहीं हैं। वे 
यूरोपियन राजनीतिको समझने लगे हैं और श्वेत जातियों- 
परसे उनका बिश्वास हमेशाके लिए डढ गया है । 
भाजकल फिरस्तीनमें शान्ति मालूम होती है । यहुदी 
भौर अरब मित्र हो गये ओर दोनोंको एकाएक याद्‌ आ 
गया कि कुछ भी सही, हैं तो पेगम्बर इबाहीमकी औलाद-- 
'यह सन्तोपकी बात हुई। परन्तु यदि इस ऐतिहासिक 
मिळनका कुछ ब्योरा बाइरी संसारको भी मालूम होता, तो 
बड़ी बात होती । शायद खूटरको युद्ध-सम्बन्धी समाचार 
भेजनेसे ही अवकाश नहीं ६। 
पर इतनी बात अवश्य है कि अरबोंको अब अपने बिजे 
ताओंका असली रूप मालूम हो गया है। उन्हें इस बातका 
पश्चात्ताप अवश्य होगा कि उन्होंने तुकोका साथ छोड़कर 
रेन्सका साथ क्यों दिया । तुक यहूदियोंको तो फिल- 


स्तीनमें न ईसते, देशके टुकड़े-टुकड़े तो न करते, सारेके सारे 
देशको डाकुओंकी उपाधि तो न देते । पर साथ ही यदि कोई 
उनसे यह पूछे कि तुम ब्रिटिश साम्राज्यमें ही बने रहना 
पसन्द करोगे या इटालियन साम्राज्यमें दाखिल होना, तो 
वे एक स्वरसे अंगरेजोके अधीन ही रहना पसन्द करेंगे । कोई 
भी साम्राज्यवाद बुरा हे--चाहे वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
हो, चाहे इटालियन, चाहे फच । परन्तु घ्रिटिश साम्राज्य- 
वादके संस्कार ओर रीति-रिवाज अब पुराने हो गये हैं 
ओर अ'गरेजोंके दोष ओर गुण समझमें आ गये हैं । इसके 
विपरीत सुसोलिनीकी इसछामकी शमशी र अभी तक भरबोंके 
हृदयोंमें कुछ विशेष विश्वासके भाव उत्पन्न नहीं कर सकी है । 
उनके आगे अब्रीसीनियाका उदाहरण मोजद है, जब माशेल 
ग्रेजियानीकी इत्या करनेकी चेश करनेके अपराधके दण्डप्वरूप 
हजारों अबीसी नियनोंको तळवारके घाट उतार दिया गया 
था । कुछ अबीसीनियन अदिस अबाबाके अमेरिकन राज- 
दूतावासमें जा छिपे थे । इटालियन फोजके अफसरने भमे- 
रिकन राजदूतको आश्वासन दिया कि वे दूतावास छोड़कर 
बाहर निकल आयेंगे, तो उनसे कुछ न कहा जायगा । इस 
आश्वासनपर विश्वास करके अबीसीनियन बाहर निकल 
आये और उन्हें मशीनगनसे भून दिया गया । अंगरेज ऐसा 
कभी न करते-वे दिये हुए वचनका पालन करना जानते 
हैं । यह बात दूसरी हे कि वह वचन ही वे ऐसी गोल-मटोल 
भाषामें दें, जिसके एकसे अधिक अथे निकाले जा सकें। 
जेसा कि कहा जा चुका है, इस युद्धम चाहे जो विजयी 
हो, उसे अश्वेत जातिके प्रति एक नवीन प्रकारका भाचरण 
करना होगा । यदि मशीनगन और हवाई जहाज ही चड्लेज 
और तेमूरके वंशजोंपर अधिक्रार जमा सकते हैं, तो पूर्वी 
जातियां भी ये. यन्त्र बनाना सीखेंगी ओर नर-संहारके 
कायमें पाश्चात्य जातियां पूर्वी जातियोंकी क्या समता 
करेंगी ? इवेत जातियोंके भावी नेताओंको एक बार यह तय 
करना है कि वे अश्वेत जातियोंको इमेशाके लिए अपना 
शत्र बनाना चाहती हैं या मित्र? वह जमाना गया, जब 
गोळी-बारूद ओर छेफ्ट-राइटके जादूके जोरसे मुट्टी-भर 
यूरोपियन बड़े-बड़े एशियाई देशोंपर दबदबा बढानेमें सफल हो 
जाते थे । भबअश्वेत जातियां भी लेफ्ट-राइट कर सकती हैं । 


> 


यशया 


युद्ध-संवाददाताओंकी कठिनाइयां . 


डा० ए० पी० अग्निहोत्री, पी० एच-डी० 


“(अगर भापका यह खयाल हो कि युद्ध-संवाददाता- 
का कार्य बढ़े साहस, कोशळ, जोखिम ओर उद्योगका हे, 
तो यह भूल हे । प्रत्येक वस्तु युद्ध-संवाददाताके प्रतिकूल हे 
और दोनों ही पक्षोंने यदद सीख लिया है कि चुप्पी भी एक शस्त्र 
है, कुछ न कहनेमें ही कुशल है ।? यद्द अनुभव जार्ज सेल्डेस- 
का है, जिसे उन्होंने पिछले दिनों प्रकाशित किया हे । वे 
लिखते हैं--““इसका परिणाम क्या हुआ है । जम न सेनाओं 
ने अपनी सीमासे आगे बढ़कर जब वारसापर धावा किया, 
युद्धम हवाई जहाजों ओर पेदळ सेनाके सामू हिक सहयोग- 
का कोशल पहली बार इतने विशाल छूपमें प्रत्यक्ष हुआ था 
परन्तु संसारमें करही भी इस चढ़ाईका विवरण किसी 
प्रत्यक्षदर्शी द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया। एक अमे- 
रिकन पत्रकार किसी तरह पोलेण्डसे निकलकर रूमानिया 
जा पहुंचा था भर उसने वारसामें जो कुछ देखा था, उसे 
लिखा था; परन्तु अमेरिकामें पहुंचते-पहुंचते उसका विवरण 
बहुत पुराना हो गया था । 

“फिनलेण्डमें हालत और भी खराब थी । इसमें सन्देह 
नहीं है कि समाचार-पत्रोंके काळम फिनलेण्डके समाचारोंसे 
भरे रहते थे; परन्तु इन समाचारोंका भेद तब मालूम हुआ, 

जब युद्ध समाप्त हुआ ओर सबने जो यथार्थ बात थी, उसे 
स्त्रीकार किया । युद्ध-कषेत्रके पास कोई फटका तक न था, 
किसीने कुछ देखा था ओर समाचार वही थे, जिन्हें फिन- 
लेण्डके अधिका रियोंने प्रकाशित होनेके लिए दे दिया था । 

“छ्रान्सके युद्धसे लगाकर ब्रिटेनके संग्राम तक, सर्वत्र 
यही तो हुआ--कहीं किसीने न तो रिपोर्ट भेजी और न 
प्रत्यक्षद्शीकी कोई कहानी ही प्रकाशित हुई ।?? 

जून १९४० की बात है, एक अमेरिकन पत्रके युद्ध-संवाद- 
दाताको बड़ी विकट स्थितिमें पड़ जाना पड़ा था। उन 


दिनों फ्रान्सका हौसला बिगड़ चुका था ओर एक तरहले 


भगदड़ पड़ी हुई थी । लोग भयावह क्षेत्रसे छरक्षित क्षेत्रकी 
भोर जा रहे थे। इन्दीमें संवाददाता महोदय भी थे। 
रास्तेमे फौजी पुलिसको उनपर इन्रुका भेदिया होनेका 


“किया । इस बीचमें वह अफसर स्वयं वहां पहुंच गया, जिसके 
-पास संवाददाताके कागज-पत्न भेजे गये थे । उसने पहुंचते ही 


सन्देह हुआ ओर उन्हें रोककर पूछताछ की जाने छगी। 
संवाद्दाताने बहुतेरा कहा, परन्तु वहां नता कोन ? उसने 
अवने संवाददाता होने सम्बन्धी कागज-पत्र दिखलाये, परन्तु 
इन कागजोंको समझता कोन ? उनमें कोई इतना पढ़ा- 
लिखा नथा कि उन कागजोंको पढ़कर समझ सकता । 
निदान यह तय हुआ कि संवाददाताके कागजोंको कई मील 
दूर अफसरके पास देखनेके लिए भेज दिया जाय भोर इस 
बीच वह फौजी सिपाहियोंके पास वहीं रहे । कागज-पत्र 
लेकर जाने और लोटनेमें कुछ विलम्ब्र तो लगता ही, संवाद- 
दाता महोदयने अपने जूते उतार लिये औरभारपमते बेड गये । 
जब काफी अर्सा हो गया ओर जो सिपाही उनके कागज-पत्न 
लेकर अफसरके पास गया था, वह लोटकर नहीं आया, तब 
सिपाहियोंको संवाददाता मदोद्यपर निगाह रखनेका काम 
भखरने लगा । ऊंबकर उन सबने उसे गोलीसे उड़ा देनेका निश्चय 
किया । संवाददाताने बहुतेरा चाहा कि यह निर्णय सिपाह्दी- 
के कागज-पत्र लेकर लौट आने तक स्थगित रखा जाय, 
परन्तु किसीने उसकी एक बात नहीं एनी । सिपाही गोळीसे 
उड़ा ही देनेवाले थे कि संवाददाताने गिड़गिड़ाकर कहा 
“जब यही करना है, कृपया जते तो पहन लेने दीजिये ।? 
सिपाहियोंको उसके भाग्यपर कुछ तरस हो भाया ओर 
उन्होंने उसे जूते पहन ठेनेकी अनुमति दे दी । बह जूता . 
पहनने झगा और सिपाही भापसमें बातें करने लगे । संवाद- 
दाताने जते पहननेमें ज्यादाते ज्यादा समय ळगानेका प्रयत्न 


संवाददाताको रिहा कर दिया । 


युद्ध-संवाददाताओंकी आज जो स्थिति he स 


-घटनासे अच्छी तरह मालम हो जाती हे । संवाददा 


इस स्थितिका अनुभव भाजसे कई साळ पहले स्पेनमें ही _ 


_ हो गया था । जिन दिनों जनरल फ्राङ्कोकी सेना मेडिडिपर 


बस-वर्षा कर रही थी, निशाना बहता तो एक ही बम २०- 


: २५ संवाददाताओंका काम तमाम कर देता। ये गज 


क 


अपने पत्रके लिए एक भी पंक्ति भेजनेसें पहले ही मर गये । 
युद्ध-संवाददा ताओंका कार्य अब सचमुच ख्त्युके साथ खेलने- 
जेसा हो गया है । 

१९१४-१८ के महासमरमें युद्धके संवाददाताओंकी 
स्थिति भले ही आजसे अच्छी रही दो, परन्तु खतरा कम नहीं 
था । कितने ही नामी युद्ध-संवाददाताओंमें रिचर्ड हाडिड्ग 
डेविस, केप्टेन ग्रानविले फारटेस्क फारटेस, डिक डेविस, 
इलिस आशमीड बारलेट, विर इरविन, मेरी बोयल ओरिली 
आदिका नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनमेंसे कई बड़े ही 
खुराट थे, जिन्हें युद्-कषत्रका अच्छा अनुभव था । रिच 
हाडिड् डेविसने जमन सेनाके ब्रुसल्समें प्रवेश करनेका 
विवरण बढ़े ही रोचक ढड़से लिखा था । केप्टेन ग्रानविले 
फारटेस्कने अपने संवादोंमें संसारको इस बातसे चकित कर 
दिया था कि जम न सेनाके अफसरोंने १ अगस्त १९१४ को 
बेल्जियमकी तटस्थता भङ्ग कर दी थी ओर उस दिन सवेरे 
बे दो मोटरोंमें बेढकर वेल्जियमकी सीमामें चले गये थे। 

फारटेस, डिकडेविस भौर इलिस आशमीड बारलेटको तो 
युद्धके आरम्भमें ही जासूस होनेके सन्देहमें पकड़ लिया 
गया था । आठ दिन तक बन्दी जीवन बिताकर वे मुक्त होनेमें 
समर्थ हुए थे युद्ध आरम्भ होनेके बाद विळ इरविनको ३ 
महीनेमें आठ बार गिरफ्तार किया गया था । जर्मनों, अ'ग- 
रेजो भोर फ्रान्सीसियोंने दो-दो बार और वेल्जियम और 
हालेण्डके भधिकारियोंने एक-एक बार । इन गिरफ्तारियोंसे 
बे किसी तरह बच निकले भोर तब उन्होंने ईप्रेसकी पहली 
'रड़ाईका विवरण प्रकाशित किया। एक बार जब उन्हें 

` जर्मनोंने गिरफ्तार किया, डेविसके साथ वे जर्मन सेनाओं- 
की पंक्तिके पीछे थे। उस समय तक अमेरिकन संवाद- 
दाताओंके लिए इतना ही पर्याप्त समझा जाता था किबे 
«अमेरिकन? कहकर अपना पासपोर्ट दिखला दें; परन्तु 
रिचर्ड इाडिङ्ग डेविसने अपना जो चित्र रख छोड़ा था, बोभर- 
युद्धके समयकी ब्रिटिश ब्दीमें था जर्मनके लिए यद काफी 
था । जमंनोंने जब उन्हें पकड़ा, उन्हें ब्रिटिश वर्दोमे देखकर 
गोलीसे उड़ा देनेका हुक्म दिया। अब ढेविसको अपनी 
हिथतिका पता चला भौर उन्होंने बातचीत कर चतुराईसे 
जर्मन अधिकारियोंका सन्देह दूर कर दिया ओर इस तरह 


विछ इरविनकी गिरफ्तारी जब दूसरी बार हुई, वे 
जान टी मेकशन ओर आारनो डोइा फ्लूरोटके साथ थे। 
तीनोंने एक टेक्सी ळी ओर युद्ध देखनेके लिए चळ पढ़े । उन्हे 
पता नहीं था कि युद्ध-क्षेत्र बड़ी शीघ्रतासे उर्न्हीकी ओर 
बढ़ता चला आ रहा है । यह जानकारी न रखनेका फल यह 
हुआ कि बेल्जियमका वह इलाका उनके बाहर निकल 
सकनेसे पहले ही जर्मनॉंके अधिकारमें हो गया। उनके 
पास वेल्जियम सरकारका जो आज्ञापत्र था, वह अब किसी 
कामका नहीं था। विल इरविन ओर उनके खाथियोंको 
ज्म नोंने गिरफ्तार कर लिया । युद्-संवाददाता हेरी हेनसन- 
को किसी अन्य स्थानमें पकड़ लिया गया । ये सब बालन 
पहुंचाये गये । वहां विळ इरविनको सूझ आ गयी भोर 
उन्होने जर्मन अधिकारियोंके सामने यह प्रस्ताव रखा कि 
वे समी युद्ध-संवाददाताओंको युद्ध-क्षेत्रमें, जहांसे पकड़कर 
छाया गया था, भेन दें, जिससे वे जर्मन पक्षकी रिपोर्ट भे 
सकें । कहना न होगा कि जर्मन अधिकारियोंने यह स्वीकार 
कर लिया और उन सबको रिहाकर युद्ध-क्षेत्रमें भेज दिया। 

मेरी बोयळ ओरिली पहली महिला हैं, जो इसी समय- 
के आसपास युद्र-संवाददाताका कार्य करनेके लिए बेल्जि- 
यममें पहुंचीं । युद्धकी प्रारम्भिक अवस्थामें वेल्जियनोंको 
संत्राददाताओंकी आवश्यकता नहीं थी, जो बहांकी बातें 
लिखकर बाहर सर्वत्र फेला देते । फळ यह हुआ कि बेल्जि- 
यम सरकारने उन्हें अपनी संमासे बाहर चले जानेको आज्ञा 
दे दी । वे सीमासे बाहर हालेण्डमें चली गयीं; परन्तु छिप- 
कर फिर वेल्जियममें लोट भाया और गुप्त रूपसे रहने ळगीं। 
इस समय जर्मन सेनाओंका दबाव बढ़ रहा था ओर वेल्जि- 
यमसे स्त्रियां और बच्चे भाग रहे थे। मेरी बोयळ ओरिली 
इन्हीमे शामिल हो गयीं । दो सप्ताह तक उन्हें इन्हींके साथ 
रहकर बड़ी कढिनाइयोंमें दिन बिताने पढ़े । लोग अपने 
खेतोंको योंडी छोड़कर भाग गये थे, उनमेंसे गाजरे भौर 
गोभी अपने हाथोंसे उखाड़ -उखाड़कर खाने, कच्वा ही खाने- 
के लिए उन्हें विवश होना पड़ा। रास्तेमें उन्हें जमीनपर 
सोना पड़ता था । मेरी बोयछ ओरिलीने ये सब कष्ट उस 
अवस्थामें रहकर इसलिए उठाये थे कि वे सब बातोंको 
प्रत्यक्ष देखकर कुछ लिख सकें । 


| 


पय यल ण्य सा 


युद्धसंवाददाताओंकी कठिनाइयां ६७ 


१९१४ के कुछ महीने इसी तरह बीतनेके बाद जब तक 
नया साल आरम्भ हुआ, ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी, वेल्जियम 
आदि सभी देशोंको अनुभव हो चुका था और युद्ध-संवाद- 
दाताओंकी स्थिति बदल चुकी थी। अमेरिकन संवाददाताओं 
के पहुंचने तक वहां साहस ओर कोशल दिखलानेके लिए 
कोई बात ही नहीं रह गयी थी । इनमेंसे जिन्हें अपने पत्रों- 
के लिए रोजाना तार भेजनेकी आवश्यकता नहीं थी, वे 
युद्ध-क्षेत्रमं चले गये ओर सेनिकोंके साथ खाइयोंके कीचड़में 
सोनेका इन्तजाम किया, जहां इधर-उधर गोले गिर रहे थे। 
कितने ही संवाददाता इन खाइयोंमें मर गये । जिन्होंने 
यह नहीं किया, वे युद्धल्थछसे यों तो दूर रहते थे, परन्तु 
दिनमें वहां चले जाते थे । उन्हें जिन रास्तोंसे जाना होता, 
उनपर इतनी भीड़ रहती कि चलना ही मुश्किक था । रात- 
को जब वे लोटते और टेलीग्राफ आफिस जाकर तार लगाने- 
की जल्द्ीमें होते, तब भी सड़कोंपर भीड़के कारण बड़ी कहि- 
नाई होती । सड़कोंसे जब सेनायें आती-जाती हों और युद्ध- 
सामग्रीको ढोया जा रहा हो, यह काम कितना कठिन है, 
इसका अनुमान आसानीसे किया जा सकता है । -आगे 
चलकर तो ये कठिनाइयां ओर भो ज्यादा हो गयीं और 
जनरल प्सिङग द्वारा पत्रकारोंकी एक समिति बनाये जानेके 
धाद तो कोई काम ही नहीं रह गया । युद्ध-संवाददाताओं- 
के लिए मोचैपर पहुंचना और देखना सम्भव नहीं रह गया 
था और न कोई ऐसी महत्त्वपूर्ण बात ही थी, जिसे वे तार 
द्वारा भेजते । यदि कोई वेसी महत्त्वपूर्ण बात होती भी, तो 
उनके लिए उसे भेजना सम्भव नहीं रह गया था; क्योंकि 
कड़ा सेन्सर बेंठा हुआ था । यदि कोई सेन्सरकी आंखमें घूल 
डालकर कुछ भेजनेकी कोशिश करता, तो उसे फौजी भदा- 
छतके सामने जाना पड़ता । उन्हीं दिनों १९१७ में वीथ 
विलियसने एक विवरण लिखा, जिसमें यह बतलछाया था कि 
फ्रान्सीसी सँनिकोंमें विद्रोह-भावना जग रही हे । इसके 
लिए मो शिये क्लिमेन्श्ूने उन्हें प्राणदण्ड देनेका विचार किया; 
परन्तु वह तो यह कहिये कि वे अमेरिकन थे, नहीं तो सचमुच 
उन्हें गोलीसे उड़ा दिया जाता । 

एक घटनाका उल्लेख कम मनोरजझ्ञक न होगा । १३ सित- 
भ्वर १९१८ की बात है, अमेरिकन सेना सेण्ट मिहिलपर 
भधिकार करनेके लिए गोळाबारी कर रही थी। जो अमे- 


रिकन सेनिक युद्ध-संवाददा ता जाजं सेल्डेसकी मोटर चला रहा 
था, उसने सीधे मिहिलमें ही पहुंचा दिया । जगने सेल्डेसके 
सामने इसके सिवाय अब कोई मार्ग नहीं था कि वहां उतर- 
कर देखते । उन्होंने यही किया भी; परन्तु जब वे वहां पहुंचे, 
जर्मन सेनायें रवाना हो चुकी थीं । मिहिल-निवासियोंने 
अपने त्राताकी तरह उनका स्वागत किया, चुम्बनोंसे उनके 
दोनों गाळ लाळ हो गये और उस दिन खुशीसे छुट्टी 
मनायी गयी। 

१९१४ में जब महासमर आरम्भ हुआ, केप्टेन विल्सन 
वेल्जियमकी राजधानी ब्रुसल्समें थे । ये लन्दन डेलीमेलके 
संवाददाता थे १९२२ में उन्होंने अमेरिकामे एक बड़ा ही 
मनोरज्जञक रहस्य प्रकट किया । ब्रुसल्समे उन्हें नृशंस अत्या- 
चारोंका विवरण लिखनेके लिए आदेश दिया गया; परन्तु 
उस समय तक अत्याचारों-जेसी कोई बात सामने नहीं थी, 
अतः डेलीमेळने उन्हें जो लोग घरबार छोड़कर विपन्न 
भवस्थामें भाग रहे थे, उन्हींकी कप्ट-कथा छिखनेके लिए 
कहा । इसमें वेसे कोई कठिनाई नहीं थी; परन्तु केप्टेन 
विल्सनने देखा कि जब कल्पनासे ही काम चळ सकता है, तब 
भटकनेकी क्या जरूरत हे। वे ब्रुसल्सके बाहर एक छोटी 
बस्तीमें खाना खाने जाया करते थे । उन्होंने एक दिन खुना 
कि जर्मन वहां पहुंच गये । इसपर उन्होंने एक बच्चेको जळते 
हुए घरकी रोशनीमें जमन सेनिकोंके हाथोसे बचानेंकी हृद्य- 
विदारक कहानी लिखी । इस कहानीका प्रकाशित होना 
था कि इंगलेण्डमें उस बच्चेके लिए सहानुभूतिकी बाढू-सी आ 


गयी । लगभग ५००० व्यक्तियोंने उसे. गोद लेनेका इरादा प्रकट 


किया और डेलीमेलके दफ्तरमें उसके लिए कपड़ोंका तो देर 
ही लग गया । बड़ी विकट परिस्थिति तो उस समय उप- 
स्थित हुई, जब डेलीमेलकी ओरसे केप्टेन विल्‍्सनको बच्चा 
भेज देनेके लिए लिखा गया । वास्तवमें तो बच्चा कोई था 
ही नहीं । इस समस्याको हल करनेके लिए उन्होंने शरणा- 
थियोंकी संभाल करनेवाले एक डाकूरको मिलाया और 
लिख भेजा कि बच्चेकी मृत्यु हो गयी । 
युद्ध-संघाददाताओंकी इष्टिसे १९१४ से पहलेका जमाना 
कुछ दूसरी तरहका था । उसमें हम युद्ध-संवाददाताओंको 
सेनिकोंके साथ कन्धेसे कन्धा मिलाकर लड़ते हुए पाते हैं । 
उन्नीसर्वी शताग्दीके अन्तमें दक्षिण भफ्रीकामें बोअर-युद्धमें 


॥॥ 


मानिडः पोस्टके संवाददाता होकर ब्रिटेनके वर्तमान प्रधान 
मन्त्री मि० चचिल गये थे । ये जिसट्रेनमें जा रहे थे, वह उलट 
गयी भोर बोअर सेनानायकने उन्हें पकड़ लिया । ये युद्ध- 
बन्दी बनाकर प्रिटोरियामें रखे गये; परन्तु आधी रातको 
जेळसे भाग गये । ब्रिटिश रिसालेमें पहुंचकर उन्होंने युद्धमें 
सक्रिय भाग लिया था । 
बोअर-युद्धसे पहले भमेरिकामें कूबाकी लड़ाईका भारम्भ 
एक प्रकारसे युद्द-संघाइदाताने ही किया था। रिचड 
हाडिडू डेविस कर्नल ल्योनाड बुडके बराबर घोड़ेपर जा 
रहे थे । उनके पीछे थे लेफ्टिनेण्ट कनल थियोडोर रूजवेल्ट । 
ये एक सेनाके साथ सेन्शियागो जा रहे थे। राष्तेमें उन्हें 
शत्रु कहीं दिखलाई न पड़ता था । संयोगवश रिचडं हाडिङ्ग 
डेविसने अपनी दूरबीन उठाकर एक ओर देखा ओर उनके 
मुंदसे निकल पड़ा--““भाहा, कनंळ रूजवेल्ट, उधर देखिये ।” 
लेफ्टिनेण्ट कर्नलने उधर देखा, तो पहाड़ीपर इत्रु-सेनिक 
दिखलाई पढ़े । उसी क्षण उन्होंने अपनी तलवार उठाकर 
सेनिकोंको आज्ञा दी और युद्ध आरम्भ हो गया । इस 
युद्धर्मे कितने द्वी संवाददाताओंने क्रियात्मक भाग लिया 
था । एडवढं म!इळको तो अपनी एक टांगसे ही हाथ धोना 
` पडा था ओर युद्धके बाद लेफ्टिनेण्ट कर्नछ थियोडोर रूज- 
वेल्टके लिए भमेरिकाके राष्ट्रपति होनेका रास्ता साफ हो 
गया था । 
इस युद्धमें कई संवाददाताभोंने बड़े साइसका परिचय 
“दिया था । गत महासमरमें फ्रान्सीसियोंने अमेरिकन 
सेनिकोंके सम्बन्धमें कहा था--“कअमेरिकन की ति-चिह्नोंके 
लिए लड़ते हैं ।” कूबाके युद्धमें न्यूयाक जनंलके युद्ध-संवाद- 
दाता जेम्स क्रीलमेनने यह कथन अक्षरशः सत्य सिद्ध किया 
था । उन्होने एक सेनिक दळका नेतृत्व किया और एलके नी- 
के मोचेपर विजय पाकर अपने पत्रके लिए स्पेनिश पताका 
छेकर लोटे । जिस समय वे लड़ रहे थे, एक गोलेसे पताका 
अपने स्थानसे पहाड़ीके उक्ष ओर गिर पड़ी, जिधर स्पेन- 
बाळोंका अधिकार था । क्रीलमेनने देखा कि बह मलवेमेंसे 


बाहर निकल रही है । इसपर क्रीलमेन भदम्य उत्साह और 


साइसके साथ उधर बढ़ा, गोळे भौर गोलियां बरस रही थीं, 
पीठ भौर बांइमें गोलियां लानेसे क्रीलमेनका शरीर भी 
खूनसे लथपथ दो रहा था; परन्तु इस घीरने झण्डा लेकर ही 


दम लिया । उनके खाथियोंने उसी झण्डेको शरीरपर डालकर 
उन्हें कई मील दूर फोजी अस्पतालमें पहुंचाया । कई घण्टे 
पीछे जब वहां उन्होंने आंख खोली, विलियम रेण्डोल्फ इस्ट 
उनके पास कहानी लिखनेकी प्रतीक्षामें बेठे हुए थे । उन्होंने 
सनसनाती हुई गोलियोंके बीच वहां क्रीलमेनकी जबानी 
सारी कहानी छनी ओर उसे वहीं लिख डाला । सब कुछ 
लिख चुकनेके बाद हस्टने कहा--“खेद हे कि आप घायल 
हो गये; परन्तु लड़ाई केसी मजेदार थी ! हमें संसारके सारे 
पन्रोंसे बाजी मार लेनी चाहिए ।?? 

“वल्ड? पत्रके संवाददाता सिल्वेस्टर स्कोवेलने तो 
कमाल ही किया । सेन्दियागोमें विजयोत्सव मनाया 
जा रहा था । जनरल शाफ्टरको गवनंमेण्ट हाउसपर भमे- 
रिकन झण्डा फहराना था; परन्तु जनरल शाफ्टर इतने मोटे 
थे कि गवन मेण्ट हाउसपर चढ़ना उनके लिए मुश्किल ही 
था । वे अगर गवर्न मेण्ट इाउसकी छतपर न चढ़ते, तो झण्डा 
फहराते समयका चित्र केसे लिया जाता । संवाददाता यह 
देखकर झण्डा फहरानेके लिए गवर्नेमेण्ट हाउसकी छतपर 
चढ़ गये । चारों ओर सनसनी फेल गयी । जनरल शाफ्टरने 
कार्यक्रम रोक दिया और संवाददाताको नीचे आनेकी भाज्ञा 
दी । संवाददाता नीचे तो उतर आया; परन्तु जहां जनरल 


शाफ्टर कुब्रावालोंका भक्तिभाव स्वीकार कर रहे थे, वहां 


जाकर उनकी नाककी ओर जोरका घुसा ताना । इसके 
लिए संवाददाताको उेळकी सजा दी गयी; परन्तु उस समय 
तक वहां कोई जेल थी ही नहीं, फलतः उसके लिए एक नयी 
तरइकी सजा निकाली गयी । उन दिनों एक चब्रूतरा स्पे- 
निश मूतिको गोलीले उड़ानेके लिए बनाया गया था। 
संवाददाताको दण्डस्वरूप उस दिन सन्ध्या तक उसी चबू- 


तरेपर खड़े रदनेके लिए विवश किया गया । 


घह जमाना कुछ इसी तरहका था । संवाददाता युद्ध- 
क्षेत्रमे जाते और लड़कर, क्रियात्मक भाग लेकर सजीव कहा- 
नियां लिखते थे । वे जो बातें लिखते थे, उनमें उनकी भनु- 
भूति होती थो । उनका वर्णन घटनाओंका सिङसिछा-मात्न 
नहीं होता था । 

उस युगमें संबाददाता बनकर युद्ध-क्षेत्नमें गये हुए व्यक्ति 
प्रायः या तो योद्धा बनकर लड़ने ळग जाते भौर फिर र 


लिखते या फिर शब्रुसे लड़नेके लिए गये हुए योद्धा ही युद्ध 


SSAA | 


निरचय ६६ 


समाप्त हो जानेके बाद अपनी साहित्यिक प्रवृत्तिसे प्रेरित 
होकर कुछ लिखते ओर जनसाधारणको बहुमूल्य युद्ध- 
साहित्य देते । दिन्दीमें इस तरहके सादित्यका बिलूकुछ 
भभाव नहीं हे । 

` भाज युद्र-संवाददाताओंकी कई समस्यायें हैं। एक 
समस्या तो यही है कि जहां भयङ्कर अभिवर्षा हो रही हो, 
भन्धाधुन्ध गोले, गोलियां ओर बम गिर रहे हों, वहां वे 
भपने जीवनकी रक्षा किस तरह कर सकते हैं और जो कुछ 
भी देखा हो, उसे लेकर रेडियो स्टेशन या तारघर केसे 
पहुंच सकते हैं । इससे भी जटिल प्रश्‍न है आजकलका सेन्सर, 
जो प्रायः सारेके सारे समाचारोंको निगल जाता है । इससे 
पार केसे पड़ सकती है । फिर टेलीविजन भी तो है, जिसका 


आविष्कार घेज्ञानिकोंने किया है भौर जिसका प्रयोग सफ- 
लताके साथ हुआ है । इस यन्त्रसे यदि युद्ध-क्षेत्रमँ सफलताके 
साथ काम लिया जा सके, तो फिर संवाददाताकी कोई 
आवश्यकता ही नहीं रह जायगी । जिस तरह आज इम 
रेडियोसे लन्दुन, न्यूयाक, दिल्ली और बम्बईका प्रोग्राम 
छनते हैं, उसी तरह घर बेठे युद्ध-क्षेत्रकी तोपोंका गजेन, 
सेनिकोंकी भिइन्त, हवाई जद्दाजोंकी गनगनाइट, आकाश- 
युद्ध, वम-बर्षा आदि छनना ओर साथ ही आंखोंसे देखना 
यदि जनताके लिए सम्भव हो गया, तो संवाददाताका स्थान 
एक टेलीविजन आपरेटरको मिल जायगा ओर यह भी मशीन- 
युगकी बहुत बड़ी विजय होगी । 


निश्‍चय 


अब हम भी जगकर देखेंगे : 


देखे सपने सोते - सोते, 
गिने सितारे रोते - रोते ; 
सुनहले 
सुख-सपनोंमें खोते - खोते ; 


खो बैठे चेतना 


अब अपने इन वस्त्रोंको फिर हां, हम भी रंगकर देखेंगे | 
अब हम भी जगकर देखंगे | 


सोते - सोते रात न बीती, 
वह वियोगकी बात न बीती; 
आंखोंने जल ही जल देखा, 
रो-रोकर बरसात न बीती ; 
अब हम भी इस जलधाराके उस तटपर लगकर देखेंगे । 
अब हम भी जगकर देखेंगे ! 


भ्रन्धकारने घिरकर देखा, 


रजनीने फिर-फिरकर देखा; 
शशिने अपने स्वेतः सिन्धुमे, 


डूब-डुब तिर-तिरकर देखा ; 
अब हम भी मायाके. मायाजालोंमें पड़कर देखेंगे | 


अब हम भी जगकर देखेंगे ! 


_ =्यामविहारी शुक्ल, तरल’ 


ss 
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श्री रामस्वरूप व्यास 


संसारकी आजकी भीषण परिस्थितिको देखते हुए प्रायः 
सबके मनमें यह प्रश्न उठता है कि हम सभ्य कहलाते हुए 
भी क्यों इस बब्ररताके गतमें गिरे हुए हैं। संसारके एक 
बड़े भागमें मनुष्य एक दूसरेके नाशमें लिप्त हैं। एक दूसरेके 
नगरोंका विध्वंस करने तथा निरीह नागरिकोंकी इत्या 
करनेमें लगे हुए हैं । और इस प्रकारकी इत्यासे मचुष्यताको 
बचानेका दावा करते हैं। प्रचारके कारण आज सव साधा- 
रण वास्तविक स्थितिको समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि 
सच्ची बात उन तक पहुंच ही नहीं पाती। सब ऊपरकी 
बातोंको पकड़कर चलते हैं । फिर भी, कुछ विवारक ऐसे हुए 
हैं जिन्होंने संसारकी परिस्थितिका गहरा अध्ययन किया 
है ओर जिन कारणोंसे यह अवस्था उपजी है उनपर प्रकाश 
डाला है तथा यह भी बतलाया है कि भविष्यमें संसारका 
सडूळन किस प्रकार करना चाहिए। 
इस प्रकारके विचारक कई हैं। श्री एच० जी० वेल्स 
इनमें सबसे प्रसिद्ध हें। परन्तु आज..सबसे अधिक जिस 
व्यक्तिने संसारका ध्यान खींचा है, वढ “यूनियन नाउ” के 
लेखक मि० क्टेरेन्स स्ट्रीट हैं । मि० स्ट्रीट जेनेवामें एक 
अमेरिकन पत्रके संवाददाता थे और राष्ट्र-सट्ठकी नींव 
पड़नेके समयसे ही वह उसके निकट सम्पकमें गये थे । वहां 
उन्हें जो अनुभव हुए, उनपर विचार करके उन्होंने संसार 
के सझठनकी एक ऐसी योजना बनायी, जो अमेरिकाके संयुक्त 
राज्योंके समान दी है। वह कहते हैं कि संसारके सड्भडन- 
की आज यही सबसे अच्छी भौर व्यवहारिक योजना हे । 
जिस व्यवस्थाका उन्होंने प्रतिपादन किया है, उसे फेडरल 
यूनियनके नामसे पुकारा गया है। 
हस योजनापर विचार करनेसे पहले हमें उन बातोंकी 
जाँच करनी होगी, जिनके कारण आजकी भीषण अव्यवस्था 
उत्पन्न हुई है । इस अव्यवस्थाके दो मुख्य कारण हैं,--एक 
राष्ट्रीयता, दूसरा राष्ट्रीय राज्यकी प्रभुता । इन दोनोंके 
कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है, वह अनिवार्य ख्पसे युदध- 
क्रा रूप धारण कर लेती हे । वास्तवमें तो राष्ट्रीय राज्यकी 


योजना ही इस प्रकारकी है कि जिसमें युद्धका स्थान 
महत्त्वपूर्ण है । आज राष्ट्रीयताके छन्दर पहलूको ही हम 
देख पाये हैं या फिर उसका एक ही पहलू हमारे सामने 
रखा गया हे, ओर उसके दूसरे तथा वीभत्स पहलुओंको 
हमसे छिपाये रखनेका प्रयल किया जाता हे । ब्रिटिश सर- 
कारके प्रचार विभाग द्वारा यह कहा जाता है कि नाजी 
लोग मनुष्य नहीं, हिसक पशु हैं और इसी प्रकार जमनी 
द्वारा भी ब्रिटेनपर तरह-तरहके अभियोग लगाये जाते हैं। 
दोनों कहते हैं कि दूसरे पक्षके लोग युद्धमें बबरता दिखा 
रहे हैं ओर उन्हें तो बाध्य होकर ही बर्बरताका जवाब 
बर्बरतासे देना पड़ता हे । परन्तु वास्तविक स्थिति इससे 
कुछ भिन्न है । जो भावना इन दोनों राष्ट्रों, या युद्धमें 
संलझ किन्ही भी दूसरे राज्योंको तरह-तरहकी भीषणता 
तथा बबरतापर उतारू करती है, वह राष्ट्रीयता ही है। 
ाष्ट्रीयताकी भावनाको उत्तेजन देकर ही आज ब्रिटेन व 
जमं नी एक दूसरेके संहारमें लिप्त हें। इसे एक प्रकारकी 
सामूहिक इत्या भी कहा जा सकता हे । परन्तु राष्ट्रीयताने, 
जिसका दूसरा नाम देश-भक्ति भी हे, उन्हें इतना अल्या 
बना रखा हे कि आज वे संसारमें शान्तिका दम भरते 
हुए भी किसी अच्छी व्यवस्थाको जन्म नहीं देना चाइते। 
इमे इस रा्ट्रीयताको समझक्रर इसके विषसे बचना चाहिए 
तथा इसके मन्त्रपर मुग्ध न. हो जाना चाहिए । आज भारत- 
में सवंत्र राष्ट्रीयताकी धूम मची है। इस सम्बन्धमें इमारे 
यहां इतनी दी अच्छी बातहे कि इसके साथ अब तक 
अहिसाका पुट मिला हे । परन्तु किस दिन अदिसाका 
स्थान हिंसा ले लेगी, यह कहना बड़ा कठिन है । जहां इम 
यह स्वीकार करते हैं कि गांधीजी सच्चे मनसे एक ऐसे 
समाजकी रचना करनेका प्रयल कर रहे हैं जिसमें हिंसाका 
स्थान कमसे कम हो, वहां हमें यह भी स्वीकार करना 
पड़ता है कि कांग्रेसके कितने ही राजनीतिज्ञ भिसाको 
श्रद्धाकी दृष्टिसे नहीं देखते, वरन्‌ एक नीति मानकर चलते 
हे । हाळ ही में जब कांग्रेसकी कार्य-कारिंणी समिति ण 


ह. 
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गांधीजीमें भहिसापर मतभेद हुआ था, तत्र केवळ खान 

भन्ुङ गफ्फार खानने ही अहिसाके प्रति पूरी श्रद्धा 

दिखायी थी । ओर सत्र तो ब्रिटेनको सहायता देनेको तत्पर 

थे। हमारे यह कहनेसे कोई थद्द न समझे कि हम कांग्रेसके 

नेताओंके विरूद्ध कुछ कहना चाहते हैं । कहनेका अथ इतना 

ही हे कि जो लोग साधारण तो रपर अहिसाके मार्गपर चलते हैं, 

वे भी कभी-कभी हिंसाको अपनानेको तेयार हो जाते हैं ओर 

यह तब तक होता रहेगा, जब तक राष्ट्रीयता प्रथम रहेगी । 

हां यह प्रश्‍न होना स्वाभाविक है कि हम तो केवळ 

भपने स्वत्वोंको मांगते हैं ओर चाहते हैं कि भाज हमारा 

जो शोपण हो रहा है, वह बन्द हो जाय। हम अपने 

देशम अपना राज्य चाहते हैं, इसे राष्ट्रीयता कहा जाय या 

कुछ ओर । परन्तु प्रश्‍न इतना सीधा नहीं है । राष्ट्रीयता 
मनुष्य जातिके विकासकी एक सीढ़ी है और यह अन्तिम सीढ़ी 
नहीं है। बहुत-से देश आज इस प्रकारका व्यवहार कर रहे 
हैं, जिससे ज्ञात होता है कि राष्ट्रीयता ही मनुष्य जाति- 
का चरम लक्ष्य है। मनुष्यने जिस प्रकार अपना सामाजिक 
विकास किया है, उसमें व्यक्ति, कुटुम्ब, जाति तथा एक 
प्रदेशमे बसनेवाले लोगोंके समूहको एक इकाई माना गया 
है। आज राष्ट्रीय राज्य एक इकाई हे, परन्तु यह मनुष्य 
जातिके विकासकी अन्तिम इकाई है; यह समझ लेना भारी 
भूर होगी । जिस प्रकार मनुष्य इतनी अवस्थाओंमें होकर 
इस अवल्थापर पहुंचा है, उसी प्रकार उसे इस अवस्थाको 
भी पीछे छोड़ देना होगा । भाज हम सारे भारतको एक 
राष्ट्रके रूपमें स्वीकार करते हैं; परन्तु यह देश कोई स्वयं- 
सिद्ध इकाई नहीं हे । यह देश भी अनेक राजनीतिक परि- 
वर्तनोमें होकर गुजरा है । उत्तर तथा दक्षिण भारतकी भाषा, 
विचारों तथा खान-पानमें काफी भेद है । भोगोलिक परि- 
स्थिति भी एक दूसरेको अळग करती है । जिस प्रकार हिमा- 
लय भारतको एशियासे अलग करता है, उसी प्रकार विन्ध्या 
तथा सतपुड़ाकी पढाड़ियां उत्तर भारतको दक्षिण भारतसे 


, भरग करती हैं। कहनेका तात्पर्य्यं यह हे कि भारत कोई 


स्वयंसिद्ध इकाई नहीं है । ओर यदि देशी-विदेशीका भेद 


' किया जाय, तो भी थोड़ा विवेकसे काम लेने और इतिहास- 


के पृष्ठोपर दृष्टि डालनेकी आवश्यकता है । जो लोग आयो- 
को भी बाहरसे भाया हुआ मानते हैं, उनकी इष्टिमें थोड़े-से 
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आदि वासियोंको छोड़कर सभी तो विदेशी हैं । जो हूण, शक, 

तातार, मडूगेळ इत्यादि जातियां आकर बर्मी, वे भी 
विदेशी ही थीं । इसके बाद जब अंगरेज आये, वे भी विदेशी 
ही थे। पहले आनेवाली जातियां बादमें आनेवाली जातियों- 
को विदेशी कदहती आयी हैं ओर इसी सापेक्षिक भर्थमें इम 

इस शब्दको ले सकते हैं । 

जिस प्रकार स्वदेशी या विदेशीकी भावनाको उभाड़कर 

हमारी राष्ट्रीयताको उत्तेजित किया जाता है, उसी प्रकार 

धुलळाम' शब्दका भी उपयोग होता हे । यह शब्द इतनी 

बुरी अवस्थाका द्योतक है कि यदि इसका उपयोग हमारे 

लिए होता है, तो हमारे मनमें अपनी अवस्थाके प्रति बड़ा, 
क्षोभ पेदा होता है तथा हम उस भवस्थासे मुक्तिके लिए 

प्रयत्न करते हैं । परन्तु इसके अर्था की गद्दराईमें जानेसे कुछ 

भौर ही स्थिति ज्ञात होती हे । गुलाम शब्दका अर्थ मोळ 

लिया हुआ दास हे । परन्तु यहां जिस भर्थमें प्रयोग होता 
है, वह यह है कि 'हम? अपनी इच्छानुसार देशका शासन- 

तन्त्र नहीं चछा सकते । हमें इस “हम” शब्दपर गौर करना 

चाहिए । जो लोग आयो' के भी इस देशमें आकर उपनिवेश 

बसानेमें विश्वास करते हैं, वे यही कहेंगे कि जबस आर्याने 

अपनी सत्ता भारतमें फेलायी, तबसे यह देश गुलाम ही रहा 
है; क्योंकि आर्य लोग भारतके लिए विदेशी थे। आज 
भारतकी राजनीतिक इकाई भारतके नामसे पुकारा जाने- 
वाला सारा देश है; परन्तु कुछ सो वष पहले ही यहां भिन्न 
भिन्न लोगोंका राज्य था ओर राजपूत, सिक्ख, मरहटे, 
मुसलमान भापसमें लड़कर एक-दूसरेपर गुलामी लादने या 
उससे मुक्त दोनेका प्रयत्न करते थे। भाज ये सब मिलकर 
काँग्रेसके रूपमें देशकी राजनीतिक परिस्थिति बदछनेमें 
प्रयत्नशील हैं । इस समय इस परिस्थितिकी खास बात यह है 
कि हमसे भिन्न वर्णवाले लोग इमपर राज्य करते हैं। 
परन्तु जिस प्रकार हमने विदेशीकी व्याख्या सापेक्षिक रूप- 
से को थी, उसी सापेक्षिक रूपमें हमें इस "गुलामी? का अथे 
भी करना होगा; क्योंकि सत्ता चाहे किसीकी हो, देशपर 
शासन करनेवाळा बगे तो छोरा-सा ही होगा और दुसरे 
लोग उसके नीचे रइनेके कारण गुलाम? होंगे । अन्तर _ 
इतना ही होगा कि उस समय सफेद नहीं, तान्न वणके 


छोग राज्य करते होंगे । 


रांजनीतिक अवस्थाको हमेशा बनाग्रे रखनेके पक्षमें है । लेखक 
न इस पक्षमें है कि अंगरेज लोग अपने स्वार्थाकी दृष्टिसे हम- 
पर हमेशा ही शासन करते रहें ओर न वह यह मानता है 
कि उनका वर्ण हमसे भिन्न हे और वे यहां बसनेवाली 
जातियोंमें सबसे बादमें आये हैं, इस कारण अंगरेजोंको यहां- 
से चले जानेके लिए बाध्य कर देना चाहिए । वास्तवमें इन 
बातोंको संकुचित राष्ट्रीयताकी दृष्टिसे देखनेसे काम न 
चलेगा । कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एक पराधीन राष्ट्रके 
लिए अन्तर्राष्ट्रीयताकी बातें करना व्यर्थकी बकवास हे । 
पहले वे स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेना चाहते हैं ओर मानते हैं 
कि बिना इसके उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय जीवनमें कोई मान्य स्थान 
नहीं मिळ सकता । परन्तु लेखकका मत है कि जव तक 
इम संकुचित रा्टू-भावनाको पकड़े बेठे रहेंगे, तब तक देश 
भौर संसार, किसीका भी उद्धार नहीं होनेवाला है । 
ाष्ट्रीयताका वतमान स्वरूप या राष्ट्रीय राज्यका 
विचार बहुत पुराना नहीं है। यह कल्पना पश्चिमके 
विचारोंकी उपज है। इस राष््ट्रीयताके साथ पक प्रकारकी 
ऐसी राज्य-5यवस्थाकी भी कल्पना की गयी है, जिसे प्रजा- 
सत्तात्मक कहा गया है। इसका मूळ सिद्धान्त “जनता 
द्वारा जनताके लिए जनताका राज्य? रखा गया है। 
आज हमारे देशमें जिस बातने प्रधान महत्ता ले रखी है, 
वह यह हे कि जनताके प्रतिनिधि तथा भारतवासी ही 
राज्य-व्यवर्था चछाय॑ । परन्तु हमें इस भ्रममें न पड़ना 
चाहिए कि केवळ अपने ही वणं या देशके लोगों द्वारा 
सत्ताके सञ्चाळनसे सब ठीक हो जायगा । भाज भी जर्मनी 
और ब्रिटेनमें किसी विदेशी सत्ताका राज्य नहीं है । वहांके 
अपने ही लोग राज्य-व्यचस्था चछाते हैं । परन्तु इतनेर भी 
क्या वहा लोग छखी हैं ? अन्य बातोंको छोड़ दिया जाय 
तो भी बीस वषेमें इन्हें दो विनाशकारी युद्ध लड़ने पड़े 
तथा देशकै लाखों नौजवान ओर खरबों रुपये इनमें स्वाहा 
हो गये। कोई भी विदेशी राज्य आकर क्या इतना 
अधिक शोषण या संहार करनेमें समर्थ होता ? इसी प्रकार 
युरोप भाज विद्या तथा विज्ञानमें सबसे बढ़ा-चढ़ा होकर 
भी उसका उपयोग मनुष्यताके छाभके लिए नहीं, वरन्‌ नाश- 


के लिए कर रदा हे | ; 


विवेचना इस कारण करनी पड़ी, जिससे इन शब्दोंके पीछे 
छिपी हुई इकीकतका पता ळग जाय । राष्ट्रीयताका अपना | 
एक स्थान हो सकता है; परन्तु हम उसे एक ऐसे देवताके ( 
रूपमें स्वीकार नहीं कर सकते जिसके लिए सब कुछ, यहां 
तक कि मनुष्यके श्रष्ठतम भावोंको भी बलि देना पढ़े। ह्म 
इस राष्ट्रीयवाके कारण उपजी हुई अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता 
नहीं चाहिए, वरन्‌ चाहिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय जीवन- 
में सन्तुलन ओर खामन्जस्य । संसारको एक ऐसी व्यवस्थाकी 
आवश्यकता है, जिसमें हम राा्ट्रीयतासे आगे बढ़कर अन्त- 
राष्ट्रीय दृष्टिसे सब प्रश्‍नोंको देखे और केवळ एक समूह, वर्ग 
या प्रदेशमे बसनेवाले लोगोंके ळाभफो न देखकर सारे है 
संसारके लाभको देखे' । यह 'आत्मबत्‌ सर्वभूतेषु’ के समान [ 
कोरी भावना -नहीं हे, आज जीवनमें इसकी व्यवहारिक 
व्यवस्थाकी आवश्यकता है । विज्ञान द्वारा आविष्कृत याता- 
यातके साधनोंने संसारके विभिन्न प्रदेशोंको एक दूसरेके बहुत 
निकट छा दिया हे। आथिक सडूठन भी इस प्रकारका होता 
चला जा रहा है, जिसमें एक देशके लोगोंका दूसरे देशपर 
निर्भर करना आवश्यक हो गया हे । इन बातोंमें तथा राष्ट्रीय 
भावनामें विरोध है ओर इस विरोधके कारण ही भाजकी | 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है। 

इस सबका अन्त लानेके लिए मि०स्ट्रीट तथा दूसरे विचा- 
रकोंने जो मुख्य-मुख्य बातें छझायी हैं, वे ये हैं-सबसे 
पहले सारे देशोंके वेदेशिक विभागोंको तोड़ देना होगा 
ओर उन्हें एक स्व रा्ट्रीय सत्ताके अन्तर्गत रख देना होगा। 
इसी प्रकार सब देशोंकी सेनाओंको अन्तर्राष्ट्रीय सत्ताके 
अधीन करना होगा । हरएक राष्ट्र जिस प्रकार भत्र सेना | 
रखकर उसका मनचाहा उपयोग करता हे, तब वह न कर ( 
सकेगा । सेनाका उपयोग केवळ अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता उ कर 
सकेगी । इसके साथ सारे संसारका आर्थिक तन्त्र और राजस्व 
सत्ता भी अन्तर्राष्ट्रीय समितिके हाथोंमें देनी होगी। भाज- 
कल यह सत्ता भी एक प्रकार छिपे युद्ध तथा शोषणका काम. 
करती हे. और भापसकी होड़में हरएक देश दूसरे देशके | 
व्यापारिक हितोंको नुकसान पहुंचाता है । उपनित्रेशोंकी - 
समस्या भी भाज इसी प्रकारकी है । यूरोपके थोड़े-से देश 
संसारके भारी भागप्र अधिकार जमाये हुए हैं । इनको भी 
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किसी देश-विशेषके हाथमे न रहने देकर वहां बसनेवाले 
लोगोंके हितकी दृष्टिसे प्रबन्ध करना होगा । यह किसी 
राष्ट्रकी बपोती नहीं मानी जायगी । संसारके यातायातके 
साधनोंपर भी अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण ही रहेगा, क्योंकि ये 
सावंजनीन उपयोगकी चीजें हैं । सुद्राका चलन तथा निय- 
न्त्रण भी अन्तर्राष्ट्रीय ही होगा और इसी प्रकारसे समाचार 
जाननेके साधनोंपर भी सावंदेदिक सत्ता ही नियन्त्रण 
रखेगी । 

ये वे सुख्य-मुख्य़ बातें हैं, जिनपर किसी देश-विशेषका 
अधिकार न होकर अन्तर्राष्ट्रीय सत्ताका अधिकार हो; 
क्योंकि बिना इसके हम शान्ति स्थापित नहीं कर सकेंगे, 
भर शान्ति जीवनके लिए आवश्यक है। प्रश्न यह 
उडता है कि यह सब किस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सत्ताके अधीन 
हों । यह सत्ता तीन प्रकारकी हो सकती है-एक तो राष्ट्र- 


सहूके नमूनेकी, जिसमें सारे राष्ट्र अपनी सत्ताको तिल-मात्र - 


भी न छोड़ते हुए एक प्रकारसे 'सन्धि! कर लेते हैं और 
एक दूसरेको सामूहिक रक्षाका घचन देते हैं । दूसरी सत्ता 
इस प्रकारकी हो सकती हे कि इसमें सबसे बलवान राष्ट्र या 
समूह सारे संसारको दबाकर अपना आधिपत्य कायम कर 
ले | तीसरी सत्ता इस प्रकारकी हो सकती है, जिसमें सब 
राज्यअपनी थोड़ी-थोड़ी सत्ता एक केन्द्रीय सत्ताको दे दें और 
थोड़ी सत्ता अपने पास रखें । इस प्रकारकी राज्य-व्यवस्था- 
का नमूना अमेरिकाके संयुक्त राष्ट्र हे । इन तीनों प्रकारकी 
व्यवस्थाओंका विचार करते हुए हमें तीसरी व्यवस्था सबसे 
अनुकूल लगती है । मि० स्ट्रीटने भी इसी व्यवस्थाका पक्ष 
लिया हे । राष्ट्रसङ्गकी  कार्यप्रणालीका अध्ययन उन्होंने 
निकटसे किया तथा वह इस निष्कर्षपर पहुंचे कि इसके 
सडूठनमें ही विफलताके बीज हैं। उनका मत है कि जत्र 
तक विभिन्न राष्ट्र अपनी प्रभुता नहीं छोड़ेंगे ओर अपने-अपने 
हितोंको ही सवंप्रधान समझे गे, तब तक संसारमें किसी भी 
शान्तिपूर्ण व्यवस्थाका अन्त होनेवाळा नहीं है। दूसरी 
व्यवस्था बलपूर्वक अन्य राष्ट्रोंपर छादी गयी होगी, इसलिए 
इसे कोई खुशीसे स्वीकार न करेगा । तीसरी व्यवस्था 
ही मध्यका सन्दर मार्ग है और अनुभवने यंह भी बता 
दिया हे कि यह सफल हो सकती है। इसमें अपने-अपने 
प्रदेशोंकी आन्तरिक व्यवस्था वहांके लोगोंके हाथमें होगी 


है. 
बा 


और केन्द्रीय सत्ताके हाथमें उन्हीं बातोंका नियन्त्रण होगा, 
जिनका जिक्र इम पहले केर आये हैं । 

अमेरिकाके संयुक्त राज्योंमें इस व्यवस्थाका जन्म काफी 
समय पहले हो चुका है ओर वहां इस प्रकारका तन्त्र काफी 
सकझछतापूर्वक चछ रहा है। वहांके नागरिक दो प्रकारकी 
सत्ताओंके अधीन हैं--एक अपने छोटे-से राज्यकी तथा: 
दूसरी फेडरल सरकारकी । कुछ, बातोंमें फेडरळ सरकार 
नागरिकोंका नियन्त्रण तथा रक्षा करती है ओर कुछ बातोंमें 
वह अपनी प्रादेशिक सरकारोंके अधीन होती है । प्रादेशिक 
सरकारें अपने अधीन विभागों सम्बन्धी नियर्मोका निर्माणः 
करती हैं। 

इस प्रकारके सडूठनको कार्यरूयमें परिणत करनेके लिए 
भी मि० स्ट्रीटने एक योजना बनायी है। वे कहते हैं कि 
आज जितने भी प्रजातन्त्र राज्य हैं, उन सबको मिलकर इस 
व्यवस्थाका श्रीगणेश कर देना चाहिए । फिलहाल इसके सदस्य 
ब्रिटिश साम्राज्यके सारे देश, फ्रान्स ओर उसके उपनिवेश, 
अमेरिकाका संयुक्त राज्य, बेलजियस, हालेण्ड, स्वेडन, नारवे 
और स्थव्रिजरलेण्ड हो सकते हैं। उनका कहना हे कि इन 
सब देशोंकी मिलकर इतनी शक्ति हो जायगी तथा इनके 
पास संसारके साधन ओर सामग्रीका इतना भारी भाग 
होगा कि इसके बाहर रहनेवाले राष्ट्रोंके लिए अलग रहना 
कठिन हो जाथगा ओर वह भी बादमें इसकी सदस्प्रता स्वीकार 
किये बिना न रहेंगे । साथ ही सदस्प्रता स्वीकार करनेके 
लाभ अधिक होंगे और बाहर रहनेमें अधिक असुविधा 
होगी । पर वह यह भी कहते हैं कि जो राष्ट्र शुरूमें सदस्य 
होंगे और जो बादमें आयेंगे, उन सबके अधिकार भौर 
छुविधाये समान ही होंगी ओर सबके लिए सदस्यताका 
मार्ग खुळा रहेगा । > | 

यह विश्वास किया जाता हे कि मि० स्ट्रीटसे भिन्न 
अमेरिकन सरकारके सस्तिष्कमें भी एक प्रकारकी अन्तिम 
शान्ति-योजना घूम रही हे । उसमें मानव जातिके एक 
अन्तर्राष्ट्रीय समाजकी स्थापनापर विचार किया गया है। 
यह समाज आथिक एवं राजनीतिक प्रजातन्त्रगर भवरम्बित 


'होगा। इसमें विजित तथा विजयी दोनों ही प्रकारके 


राष्ट्रोक लिए सामाजिक न्याय और आशिक एरक्षाकी 


व्यवस्था की जानेकी बात कही जाती है। यह भी कहा. 


~ 


| 
| 
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जाता है कि स्थायी शान्तिके लिए इसमें प्रत्येक जातिको 
घमं तथा भाषणकी स्वतन्त्रता दी जायगी । युद्धके पश्चात्‌ 
होनेवाली बेकारीकी समस्याको हळ करनेके भी इसमें 
निश्चित उपाय रखे गये हैं। खयाळ यह है कि अमेरिकाके 
अधिकारी उपयुक्त समयपर इसे प्रकट करेंगे । इस योजनासे 
अभीष्ट पूरा होगा या नहीं, यह कहना अभी ठीक नहीं हे । 
समय भानेपर ही उसकी रूपरेखा देखकर उसके विषयमें 
अधिक कहा जा सकेगा । 

इमें यहां यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह सडूठन 
कितना आवश्यक है। हमें तो इसकी उपयोगिता स्वयंसिद्ध 


दिखाई देती है। साथ ही संसार जिस ओर आगे बढ़ रहाहे, 
उसमें इस तरह इस व्यवस्थाके आनेकी बहुत सम्भावना भी 


है। परन्तु यह व्यवस्था अपने आप न आयेगी, इसके लिए | 


भी भारी प्रचार और सङ्गठन होनेकी आवश्यकता है । यदि हमें 
संसारको भयङ्कर सङ्कटके गर्तमें गिरनेसे बचा लेना है भौर 
संसारकी शान्तिपूर्ण व्यवस्था करनी हे, तब हरएक समझ- 
दार ओर शान्तिप्रिय व्यक्तिका यह कर्तव्य हो जाता है कि 
वह विइवसङ्ककी कल्पनापर गम्भीरतापूर्वक विचार करे भौर 
यह सोचे कि उसे इसके लिए कया करना होगा । 


टूटी कलिकाके प्रति-- 


री टुटी कलिका पराधीन 


क्रिस मानवने दानव बनकर, कर दिया तुमे यों वृन्तहीन ! 


तू चीण हुई या छिन्न हुई, 

इसलिए भला क्यों खिन्न हुई | 

विपदाञ्रोंके सागर तरकर 

तू प्रणय-जलधिमें लीन हुई | 
तू सोच नहीं कर चिरसङ्गिनि, में भी तुक-सा हूं एक दीन | 
री टूटी कलिका पराधीन ! 


' पङ्खड्ियोमें तेरा यौवन 

भ्रव तक विकसित हो पाया था | 

उस योवनके विकसित सरमें, 

अमृतोपम रस भर आया था-! 
किंस निष्ठुरने कर दिया श्रहह सखि यों कोड़ीकी तीन-तीन! 
री टुटी कलिका पराधीन ! 


तेरी यह दीन 
कवि रोता है 
रोने वाले 


पर तुझको क्यों इसका गम हो, 
तरुमें तेरा भ्रन्तर्तम हो, 
मधुपावलियोंके जीवनमें- 
केवल करुणाका उद्गम हो | 
नेनोंमें नीर छिपा हो, उरमें हो करुणाकी धार पीन! 
री टुटी कलिका पराधीन | 


वह दिन है याद मुझे, जब तू 
यौवनःमदमें इतराती थी। 
भौंरोसे प्रेम निभा करके, 
कवियोंके दिल बहलाती थी । 


पर श्रीहृत सव शङ्कार हुआ, तू भूलुण्ठित गौरव-विहीन ! 


री टूटी कलिका पराधीन | 


दशा लखकर 
प्रेमाश्रु लिये, 


ही. रोयेंगे-- 
वह रोये क्या जो व्यर्थ जिये | 


तेरे जीवनमें त्याग ्ररी, मेरा जीवन है स्यागहीन ! 


री टूटी कलिका पराधीन |. सहदेव | 


शुकुजीकी साहित्योपासना 


श्री परमानन्द शर्मा 


आरतेन्दु-युगने खड़ी बोलीके साहित्यके सर्वाङकी 
रूपरेखा तेयार कर दी थी । एका भिक अङ्गोंपर अपनी तूलिका- 
से रङ्ग भी फेर दिया था । परन्तु भाषाके अव्यवस्थित रूपने 
साहित्यके भीतर परिधि-व्यापी जाल-सा प्रसरित कर 
रखा था । द्विवेदी-युगने उसके परिष्कारमें समस्त शक्ति लगा 
दी । अपनी अनवरत साधनाके फळस्वख्प उन्होंने हिन्दी- 
भाषाके विशाळ प्राडूणरमें दिव्य प्रकाश उपस्थित कर दिया । 
भापाके भीतर जेसे प्राणोंका सञ्चार हो चछा। अमाजित 
रूपके मोहकी अंगड़ाई टूटने लगी । साहित्यक्षेत्रमें रचना- 
कुशल, कमंशील कलाकार सम्मुख आने लगे। इस समय 
साहित्य-क्षेत्रमे छन्दर रचनाओंके पोधोंकी बाढ़ रोकनेके 
लिए विश्यड्डरु झाइ-झङ्काइकी अधिकता थी । उन्हें उखाड़ 
फेकनेके लिए ओर हिन्दी-साहित्यके विचार-श्टड्डला-बढ् 
स्वरूपको उपस्थित करनेके लिए साहित्यिक जनताकी 
आकांक्षाने नवीन शक्ति और उत्साहका अनुभव किया। 
साहित्यके युग-युगकी प्रव्ृत्तियोंकी विश्लेषणात्मक गवेषणा 
एवं समीक्षात्मक प्रणालीकी मांग पेश हुई । ऐसे अवसरपर 
बा० काशी प्रधादजी जायसवालकी प्रेरणा और श्री प्रेमघन- 
जीके साहित्यिक स्पर्शाकी देनस्वरूप पं० रामचन्द्रजी झुक््छकी 
साहित्योपासना प्रारम्भ हुई । भाकांक्षा-वृत्तिकी तृप्ति ओर 
मांगकी पूर्तिक लिए हिन्दी-साहित्यमें आलोचनात्मक 
रचनाका निर्माण-कार्य अपने वर्तमान रूपमें इन्होंने आरम्भ 
किया । पर 
साहित्य-क्षेत्रमें भिन्न-भिन्न विषयोंकी विविध रचनाओंके 
रूप-विस्तार द्वारा ही पूर्ण विकास नहीं होता; बल्कि 
अनियन्त्रित वृद्धि सर्वाझीन उन्नतिमें बाधक सिद्ध होती है । 
साहित्यके व्यापक विकासमें समालोचनाका प्रमुख स्थान 
है। जिस साहित्यमें समालोचनाका एकान्त अभाव हो 
गया हो, वह कभी पनप नहीं सकेगा । यदि किसी अङ्को 
उन्नति होगी भी, तो उसकी विशेषता ओर व्यापकताको 
हृदयङ्गम करनेमें सवसाधारण असमे रहेंगे । अवश्य ही ऐसी 
स्थितिमें साहित्यको स्त्रस्थ रखनेके लिए समीक्षाका स्थान 


अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । हमारे साहित्यका वेज्ञानिक उपचार 
झुफ्लजीने एक महान्‌ कविराजकी भांति अपनी विवेचनात्मक 
रचनाओंकी रासायनिक क्रियाओं द्वारा अच्छी तरह सम्पन्न 
किया है । 

शुफ्लजीका जन्म १८८४ ईसवीमें युक्तप्रान्तके बस्ती 
जिलेके अगोना गांवमें हुआ था । भक्षरारम्भके बाद आपकी 
शिक्षाका आरम्भ संघ्कृतसे हुआ । प्रारम्भसे ही आपको 
अध्ययनका बड़ा व्यसन था । कुछ दिनों संस्कृत चछानेके 
बाद आपकी आंगरेजी शिक्षा आरम्भ हुई और १९०१ में 
आपने एण्ट्रेन्सकी परीक्षा पास की । कालेजमें एफ० ए० की 
पढ़ाई भी आरम्भ की, ओर दो-तीन वषमें उसे पास भी किया। 
परन्तु इसके बाइ विविध झन्‍्झटोंके कारण श्री झुझ्छजीको 
कालेजकी पढ़ाई छोड़ देनेके लिए विवश हो जाना पड़ा । अध्य- 
यनशीळ तो थे ही, पढ़ना-लिखना आपने निरन्तर जारी 
रखा और १९०६ में कानूनकी परीक्षा दी । आरम्भमें आपका 
इरादा वकालतका पेशा अपनानेका था, किन्तु कानूनकी 
परीक्षामें जब्र फेल हो गये, तब जीवनकी दिशा ही बदल गयी 
ओर मिर्जाधुरमें आपने मिशन हाई स्कृरमें भध्यापकका 
कार्य स्वीकार कर लिया | 

श्री शुस्लजीकी साहित्य-सेवा इससे पहले ही आरम्भ 
हो चुकी थो। १९०२ में हिन्दी लेखकोंके दकियानूसी 
विचारों ओर उनमें प्रचलित अनेक कुप्रवृत्तियोंके विरूद्ध 
उन्होंने “विषेले जन्तु” शीषकसे इण्डियन पीपुलमें एक लेख- 
माला प्रकाशित की, जिसके फलस्वरूप हिन्दी-पत्नोमें बड़ी 
हळचळ मच गयी। इसी समयके आसपास भारतेन्दु 
हरिश्वन्द्रके समकालीन पं० बद्रीनारायण चोधरी 'प्रेमघन? 
द्वारा सम्पादित “आनन्द कादम्बिनी? में आपने लिखना 
आरम्भ किया ओर बादमें “सरस्वती” में भी लेख 


‘ 


हिन्दी-जगतुको आपकी गवेषणात्मक प्रखर प्रतिभा be = 


गम्भीर योग्यताका परिचय इसी समय न 
बाद ही १९०८ में आप नागरी प्रचारिणी सभ 


नागरी प्रचारिणी पत्रिकाका सम्पादन भी उन्होंने ८-९ वर्ष 
तक किया । फिर काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें हिन्दीके 
प्रोफेसर ओर अन्तमें हिन्दीके हेड आफ दि डिपाट मेण्ट भी 
रहे । बीच-बीचमें यहां अंगरेजी-पत्रोंमें हिन्दी भाषा और 
साहित्य सम्बन्धी आलोचनात्मक निबन्ध भी लिखते रहे। 
इनकी साहित्यिक साधना अपने युगके लेखकोंमें सबसे 
अधिक मार्मिक एवं गम्भीर थी । इनकी रचनाओंमें दिल 
बहलानेकी सामग्री नहीं रहती, ठहरकर चिन्तन करनेकी 
वस्तु रहती है, जो उच्च श्रेणीके शिक्षा थरियोके लिए बड़े 
महत्त्वकी हे । $ 
शुक्लजी गम्भीर और विचारपूर्ण सा हिसके निर्माता थे । 
उनकी रचनाओंकी सबसे बड़ी विशेषता हे उनका गम्भीर 
अध्ययन, मनन और अन्तमें सजन । गम्भीर अध्ययन और 
मनन किये बिना वे किसी भी घिपयपर कलम नहीं उठाते 
थे । संस्कृत, अंगरेजी और उपलब्ध दिन्दी-सा हित्य सम्बन्धी 
उनका अध्ययन तुळनात्मक था ओर इस पाण्डित्यकी छाप 
उनकी प्रत्येक रचनापर रहती थी । इन्होंने विवेचनात्मक 
रन्थोंका हो निर्माण नहीं किया है, वरन्‌ कवितायें भी लिखी 
हैं ओर अनेक उपादेय ग्रन्थोंका अनुवाद भी किया हे । यहां 
इनके रचित भोर भनूदित कुछ प्रन्धोंका विवरण देकर, 
उनकी भाषा-रोलीकी विवेचना की जायगी । इन्होंने एडि- 
सनके “एसे आन दि इमेजिनेशन?? का भनुवांद “कल्पनाका 
आनन्द” शीषंकसे किया है । मेगास्थनीजका सारतवर्षीय 
विवरण भी इंगलिशक्रा ही अनुवाद हे । सर पी० माधव- 
रावके “माइनर हिन्ट्स” का अनुवाद “राज्य-प्रबन्ध-शिक्षा?” 
नामसे किया है । राखालदास बनजीके प्रसिद्ध ऐतिहा- 
सिक उपन्यास “शशाङ्क” का अनुवाद आवश्यक परिवतेनके 
साथ किया है। जर्मनीके जगद्विख्यात प्राणि-तत्ववेत्ता 
'हेगलकी प्रसिद्ध पुस्तक “रिडळ आफ दि यूनिवर्स”? का 
अनुवाद “विश्व-प्रपञ्च” नामसे किया है । यह भनात्मवादी 
भाधिभोतिक सिद्धान्तका ग्रन्थ है। इसकी १५५ ए्ठोमे 
तात्त्विक वित्रैचनापूर्ण भूमिका लिखी है । इसके अन्दर पारि- 
भाविक शब्दोंकों भारतीय दर्शनोंसे लेकर भाषा-निर्माण किया 
है। इसमें विवयके प्रतिपादनके निमित्त एक विशेष शेळीका 
निरूपण है। संस्कृत-मिश्रित शब्द-सझठन ओर वाक्योंका 


गूढ-प्रयोग अत्यल्प है । संस्कृत शब्दोंका उतना ही आधार 
लिया गया है, जिससे विषय-निरूपण छुब्रोध हो । तात्पर्य 
यह कि इसमें भाषाको दुरूहतासे बचानेकी भरपूर चेष्टा की 
गयी है; परन्तु विषयकी गम्भीरताने उसे कुछ क्लिट रहने 
ही दियाहे । “लाइट आफ एशिया” के आधारपर “बुढद- 
चरित”? नामक भाठ सर्गाका ब्रजभाषामें एक सरस काठपरप्रन्थ 
उन्होंने लिखा हे । इसमें भावुक हृदयकी वृत्तिका स्फुरण सर्वत्र 
है। कवितामें हृदयको रागात्मक बृत्तियोंको मानव तक ही 
सीमित न रखकर प्रकृतिके निस्सीम प्राह्रण तक पहुंचनेका 
प्रयत्न किया हे । प्राकृतिक दृश्योंके हर तरहके विभावोंपर 
दृष्टि डालनेकी सफल चेष्टा की हे । भाषाके प्रयोगमें भी 
स्वतन्त्र गतिका प्रवाह-प्रसार किया है। भाषाका चाळू 
रूप अधिक हे एवं साहित्यिक ब्रजभापाकी नकल कम । 
भूमिकामें ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तोनोंके भाषा-विज्ञानकी 
भामिक विवेचना की हे । विविध छन्द-निरूपित इसकी 
माधुरी आल्वादून करने योग्य हे । 

झुफ्ळजीने "भ्रमर गीत” ओर 'वीरसिंहदेव चरित? का 
सम्पादन उचित तथा आवश्यक टीका-टिप्पणीके साथ 
किया और जायसी ग्रन्थावलीका सम्पादन यत्रपू्वक किया । 
प्राप्य प्राचीन प्रतियोंका मनयोगपूर्वक स्वाध्याय करनेके बाद 
जायसीके इस समग्र तकके प्रकाशित सब ग्रन्थोंसे अधिक 
माजित संस्करण निकाला । इससे भी अधिक उपादेयता इस 
ग्रन्थकी भूमिका द्वारा प्रकट हुई है । इस काव्य-ग्रन्थके भीतर 
वर्णित सब तत्त्वॉपर आलोचनात्मक प्रकाश पूर्णूपसे डाला 
है । जायसीकी विवेचनात्मक मीमांसा करके साहित्यके परी- 
क्षार्थिथों ओर जिज्ञाएओंका मार्ग अति छाम कर दिया 
है। प्रायः सभी कडित झाडदोंके अर्थ दे दिये गये हैं; परन्तु 
फिर भी कहीं-कहीं पेचीली उलझनें रह गयी हें, जिनकी 
समीचीन मीमांसा करना आवश्यक था । तुरली-ग्रन्थावली- 
के सम्पादकोंमें एक झुझ्छजी भी थे। आपने तुळसीदासकी 
समीक्षा बड़ी सहृदय्रतासे की है, जेसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो 
गयी हो । कविताकी विशेवता ओर सोन्द्य-सन्तुङन 
करनेमें स्पष्टता, नि्भीकता ओर न्थायपरतासे काम छिया 
हे । तुलसी-सादित्यके रलोंको हिन्दी जनताके सम्मुख 
प्रकट करनेकी शक्ति शुक्ळजीमें ही थी। यह दूसरेके 
काम नहीं । ऐसी बुद्धिपरक विवेवनात्मक समीक्षा हिन्डीमें 


त्विकोंकी बात में नहीं कह 
सकता । 

सन्‌ १९३० ३० में विचारात्मक 
निबन्धोंका संग्रह “विचार-वीथी! 
नामसे प्रकाशित हुआ। निबन्धोंकी 
विशेषता इस बातमें है कि विषयके 
भीतरी तत्त्व तक पाठकको ले 
जानेकी सकल चेष्टा की गयी हे । 
उसमें चिन्तनशील व्यक्ति ही निवेश 
कर सकता हे । यही ग्रन्थ बादमें 
“चिन्तामणि” के रूपमें प्रकाशित 
हुआ ओर. इसपर मङ्गलाप्रसाद 
पारितोषिक दिया गया । यह 
शुक्ल्जीके साहित्यिक जीवनकी 
भमर कीति हे। हिन्दी साहित्यका 
इतिहास हिन्दी शब्द-सागरकी 
भूमिकाके रूपमें “हिन्दी साहित्य- 
का विक्रास” शीर्षकसे १९२९ की 
जनवरीमें निकला । इसीके आदि- 
भन्तमे विशेष बातें बढ़ाकर एक 
पुल्तकाकार संस्करण संवत्‌ १९८६ 
में प्रकाशित हुआ। िन्दी- 
साहित्यके इस इतिहासपर हिन्दु- 
स्तानी पकेडेमी, प्रयागने आपको 
९००) रु० का पुरस्कार भी दिया । 
इसमें हिन्दी-साहित्यके इतिहास- 
की प्रवृत्तिमूलक विवेचना, ऐतिहा- 
सिक तत्त्वोकी आलोचना एवं 
सम्पूर्ण ऐतिहासिक सामग्रीका औचित्यपूर्ण वर्गीकरण 
युक्तिपूवेक किया गया है। अब इसका द्वितीय संस्करण 
भी प्रकाशित हुआ हे । इसमें आधुनिक कवियोंकी भी 
विवेचना की गयी है। काव्यमें रहर्यवाद आलोचनाका 
एक बड़ा ही विशद ग्रन्थ है। इसमें रहस्यवाद ओर 
छायावादको पूरा विवेचन हे । पाश्चात्य काव्यधाराके मूळ 


तृत्वोंका आधार लेकर विवेचन अधिक किया गया है। सभापति-पद्से झुक्लजीने एक भाषण दिया था। वह 


शुछुजी की साहित्योपासना 


आचारय पण्डित रामचन्द्र शुक । 


इसलिए भारतीय रहस्यवादके प्रतिकूल यह विबेचन अनेक 
अंशोंमें हो गया है। यहांका तमाम प्राचीन साहित्य 
रहरूयवादकी हो भूमिपर निमित हुआ है । युग-युगकी 


धारा भिन्न-भिन्न शेल्यिंमें रइस्यवादकी ही क्षाघार- 


शिळापर टिकी हुई है । 
चोबीसवें हिल्दी-साहित्य-सम्मेलनमें साहित्य-परिषदके 


गम्भीर ओर (विस्तृत आलोचना की. गयी है। भारतीय 
आलोचना-प्रणाली ओर पाश्चात्य समीक्षा-पद्धतिका, उनके 
प्रचलित वादोंका, उनसे उत्पन्न प्रवृत्तियोंका तथा प्रवृत्तियों- 
के व्यापक प्रभावका वर्णन किया गया है । आधुनिक काव्य- 
घारापर अल्प ही विवेचन है । साहित्यके अपर अज्जोपर 
सरसरी निगाह दोड़ायी गयी है। बा० राधाकृष्णद्रासका 
जीवनचरित, प्राचीन पारसका अनुसन्धान पूर्ण संक्षिप्त इति- 
हास, भादर्श जीवन आदि रचनायें भी इनकी एन्द्र हें । 
शुक्छजीने खड़ी बोलीमें जो कवितायें की हैं, उनमें आपने 
प्रकृति-वर्णनका अधिक आश्रय लिया हे। बिना अति- 
रञ्ञनाके उसके स्वाभाविक रूपको ही चित्रित किया है । 
कर्ही-कर्ही करुण-रसक्रा बड़ा अच्छा परिपाक हुआ है। 
प्रकृतिका पर्यवेक्षण आपकी कविताओं में प्रायः प्रकट हुआ है। 
मिर्जापुरके वृद्ध साहित्यिक स्वर्गवासी प्रेमघनजीके 
द्वारा सम्पादित “आनन्द-कादम्बिनी?” नामक पत्रिकासे 
भापने जो साहित्यिक साधना प्रारम्भ की थी, कौन 
जानता था कि वह आगे चलकर इतनी व्यापक बनेगी । 
तबसे बराबर आपकी भाषा भोर शेली प्रौढ़ होती गयी । 
निगृढ़ विचारात्मक निबन्ध-रचनामें आप सिद्धहस्त थे, 
जिसमें आपके उत्कष्ट व्यक्तित्वका पता चलता है । व्यक्तित्व- 
का प्रकाश शेलीमें स्पट लक्षित होता है। ठोस आलोचना- 
पद्धतिका आविर्भाव दिन्दी-साईित्यमें आपने ही किया । 
आलोचनाओमें आपके गम्भीर अध्ययन ओर विपयपर सम्यक्‌ 
अधिकारका पूर्ण प्रकाश हे । भाषामें गम्भीर प्रकृति, 
नियमित परिष्कार एवं विशुद्ध प्रौढता उपस्थित रहती हे । 
आपकी भाषाका सोडव, वाक्योंके आवर्त्तमय गुम्फनकी 
विशेषतामें प्रकट होता हे । निबन्धों और भाळोचनाभोंमें 
विवेचनात्मक गाम्भीय, निराळा चिन्तन और गवेषणात्मक 


Ss 


सर्वत्र एक चमत्कारपूर्ण वेभव इष्टिगोचर होता हे । अनुभ- 
वात्मक उक्तियोंका अनुकूल सम्मिश्रण दुरूह शेलीको रोचक 
एवं रावण्यमय बना देता हे । उन्होंने गद्य-शेलीको स्थिर 
रूप देकर उसकी सीमाको व्यापक तथा प्रभावशाली वनाया 
हे । लेखोंमें स्वतन्त्र वियेचनको विशेष प्रश्रय देनेके कारण 
भावाभिव्यक्ति भी स्वच्छन्द हुई है । आपकी रचनामें संस्कृत- 
गर्भित वाक्योंका अच्छा सङ्कडन हे । इसमें सूक्ष्म विपेचनका 
आनन्द तो आता हे; परन्तु सर्वसाधारणका आकर्षण कम 
हो जाता हे । जिन निबन्धोंमें सूक्ष्म विवेचनका रूप साधा- 
रण हो गया है, वहां सबकी समझमें आनेवाली भाषा स्पष्ट 
प्रकट हुई हे । जहां भावावेशकी क्लिष्टा नहीं, वहां वह 
व्यावहारिक जीवनकी उसम्बद्ध' विवेचनाके रूपमें प्रकट हुई 
है। भापामें जहां उदू शेलीके मुहावरे और बक्रोक्तियोंका 
प्रयोग किया है--दृष्टान्तोंका बाहुल्य हो गया हे । सारांश 
यह कि भाषाने विपयके उपयुक्त रूप धारण किया हे, भावों 
और विचारोंका अनुसरण किया हे; किन्तु यह होनेपर भी 
भाषामें कहीं नखरेबाजी नहीं मिलेगी; सर्वत्र गम्भीरताकी 
छाप लगी रहती है, शब्दोंका सोष्ठव बना रहता है । 

ऐसे साहित्य-महारथीका देहावसान ५६ वर्षकी अवस्था- 
में गत २ फरवरी रविवारको रातके ९॥ बजे बनारसमें 
हृदयकी गति रुक जानेसे हो गया । झुक्ळजी मुद्दतसे बनारस- 
में हो रहा करते थे। उनके निधनसे कवि, विचारक, 
साहित्यकार ओर श्रेष्ठ समालोचकके रूपमें हिन्दी-सा हित्य- 
का एक अनूठा रल खो गया । उनकी सफल साहित्योपा- 
सना हमारे साहित्यके लिए गोरवकी बात है । झुक्छनीकी 
कीति, झुक्लपक्षकी धवल चांदनीकी भांति साहित्यिकोंको 
सदा निर्मल आलोक देती रहेगी । 


जुग्॒प्सा | 


श्री “रमण? 


ज्ञिन्दगीकी तइकी आकांक्षा जेसे जहर बन गयी 
।सन्ध्याके लिए । वह चाइती-भअपने दामनको किसीकी 
'मुद्ठीम न रहने दे, कोई उसमें अपना अपनापन न खोजे। 
सल्या, तिरस्कृता सन्ध्या रात-दिन चलकर--रोते-हंसते 
चलकर जिस दिन अपनी मञ्जिलपर या उसके समीप भी 
। पहुंच जायेगी, वह उसे अपनी सफलता ही समझ अपने एका- 
' कोपनको प्रणाम करेगी । ओर तभी समन्ध्याकी बार्यी आंख 
' कड़क जाती । भोर वह देखती अपने सामने--एक धुंधला 
।पथ, पथपर मीलोंके पत्थर--पत्थरोंपर घूल, ओर तब वह 
एक भज्ञात भाशङ्काते सिहर जाती, प्रातःका प्रकाश पाने- 
पर कुमुदकी तरह !! 

सन्ध्याका जीवन आज कागजकी जिन्दगी है। उससे 
न एवास आ सकता ओर न उसका अस्तित्व ही कुछ माना 
जा सकता । वह समझ भी न पायी थी कि जिस जीवनमें 
कल तक लड़कपन ही लड़कपन भरा पड़ा था, जहां वह 
हरने भोर सिहरनेके सिवाय कुछ जानती ही न थी 
वहीं वह अपने मरणके लिए एक संसार केसे चुपचाप तेयार 
कर सकी है । उसे स्वयं वह संसार पसन्द नहीं है; किन्तु 
स्वप्नमें भी जब उसे मिटते देखती-चोंककर जग जाती। 
संसारकी निःसारता उसे पसन्द भले ही न हो, उस दुनिया- 
का सञ्चालन उसे अच्छा न लगे--किन्तु उसकी आड़में जो 
एक टीस थी, एक किसीके लिए चाह थी, वद्द उसकी मांग 
थी। वे उते पसन्द थे । ओर सन्ध्या अपने जीवनमें एकसे 
एक बहुमूल्य चीजें देकर भी उसे खोनेके लिए तेयार न थी। 
वह जानती थी, जीतेन उसके लिए असम्भव है । ठीक तभी 
बह उस दिनकी याद्‌ करती--आजसे साळ-डेढ़ साळ पहले- 


की, जव एकाएक एक दिन जीतेन उससे नुमाइशर्म भा मिला. 


था। नुमाइश आलोकित करनेवाले अनेक ळाळ-पीले बिजली - 
के बलबॉंमें उसे उस दिन बह रड् भी दिखाई पड़ा, जिसे उसने 
भासे बहुत वर्ष पहले एक जळती चितामें देखा था । 
तब वह केवळ ग्यारह वषंकी थी । घरमें कुबेर, जेसे 
उस समय मेहमान बनकर रहते थे। सन्ध्या उस भवसरको 
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अच्छी तरह समझ भी न पायी थी कि परिस्थितिके एक 
चक्करमें बाते एकदम बदल गर्यी । उसके पिताजीके दाथोमे 
रुकावट न थी । ओर यही कारण था कि मरते-मरते वे 
सन्ध्यापर एक बीता छाया भी न छोड़ गये । मांको सन्ध्या- 
ने कब्र खो दिया था--उसे याद नहीं । पुरानी दीवाळपर 
दीमकोंसे चाटी हुई एक पुरानी तस्वीरको ही वह मां 
समझती झायी हे -भपने बेखबरीके दिनोंसे ! 

घरके सन्नाटेसे छीनकर उसके मामाने उसे क्या नहीं 
दिया ? अपना कया कहना ! नगरमें जो इज्जत ओर आदर 
पैदा किया था, वह भन्दाजमें नहीं आनेको । ओर घोरे- 
धीरे सन्ध्या भूलने लगी थी उन स्म्रतियोंको । इंसने लगी थी 
आसपासके फूलोंको देखकर । क्या जीबन है !--कभी-कभी 
यह भी सोचती-कल जिन आंखोंसे धारा बह रही थी— 
विश्वास भी न था कि कभी बन्द होंगी; आज ही उनमें घूर 
उड़ने छगी । तोताचशम इन्सान न जाने किसपर फख्‌ करता 
है ? पौदोंकी भी जिन्दगीमें यह आसान नहीं। भाप एक 
जगहसे उठा लें, तो दूसरी जगह भछ्तियार करनेका नाम 
ही नहीं । उसे याद भाता--उसी दिन चम्पाकी बगलसे 
जब मालतीको उठाकर वह अपने कमरेके वातायनके नीचे 
छगा आयी--तो दूसरे दिन सवेरे मालती सूख गयी थी। 
सन्ध्याने पानी पटाया--सवेरे और शाम--इस तरह तीन 
दिन, और माळती न हंसी, न विइंली । ओर वह ? कका 
घर भाज याद भी नहीं । भाजका घर, शायद कल फिर 
अपरिचित । छिः, यह क्यों ? इम जिसके लिए रोते हैं, 
कभी-कभी उसे जहर भी दे देते हैं और जिसे रोज जहर देते हैं, 
उसे क्यों प्राणोंस भी अधिक प्यार करते हैं? सन्घ्या इन 
समख्याओंमें मर भी उलझ जातो तब ! 

टीक उन्हीं दिनोंमें, जब वह इस भकेलेपनसे उव रही 
थी, जीतेनने भाकर उसका मन बद्दराया । एकाकी तूफानों- 
से घिरे मांझीने जसे दूर एक नाव देखी इो। जीतेन उस 
कोठीके समीप ही रहता । शामको कभी-कभी वह सन्ध्या- 
के मामाजीके पास भाकर, कुछ देर बढ, चला जाता । 
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भी करती । जीतेन क्यों इस तरह पागलकी सूरत बनाकर 
रहता हे । लाखेरोंकी तरह बड़े-बढ़े बाळ, जिनमें न तेल, 
न कट्ठी मदीनोंसे ! अस्त-व्यस्त कपड़े ओर खाली आंखें ! 
सन्ध्या इसे नहीं चाहती कभी भी, न इसे पसन्द करती । 
कई बार तो उसने निश्चय किया कि जीतेनको पकड़कर वह, 
उसके बालोंको क्ली कर देगी-लेकिन जीतेन सामने 
भाया नहीं कि सन्ध्या वेक भाग निकलती । वह स्वयं बहुत 
बार इसे जानना चाहती कि इसका कारण क्या है ? वह 
क्यों नहीं जीतेनके सामने ही रह, कह-छन लेती हे । किन्तु 
प्रश्‍नके नाग-पाशमें सन्ध्या और भी बंध जाती । जीतेनको 
वह देख लिया करे, बस इससे अधिक उसकी मुराद कुछ न 
थी--और वह इससे ज्यादा कुछ समझ भी न पाती । 
आर जीतेन ? 

. उसकी इरी फुलवारीपर जेसे एक बार पाला पड़ चुका 
था । अपनी एक दुनिया वह किसी कोमळ ठोकरमें मिटा 
चुका था। यही कारण था कि उसकी आंखें आंग उगलतीं-- 
हृष्टिमे भाप रहती ! वह अपनी स्थिति भी अच्छी तरह 
समझता । गरीब भादमी ! भले ही बोरे न सीता हो-- 
फिर भी सन्ध्याकी स्पर्धा उसके लिए अनुचित थी । भौर 
इसे वह खूब जानता कि एक-न-एक दिन उसे आंखें मू द- 
कर, जइरको एक घूंट हलकके नीचे उतारनी होगी । बहुत 


मुमकिन है-यह जहर इस बार बह पचा न पाये ओर 


सारे शरीरमें फेल जानेपर-उसका अन्त भी हो; किन्तु 
डरना काम कायरका है। जहरसे उसने दुनिया भर दी 
है। दुनियाने स्वयं जहर तेयार किया है। अब उसे पीता 
कोन है ? उससे भागता कोन है? चाहो या न चाहो, 
तुम्हारी इच्छा हो या न हो, गलेपर एक हाथ 
रखकर कोई पिला देगा। इम उफ भीन कर सकेंगे। 
इम पीकर कह भी न सकेंगे। शायद इम रोज 
पीते हे--उत्त जहरके ही कारण प्रतिक्षण क्षय भी होते 
जा रहे हैं। एक-एक सांस इस जहरीले वातावरणमें 
जहर बनकर निकल रही है--भोर जीतेन सिइरता नहीं 
कापता नहीं !! 
तो उप्त दिन जब जीतेन सन्ध्याके घर गया-तो सोच- 
कर्‌-यया कि वह सन्ध्यासे उसकी एक तस्वीर मांगेगा । वह 


नहीं तय कर पाया था कि वह उसे लेकर क्या करेगा । फिर 
भी उसे उसकी आवश्यकता हे, वह यही जानता है । 
जीतेनके मांगते ही, सन्ध्या कुछ घबड़ा-सी गयी। उसने 
पूछा 

“लेकर क्या करोगे १?” और जीतेनने कभी इसका 
समाधान न किया था । वह तो यही जानता था कि वह 
मांगेगा ओर सन्ध्या एक दे देगी। यदि वह जानता कि 
उसे इतनी हुञ्जतोंका भी जवाब देना होगा-तो शायद वह 
मांगता ही नहीं । उसने रुकते-रुकृते कहा-- 

“करणा क्या, देखा कछंगा !” ओर सन्ध्या भी इसे 
समझ चुकी थी कि तस्वीर तो देखने-भरकी चीज है । वह 
कुछ ओर षूछती-लेकिन नहीं; उसने लाकर एक अपनी 
छोटी तस्वीर दे दी। उस देनेमें चुपचापकी बू भी थी। 
और बह नहीं जानती थी कि बह तस्वीर देते ढर क्यों रही 
हे। क्यों नहीं चाहती कि कोई वह तस्वीर जीतेनको देते 
देखे । उसने जीतेनसे कहा--“जाओ, इसे रखकर आभो-- 
नहीं कोई देख लेगा ।? 

ओर जीतेन रख आया, अपनी मेजपर ! 

ओर अभी जीतेन सन्ध्याकी आंखोंमें अच्छी तरह 
निखर भी न पाया था कि उसे दूर जाना पड़ा। उसे 
छोड़ना पड़ा वह चमन, जिसे उसने बसाया था। सन्ध्या 
इसे सह न सकी । रोते-रोते हिचकियां बंध गयीं, लेकिन 
जीतेन न रुका । काश, यह जीतेनके घरकी बाउ होती। 
परिस्थिति भी कितनी ही मजबूरियोंको लेकर भाती हे। 
अधिकतर देखा गया है-जो आप चाहते हैं, परिस्थितियां 
उनकी प्रतिकृरतामें ढी जा निकलती हैं। एक साथ ही 


लाख-लाख मनुष्योंके मारनेके यन्त्रका भाविष्कार हुभा। ` 


चन्द्रेमाकी सतहपर ज्वालामुखी हैं और पर्वत भी; इसे 
देखनेके यन्त्र बनाये गये--किन्तु अभीसे एक क्षण बादजो 
क्षण आ रहा है, उसमें क्या होने जा रहा है, इसे प्रकाश- 
में कोई न छा सका । ओर मानव समझता है, उसने क्या 
नहीं विजय कर लिया । वह खागरकी पगली लहरांपर 


जल्यान चला सका-इवाको भाधार बना, वहां महल भी. 


बना सका--किन्तु उस जलयानकी स्थिरता, उस महलके 
टिकाऊपनके विषयमें कुछ भी न कर सका । यह जय है या 
? 


द 


जुगुप्सा दर 


आर एक पीड़ाकी दुनियाको अन्तस्तल्में बसा जीतेन 
सन्ध्यासे दूर, रवि-किरणों-सा जा खड़ा हुआ । 
तो इसके बीत गये लम्बे तीन वर्ष ! क्षीणसे क्षीण दोकर 
जीतेन सन्ध्याकी यादसे गुजर चुका था । यही कारण था 
कि उस दिन जब नुमाइशमें सन्ध्याने जीतेनको देखा, तो 
भूलती हुई पहचानने लगी । वह कुछ देर तक न पहचान 
सकी कि वह वही जीतेन था, जिसने जाते समय उसकी पुत- 
लियोंकों सावन-भादों बना दिया था। भोर--तभी उसे 
स्मरण हो आया । लज्जासे सन्ध्या झक गयी । जीतेन 
क्या कदेगा ? अभी तीन वर्ष भी न पूरे हुए होंगे कि 
सन्ध्याने मुझे भुळा दिया । ओरतोंकी जात ! विश्वास करने 
के योग्य नहीं हैं वे । ओर सन्ध्याने आंखे' चराकर देखा । 
जीतेन भीगी आंखोंसे सन्ध्याकी पुतलियोंमें अपनी उस 
दुनियाको खोज रहा था; जिसे उसने आजसे तीन साळ 
पहले अमानतके रूपमें उसे सौंपा था । बातें बदर चुकी थीं । 
सन्ध्या उस आसानी ओर सफाईके साथ अब जीतेनसे 
बातें न कर सकती थी । ओर जीतेन इसका कारण न 
समझ रहा था । कितना समय निकल गया; पर सन्ध्या 
उसके पास न आयी, न बोली। ओर इतना ही नहीं, 
उसने जीतेनसे बिना कुछ कहे चळ भी दिया । आखिर यह 
दीवार बीचमें केसे खड़ी हो गयी । 
वह उसके बादसे दो-तीन बार सन्ध्याके घर भी 
गया; किन्तु सन्ध्यासे सुलाकात न हो सकी । मामाज्ीसे 
बातें होतीं और वह लोट आता । वह सोचता-सच तो है 
कि सन्ध्यासे मेरी नहीं निभ सकती । वह है अमीर-जिनके 
प्यार और प्रेममें धन--पेसेका बड़ा मोळ । में गरीब--जिसे 
प्यार करनेका अधिकार भी नहीं ! किन्तु कभी-कभी बह 
प्रेमके साम्यवादको भी सोचता । इस दुनियामें तो नीच 
भौर ऊंच, गरीब और धनीका विचार नहीं । किन्तु वह यह 
भूल जाता कि उसका युग ओर था । यह पेसोंका युग है-- 
पसोंके सहारे प्रेम भोर प्यारकी भी दुनिया अब बसायी 
जा रही हे। 
और उस दिन बातें हपट हो गयीं जीतेनके लिए, 
जिस दिन उसने छना कि सन्ध्याकी शादी एक आई० सी० 


एस० से होने जा रही है । वह क्षब्धन हो, यह बात न थी । 
उसे चोट पहुंची थी जरूर; किन्तु कहां भोर कितनी, यह. कोई 
न जान सका । जीतेन-निजींब जीतेन--अपनी उसी पुरानी 
राहपर एक बार ओर्‌ लाकर पटक दिया गया, जिसे एकाकी 
समझकर वह उस उपवनकी भोर दोड़ा था । 

--और विद्राइके सप्ताइ-भरके बाइ सन्ध्या जब उप- 
हारमें भायी चीजोंको देख रही थी, तो एक पार्सलसे 
निकली एक शीशी भौर जीतेनका एक पन्र। वह सिहर 
गयी । पत्नमे लिखा था-- 


सन्ध्या, 
कुछ उपहारमें दू, यह भावश्यक है । चभ्द्‌ 
कतरे जो तुम्हारी यादमें आंखोंने बहाये हैं, उन्दीको में 
इस शीशीमें भेज रहा हूँ । मेरा क्या, में तो फिर भपनी 
पुरानी राहपर हुँ 
तुम्हारा ही 
जीतेन 


ओर इसे पढ़ते ही पढ़ते सन्ध्याके हाथसे वह शीशी 
चुनूसे जमीनपर गिरकर टूट गयी । आंसू जमीनपर फेल 
गये । धूल उन्हें पीने लगी । ठीक उसी समय सन्ध्या सोच 
रही थी--दुनियाके किस सिक्केसे षह इनका मोळ लगा 
सकती है ? वह क्या देकर इन्हें खरीद सकती हे 00 

जिन्दगीकी तहकी आकांक्षा जेसे जहर बन रही थी 
सन्ध्याके लिए। वह चाइती-भअपने दामनको किसीकी 
ुट्टीमें न रहने दे, कोई उसमें अपना अपनापन न खोजे । 
सन्ध्या, तिरस्कृता सन्ध्या रात-दिन चलकर, रोते-हंसते 
चलकर जिस दिन अपनी मञ्जिरपर या उसके समीप भी 
पहुंच जायेगी, वह उसे अपनी सफलता ही समझ अपने 
एकाकीपनको प्रणाम करेगी । 

ओर तभी सन्ध्याकी बायी आंख फडक जाती। वह 
देखती अपने सामने एक धुंधला पथ, पथपर मीलोंके पत्थर, 
पत्थरोंपर धूळ--ओर तब वह एक अज्ञात आशङ्कासे सिहर 
जाती, इलका अन्धकार होनेपर कमलिनीकी तरह !! 


Ras 


॥॥॥ 


a 


भाग्यानिमांणमें अवसरका हाथ 


श्री श्रजकिशोर वर्मा हयाम? 


--“सतकंतासे अवसरकी ताकमें रहना, कोशल ओर 
साइससे भवसरको प्राप्त करना, शक्ति ओर हृढ़ताके द्वारा 
भवसरोंको सर्वोत्तम सफलतापर पहुंचाना-निश्चय ही 
सफलताको देनेवाले प्रधान सदगुण हैं ।?? 

—भाह्टिन केल्पस 

'चित्रशालामें एक व्यक्तिने प्रवेश किया । बहुत-से चित्र 
उसे दिखलाये गये । एक चित्रमें एक चेहरा बालोंसे ढका 
हुआ था । पेरांमें पहः लगे हुए थे । 

दशेकने पूछा--यह किसकी तस्वीर है? 

मूतिवालेने कहा--अवसरकी । 

“इसका मुंह क्यों छिपा हुआ है १” 

“«क्थोंकि जब्र यह मनुप्योके सामने भाता है, तो वे 
इसे पहचान नहीं सकते ।?” 

“इसके परोंमें पहः क्यों टगे हैं १” 

“क्योंकि यह जल्दी चला जाता है ओर एक बार चला 
जाता है, तब फिर इसको कोई नहीं पा सकता ।? 

एक लेटिन लेखकने लिखा हे--“'अवसरके चेहरेके 
सामने बाल होते हैं ओर पीछे वह गञ्जा रहता है। यदि 
तुम सामनेके बालोंको पकड़ लो, तो उसे पकड़ सकते हो, 

किन्तु यदि तुम चछा जाने दोगे, तो स्वग्रं देवता भी उसे फिर 
न पकड़ सकेगा ।? 
कई लोग असाधारण अवसरकी प्रतीक्षा किया करते 
है । साधारण अवसर उनकी दृष्टिमें उपयोगी नहीं रहते । 
परन्तु वास्तत्रमें कोई अवसर छोटा-बड़ा नहीं है । छोटे-से- 
_ छोटे अवसरका उपयोग करनेसे, अपनी बुद्धिको उसीमें 
भिड़ा देनेसे वद्दी बड़ा हो जाता हे । ई० एच० चेपिनने 
ठोक ही लिखा है कि सर्वोत्तम मनुष्य वे नहीं हैं जो अवसरों- 
की बाट जोइते रहते हैं, परन्तु वे हैं जो भवसरोंको अपना 
दाल बना लेते हैं । लाखों अवसरोंको खोजनेसे शायद ही 
ऐसा अवसर मिले, जो खास तौरसे तुम्हारी सहायता कर 
सके । परन्तु तुम्हारे सामने सवंदा ही अवसर उपस्थित रहते 


है, यदि तुममें इृच्छा-शक्ति है, काम करनेकी ताकत है, तव 


तो तुम स्वयं ही उनसे फायदा उडा सकते हो । स्कूल तथा 
कालेजका प्रत्येक पाठ एक भवसर है । प्रत्येक परीक्षा जीवन- 


'का एक अवसर है । कठिनाईंका प्रत्येक पळ एक अवसर है। 


प्रत्येक सदुपदेश एक अवसर है । प्रत्येक ब्यापार-सम्बन्धी 


| बात एक अवसर हे । उस अवसरसे तुम नम्न हो सकते हो, 
' मनुष्यत्व प्राप्त कर सकते हो, ईमानदार हो सकते हो भौर 
मित्र बना सकते हो । विश्‍्वासपात्रका हरएक सबूत एक _ 


अवसर है । जीवन अबसरोंकी एक धारा है । 
आलसी आदमी ही शिकायत किया करते हैं कि उन्हे 


समय नहीं है, उन्हें अवसर प्राप्त नहीं है, पर काम करने- | 


वाळे ऐसी बाठे कभी नहीं कहते । कुछ नवयुवक छोटे-मोटे 
अवसरोंको उपयोगमें लाकर इतना काम कर डालते हैं कि 
जितना दूसरे सारे जीवनमें भी नहीं कर सकते । प्रत्येक 
मिळनेवाला व्यक्ति, दिनकी प्रत्येक घटना, उनके ज्ञान 
भण्डारको --उनके व्यक्तित्वको आगे बढ़ाती है । 

एल० हूवरिट कहता है--'मेरे जीबनकी सर्वश्रेष्ठ घड़ी वह 
थी, जब मेंने दोमरकी लिखी हुई इलियडकी पन्द्रह पंक्तियां 
पढ़ी थीं ।? 

अलबार वेचनेका धन्धा जीवनकी सफलता ओर सम्मान 
पानेके डिए क्या कोई अच्छा अवसर हे ? अखबार बेचकर 
रोजके भोजनका प्रबन्ध करना कोई बड़ी किस्मतकी बात 
नहीं है । इसपर भी अमेरिकाके व्यापारका पुनजेन्म करने- 
वाले एडीसनने ग्राण्ट ट्रङ्क रेळवेपर अखबार बेचनेका काम 
शुरू किया था । 

कारडिनलने कहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति संसारमें 
नहीं हे, जिसके पास एक बार भाग्योदयका अवसर न भाता 
हो । परन्तु जब वह देखता है कि यह व्यक्ति उसका स्वागत 
करनेके लिए तेयार नहीं है, तब वह उलटे पेर लोट जाता है । 

राकफेलरने अपना अवसर पेट्रोलियममें देखा । उसकी 
आांखोंके सामने मन्द-मन्द॒ दीपकके प्रकाइसे जागृत होने- 
वाले सेकड़ों घर थे । पेट्रोलियम बहुत था, पर उसके साफ 
"""" पा क्रिया इतनी रद्दी थी कि उससे सा# तेल नहीं 


यश 


भाग्यनिर्माणमें अवसरका हाथं ८३ 


निकछता था । यहीं राकफेलरका अवसर था। उसने सेम्यु- 
भल एण्डरूज नामक पार्टरको अपना हिस्सेदार बनाया। 
उसने एक अच्छी विधिले तेलको साफ करना शुरू किया । 
उसका तेल बहुत साफ होता था । शीघ्र हो उनकी वृद्धि 
होने लगी । उन्होंने फ्लागी नामक एक तीसरे हिस्सेद्रार- 
को शामिल किया । परन्तु एण्डरूज शीघ्र ही भसन्तुष्ट हो 
गया । 

एक दिन राकफेळरने पूछा -तुम क्या लोगे ? 

एण्डरूजने वेपरवाहीसे एक पुरजेपर लिख दिया-- 
“१० लाख डालर ।” २४ घण्टेके अन्दर राकफेलरने १० 
लाख डालर देते हुए कहा--“एक करोड़की अपेक्षा दस 
छाख देकर सस्तेमें ही निपट गये ।?? बीस वर्षामें बह छोटा- 
सा तेल साफ करनेवाला कारखाना--जिसके यन्त्रकी कीमत 
सुरिकिलसे एक हजार डालर होगी-स्टेण्डड आयल ट्रस्टमें 
परिवर्तित हो गया, जिसका मूळघन ९. करोड़ डालर है, 
जिसके स्टाकका मूल्य १७ करोड़ डालर था और बाजार- 
भावसे जिसकी कीमत १ अरब ५ करोड़ डालर हे। 

ऐसे अनेक लोग हैं जो अक्सर अबसरको पकड़कर घन- 
वान हो गये और करोड़पति कहलाने लगे । परन्तु अवसरों- 
का क्षेत्र यहीं समाप्त नहीं हो जाता । नयी पीढ़ीके सामने 
ऐसे-ऐसे अवसर आते हैं, जिनका उपयोग करके वे इज्ञी नियर, 
विद्वान्‌, कला-विशारद्‌, कवि भादि बन सकते हैं। 

एलिजावेथ फ्राय नामक देवीने इंगळेण्डके जेळखानोंमें 


` भवसर देखा । सन्‌ १८१३ तक छन्द्नके जेलखानोंकी बड़ी 


बुरी अवल्था थी। एक ही कमरेमें लगभग ३०० औरतें 
अर्ध-नझ अवस्थामें बन्द कर दी जाती थीं। उनको न 
ब्रिस्तर मिलते थे ओर न कपड़े । बूढ़ी, युवती ओर बालि- 
कार्ये सभी घास भौर चिथड़ोॉंपर सोया करती थीं । 
कोई उनकी परवाह नहीं करता था। प्राण-रक्षा मात्रके 
लिए सरकार उन्हें भोजन देती थी । श्रीमती फ्रायने जेल- 
खानेमें शिक्षाका प्रचार करना अपने जीवनका मुख्य कारये 
बना लिया । कोन सोचता था कि इस भयङ्कर, विकारपूर्ण 
दलके उद्धारके लिए कोई आगे आयेगा ? किसे मालूम था 
कि माताके महान्‌ प्रेमके द्वारा कोई रमणी इन पाप और 
भज्ञानमें डबी हुई ख्त्रियोंको हृदयसे लगायेगी ? किन्तु 
अन्तमें शिक्षाका काम शुरू हो गया । तीन--केवळ तीन 


महीनेकी शिक्षामें वे भयडूर पछ शान्त ओर निर्दोष हो गये । 
अन्तर्मे सरकारने इस बातको कानूनन्‌ जारी कर दिया। 
एक सदी बीत गयी भोर भाज श्रीमती फ्रायकी स्कीम 
सभ्य संसार-भरमें काममें लायी जाती है । 

एक लड़का मागंसे जा रहा था । मोटरके धक्रकेसे वह 
गिर पड़ा । उसकी एक नस टूट गयी भौर खून बड़े जोरसे 
बहने लगा । किसीको कुछ नहीं सूझा था कि क्या करें। 
यदि थोड़ी देर और खून बहता; तो सम्भव था कि लड़का 
बड़ी बुरी भवस्थामें पड़ जाता । परन्तु उसी समय एक 
आास्ट्रो नामक युवककी नजर उसपर पड़ी । उसने नसके उपरी 
हिस्सेको बांध दिया । इससे खूनका जाना बन्द हो गया। 
लड़केकी जान बच गयी । लोग युवककी खूब प्रशंसा करने 
लगे । भाल्टरक्रो छाती फूलकर दूनी हो गयी । इसी 
उत्साइने उसे संसारका एक प्रसिद्ध सर्जन बना दिया । 

एक दिन हाथान ओर लांगफेलो भोजन कर रहे थे । उनके 
एक मित्र जेम्स फील्ड भी वहां मोजूद थे । उन्होंने कहा-- 
“देखो, में कितने दिनसे इाथार्नसे एक भाकेडियन दन्त- 
कथाके आधारपर कहानी लिखनेके लिए कह रहा हूँ । 
कथानक यों है कि आरकेडियन लोगोंकी भाग-दोड़में एक 
लड़की अपने प्रेमीसे जुदा हो गयी । उसने अपना सारा 
जीवन उसे ढं ढनेमें बिता दिया भोर अन्तमं एक अस्पताल- 
में एत्यु-शय्यापर उसे पाया।” यह छनकर लांगफेळो 
आश्च्यमें पड़ गया । उसने हाथानसे कहा--“भगर तुम्हारा 
विवार इस कहनीके छिखनेका नहीं है, तो क्या तुप्त मुझे 
इसपर कविता बनानेकी आज्ञा देते हो ।” हाथानेने स्वीकार 
कर लिया । लांगफेलोने अवसरसे लाभ उठाया भोर संसार- 
के सामने “इवेन्जेळिन”” नामक काव्य उपस्थित कर दिया। 

भरता कोन नहीं जानता कि पानीसे भरे किसी बतंनमें 
कोई एक ठोस चीज डुबायी जाती है, तो थोड़ा पानी बह 
जाता है; परन्तु कोई अपने इस ज्ञानका उपयोग न कर 
सका । अर्कनीदिसकी नजर इस चीजपर पड़ी । उसने देखा 
कि प्रत्येक पदाथ क्षपने आयतनके बराबर पानी बाहर 
फेंक देता हे । डसी दिनसे संसारको सव प्रकारके पदाथोका 
भायतन निकाऊनेका सिद्धान्त प्राप्त हो गया । 

कोन नहीं जानता था कि कोई भी छटकता हुभा 
पदार्थं जब हिळा दिया जाता है, तो वह इधर-उधर हिलता 


९५. क. ७ 
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है । उसकी यह गति धीरे-धीरे हवाके विरोध ओर घपणसे 
बन्द हो जाती हे । किसीने भी इस घटनाका मूल्य नहीं 
समझा । परन्तु बालक गेली लियोने.एक दिन पाइजा नगरके 
गिरजाघरमें ऊंचाईपर लटकते हुए चिरागको देखा । हवाके 
झोंकोंके कारण चिराग झूळने लगा था। इसी झूळनेकी 
गतिने पेण्डुलमके सिद्धान्तको जन्म दिया । 
यह सब जानते हैं कि कोई भी चीज ऊपरसे नीचेकी 
ओर गिरती है । लेकिन पेड़परसे सेवको नीचे गिरते देखकर 
पृथ्व्रोके गुरुत्वाकर्षणका सिद्धान्त न्यूटनने ही खोजा था। 
रस्क्रिनका कहना हे कि एक भी घण्टा ऐसा नहीं हे । 
जो भाग्य-निर्माणके लिए उपयोगी न हो। ऐसी एक भी 
घड़ी नहीं जाती, जिसका निश्चित किया हुआ काम फिरसे 
किया जा सकता हो । नेपोलियन सर्वोत्कृष्ट अनुकूल समय- 
पर बड़ा ही ध्यान देता था । उसे अपने हाथसे न जाने 
देकर बह बड़ी-बड़ी शन्नु-सेनाओंपर विज्ञय प्राप्त कर 
लेता था। 
सेण्ट वरनाडंकी घाटीका निरीक्षण करके लोटे हु 
इञ्जीनियरसे नेपोलियनने पूळा--''क्या रास्ता पार करना 
सम्भव है 0? इज्ञीनियरने झिझकते हुए कहा--“हां, शायद 
इम पार कर लेंगे ।?” 
“सिपाहियो, आगे बढो ।? सामने दिखाई देनेवाली 
बहुत-सी कडिनाइयोंकी ओर थोड़ा भी ध्यान दिये बिना 
नेपो लियनके मंहसे निकल पड़ा । इंगलेण्ड और आस्ट्रियाके 
छोग इस नाटे कदके नवयुवककी बातें छनकर हंसते थे और 
कहते थे कि ६०हजार मनुष्योंकी सेना, सेकड़ां मन युद्धाखों- 
के साथ, भाल्पस पहाडको भला केसे पार कर सकती है ? 
परन्तु उसी समय जिनेवामें उसके सेनिक साथी शरत्रुओंसे 
घिरे भूखों भर रहे थे । विजयी आस्ट्रियन नीसके ह 
धावा कर रहे थे । क्या ऐसे सङ्करके समय नेपोलियन अपने 
साथियोंसे मु ह मोड़ सकता था ? 
जब यह असम्भव बात सम्भव हो गयी, तो लोग कहने 
छो-“वाह, यह कोन-सी बड़ी बात हे, ऐसा तो पहले भी हो 
सक्रता था।” दूसरे लोग राहकी भीषण कहिनाइयोंके 
क्कारण उसे दुस्तर कार्य कहते थे । बहुत-से कमाण्डरोंके पास 
भी सेना इथियार भोर अन्य उपयोगी सामग्रियां थीं, परन्तु 


उनके पास वह दृढ़ इच्छा-शक्ति नहीं थी, जिसके कारण 


बोनापार्टका कलेजा कडिनाइयोंको देखकर दत्र हो जाता 
था । वह कड़ीसे कड़ी आपत्तिके आ जानेपर अपनी भाव- 
श्यकताओंके द्वारा ही अपने अवसरोंका मालिक बन 
बेहता था । 

क्या ये सब बातें अपने आप हो गयीं, जब द्वोरेशसने 
केवल दो साथियोंके बळपर ९० हजार रसकनोंकी सेनाको 
टाइवरके पुलके टूटने तक रोक लिया था, जब लियो निइसने 
थर्मापोलीपर जरजेकको रोका था, जब सीजरने हार होते 
देख भाला लिये हुए आगे बढ़कर युद्धका कायापलट कर दिया 
था, जब्र विङ्कळ रीडने अपनी छातीको आस्ट्रेखियन भालोंके 
सामने करके आजादीका अवरुद्ध मार्ग खोल दिया था, जब 
धर्षा तक नेपोलियन किसी युद्धमें पराजित नहीं हुआ था ! 

इतिहासके पन्ने ऐले हजारों उदाहरणोंसे भरे पड़ हैं 
जिनसे पता चलता है कि शीघ्र निर्णय ओर आत्माकी 
पुकार ही एक ऐसा अवसर हे, जिसकी पुकारपर किये हुए 
कार्यके सामने संसारकी कोई बाधा ठहर नहीं सकती । 

घर्तमान युगमें एक पढ़े-लिखे . संयमी युवकके सामने, 
एक चपरासीके लड़केके सामने, एक क्लाकके सामने, एक 
गली-गली भटकनेवाले अनाथके सामने पचासों बड़े-बड़े 
छगम मार्ग खुले पढ़े हैं । पहले इने-गिने थे, आज भनेक हैं। 
जो बातें भूतकालमें इस श्रेणीके मनुष्योंकी सीमाके बाहर 
थीं, वे ही आज उनका स्वागत करनेके लिए खड़ी हैं । भव- 
सरोंकी कमी नहीं, भाग्य पलट देने वाळी घटनाओंकी कमी 
नहीं, कमी है तो केवळ कार्यशील दृढ़ युवकोंकी । 

जिसे हम जीवनकी एक महत्त्वपूर्ण घड़ी कहते हैं, वह 
भरनाल्ड महोदयके कहनेके अनुसार एक ऐसा अवसर है, 
जो हमारी पहले की छरक्षित सारी ताकतोंको इकट्ठा कर 
उनके द्वारा काम निकाळता है । आकस्मिक घटनायें केवळ 
उन्हींके काम की हैं, जिन्हें उनसे काम लेनेका ज्ञान 
पहले ही से हो अन्य लोगोंके सामनेसे ऐसी घटनाथें 
निकल जाती हैं । 

हमारी सबसे बड़ी कडिनाई यह हे कि इम हमेशा 
एक ऐसे बहुत अच्छे अवसरकी तळाशमें रहते हैं, जिसके 
द्वारा हम क्षण-भरमें महान्‌ हो जायें । जएके दांबके समान 
इम बिना प्रयलके ही विजय ओर धन-दौलत प्राप्त कर 
लेना चाहते हैं। इम बिना काम किये उस काममें पारत 


हव 
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कहलाना चाहते हैं, अध्ययनसे दूर रहकर भी ज्ञानवान 
कहलाना चाहते हैं, उधारके धनपर श्रीमन्त बनना चाहते 
हैं। लेकिन इस तरहकी धोखेकी टट्टी कब तकु भपना 
भस्तित्व रख सकती है ? 

मानव-प्रकृति ऐसी बनी है कि बहुधा एक . छन्द्र शब्द 
एक तुच्छ सहायता किसी असहाय जीवन-नौकाको 


आपत्तिसे बचा सकती है, अथवा उसके जीवनको सफलताके 


पथपर ठे जा सकती है । हमारे सामने अगणित वीरोंके उदा- 
इरण हमें साहस देने ओर उत्साहित करनेके लिए मोजद 
हे। भाग्यहीन बाइक डिसरेळीने कहा था--“जो बातें 
एक बार हो चुकी हैं, वे ही फिरसे हो सकती हैं । में गुलाम 
नहीं हूँ, केदी नहीं हूँ, में अपनी ताकतसे बाधाओंको दूर 
कर सकता हूँ ।” उसके खिलाफ सब कुछ था, उत्साह देनेके 
लिए केवल हजारों वर्षाके उदाहरण-मात्र थे। बद सोचता 
था कि जब्र जोसक नामका गरीब यहूदी ४ इजार वष पहले 
परिश्रमसे मिश्रका प्रधान मन्त्री हो गया, तब क्या वह भी 
प्रधान मन्त्री नहीं हो सकता ? घह छोटी स्थितिके बीचसे 
भागे बढ़ा, मध्य स्थितिसे भी ऊंचा उडा ओर सर्वोच्च 
स्थितिसे भी ऊपर उठकर वह राजनीतिक तथा सामाजिक 
शक्तिका मालिक बन बेडा। पार्लमेण्टमें लोगोंने उसकी 
हंसी उड़ायी, उसे घूणाकी इछसि देखा, अपनी अनि- 
च्छाओंको प्रकट किया; परन्तु उसने केवळ यहो कहा-- 
“समय आयेगा जब तुस मेरी बात छनोगे।? और समय 
भाया, जब वह भाग्यहीन बालक इ'गलेण्डका प्रधान मन्त्री 
हो गया । छाभग २५ वर्ष तक बह राज्यका भाग्यविधाता 
बना रहा । 

एक गरीब लड़का था । उसे स्कुलकी शिक्षा नहीं 
मिली थी। परन्तु अपने कायाँसे वह मानव-जातिकी 


प्रशंसाका पात्र हो सका । भमेरिकाके युद्धके समय वह 
बहांका प्रेसीडेण्ट था ओर उसने ४ लाख गुछामोंको सुक्त 
दिया । 
इस लम्ये कदके दुबले-पतले, भद्दी सूरतवाले नवयुवककी झाड़ 
काटते समयक्की कल्पना कीजिये । सोचिये, उसके मकानका 
फर्श अच्छा नहीं है, खिड़कियां नहीं है । वह सन्ध्याके समय 
भागके उजालेमें गणित ओर व्याकरणका अध्ययन कर रहा 
है। ब्लेक स्टोनके ग्रन्थको पढनेकी इच्छासे वह ४ मीलकी 
यात्रा करता है और इस अमूल्य पुस्तकको लाता है। 
रास्तेमें वह सो पृष्ट पढ़ लेता है, यही अब्राहम लिड्डन भमे- 
रिकाका भाग्यविधाता हो गया । “अवसर नहीं हे,? “भाग्य 
नहीं हे।? इस तरहकी पुकार मचाकर जीवन नष्ट करने- 
वालोंके लिए यह केसा जीवित उदाहरण है ! 
तो कहना में यह चाहता हुँ कि अपने अवसरकी बाट 
मत देखो, उसे स्वयं ही खोजो ओर पहचानो । फ््यु'सन 
नामक गड़रियेके लड़केकी . भांति अवसर बनाओ। देखो 
उसने थोड़े-से कांचके टुकड़ोंके द्वारा दूर आकाशके तारोंकी 
दूरीका पता लगाया । जाजे स्टीफन्सके समान अवसर 
बनाओ । देखो उसने खरिया मिट्टीके एक टुकड़ेकी 
सहायतासे कोयलेकी गाड़ियोंके तए्तोंपर गणितके 


नियमोंको सीखा था। जब भाग्य चमक रहा हो ओर 
कर्तव्य राह बतला रहा हो, तो उस मोकेको मत 
जाने दो, भयसे कांप कर दूर न इटो) बीरतासे अपने 
लक्ष्यको ओर बढ़ते जाओ । अवसर तुम्हारी राह देख रहदा 
है। उद्योगी पुरुप साधारण भवसरको भी स्वणेमय बना 
लेता है। 
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रबड़की कहानी 
इका महत्व आज इतना अधिक है कि डच ईस्ट 
इ५डोजकरो समस्प्राओंके सिळसिलेमें वह प्रशान्त महासागर- 
वर्ती किसी. भावी महासमरके लिए भूमिका-सी बन रही 
है। संसारके देनिक जीवनमें उसका व्यवहार इतने प्रकार- 
से हो रहा है कि यह समझना ही कठिन है कि रबड़की 
यह उन्नति इतने शीघ्र हुई है । ` 

रबड़के उत्पादनकी हष्टिते जो देश संसार-प्रसिद्ध हैं, 
उनमें मलायाका स्थात :पहला हे । साधारण. स्थितिमें 
मलायासे ३ लाख ६० हजार टन रबड़का . निर्यात प्रतिवर्ष 
होता हे । ३५ वर्ष पहले १९०५ इस्वीमे कुल १०४ टन 
रबड़का निर्यात हुआ था । इससे ५ वर्ष पहले १९०० ईस्वीमें 
रषड़के रोपे हुए वृक्षांसे केवळ ४ टन रबड़ सारे संसारमें 
ई थी । वह जमाना जड़लोंमें अपने आप उगे हुए 

रबेडके. पेडोसे रबड़ प्राप्त करनेका था । 


भडारहवीं शताब्दीके अन्तमें प्रगतिशील भोद्योगिकों 


भौर घेज्ञानिकोंने कुछ-कुछ यह अनुभव किया 'कि रबड़से 


भौद्योगिक क्षेत्रमें क्या आश्चयं घटित होनेकी सम्भावनाये. 


हैं। १७७० ईस्वीमें रसायन-शास्त्री जोजेफ प्रीस्टलेने यह 
पता लगाया कि रबड़ कागजसे पेन्सिलके चिह्न मिटानेके 
कामम आ. सकती -है। इस आविष्कारके बाद रबड़ 
छोटी-छोटी चकत्तियोंके रूपमें.बाजारमें आयी । भआारम्भमें 
ये चकत्तियां लगभग एक इञ्च लम्बी और इतनी ही चोड़ी 
एवं मोटी होती थीं' और इ'गलेण्डमें ७॥-७॥ श्ञिङिङ्गमें 
बिकती थीं। 
श्र 


अंगरेजीमें 'रब* शब्दका भर्थ होता है रगड़ना। जिस 


पदार्थको आज हम रबड़ नामसे पहचानते हैं, उसे पेन्सिलके 
चिह्न मिटानेके लिए कागजपर रगड़ा करते थे, इसीलिए ' 


इसका नाम रबर या रबड़ पड़ गया। यह विचित्र पदार्थ । 
उन दिनों दक्षिग अमेरिकाके ब्राजिल प्रदेशके जड़छॉसे 


आता था। पेन्सिलके अक्षर मिटानेके सिवाय उसका 
उपयोग किसी अन्य कार्यके लिए भी हो सकता है, इसका 
पता उस समय किसीको भी नहीं था । दक्षिण भमेरिकामें 


उस समय इसे 'काड चौक? कहते थे। बहुत समय तक 
रबड़को इसी स्थितिमें रहना पड़ा; परन्तु औद्योगिक और | 
वैज्ञानिक लगातार यही प्रय्न कर रहे थे कि किस तरह 


इसका उपयोग अन्य कार्या के लिए किया जा सकता है। 
१८२० इस्वीमें थाम्स देनकाक नामक व्यक्तिने पोशाक- 


की चोजें तेयार करनेमें रबड़का उपयोग करनेके लिए पेरेण्ट | 


लिया । परन्तु यह बड़ी व्ययसाध्य प्रणाली थी, क्योंकि 
विदेशोंसे आयी हुई रबड़की बड़ी-बड़ी ई टोसे रबड़के बारीक 


पर्त निकालने पड़ते थे और इसमें बहुत-सा माल व्यथं चला | 


जाता था। थाम्स हेनकाक इससे निराश नहीं हुए और 


कई साळ बाद उन्होंने एक मशीन निकाली, जिसे 'मास्टी- | 


केटर” कहतेहैं। इस मशीनसे वे रबढ़के कचरेसे फिर उसको 
ईंट बना लेते भौर इस तरह उसे काममें ले आते थे। उन्होंने 
एक अन्य मशीन भी निकाली, जो घुलाईका कास करती 
थी। ये मशीनें आज भी काममें आ रही हैं, यद्यपि उनमें 
समयकी प्रगतिके साथ ही काफी एघार हो गया है। 

` ग्ळासगो-निबासी चाल्सं मेक्रिन टोश भी इस सिर- 
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१८२३ में उन्होंने खडके घोलेसे दो धागोंको मिलाकर 
घाटर प्रूफ बनानेके लिए पेटेण्ट लिया । इससे वे कोट 
बनाया करतेथे । परन्तु इसमें बड़ी कठिनाई यह थी कि 
रबड़के घोल द्वारा प्रस्तुत ये चीजें न तो ज्यादा -शीतमें 5इर 
सकती थीं ओर न गर्मीमें। इस सम्बन्धमें वेज्ञानिकोंका 
प्रयत्न जारी ही था कि १८३९ में चाल्स गुंडईयरने यह 
आविष्कार किया कि यदि रबड़के साथ गन्धकको मिला 
दिया जाय, तो उसकी लचक दूर नहीं होती ओर ज्यादा 
गर्मी या सर्दीसे भी उसे कोई हानि नहीं पहुंचती । गुडईयर 
यह प्रयोग अमेरिकामें कर रहे थे, वहांसे १८४२ में थाम्स 
हेनकाकने इस गन्धक-मिश्रित रबड़के कुछ टुकड़े प्राप्त किये 
और बादमें रबड़में गन्धक मिलानेके लिए एक मशीन 
निकाली । इस क्रियासे रबड़का व्यापारिक महत्त्व बढ़ 
गया ओर ल्णातार.जो उन्नति होती गयी, उसीसे संसारमें 
_ रबढ़को उसका वर्तमान महत्त्व. प्राप्त हुआ । इस सिल- 
सिलेमें रबड़की खेती-सम्बन्धी प्रयल्लोंका इतिहास बहुत ही 
उत्साहजनक हे । 

: १८४२ से; १८७२ तक--३० साल तक कोई खास बात 
नहीं हुई । इस असमें निरन्तर ही जडली पेड़ोंसे रबड़ प्राप्त 
की जाती थी। भमेरिकामें अमेजन नदीके आसपास रबड़- 
केः जङ्गल ही जझ्ल थे। ये जङ्गल मनुष्यांसे भर गये। 
परन्तु. यह तरीका उपयुक्त नहीं था । इसमें खच तो भारी 
भाता ही था, खतरा भी कम नहीं था। इसीलिए यह 
प्रश्‍न सामने आया कि क्या इन रबड़के वृक्षांको अन्यत्र नह 
उग़ाया जा सकता । इस 'प्रश्‍नको हळ करनेके लिए सबसे 


पे “खर जीजफ -हुकरने कदम उठाया, जो ब्रिटेनमें क्यू 


ह्थानवाले सरकारी बागके डाइरेकर थे। इनके कहनेसे 
सरकारने कुछ व्यक्तियोंको भमेजन नदीवाले जङ्ळोंमेसे रबड़- 
के बीज. या पोदे ळानेके लिए वहां भेजनेका निश्चय किया, 
जिंसते-सरकारी बागमें रबड़के बीजोंको बोया या पोदोंको 


लगाया: जा सके । इस उद्देश्यसे १८७३ में मि० जेम्स: 


कालिन्स ब्राजिळ गये-ओर वहांसे रबड़के वृक्षक कई सो 
बीज अपने. साथ लेकर छोटे । इन बीजोंको बोया गया । 
लगभग १ दर्जन पोदे उगे, जिनमेंसे छः पोदोंको pa 
भेना गया; किन्तु जलवायु ठीक. नहीं पड़ा ओर ये. सब 


सर--हेनरी एं> विखमको लिखा, जो अमेजनकी घाटी में 
सेण्टाराम स्थानमें रबड़के वृक्षांको लगा रहे थे। इन्होंने 
इंगलण्ड ले जानेके लिए लगभग ७० हजार बीज जमा 
किये और उन्हें तापुयो कुलियोंकी पीठपर लादकर 
सेण्टाराममें पहुंचाया । संयोग यह हुआ कि “अमेज्ञोना' 
जहाज जो माल लेकर लिवरपुलले गया था, उसके उतर 
जानेके बाद रोटती बार उसे माळ ही नहीं मिला । इसी 
समय भारत-सरकारके नामपर मि० विखमने इस जहाज- 
को किराये कर लिया भोर उतने बड़े जहाजमें केवळ 
इन बीजोंको इ'गलेण्ड लाया गया । लिवरपुलमें १४ जन 
१८७६ को ये बीज जहाजले उतरे ओर वहांसे एक स्पेशल 
ट्रेन द्वारा उन्हें क्यू स्थानमें पहुंचाया गया । यथासमय 
इन ७० हजार बीजोंसे लगभग ३ हजार पोदे उगे । इन्हीमेसे 
कुछ पोदे सीलोन, हिन्दुस्तान और मलायामें भेजे गये और 
छमात्रा, जावा भोर डच ईस्ट इण्डीजके अन्य टापुओंमें भी 


इसका विस्तार हुआ । मलायामें आज सारे संसारकी ४१. 


प्रतिशत रबड़ पेदा होती है । सीलोनमें रबइ़का पोदा सवं- 
प्रथम हेनकोटा गोगाके बोटानिकल गार्डनमें लगाया गया 
था । इस देशमें इसकी खेती कोचीन, ट्रावनकोर ओर दक्षिणी- 
पश्चिमी मळाबार एवं उत्तरी-पूर्वी आसांममें होती है। 
मछायामें रबड़की खेतीके लिए गेर-सरकारी तोरसे 
सबसे पहला प्रयत्न १८८३ में एंक अंगरेज खेतिहरने किया । 
इसने सीलोनसे बीज मंगाये और लिनसममें लगभग २०० 
पेढ़ोंको लगाया । काफीकी खेतीसे जो खेतिहर निराश 
हो चुके थे, उन्होंने भी इस ओरं ध्यान दिया ओर १९०५ 
तकं लगभग ५० हजार एकड़ जमीनमें रबड़के पेड़ ला गये । 
सुनाफेका काम देखकर बहुत लोगोंका. ध्यान इस भोर 
खिचा ओर मोटरोंके टायर बनानेके लिए रबड़की जो मांग 
हुई, उसके कारण इस व्यापारमें असाधारण उन्नति हुई। 
१९१३ में मलायासे केवल ८३ हजार ७२० टन रबड़का 
निर्यात हुआ था; परन्तु आज तो लगभग ३ लाख ६० हजार 


टनका निर्यात होता है ओर १९ ळाख एकड़से भी अधिक. 


जमीनमें उसकी खेती होती है । 
. साधारणतः ६. सालमें जब रबड़का पोदा ३ फीट लम्बा 


और २० इञ्च चोड़ा हो ज्ञाता है, तब उससे रबड़ टपकानेका: 


SO. यया 


व्वेयनिंका 


TT NR 


८६ 


के के 


कार्य आरम्भ कर दिया जाता हे । इसके लिए पेड़के एंक 
भोर आधे भागकी छाछको एक-एक दिनके अन्तरसे शन 
शनेः काटते रहते हैं । यह छालं एक बारमें इतनी कम काटी 
.जाती है कि लाभगं -२ महीनेमें १ इञ्च जंग पूरी होती है 
भोर वृक्षके एक ओरवाले भागसे रबड़ टपंकानेमें लगभग 
५ साल लग जाते हैं । इतना ही असा वृक्षके दूसरी भोरंसे 
रबड़ टपकानेमें झा जाता है ओर इस बीचमें त्रृक्षका पहला 
भाग, जहांसे रबड़ टपकानेका कार्य आरम्भ किया गया था, 
बिलकुठ ठीक हाळतमें हो जाता हे । वर्षा-कालको छोड़कर 
लगभग सालभर यह कामं जारी रहता हे ओर एक व्यक्ति 
२५०-३०० वृक्षों तकक्रो टपका लेता हे । 

(बड़ पदा करनेकी हृष्टिसे अभी तक स्वदेश मलायासे 
बहुत पीछे हे। १९२८ से इधर उत्पादन लगभग दूना हो 
गया है। १९२८ में जहां १ करोड़ ५९ लाख ४६ हज़ार ९१३ 
पोण्ड रबड़ इस देशमें पेदा हुई थी, वहां १९३८ में ३ करोड़ 
१० लाख ६५ हजार ७५९ पोण्ड- रबड़ पेदा हुई । , क्षेत्रफड़ 
भी इसी तरह ७९२१६ पकडते बढ़कर १ लाख २५ हजार 
३११ एकड़ हो गया । इस रबड़का काफी हिस्सा इसी 

- देशकी सीमामें खुले हुए कारखानोंमें खप जाता है, फिर 
भी १९३९-४० में ९३॥ लाख रुपग्रेकी रबड़ विदेशोंको भेजी 
गयी थी । 


न्सरका इतिहास 


सेन्सर आज इतना व्यापक हो गया है कि उपे प्रायः 
सभी लोग जान गये हैं । समाचारों, तारों, चिट्टियों ओर 
अखबारों; सबपर सेन्सर लगा हुआ है, जिसकी मंशा यह 


.है कि कोई ऐसी बात बाहर न जाने पाये, जिसे बाहर 
जाने देना अभीष्ट नहीं है ओर जिसकी जानकारीसे शत्रु 


लाभ उठा सकता हे । बाहरसे आनेवाले समाचारों, तारों, 


, चिट्टियो और अखबारोंपर सेन्सर इसलिए बेठाया जाता हे 
कि कोई अवाञ्छनीय बात देशमें न फेलने पाये । सेन्सरका 


प्रभाव केवळ उसी देश तक. सीमित नहीं रहता जिसमें 


उसकी व्यवस्था होती है, उसकी सीमासे बाहर भी प्रभाव 
. पड़ता है । 


सेन्सर पहले था या नहीं, -यदि था, तो उसका क्या 
रूप था और धीरे-धीरे किस तरह उसने भपना वर्तमान 


-और एक दूसरे रूपमें सेन्सरकी आवइश्रकताको 
लिए । फिर भी यदि कोई राजकीय व्यव्रस्थाको अपने किसी 


बिलकुऊ भिन्न था, छोगोंका रहन-सहन, स्वभाव. ओर 
आाकांक्षाये ओर साथ ही साधन भी आजकलसे बिलकुछ भिन्न 
थे । प्राचीन भारतमें साहित्य-निर्माणका कार्य ऐसे व्यक्तियों- 


-के हाथमें था, जिनकी मानसिक स्थिति बहुत ऊंची थी । 


कम. लिखा जाता था ओर जो कुछ लिखा जाता था, भच्छी 
तरह सोच-विचारकर, लोकहितसे प्रेरित होकर । उस 
कालमें राजाकी परिभाषा ही यह थी कि जो प्रज्ञारक्ञन 


- करता हो । फछतः सेन्सर-जेसे किसी प्रतिबन्धका प्रश्‍न ही नहीं 
- उठता था और यदि प्रश्‍न उठता भी हो, तो ऐसी कोई बात 
-नर्ही मिलती, जिससे यह समझा जाय कि लोगोंकी भावाज- 


को दबाया जाता था या दबाया जा सकता था । रामके 


“द्वारा भन्तमें सीताके परित्यागसे हम क्या निष्कर्षं निकाल 


सकते हैं ? ऋषियों द्वारा कितने ही राजाको सिहासन- 


-च्युंत करनेके जो आख्य्रान मिलते हैं, उनसे क्या समझा जा 


सकता है? पोराणिक ओर महाकाव्य-कालसे इधरकी 
रचनाओं में जो नाटक भोर उपन्यास मिलते हैं, उनकी रचना 


प्रायः ऐसे कवियोंने की हे, जिन्हें किसी न किसी छूपमें. 
हु राजकीय आश्रय प्राप्तं ,था। इन रचनाओंको राजकीय 


स्वीकृति प्राप्त होना तो स्वाभांविक ही है, फिर . भी उनमें 
तत्कालीन समाज और व्यवस्थाकी यथेष्ट :अप्रलोचना है 
इतिहासके मध्यक्रालमें इम. कवियों भोर चारणोंको बड़ा: 
अच्छा प्रचारक पाते हैं; किन्तु इस कालमें राजञाओंके दर-. 


-बारमें प्रायः कोई न कोई इतिहासकार भी किसी न किसी: 
-रूषमें मिळता है, जो चाहे तो प्रामाणिक इतिहास लिखनेके 


र 


लिए रहता हो या घरनाओंको अभीष्ट रङ्झमें रं 


कार्यसे क्षतिः पहुंचानेका . प्रयल करता, तो उसे भधिका- 
रियोंका कोपभाजन होना ही सवा जहां तक सर्व- 
साधारणका प्रश्न है, यदि भूल या भ्रमसे उन दिनों कोई | 


-अयथार्थ बात लिखी जाती, तो उसपर इरताल फेर दी. 


जाती थी अथवा यदि किसी. कविकी -रचनामें. कोई क्षत्त- 


स्न्न्न्् 


-रूप ग्रहण किया, ये प्रश्‍न स्वभावतः उठते हैं। जहां .तक 
-पता चलता है, सेन्सरकी केंची-जेसी कोई चीज उस समय 
-नहाँ थी ओर न. किसीको आजकलकी नीली. पेन्सिळ-जेसी 
- किसी चीजका पता था । -उस. समयका जीवन भाज़कछसे 


| 
| 
| 
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घिकारी बादमें अपनी ओरसे कुछ मिला देता, तो इस 
मिलावटको 'क्षेपक या प्रक्षिप्त ठहरा “दिया जाता था । क्षेपक 
या प्रक्षिप्त भाग ठइरानेकी इस प्रणालीने निःसन्देह सा हित्यं- 
में नेतिक सेन्सरका काम किया; क्योंकि असली रचनाके 
सुका बिलेमें क्षेपक या प्रक्षिप्र भागको कोई मूल्य नहीं दिया 
नाता । 
जहां तक्र जानकारी हे, यूनानमें भी यद्यपि केंची और 
नीली पेन्सिळका किसीको पता न था, तथापि नाटकोंका 
यथेष्ट चरन था, जिनमें जनताके भावोंको प्रकट किया 
जाता था । तत्कालीन नाटकोंकी तुलना आजकलके अख- 
बारोंसे की जा सकती है। इन नाटकोंमें ,सड्लेतसे उत्तेजक 
ओर विरोधसूचक मनोभ,व प्रकट किया जाता था। इन 
नाटकांकी रचना राजकीय संरक्षणमें होती थी, इसलिए यह 
- तो कहना ही चाहिए कि एक इद तक सेन्सर हो जाता 
था या कमसे कम उन्हें राजकीय स्वीकृति मिल जाती 
थी । यह दोनेपर भी अधिकारी नाटकोंको वर्जित नहीं 
व्हराते .थे--भले ही उनमें राऱ्थाधिकारियों, राजकीय 
संस्थाओं भोर राजनीतिज्ञोंक्री आलोचना की गयी हो । 
किन्तु यदि यह आलोचना कुछ अधिक कड़ी होती ओर 
यद देखा जाता कि जनतापर उसका प्रभाव अबाञ्छनीय 
'छूपमे पड़ रहा है, तो नाटककारोंको राजद्रोही ठहराया 
जाता ओर भभियोगपर विचार होनेके बाद उन्हें प्राणदण्ड 
भी दिया जाता; परन्तु वसी कोई बात न दो, तो व्यक्तिके 
'विचारोंके प्रति यथेष्ठ सहिष्णुता दिखलायी जाती थी, किन्तु 
बादमें जब कटु आलोचनाकी मात्रा कुछ बढ़ गयी ओर वह 
.भक्सर सामने आने लगी, तब घूत्रधारके कथनोपकथनपर 
एक सीमा तक सेन्सर लगानेकी मांग हुई। इसके बाद जब 
यूनानी नाटक-काळ अवनतिकी ओर जाने लगा, प्लेटोंने 
 नाटककारोंकी रचनाओंपर प्रतिबन्ध ळगानेकी मांग निश्चित 
छपसे की, जिससे छोगोंमें “अनुचित बातें?” न फेउने पायें । 
रोमनोंमें यूनानियों-जेसी सहिष्णुता नहीं थी । टेसी- 
.टसके कथनाजुप्तार सम्राट्‌ आगस्टस पहला व्यक्ति था, 


. जिसने एक लेखकको उसके लेखके लिए सजा दी थी । यह 
हे उसकी दृष्टिमें राज्यके . लिए भयावह था । टेसीटसने 


ऐसे शासकोंसे णा प्रकट की है, जो अपनी क्षणभंगुर कि 


_ जञक्तिकरा उपयोग बिचारोंका, जिनसे वे पूर्ण सहमत नहीं 


होते, दमन करनेके लिए करते हें । उसने इस नीतिका 
मखोल उड़ाया हे और कहा है कि वर्जित रचनायें और भी 
अधिक उत्छकताके साथ पढ़ी जाती हैं । 

डिनो क्लिशियनने कई कदम भागे बढ़कर आगस्टस- 
को भी पीछे छोड़ दिया । उसने एक तत्कालीन लेखक हार- 
मोजिसको प्राणदण्ड देनेकी आज्ञा दी और यह कानून 
बनाया कि भगर कोई व्यक्ति ऐसी पुस्तकोंका व्यापार 
करेगा जिनमें सम्राट्के विरुद्ध कुछ लिखा गया हो, तो 
उसे प्राणदण्ड दिया जायगा । 

जिन शताब्दियोंमें ईसाइयतके विचारोंके साथ पुराने 
विचारोंका सहूर्ष हो रहा था, उनमें रोमन केथलिकोंके 
प्राधान्यका युग आरम्भ होने तक यहे अवस्था थी कि 
जिसके हाथमे सत्ता होती, वह विरोधी पक्षके धमकी 
बातोंका प्रकाशन रोक देता था । यह काम उस समय कुछ 
भी कठिन नहीं था, क्योंकि किताब्रं हाथसे लिखी जातीर्थी 
भोर वे थोड़े ही मनुष्योके पास होती थी और उन्हें नष्ट 
कर देनेका परिणाम होता था. विरोधी धमकी :बातोंको 
नष्ट कर डालना । 

इसाई चचके सेन्सरका पहला उदा इरण है एशिया माइनर- 
के पादरियोंका पालकी “बनावटी? जीवनीको वर्जित ठहराना। 
सन्तो सम्बन्धी अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियोंको- भी जला 
दिया गया ओर उनका प्रचार बन्द कर दिया गया । इन 


कद्दानियोंको कितने ही पादरियोॉंने अपने पास जमा कर . 


लिया भौर इस तरह उनका प्रचार ही बन्द हो गया। 
उस.समय जो लोग ईसाई, सुसलमान या यहूदी नहीं 
थे, उनके रिवाजों और जादूके कामोंपर यूरोपमें सेन्सर 
लगाया गया था । जादू सम्बन्धी घुस्तकोंकी होली प्रायः 
देखनेमें आती थी । जिनपर जादूगर होनेका सन्देह होता, 
उन्हें बुरी तरह सताया जाता । अपने शत्रुको परेशान 
करनेका सबसे आसान बहाना यह था कि वह जादू सिख- 
लाता है। यह सब देखनेमें चाहे कितना ही भिन्न हो, 


परन्तु असलम सेन्सर ही था । 


मध्ययुगमें सेन्सरने एक विचित्र रूप धारण कर लिया | 
जिन संस्थाओंका पुस्तकोंके लिखने, नकल करने या वित- 
रण करनेसे सम्बन्ध था, उनपर फ्रान्समें विशेष नियन्त्रण 
रखा जाता था। नियन्त्रण केषछ लेखकों और ब्यवसा- 
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यियोंपर ही नहीं, जिल्दसाजों तक पर रहता था । पेरिस 
विश्वविद्यालयमें स्थायी सेन्सर विभाग था, जो साहित्य-रचना 
भोर प्रचार-कार्यमें लगी हुई सभी संस्थाओंके मेम्बरोंसे 
शपथ लेता था। इस विभागकी भरसे कुछ नियम भी 
बनाये गये थे, जिनका उद्देश्य था आपत्तिजनक विषयोंको 
प्रकाशित न होने देना । प्रकाशित होने ओर लोगोंके हाथों- 
में देनेसे पहले किसी भी किताबके लिए इस विभागकी 
स्वीकृति अनिवार्यरूपसे आवश्यक थी । इस सेन्सरकी 
स्तरीकृति जिस पुस्तकको न मिली हो, उसका खरीदना, 
बेचना या उधार लेना दण्डनीय था। राजकीय स्तीकृतिकी 
मुहर जिस किताबपर न हो, उसे लोगोंको देने या लिखनेमें 
योगदान करनेसे किसीको भी १५६७ ईस्वी तक ग्रत्युदण्ड 
दिया जाता था । इसके बीस साल बाद पुस्तकोंको छापने- 
का व्यवसाय अच्छी तरह जम गया । टाइपका आविष्कार 
हो गया था । इन्हीं दिनों कलोनके पादरीने यह फतवा 
दिया कि जिस पुस्तककी इस्तलिपिको सेन्सरने पास न 
कर दिया हो, उसे छापना, वेचना ओर पढ़ना वर्जित हे। 
जम नीमें छापेखानेके आविष्कारके साथ छघार-सम्बन्धी 
छोटी-छोटी पुस्तिकाभोंकी बाढ़ आ गयी-यद्यपि सेन्सरसे 
पास कराये बिना कोई पुरूतक प्रकाशित किये जानेपर उसके 
ऐेखक, सुद्रक ओर प्रकाशकको कड़ी सजा दी जाती थी । 
इन पुस्तिकाओंके प्रकाशक मुख्यतः ऐसे व्यक्ति होते थे, 
जो आज यहां हैं तो करू वहां | ये अपना काम बड़ी तेजीसे 
करते थे भोर अक्सर इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता 


'था; परन्तु बादमें जब साम्प्रदायिक भोर राजकीय दोनों 


सत्ताओंने एक ही शक्तिका रूप ग्रहण किया, राजद्रोहके 
विरुद्ध सट्ठपंने एक नया रूप पकड़ा ओर वह यदद कि देहाती 
क्षेत्रमें लेखकों ओर मुद्॒कोंपर अभियोग चलानेसे अक्सर 
राज्याधिकारी ही उन्हें बचा लेते थे । ल्‍ 

छापेखानेके आ विष्का रका एक निश्चित परिणाम यह 
हुआ कि सेन्सरका प्रतिबन्ध वेसा कड़ा ओर सहज नहीं 
रहा--यद्यपि सेन्सरके पक्षपातियोंकों हमेशा ही उपहासका 
सामना करना पड़ा है। 

(९) 
जमनोके एक स्कूळकी घटना 

पेरिससे प्रकाशित “फ्रान्स मेगजीन? में यह घटना प्रका- 

शित दई है-- 


जमंनीके एक प्रान्तमें हिटलरने किसी ए्कुलका निरी- 
क्षण किया । एक क्लासमें जाकर उन्होंने पहले लड़केसे 
पूछा “तुम्हारी उम्र कितनी है १” 

“११ वष, फुहरर ।”? 

“अच्छी तरह मेहनत तो करते हो ?” 

“बहुत अच्छी तरह, फ॒हरर ।?? 

“तुम्हारे राजनीतिक विचार क्या हैं ??? 

लड़केने नाजी ढड़से सलाम किया ओर जोरसे चिल्ला- 
कर कहा--“'नाजी, फुदरर ।” 

हिटलरने लड़केको धन्यवाद दिया ओर आगे बढ़कर 
दूसरे लड़कोंसे इसी तरहके प्रश्‍न :किये ओर सब लड़कोंने 
पहले लड़केकी तरह सब प्रश्नोंके उत्तर दिये । अन्तमें जिस 
लड़केसे उन्होंने पूछा, उसने उत्तर दिया-- 

“में प्रजातन्त्रवादी हूँ ।”” 

“प्रजातन्त्रवादी ! क्यों ?'? हिटलरने आइचयसे पूछा:। 

लड़केने उत्तर दिया--“में इसीलिए प्रजातन्त्रवादी हूं, 
कि मेरे बाप, दादा ओर परदादा सभी प्रजातन्त्रवादी थे ।? 

“और यह मान लिया जाये कि तुम्हारा बाप डकेत, 
बाबा हत्याकारी, परबाबा चोर रहा हो, तो तुम क्या 
होगे ??? 


बच्चेने तत्काळ जोरके साथ कहा -“'नाजी, फहरर।”? 
गोद्नेका विचित्र रिवाज 


स्वदेशमें विभिन्न भागोंमें कहीं कम ओर कहीं ज्यादा 
ख्नियोंमें गोदना गुदवानेका रिवाज है। हाथ, पेर, टांग; 
कपोल, मस्तक, टुड़ी, गला, छाती भादि भड़ोंमें, शायद 
छन्द्रता बढ़ानेके लिए, वे गोदना गुदवाती हें । अशिक्षित 
भौर कम पढ़े-लिखे छोगोंमें इसका इतना चलन है कि 
शरीरका वह अङ्ग ही विवर्ण हो जाता है । जिन समाजोंमें 
शिक्षाका कुछ प्रचार हो गया है ओर जो भभिमानके साथ 
कुछ सभ्य दोनेका दावा करते हैं, उनमें भी यह रिवाज तो 
बना ही हुआ है; परन्तु वेसे वीभत्स रूपमें नहों--बहुत 
भवस्थाओंमें तो केवळ उसका रूप ही बदल गया है । अशि- 
क्षित स्त्रियां जहां गोदनेके नीले रड्से भपने कुछ भड्ञोंकी 
खालको बिलकुल ही ढक लेती हैं, घद्दां शिक्षित समाजोंमें 
केवळ हुइी या कपोलपर केवल एक छोटे-से बनावटी तिछूसे 
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६२ - विश्वामत्र 


ही सन्तोप कर लिया जाता हे। 
बांहपर नाम*लिखाने या फूलआदि - 
कोई चित्र बनानेका “रिवाज भी 
कुछ प्रान्तोमें हो रहा है ओर यहः 
बीमारो स्त्रियोंकी तरह पुरुषोंमें 
भी फेल रही है। कितने: ही पुरुप 
अपनी बांडोपर अपना नाम लिखाते 
सोर चित्र बनवाते देखे जाते हैं । 
गोदना गुदवानेका रिवाज 
इसी देश तक सीमित नहीं हे। 
कितने ही देशोंमें तो उसे शारीरके 
स्थायी शङ्ारका एक आवश्यक 
अड् समझा जाता है ओर पेट, पीड, 
छाती, हाथ, पेर, चेहरा भादि कोई अझ बाकी नहां'छोड़ा 
ज्ञाता । उन देशोंमें यह कार्य बड़ी कारीगरीसे किया 'जाता 
हे» उसमें भी कलाका उन्दुर प्रदर्शन होता है। प्रशान्त 
महासागरके टापुओंके मूळ निवासियोंमें गोदनेकी कलाका 
प्रदशन खास तोरसे देखनेमे भाता है; परन्तु जापान ओर 
अमेरिका जेते उन्नत देश भी इसका अपवाद नहीं हैं । वहां 
सेकड़ों एकड़ खाल गोदनेते रंगी देखी जा सकती है ओर 
गोदने गुदवानेमें पुरुष भी स्त्रियोंसे पीछे नहीं हैं । ये गोदने 
इन देशोमें विशेष भावोंके द्योतक समझे जाते हें । 
अमेरिकाकी जळ-सेनाके सेनिकोंके इन गोदनोंको 
देखिये । चित्रम उपर बार्यी ओर पीठपर भजदहा चित्रित 
हे यह जापानी कारीगरीका 
नमूना है । जल-सेनाके सेनिक- 
की छातीपर पांव फेलाये हुए 
श्वीळ देशभक्तिका भाव प्रकट 
क्करं रही है। मकड़ी ओर उसके 
'झाठिसे भी वही भाव प्रकट होता 
है; परन्तु उतना उत्कृष्ट नहीं। 
श्व विश्वास किया जाता है कि 
अँगुलियोंपर HorD FAST 
ऋमजबूतीसे पकड़ो” लिखावट 
क्षद्दिनी ओर बीचमें ) रहे, तो :घोखा खाकर समुद्रमें 


| 
हिट जानेका भय नहीं रहता । पुराने जमानेके आत या 
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चित्र ( नीचे 
बायीं ` भोरसे 
तीसरा) गुदवानेका 
भी बहुत रिवाज है; 
परन्तु ळङ्गर भौर 
जड़ी जहाज समेत 
अमेरिकन झंण्डेके , 8 
गोदनेको ( नीचे | 
बार्यी ओरसे पहला) : 
सबसे ज्यादा पसन्द 

किया जाता हे । 
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इसके बाद ये छेनिक 


इस तरहके गोदनोंके दो चित्र यहां दिये गये हैं।' नीचे 


. 


श्रे 


बार्यो ओरसे दूसरे चित्रमें युवतीको जलसेनाके सेनिककी 

पोशाकमें दिखाया गया हे. और. नीचे दाहिनी ओर 
, कोनेरर नृत्य करती हुई युवती होनो लूळूकी गोदना 
शी गोदनेकी कळाका प्रदर्शन है । 


कुछ ऐतिहासिक घोड़े 


. घोड़ोंकी स्वामिभक्तिके जो ऐतिहासिक विवरण 


मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि यह. पु. अनेक अवसरोंपर 
मेनुष्यका सच्चा मित्र प्रमाणित हुआ हे । घोड़ोंने बहुत बार 
युद्ध-क्षेत्रम अपनी. पीठपर सवार योद्धाओंके प्राणोंकी रक्षा 
को हे । इतिहासके प्रष्ठोंमें उन वीरोके साथ ही उन घोड़ों- 
का नाम भी अमर रहेगा । 

र बारहर्वी शताव्दीके अन्तमे महोबा, कन्नोज ओर दिल्ली- 
का अच्छा दबदबा था । उस समय मद्दोबेके परमाल.राजाके 
कृपापात्र सरदार ओर योद्धा उदयसिंह जिस घोड़ेपर चढते 
थे, उसका नाम बेदुला था । देशके इतिहासमें उदयपुरके 
महाराणा प्रतापसिहके घोड़ेकी जो कीर्ति है, वह अन्य किसी- 


की नहीं । इस घोड़ेका नाम चेटक था। युद्धमें एक पेरमें. 


घायल हो जानेके बाद भी चेटकने महाराणा प्रतापसिइको 
शत्रु-सेनाके मध्यसे बाइर ले जाने ओर इस तरह उनके 


प्राण बचानेके छिए जिल पानीका परिचय दिया था, वहः 


अपना उदाहरण नहीं रखता। कोन कह सकता हे. कि चेटकने 


यदि महाराणा प्रतापर्सिहके प्राणोंकी रक्षा न की होती, 
शत्रु-सेनाके बीचसे बाहर ले जाकर उन्हें उरक्षित स्थानमें, 


न पहुंचाया होता, तो इतिहासमें मेवाइकी वह की ति होती, 
जो आज है । 


जून १५७६ में ( द्वितीय ज्येष्ट शुक्लपक्ष संवत्‌ १६३३ 


विक्रमी ) अकत्ररके सेनापति मानसिंहने महाराणा प्रंताप- 


पर चढ़।ई की थी । हल्दीघाटीकी भूमि आजकी इस. युद्धकी 
याद दिलाती है और बतळाती है कि. उस कालमें -मेवाइने' 


अपनी स्वतन्त्रता ओर स्वामिमानके लिए कितना त्यागः 
किया था । हल्दीघाटीके इस युद्धमें एक दिन महाराणा 
प्रतापसिंह अकबरके सेनापति. मानसिंइके सामने पहुंच. गये। 


0 मानसिंह हाथीपर सवार धे और महाराणा. प्रताप थे अपे: 


घोड़े चेटकपर । चेटकका रङ्ग नीलापन लिये हुए वेत था. 
महाराणाने मानसिंहसे कहा कि प्रतापसिंह आ गया है; 


अब जो हो. सके, बहादुरी दिखाओ । मह्ाराणाने यह कहते 
हुँए मानसिंहपर भालेका वार किया; परन्तु मॉनसिह झुक 
मये और इस तरह वारको बचा ले गये । मंहाराणाकां 4 
भाला उनके कवचर्मे ही लेगा।: इस समय मह्ाराणाके 
घोड़ेके अगले दोनों पेर मानसिंइके हाथीकी सू ड़के सिरेपर 
लगे हुए थे । हाथीकी सू:ड़में तलवार थी भौर .उसे वह घुमा 
रह्वा-था । इसःतळवारसे चेटकका एक पिछला पेर घायल 
हो गया। भालेका - वार करनेके' बाद महाराणाने यह 
समझा कि मानसिंह मरु गये भौर उन्होंने अपने घोड़ेकों 
पीछे: मोड़ -ल्या। इल्दीघाटीसे अनुमान दो मील दूर 
बलीचा नामक पुकगांव आज दिखळाई पड़ता है। गांवके पासे 
एक नालेके पास प्राचीन शिवालय है। पुरातत्व-शाख्ियोंको 
मत है कि-यह शिवालय विक्रमी संवत्‌ १४०८ (१३९१ 
ईस्वी ). का बना हुआ हे । इसी शिवालयके पास चेटकका 
शरीरपात हुआ और वहां उसका चंबूतंरा भाज. भी बना 
हुआ हे । यह चबूतरा देखनेसे बहुत पुराना नहीं मालूम 
होता । इस सम्बन्धमें प्रसिद्ध ऐतिहासिक. रायबहहुर 
गौरीशङ्कर हीराचान्द॒जी ओझाने अपने “उदयपुर राज्यके 
इतिहास'में बतेछाया है कि “चेटकका पुराना _चबूतरा नष्ट 
हो गया है, उसके स्थानपर मिट्टी ओर पत्थरोंका नया 
चबूतरा उसके पुजारियोंने बनवा लिया है, जिसके ऊपर एंक 
सतीका स्तम्भ खड़ा किया गया हे । उसके एक पाइवमें 
घोड़ेपर चढ़े हुए किसी वीर पुरुषकी सूति वनी हुई है 
अनुसन्धान करनेसे ज्ञात हुभा कि यह नया चवूतरा 
चबतरेके स्थानपर बनाया गया हे ओर उस चबतरेकी 
निमित्त बहुत-सी भूमि दी गयी है, .जो भब तक क र 
अधिकारमें है । मूल चबूतरेपर सम्भव है कि पत्थरका 
बना हुंआ हो ” पछ 
यद्यपि ओझाजी प्रामाणिक नहीं मानते, तथापि यं 
प्रसिद्ध है कि जब महाराणा घायल चेटकपर मुगल सेनाओंकें 
बीचसे निकले जा: रहे थे, दो मुगल सबारोंने उनका पीछा 
किया । चेटक घायल था). इसलिए वइ उतना . तेज नह 
दोड़ सकता: था । इसी लिए धीरे-धीरे सुंगछ सवार महाराणा 
के पास पहुंचने लगे । वे चोट करनेवाले थे किःपीछेसे भा 
भायी--“भो नीला घोड़ा. रा असवार!” मुड़कर म 
देखा, तो भाई शक्तसिहको पाया । कनंछ टाढके कथ 
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शक्तसिंह अकबर रके पास बहुत पहले ही चले गये थे ओर इस 
युद्धमें वे भी अकत्ररकी भोरसे लड़ रहे- थे । उन्होने जब देखा 
कि दो सुगळ सवार घायल महाराणाका पीछा कर रहे हैं, 
तब उनके हृदयमें अ्रातृ-प्रेम उमड़: भाया भोर उन्होंने भी 
पोछा किय्रा । पास पहुंचकर शक्तसिंहने मुगल सवारोंको 
मार डाळा ओर दोनों भाई एक-दूसरेसे गले लगाकर मिले । 
घायल चेटककी मत्यु वहीं हुई ओर वहीं उसका चबूतरा 
बनाया गया । महाराणा शक्तसिंहके घोड़ेपर वहांसे -गये । 
इल्दीघाटीके युद्धके १०० वर्ष .बाद एक पुस्तक लिखी गयी 
थी--राजशस्ति महाकाव्य । उसमें भी मुगलों द्वारा पीछा 
किये जाने ओर बादमें शक्तसिह द्वारा उनके मारे जानेका 
उल्लेख हुआ हे । . 

: ` घायल चेटकपर सवार महाराणाका पीछा दो मुगलों 
द्वारा किय्रे जानेके विवरणसे हमारे सामने जून १८११ की 
एक अन्य ऐतिहासिक घटना आ जाती है। उन दिनों 
यूरोपमें अंगरेजों ओर फ्रान्सीसियोंमें युद्ध हो रद्दा था। 
कैम्पो फारमियो स्थानकी बात है, शत्रुका पता लगानेके 
लिए १३ नं० लाइट डू गुनके कारपोरळ लोगनको एक ब्रिटिश 
ब्रिगेड भोर कुछ पुतंगीज सवारोंके साथ भेजा गया था। 
उनपर अचानक फ्रान्सी सियोंने इतना जोरदार हमला किया 
कि हटनेके लिए विवश होना पड़ा । कारपोरल छोगन 
संबसे पीछेवाली टुकड़ीके साथ था । शत्रुके सेनिक दबाते 
चले भा रहे थे । लोगनके एक हाथमें लगाम थी और केवळ 
एक हाथसे वह लड़ रहा था । इस दाबमें छोगन अकेला 
पड़ गया । दो सेनिक अपने कनंलके साथ उसपर बुरी तरह 
झपट रहे थे । ये वार करने ही वाले थे कि लोगनने पीछे 
लौटकर दोनों सेनिकोंको मार डाला और उसके कुछ समय 
बाद इन्द्र युद्धमें कनंलको भी धराशायी कर दिया। इस 
कठिन परिस्थितिमें लोगनका घोड़ा ही था, जिसने साथ 

देते रहकर उसके प्राणोंको बचाया । १५ नम्बर हुससंके 
छेफ्टिनेण्ट कर्नल ( बादमें लेफ्टिनेण्ट जनरळ सर ) जोजेफ 
थेकत्रेल जिस घोड़ेपर सवार थे, कोरुना स्थानमें एक गोली 
उसकी खालको छीलती हुई चली गयी, फिर भी घोड़ेने इन्हे 
रक्षित स्थानमें पहुंचा दिया । व्रिटोरियाके युद्धम भी उसने 


बडी वीरता दिखळायी और पिरिनीज पर्वतमाछामें भी उसने 


बराबर साथ दिया । दल्डज़में उसके पेटमें एक गोळी लगी 
और बादमें वाटरळूके युद्ध-क्षेत्रम॑ तो उसकी रांग. ही वेकाम 
हो गयी ओर वहीं घोड़ा और उसका सवार दोनों ही साथ- 
साथ काम आये । विटोरियाके युद्ध-क्षेत्रमें अपनी बीरतासे 
नाम पानेवाले डब्लु० एच० पेनिड्रटन जिस घोड़ीपर चढ़ते 
थे, उसका नाम ब्लेकबेस था । ११ नम्बर रिसालेमें ब्लेक 
बेस जेसा तेज कोई जानवर नहीं था। एक दिन युद्धमें 
उसकी पिछली टांगमें गोली लगी, जिससे वह . एथ्वीपर गिर 
पड़ी । उसका सवार भी साथ ही गिर पड़ा, परन्तु कुछ दी 
क्षण बोतने पाये होंगे कि घोड़ीने अपने होश ठिकाने किये 
ओर सवार समेत उठकर बड़े वेगसे झपटी, किन्तु उसका 
अन्तिम काल आ गया था, कुछ ही गज आगे गयी होगी 
कि उसके एक गोली लगी भौर बह जमीनपर गिरकर मर 
गयी । पेनिङ्गटन पड़ तो बड़ी कठिनाईमे गया था; परन्तु 
एक सेनिकने उसे अन्य घोड़ा लाकर दिया, जिसने छरक्षित 
स्थानमें पहुंचाकर उसकी जान बचायी । 

स्ट्राथफील्डसाइके मेदानमें एक कब्र बनी हुई है, जिसपर 
लिखी हुई इबारतका अभिप्राय यह है-- 

“यहां कोपेनहेगेन नामक घोड़ा दफन हुआ है, जिसपर 
वाटरलके युद्धमें दिन-भर वेलिड्ग्टनके ड्य कने सवारी की 
थी । .इसका जन्म १८०८ में हुआ था ओर मत्यु १८३६ में 
हुई । यद्यपि यद्द पु था, तथापि एक नम्र साधनके रूपमें 
इसे भी उत गोरवशाली दिनकी कीर्तिमें साझीदार होना 
ही चाहिए ।” . 

इस लिखावटपर कुछ अधिक लिखनेकी आवश्यकता 
नहीं है । इतिइासमें घोड़ोंके शोर्यकी कितनी ही कहानियां 
मिछ सकती हैं जिनमें वीर योद्धाभंकी भांति ही घोड़ोंने 
भी बड़े साहस ओर वीरताका परिचय दिया है। सेनिक 
घोड़ोंके विवरणके साथ एक खश्चरकी कब्रका उल्लेख अप्रा- 
सङ्गिक न दरोगा । सण्डे क्रानिकलकी रिपोर्टके भनुसार 
फ्रान्समें एक फोजी खञ्चरकी कब्र है। इसपर यह इबारत 
लिखी हुई हे--“मेण्डीकी स्म्तिमे, जिसने अपने जीवनमें दो 
कर्नलों, चार मेजरों, दुस कप्तानों, चोबीस लेफ्टिनेण्ों, 
बयालीस साजेण्टों, सिपाही भादि चार सो. बत्तीस अन्य 
त | भौर एक बमपर दुलत्ती जमायी थी।” : . 
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शुछजीका निधन 


हिन्दीके अमर साहित्यकार आचार्य पं० रामचन्द्रजी 
शुक्लका देहावसान गत २ फरवरीको काशीमें हृदयकी गति 
बन्द हो जानेसे हो गया । झुक्लजीकी आयु यद्यपि ५६ 
बपंकी थी ओर कई सालसे उन्हें दमाकी शिकायत थी, 
तथापि उनके मरनेका अभी कोई समय नहीं था । शुक्लजीने 
लाभग ४० वर्ष तक €हिन्दीकी अनवरत सेवा की, 
उसकी विविध भावश्यकताओंकी पूतिके लिए आमरण यल 
किया ओर इसमें उन्होंने अच्छी सफलता भी पायी। 
उन्होंने हिन्दी भाषा ओर साहित्यकी जो सेवा अपने 
जीवनमें की है, उसका स्थायी महत्त्व हे । काशीकी नागरी- 
प्रचारिणी सभाने गत ३२ वप॑में हिन्दीकी जो सेवा की हे, 
उसे कोन नहीं जानता । इस सभासे गत ३२ बर्षसे शुक्ल- 
जीका भट्ट सम्बन्ध था ओर यद्यपि उन्होंने आरम्भमें 
'हिन्दी-शब्द-सागर? के एक सम्पादकके रूपमें अपनी सेवायं 
सभाको दी थीं, तथापि मरनेके समय वे इस संस्थाके सभा- 
पति ओर त्रेमासिक नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके सम्पादक 
थे। इस बीचमें झुक्लजीने कई साळ तक हिन्दू विश्वविद्या- 
छयमें हिन्दी विभागके प्रधानका पढ़ झो भित किया भोर 
अपनी 'चिन्तामणि' नामक रचनापर जहां दिन्दी-सा हित्य- 
सम्मेलनसे १२००) का मङ्गला प्रसाद्‌ पारितो पिक पाया, वहां 
युक्तप्रान्तीय हिन्दुस्तानी एकेडेमीने भी हिन्दी साहित्य- 
के इतिहासपर आपको ९००) का पुरस्कार देकर अपना 
गौरव बढ़ाया। झुक्ळजी हिन्दीके सर्वाझ्ीण विद्वान्‌ थे 
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ओर उनकी विद्वत्ताको सब स्वीकार करते थे । वे केवळ 
लेखक भौर कवि ही नहीं, उच्च कोटिके विचारक भौर 
मर्मज्ञ समालोचक भी थे। उन्होंने गम्भीर भध्ययन भोर 
मनन करनेके बाद हिन्दीमें उच्च कोटिके मोलिक साहित्यका 
निर्माण किया ओर समालोचनाकी उस पद्धतिको विशद 
बनाया, जिसकी छाप साधारणतः विरोधीपर भी पड़े बिना 
नहीं रहती । शुम्लजी यों बढ़े गम्भीर स्वभावके थे; परन्तु 
किसीसे बातें करनेपर वह गम्भीरता बद्ल जाती थी और 
ऐसा मालूम होता था, मानो उनमें सहृदयता ओर सरलता 
कुटस्‍्कूटकर भरी हुई है। हमें दुःख है कि शुक्लजी भसमय 
हिन्दी म!ताकी गोद खाली कर गये। उनके निधनसे 
हिन्दी-जगतकी असीम क्षति हुई हे । मातृभाषाकी सेवामें 
जिसने अपनी बहुमूल्य शक्तियोंको जीवन-भर लगाया 
भौर भमर साहित्यकी रचना कर अमर कीति स्थापित 
की, उसकी सद्गति दोनेमें तो कोई सन्देह किया दी. नहीं 
जा सकता । हिन्दी-भाषियांको शुक््जीसे उऋण होनेके 
लिए नागरी-प्रचारिणी सभाके झुक्छजीका स्मारक बनानेके 
प्रयत्षको सफळ बनाना चाहिए। 


हिन्दोपर प्रहार 


प्रान्तकी भाषाके सम्बन्धमें पल्ञाब-सरकार जिस नीति- 
से काम ले रही है, उसका परिणाम निश्चित रूपसे यही हो 
सकता है कि कुछ वषो बाद वहां हिन्दी और गुस्मुखीका 
नाम-न रह जाये। पञ्चाबकी जनतामें ९७ प्रतिशत सुसलू- 


मान हैं भौर २७ प्रतिशत हिन्दू हैं। सिखांकी संख्या रिया- _ 


~ 
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छाख ७२ इजार है ओर प्रान्तकी जन-संख्यामें सिखोंका 
क्षौसत भी लगभग १५ प्रतिशत हे । जनताकी यह स्थिति 


होते हुए भी पञ्ञाब-सरकार प्रत्येक सम्भव उपायसे उदू'का 


प्रयोग बढ़ाना, उसे प्रान्तकी व्यवहारिक भाषा बनाना 
चाहती है । इसका परिचय इालमें ही उसके कितने ,ही 
कार्पासे मिला है। यह मनोवृत्ति अनुचित है और प्रान्तके 
अल्पसंख्यक समुद्रायके साथ यह भारी अत्याचार है । यह 
केबल हिन्दी भोर गुरुसुखीका प्रश्‍न नहीं, उस संस्कृति 
भोर उन विचारोंका प्रश्‍न हे, जिनका प्रतिनिधित्व करनेका 
गोरव हिन्दी ओर गुरुमुखीको प्राप्त है । 
दबी हुई बातोंको- उखाड्नेकी आवश्यक्रता-नहीं है-। 
प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रस्तावित कानूनके विषयमें 
हिन्दुओों भोर सिखोंका भाम खयाल हे कि उसमें शिक्षाक्रे 
लिए अनिवाय रूपसे उदू को माध्यम बनानेका प्रयत्न किया 
गया हे । इस सम्बन्धमें कुछ समय पहले डा० सर गोकुल- 
चन्द नारंगके लिखनेपर पज्ञाव-गवनरके सेक्रेटरीने उत्तर 
दिया था कि उपमें ऐसी कोई धारा नहीं है, जिसमें उद्‌ को 
शिक्षाका माध्यम बनानेकी बात कही गयी हो । जहां तक 
मसबिदेके शब्दोंका सम्बन्ध है, उत्तर सही है, उसमें सच- 
सुच कोई धारा नहीं है जिसमें उद्‌ के विषयमें वेसा कहा 
गया डो; परन्तु ठप्रेवहा रिक स्थिति क्या है ? पज्ञाबमें 
जिम्मेदार अधिकारियोंने कितनी ही बार इस बातको 
छिपाया नहीं है कि पञ्चाबमें शिक्षाका माध्यम उदू. होगी । 
मसबिदेकी व्यवस्थाके भनुसार योग्य घयके प्रत्येक बालकके 
लिए किसी ऐसे स्कृलमें भर्ती होना भावश्यक होगा, जिसे 
सरकारी स्वीकृति प्राप्त हो-ओर इस सरकारी स्वीकृतिकी 
असछियत क्या है ? डा० नारंगके कथनानुसार “शिक्षा- 
बिभाग द्वारा ऐसे अनेक सरकुळर निकले हैं, जिनमें जान- 
बकर स्कूलोंमें हिन्दी और गुरुमुखीको इतोत्सादित करने- 
के प्रयत्न किये गये हैं, ऐसे स्कूलोंको स्वीकृत नहीं किया 
. गया, जिनमें हिन्दी ही शिक्षाका माध्यम थी । इन्स्पेकरोंने 
ल्कृडोंके मेनेजरोंसे यह कहा हे कि यदि शिक्षाका माध्यम 
-डदू' हो, तभी स्कूर स्वीकृत किये जा सकते हैं ।” अधि- 
कारियोंकी जब यह मनोवृत्ति हो भौर 0006. 
प्रकाशन विभागकी पूक विशम जब पूर्वावल्या बनाये 


पड़ने दिया जायगा, जो दुर्भाग्यसे हालमें आरम्भ हो गया 
है,” तब कोई क्या समझ सकता है । पक्षा-सरकारके शिक्षा 
विभागकी वर्तमान नीति यह है कि कोई नया स्कूल 
खोलनेके लिए जब किसी इलाकेसे प्रार्थना-पत्र प्राप्त होता 
है, तब वह उस इलाकेकी “आवश्यकताओं और परिस्थिति” 
की दृष्टिसे गुण-दोषोंपर विचार करती है । आवश्यकताओं 
और गुण-दोपोंकी यद बात बहुत ही व्यापक है और उसमें 
मनमानीके लिए बहुत गुज्ञायश हे । क्यों नहीं पञ्ञाब सर- 
कारको अपनी शिक्षा सम्बन्धी नीतिके विषयमे साफ 
शब्दोंमें यह घोषणा करनी चाहिए कि सभी सरकारी 
स्कूलॉम हिन्दी, उदू* और गुरुमुखीके माध्यमसे, जिसे छात्र 
पसन्द करे, शिंक्षा दी जायगी ओर जहां हिन्दी और गुरु- 
सुखी पढ़नेवाले १०-१५ छात्र तक होगें, वहां भी उनके 
लिए व्यवस्था की जायगी । पज्ञाब-सरकार यदि सचमुच ही 
हिन्दी और गुरुमुखीको उत्सन्न नहीं करना चाहती हो, तो 
उसे सभी सरकारी स्कूलोंके अध्यापकोंके लिए हिन्दी, उदू 
भौर गुरुमुखीका जानना अनिवार्य कर देना चाहिए. भोर 
प्रान्तको यह अवक्र भी देना चाहिए कि यदि कोई शिक्षा- 
प्रेमी हिन्दी या गुरुमुखी सम्बन्धी आवश्यकताओोंकी पूतिके 
लिए किसी खास क्षेत्रमे कोई प्रयत्न करे, तो उसे सरकारका 
बूर संरक्षण मिले । नः 
पञ्चाब-सरकारके उदू के पक्षपातका एक अन्य उदाहरण 


-भो हमारे सामने है--पिछले दिनों दूकानों ओर अन्य 


व्यापारिक दफ्तरोंमें काम करनेवाले कम चारियोंके लिए 
पञ्चाबमें भी एक कानून पास हुआ है, इसमें कमंचारियांको 
छुट्टियों, कामके घण्टों भौर-तनछ्त्राइ आदिके सम्बन्धमें 
कितनी ही छबिधायें दी गयी हें । इस कानूनकी एक धारामें 


- व्यवस्था यह है कि कर्मचारियोंके कामके घण्टोंको एक | 


नोटिसके रूपमें टांगना चाहिए । यह नोटिस अंगरेजीमें 


.होना चाहिए और-उसका सही भौर स्पष्ट भनुवाद उदू'मे | 
“भी रहना चाहिए । हमारे लिए यह -समझना.कठित है | 
-क्रि भंगरेजी नोटिसका अनुवाद उदू में ही क्यो होना 


चाहिए ? क्‍यों नहीं उसे हिन्दी और गुरुमुखीमें भी होना 


चाहिए । .निश्चय दही इसका मतलब इसके सिवाय अन्य 


| 


>” 


सा दित्य-जगंत, 


कुछ भी नहीं है कि पञ्ञाब सरकार हिन्दी ओर गुरुमुखीको 
गरदनियां देकर प्रत्येक सम्भव उपायसे उद्‌ को प्रोत्साहन 
दे रही है, उसे भगे बढ़ाकर, उद्‌ के प्रान्तकी भाषा सच्चे 
भर्मं होनेकी स्थिति पेदा कर रही हे । इसपर किस हिन्दी- 
भापीको क्षोभ नरही होगा और क्या कोई ऐसा भी सिख 
होगा, जो अपने प्रान्तमें ही अपनी धर्म-भाषाकी यह अव- 
स्था देखकर दुःखी न हो उठे ? 

हम यह जानते हैं कि पञ्जाब-सरकारकी यह नीति 
विधानकी उस व्यवस्थाके विपरीत है, जिसके अनुसार सभी 
प्रान्तांकी अल्पसंख्यक जातियोंकी भाषा ओर संस्कृतिकी 
रक्षा की ही जानी चाहिए। हम यह भी जानते हैं कि 
संयुक्त प्रान्त, बिहार भोर मध्यप्रान्तमें उदू -प्रेमियोकी 
संझ्पा बहुत कम मुश्किकसे १५ सेकड़े है, फिर भी इन 
प्रा्तोंम जो उदू' पढ़ना चाहे, उसके लिए पूरी छविधा है । 
यह स्थिति होनेपर भी आज जेसा रबेया है, हमें आशा 
नहीं है कि पज्ञाबके गवर्नर इस समस्याकी असलियतको 
समझनेकी चेष्टा करेंगे और अपने मन्त्रि-मण्डलकी नी ति- 
पर उचित नियन्त्रण रखनेका प्रयत्न करेंगे। इसीलिए हम 
चाहते हें कि पञ्चाबके हिन्दू भोर सिख हिन्दी और गुरु- 
सुखीके लिए--दूसरे शब्दोंमें अपनी संस्कृति और भाषाके 
लिए अपने कर्तव्यका निश्चय यह समझकर करें कि भाषा 
भोर. संस्कृतिको खोकर कोई जाति अपनापन बनाये 
रखनेमे--जिन्दा रहनेमें समर्थ नहीं हो सकती । जातियोंके 
जीवनमें भाषोका महत्त्व बहुत अधिक है ओर हम यह 
जानते हैं कि पज्ञाबके हिन्दू ओर सिख उससे अनभिज्ञ 
नहीं हैं । 

साहित्यमें उपन्यासका स्थान 


“बहुत-से महापुरुष कबिताकी उपयोगिताको स्वीकार 
तो किसी प्रकार करते हैं, पर श्रङ्गार-रस उनके निमेलनेत्रोमें 
कुछ खार-सा अथवा तेज तेजाब-सा रकता है । बह शड्ार- 
रसकी रसीली लताको विषेली समझकर कबिता-वाटिकासे 
एकदम जड़से उखाड़ फेंकनेपर तुले खड़े हें। उनकी शुभ 
सम्मतिमें श्ज्ञार ददी सब अनथोकी जड़ है, शङ्गार-रसके 
“'अइलीळ'” काव्योंने दी संसारमें अनाचार और दुराचारः 
क्र प्रचार किया हे। श्ङ्गारके साहित्यका यदि भाज 


संसारसे संहार कर दिया जाय, तो सदाचारका संब्वार i 
सर्वत्र अनायास हो जायं । फिर संसारके सदाचारी ओर | | 
ब्रह्मचारी बननेमें कुछ भी देर न लगे ।” 

यह मत स्वर्गवासी पण्डित पद्मसिंह शार्माका है, 
उन्होंने बिहारी सतसईकी रीकामेंभपने वक्तव्यमें व्यक्त किया 
हे । बहुत लोग उपन्यास-प्रन्थोंपर भी दीक इसी तरहकी राय | 
प्रकट करते हैं । उनकी दष्टिमिं उपन्यास साहित्यका करडू | 
मात्र है, जैसे शुभ वस्त्रपर काला धब्बा। जहां तक इम | | 
जानते हैं, यह राय उन्हीं लोगोंकी है,जो स्वानुभवकी अपेक्षा 
लोकप्रबादपर ही भरोसा रखना पसन्द करते हैं। इमारे 
देखनेमें कुछ ऐसे व्यक्ति आये हैं, जो जानवृझकर अच्छे 
उपन्यासों से भी हमेशा ही बचते हैं और इसी कारण अपनेको 
सद्गुणी मानते हैं । 

कोई नहीं कहता कि उपन्यास सर्वथा निर्दोष 

वस्तु हैं और न यही कहा जा सकता हे कि सभी उपन्यास 
प्रशंसनीय हैं । संसारमें ऐसी कोई वस्तु ही नहीं, जो सर्वथा 
निर्दोष हो । जहां गुण है, वहां दोप भी होता ही है । उप- 
न्यास प्रकृतिके इस नियमका अपवाद नहीं हैं। फिर भी 
हमारा यह मत है कि कितने ही दोष रहते हुए भी उपन्यास 
त्याज्य नहीं हैं और उनका आस्तित्व साहित्यमें समाजके 
हितार्थ ही है। 

मानव-समाजके सब प्रयल्लोंके मूलमें आवश्यकता होती 
हे। प्रकृतिके इस सिद्धान्तके अनुसार यदि किसी समय 
हिन्दीमें उपन्यासोंकी रचना हुई ओर कुछ अधिक संख्यामें 
हुई, तो इसमें कोई आश्चयं नहीं हे । इसमें खिन्न होनेकी 
कोई बात नहीं है; क्योंकि समाजको जिसकी चाइथी, | 
उसकी पूर्ति हो गयी । जहां आवश्यक्ता होती हे, वहां 
उपयुक्तता भी किसी न किसी छूपमें होती ही हे । फिर, उप- 
न्यासोंकी रचनामें कोई अस्वाभाविक बात भी नहीं है। | 
कल्पनाओंके लोकमें विचरण करना ओर प्रसन्न होना _ 
मनुष्यका स्वभाब है । काळ-प्रभावसे यही कल्पनायें दिक; .. 
चर्प कहानियां बन जाती हें। धीरे-धीरे उनका प्रचार हो .. 
ज्ञाता हे । शुणाक्य कवि-कृत कथा सरि है क या भरे 
बियन नाइट आदिकी उत्पत्ति ऐसे ही हुई है । इतिहाससे 
हि है कि संसारभरमें ऐसा एक भी देश या मनुष्य 
ही हे, जिसमें कोई ऐसा कथा-संग्रह न हो॥ 
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अंगरेजीमें ऐसे संग्रहको 'फाक टेल्स' ओर इस विषयपर 
जो शास्त्र बना है, उसे 'फाक लोर'-कहते हें । 
सभ्यताके विकासके साथ-साथ मनुष्यका अज्ञान घटने 
भौर अनुभव बढ़ने लाता है ओर वह कल्पना और वास्त 
विकताका तारतम्य समझने लगता है । तबबह कल्पनाको तो 
नहीं छोड़ता, पर वास्तबिकताके साथ उसका सामञ्जस्य कर 
देता है; इसी कारण कथा-वार्त्ताओं में ध्म -प्रेम, नीति, ईश्वर- 
भक्ति आदि उपदेश सम्मिलित हो जाते हैं। यह कोन 
नहीं जानता कि मनुष्य स्वभावसे ही कहानी-प्रिय है। 
उसकी विचार-घारापर सहज ही कोई प्रभाव डालना हो, 
तो इसी कहानी-साहित्यका प्रयोग करना होगा। फिर 
उपन्यास क्या है ? कथा-सादित्यका ही तो एक प्रकार हे । 
महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ओर रूसके कोण्ट टाळ- 
स्टायके नामसे तो सभी परिचित ही हैं। दोनों ही मानव- 
जातिके हित-चिन्तक ओर विश्व-विख्प्रात उपन्यासकार 
हें। यहां उपेन्याक्षोंक्री हिमायतमें जो कुछ लिखा गया है, 
उससे कोई यह समझ लेनेकी गलती न करे कि में प्रत्येक 
उपन्यासके लिए धसा लिख रहा हुँ। मेरा अभिप्राय 
छरुचिपूर्ण उपन्यासोंसे हे । ऐसे उपन्यास भ'गरेजीमें भी कम 
हें, हिन्दीकी तो बात ही क्या ? हिन्दीकी उपन्यास-प्रणाली- 
का पीछा अभी तक तिलिस्म ओर ऐयारीने नहीं 
छोड़ा है । 
अच्छे उपन्यासॉसे समाज-एुधारका कार्थ कितनी 
आसानी ओर शीघ्रतासे होता है, इसके कुछ उदाहरण 
भप्रासङ्गिक नहीं होंगे। किसी कालमें यूरोप ओर अमे- 
रिकामे गुछामोंका व्यापार होता था । अक्रीका-निवासी 
` श्रेचारे नीग्रो बड़े तद्ग थे ॥ इस व्यापारके परिणाम इतने 
पेशाचिक थे कि उनका वर्णन करना कठिन हे । उसे बन्द 
करनेके लिए अमेरिकात्राली कुछ सञ्जनोंने बड़ा ही परिश्रम 
किया । इख कुप्रथाकी जड़ उखाड़नेके लिए जो प्रयत्न 
क्रिये गये उनमें एक मदिछाका साहित्यिक प्रय्न भी 
था; उससे समाजपर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा और अमेरिकन 
जनताको इस व्यापारसे बड़ी घृणा हो गयी । इस महिला- 
का नाम था “मिसेज एच० बी० स्टोब” भौर उसने गुछामों- 
क्के व्यापारकी निन्दामें जो उपन्यास लिखा है, उसका 


उपन्यास इतना 
नाम है--“टाम काकाकी कुटिया यह उपन्यास इ 


सर्वजनप्रिय हो गया कि उसका प्रकाशन होनेके पहले 
सक्षाइमें ही उसकी दश सहस्र प्रतियां हाथों-हाथ बिक 
गयीं और पहले छः मासमें थह संख्या पचास हजार तक 
पहुंच गयी । पुस्तक करुणा रससे परिपूर्ण है ओर गुछामोंके 
व्यापारका नाश करनेमें उसका बहुत बड़ा भाग है । 

डेफो-कृत “राबिनसन क्रूतो” उपन्यास अंगरेजीमं 
बहुत ही प्रसिद्ध है। अ'गरेज जातिपर इस उपन्यासका 
विलक्षण प्रभाव पड़ा है । राबिनसन क्सो पढ़कर अ गरेजों- 
में बचपनसे ही अपनी जन्मभूमिको छोड़कर दूर-दूर देशोंमें 
जाने और उपनिवेश बसानेकी भावना जग जाती है । इसीके 
फसे कुछ ही पीढ़ियोंमें संसारके सब हिस्सोंमें ब्रिटिश 
उपनिवेश बन गये । ब्रिटिनका यह वेभव बढ़नेके भौर भी 
अनेक कारण होंगे, पर समाजमें बाहर निकलकर उपनिवेश 
बसानेका हौसला पैदा करनेका महत्त्वपूर्ण कार्य क्रूसो ओर 
तत्कालीन अन्य उपन्यासोंने भी किया है, इसमें कोई 
सन्देइ नहीं। इसी तरह ओलीवर ट्विस्ट भो एक उपन्यास 
है, जिसके प्रभावले अ'गरेज समाजका ध्यान गरीबोंके 
घरोंकी तरफ आकर्षित हुआ भोर सरकारको उनके 
छुधारपर विचार करना पड़ा। मेरी कारेली उपन्यास- 
लेलिकाके डेविल्स मोटर ओर ट्रेजर आफ हेवेन नामक 
उपन्यास प्रसिद्ध होते ही पाळंपेण्टका ध्यान मोटर-गाड़यों- 
की बुराइयोंकी ओर आकर्षित हुआ ओर उन्हें रोकनेके 
लिए सरकारको एक कानून बनाना पड़ा । 

यूरोप और अमेरिकाकी अन्यान्य भाषाओंमें भी ऐसे 
अनेक उपन्यास हैं, जिनके प्रभावसे समाजमें बड़ी हळचळ 
मच गयी और उसका चित कुरीतियोंसे हट गया। रूसको 
पिछली राज्य-क्रान्तिके लिए गोकीके उपन्यासोंने बड़ा काम 
किया था । 

मराठी, बंगला ओर गुजरातीमें हरिनारायण भ्षापटे, 
शरत चटर्जी ओर गोवद्धनराम त्रिपाठी अच्छे उपन्यास 
कार हैं, जिन्होंने समाजको विवार-प्रारापर खासा प्रभाव 
डाला है । हिन्दीमें भी इधर एक असेसे छरुचिवूर्ण कहानी. 
साहित्य और उपन्यासोंका निर्माण हो रहा है, जिनक! 
समाजके जीवनके प्रत्येक भड़पर अच्छा प्रभाव समयी नषा 
रहा हे । हमारे नवयुवक एवं नवयुवती-समाजमें बहुत बड़ा 
परिवर्तन हो रहा हे और इसका श्रेय उपन्यासोंकों भी कश 
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नहीं है। हिन्दी-उपन्यास ओर कहानी-साहित्यमें आज 
जीवनकी सभी समस्याओंको हळू करनेका प्रयत्न देखनेमें 
भा रहा है। यूरोप-अमेरिकामें “'उपन्यास-लेखन” की 
कलाने इतनी उन्नति की है कि अब वह एक स्त्रतन्त्र शास्त्र 
घन गया हे; परन्तु हिन्दीमें अभी तक बह समय नहीं आया 
है। --जयदेवअलाद अम्बष्ट 'मधुकर? 
प्रासि-स्वीकार 

लड़खड़ाती दुनिया | लेखक--पण्डित जवाहरलालजी 
नेहरू; प्रकाशक -सरूता-साहित्य मण्डल, नयी दिली; 
पृष्ठ-संड्या १७१ ; कागज ओर छपाई खन्दर ; मूल्य ॥) 

इस पुस्तकमे पं० जवाहरळाळजी नेहख्के २१ लेखोंका 
संग्रह है, जिन्हें उन्होंने समय-समयपर म्यूनिक सडूट, 
हिन्दुष्डान ओर इ'गलेण्ड, ब्रिटेनके युद्धके उद्देश्य, रूस ओर 
फिनलेण्ड, आजादी खतरेमें हे, हमारा क्‍या होगा आदि 
शीण्कांसे १९३८-३९-४० में लिखा था । चीन ओर स्पेनकी 
यात्रा सम्बन्धी लेखोंको तो नेहरूजीके संस्मरण ही कहना 
चाहिए । पुस्तक उपादेय है । 


विज्ञानके चमत्कार | लेखक--श्री भगवती प्रसाद श्री- ॥ 


वास्तव एम० एस-सी० ; प्रकारक--ज्ञानमण्डळ लिमिटेड, 
काशी; पृष्ठ-संख्परा १९६; छपाई उन्दर; सूल्य १) 

इस सचित्र पुस्तकमें इस युगके कितने ही वेज्ञानिक 
चमत्कारोंकी कथा सरल हिन्दीमें लिखी गयी हे । हिन्दी में 
इस तरहकी प्रामाणिक पुह्तकक्रा अभी तक अभाव-सा ही 
था । लेखकने इसकी पूर्तिका सफल प्रयत्न किया है । 

छात्र हितकारी पुस्तक माला, दारागज्ञ, प्रयागकी, 
तींन पुस्तके-( १ ) देशकी आनपर। लेखक--श्री गणेश 
पाण्डेय, प्ृष्ट-संख्प़ा १२६, मूल्य ॥), (२) चरित्र- 
निर्माणकी कहानियां। लेखक--श्री व्यथित हृदय, पष्ट-संख्या 
१५१, मूल्य ॥); (३) युगारम्म । सम्पादक--श्री भगवती- 
प्रसाद वाजपेयी, प्ृष्ठ-संख्या २०४; मूल्य १॥) 

पहली पुस्तकमें देशभक्तिपूर्ण ९ कहानियां हैं, जिनमें दो 
कहा नियोंकी घटनाओंका सम्बन्ध स्वदेशसे हे । भाषा ओज- 
पूर्ण है और रचना सामयिक हे । कहानियोंके ऐतिहासिक 
होनेके कारण पुरूतकका महत्त्व अधिक हो गया है । दूसरी 
पुस्तकें चोबीस रोचक कहानियोंका संग्रह है । पुस्तकका 
उद्देश्य उसके नामसे ही प्रकट हे। छात्रोंको इस तरहकी 
पुस्तकें पढ़नेसे स्फूर्ति और प्रेरणा हो सकती है 


का 
ँ 


तीसरी पुस्तकमें वर्तमान युगके १६ कवियोंके संक्षिप्त 
परिचयके साथ उनकी रचनाओंका रसास्वादन कराया गया 
है। स्वर्गीय प्रसादजीको छोड़कर इस पुस्तकके अन्य सभी 
कवि हमारे सामने हैं। यह आवश्यक नहीं है कि परिचयके 
आलोचनात्मक भ'शसे सभी सहमत हों, फिर भी वाजपेयी- 
जीका प्रय्न सराहनीय है ओर पुस्तक संग्रह करने योग्य है । 

जुगनू | लेखक-श्री सहदेव पञ्जिकार; प्रकाशक--ब्री ० 
एल० सिंह, मु० नोनसर, छलतानगज्ञ, ० आई० आर०; | 
पृष्ठ संखया ५५; छपाई उन्दर । 

छोटे भाकारकी इस पुस्तिकामें लेखककी भावपूर्ण २९ 
कविताओंका संग्रह है । कवितायें भोज ओर प्रसाद-गुणसे 
पूर्ण हैं ओर साथ ही सामयिक भी हैं । 

नीचे दी हुई पुस्तकें भी मिल गयी हैं । प्रेषकोंको धन्य- 
बाद्‌-(?) प्रभुमतिके दोहे। लेखक भोर प्रकाशक- प्सुः 
लाल अग्रवाल, सिकन्द्राबादी, हापड़, जिला मेरठ । ( २) 
भारतीय गोशालायें । लेखक-श्री उत्तमचन्द मोहता, 
युवक समिति, सिरसा, पञ्चाब; मूल्य ।) 


गं ९ 
महिलाओंका आदश 

वर्तमान समयमें देशमें जो जागृति हुई है, वह है तो 
अच्छी; परन्तु जिस पाश्चात्य संस्कृतिकी ओर हम सब बड़ी 
तेजीसे भागते जा रहे हैं, क्या उसके परिणामकी ओर भी 
कभी ध्यान आकर्षित हुआ हे । यूरोप भौर अमेरिकामें यह 
सभ्यता अपनी चरम सीमाको पहुंच गयी है । वहां सभ्यता- 
* का जो तूफान भा गया है, धीरे-धीरे वह पूर्दकी ओर भी 
बढ़ रहा है । स्वदेशपर भी उसका प्रभाव पड़ रहा हे और 
यह अधिक उपयुक्त होगा कि उसके परिणामोंको भली भांति 
समझ लिया जाय । प्रत्येक समाजका कोई एक आदर्श होता 
हे, जो विचारोंका सहृर्ष उपस्थित होनेपर जन-समूहको एक 
निश्चित मार्गका सङ्केत करनेके साथ ही इढ़ता भी प्रदान 
करता है। भारतीय नारी-समाजका भी एक आदर्श है। 
हमें संसारकी प्रगतिसे लाभ उठाना चाहिए; परन्तु क्‍या 
|“ इसके लिए अपने आदर्शास्ते गिर जाना आवश्यक है ? में 
यह नहीं मानती कि प्रगतिशीरकू होने ओर रहनेके लिए 
वेसो होना आवश्यक है--यह अनिवार्य है कि हम सब उस 
प्रवाइमें तिनकेकी तरह बहें। गौरव तो अपनापन रखनेमें 

'हे-प्रवाहका तिनका बननेमें नहीं । 
नारी-भान्दोळनको प्रथम स्थान देना अधिक उपयुक्त 
इसलिए होगा कि विश्वमे जो परिबर्तन माताओं ओर बहिनोंने 
कर दिखाये हैं, वे भौर किसीने नहीं । किन्तु आज नारी- 
भान्दोळनके रूपें जो हलचल विश्रमं है, उसका ध्येय पुरुष- 
को पीछे ढकेलकर अपने अधिकारोंके लिए लड़ना तथा उन्हें 
प्राप्त करना है । इस सम्बन्धमें जो समल्यायें विदेशोंमें उठ 

a 


रही हैं, वे कुछ विचित्र-सी हैं ओर यह बिचित्रता इस बातमें 
हे कि अधिकार और कतव्य, दोनोंमें अभी तक सामञ्ञस्य 
नहीं किया जा रहा हे । समाजका प्रत्येक व्यक्ति यदि केवल 
अपने कंतंव्यकी चिन्ता करे ओर उसे ही पूरा करनेकी चेष्टा 
करे, तो अधिकारोंकी समस्या. अपने आप हल हो जाती है। 
कर्तव्यनिष्ठा सेवा-भावको प्रोत्साहन देती है ओर सेवा: 
भाव सह्दूर्ष नहीं होने देता । सङ्घं अच्छा है; परन्तु प्रत्येक 
क्षेत्रमे ओर प्रत्येकके साथ नहीं । इसकी भी कोई मर्यादा 
होती हे । स्री और घुरुपके बीच कर्तव्य और अधिकारकी | 
जो समस्यायें हैं, उन्हें पारस्परिक सदुभावसे हल क्या 
जाना चाहिए, सहुषसे नहीं; क्योंकि सह्ठुषंका अर्थ है खींच- 
तान और हार-जीत--ओर इसकी कल्पना ही गुहस्थीके 
स्वर्गको नरकमें परिवर्तन कर डालनेके लिए काफी है ।॥ . 
मनुष्यका भावनामग्र संसारमें विचरण करना उपयुक्त 
है, लेकिन भावनायें भी विभिन्न प्रकारकी होती हें । एक. 
प्रकारकी भावनाओंसे मनुष्य ऊंचा ,उठता है तथा दूसरे 
प्रकारकी भावनायें उसे पतनके अन्धकार!ैर्ण कूगमें गिरा देती 
हैं। उन्हीं भावनाओंसे चाहे वह स्वर्गके नन्दन बनमें विहार 
करे, चाहे नरककी गन्दी गलियोंमें । मनुष्यका जीवन सच्वे | 
अर्थ में भावनायें ही हैं; परन्तु केवळ भावुक होना ओर 
विवेकसे काम न लेकर केवळ कल्पनाओंके पीछे पड़ना ठीक 
नहीं । विवेकयुक्त भाव सदा मनुष्यको ऊंच-नीच सोचनेव | 
बिचारनेकी शक्ति देते रहते हैं, लेकिन अविवेकी बननेसे यह 
नहीं होता । यह कोन नहीं जानता कि ण उचित- 
अनुचितका बिलकुछ ही ख्य़ाळ नही रहता भोर कमी- 


| क 
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समाज-दपण 
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कभी प्रायः .वेसी अवस्थामे बड़ा अनर्थं हो जाता है। 
जरूरत यह है कि. नारी-आन्दोळनके मूलमें भावावेश न हो, 
जिससे परिहिथितिको असली रूपमें देखा, समझा भौर छल- 
झाया जा सके । 

प्रत्येक देशके आदर्श भिन्न-भिन्न होते हैं। किसी देश- 
विशेषके आदशौका समझ लेना सबके लिए सरळ नहीं है । 
हा, शायद उस समय ने समझमें भा सकते हैं? जब उन्हें उसी 
दृष्टिते देखा जाय, जिससे बनाया गया हे । हमारे भारतीय 
आदशांकी ओर यदि कोई विदेशी घृणाकी इष्टिसे देखे और 
प्रतिकूल आलोचना को, तो कोई भाश्‍चर्यकी बात. नहीं। 
राम ओर कृष्ण, शिवाजी भोर तुळसी, राणा प्रवाप और 
गुरु गोविन्द सिंह और सीता एवं सावित्रीको जिस दृष्टिसे 
हम देखते हैं, उनके लिए केसे सम्भब है, उनसे जो प्रेरणा हमें 
मिलती है, वह उन्हें केले मिल सकती है । इसीलिए हमें एक- 
दो बार नहीं, बार-बार इस बातपर विचार करना चाहिए 
कि पाश्चात्य सामाजिक प्रवाहमें हम “कितनी दूर तक जा 
सकते हैं । यह भात्म-गोरवकी समस्या हैं । 

भारतके प्राची नं आदर्शा का ज्ञान प्राक्त करनेके लिए 
हमारे लिए भारंतीय साहित्यका अध्ययन करना आवश्यक 
है । भारतीय ग्रन्थोंका . पठन-पाठन करनेसे _यह ज्ञात होता 
है कि अपने पूवज सामाजिक प्रश्नोंकी गइराईमें कितनी 
दूर तक जानेवाळे थे रामायण, महाभारत आदि प्रन्थोकी 
रचना घटना-प्रधान न कर चरित्र-प्रधान करनेमें यही रहस्य 
प्रतीत होता है। इन्हीं चरिश्रोंमें हमारे आदर्श निहित 
हैं। इन प्रन्थोसें प्रत्येक चरिश्रमें प्रेम और कतेव्यको सर्वप्रथम 
स्थान दिया गया है, लेकिन नारकीय रूपमें नहीं। प्रेमके 
साथ ही क्त॑व्य-पाठ भी पढ़ाया गया है; क्योंकि कतभ्य- 
भावना न हो, तो प्रेम प्रेम नहीं, प्रेमकी विडम्बना हे. 
रामायणमें माता. कोशिल्याका चरित्र तो . देखिये । कोन-सी 
ऐसी मां होगी, जो अपने बेट्रेको दूसरेके.करहनेके अनुसार बन 
जाने देगी? .लेकिन वे कहती हैं कि “सात. जाउ' बलि 
कीन्हेड नीका, पितु भायछ सब धसक टीकाः।??, “राज देन 
कहि दीन बन, मोहि न-दुख लवलेश ॥?”, “जो पिषु-मातु 


कहेड बन जाना, तो कानन शत अषघ समाना।?? छमिक्षाः . 


को लीनिये--श्रातृ-प्रेमके लिए वे केसी स्फर्ति प्रदान करती 
हूँ? सीताकी-सी स्वामि-भक्ति ब पतिब्रत-धर्मका भी . कहदी 


उदाहरण मिलेगा ? पतिके छखमें अपना एख मानन 


उसके दुखको अपना: दुख समझना, यह उनके चरित्रकी 
महत्ता है। ५ ! 

इसी तरह रामचन्द्रने सीताके प्रति जो प्रेमं ओर भादर- 
का भाव दिखलाया है. और अन्त तक एक पल्लीव्रत-धमंका 
पालन जिस निष्टाके साथ किया है, उसपर किस समाजके 
पुरुषोंका सिर गोरवसे ऊंचा नहीं हो जायगा। दाम्पत्य- 
जीवन जब इस उच्च स्थितिमें हो, समाजके खी-पुरुषांमे पर _ 
स्पर जब-इस तरका पूर्ण प्रेम भौर भादरका भाव हो, तव 
संसारका कोई प्रश्‍न उनके हृदयमें अन्तर या शङ्का नहीं पदा 
कर सकता । भाजकल. मदिलाओंके भधिकारोंक्री जो 
समस्या है, वह वास्तवमें खरी ओर पुरुष वर्गके पारस्परिक 
विश्वास, प्रेम, आदर, विचार-सहिष्णुता ओर भधिकसे 
अधिक त्यागकी समस्या है । किन्तु इसे हल किया जा रहा 
है बिलकुल दूसरी ही तरह-पुरुषां ओर ख्रियोंमें भोतिक 
स्पर्धाको जन्म देकर, उन्हें एक-दूसरेका पूरक. नहीं, प्रति- 
इन्द्दी बनाकर । वे झगड़े जो आजकल प्रायः रोज ही छनने 
भर पढ़नेमें भाते हैं, कभी नहीं हो सकते, यदि पार- 
स्परिक प्रेम, विशास भोर भादर-भावके आधारपर इस 
गुत्थीको छलझाया जाय। भारतीय संस्कृति भान्तरिक 
सौन्दर्य चाहती है, बाह्य नहीं । यों बाह्य भी दो, तो सोनेमें 
छुगन्ध ही समझ्लिये; परन्तु असली चीज वह हे, यह नहीँ । 
ख्रीका गौरव सदा पतिके साथ रहने भौर उसका दायित्व | 
बंटानेमें है । उसका वन्दनीय रूप वह है, जिसमें वद्द माता 
कहलाती है । इस सम्बन्धर्मे अन्य बहिनोंका जो कुछ भी 
मत दो, लेकिन यदि. वे मनन करके इसपर विचार करेंगी 
तो अवश्य मेरे ही निष्कर्षपर  पहुंचंगी । भारतंकी स्त्रियां 
मूर्खा न होकर विदुषी-हुआ करती और अपने पति, पुत्र 
और स्वजन-सम्बन्धियांसे लगाकर समाज ओर देश तक, | 
सबके प्रति. भपना दायित्व प्रा करनेमें एख अनुभव करती | 
थी और निःसन्देइ वे करती हें-भले ही भाज इमा 
अबस्था परेसे बहुत गिरी हुई हो । 

भारतका कोट॒म्विक जीवन सदासे. भादर-सम्मान-पूर्ण 
रहा है। मेळके साथ रइनेसे जो. क्षानन्द सिरता है, बह 
अकेले रहनेसे नहीं । ` समाजमें विभिन्न कुट्म्बांमें अब जो 
झगड़े प्रायः उठने लगे हैं, इसका सी कारण है कि यहांका 
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पहले यह अवस्था नहीं थी, इसोसे आध्यात्मिकताका इतना 
प्रसार हुआ । कुटुम्बके कामोंमें लगातार लगे रहनेसे जो 
आनन्द प्राप्त होता है, वह ओर किसी ढड़से नही । इस 
देशका कोटुम्ब्षिक जीवन प्रकृत, सादा, सरळ ओर प्रेममय 
है, जबकि यूरोपका अप्राकृतिक, बनावटी, जटिल और दैज्ञा- 
निक हे । भब भी उस कोटुम्बिक आनन्दको नष्ट होनेसे 
बचाया जा सकता है, यदि इम समयकी प्रगतिके साथ साम- 
खलस्प्र रखते हुए भारतीय आदर्शा को जीवनमें व्यवहारतः 
अपनाये । , 
यह बात नहीं हे कि देशकी राजनीतिक आवश्यकताओं - 
की पूति करनेके लिए उपयुक्त आदशोका अभाव है । भार- 
तीय इतिहासके मध्य-कालका अध्ययन करनेसे यह ज्ञात 
होता हे कि समय-समयपर राजपूत ख्ियोंने जो आदर्श 
स्थापित किया है, विश्व-इतिहासमें उसका जोड़ नहीं मिलता। 
वे अपने हाथोंसे रणमें प्रस्थानके पूवे एक साथ पति और 
पुत्रको अस्न-शख्रोंसे एसज्जित किया करती थीं । उस 
समयकी महिलायें कहा करती थीं कि “इम मरना भी 
जानती हें । यदि समय अनुकु न हुआ, तो भी कोई सोच- 
की बात नहीं है। हमारे लिए जीवन यहां भी आदर्शषू् 
है ओर वहां भी।” तभी तो वे महिलायें वीरप्नुपा, वीर- 
रमणी, वीरपत्नी और वीरगर्भा इत्यादि नामोसे सम्बोधन की 
जाती थी । उनके लिए यह उचित भीथा। | 

भन्तमें एक बात ओर--शिक्षाका बिरोधी कोई नहीं है, 
किन्तु शिक्षा ऐसी दोनी चाहिए, जो यहांकी कन्याआंको 
` गृहृरूदमी, अन्नपूर्णा, समाज-शोभा ओर जन-शक्ति पदके 
लिए उपयुक्त कर दे। शिक्षा ऐसी हो, जिससे हमारे देशकी 
महिछाभोंमें पवित्रता, विचारोंकी उच्चता, धीरता, गम्भी- 
रता, इढता, साहस, संयम भादि गुणोंका दिकास हो, 
उनमें स्वदेशकी प्रत्येक बातके लिए निष्टा हो ओर वे ऐसी 

हो क्रि देश अपना सिर दूसरोंके सम्मुख उठा सके । 
| --विद्यावती अग्रवाल । 

लज्जाजनक ओर दुःखजनक 

संसारमें जब विश्ववन्थुत्वकी समस्या इल करनेके लिए 
विचारक भपनी बहुमूल्य शक्तियोंका उपयोग कर रहे 


हैं, हिन्दू समाजके मार्गमें डोली ओर पाळकी भी एक बाधा 


/ 
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है, जहां उच्च जातिके लोग हरिजन भाइयोंको डोळी भौर 
पालकीमें बेठने नहीं देते ओर उन्हें अपने इस भधिकारसे 
काम ठेनेसे जबदेस्ती रोकते हें 

डोला ओर पालकीको लेकर जब ब्रिजोली ओर मेंदोली- 
की दो हरिजन बाराताोंका प्रश्‍न सामने आया, महात्मा 
गांघीको भी गढ्वालमें सत्याग्रह स्थगित करना पड़ा। 
सत्याग्रहीके लिए यह आवश्यक है कि वह जातिमूलक 
छुआछूत, अस्शुश्यतामें विश्‍वास न करता हो और इरि- 
जन भाइयोंको समान व्यवहारका अधिकारी मानता हो। 
इरिज्ञनोंकी अवस्था यों तो अन्य स्थानोंमें भी अभी तक 
उच्च कहळानेबाली जातियोंके समकक्ष नहीं हुई है भोर 
उनके सम्बन्धमें जनताका दृष्टिकोण बड़ी शीघ्रवासे बदल 
रहा हे; परन्तु गढ़वालकी अवस्थामें अभी तक ज्यादा परि- 
वर्तन नहीं हुआ हे ओर वहां हरिजन भाइयोंकी जागृतिमें 
सबसे बड़ी बाधा वे डाल रहे हैं, जिन्हें सबसे अधिक सहा- 
यक होनेमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए । हमारा भभि- 
प्राय उच्च जातिके लोगोंसे है । 

गढ़वालमें हरिजनोंकी संख्या लगभग एक लाख है। 
इनमेंसे दो-ढाई हजार हरिजन भाइयोंने भआार्यसमाजके 
सहयोगसे अपना दृष्टिकोण बदल छिया है। वे प्रगतिशील 
विचारोंका अनुसरण करते ओर अपनेको आर्य कहते हैं। 
गढ़वालमें हरिजनोंके नागरिक अधिकारोंका, जिनमें 
डोली और पालकीका प्रश्‍न भी आ जाता है, जो आन्दो- 
छन चल रहा है, उसे यही भाई चछा रहे हैं। यह भान्दो- 
लन लगभग ३० बषसे हो रहा है। कितनी ही बार भदा- 
छती कार्यवा हिया हुई हैं, जिनमें लगभग २५०००) व्यय 
हो चुके हैं। फिर भी स्थितिमें कुछ भी परिवतंन नहीं हुआ 
है ओर अवस्था ज्योंकी त्यों बनी हुई है। इन भार्यसमा- 
जियोंके साथ उच्च जातिके छोग बराबरीका व्यवहार नहीं 
करते, बलिक उनके साथ भी इरिजनां-जेला ही व्यवहार 
होता है। इस “हरिजनों-जेसे व्यवहारमें?? जितनी बात 
हो सकती हैं, वे संब भा गयीं--कुए'से पानी निकालना, 
स्कुलोंमें उच्च जातिके लड़कों के साथ बेठकर पढ़ना, जीवनकी 
छुबिधाओंके लिए समान अवसर पाना आदि। शिकाः 
यतोंकी इस छम्ब्री सूचीमें गढूवाळमें डोली 
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प्रश्‍न भी हे । हरिजन भाइयोंमें जब किसीका विवाह होता 

है, स्वभावत: उसकी इच्छा डोळी और पालकीका व्यवहार 

करनेकी होती हे, परन्तु उच्च जातिके लोगोंके अत्याचारोके 
ही. कारण वह वेसा करने नहीं पाता। अक्सर यइ देखनेमें 

भाता हे कि किसी हरिजनकी बारात जब गांवमें होकर 
निकलती है और यदि गांववालोंको पता चल जाता है, तो 
वे इस बातपर अड जाते हैं कि गांवमें किसी हरिजनको-- 
वर या वधूको भी-पालकीमें बेठकर नहीं निकळना 
चाहिए। इससे उस गांवकी इाळतकी कल्पना सहज ही 
की जा सकती है, जहांसे बारात चलती होगी या जहां वह 
पहुंचती होगी । 

ह गढ्वालके सवर्णोकी यद मनोवृत्ति बहुत ही लज्जाजनक 
हे। यह कुछ २-२॥ हजार हरिजन आयंसमाजियोंका नहीं, 
एक लाख सर्वसाधारण हरिजनोंके नागरिक अधिकारोंका 
प्रन हे। आज हम जिस युगमें हैं, उसमें यदि किसी 
व्यक्तिक पास पेसा हो, हाथी, घोड़ा और मोटरकी तो 
गिनती ही क्या हे, वह हवाई जहाज भी खरीद सकता है 
और कोई सवर्ण किसी भाईको वेसा करनेसे रोकनेका 
साहस नहीं कर सकता । हरिजन भाई इसका अपवाद 
नहीं हैं ओर वे भी यदि एुभीता हो, मोटरका उपयोग कर ही 
सकते हैं। इस स्थितिमें किसीको डोली और पालकी-जेसी 
तुच्छ बातें उडाकर अपने ही भाइयोंके स्वाभिमानको ठेस 
पहुंचानेकी निन्दनीय चेष्टा नहीं करना चाहिए और बड़- 
पनके झूठ मोहको छोड़ देना चाहिए । अपने ही भाइयों- 

से घृणा करने ओर उन्हें दूर-दूर करनेमें न तो बड़प्पन है 
और न बुद्धिमानी है । समयका और यदि समयको सम- 
झनेकी बुद्धि न हो तो स्वार्थका तकाजा यह है कि उच्च 
जातिके भाई अपने इन भाइयोंको खुशीसे गले लगायें ओर 
उन्हें अपने समान सारी छविधायें देकर सच्चे अथ में अपने 
बड़प्पनका, अपने हृदयकी विशालताका परिचय दें; किन्तु 

यृ परिचय देते हुए भी इस बातको भूछ न जायें कि इरि- 
जनोंको ये सब छविधाय देकर वे कोई अहसान नहीं कर 
है रहे हैं, अपना कर्तव्य पालन कर जीवन सफल बना रहे हैं । 
अन्ध विइवाससे अनर्थ 
“कुछ अज्ञात व्यक्तियोंने शिरमें चोट पहुंचायी, इसी- 
लिए उसकी त्यु हुई'?--एक फेसलेकी ये पंक्तियां समाजमें 
१२ मली 


श्रीमती श्रीदेवी मुसद्दी, कानपुरकी प्रथम मारवाड़ी महिला, 
जिन्हें भोती गांवमें सत्याग्रह करनेके कारण गत १३ 
करवरीको भारत-रक्षा कानूनके अनुसार 
गिरफ्तार किया गया । 


फेले हुए अन्धविश्वासकी एक दुःखज़नक घटनाकी याद 
दिलाती हैं, जो कलकत्तेसे १८ मील दूर एक गांबमें 
गत १६ जनवरीको घटित हुई । बरुईपुरमें ४५ वर्षकी एक 
हिन्दू विधवा रहती थी । उसे असंसे मलेरिया ज्वर भाता _ 
था । उस दिन वह मूर्छित हो गयी । गांववालो और उसके | 
लड़कैने यह समझ लिया कि वह मर गयी । इसपर सब 
लोग उसे श्मशान ले गये। उसे चितापर रखकर भाग 
छगायी ही थी कि अचानक वह उठकर बेड गयी । सूछित | 
होनेके समय वह अपने घरमें थी । चितासे उठनेपर उसने | 
अपनेको अन्य स्थानमें विचित्र स्थितिमें पाया, छोगोंकी र 

भीड़ भी देखी । सब कुछ देखकर बुढ़िया घबड़ा गयी, उसने | 
कुछ कहा; परन्तु किसीकी समझमें नहीं भाया । लोगांने 
जब बृढ़ियाको चितासे उठते देखा, उन्होंने सोचा कि हो | 
न हो, यह भूतकी ही हरकत है । पहले तो वे सब दूर भाग _ 
गये, परन्तु बादमें हिम्मत की ओर पास आकर उस बेचारी- | 
पर छाथियोंसे प्रहार करना आरम्भ कर दिया । बुढ़ियाके | 


वेचारी बुरी तरह घायल दो चुकी थी । इसी अवस्थामें 
अगले दिन उसे कलकत्ते छाया गया, जहां दो दिन पीछे 
उसको मत्यु हो गयी । 
यह हृदय-विदारक घटना बतळाती हे कि अन्धविश्वास- 
के वशीभूत मनुष्य हृदयहीन ही नहीं, बुद्धिहीन भी बन- 
कर केसा राक्षसी कर्म करनेके लिए तैयार हो सकता हे । 
कल्पना कीजिये उस दृश्यकी, जब उस अबलाने मूर्छासे 
जगनेपर अपनेको इमश्चानमें पाया होगा और मूढ़ ग्रामीण 
ओर कुटुम्बी बदहवास. होकर उसपर लाठियां बरसाने लगे 
होंगे! वह चिछाती होगी ओर नरपिशाच उसका भूत 
उतारनेमें अपनी (मनुप्यताका श्राद्ध” कर रहे होंगे । वेचारी 
बुढिया उनकी आंखोंके सामने वर्तमान हो रही थी और 
अन्धविश्वास उसे भूत बनानेपर तुळा हुआ था। भूतो 
सम्बन्धी मूढ़ विश्वासके कारण आये दिन अनेक शोचनीय 
घटनायें होती रहती हैं ओर विविध व्याधियोंसे पीड़ित 
होनेपर भूतों सम्बन्धी मिथ्या विश्वासोंके कारण कोई 
उपचार कराये बिना ही देशमें हजारों मनुष्य मरते 
रहते हैं ओर ओझों ओर सयानोंकी दूकान चरती रहती है । 
इस सामाजिक बुराईकी जड़ है वह अज्ञान, जिसने काफी 
गहराई तक अपनी जडे फेळा रखी हैं ओर जिसके कारण 
समाज-एधारका कार्य बड़ी धीमी गतिसे अग्रसर हो 
रहा है । 
. अभी उस दिनकी घटना हे- एक सज्जनसे बातचीत हो 
रही थी । इन पंक्तियोंके लेखकने प्रश्‍न किया कि आपने 
भपनी लड़कीको स्कूलमें दाखिल करानेके सम्बन्त्रमें क्या 
निश्‍चय किया ? उन्होने कुछ सङ्रोचके साथ कहा-- 
“(क्या बताऊं, जब-जब उसकी पढ़ाई आरम्भ की जाती है, 
उसकी तबियत खराब दो जाती है, ज्वर आदि किसी न 
किसी तरइकी शिकायत पेदा हो जाती है। उसे भर्ती 
क्ररानेका इरादा अभी छोड़ दिया हे |?” बात यह हुई कि 
उक्त सज्जनने अपनी ७-८ सालकी लड़कीको पढ़ानेके लिए 
एक अध्यापक रखा था । अध्यापक रखनेके कुछ दिन बाद 
ही लड़कीकों ज्वर आने छगा भौर उस अध्यापकको छुड़ाकर 


कि लड़की को चेचक निकल आयी ओर बादमें भी स्वास्थ्य 
कुछ ठीक न रहा । बस, यह विश्वास हो गया किहोन 
हो, पढ़ाईके साथ लड़कीके बीमार हो जानेका जरूर कुछ 
सम्बन्ध हे । समझानेकी चेष्टा तो बहुत की गयी; परन्तु ऐसा 
मालूम हुआ कि शायद किसी अज्ञात प्रभावके कारण बे 
इस मामलेमें अपनी विवशता अनुभव कर रहें हैं। जो हो, 
पढ़े-लिखे लोगोंमें भी जब इस तरहके मूड़-विश्वास देखनेमें 
आयें, तब यह केसे आशा की जा सकती है कि समाज 
प्रगति-पथपर तेजीके साथ अग्रसर हो सकता है। अन्ध- 
विश्वासों के चंगुलमं फंसे हुए अभिभावकोंके हाथोंमें बच्चोंके 
रूपमें देशका भविष्य केसे खतरेमें है, उसकी कल्पना सहज 
ही की जा सकती है। यह काम युवकोंका है कि प्रत्येक 
सम्भव उपायसे वे सभी तरहके अन्धविश्वासोंपर चारों 
ओरसे प्रहार करें ओर इसका कोई अवसर हाथसे न 
द 
जाने दें । 


जगत्‌ विख्यात्‌- 


डा० डब्ल्यू सो० रायकी 
=पागलपन की महोषध= 


७० बषेसे ऊपर हो गये यह दवा हजारों मृगी, बेहोशी, 
ओरतोंकी बेहोशी, हिस्टीरिया, नींद॒का न आना, 
दिमागकी कमजोरी वगेरह रोगोंके मरीजोंको अच्छा 
कर चुकी है । नामी-नामी डाक्टर, कविराज, हकीम 
इसको अपने {रोगियोंको देते हैं। डा० रईबन्द्रनाथ 
टेगोर, डा० श्रीनाथ घोष एम० बी० ओर सर रमेश- 
चन्द्र के० टो० :आदिने इसकी खूब्र प्रशंसा की है । 
सू० ५), डा०।-) सूचीपत्र मुफ्त भेजा जाता है 


पता--एस० सी० राय, एण्ड को० 


१६७३, कानवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता 
फोन--बी० बी० ७०८ या 
१५७बी, धर्मतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता । 


तारका पता—“‘Dauphin. Calcutta. 
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सङ्गीतके साथ आक्रमण 

पोलेण्डपर आक्रमण करनेमें जम॑नोंने पेद सेना ओर 
हवाई जहाजोंके सहयोगका आपूर्व कोशळ दिखलाया था। 
पोलेणडके बाद अप्रेल १९४० में जब जम नोंने नारवेपर भाक्रमण 
किया ओर राजत्रानी ओसलोपर अधिकार जम।या, उन्होंने 
सद्टीतके सम्मोहनास्त्रका उपयोग बड़ी सफलताके साथ 
किया । इसी तरह हालेण्डमें पेराझूरों द्वारा जितनी अधिक 
संड्यामें संनिकोंको उतारा गया, उसका भी कोई उदाहरण 
नहीं हे । फ्रान्स जर्मनीकी इस चालसे पूरी तरह सतक 
रहा; परन्तु वहां जर्म नोने इतनी अधिक संख्यामें टेड्लोसे काम 
लिया कि फ्रान्सी सियोंसे कुछ करते-धरते न बन पड़ा। 
गत सितम्बरमें हिटळरने इंगलेण्डके आकाशमें सेकड़ों हवाई 
जहाज एक साथ भेजकर अझ्नित्रपां करने और ब्रिटिश 
जनताको त्रस्त कर देनेकी चालसे काम लिया; परन्तु इसमें 
उसे विफल हो जाना पड़ा । उसके हवाई जहाजोंकी क्षति 
भी बहुत अधिक--ब्रिटेनके हवाई जहाजोंकी क्षतिकी तुळनामें 
कई गुनी हुई । इसका परिणाम यह हुआ कि भब ब्रिटिश 
रापूपर जर्मनोंके इमलेका जोर कम हो गया है और 
बह इधर कई महीनेसे अपना समय मुख्यतः बालकन और 
भूमध्प्रसागरकी राजनीतिमें लगा रहा है, परन्तु इसका 
अर्थ यह नहीं है कि उसने इंगलेण्डपर हमला करनेका इरादा 
छोड़ दिया है । गत २४ फरवरीको नाजी पार्टीके ११ घें 
जन्म-दिवसपर म्यून्तिक बीयर सेलेरमें हिटलरने जो भाषण 
किया, उसमें उसने अपने इस इरादेके सम्बन्धमें कहा कि 
“हमारा सामुद्रिक युद्ध तो अब्र शुरू होगा । ह्म नयी 


पनडुग्बियोंकी प्रतीक्षा कर रहे हें । माच॑ ओर अभ्रेलमें वह 
जळ-युद्ध आरम्भ होगा, जिसकी कभी आशा भी न को 
गयी होगी । ब्रिटेन जब यरोपमें कदम रखेगा, हम उसका 
मुका बिला करेंगे । जहां-जहां ब्रिटिश जहाज जायेंगे, हमारी 
पनडुब्बियां अन्त तक जायेंगी । मेने प्रतीक्षा करना सीखा 
है, ओर प्रतीक्षा करनेके इस समग्रमें में बेडा नहीं रहा हूँ।? 
नारवेकी राजधानी ओसलोपर भधिकार जमानेके समय 
ज्म नोंने सड़ीतके सम्मोइनाख्से किस तरह काम लिया 
और कुछ समयके लिए नागरिकोंको किस तरह मन्त्र 
मुग्ध कर दिया, यह विवरण बड़ा ही मनोरञ्क है। उस 
दिन ओसलोमें जर्मन बेण्ड मनोहर सङ्गीत और जमन एवं 
अमेरिकन नृत्यके स्वर निकाल रहा था। जर्मन सेनिक 
सड़कोंपर दिखळाई पड़ते थे; परन्तु एकाडियन बाजेके साथ 
खुशीसे गाते हुए, मानो कोई वेसी बात न हो । पालंमेण्ट- 
भवनके सामने नाजियोंका एक बेण्ड मधुर सङ्गीत अलाप 
रहा था और ओसलोके नागरिक उसका आनन्द ले रहे 
थे । इस तरहका विचित्र सङ्ीत उन्होंने भळा पहले कब 
छुना होगा । सम्भवतः उनमेंसे किसीको यह पता न था 
कि सङ्गीतकी इस स्वर-लहरीकी आइमें जमन सेनायें बड़े 
वेगसे नारवेके समुद्र-तटपर उतर रही हैं । जमन बेण्डके इस 
सङ्गीतका सिळसिळा दिन-भर-काफी रात बीत जाने तक 
जारी रहा और ऐसा कभी न हुआ कि उसके चारों भोर 
छननेवालोंकी भीड़ न रही हो । इस कोशळसे काम लेकर 
९ भप्रेछ १९४० को ज्म नोंने कुछ ऐसा जादू कर दिया कि 
यद्यपि जमंन सेनिकोंकी संख्या कुछ १५०० थी और ओसलो- 
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की जनसंख्या थी लगभग २॥ लाख, तथापि किसीने उनका 
मुकाबिळा नहीं किया । सब मन्त्र-सुग्धकी तरह दिन-भर 
मजेसे बेण्ड छनते रहे । 
जिस समय ओसलोके नागरिक जर्मन बेण्ड छननेका 
मजा लट रहे थे, दिनमें जमंन सेनिकोंकी छोटी-छोटी टुक- 
ड़ियां उनकी स्वाधीनता छूटनेमें लगी हुई थीं, पार्लमेण्ट- 
भवन और अन्य सरकारी इमारतोंपर दखल जमा रही थां, 
पार्लमेण्ट भवनकी खिड़कियोंमें खड़े हए जर्मन संनिक खशीके 
गीत गा रहे थे भा उनका एक साथी एकाडियन बाजा 
बजा रहा था । नीचे फुटपाथपर ओसलोके नागरिकोंकी 
भीड़ लगी हुई थी । उनके चेहरेपर चकित होने जेसा भाव 
था; परन्तु उसमें किङ्लित्‌ प्रसन्नताका भी पुट रगा हुआथा । 
दो दिन बाद सद्गीतके इस सम्मोहनाश्का प्रयोग 
विस्तृत रूपमे किया गया । उस दिन २० हजार जर्मन 
सेनिकोंका मुख्य दळ उतरा । बन्द्रगाहके अर्धवृत्ताकार 
क्षेत्रमं अदभुत हर्य दिखाई पड़ता था । सम्भवतः जर्मन 
सेनाआंके तीन प्छाटून बांधपर थे। उनका सामान वहीं 
सामने था ओर बन्दूकोंके ढोके लगे हुए थे। इसी समय 
€ नगरकी ओर चलें? इस सड़ीतके साथ जर्मन 
/  सेनिकोंने कदम उठाया और इसका उत्तर सङ्गीतकी ही स्वर- 
छहरीसे उन जहाजोंने दिया, जिन्होंने थोड़ी देर पहले इन 
` सब रुनिकोंको उतारा था । चारों ओर सङ्गीत-ध्नि गू'ज 
उठी । इस सङ्गीतका अथर यह था कि जो सेनिक उतर रहे 
, उनके लिए कोई खटकेकी बात नहीं है। ओसलोके 
नागरिक यह नहीं समझ सके कि उनकी राजधानीपर दखल 
जमाया जा रद्दा है। 
देण्ड भोर सङ्गीतका यद सभा कई घण्टे तक रहा । इस 
“बीचमें सारी जर्मन सेना उतर गयी। नारवेकी सेनाने 
नगरकी रक्षाके लिए कुछ नहीं क्रिया, इससे लोगोंको बड़ा 
अचम्भा हुभा भोर जब नाजी इवाई जढ़ाजोंने आकाशमें 
उड़ना आरम्भ किया, वे इक -वक्को होकर रह गये। 
द्यपि इन नाजी हवाई जहाजोने बम नहीं गिराये थे, 
तथापि वेयह तो देख ही रहे थे कि मशीनगनोंके साथ हजारों 
सैनिक निकल रहे हैं। उस समय उनकी उदासीनता दूर 
हुई और उन्हें वास्तविक परिस्थितिका पता चला; परन्तु 
अब क्या हो सकता था । 


| 


१२ अप्रेझको जहाजोंमें ओर भो जर्मन सेनिक पहुंचे 
ओर जहां तक ओसलोका प्रश्‍न था, सुकाबिळा करना भस- 
म्भव हो गया । अब किसीको धोखेमें रखनेकी जरूरत नहीं 
थी । सङ्गीत और बेण्डका स्वर अब कहीं न छुन पड़ता था। 
सङ्गीतकी यह स्वर-लहरी ओसलोकी स्वतन्त्रताको बहा 
ले गयी । 


हे से 
वतमान युद्धसे भ विष्यक्का स्वप्न 


हाल ही में लन्दनमें एक सभा हुई, जिसमें युद्ध-मन्न्रि- 
मण्डके प्रमुख सदस्य अर्नेस्ट वेविनने पोलेण्डकी राष्ट्रीय 
कमेटीके प्रधान जनरल सिकोसंकीको भरसक सहायता 
देनेका आश्वासन दिया । जनरल सिकोर्सकीने अपनी वक्त ता 
कहा कि भत्रक्ी बार पोलेण्ड अवश्य ही राष्ट्रससहुके 
अनुशासनोंका पालन करेगा । इस सभामें एच० जी० वेल्स 
भो थे। भापने जनरळ सिकोर्सकीके भावोंकी प्रशांसा को । 
गत महायुद्ध ( १६१४-१८ ) राष्ट्रीयता, रुवराष्ट्र- 
निणयके सिद्धान्तोंकी रक्षाके नामपर हुआ था । प्रेसिडेण्ट 
विल्सन ( संयुक्त राज्य अमेरिका ) ने इन सिद्वान्तोंके 
धारपर ही मध्य ओर पूर्वीय यरोपमें कतिपय नये 
राष्ट्रोके निर्माणपर जोर दिया । परिणामतः आस्ट्रिया और 
हंगरी अलग हो गये; जेकोस्लोवेकिया, फिनलण्ड, लेट- 
विया, एस्थो निया, लिथुभनिया, पोलेण्ड आदि नये राष्ट्र 
बनाये गये ओर जर्मनी, आास्ट्रिया और रूसका बहुत-सा 
भूभाग इसी सिद्धान्तके आधारपर नये राष्ट्रों अथवा पुराने 
साम्राज्योंको दे दिया गया । अल्परख्यक जातियों भौर 
मतोंकी समस्याका बीज बो दिया गया । जेकोल्लो- 
वेकियामें रहनेवाले जर्मन, छूथेनियन, स्लोवेक, पोळ और 
हंगेरियन; यूगोस्लेवियामें रहनेवाले क्रोट, ग्रीस ओर सुसलिम 
झमानियामें रहनेवाले हंगेरियन, यक्रेनियन और बर्गर; 
पो लेण्डमें रहनेवाले यक्रेनियन, रूसी, जर्मन, लिथएनियन भौर 
यहूदी आदि अपने भधिकारोंके लिए आवाज उठाने लगे । 
आशिक विषमताओों, शत्रीकरण ओर युद्ध आदिकी 
समस्याओंपर विचार करने ओर उनको शान्तिमय ढड़से 
छलझानेके लिए एक रा्टर-सङ्घकी स्थापना हुई । परन्तु यहां- 
पर भी राष्ट्रीयताने अपना शिर उड़ाया और र प्रायः 
असफल बना दिया । राष्ट्रीय स्त्रार्थपरताने अन्तर्राषट्रीयताके 
र 


अन्तर्राष्ट्रीय 
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बन्धनोंको शिथिल कर दिया ओर बीस वर्षके अवकारमें 
संसारको एक दूसरा विश्वव्यापी युद्ध देखना पड़ा । 

हां, इस बार विचार-धारा बदुली हुई हे । पिछली बार 
राष्ट्रीवाकी लहर थी । परन्तु इस बार राष्ट्रीयताके लिए 
उतना उत्साह नहीं । बेल्जियम, लग्जेम्त्रगे, हालेण्ड, नारवे 
जेसे छोटे-छोटे राष्ट्रोंका पतन विचारकों और राजनी- 
तिज्ञांके सामने है। गत महायुद्धके पूर्व वेल्जियमको स्वत- 
न्त्रताकी गारण्टी मिली हुई थी, जिसके अनुसार ब्रिटेन 
भोर फ्रान्सने उसे सहायता दी। इस बार बेल्जियमने 
गारण्टी स्त्रीकार नहीं की ओर परिणाम पाठकोंके सम्मुख 
है। परन्तु इस समय चारों ओर सङ्घ-शासनके विचारोंका 
प्राधान्य हे। पोळण्ड जसा राष्ट्र, जिसने कि राष्ट्र-सहुके 
अनुशासनोंको भळूः किया था, आज भी इन सिद्धान्तोंमें 
अपना विश्वास प्रकट करता है । इससे विचार-परिबर्त नका 
अनुमान किया जा सकता हे । 

इन विचारोंका आधार कया हे ? इतिहासके पण्डित 
भली भांति जानते हैं कि जब तक विज्ञानकी इतनी उन्नति 
नहीं हुई थी, जब तक आने-जानेके मार्ग उगम न थे और 
शीघ्रगामी सवारियां न थीं, तब तक प्रथम तो बड़े-बड़े राष्ट्र 
न थे, यदि थे भी, तो उनके शासनका इतना केन्द्रीकरण न 
हुआ था । तार, वायुयान और रेडियो तथा विद्य तशक्ति 
कस्पना-मात्र थे। परन्तु आज्न इन आविष्कारोंने राष्ट्रीय 
सीमाओंको तोड़ दिया हे । राष्ट्रके अन्दर तो सङ्गठित और 
केन्द्रित शासन है ही, एक राष्ट्रका दूसरे रष्ट्रसे भी सम्बन्ध 
जुड़ गया है। सड़कें, रेलगाड़ियाँ, तार, केबिल-ग्रास, 
जहाज और हवाई जहाज आये दिन राष्ट्रोंकी सीमाओंको 
पार किया करते हैं ओर रेडियो तो इन्नकी सीमाओंको भी 
पार कर जाता हे । सारांश यह कि आज संसारकी सीमायें 
सिकु गयी हैं, संसारके राष्ट्र एक-दूसरेके बहुत निकट आ 
गये ह--आचा र-विचार, खान-पान और ज्ञान-विज्ञानमें 
भी । ऐसी दशामें छोटे-छोटे राष्ट्रको राष्ट्रीय सीमाओंके 
भन्दर सीमित रखना अप्राकृतिक और सर्वथा कृत्रिम हे । 

भाथिक शक्तियां भी छोटे राष्ट्रोंको मिटानेपर तुळी हुई 


` । इस संसारमें छोटे-छोटे राष्ट्र व्यापारिक सफलता प्राप्त 


नहीं कर सकते । बड़े-बड़े कारखाने बनाना, राष्ट्रके औद्योगी- 
करणकी बड़ी-बड़ी योजनायें आरम्भ करना इन राष्ट्रोंके 


लिए सम्भव नहीं । आजकल एक राष्ट्रको ओद्योगीकरणके 
लिए अनेक प्रकारके कच्चे माल भोर धातुओंकी भावश्य- 
कता होती हे । इन वस्तुओंके लिए छोटे राष्ट्रॉंको सदेव ही 
अन्य राष्ट्रोके अधीन रहना पड़ेगा, अथवा बिना ओद्योगिक 
उन्नतिके वे सभ्यतामें पिछड़ जायेंगे और ग्राम्य उद्योगोंके 
सद्दारे स्वतन्त्र भी न रह सकेंगे। यदि औद्योगीकरण भी 
सम्भव हो सका, तो बाजारोंकी आवश्यकता होगी भौर 
भाज जब कि संसारके प्रत्येक देशने आयात-करसे अपने 
बाजार बाहरी देशोंके लिए बन्द कर दिये हैं, ऐसी अवरुथांमें 
इन छोटे राष्ट्रोंका स्वतन्त्र आथिक जीवन दो दिन न चळ 
सकेगा। यही कारण है किबालकन देशोंको प्रथम तो ब्रिटेन ओर 
फ्रान्स और भाज जर्मनीके आश्रित रहना पड़ा। यही 
दृशा स्केण्डीनेवियाके देशों ओर नीद्रलेण्डकी भी थी । स्पष्ट 
हे कि आथिक दृष्टिसि भी छोटे राषट्रॉंको राष्ट्रसह्लोंका अङ्ग 
बन जाना चाहिए था । १९३१ में जमनांने आस्ट्यासे 
इसी प्रकारका एक आथिक सङ्क बनानेका प्रस्ताव किया 
था । ओटावा कान्फरेन्समें ब्रिटिश साम्राज्यने अपने भाथिक 
बन्धनोंको ओर भी मजबूत किया । इसी समय अमेरिका, 
फ्रान्स ओर जमंनीमें इसी प्रकारकी विचार-धारायं घर 
कर चुकी थीं ओर जापानने पूर्वमें एक नवीन व्यवस्थाको 
घोषणा की थी । 

इस युद्ध ( १९३९ ) ने भी एक बात तो स्पष्ट कर दी 
छोटे-छोटे स्वतन्त्र राष्ट्रोंका जीवन अब सङ्रमें है । छोटे 
राष्ट्र अपनी सीमाओंकी रक्षा नहीं कर सकते । दीक है कि 
युद्धमें मशीनोंकी भावइयकता अधिक है। परन्तु कोई छोटा 
राष्ट्र इतनी मशीनें भोर युद्ध-सामग्री भी पेदा नहीं कर 
सकता । ब्रिटेनके पीछे केवळ ४॥ करोड़ ब्रिटेन-निवासी 
ही नहीं, लगभग ४५ करोड़ साम्राज्यके नागरिक भी हैं। 
तभी तो बह जमंनीसे मोर्चा लेनेमें समर्थ हो सका है। 
आजकल युद्धम मशीनोंके साथ-साथ मनुष्यांको भी 
भावश्यकता है। भाजके युद्ध जन-युद्ध हैं । जो नागरिक 
युद्धमें जाकर तोप ओर बन्दूक नहीं चलाते, थे भी कुली 
भादिका काम करते हैं,सामानके छाने और ले जानेमें सहा- 
यक होते हैं, भन्यथा घरपर सेतीबारी करते भथवा पुतली 
घरोंमें सहायक होते हैं। इन सभी खाद्य-पदाथों और 
मशीनोंकी सहायतासे लड़ाइयां लड़ी जाती हैं । चीन-ज्ञापान- 


चनः मक्षे दे हे क Fe 


अ 


विश्वमित्र 
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युद्धमें उभयपक्षके छगभग ४० लाख सिपाही खेत आ चुके हैं, 
लगभग ४० लाख ही मेदानमें आज भी जुटे हुए हैं ओर शेष 
लगभग ५० करोड़ नागरिक इस युद्धके लिए सामग्री जुटा 
हे हें । हिटळरकी छत्रछायामें लगभग २० करोड़ नागरिक 
हैं, सोवियट प्रजातन्त्रकी जन-रूख्या भी छगभग इतनी ही 
हे । इन राष्ट्रोके सामने किसी छोटे राष्ट्रके लिए मोर्चा 
लेना सरल कार्य नहीं । 

यह तो स्पष्ट है कि रा्ट्र-रक्षा, राजनीतिक, वेज्ञानिक 
तथा आर्थिक--किसी भी दृश्सि छोटे राष्ट्रोंका जीवन आज 
सङ्करमें पड़ गया हे। इन शक्तियोंको ध्यानमें रखते हुए 
संसारके कुछ बिचारकोंने राष्ट्रलह्टड ओर सद्द-शासनके 
बिचार संसारके सम्मुख रखे । 

संसारमें सट्ट-शासनोंका इतिहास हे । प्राचीन कालमें 


0 ! याने 
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जाक (गनोत्या) की हुक्‍मी-त | 

गानाकळर (रजिस्टड) 


चाहे ज॑सा पुराना या नया सूजाक क्‍यों न हो, पेशाबमें मवाद ऑर 
हः आना, जलन होना पेशाव रुक-रुककर या बूंद-बूंद जाना, मूत्राशयके अन्दर घाव 


या सूजनका होना, स्वप्नदोष आर धातु-च्चीणता आरै ऑरता तथा मदो की इस कस्म की तमाम 
“गाॉनोकिलर” जड़से नष्ट कर देता हैँ । 


डा० जसानीका जगत विख्यात ¢ 


भयङ्कर वीर्मारियांको 
गांलीकी 


मूल्य--५० 


शीशी ३) रुपया डाक खर्च आठ आना अलग । 


एकमात्र बनानेवाले--डा[० डी.एन जसानी, 


भी ग्रीस ओर भारतवर्ष तथा रोममें इस प्रकारके शासन 
पाये जाते थे । परन्तु इस समय स्विजरलेण्ड, संयुक्त राज्य 
अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा ओर दक्षिणी अफ्रीकाके 
उदाहरण हमारे सामने हैं । बर्नाडं शाका कहना है कि इन 
उदाहरणोंको लेकर ही राष्ट्र-सट्डकी स्थापना की गयी थी । 
चाहे उदाहरण किसी भी सङ्घसे लिया गया हो, इस 
विचारको सवं प्रथम प्रेसिडेण्ट विल्सनने ही संसारके 
सन्मुख रखा था । हां, इसके पूर्व भी, एव० जी० वेल्स 
महोदय इन विचारोंको लेकर लन्डुनमें अपनी एक लीग धना 
चुके थे। इसी प्रकारकी कई लीगें यूरोप ओर अमेरिकाके 
अनेक देशोंमें फेली हुई थीं । 

परन्तु जिस समय इस विचारको कार्यरूपमे परिणत 
करनेका समय आया, उस समय राष्ट्रोमें मतभेद हो गया । 
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(व. म.) िट्टलभाई पटल रोड, बम्बई नं० ४ 


चेतावनी-नकळीसे सावधान! 


खरीदनेस पहले दवाका नाम 
गोनोकिलर आर मुर्गा छाप सील 


बन्द पैकेट देख लीजिये । 


| 
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राष्ट्र-सह्ठ' जन्मसे ही दुर्बल उत्पन्न हुआ । जिनेवामें अनेक 
राष्ट्रोंक प्रतिनिधि मिलते थे; परन्तु वे मिछकर किसी प्रइन- 
पर निर्णय करने, अथवा एक प्रश्‍नको बहुमतसे पास कर उस- 
को कायरूपमे परिणत करनेपर बाध्य न थे। कोई एक 
राष्ट्र रा्टसहुके निर्णयको ठुकरा सकता था । और जहांपर 
कि राष्ट्रोके हितॉंमें विषमता हो, वहां सर्वसम्मति प्राप्त 
करना असम्भव होता हे । राष्ट्र-सट्ठके कुछ सदस्योंके पास 
भपने अधिकृत देशोंके वोट थे, अतएव राष्टर-सङ्घमें सब देशों- 
को समानताके अधिकार भी न थे । इसके अतिरिक्त राष्ट्र- 
सहुके न्यायालयके निर्णय सर्वमान्य न थे, उसके प्रस्ताव 
भी अनेक राष्ट्र माननेक लिए बाध्य नहीं किये गये । जापान, 
जर्मनी भौर इटली, एक-एककर राष्ट्र-सह्ठुसे अळग हो गये; 
परन्तु राट्र-सङ्घने उनपर अपने निर्णयोंको माननेके लिए 
दबाव नहीं दिया । अतएव, राष्ट्र-सह्डसे राष्ट्रका विश्वास 
ही इट गया । 

कारण भी स्पष्ट थे । कुछ बड़े-बड़े राष्ट्र आरम्भसे राष्ट्र- 
सङ्गमं सम्मिलित न थे । संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियट 
रूस ओर दक्षिणी अमेरिकाके कुछ देश प्रारम्भमें राष्ट्र-सहूसे 
अलग रहे । और संयुक्त राज्य अमेरिका सदेव ही राष्ट्र-सङ्घसे 
भरग रहा । राष्ट्र-सह्ठके पास अपनी कोई पुलिस अथवा 
सेना भी न थी, जिसकी सहायतासे राष्ट्र-सट्ठ अपने निर्णयों- 
को कार्यरूपमें परिणत करता। ओर राष्ट्रीय प्रभुत्वकी 
भावनायें हर प्रकारसे रट्र-सङ्घके कार्यमें बाधक होती थीं । 

ाषट्र-सङ्घकी इन कमजोरियोंके कारण संसारको यह 
घातक युद्ध देखना पड़ा । अतएव, आजकल, संसारके 
विचारक इन दुर्बलताओंको निवारण करनेको अनेक युक्तियां 
सोच रहे हैं । 

बर्नार्ड शा, हैरोल्ड लास्की अथवा वेल्स जेसे विद्वान्‌ तो 
किसी भी प्रकारकी शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रीय ब्यवस्थाके लिए 
तत्पर हो सकते हैं । वे तो चाहते हैं कि राष्ट्र स्वाभिमानकी 
भावनाओोंका त्याग कर एक शान्तिमय अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था- 
की स्थापना करनेमें सहायक हों । राष््र-सङ्घकी अपनी निजी 
सेना, पुलिस, नोकरशाही, न्यायालय आदि होने चाहिए 
भोर उसकी आजज्ञाये प्रत्येक राष्ट्रके छिए शिरोधार्य हों । 
हां, अल्पमताधिकार, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता भादि छरक्षित 
होनी चाहिए । 


अन्य अनेक विद्वान्‌, इन विचारांसे पूर्णख्येण सहमत 
नहीं । कोई राष्ट्र-सह्ठके एक अङ्को दुल रखना चाहता है, 
कोई दूसरेको । 

इस युद्धके आरम्भ होनेके कुछ ही मास पुर्व अमेरिका- 
के एक पत्रकारने एक पुस्तक लिखी; जिसका नाम यूनियन 
नाउ ( अब राष्ट्र-सङ्घ हो ) है । इस ऐेखकने नात्सी और 
फासिस्ट तथा समाजवादी निरंकुश शासनोंसे भयभीत 
हो प्रजातन्त्रोंको छरक्षित रखनेका एक मार्ग निकाला । 
इसके अनुसार यूरोपके बारह प्रजातन्त्र राज्य ओर संयुक्त 
राज्य अमेरिका मिलकर एक सहः शासन स्थापित करें, 
जिनका कि राजनीतिक, आर्थिक ओर फौजी सम्बन्ध दो । 
उनका अपना एक न्यायालय, पुलिस, व्यवस्थापिका सभा, 
आथिक कमीशन आदि होंगी । इस पुस्तकपर संसारके 
विद्वानों ओर राजनीतिज्ञोंने अपने विचार प्रकट किये । अमे- 
रिकाने पुस्तकका स्वागत किया, यूरोपने नहीँ । ब्रिटेनने 
समझा कि यह अमेरिकाको शक्तिशाली बनानेका यल है । 
इसके पश्चात्‌, जब युद्ध आरम्भ हो गया, तब तो अनेक 
शान्तिवादी और मजदूर दलके विद्वानोंने राष्ट्रसहः और 
सङ्गृशासनोंके सम्बन्धमें विचार करना आरम्भ किया । 
प्रोफेसर लास्की, वेल्स, बारबारा वूटन, कोळ भादिने 
राष्ट्सहुकी योजनाका समर्थन किया । डाकर डाल्टनने भी, 
जो ब्रिटेन द्वारा की हुई नाकेबन्दीके मन्त्री हैं, “हिरलरका 
युद्ध” ( H।४।०'४ ४० ) नामक पुस्तक लिखी । ब्रिटेन- 
की मजदूर पार्टीने भी इस सम्बन्धमे अपने प्रस्ताव पास 
किये । डा० डाल्टनने ब्रिटेन ओर फ्रान्सके सहपर जोर 
दिया हे । इनकी एक व्यवस्थापिका सभा, फौज आदिका 
प्रस्ताव रखा है । पिछले जून ( १९४० ) में, जब तक कि 
फ्रान्स पराजित न हुआ था, ब्रिटेनने यही प्रस्ताब मोशिये 
रेनाडके सामने रखा था, परन्तुफ्रान्सने स्वीकार न किया। 

सभी बिद्वानांकी योजनाओंमें एक भारी कमी है। ये 
विद्वान्‌ संसारकी लगभग एक अरब जनताको भूल जाते हैं । 
सारी योजनायें केवर स्वतन्त्र देशोंके लिए हैं; उपनिवेशों- 
अफ्रीका, भारत, चीन जेसे देशोंके लिए नहीं । योजनाओं- 
की यह सबसे बड़ी त्रुटि है । इसी कारण, डी० एन० प्रिटको 
इन योजनाओंकी घुरियां उड़ानेका अवसर मिल गया है । 
उसका कहना है कि ये योजनायें असफल होंगी । प्रथम तो 
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उपनिवेश दासता स्वीकार न करेंगे ओर बार-बार सह्दू- 
शाक्षनोंके विरुद्ध सर उठायेंगे, दूसरे स्वयं स्वतन्त्र राष्ट्रोंमें 
उपनिवेशोंके आधारपर वेमनस्य पेदा हो जायेगा, ओर 
बाजारोंके लिए युद्ध आरम्भ हो जायेंगे। जा कटिनाइयां 
राष्ट्र सङ्के सामने थीं-राष्ट्रोंकी बाजारोंके लिए स्पर्धा 
ओर उपनिवेशोंके स्वातन्त्र्य युद्ध--भावी सङ्घोंके सम्मुख भी 
रहेंगी । इस समालोचनामें सत्यकी मात्रा हे । इस विद्वानका 
कहना है कि सहु-शासन साम्यवाद भोर स्वतन्त्रताके 
भआाधारपर ही स्थापित किये जा सकते हैं। समानता 
सहू-शासनके लिए प्रथम सोपान है, उपनिवेशों ओर 
अधीन देशोंको स्वतन्त्रता देना पद्दळा कदम हे। प्रिटका 
भादर्श सोवियट सङ्घ-शासन हे । 
हिटलर ओर मिकाडोके भी (यूरोप ओर एशियाके 
लिए ) अपने निजी स्वप्न हैं। एक यूरोपमें नूतन व्यवस्था 
स्थापित करना चाहता है, दूसरा एशियामें । जमंनीकी 
भोरसे, गत महायुद्धसे पूर्व ही, मिडिल यूरोप ( ६४९] 
[0:०९ ) की एक योजना प्रकाशित हुई थी। इसका 
अथं भी जम नीका नेतृत्व स्थापित करना था--हिटलरकी 
नव्य व्यवस्थाका भी । हिटलर भोर मिकाडो, दोनों ही 
निरंकुश शासन स्थापित करना चाहते हैं। अतएव ये 
योजनायें ठप्रवहाय नहीं । हां, अमेरिकामें एक अखिल अमे- 
रिका कान्फरेन्स हो चुकी हे ओर संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाकी 
मनरो-नीतिके आधारपर इन राष्ट्रांका सड़झन हो रहा हे । 
दूसरी ओर, ब्रिटिश साम्राज्य भी एक सङ्गठित इकाई हे । 
अतएव किसी-न-किसी रूपमें ये दो. सहः संसारके सम्मुख 
भा चुके हैं | नये सह्गोंका निर्माण भविष्यके गर्भमें हे । 
नये विचारोंका प्रभाव भारतवर्ष ओर उसके सीमान्त- 
प्रदेशोंपर भी हुआ हे । जब तक युद्ध आरम्भ न हुआ था, 
बर्मा ओर सीलोनमें भारत-विरोधी आन्दोलन उग्र रूप 
धारण कर चके थे । भारतीय नागरिकोंका जान-माळ इन 
देशोमें छरक्षित न था । परन्तु अब इन राष्ट्रोंको भान हुआ 
है कि उनकी स्वतन्त्र सत्ता बिना किसी बड़े राष्ट्रकी सद्दा- 
यवाके भसम्भव है । भतएव वे भारतके निकट भाना चाहते 
हैं। भारतीय सह्ठ-शासनका एक अङ्ग दोनेके > - जा भो 
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कतिपय राजनीतिज्ञ उत्छक हें । बर्मामें तो भूतपूव प्रधान 
मन्त्री स्वयं इन विचारोंके समर्थक हैं; सीलोनमें भी, श्री 
देखाईके कथनानुसार, भारत-विरोधी आन्दोळन शान्त हो 
रहा है। 

परन्तु स्वयं भारतमें भी कुछ सङ्घ-विरोधी विचारःधाराें 
हें । उदाहरणके लिए, उग्रवादियोंका एक दळ भारतकी सहू- 
शासन-व्यवस्था ( १९३५ के एक ) के विरुद्ध था, तथा 
सुसलिम लीग पाकिस्तानकी योजना सामने ला चुकी है। 

सन्‌ १९३५ के सहू-शासन-सम्बन्धी एकके विरोधी 
तो बहुत-से विद्वान्‌ और राजनीतिज्ञ रहे हैं; परन्तु सिद्धान्त- 
से, भारतके सह्ल-शासनके विरोधी बहुत कम राजनीतिज्ञ 
थे । वे केवळ उत्तरदायित्वपूर्ण सङ्घ-शासन चाहते थे, और 
१९३५ के सत्रारोंमें यह उत्तरदायित्व केवळ नामके लिए 
था । सारांश यह कि भाज भारतवपंके लगभग सभी दळ 
सद्द-शासनके समर्थक हैं। इसके विरोधी नगण्य हैं, जो 
भारतके शालनको केन्द्रीय बनाना चाहते हैं । 

हेका विषय यह है कि अब सुसलिम लीगके भी अनेक 
सदस्प पाकिस्तानकी योजनाको असम्भव समझते हैं- 
राजनी तिक, आर्थिक ओर सेनिक दृष्टिसे। सर सिकन्दर 
हयातने इस योजनापर खेद प्रकट किया है और मि० फजलुल- 

क देशके बड़े दलोंसे समझौता कर देशको उन्ततिकी ओर छे 

जाना चाहते हैं । स्वयं जिन्ना साहबने वायसरायसे पत्र- 
व्यवहार करते हुए पाकिएतानपर बहुत कम जोर दिया 
है, सुसलिम प्रतिनिधित्वपर अधिक । और फिर पाकिस्तान- 
के भी नित ही नये अर्थ निकाले जा रहे हैं। तात्पर्यं यह 
कि पाकिस्तानको सहु-शासनकी योजनामें ठीक ढङ्गसे 
बेडानेका प्रय्न किया जा रहा है। 

स्पष्ट है कि इस युद्धके अन्त तक अवश्य ही नयी विचार- 
घाराओंका प्राधान्य हो गा। इस बार राप्ट्रीयताका नहीं, वरन्‌ 
अन्तराष्ट्रीयता, अथवा राष्टर-सङ्कके विचारोंका । भारतवषं- 
पर भी इसका प्रभाव.पढ़ेता और अन्य राष्टर-सङ्घोंके साथ 
ही भारत भी एक सङ्क-शासन दोगा। समाज और इतिहास- 
का रुख बड़े-बड़े सहु-शासनोंकी ओर हे। इस प्रवाहको 

कना समाजके लिए घातक होगा । . भनिर 
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जी आप लाये हैं मुझे दीजिये | 
यह दुख दायी सिर दर्द मुझे 
मारे डालता है। ओइ! 
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सब द्द चला . 
गया सच सुच 
सारिडन आश्चर्यः ¦ 


एञ्जिन बनानेका उद्योग 
“गत वर्ष बड़ी छाइनके रेलवे .एच्लिनोंकों इसी देशमें 
तेयार करनेकी जो आशा दिलायी गयी थी, उसे स्थगित 
रखना पड़ा, क्योकि युद्ध-सामग्री ओर फौजी जरूरतकी दूसरी 
चीजोंको तंयार करनेके लिए व्यघस्थाका विस्तार इतना 
भधिक करना पड़ा है कि दक्ष मजदूरों, मशीनों ओर विभिन्न 
प्रकारकी सामप्रीकी अत्यन्त भावश्यकता पड़ गयी है। 
इसीलिए बर्तमान स्थितिर्म किली तरहका उद्योग आरम्भ 
नहीं किया जा सकता ओर जो कारखाने बड़ी लाइनोंके 
एञ्चिन बनानेके लिए चुने गये थे, उन्हें युद्ध-सामग्री तेयार 
करनेके काममें लगा दिया गया है।यह अ'श भारत-सर- 
कारके रेलवे सदस्य सर एण्डरू क्लोके रेलवे बजट सम्बन्धी 
भापणका हे, जिसे उन्होंने गत १९ फरवरीको केन्द्रीय असे- 
म्बलीमें दिया था । देशवासियोंको भारत-सरकारकी इस 
नीतिसे निराशा और क्षोभ होना स्वाभाविक है । जनताका 
यह क्षोभ केन्द्रीय भसेम्ब्रलीमें रेलवे बजटपर बहस होनेके 
समय गत २६ फरवरीको उस समय प्रकट हुआ, जब सरदार 
सन्तसिंहने बजटमें कमी करनेका एक प्रस्ताव रखकर सर- 
कारकी इस नीतिपर विचार किया । बड़ी लाइनके एञ्िनॉं- 
के इस देशमें बननेकी इष्टिसे आज देशकी जो शोचनीय 
स्थिति है, उसके लिए भारत-सरकारकी नीति ही जिम्मे- 
दार है । सर हेनरी गिडनी तकको यह स्वीकार करना पड़ा 
कि बढ़े-बड़े उद्योग-धन्धोंकी दश्सि भाज हिन्दुस्तानकी 
जो स्थिति है, बढ़ सरकारकी डस जिदका परिणाम है, 
जिसे उसने जानबूझकर किया है ।? गत वर्ष सरकारने जब 
८ज्रन वनानेके लिए बड़ा कारखाना खोलनेका विचार 


दे. opp ताज तर 


प्रकट किया था, तब युद्ध चछ रहा था और सरकारी कमेटीने 
जब इस विषयमें अपनी रिपोर्टमें यह सिफारिश की थी कि 
““पुञ्जिन बनानेका उद्योग आरम्भ करनेके लिए सबसे अधिक 
उपयुक्त समय यही हे और बिना किसी विशेष सहायता या 
संरक्षणके उसे आरम्भ किया जा सकता हे?', तब भी युद्ध चल 

हा था ओर युद्ध-जनित सारी परिस्थिति सामने थी। 
इम यह माननेके लिए तेयार नहीं हैं कि कमेटीके मेम्बरोंने 
युद्ध -जनित परिस्थितिकी सम्भावनाओंको ध्यानमें नहीं 
रखा होगा। परन्तु रेलवे सदस्य सर एण्डरू क्लोको इस 
बातसे क्या मतलब ? उनका काम तो बिशेषज्ञोंकी इस 
रायको याद रखनेसे बनता है कि “अतीत कालमें हिन्दु- 
स्तानने रेलवे एञ्ञिन स्वयं न बना, विदेशोंसे खरीदकर 
लाम उठाया है ।” यह सही है कि युद्ध-सामग्री और दूसरी 
चीजोको तेयार करनेके लिए व्यवस्थाका विस्तार किये 
जानेके कारण दक्ष मन्रदूरों, मशीनों ओर विभिन्न प्रकार- 
की सामग्रीकी अत्यन्त आवश्यकता पड़ गयी है; परन्तु यह 
कोई कारण नहीं हे कि वर्तमान स्थितिमें भी उद्योग आरम्भ 
न किया जा सके--शर्त यही हे कि सरकार उसे आरम्भ 
करनेका निश्चय करे। यह तो कोई कहता ही नहीं है कि 
युद्ध-सामग्री तेयार करना बन्द कर दिया जाय । इम केवळ 
यही चाहते हैं कि एञ्जिन बनानेके उद्योगको कम महत्त्व 
पूर्ण न समझा जाय । देशवासी कितने समयसे इसके लिए 
चिल्लाते रहे हैं; परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला 
और गत वर्ष भाझा बंधा देनेके बाद जब इस घप उसके 
सम्बन्धमे कुछ बतलानेका समय भाया, तब रेलवे सदस्य 
युद्ध-जनित कठिनाइयोंका बहाना बनाकर पीछे कि गये 
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ओर कदने छो कि जनवरी १९४१ की स्थिति जनवरी पड़ना चाहिए और उससे ज़्नताको कुछ विधा मिलनी 


१९४० से भिन्न है । यही नहीं, उन्हें निश्चित शब्दोंमें यह 
भी कइनेका साहस नहीं हुआ कि युद्ध समाप्त होते ही यह 
उद्योग आरम्भ कर दिया जायगा । आज जिस तरह युद्ध- 
जनित ह्थितिकी आइ लेकर देशकी इस बड़ी आवश्यकता- 
की उपेक्षा की जा रही है, कया गारण्टी है कि युद्धके बाद 
भी वंसा ही कोई बहाना नहीं मिळ जायगा । 


निराशाजनक रेलवे बजट 


भारत-सरकारके १९४१-३२ के रेळवे बजटके आंकड़ों से 
यह प्रकट है कि रेलवे विभागकी आर्थिक भवस्था बहुत ही 
सन्तोपजनक हे और आामदनीमेंसे खर्च निकाल लेनेके बाद 
पिछले कई सालसे उत्तरोत्तर अधिक लाभ हो रहा है। 
१९३९-४० में ९७ करोड़ ६५ लाख रुपये आय, ९३ करोड़ 
२ लाख रुपये व्यय और ४ करोड़ ६३ लाख रुपये बचत हुई । 
चालू साल १९४८-४१ के वजटमें गत वर्ष १ अरब ३ करोड़ 
७९ लाख रुपये आय, ९५ करोड़ ४६ लाख रुपये व्यय भोर 
८ करोड़ २९ लाख रुपये बचत होनेका अनुमान था; परन्तु 
अब अनुमान हे कि आय ५॥ करोड़ अधिक अर्थात्‌ १ अरब 
९ करोड़ २५ लाख रुपये, व्यय ८० लाख रुपये कम अर्थात्‌ 
९४ करोइ ६६ लाख रुपये भोर बचत ६ करोड़ ३० लाख 
रुपये अधिक अर्थात्‌ १४ करोड़ ५९ लाख रुपये होगी । 
आगामी वर्ष १९४१-४२ में आय १ अरब ८ करोड २५ लाख 
रुपये ओर व्यय ९६ करोड़ ४२ लाख रुपये ओर बचत ११ 
करोड़ ८३ लाख रुपये होनेका अनुमान है । आगामी वपमें 
आमदनीका अनुमान चालू सासे कुछ कम रखा गया है; 
क्यों कि इस वर्ष जनवरीमे असाधारण खूपसे जो अधिक 
आमदनी हुई, उसका क्या ठिकाना । सम्भव हे, आगामी 
वर्षमे वद न हो.। इन आंकड़ोंसे जो बात बिलकुल स्पष्ट है, वह 
यह हे कि गत दो वर्ष ओर भागामी बर्षमें रेळवे विभागको 
'कुछ मिलाकर ३१ करोड़ ५ छाख रुपयेको बचत होनेका 
अनुमान हे, जिसमेंसे २2 करोड़ ४७७ लाखकी करारी रकम 
केन्द्रीय सरकारकी साधारण भामदनीके हिसाबमें शामिल 
कर दी जायगी ओर रेळप्रेको “बड़ी ढाकके तीन पात? की 
कहावत चरितार्थ करनेके लिए यों ही रहने दिया जायगा । 
साधारणतः रेङये विभागकी इस सारी बचतको रेलवे निधिमें 


चाहिए; परन्तु यह नहीं होता । जब आमदनी,कम दोनेकी 
सम्भावना दिखळाई पड़ती है, तब किसी न किसी रूपमें 
भाड़ा ओर किराया तो बढ़ा दिया जाता है, जेसा कि 
गत वर्ष माचके भारम्भमें हुआ था; परन्तु जब बचत होने 
लगती है, तब उसका उपयोग न तो बढ़े हुए किराये-भा टरेको 
कम करनेके लिए किया जाता है ओर न यात्रियोंको 
भाराम मिलनेका कोई प्रबन्ध करनेके लिए । बचतका उप- 
योग जिस तरह किया जाता है, वह बहुत ही खेद भोर 
निराशाजनक है ओर रेलबे सदस्यको भी इसमें सन्देह 
नहीं है । 


रेलवे बजटके निराशाजनक होनेके कितने ही कारण 

हैं। हमें बतळाय़ा गया है कि भाड़े-किरायेमें महत्त्वपूर्ण 

परिवर्तन होनेकी कोई गुञ्ञायश नहीं है। “सरकारका 

इरादा है कि कोयलेके यातायातपर जो सरचार्ज लगता है, 

उसे अप्रेंळसे अक्टूबर तक ५ प्रतिशत कम कर दिया जायगा। 

सरकार इस बातपर विचार कर रही है कि कोयले भोर 

गेहूंके निर्यातको प्रोत्साइन देनेके लिए भाड़ेमें जो कमी की 
गयी थी, उसे जारी रखना आवश्यक है या नहीं। उपनगरोंके 
सीजन टिकटके मूल्यमे गत घ्ष टिकटोंके मूल्यमें बृद्धि किये 
जानेके समय कोई वृद्धि नहीं की गयी थी । इस प्रश्‍नपर 
भी विचार हो रहा है कि यह व्यापारिक इष्टिसे लाभ- 
कर है या नहीं । इस बातपर भी विचार किया जा रहा है 
क्रि ईस्ट इण्डियन रेलवेमे ५० मीलसे भधिककी यात्राके 
लिए जो भाड़ा लिया जाता है, उसे क्या अन्य रेलवे 
लाइनोंकी कक्षामें ले आना चाहिए; परन्तु अगले तीन 
महीनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा । अनाज ओर चारेको 
भाड़ेकी जो छविधा मिली हुई है, उसे इम जारी रखना 
चाहते हैं; क्यों कि जहां तक अभी अनुमान किया जा सकता 
हे, कर्मचारियोंपर इतना अतिरिक्त ब्यय नहीं करना होगा 
कि अधिक आमदनी करना आवश्यक हो जाय; परन्तु अनाज- 
को जो रियायत मिली है, वह कर्मचारियों सम्बन्धी आथिक 
मांगपर निर्भर है भौर चारेको दविधा मिलनेके लिए गत 
वर्ष जेसे जोरदार कारण नहीं हैं ।” इससे भविष्यकी सम्भा- 
बनाओंका कुछ अनुमान किया जा सकता है । उसका सीधा- 
सादा अर्थ यह है कि अगर कोई नया परिवर्तन नहीं भी 
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होने जा रहा हो, तो भी रेळे विभागकी असाधारण 
सष्द्विसे न *तो व्यापारी दर्गको कोई लाभ होगा ओर न 
यात्रियोंको कोई उल्लेखनीय सुविधा होगी। यां बजटमें 
याब्रियोंको आराम देनेके लिए ९ राख ६९ हजार झुपयेकी 
गुञ्चायश रख ली गयी है; परन्तु यह पता नहीं हे कि इसमेंसे 
कितनी रकमका उपयोग तीसरे देके याब्रियोके लिए 
किया जायगा, जिनसे रेलवेको या त्रियोंकी मदकी ८० सेकड़ा 
आमदनी होती है । इसी तरह कर्मचारियांके मकान बनाने- 
के लिए जो रकम निकाली गयी हे, इमे पता नहीं है कि 
उसमेंसे कितनी रकमका उपयोग निम्न श्रेणीके कमचा रियों- 
के लिए किया जायगा । फिर, रेलवे बजटकी यह बात भी 
कम खेदजनक नहीं हे कि जिन १८ ब्राञ्च ळाइनोंको अनु: 
त्पादक ओर “व्यथ? समझकर तोड़ देनेका निश्चय किया जा 
चका हे, उनमेंस १३ को १९२७-३२ में ही खोला गया 
था। इस अदृरदर्शितांके लिए किसे जिम्मेदार समझा 
जायगा ओर जब छाइनं तोड़कर उनका लोहा विदेश भेज 
देनेका निश्य किया गया हे, तब इस व्यापारमें जो क्षति 
होगी, यह सर्वथा उचित ही होगा, यदि उसे देनेके लिए 
खरीदारपर जोर ढाला जाय । 


सिन्धरम उलझन 


गिरफ्तार दोनेसे पहले राष्ट्रपति मोळाना अबुल कलाम 
आजादने सिन्ध प्रान्तक्रा दौरा कर यह प्रय्न किया 
| कि वहां असेम्बलीकी राजनीतिक पार्टियोंमें जो खींचतान 
चली आ रही हे, वद समाप्त हो जाय । राष्ट्रपतिको इसमें. 
सकळता हुई ओर जो समझोता हुआ, उसके फलस्वरूप 
सिन्धमें फेली हुई अराजकताका अन्त हो गया, हिन्द्रओंकी 
इत्याओंका जो सिलसिला जारी था, वह बन्द हो गया । 
इसपर सभी पक्षांको सन्तोष ओर प्रसन्नता होनी ही थी; 
परन्तु मि? जिन्नाको यह सहन नहीं हुआ ओर उन्होंने ऐसी 
चालोंसे काम लिया कि आखिर वह समझोता भङ्ग हो 
गया, सिन्धमें राजनीतिक उलझन फिर पेदा हो गयी भोर 
भ हे कि वर्तमान मन्त्रिमण्डळको त्याग-पन्र देकर अपना 
एथान खाली करना दी होगा। इस स्थितिके i यों 
सुललिम लीग ओर उसके नेता मि० जिन्नाकी नीति 
श्रापि हमारी इट्टिमें उसके लिए जिम्मेदार हैं सिन्वके 


प्रधान मन्त्री मीर बन्दे अळी खां तालपुरे, जो समझोता हो 
जानेके बाद लीगसें शामिल हो गये और जो अब यह कह 
हे हैं कि सुसलिम लीग उन्हें इस्तीफा देनेकी अनुमति ही 
नहीं दे रही है | दृरदशी राजनीतिज्ञोंने मीर बन्दे अळी खां 
तालपुरेके सुसलिम लीगमें शामिल होकर अपना रङ्ग बदल 
देनेके समय ही ताइ लिया था कि कुछ न कुछ दालमें 
काला अवश्य हे ओर उससे मोळाना आजादवाळी योजना 
रद्द हो सकती है ! 

राष्ट्रपति आजादवाले समझौतेकी शर्तें यद्यपि उस समय 
प्रकाशित नहीं हुई थीं, तथापि उसकी जितनी बातें आज 
तक सामने आ चुकी हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि वर्तमान 
प्रधान मन्त्री मीर बन्दे अळी खां ताळपुरेको अधिकसे अधिक 
गत १५ फरवरीको त्याग-पत्र दे देना चाहिए था और उनके 
स्था पर प्रधान मन्त्री पदका दायित्व या तो सर गुलाम 
हुसेन हिदायतुछाको संभाळ लेना चाहिए था या उनके 
असमर्थ होनेपर खान बहादुर अछाब्शको ।. प्रधान मन्त्री 
मीर बन्दे अली खां ताळउुरे अपने पदसे इस्तीफा न देकर 
इस समझोतेको व्यर्थं कर रहे हैं, इसे कोई भी भला 
आदमी अनुचित ही कद्देगा । मीर बन्दे अळी खां ताछपुरेकी 
दिमायतमें मिञ जिन्ना यह कहते हैं करि समझोतेपर हस्ता- 
क्षर करनेवालोंने अपनी व्यक्तिगत हेसियतसे ही हस्ताक्षर 
किये थे ओर यह भी सहो हे कि उसपर मीर बन्दे अळी खांके 
नहीं, मि० जी० सेयद और खान बहादुर खूरोके हस्ता- 
क्षर हैं,तथापि यह कोई नहीं मान सकता कि मीर बन्दे अली 
खां तालपुरेको समझोतेकी धाराओंका पता नहीं था, भोर 
न उन्होंने 'डेली गजट? की इस बातका ही खण्डन किया है 
कि समझोतेपर मीर बन्दे अळी खांने हस्ताक्षर इसलिए नहीं 
किये थे कि. एक भले आदमीकी हेसियतसे उन्होंने: अपनी 
जबानसे जो कुछ कह दिया. था, वह काफी था। 


व्यक्तिगत हेसियतसे हस्ताक्षर करनेकी दळीलमें भी दम नहीं 
है, क्योंकि १९४० के आरस्भमें लीगी मन्त्रियोंने स्वतन्त्र. 
हिन्दू पार्टीके मेम्बरोंके साथ समझौता किया था, जिसके 
अनुसार मीर बन्दे अली खा तालपुरेको प्रधान मन्त्री बननेका 
मौका मिळा था--यद्यपि यह समझोता करनेके लिए छीगी 
मन्त्रियोंने सुसलिम लीगके अधिका रियोंकी पूर्वे स्वीकृति नहीं 
ली थी । - इससे छीगी मन्त्री स्वतन्त्र रूपसे समझोता करने- 
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| त“ कर लटक ८ 
सम्पादकीय ¢ $$ । है ११५ 
का अपना अधिकार स्थापित कर चके हैं ओर यह कहना ३३०६ से बढ़कर ६५६९ नोआखालीमें २०६२ से बढकर 


ठीक नहीं है कि राष्ट्रपति आजादवाले समझोतेपर जिन 
छोगोंने इस्वाक्षर किय्रे थे, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत देसियतसे 
वेसा किया था । अस्तु, 
खानबहादुर अल्लाबख्श पार्टीकी ओरसे प्रधान मन्त्री मीर 
बन्दे अली खां और खानबहादुर खूरोमें अविश्वासका प्रस्ताब 
उपस्थित करनेका नोटिस दे दिया गया है और पार्टियोंकी 
जो स्थिति है, उससे इसके पास हो जानेमें सन्देह नहीं 
है। यद्यपि इस राजनीतिक उल्झनको छलझानेका प्रयत्न किया 
` .जारहारहे, तथापि हमें आज्या नहीं हे कि उसमें सफलता 
होगी । हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई हे कि मद्वात्मा गांधीने 
कांग्रेस पार्टीको राष्ट्रतिबवाले समझोतेपर दृढ़ रहनेके लिए 
/___ कहा है और यदि यह सम्भव न हुआ अर्थात्‌ प्रधान मन्त्री 
मीर बन्दे अळी खांने अपना स्थान खाली न किया, तो कांग्रेस 
पार्टी उन्हें स्थानच्युत करनेके लिए खानबहादुर अह्लाबछ्श 
ओर उनकी पार्टीका साथ देगी और उन्हें बतलायेगी कि 
समझोतेको भङ्ग करनेके बाद भी उनके लिए प्रधान मन्त्री 
बना रहना सम्भव नहीं है। 


मक्तवांमें हिन्दू बच्चे 


बड़ागल असेम्बली में राय हरेन्द्रनाथ चोधरीके एक प्रश्नके 
उत्तरमें शिक्षा-मन्त्री, जो प्रधान मन्त्री भी हैं, माननीय मि० 
फजलुळ हकने बतलाया कि माच १९४० में हिन्दुओंके 
७३५०६ लड़के मकतब्रोंमें पढ़ रहे थे। इससे दो साल पहले 
१९३८ में इनकी संख्या ३२१४९ थी । विभिन्न जिलोंके 
विवरणसे मात्म होता है कि १९३८ ओर १९४० के बीच 
मकतबोंमें पढ़नेवाले हिन्दू बच्चाकी संख्या २४ परगना में 
७४८ से बढ़कर २२१९, नदियामें ८२९ से बढ़कर २३१२, 
मुरशिदाबादमें ६८३ से बढ़कर १४८६, जेसोरमें ७३१ से 
बढ़कर ३२१६, खुङनामें २७३ से बढ़कर ८२९, बई वानमें 
१६५८ से बढ़कर २२३७, वीरभूमिमें ११८२ से घटकर 
११७७, बाँकुड़ामें १७२ से बढ़कर २६३, हुगलीमं १०५५ से 
बढ़कर १५६१, हाबड़ामं २६२ से घटकर ११६, मेदिनीपुरमें 
१८९१ से बढ़कर २१९०, ढाकामें १८५४ से बढ़कर ९९७६, 
ह ३८४९ से घटकर ३४३६, फरीदपुरमें १००१ से 
बढ़कर २५३६,:बाकरगज्ञमें ४३९१ से बढ़कर ५९७६, चटगांवमें 
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७३८८, त्रिपुरामें १३७ ( १९३८ ), राजशादीमें ६९५ से 
बढ़कर १०१७, दिनाजपुरमें १४८७ से बढ़कर १६५०, रङ्गः 
पुरमें ९६० से बढ़कर १५६९०, जळपाईँगुड़ोमें ९६३ से घटकर 
२५२, बोगड़ामें ७५७से बढ़कर १४५५, पबनामें ९२३ से घट- 
कर ६१२ भौर मालदामें ३३० से बढ़कर ५४७ हो गयी । 
जसोर, ढाका ओर रङ्गपुर जिलोंकी स्थिति तो भोर भी 
अधिक शोचनीय है, जहां मकतबोंमें पढ़नेवाले हिन्दू बच्चोंकी 
संख्या २ सालमें चोगुनी, पचगुनी ओर सोलहगुनीसे भी 
अधिक हो गयी है । यह विवरण अपनी कहानी स्वयं कह 
रहा हे ओर उसपर अधिक लिखनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं हे। जान लेनेकी बात यही है कि मकतब खासकर 
मुसलमान लड़कोंकी शिक्षाके लिए हैं। उनमें जो किताबें 
पढ़ायी जाती हैं, वे भी बेसी ही होतो हैं, उनमें साम्प्रदायिक 
रङ्ग भी होता ही है ओर परिस्थितिवश ही क्यों न सही, 
हिन्दू छड़कोंके बचपनसे ही इन किताबों द्वारा शिक्षा पानेका 
जो परिणाम हो सकता हे, उसकी कल्पना सहज ही को जा 
सकती हे । बड़ालमें पिछले वर्षार्मे मकतत्रोंकी संख्या काफी 
तादादमें बढ़ गयी हे ओर अन्य प्राइमरी स्कूलोंके अभावमें 
इन मकतबोंमें पढ़नेके लिए हिन्दू लड़कोंको विवश होना 
पड़ रहा है। हिन्दुओंके सांस्कृतिक जीवनको खोखळा 
करनेके लिए इससे अधिक ओर क्या चाहिए । हिन्दू बच्चोंके 
साथ यह भारी अत्याचार है, और जब इम यह सोचते हैं 
कि इस स्थितिके लिए प्रान्तकी शिक्षा सम्बन्धी वर्तमान 
नीति जिम्मेदार है, तब हमारे क्षोभकी कोई सीमा नहीं 
रहती । यह एक समस्या है, जिसपर बङ्कालके प्रत्येक हिन्दू- 
को विचार करना चाहिए । 


बङ्गालका बजट 


बङ्जाल-सरकारके चालू सालके बजटमें १ करोड़ ३ काख 
रुपयेका घाटा है--१३ करोड़ ८९ लाख रुपयेकी आमदनी 
ओर १४ करोड़ ८५ लाख रुपयेका खर्च । आगामी साळ 
१९४१-३२ में यद्यपि भामदनी २१ लाख रुपये अधिक अर्थात्‌ 
१४ करोड़ ३ लाख रुपये ओर खच ५२ लाख रुपये अधिक 
अर्थात्‌ १९ करोड़ ३७ लाख रुपये होनेका अनुमान किया 


] 


गया हे । फछतः आगाभी बर्षमें १ करोड़ ३४ 
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कुछ करना ही 2 > । अर्थमन्त्रीने अपने भाषणमें स्पष्ट ही 
तो कहा हे कि “शीघ्र ही हमें आमदनी बढ़ानेके उपाय 
खोजने पड़ेंगे ।” इन उपायोंका अभी पता नहीं है; परन्तु 
इतना तो कहा ही जा सकता है कि जनतापर टेकसोंका 
बोझ पहलेसे ही इतना लदा हुआ हे कि अधिक भार लादने- 
में समझदारी न होगी 

बजटके आंकड़ॉंसे किसी भी सरकारकी शालन-नीति- 
पर प्रकाश पड़ता है। हम यहां केवल आबकारी विभागे 
आंकड़ॉपर ही विचार कर रहे हैं । इस विभागकी आमदनी 
गत तीन वर्षसे लगातार बढ़ रही है। १९३७-३८ में 
१५३९६०००), १९३८-३९ में ११९३५०००) भौर १९३९- 


४० हक. £७२८०००) भाय इस मसे हुई । चाळू सालके 
संशो पानके अनुसार इस मदमें पूर्व भनुमानसे १४ 
लाख रुपये अधिक अर्थात्‌ १ करोड़ ७५ लाख रुपये भामदनी 
होगी । यह वृद्धि देशी शराब, अफीम भोर गांजाके कारणं 
हुई है । ये आंकड़े बतळाते हैं कि बड़ालकी जनताके नेतिक 
ओर शारीरिक स्वास्थ्परके लिए जिम्मेदार अधिकारी अपनी 
जिम्मेदारीका पालन क्रितनी भच्छी तरह कर रहे हैं। उस 
| दिन बढ़ाल अंसेस्बलीमें शासन-नीतिकी सफाई देते हुए 


/ माननीय अथंभन्त्री मि० एच० एंस० शुहरावर्दीने कहा कि 


„ “शराब कम पी गयी है; परन्तु आमदनी बढ़ जानेका कारण 


यह है कि त्राजॉग्रज शराबकी खपत कम हो गयी है।” 
इस दळीलकी निःसारता स्वयं प्रकट हे । आंकड़ोंसे यह 


साफ जाहिर हे कि शराबकी खपत ज्यादा हुई; परन्तु अर्थ- 
म्ली नाजायज शराब्रकी खपत कम होनेकी दुलीळ देकर 
` उसका भौचित्य दिखला रहे हैं-यद्यपि नाजायज शराबकी 
प ! पेश करना उनके लिए सम्भव नहीं है । फिर, 
गाजा'ीर छ! मको आमंदनीमें जो बृद्धि हुई हे, उसके 
समबन्धमें अर्थमन्त्री क्या कहते हैं? प्रान्तकी १३ करोड़ 
८२ लाख रुपयेकी भामदनीमेंसे 'यदि १ करोड़ ७५ लाख 
रुपयेकी-रपयैमें दो आना--आमदनी यदि शराब, अफीम: 
भौर गांजासे हो तो यह कहनेमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं 
माळूम होती कि माननीय मि० फजछ्ळ इककी सरकार 
शराब्रियों, अफीमचियों भौर गंजेड़ियोंकी बदोळत चछनेकी 
उकीति छट रही है । 


तुकी और बलगेरियामें पिछड़े दिनों जो महरा. 
अनाक्रमण-सन्धि हुई हे, उसकी बातोंका पूरा विका 
प्रकाशित किया नहीं गया हे; परन्तु इटालियन यून 
एजेन्सीके एक समाचारमें यह बतलाया गया है कि “अन्य 


देशोंके साथ जो सन्धियां हैं, उन्हें किसी तरहकी क्षति 


पहुंचाये बिना ये दोनों देश इस बातपर सहमत हैं कि 


उनकी परराष्ट्र-नीतिका अटल आधार है किसी भी भाक़- 


मणसे दूर रहना, परस्पर अच्छे पड़ोलियों जेसा मेत्री-सम्बन्ध 
कायम रखना ओर उचित उपायोंसे व्यापार बढ़ाना।” 
बलगेरियाके साथ किसी देशंकी कोई महत्त्वपूर्ण सन्धि हो, 
तो हमें उसका पता नहीं है; परन्तु बरिटेनके साथ तुकीकी 
महत्त्वपूर्ण सन्धि हे । इस सन्धिके अनुसार “यदि. कोई 


यूरोपियन शक्ति भूमध्यसागर-क्षेत्रमें आक्रमण करे, तो. 


ब्रिटेन और फ्रान्सके साथ तुकी सहयोग करेगा । इसी ` 


तरह वेसी अवस्था उत्पन्न होनेपर . फ्रान्स और ब्रिटेन भी 
तुर्कीकी सहायता करनेके लिए पहुंचेंगे । रूमानिया भर 


_यूनान यदि वादा पूरा करने और सहायता देनेके लिए 


ब्रिटेनको बुलायें, तो उस अवस्थामें तुकी तटत्थ रहेगा । यदि 
रुस किसी बातमें शामिल हो, तो तुर्कीको कार्य करनेकी 
स्वतन्त्रता होगी; क्योंकि तुको भौर रूलमें परस्पर भनाक्रमण- 
सन्धि है । ब्रिटेनको अधिकार होगा कि वह आवश्यकता 
पड़नेपर दरे दानियाळ होकर अपनी सेना काले सागं ठे 
जाये ।” इस सन्धिपर तुकी और बलगेरियावाली सन्धिका 
कोई असर नहीं पड़ेगा । इससे जो एक बात निश्चित शे 
माळूम होती है, बह यह है कि न तो तुकी बलगे रिद्यापर 
इमला करेगा ओर न बल्गेरिया तुकींपर । पर्छ इससे पह 
पता नहीँ चलता कि यदि यूनानपर आक्रमण कः के लिए 
जम नी रास्ता चाहे और दबाव ढाले, तो बलगेरियाका र्त 
कया होगा । सन्धिपर हस्ताक्षर होनेके समय दोनों पक्षा 
की ओरसे जो कुछ कहा गया है, उससे यपि इस ली 
कोई प्रकाश नहीं पड़ता, तथापि बादमें तुकीका हा 
कुछ स्पष्ट हो गया है । तुकी पत्रोंने लिखा है भोर 

राष्ट्र मन्त्री मो> साराजोगलूने भी कहा है कि 0. 


>* श : द्र छरक्षा” 
सन्धियोंपर सचाईके साथ डटा हुआ है । तीके 


वपूण 
ण तो दतन्त्रताके विरुद्ध जो भी आक्रमण किया जायगा, उसका 
न्यूज + क्राविला शखोंसे किया जायगा ।? यूनानके साथ तुकी - 
अन्य हाजो मेत्री-सम्बन्य है, वह तुर्की परराष्ट्र-मन्त्रीके इस 
क्षति | इतका अपवाद नहीं है ओर यह विश्वास किया जा सकता 
Ee ह कि बलगेरियाने जब तुर्कीकी सभी पूर्व-सन्धियोंको मान्य 
"~ किया हे, तब उसने यूनान और तुर्कीके सन्धि-सम्बन्धको 
वित्य [मुळा न दिया होगा; किन्तु जर्मनीके यूनानपर इमला 
(05 केकी सम्भावना होनेके कारण जो प्रश्‍न सबके मनमें उठ 
हो, . हा है, उसके सम्बन्धमें बल्गेरिया अपनी नीति स्पष्ट क्यों 
हीकी ।ह करता, विशेषतः जब यह पढ़नेमें भा रहा हे कि बल- 
कक fe जर्मन काफी तादादमें पहुंच गये हैं और सड़कें 
ता स्त करनेमें लगे हुए हैं। क्या इसमें भी कुछ रहस्य है ? 
हसी. | ९५, 
भी पूवमं युद्धके बादल 
और | ५ अशान्त महासागरमें इधर कुछ तेजीसे युद्धके बादल 
लिए ते दिखलाई पड़ रहे हैं। इस दृष्टिसि सबसे महत्त्वपूर्ण 
यदि | भाचार यह हे कि जापानके:परराष्ट्र मन्त्री मि० मत्ठभोका 
नेकी ॥ | ही एक सस्थि-पत्रपर हस्ताक्षर करनेके लिए रूसकी 
प वानी मास्को जा रहे हैं। इस समझोतेके सम्बन्धमें दो- 
ग | pr महीनेसे स्क-स्ककर निरन्तर ही समाचार आते रहे 
क | वार यह प्रकट होता रहा है कि रूसके 
5 ` gt करनेके हि जापान बहुत उत्छक है भोर 
र. ता च हॅ क कोन कर रडा हे कि रूसके साथ 
यइ ` क्ष, Rs > क यय उर 
कए किक इस समय जम नी को यही अभी हो सकता है 


टे 
प्री जापान रूसकी चिन्ता सुक्त होकर प्रशान्त महा- 


४ शी हि म परश्वलित करे, तो ब्रिटेन और अमेरिकाकी 
२ जायगी ओर उसके बाद न तो ब्रिटेनके लिए 


तक स कि वह यूरोपमें जर्मनीको पस्त 
प. बंप कर आकि रगा सके और न अमेरिकाके 
पी यता वह क जायगा कि ब्रिटेनकी जितनी अधिक 
र (ल त हक, कर रहा है, उतनी करता रद्द 

| शोमे प... री शक्ति बंटाने और उसे जितने अधिक 


डा नेमें जमे 
"पा जा सकता हो, मिड़ाऱेमें जमनी अपना 


| 
|| 
| 


मिर अमेरीने युद्धके उद्देश्योंकी इहे आर 


~~ स्स्स पयन य = न नकल 


वास्तविक नहीं 
वह पहलेसे ही 
प्रशान्त महा- 
सागरमें यदि युद्ध हुआ, तो वहां इंगलेण्डसे ब्रिटिश सेनाओं- 


को जानेकी जरूरत नहीं पड़ेगी । इस समय भी मलाया 
और सिद्धापुरमें जो ब्रिटिश सेना जमा है, बह इंगलेण्डसे | F 
गयी हुई नहीं है । रही अमेरिका दारा ब्रिटनको सहायता | 
मिलनेकी बात, इस सम्बन्धे पिछले दिनों एक बार प्रेसि- डि 
रेण्ट रूजवेल्टने कहा था कि यदि अमेरिकाको प्रशान्त महा: | है F 
सागरमें किसी झमेलेमें फंसना पढ़े, तो भी ब्रिटेनको जो | Fe 
सहायता देनेका निश्चय किया गया है, वह मिळती रहेगी। ° 

इस सहायताके सम्बन्धमें यह भुला. नहीं देना चाहिए कि F 


अपनी रक्षाको खतरेमें डालकर अमेरिकाने सहायता नही च । 
दो है । जो दो, प्रश्‍न यह है कि जापानको जब चीनका 
युद्ध दी भारी पड़ रहा है, क्या वह ब्रिटेन और अमेरिकाके . 
बिरुद्ध ताळ होककर मेदानमें आयेगा और कया वह झ्सकेः 
साथ सन्धि करनेके लिए मञ्चूकोकी सीमापर रूसकी मांग 
स्वीकार कर लेगा,सखालियन टापूके तेळते अपना हाथ खींच! 
लेगा और मछलियोंके क्षेत्रे हट जायगा ?- साधारण परि-, 
स्थितिमें यह होनेकी कोई सम्भावना नहीं की जा सकती 3 
परन्तु जापान पूर्व एशियामें नयी व्यवस्था कायम करनेका | 
स्वप्न जो देख रहा हे ओर आश्चयं नहीं होगा, यदि वह री 
उसके लिए यही अवसर उपयुक्त समझे और रूसके साथ | 
किसी तरहकी भी शतापर समझोता कर लेनेके बाद उसके ग 
लिए चेष्टा करे । कमसे कम जमनी यही चाहेगा और जापान ! 
पहले ही कह घुकः हे कि उसे अपने सड्टूरग्रस्त सित्रकी { 
सहायता करना भाता है। जापानी राजनीतिज्ञांकी इस; ८, 
मनोवृत्तिकी दृष्टिसे जब इन समाचारोंको' देखते हैं कि अमे >. 
रिकन प्रजाजन चीन खाली कर रहे हैं, हेनान और उसके री 4 
आसपास जापानी सेना जमा हो रही है, 'इण्डो चौनको 
वशवर्ती करनेके लिए जापानी पत्रोने आन्दोलन: 
कर दिया है, मछायामें ब्रिटिश सेनिक पहुंच र्ये हे 
गम्भीर स्थिति होनेमें सन्देह नहीं रह जाता । 
वही पुराना राग 


में wo ह वीर 
ब्रिटिश पालमेण्यमें गत २४ फरवरीको भाः 


ब, 


हे औषनित्रेसिक स्त्रराज्यकी दिशामें छम्ब्रा कदम-बतळाकर . पररनाका उसी प्रणालीसे हळ किया जाय और ब्रिटिश नौति 
ब. उन्होंने काँग्रेस ओर सुसलमानोंका उल्लेख किया और कहा सञ्चालन इसी उद्देश्यसे हो; परन्तु हम देखते हे कियह आल. 
क कि “इसी स्थितिका सामना करनेके लिए हालमें सम्नाट- दो रहा है। यूरोपमें गणतन्त्रके सिद्धान्तोंकी रक्षा { 
' की सरकारने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह युद्धके बाद जाती है ओर इस देशमें विधानसे पहले समझौता बोई 
% जल्दीसे जल्दी हिन्दुस्तानियाके विचारके उपयुक्त नये अनिवार्य आवश्यकता दिखलाकर सि० जिन्नाको प्रो 
भें  (विधानको कार्यान्वित करनेके लिए तेयार है; परन्तु इन दिया जाता है, यह समझनेके लिए किसीको भी अ 
यह विधान . दिन्दुस्तानके राष्ट्रीय जीवनके सुख्य पर- बुद्धिमान होनेकी जरूरत नहीं हे । मि० अमेरीका का 
> माणओंके समझौतेके आधारपर होगा ।? मिः अमेरी हे कि “ब्रिटिश साम्राज्यकी महान्‌ ' उन्नतिके 
| नी इस समझोतेको विधानके लिए आवश्यक मानते सिद्धान्त हैं स्वशासन ओर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता; ओर इस 
का और जब तक समझौता न' हो, उस जिद्दी छड़केकी तरह न्यायके लिए हम आज लड़ रहे हैं ॥” हमारा कहना प 
। दो अपनी जगहसे. उससे मख नहीं होना चाहते; परन्तु यह है कि आज हिन्दु्तानकी जेछोंका निरीक्षण कर किसी 
। ड भूल जाते हैं कि विधान भारत और व्रिटेनके बीचका प्रश्‍न हे भी यह जाननेमें कठिनाई नहीं हो सकती कि उनके | 


>>:-:---“2--:-:-“-:-:-:“:>-:““.“:< 


सम्तन्धमें जो कुळ कहा, उसे पढ़कर हमें उस जिद्दी लड़केको 
याद हो आयी, जो यह कहता था कि जब तक तरना नहीं आ 
जायगा, पानीमें कदम' वहीं रखूंगा । १९३५ के विधानको 


भर समझोता हमारा घरेलू विषय है, जिसका विधानके 


नीर ति 
युद्ध करनेकी ब 
न्दुप्तानके भी 


साथ कोई सम्बन्ध नहीं ह ॥ ब्रिटिश राज 
गणतन्त्र-सिद्धान्तकी रक्षाके लिए यह 
कह रहे हैं, उसका तकाजा यह भी है कि हि 


हैजाको अचु दवा, 


| साथ सेवन करती हें-इसोसे सप्रझा ज्ञा सकता है ।क य्ह दुवा स्त्रियोंके लिये कतनी नी है 
आ +} की सभी बीमारीके ।लेये यह अत्यन्त छाभजनक है दर असळ जिन स्वत्रियोंक्रों गर्भाग। व 

| है उसके छिपे अशोका रामवाण है । 

रुपथेव नस प, 
EN जनेनद्री प्रणाळीको यह शच्तिशाळी बनाता हे ओर बच्चा जन्म लेनेके बाद जो रोग 


क पूंरासं 


घेग को दूर करनेवाली सर्वोत्तम विश्वसनीय भहोषध 


द ग्रहणी, अःतसार. पेटको खरात्री आदि बीमारीके.लिये अत्यन्त गुणकारी द 
| कर्ररासव हमेशा घरमें रखना चाहिये। इसकी जरूरत छसो भी समय पड़ सकती 


घरको वगेर इस दवाके नहीं रहना चाहिये ! इस दवाको सू घनेसे देजा नहीं होता । 


अशोका _ i 


स्त्रियोके गुप्त रोगों डी प्रशसित ओषधि । अशोक्राष्टमीके दिन ।हन्दू-स्त्रियां अशोक 


एकी क्ली पा | 


5; 


टि नहों 
मालूम ता वह नहीं पाता ४ 
शाराबियों, भफं सा o 
छुक्कीति छूट रही ६ 


के० सेन एण्ड कँ लि? 


४, चित्तरञ्जन एवेन्यु (साउथ) कलकत्ता । __ 


Eo 


सम्पादक-- 
श्री रामाशीप सिंह 


न 
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| श्> शः 
| श्धीब्द्रनाथक्को अन्तिम कबित 
A ( गत ३० जुलाईको अखोपचारके समय रवीन्द्रनाथने निम्नलिखित कविता बोलक | 
) पा हिखायी थी, यही उनकी अन्तिम कविता है ।) नर उडी 
) i 
री 
ग़ | दुखेर आंधार रात्रि बारे बारे तत बार हयेछे ग्रन्थ पराजय, 
ऐसे छे ग्रा ला वारे; एइ हारजित खेला, जीवनेर मिथ्या ए कुहक 
ग द NAS 
र एकमात्र अस्त्र देखेछिनु शिशु काल हते विजड़ित पदे-पदे एइ विभीषिक 
| ? BR 
क्‌ (>. थ ह ल्य हि र ee 2 
"र विकृत भाल, त्रासेर विकट भङ्गी यत ।. ; भ्र से 
4] ग्रन्यके ही है “मे 
र . न्थकारे छलनार भूमिका ताहार र 


यु त of भ ~ ~ 
१ बार भयेर मुखोस तार करेछि विश्वास 


ः ` रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


जन्म ओर वंश-परिचयर 
'विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर अब इस लोकमें नहीं 
कु. रहे। अपनी लेखनी द्वारा" लगातार ६७-६८ वर्षा तक 
, ` मानवताको सेवा करनेके बाद गत श्रावणी पूर्णिमाके 
पुण्यमय दिनको उन्होंने अपनी जीवनलीला समाप्त की । 
रवीन्द्रनाथ सोन्दर्यके प्रतीक थे । वह मन, वचन, 
कमसे सोन्दर्यके उपासक थे ओर जीवन-पर्यन्त सत्यं, शिवं, 

उन्दरम॒के अन्यतम पुजारी बने रहे । 

रवीन्द्रका जन्म यद्यपि बल्मालमें हुआ था ओर वह 
घड़ाली थे, फिर भी वह केवळ बड़ाछ और भारतके ही 
नहीं, विश्वकी विभूति थे। जिस प्रकार व्यास, वाल्मीकि, 
कालिदास, तुलसीदास, कत्रीर किसी प्रान्त या देश-विशेषके 
. नही हैं, समस्त विश्वका -उनपर अधिकार है, उसी प्रकार 
_ रसवीन्द्रनाथ समस्त मानव-जगत्‌की सम्पत्ति हैं। आज उनका 
` नश्वर शरीर पद्चभूतोंमें मिल गया है, परन्तु उनका नाम सदा 

` अमर्‌ रहेगा, क्योंकि कीति यस्य स जीवति । 
` रीन्द्रनाथका जन्म ७ मई १८६१ को कलकत्तेके जोड़ा- 
- झि मदल्लेके अपने पेतुक भवनमें हुआ था । उनके पिता- 
का नाम महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर था और माताका नाम 
शारदादेवी । वह अपने पिताके सबसे छोटे पुत्र थे । रवीन्द्र- 
नाथ बड़े भाग्यशाडी थे । उनका जन्म एक ऐसे परिवार में 
हुआ था, जिसपर लक्ष्मी और सरस्वती दोनोंकी बराबर 
कृपा थी । यद्यपि कविपर लक्ष्मीकी कम अनुकम्पा न थी भौर 
उसने उस महादेवीका बड़े ललित छन्दोम गुणगान किया i 
किरभी सरस्वतीकी ही उसपर विशेष आळ. थी, जिसके प्रमाणमें 
| धाग्देवीने उसके भवनको अपना मन्दिर बना लिया था | 
... ब्रज्ञालमें ठाकुर-परिवारको जेसी ख्याति प्राप्तहै, बेसी सम्भवतः 
आर किसीके भाग्यमें नर्ही । इस परिवारमें बड़े-बड़े विचा- 


"र 


श्री “आनन्दः 
भाई भाई एक ठाई, भेद नाइ नाइ 
एक देश, एक भगवान 
एक जाति, एक मन प्राण्‌ 


““रवीन्द्रनाथ । 


a *. € 
रक, धर्मोप्रेशक, दार्शनिक, तत्त्वज्ञानो, विद्वान्‌, कलाकार 
और सड्जीतज्ञ हो गये हैं। रवीन्द्रनाथके बढ़े भाई 
द्विजेन्द्रनाथ दाशीनिक थे, दूसरे भाई ज्योतिरीन्द्रनाश्र उच्च 
कोटिके कछाकार थे, जिनके रेखा-चित्रोंकी प्रशंसा यूरोपके श्ट 
कराकारोंने की है उनके तीसरे भाई प्रथम भारतीय भे, 
जिन्हांने सिविळ सविसमें प्रवेश किग्रा । उनके भतीजे अव- 
नीन्द्र ठाकुर, जिनकी ७० वीं जयन्ती विश्व-कविके आदेशा- 
नुसार हालमें ही मनायी गयी है, भारतीय चित्रकलाके 
उन्नायक हैं । साहित्य और कलाके साथ-साथ हाकुरःपरिवारमे 
सङ्गीतका भी बड़ा आदर है | यहां यह लिखना अप्रासज्िक 
नहीं होगा कि साहित्य ओर कलाकी उपासनामें ठाकुर 
परिवारकी महिलायें भी पुरुपोंसे किसी प्रकार कम नहीं रही 
हैं । इसी उसंस्क्त एवं शिक्षित परिवारमें, साहित्यिक एवं 
कालामय वातावरणे रवीन्द्रनाथका जन्म हुआ ओर उनकी. 
प्रतिभाका विकास हुआ। 
बाल्यकाल एवं शिक्षा 

रवीन्द्रनाथके पितृदेव बड़े गम्भीर स्वभावकें थे। जीवन 
के शेप भागमें वह संसारके झम्झटोंसे अलग रहना चाहत 
थे । फिर भी, घरमें क्या हो रहा हे, इसकी जानकारी उन्हें 
रहती थी । जब रवीन्द्रनाथ छोटी अवस्थाके ५) तभी 
उनकी माताका देढान्त हो गया । इसलिए उनका ला 
पालन विशेष रूपसे घरके दास-दासियों द्वारा हुआ। ५ 
नाथने अपने इन आरम्भिक दिनोंका वर्णन अपने कक. 
संस्मरणमें बड़े विश्लेषणात्मक ढडूसे किग्रा हे , र 
लिखाने-पढ़ानेके लिए गृह-शिक्षक नियुक्त किये:गये, पर क 
उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया । लकु ५ ते 
लिए भेजे गये, पर वहांसे भी वह किसी तरह भाग हे ॥ 
थे । बात यह थी कि वह जन्मसे ही स्पतनत प्रति 


` उनके हृदुगत भावोंका समुचित रूपसे प्रल्फुटन ही हो सकता 6 


रवीन्द्र 


ह त स: {थ ठाकुर | 
कानूनोंको माननेकी :उनकीं->०-२००००२००------ ७2 
रे सद्ध विद्रोह 
॥ इच्छा नहीं होती श्री । पुरानी रूढ़ियोंके विरूद्ध विद्रोह 
क थ हु रण 
त्तिसे रवीन्द्रको आत्म-तुष्टि मिळती थी । यही कार 
प्र 9 ~+ =e = न्द 
था कि वे अपने हृद्यके भात्रोंका अपनी कवितां ह र 
ढड़से व्यक्त करनेमें सफर हुए । उछ ऐसे बालक होते हैं, जा 
द्गस ४ Se क 
किद्लीकी डांट-फटकार या कई शासनको बदाश्त वा कर 
ने, बाळक रवीन्द्र भी इसी प्रकृतिके थे । इसलिए गुर्द ७ 
) १ श्‌ के किड 
यन्त्रगमं रहकर * 


सक 
शिक्षकों अथवा स्कूडके अध्यापकोंके कड़े नि में रइकर 
शिक्षा पाना उनके लिए असम्भत्र था । स्कूल और कालेज- र 

की शिक्षा उनके किस कामकी थी । उन्हें न तो मजिस्ट्रेट ह 
बनकर अपराधियोंको दण्ड देना था और न किसी व्यापारिक || 
संस्थाका प्रधान बनकर करोड़पति बननेकी ही कामना थो । _ ध ; 
वह तो प्रकृतिके पुजारी थे । बह संसारमें लीलामय, रहस्य- | 
मय जन्नियन्ताके दिश्य सन्देश छुनाने आये थे । इसलिए ह 
आधुनिक ऑिक्षा-प्रणाली उनकी प्रकृतिके अनुकूर नहीं थी । | 
इससे न तो उनकी अच्तबृ त्तियोका विकास हो सकता, न |. 


था। उन्हें वारूतबिक्र शिक्षा तो मानव-ज्ीवनके महाविद्या- 
लये मिली । उन्होंने विश्वका ज्ञान अपने जीवनकी समस्त 
परिस्थितियों और वातावरणका अध्ययन कर प्राप्त किया । / 
रवीन्द्र ऐश्वयंशाली पिताके पुत्र थे । उब्न-बेभवमें उनके | 

fr गीत रहे थे। बड़े लाइ-प्यारसे उनका लाळन-पाळन हो | रवीन्द्रनाथ, महात्मा गांधी और एण्डरूज । 
os aR गक डिएम नोकर-चाकर मद्राससे लोट आये और अपने पिताके साथ मसूरी चले गये । 
थ । पर उस विशाळ ह र र तड रहते | 'मसूरीसे वापस आनेपर वह म नयो 
स ही गरीबोंके भी घर थे,  ठाकुरके साथ रहने लगे । यहींपर रवीन्द्रनाथने 'सन्ध्या- 


जिनकी दीवार ३+ ~: 
दीवारें और छतें पुकार-पुक हक । कु 
ओर अप्त उकार-पुकारकर उनकी दरिद्रता  सङझ्जीत? की कबितायें लिखना आरम्भ किया । 


ही पमो रेखकर क रही थीं । रबीन्द्रका कवि-हदय साहित्यिक प्रयोग. की बड़ी न 
युवावस्थामें अपने विश केर्णासे आटू हो जाता था । अपनी. 'सन्ध्या-सद्जीत' के प्रका शित बने हे | 
वह घप्र या क भेननके बरामरेमें रलिळू पकड़े / ज्यातिहों गयी और लोगोंको स्पष्ट ददो प क ह वेगो 
पुष्करणीमे नहाना आ रहनेवाले तथा अपनी वास्तविक प्रतिभा है । उन्होंने इन क a ge 
स्थितियोंमें न, बव प्रकरके उ्यक्तियोंकी विभिन्न । कविताके प्राचीन नियमांसे वथा 5 स पते 
| ड क करतत | | अतुकान्त और भमान्निक छच्दोमें x स ws हण 
रछ दिन नामल. र वे ओ रिय्रण्टळ सेमिनरीमें, कि | साहित्यके लिए बिलकुछ नयी बात थी। इसके बाद उन्हा | 
पटत रो हरमे ओर दाद ° फिर । सात सद्ठीतः भी लिखा । इन दोनों पुस्तकांका यथेष्ट आदर 


भ छे शि ४ रप्र पी उ र रि री 
शके है, रभ नक्ष ए 
शक नियुक्त क्रिरे गे १ जच फे लिए अच्छे- 
जस समय वह 


हुआ 
| 
नामल | 


= 


न 


[ 
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` रवान्ट्रना 
श्री आः 

भाई भाई एक टाइ, 

एक देश, एव 

एक जाति, ए हे । पज्ञाब प्रान्तकी यात्रा कर रवीन्द्रवाथ कलकत्ता 


जन्म ओर वंश-परिचय 

-विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर अब इस लोकमें नहीं 
रहे । अपनी लेखनी द्वारा: लगातार ६७-६८ वर्षा तक 
मानवताको सेवा करनेके बाद गत श्रावणी पूर्णिमाके 
पुण्यमय दिनको उन्होंने अपनी जीवनलीला समाप्त की। 
रवीन्द्रनाथ सोन्दर्यके प्रतीक थे । वह मन, वचन, 
कर्मसे सोन्दर्थके उपासक थे और जीवन-पर्यन्त सत्यं, शिवं, 
छन्द्रमूके अन्यतम पुजारी बने रहे । 

रवीन्द्रका जन्म यद्यपि बङ्ालमें हुआ था और वह 
घड़ाली थे, फिर भी वह केवळ बडाल ओर भारतके ही 
नहीं, विश्वकी विभूति थे । जिस प्रकार व्यास, वाल्मीकि, 
कालिदास, तुलसीदास, कत्रीर किसी प्रान्त या देश-विशेषके 
नहीं हैं, समस्त विश्वका -उनपर अधिकार है, उसी प्रकार 
रवीन्द्रनाथ समस्त मानव-जगत॒की सम्पत्ति हैं। आज उनका 
नश्वर शरीर पश्मभूतोंमें मिल गया है, परन्तु उनका नाम सदा 
अमर रहेगा, क्योंकि कीर्ति यस्य स जीवति । 

रवीन्द्रनाथका जन्म ७ मई १८६१ को कलकत्तेके जोड़ा- 
साँको महल्लेके अपने पेतृक भवनमें हुआ था । उनके पिता- 
का नाम महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर था और माताका नाम 
शारदादेवी । वह अपने पिताके सबसे छोटे पुत्र थे। रवीन्द्र- 
नाथ बड़े भाग्यशाली थे। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में 
हुआ था, जिसपर लक्ष्मी और सरस्वती दोनोंकी बराबर 
कृपा थी । यद्यपि कविपर लक्ष्मीकी कम अनुकम्पा न थी और 
उसने उस मद्दादेवीका. बड़े ललित छन्दोंमें गुणगान किया है, 
किर भी सरस्वतीकी दी उसपर विशेष कृपा थी, जिसके प्रमाणमें 
धाग्देवीने उसके भवनको अपना मन्दिर MR | था। 
बड़ालमें ठाकुर-परिवारको जेसी ख्याति प्राप्त, वेखी सम्भवतः 
भौर किसीके भाग्यमें नहीं । इस परिवारमें बड़े-बड़े विचा- 


पन्द्रह वर्ष आयुकी कृति हैं, जब कि, कहा जाता 


की । वहां जाकर बह पहले ब्राइटनके एक पनिडिक 


हि... रवीन्द्रनाथ अपने पिताके साथ साह 
डानाउर, इलाहाबाद, कानपुर आदि स्थानोंका भ्रमण कर 
अम्नतसर गये । वहां वह करीब एक मास रहे. और ब 
डलहोली पहाड़ गये, जहां वह कुछ दिन अपने पितासे हवी 
ज्योतिष ओर अंगरेजी पढ़ेते रहे । यह सन्‌ १८७३ की बात 
लो टं 
आये और फिर बङ्गाल एकाडेमीमें पढ़ने रूगे। पर बह विद्यालय 


उनके मनोनुकूळ नहीं था, इसलिए वह सेण्ट जेबियर स्कुझं 


` भर्ती कराये गये । 


१८७४ ई० में नवंस्ब्रर या. दिसम्त्रर महीनेक्री 'तत्त- 
बो चिनी ' पत्रिका में 'अभिलाप? नामक उनकी एक लम्बी कविता 
प्रकाशित हुई । यही उनकी सर्वप्रथम मुद्रित कविता थी । 


उस समय रवीन्द्रनाथकी अवस्था १३ वर्ष ७ मंहीनेकी थी । 


साहित्य-द्षेत्रमें 
इसके पहले रवीन्द्रनाथ अपने घरमें होनेवाले उत्सत्रामे 
परिवारके व्यक्तियों तथा सम्बन्धियोंमें ही गान या. कविता 


* छनाते थे । सर्वसाधारणके सामने आनेका कभी मोका नहीं 


मिला था। यह अवसर उन्हें उस समय मिला, जब वह करीब 
चोद सालके थे । सन्‌ १८७५ ६० की ११ फरवरीको उन्होंने 
सवंप्रथम एक मेलेमें सर्वसाधारणके सामने अपनी कविता 
पढ़कर छनायी। उनकी यद कविता साप्ताहिक भिगत 
बाजार पत्रिका? में (उल समय उसका प्रकाशन अंगरेजी और 
बंगला दोनों भाषाओंमें होता था) प्रकाशित हुई । 

इसके बाद 'ज्ञानांकुर ओ प्रतिविम्ब? नामक पत्निकार्मे 
रवीन्द्रनाथक्ी कई कवितायें, आलोचनात्मक लेख तथा 
“वनफूल! नामक काव्य प्रकाशित हुए । 'भानुर्लिद a 
पदावली'की सात कवितायें 'भारती' नामक मासिक पत्रिका 
प्रकाशित हुई । इसके ळाद उसी पत्रिकामें “करुणा! मासक 
उपन्यास धाराबाहिक रूपमें प्रकाशित होता रहा! ह 
समय उन्होंने 'गाथा? भी लिखी । उप्यक्त रचनाय ह 
उनका साहित्यिक जीवन आरम्भ हो गया था । 


ु इंगलेण्ड-यात्रा यु ज्र 

सन्‌ १८७८ ३० में रवीन्द्रनाथने इंगलेण्डकी थ रे 
'ह्कृ मेँ 
कक 


वादको रून्दन यूनित्रस्तिरी काछेजर्मे भर्ती हुए । करच >; 


च ष्ठ हु 


yt 


छोटे भाई प्रोफेसर हेनरी मोलेसे अंग- 


रवोन्द्रनाथ ठाकुर 


११ 


इं) मोले 
रजीका अध्ययन किया । वहाँ रहते 
तसय उन्हें कामन्स सभाम ग्लेडस्टोन 
और ब्राइटकें भाषण छननेका अवस्तर 
मिला था । वद्दींपर उन्होंने 'भञ्नतरी? 
नामक एक गाथाकी रचना को ओर 
आरती में प्रकाशित होनेके लिए 
'यूरोप-प्रवासीर पन्नः नामक पन्ना ली 
भी भेजी । इंगलेण्ड-प्रवास-कालमें हो 
उन्होंने 'भ्न-हृदय? नामक एक ओर 
काव्य आरम्भ किया था, जिसे भारत 
लौटनेपर पूरा किया । सन्‌ १८८० में 
रवीन्द्रनाथ इंगलेण्डले वापस आये। 
मातृ-भूमिसे इतनी दूर रहनेपर भी, इस 
अल्पकालीन प्रवासमें उनके साहित्यिक 
जीवनमें कभी बाधा नहीं पड़ी | वहां 
रहकर उन्होंने जिन घुर्तकों या कवि- 
ताओंकी रचना की, जिनका उल्लेख 
ऊपर किया गया है, उनका बंगला 
साहित्यमें प्रमुख स्थान हे । वह प्रथम 
श्रेणीके पत्र-लेखक थे । उनका पत्र-व्यव- 
हार, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहें सावे- 
जनिक, बड़ा इन्दर होता था। उनके पत्रसे पढ़नेवालेको 
अपूर्व साहित्यिक भानन्द मिलता था । यूरोप प्रवासीर 
पत्रः इसी कोडिके पत्र थे। इन्होंने अपने जीवनमें 
समय-समयपर विभिन्न व्यक्तियोंके नाम जो पत्र लिखे 
६ उनका संग्रह बंगला साहित्यकी एक अमूल्य निधि है। 
यूरोपसे लोट आनेके बाद उन्होंने “वाल्मीकि प्रतिभा? और 
'कालष्रगया? नामक गीति नाव्योंकी रचना की । ये दोनों 
जाट उनके घरमें अभिनीत हुए | इन दोनोंकी भूमिकामं 
स्वयं रवीन्द्रनाथ रञ्भमञ्पर उतरे थे । 
Fs = सन्‌ १८८१ में उन्होंने एक सार्वजनिक सभामें सर्वप्रथम 
*खित भाषण दिया । विपय़ था सड़ीत । सभाके दूसरे ही 
दिन रवीस्ट्रको बे रिस्टरी पढ़नेके लिए फिर इंगलेण्डकी यात्रा 
करनी पड़ी । पर मार्गमे ही उनके विचार बदल गये, वह 


रवीन्द्रनाथ, महात्मा गांधी और एण्डरूज । 
मद्राससे लोट आये और अपने पिताके साथ मसूरी चले गये । 
मसूरीसे वापस आनेपर वह चन्द्र नगरमें ज्यो तिरीन्द्रना्च 
ठाकुरके साथ र्ने लगे । यहींपर रवीन्द्रनाथने 'सन्ध्या- 
सड़ीत' की कवितायें लिखना आरम्भ क्या । : 
साहित्यिक प्रयोग 
“सन्ध्या-सङ्गीत? के प्रकाशित दोनेपर रवीन्द्र्की बड़ी 
छाति हो गयी और छोगोंको स्पष्ट हो गया कि उनमें कब्रिकी ऱ्य 
वाल्तबिक प्रतिभा है। उन्होंने इन कविताओंकी रचना 
कविताके प्राचीन नियमोंसे सर्वथा मुक्त दो, स्वतन्त्र रूपसे ._ 
अतुकान्त और अमात्रिक छन्दोंमें की, जो उस समय बंगला 
साहित्यके लिए बिलकुर नयी बात थी । इसके बाद उर होंने 
«प्रभात सीत? भी लिखा । इन दोनों पुस्तकांका यथेष्ट अ 


हुआ | 


रवीन्द्रनाथ और भाइन्स्टीन । 


इसके पश्चात्‌ उन्होंने बिलकुल नूतन शेलीमें “विविध 
प्रसङ्ग? नामक ग्रन्थ लिखा । यह भी बहुत लोकप्रिय हुआ । 
इंसमें वणित विपय्न कोई विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं, पर 
उनकी वर्णन-रोली बरिटकुळ नयी और रोचक है | | इसी 
समय कविने बहु ठाकुरानीर हाट' नामक उपन्यास लिखा, 
जिसे उन्होंने अपना पहला उपन्यास माना है । 
१८८३ के दिसम्बर मद्दीनमें खुळनाके बेनीमाधवराय 
चोधुरीकी कन्यासे रवीन्द्रनाथका विवाह हुआ। कन्याका 
माता-पिताका रखा नाम था भत्रतारिणी, ठाकुर परिवारमें 
आनेपर उनका सादित्यिक नाम ' रखा गया “ऋणालिनी ।? 
विवाह होनेके बाद ज्योतिरीन्द्रनाश्र ठाकुरकी पत्नी का देहान्त 
हो गया । रवीन्द्रनाथके साहित्यक जीवनका विकास 
ज्योतिरीन्द्रनाश्र ओर उनकी पल्रीकी विशेष सहायतासे हो 
रहा था। रवीन्द्रकी माताकी मृत्युके बाद ज्योतिरीन्द्रनाथ- 
की पल्लीने ही उनकी माताका स्थान ग्रहण किया था, इससे 
उनकी गृत्युते रवीन्द्रनाथके हृदयको बड़ा आघात पहुंचा । 
उसके कुछ ढी दिन बाद रवीन्द्रनाथ गाजीपुर गये, जो 
गुळावके फलोंके लिए भारत-विछ्य्रात हे । बदं रङ्क-बिरङ्कं 
कळॉके बीच रवीन्द्रने कुछ समय तक अपना कवि-जीवंन 
द उन्होंने अपनी छप्रसिद्ध पुस्तक 


ब्रि 


को लिखा । 
'मानखी'में कविक्री प्रतिभा, वर्णन-शेली 
स्पष्टतः प्रोट़ हो चली थी । उसी समय उन्होंने 
“राजा रानी’ नामक नाटक भी लिखा। 
गाजीपुरसे उन्होंने देळगाड़ीमें बकर सारे 
भारतका खमण करनेका निशचग्र किग्रा । उस 
समय उनकी अवस्था तीस वर्षके लगभग थी। 
भारतमें विभिन्न भागोंमें घूमकर जीवनकी 


रवीन्द्रके पिता महपिको, जो कुछ घरमे होता 
था, उसकी पूरी जानकारी थी। उन्होंने देखा 
कि रबीन्द्रका चित्त घरेलू कामोंसे क्रमशः हटता 
जाता हे, इसलिए उन्होंने उनका इरादा पूरा 
नहीं होने दिया । उन्होंने रवीन्द्रको भारत- 
भ्रमणकी राय नहीं दी, इसके बदले उन्होंने 
अपने पुत्रको जमीन्दारीका काम देखनेका 
आदेश दिया । रवीन्द्रनाथ 'काम'का नाम छनकर पहले तो 
बहुत डरे, पर बादको पिताकी आज्ञा शिरोधाय की। 

कुछ दिन जमीन्द्रीका काम संभाळनेके बाद रवीन्द्र- 
नाथने १८९० में दूसरी बार यूरोपकी यात्रा की। पर वहां 
उनका मन नहीं लगा, इसलिए वह शीघ्र ही वापस चले 
आये । वहां रहते समय वह प्रतिदिन डायरी लिखते थे, जो 
“साधना? नामक पत्निकामें “यूरोप यात्रीर डायरी? नामसे 
प्रकाशित होती थी । 'साधन।!में उनकी बहुत-ली रचनायें 
प्रकाशित हुई! । वह उस समय बंगालाकी सर्वश्रेष्ठ पत्रिका 
थी । किसी समय रवीन्द्रनाथ उसके सम्पादक भी रहे | - 

सावजनिक कार्य 
रवीन्द्रनाथ कवि थ, इसलिए राजनीतिके प्रति उनकी 


बिशेष रुचि न होना स्वाभाविक ही था । पर पराधीन देशमें . 


तो प्रत्येक देशवासीका जीवन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे, उससे 
विनड़ित होता हे । इसलिए रवीन्द्रनाथ जेसा व्यक्ति राज- 
नीतिसे केसे अछूता रह सकता था । यद्द १८९५-९६ की 


बात है । उप्त समत्र बङ्गालमें राजनीतिक जागृति जो; हर 
खूपसे जोर पकड़ रही थी । यह आश्‍्वर्यकी बात नहीं है कि. 
रवीन्द्रनाथ जनसाधारणके आनन्‍्दोलनमें क्यों भाग लेने. खो, जा 
. बल्कि आइचर्यकी बात तो यह है कि अब तक्र वह पते (२ 


तीथंयात्रा करनेकी उनकी अभिळापा थी। परन्तु . 


मार्गमे बाधक थी । जो हों, अब वह कायखरूपमें राजनी तिमें 


भाग लेने लगे । कई राजनीतिक सभाओंका सभापतित्व भी. 


किया । देशकी वर्तमान अधोगति देखकर उन्हें बड़ा क्षोभ 
होता था । इस समय उन्होंने जो नाटक लिखे हैं, उनके 
पात्रोंसे अपने राजनीतिक विचार बड़ी ख्बीसे प्रकट कराये 
हैं। उनकी “कल्पना? नामक पुस्तक उनकी एक 
राजनीतिक रचना हे । 

१९०१ का वर्ष रवीन्द्रके जीवनका एक महत्त्वपूर्ण बं 
हे । इसी वर्ष बड़-दर्शा' नामक पत्रका पुनः प्रकाशन 
आरम्भ हुआ |. रवीन्द्रनाथ उसके सम्पादक हुए । उसी 
पत्रमे उनका प्रसिद्ध उपन्यास 'चोखेर बाली? ( आंखकी किर- 
किरी ) प्रकाशित होने लगा । उस उपन्या सने यदद प्रमा णित- कर 
दिया कि रवीन्द्रनाथ न केवळ एक महान कवि हैं, महान्‌. 
उपन्यासकार भी हैं। इसी वर्ष बोळपुरमं उनके ब्रह्मवर्य 
आश्रमकी स्थापना हुई, जो अब शान्ति-निकेतनके नामसे 
विश्व-विर्यात है । १९०१ और १९०४ के बीच उन्होंने एक 
दूसरा वृहद्‌ उपन्यास 'गोरा? लिखा । यह उपन्य्रास भी बहुत 
प्रतिद्द है। १९०५ में 'खेया' नामसे गीतोंका संग्रह लिखा । 

बद्भ-भड्ज-आन्दो लन' 

बड्ालके इतिहासमें १९०५ ६० स्मरणीय वर्ष हे । इसी 
वर्ष बड़-भड़-आनन्‍दरोलन छिड़ा, जिसने बड़ंगलिग्रोंको पागल 
बना दिया था । बड्ालके प्रायः सभी बड़े-बड़े नेताओंने इस 
आन्द्रोलनमें भाग लिया । रवीन्द्रनाथ ही क्यों पीछे रहने- 
वाळे थे । कमर कसकर आनन्‍्दोलनर्म कूद पड़े । उस समय 
उन्होंने जो रचनायें लिखी, वे मुद/में भी :जीवन-सन्नार 
कर देनेवाली हैं । विश्वके राजनीतिक साहित्यमें उन रच- 
नाओंकी टक्करकी बहुत कम रचताय॑ मिलेंगी । अब्र रवीन्द्र 
नाथ अधिकारियांकी नजरोंमें खटकुने लगे । यद्यपि उनका 
नाम राजनीतिक सन्दिग्त व्यक्तियोंकी सूचीमें नहीं था, फिर 
भी वह क्या करते हैं, कहां जाते हैं, इस ओर विशेष ध्यान 
रखा जाता था । यहां तक कि उनके पीछे एक भेदिया भो 
लगा दिया गया था । 

बड़-भड़-आन्दोलनमें क्रियात्मक भाग लेनेके बाद 
रवीन्द्रनाथ फिर सांसारिक झन्झटोंसे मुक्त हो, शान्ति- 
` निकेतनमे विश्राम करने लगे । वहीं फिर अपना साहित्यिक 


उत्कृष्ट 


विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ 
जीवन आरम्भ किया । इस अवधिमें शान्ति-निकेतनमें 
उन्होंने अपने कई प्रसिद्ध ग्रन्थोंकी रचना की । 
नोबल-पुरस्कार 

१९०९ में रवीन्द्रकी सप्रसिद्ध पुस्तरु 'गीताझुलि' प्रका- 
शित हुई । इसी पुस्तकने उनकी ख्याति संसार-भरमें फेला 
दी ओर उन्हें विश्‍व-क्रविके उच्चासनपर बिठाया । गीता- 
झलिके प्रकाशित होनेके बाद रवीन्द्रनाथ तीसरी बार 
इंगलण्ड गये । वहां वह अपने साथ अपनी इधरक्री लिखी 
कविताओंका अंगरेजी अनुवाद ले गये थे । भनुवादसे आयर- 
लेण्डके प्रसिद्ध कवि मि> यीट्स अत्यन्त प्रभावित हुए । 


ओर भी कितने ही अंगरेज कवि रवीन्द्रकी कविताओंका | 


रसाल्वादन कर बहुत मुरध हुए । ळन्दूनकी “इण्डिया सोसा- 
यदी? ने गीताञलिरा अंगरेजी संस्करण प्रकाशित कर उसकी 
एक-एक प्रति अपने मेम्ब्ररोंको भेट की। इंगलेण्डमें 


गीताझ्ञलिका अपूर्व स्वागत हुआ। अब रवीन्द्रनाथकी | 
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१४ ७ 7” विश्वमित्र 
| ल्याति यूरोप ओर अमेरिका तक $ळ गयी। चारों ओर जहां उन्होंने 'राष्ट्रोमता? ओर “प्रक्तित्व' पर व्याख्यान 
उनकी कृतियराकी धम-सी मव गग्री । - भारत लोटनेपर यहाँ 


भी उनके प्रशंसकोंने वेसा ही उत्साह दिखाया। सर्वत्र 
उनकी प्रशंसा होने छगी । जब उनकी कवित्व-प्रतिभाकी 
हछप्नाति दिगदरिगन्तमे व्याप गयी, तब १९१३ में उन्हें विश्व- 
विरूप्रात नोबल-पुरस्काए प्रदान किया गया। इस प्रकार 
रवीन्द्रनाथने अपनी प्रतिभासे, भारतके गोरव और मानकों 
बढ़ाया और इस बातको प्रमाणित कर दिया कि जो भारत 
आजसे हजारों(वर्ष पहले अपने ज्ञान ओर विद्याके लिए संसारम 
प्रसिद्ध था, पराधीन होनेपर भी वह अपने पूर्व गोरव और 
मानको अक्षृण्ण रखनेमें समर्थ हे । नोबल-पुरस्कारके 
विजेता होनेपर, कलकत्ता यूनिवर्धिटीने भी उन्हें डाक्टरकी 
उपाधि प्रदान कर भपनेको गोरवान्वित किया। 
१९१३ में सरकारने उन्हें 'सर' की उपाधिते विभूः 
पित किया । गोताजुलि यूरोप ओर अमेरिकामें इतनी 
लोकप्रिय हुई कि जब तक कि उल्का बंगलाका प्रथम 
संस्करण समाप्त भी नहीं दो पाया था कि अंगरेजीमॅ उसके 
कितने ही संस्करण समाप्त हो गये | । 

इंगलण्डसे वापस आनेपर रवीन्द्रनाथ शान्ति-निकेतन 
पहुंचे । उनको बधाई देनेके लिए, कलक्रत्तेसे एक स्पेशल ट्रेन 
द्वारा ५०० यूरोपियन ओर भारतीय झान्ति-निकेतन गये। 
उन व्यक्तियोंमें जस्टिस आञुतोप चोधरी, आचार्य जगदीश- 
न्द्र वछ, रेवरेण्ड मिलबन, मोरूवी अब्दुल कासिम, सतीश 
चन्द्र विद्याभूषण आदि प्रमुख थे। किन्तु उनकी उस 
सम्रवधनाके उत्तरम, उन्हें खीन्द्रनाथने जो उत्तर दिया, 
उससे वे बड़े मर्माइत हुए ओर उसकी चर्चा बार लाइब्रे रियों- 
में बहुत दिनों तक होती रही । रवीन्द्रनाथने कहा कि मेरे 

साहित्यिक जीवनमें देशवासियों द्वारा सदा मेरा विरोध 
और विद्र प किया गया । आज जब पश्चिमने मेरी शक्तिक्रो 
स्व्रीकार किय्रा है, तो देशवासी हंसे फूछे नहीं समाते। 
इसलिए आप लोग जो सम्मानका प्याछा ले आये हैं, उप्ते में 
केवल हाथसे दी छूता हूँ, हृदयसे पी नहीं सकता । 

१९१६ में रवीन्द्रनाथने जापानकी यात्रा की । यात्रा- 
के मार्गमे उन्होंने "कणिका? का भआंगरेज्ञीमे अनुवाद 
किया । जापानमें उन्होंने राष्ट्रीयता? पर भाषण दिये । 
ज्ञापान श्रमण करनेके बाद वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका गे 


| 


ज्यादा दिन रहनेकी उनकी इच्छा नहीं हुई और तत्काल ही 
वह भारत लोट आये । यह १९१७ ६० की बात है । १९१८ में 
उनकी पुत्रीका देहान्त हो गया, जिससे उन्हें बहुत शोक 
हुआ । उस समय जो प्रथम यूरो पियन युद्ध छिड़ा हुआ था, | 
उसमें जो अपार धन-जनकी क्षति हो रही थी, उप्तसे उनका 
चित्त अत्यन्त खिन्न हो गया था । उन्होंने उस नरसंहारके 
विरुद्द काफी लिखा भी । 

१९१८ में ही अम्रतसरमें जालियानवाळा बागका लोम- 

पंक काण्ड हआ । सारे देशमें उसका तीब्र विरोध हुआ 
ओर बड़े कड़े शब्दोंमें उसकी निन्द्रा की गयी । कवि रवीन्द्र- 
का हृदय इस रोमाञ्चकारी काण्डले बिचलित हो उठा। 
उससे क्षुब्धं हो कविकी वाणी प्रबल वेगले फूट निकली । 
उन्होंने लाड चेम्प्रफोडको पत्र लिखकर, प्रतिवाद स्वरूप, 
अपनी सरकी उपाधि त्याग दी ! तबसे वइ बराबर पञ्चाब्रके 
हत्याकाण्डका विरोध करते रहे । 
विश्व-भारती 

रवीन्द्रनाथ शान्ति-निकेतनको विश्वविद्यालये परि- 
णत करना चाहते थे, जहांपर संसारके विभिन्न देशोंके 
लोग अपने विचारोंका आदान-प्रदान कर सके । १९२० में 
वह फिर इंगलेण्ड गये । वहा कुछ दिन रइनेके बाद वह 
यूरोपके और भी कई देशोंमें गये । सभी जगह उनका अपूव 
स्वागत और सम्मान हुआ .। यूरोपका भ्रमण -कर लोटनेके 
बाद उन्होने इस बार कुछ नया कार्य करनेका विचार किय्रा। 
इस समय उनकी अवस्था ६० वर्षकी हो चली थी । २३ 
दिसम्त्रए १९२१ को उन्होंने शा ल्ति-निकेतनकी यूनिवर्सिटी 
विश्व-भारतीकी स्थापना की भोर आपने हृदयकी चिर- 
आक्रांक्षित अभिलाषा पूरी की । श्री 

इस प्रक्रार विश्‍व-कवि रवीन्द्र आजीवन अपनी सर्व प 


दिप्रे। अमेरिकन यात्रामें उन्हें अपूर्व सफलता मिली, पर वहां ( 


वर्षकी लुप प्रतिष्टाका पुनरुद्धार करते रहे । उनक 
ऋषि-तुल्य था और भारतके इतिहासमें उन 
प्राप्त होगा, जो भारतके 


I 


राधिया 


श्री “पहाड़ी” 


आधी रात बीत जानेपर भी जब्र काशी नहीं आया, 
तो रथिया कांप उडी । आपसमें तो उनका झगड़ा रोज ही 
हुआ करता है। काशी भले ही उसे मारता-पीटता है, 
फिर भी बह उसका सगा हे। उससे बह गुस्सा होकर 
आखिर समझौता कर लेना सीख गयी है। रधिया और 
काशी दो नहीं, उनकी एक गृहस्थी है, जिसकी जिम्मेवारी 
दोनोंपर है, और वे उसे चलाया करते हैं। काशीके प्रति 
उसके दिलमें विद्रोह भी उठता है। वह काशी तो अब्र 
बहुत बदल गया है । पहले ऐसा नहीं था । तब उन दोनोंके 
बीच झगड़ा होकर, बात बहुत नहीं बढ़ती थी। दोनोंके 
जीवनमें नयी आकांक्षा और उम्मीदें थीं । काशी एक युवक 
था और रघिया एक एन्द्र छोकरी । दोनों आपसमें एक- 
दूसरेको खूब प्यार करते थे। अब तो जवानीका वह 
उफान चुक गया था ओर दोनोंके जीवनके बीच 'युगकी 
दासता? ने एक खाई भी डाळ दी थी, जिसे पाकर उनमें 
अपना-अपना असन्तोष बढ़ रहा था । 

सात साळ पिछला जमाना । तब काशीमें कोई भी 
चुरी आदत नहीं थी । वह सारे सुहल्लेके लडकोंके गिरोइ- 
का सरदार था । उसकी शरारतोंसे सब घब्रराया करते थे । 
उसके साइसकी चर्चा सबमें चाळू रद्दती थी । और एक दिन 
मेलेसे लोटते हुए रधिया भकेली छूट गयी । वद दिन भाज 
याद हो आया । मेलेमें बड़ी भीड़ थी । उसके सब साथी 
आगे बढ़ गये । बह उनको दूंढ़ने लगी, कि सांझ हो आयी 
थी । बस, वद्द जल्दी-जल्दी घरकी भोर बढ़ गयी । लेकिन 
राहमें गुण्डोंने उसे घेर लिया । वे उससे अश्‍लील मज्ञाक 
कर, उसे छेइने लगे । वह तो घबरा गयी थी । उसी वक्त 
वहां काशी पहुंच गया । ओर काशी '*' *****- 

“क्वाशी आ गया।” रथियाकी सासने पूछा । वह 
घुढ़िया फटे-पुराने गुदड़ोंके वीच पड़ी है । बहुत तेज बुखार- 
में पड़ी हुई अपनी मौतका इन्तजार कर रही है। इस 
बीमारीमें भी बीचमें टॅ-टॅ-ट॑ छगाये रहेगी। रधियाका तो 
भङ्गअङ्ग टूट रद्वा था । वद्द बहुत कमजोर है। जरा भी 
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सामर्थ्यं अब उसमें बाकी नहीं । इसपर भी अभी-अभी एक 
अजीब काण्ड हो गया । 

इन मजदूर दलवालांको भी न जाने क्या पड़ी रइती 
है। एक हड़ताल करनेको कहेगा, दूसरा मन्दूरोंको भढ़- 
कायेगा, जेसे कि षह सारे इकोंकी लड़ाई काशी और 
रघियाके लिए हो रही है, जिसे जीतकर वे दोनों चेनकी 
वंशी बज़ायेंगे । उस वंशीका स्वर-साधन दीक करनेके लिए 
एक 'पव्वा? कण्टरी काशो पिया करता है । पिये बिना जेसे 
कि गाड़ी अटक जायेगी । 

शायद वे लोग नहीं जानते कि काशी नियोड़ा नहीं । 
उसकी मां है, उसकी बीबी हे, उसके बच्चे हैं, इसीलिए उसे 
इड़तालमें अगुआ बनाना अनुचित होगा । उसको नारे लगा 
गलत जोश सोंपना एक भूल है। उसे अपनी ट्टी-उजड़ती 
हुई ग्रइस्थीको संभालनेके लिए पेसा चादिए। वह पेसा मज- 
दूरीसे मिलता है । मजदूरोंकी अजीब हालत होती है। 
वे बातको ठीक समझे बिना ही कभी-कभी जलूस निकाल. 
दिया करते हैं । जब एक दल इइ़ताळ कर देता है, तो दूसरा 
दुल सहानुभूति दिखानेके लिए काम छोड़ देता है। तीसरा 
दळ इसे एक "फेशन? मान शामिल होता है ओर उससे 
मजदूरोंकी आवाजका सद्दी “व्यक्तित्व? नहीं बन पाता । 
कभी-कभी तो साधारण कची चोटें खाकर ही वदद सब थोथा 
साबित हो जाता है। 

कुछ भी दो, बुराईके भीतर बुराइयां हैं ओर उनको 
समझकर ही काशी और उसके साथियोंने वह शहर छोड़ 
दिया । दिन-भर वे सफर करते रहे । उस दुलमें एक निठला 
युबक भी था, जो इरएक बात मज्ञाक-सो कद्द देता था । 

चोखे तो बोला-“'काशी, मुझे घर चार रुपये भेजने 
हैं । छथिया बीमार हे । अगले कस्वेके 'पोस्ट आफिस” से 
'मनिआइर” कर देना ।” 

“चुप भी रह चोखे, पहछे अपने पेटकी फिक्र कर 


मरनेवालेको कोई भी नहीं बचा सकता है।” काशी तासे 


बोला । 


रघियाने इसी वक्त काशोकी ओर देखा । उसका बदन 
स्ट रहा था । एक बच्चा गोदीर्मे और एक पीठपर था । षह 
बार-बार भीगी परकोंको पोंछ ठेती थी । काशीके सिरपर 
कपड़ोंकी गहरी थी और हाथपर बरतनोंकी बोरी । उसका 
चेहरा भी मुरझाया हुआ था। चोखले फिर बोला-- 
“काशी ।? 

“क्या है चोख । यही न, छथिया मर जायेगी । अच्छा 
है, इस पादी दुनियासे तर जायेगी । ह्मी जीकर क्या 
कर रहे हैं ।” 

इली बीच एक और मजदूर बोळा--“बहां तो हम 
बेकार नहीं रहेंगे । काम मिल जायेगा ।?? 

“हम किसी मिलके भीतर घुस जायेंगे ।? दूसरा मज- 
दूर दम्भमें बोला । 

“भीतर !” चोखेकी समझमें बात नहीं आयी । 

“क्यों, डरकी बात क्या है । वे काम नहीं देंगे, तब 
बहांके मजदूरोंको बहकाकर, इड़ताल करवा देंगे ।” 

बह “हड़ताल? जेसे कि उनकी सब परेशानियोंको छल्झा 
सकती है । पसेके सहारे खड़ा रहनेवाला मजदूर जब भूखा 
रहता है, तो वह निर्माणकी बात कदापि नहीं सोच सकता 
है। वह क्या करे । उसकी मजबूरी ऊपर उठ आती हे । वह 
अपनेको नष्ट होता देखकर भी फीकी हंसी हसता हे । 
उसके चारों ओर एक बड़ी भीड़ भी लगी रहती है। उसकी 
दृष्टि भी ताड़ीखाने, कण्टरीको दूकान, सूद देनेवाले पठान 
भौर मिलके मालिकोंसे बाहर जेसे कि कभी नहीं पड़ेगी । 

“पोस्ट आफिस! के नजदीक पहुंचनेपर, चोखे बोला-- 
काशी, 'मनिश्राडर' कर दे ।? 

“मनिभाडर ! मनिआडर !! क्या चिल्ला रहा हे ।” 
काशी खीसें निकालकर बोला । 

उसकी चड़ी आंखें छाल थीं। मानो कि दुनिया और 
भगवानपर आया सारां गुस्सा उबळ पड़ा हो। रविदाका 
बच्चा रास्तेमें कस्ग्रेकी एक दूकानकी ओर देखकर मवल 
उड़ा । 

&हुरामजादे चुप रइ ।” काशीने उसे घरते हुए 
हा । रथिया अण्टीसे पेसा निकाळ रही थी। उसका 


हाथ रुक गथा । तमा 
क च ना भा: री 
मुन्नी अब तक चुपचाप अप की छातीसे चिपकी 


विश्वमित्र 
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सोयी हुई थी । रात-भरसे उसकी तबीयत खराब धी। उसे 
बुलार था । रथिया बहुत थक गयी । उसने मुन्नीको अपनी 
सङ्गिनको देना चाहा, लेकिन सुन्नी चपवाप पूरी नींद न 
जाने कब्र सो चकी थी । उसकी आंखें सुंदी ही रहीं 
जसे कि अब नहीं खुलेंगी । 

सबने सावधानीसे सुन्नीको देखा । “हा भाग! कह 
रधिया फूट-फूटकर रोने लगी । 

चोखेने झुन्नीको उठाया । पास ही जङ्गलकी ओर 
ले जाकर, एक गड्ढेमें गाइ दिया । उसकी आंखोंसे टप-टप- 
टप आंखूकी बूंद टपर्की । बह फिर लोट आया।॥ 

रधिया ठगी-खी खड़ी थी । उससे पूछा--“मेरी मुन्नी- 
को हाय ! अकेली छोड़ आये हो ९?? 

चोखे क्या समझाता। सांझ हो आयी थी। अभी 
शहर बहुत दूर था । सुन्नीका सारा लोभ बिसारकर वे सब 
आगे ढ़ गये। उनका अपना सब्र विश्वास उस शइर- 
पर केन्द्रित था कि वहां नौकरी मिलेगी । 


रथिया चोंकी । उसकी सास उठ खड़ी हुई थी । वहः 


सारा ल्वप्त मिट गया । उसकी सासने (अपना फटा कम्बल 
संभाला, पुराने टूटे जूते पहने ओर बोली--“में काशीको 
बुला छाती हूँ। वह छड़-झगड़कर चला गया है ।”? 
बुढ़िया सन्निपांतकी हालतर्मे बाहर चली गयी । रधिया 
तो असहाय पड़ी थी । उसका दिल घबरा रहा था । कभी तो 
एकाएक ज्याळ भाता, मुन्नो वहां बंद्रियाकी बच्ची-सी 
चिपकी है । लेकिन वह तो दिनर्मे मर गयी थी । सब झूठ 
था । उसका बच्चा चपचाप फरशपर सो रद्वा था । रधियाकी 
कमर दुख रही थी । हाथ-पाव फूल ग्ये....... 
एक-एऊकर पिछली बातें याद आर्यी। मेठेले लोटकर 


काशीने उसे बचाया था | फिर दोनोंकी शादी हुईं । पहले _ 


कितने छखले उनके दिन बीतते थे । कभी झगड़ा होता था, 
किर समझोता भी । उनकी ग॒हस्थी हर तरह ठीक चाळू थी । 

और आज | एक नये दाइरक्की ध्मशाछामें वह पड़ी 
हुई है। काशी न जाने कहां शहरमें भटक रहा होगा। 
उसके समीप कोई भी नहीं है । वह असह्दाय और भकेली 
है। दिन-भरके लम्बे सफरके बाद यही आखिर उसे देखना 
नदा रहा. होगा । 


“ओ मां !” उसका सारा शरीर दुख रहा था। अभी 


एक घण्टा पहले ही काशो छात-बूंसोंसे उसकी मरम्मत करके 
चला गया । वह घटना : 

वह किसके लिए पेसे संभाल, बचा करके रखती हे । 
काशोसे पेसे छुपाकर रखना क्या अपराध है। काशीने पेसे 
मांगे थे, चुपचाप दे देती । वह दारू पिये, चाहे जुआ खेळे, उसे 
कुछ भी मतलब नहीं हे । वह वेहोश हो गयी थी । उसकी 
तत्रीयत न जाने क्‍यों खराब हुई । चोखे कम्पाउण्डरको बुछा- 
कर ले आया । कम्पाउण्डरने दवा लिखकर चोखेको अल्प- 
ताल भेज दिय्रा । ओर काशी बाजारका चक्कर लगा, छोटा 
था । उसे भूख लगी थी । आकर चीखा, “खाना लाओ १” 

उसकी मां दोछी, “आज खाना कहां बना है | बाजारसे 
खा ऐना ।? 

“मुझे खाना दो ।” काशी फिर चिछाया । 

काशीके गुस्सेकी रधिया पहचानती थी । वह एक दिन 
वेक्ारोंकी सभामें सारे शहरको मिलोंको उजाड़नेकी कसम 
खा चुका था । उसी वक्त वह एक मिलके पास खड़ा होकर, 
ईंट उखाड़ रहा था, जेसे कि सारी मिलको नेस्तनावूद करने- 
की ताकत झसमें हो । चह अपनी धुनका पक्का व्यक्ति है । उस 
दिन पुलिसवालोंने उसे पकड़, कुछ बंत लगाकर, छोड़ दिया । 
और उसने नशेर्मे कसम खायो थी कि वह एक दिन सब 
पुलिस-मेनोंके गले घोंटेगा। नशेमें बह आपेमें नहीं 
रहता है । 

रधियाने अपनी अण्टीसे चार पेसे निकाल फेंकते हुए 
कहा था, “बाजञारसे खाना खा लेना मेरी तश्गीयत ठीक 
नहीं है ।? 

“हरामजादी, बदमाश, झ5 बोलती है । चार पसे! 
निकाल रुपया |” काश्ञीने चार छातें जमायीं । रधिया उठी 
और फिर छड़खड़ा घड़ामसे जमीनपर गिर पड़ी। 

कम्पाउण्डरको गुस्सा चढ़ा । उसने काशीकी गरदुन 
पकड़कर चाटे जड़ते हुए कहा, “नालायकके बच्चे । वह खुद 
ही मर रही है । तुझे नरोमें कुछ होश भी हे ।” 

“मरने दो !?? काशी खीसें निकाल हंस पड़ा । नाचने 
छगा--“मर जायेगी--मर जायेगी ।” फिर चुपचाप उसने 
रधियाकी अंटियासे रुपया निकाला ओर यह कहकर कि 
“तुम अपनी माश्ुकाकों बचा छो” बाहर निकळ गया । 


२ ट्र (>> 
रधियाको जरा होश आया । वह कांप उठी । काशी 
यह कंसा कलङ्कः उसपर लगा र "था । उफ ! यह भी छनना 
बडा होगा । वह उठनेकी निरेक चेष्टा करने लगी । कम्पा- 
उण्डर बोला, “लेटी रहो |” 

लेकिन रधिया पगली-सी बोली--“तुम यहांसे चले 
जाओ ।” और फिर फर्शपर गिर पडी । कम्पाउण्डरने जब 
यह हाल देखा, मोसके आश्रयमें उसे सौपकर वह 
चुपचाप चछा गया। 


वह अब चोंकी । बह पेसे किसके लिए बचाती है । 
उसका छख क्या है? काशी उसका पत्ति है। धइ चाहे 
कुछ भी हो । दोनों एक हैं । उसने पसे मांगे थे, तो बड दे 
देती । बह चाहे शराब पिये, चाहे कुछ । उसीकी कमाईके पेसे 
हैं। बह शराब ठीक तो पीता है । बढ बहुत परेशान जो 
रहता है। 

भब तो वह बुढ़िया भी चलो गयी थी । उस अंधेरी 
कोडरीमें रधिया चुपचाप लेटी रही । बच्चा बहुत पहले भूखसे 


` सिसक-सिसककर रोता, थका-मांदा सो गया था । वह फिर 


सोचने लगी कि काशी कहां होगा । किसी शराबकी दूका नके 
बाहर पड़ा दोगा । वह उठे दृंदने जायेगी । वह हिम्मत कर 
उठी । पर सब बेकार, फिर उसी तरद्द लेट गयी । एकाएक 
उस भारी अन्धकारमें उसने अपनी मांडी आवाज छनो, 
मानो घह उसे पुकार रही हो । तो क्या उसकी मां स्वरसे 
उसे अपने साथ लेने आयी हे। वह अभी नहीं जायेगी । 
उसका बच्चा है । उसकी परवाह कोन करेगा । बिना माके 
घच्चों की देखभाल ठीक-ठीक नहीं होती है । लेकिन उसने आंखें 
फाड़-फाड़कर देखा, सच ही उसकी मां दरवाजेपर खड़ी उसे 
अपनी ओर इशारेसे बुला रही थी । 

“नहीं मां ! नहीं-नहीं, में नहीं आऊंगी।” बह जोरसे 
चिछायी । घह शब्द भी उस अन्धकारमें विलीन हो गया 
__ फिर चारों ओर वही एनसान । वह काशी कहां होगा । 
कल वह उससे कहेगी--काशी, अब्र तो तुमने दुनियाकी लाज 
शरम भी खो दी है। छोगोंको तो देखा करो । इस तरह 
इम के दिन चलेंगे । 


मां-मां-मां'****'बह सुन्नी रो रद्दी थी । सुन्नी सच ही 


उसकी छातीसे चिमटी रही । 


| 
१ 


कलर नरे टे 
आत्ता 
NT, 
१८ १ (क व्थश्रिंमत्र 
मां-सां-मां'****"बह सुन्नी होः थी। सुन्नी कहां रही रघियाके आगे तो अब बच्चके उठने भोर भूखे रहनेका 


फिर लगा कि लोग गड्डा खोद रहे हैं । उसे गाड़ रहे हैं । 
ओफ ! 

घह काशी न जाने क्यों चला गया । बुढ़िया कहां होगी। 
.चोखे भी अभी तक छोटकर नहीं आया था । रधिया बेहोश 
हो गयी .। 

चारों ओर घना अन्धकार था । इसीलिए घह सम्भव 
घटना छुपी-सी रही । 


बड़ी रात गये चोखे आया । आकर पुकारा--“/भाभी ! 
भाभी !!” 

कुछ न छुन भी कहता रहा--“ओ भाभी, तूने डुढ़ियाको 
क्यों जाने दिया । वह मोटरसे दबकर मर गयी हे ।? 

लेकिन उसकी बात कोन छने ? रधियाको अब यह सब 
छन लेनेकी फुसंत नहीं थी । शायद उसमें छननेकी सामथ्यं 
होती, सब कुछ छनती । ब्द अब उससे बरी थी। रोजकी 
झन्झटोंसे अनायास आज छुटकारा मिल चुका था । 

भब भी घोर अंघियारा था । चोखेने अपनी जेब टटोली। 
दियासाई नहीं मिली बह कोढरीमें इधर-उधर दू ढ़ने 
लगा । तभी एक कोनेमें सिकुड़ी रधिया मिली । वह उसे 
दिछाता हुमा बोला--“'भाभी ! भाभी !!”? 
. भाभी उड सकती, उठती । उठकर सारी दुनियाकी 

फिक्र बटोर लेती । . 


“मामां ।? बच्चा, इड़बड़ाता उठ पुकारने लगा । 


सवाल ही नहीं उड सकता था । 

“मां, भूख लगी है ।?? बच्चा बोला । 

“चुप रह अभागे ।” चोखे बोला । 

बच्चेकी समझरमे बात नहीं आयी । बह रोने लगा। 

उस अन्धकारमें चोखेकी आंखोंसे टप-टप-टप आंसूकी बंदे 
टपक पड़ीं । वे आंसूकी बंदे रधियाका मुं घो रही थीं । 

वह सिसक-सिप्तककर रो रहा था । बच्चा भी अब रोने 
लगा । 

x xX x 

दूसरे दिन छबह पुलिसने काशीको मजिस्ट्रेटके सामने पेश 
किया । वढ शराबके नशेमें चूर एक मिलकी दीवारसे ईट 
निकाळ रहा था | चोकीदारके मना करनेपर उसने उसपर 
इमला किया । 

मजिस्ट्रे टने कानूनकी दफाकी सच्चाई बरतनेके लिए सही 
सबूत पाकर उसे इस जुर्ममें सिफ पांच सालकी सजा भौर 
सौ रुपया जुर्माना किया । 


x x x 
रधियाकी बाकी कहानी अब पांच साल बाद काशी 
लोटकर खुनायेगा। वह जेलमें काम करते-करते वादा 
करता है कि अब कभी रियाको नहीं मारेगा । शराब नहीं 
पियेगा । 
पांच सालका लम्बा अरसा वह रघियाकी याद॒में व्यतीत 
कर रहा हे। 


उष्‌ 


० नी 
जापानकी वेदोशेक नीति 


श्री रामनारायण 'यादवेन्दु' बी० ए० एल-एल० बी० 


ज्ञापान प्रशान्त महासागर में चीनके पूव-उत्तरमें एक टापू 
हे, जिसका क्षेत्रफळ १४८,८०० बर्गमील है । उसके कोरिया, 
फारमोसा और दक्षिणी सखालिन उपनिवेश हैं, जिनका 
क्षेत्रफल ११४,६०० वर्गमीळ है। जापान देशकी कुछ जन- 
संख्या ७ करोड़ ३० लाख है और उसके प्रवासियोंकी जन- 
संख्या ३ करोड़ है । 

उन्नीसवीं शताब्दीके उत्तराद्वसे जापानने पाश्चात्य 
देशोंका अनुकरणकर अपनी शासन-व्यरत्रस्थाको पाश्चात्य दाचिमें 
ढारनेका प्रयत्न किया । जापान ही एशियामें सबसे पहला 
देश हे, जिसने पाश्चात्य आधुनिकताको अपनाया । बहुत 
ही शीघ्र उसने अपने देळमें प्रजातन्त्र-शासन-प्रणालीको स्थान 
दिया और सेनाका सङ्गन भी आधुनिक ढड़से किया । सनू 
१९०५ में जब्र जापानने रूसके विरुद्ध युद्ध किया, तब्र वह 
पूर्णतया एक साम्राज्यवादी राष्ट्र बन चुका था। 

सन्‌ १९१४-१८ के विश्व-युद्धम जापान मित्र-राष्ट्रोंकी 
ओरसे जर्मनीके विरुद्द लड़ा था । परन्तु सन्‌ १९१९ के 
बादसे कुछ ऐसी परिस्थितियां पदा हो गर्यो, जिनके कारण 
वह ब्रिटेनसे अला होता चला गया । उधर जबपे रूसमे 
राज्य-क्रान्तिके फझुस्वर्प सन्‌ १९१७ में :समानवादी 
शासन-प्रणालीकी स्थापना हुई, तबसे उसे रूससे भय पेदा 
हो गया । सोवियट रूस महान देश हे--उसका क्षेत्रफल भी 

' विशाल हे । उसकी सीमायें यरोपमें पोलेण्डकी पूर्वी सीमासे 

भारम्भ होकर एशियाके उत्तरमें प्रशान्त महासागर तक 
जाती हैं । 

सनू १९३१ में जापानने मञ्जूरिया ( जो चीनका उत्तरी 
प्रदेश था ) पर आक्रमण किया और उसपर अपना प्रभुत्व 
स्थापित कर लिया । मज्ञूरिया और चीनी जेहोल प्रान्तोंको 
मिलाकर एक नया राज्य कायम कर दिया । इस राज्यका 
नाम मञ्ूको रख दिया गया और मञ्जू-वंशके अन्तिम चीनी 
सम्राट्‌ यूईको, जो सन्‌ १९११ में सिंहासन-च्युत कर दिया 
गया था, मञ्कोका राष्ट्रपति बना दिया । घास्तवमे यह 


कोई स्त्रतन्त्र राज्य नहीं हे । मञ्जुको जापानके प्रभुत्वमे है । 


इसका क्षेत्रफल ३६०,००० वरगंमील तथा जन-संड्या ३ 
करोड़ हे । मञ्जकोमें जापानी प्रवासियोंके लिए पर्याप्त भूमि 
हे जहां वे रह सकते हें । परन्तु उसकी जलवायु उनके लिए 
अनुकूछ नहीं है । मञ्चरियामें केवळ २ लाख जापानी 
प्रवासी हैं । 

जापानकी जनसंझ्याका £ भाग उद्योग-धन्धोंमें झगा 
हुआ हे । जञापानियोंकी ५० प्रतिशत जन-संख्या कृषि-व्यव- 
सायमें लगी हुई है । 

जापान एशियामें अपना प्रभुत्व उसी प्रकार जमाना 
चाहता है, जेसे कि जर्म्रंनीका शासक हिटलर यूरोपमें । 
परन्तु उसके मागमे सोवियट रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका 
ओर ब्रिटेन बाधक हैं । चीनमें वह पहले अपना प्रभुस्व 
जमाना एशियाई विज्ञये लिए आवश्यक समझता है । 
इसलिए सन्‌ १९३१ से वह चीनसे सहूप कर रहा है । 
बीचमें सन्‌ १९३३-३४ में जापानने चियाड्र-काई-शेकके साथ 
सन्धि कर ळी, क्योंकि चीनका वह पुनसंडूडन चाहता था । 
इसलिए शेकने भी सन्धि करना ठीक समझा । परन्तु ७ जुलाई 
१९३७ को फिर जापानने चीनपर आक्रमण करना शुरू 
कर दिया । तबसे आज-पर्यन्त जापान-चीनमें युद्ध हो रहा 
हे । चीन बड़ी वीरताके साथ जापानका सुकाब्िला कर रहा 
है। जापान यह चाहता है कि चीनके आथिक साधनों तथा 
दक्षिणी प्रदेशोंपेर घह अपना अधिकार जमा ले । इस युद्धमें 
जापानने प्रथम वर्षमें बड़ जोरोंके साथ युद्ध किया और चीन- 
के नानकिंग नंगरमें एक कठपुतली सरकार स्थापित कर दी। 
घांग-चियाडु-वाईके हाथमे वहाँका शासन-भार सोंप दिया 
है । पहले यह चीनकी राजधानी थी । परन्तु इसपर जापानको 
अधिकार हो जानेसे चीनने दक्षिणी-पश्चिमी चीनके चझकिझ 
नगरमें राजधानी बना ली है । चुझकिझकी सरकार वीर 


चियाङ्ग-काई-शेकके नेतृत्वमें बड़ी हटता और बढादुरीके साथ 


जापानका मुकाबिला कर रही है । 


_ चीन-जापान-युद्धमें अब तक ६००,०३० जापानी तथा 


१,७२०,००० चीनी घायल हो चके तथा मर «के हैं । 


Et 
“3 24 आओ । 
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१० सालकी लड़ाईके फस्त्रूप जापानकी आथिक 
वप्रचस्था आज सङ्कटमें है। जापानने चीनमें जो सेनिक 
विजय की है, उससे उसकी आन्तरिक आथिक व्यवस्था 
तथा उसको एख-स्टद्विमें कोई सुधार या वृद्धि नहीं हुई । 
इसके विपरीत जापानको जनता आज छत्यन्त भीषण 
सङ्ूरमें हे । अमेरिकन पत्रकार जेम्स रसल यङ्ग १३ वर्षे 
तक जापानकी राजत्रानी टोकियरोमें पत्न-संवाददाता रहे हैं। 

न्हॉने चीन ओर नापानमें काफी भ्रमण करके स्थितिका 
निरीक्षण किया है । जत्र चीनमें भ्रमण करके वह फिर २१ 
जनवरी १९४० को टोकियो वापस पहुंचे, तो जापानी 
पुलिसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया ओर ६१ दिन तक जेलमें 
केद रखा गया । इसके बाद वह अमेरिका चले गये। 
उन्होंने अपने एक छेखमें जापानको स्थितिका आंखों देखा 
बड़ा ममस्पर्शो ओर कारुणिक चित्र अङ्कित किवा है । श्री 
जेम्स रसछ यड्र लिखते हैं :-- 

“जञापानियोंको''''''७२ घण्टेके सप्ताहमे काम करना 
मञ्जूर है; परन्तु वे इसपर आपत्ति करते हैं कि उन्हें एक 
पोण्डका अल्पांश शक्कर प्रति मास मिळे, शुद्ध मक्खन 
बिलकुल न मिळे ओर दूध कुछ खास इलाकोंमें ही मिले, 
प्रतिदिन ४ दियासलाइयां मिले ओर सूती तथा ऊनी किसी 
भी तरइका कोई कपड़ा न मिले ।''' 

“ज्ञापानमें दो प्रक्ारकी पुलिप्तका आतङ्क हे-आशिक 
पुलिस और विचार-पुलिस । दो सालमें ६६८,००० जापानो 
व्यापारियोंको आशिक पुलिपने गिरफ्तार किया । विचार- 
पुलिस उन लोगोंको गिरफ्तार कर लेती है, जो सरकारको 
नीतिकै बिरुद्ध विचार रखते हैं ।'''इस पुलिसने काछेजों तथा 
विश्रविद्यालयोके १,२०० प्रोफेसरॉंको गिरफ्तार कर 
लिया है ।*** 

“रोगोंके प्रकोपद्धी आशङ्का है । ठोकियोमें जलकी बड़ी 
क्रमी है । ठो कियो, नागोदा तथा ओसाकाके निकट अख- 
शर्तोंका निर्माग-कार्य हो रहा है, जिसमें छाखोंकी संख्या- 

में लोग काम कर रहे हैं। इनके लिए जो जल भेजा जाता है, 
उसके कारण टो कियो के नागरिकोंको जरूपर्याप्त नहीं मिलता । 

«येना जलाभावका दोष जळ-वर्षाकी कमीको देती 


है । जनता इस बातमें विश्वास नहीं करती। यदि कोई 


वेश्वमित्र 


नागरिक जोरके साथ शिकायत करे, तो उसे विचार-पुलिस 
द्वारा पकड़वाकर चुलाया जाता है । यदि वह नियत मात्रासे 
अधिक जळ या बिजली इस्तेमाल करता है, तो उसे आर्थिक 
पुलिस द्वारा बुरी तरह तङ्क किया जाता हे।'''जापानका 
मुख्य अन्न चावल है । परन्तु इसकी भी जापानमें बड़ी कमी 
है।“'खेतोंपर मजदूरोंका अभाव है'"'अधिक वेतनकी 
आशार्म मजदूर ओद्योगिक क्षेत्रोंम काम कर रहे हैं । जापान- 
को ब्रह्मा ओर थाईलेण्डसे चावल संगानेके लिए बाध्य होना 
पड़ा है । यदि इस ऋतुमें कोई उधार नहीं हुआ, तो इस 
शीतकालमें कोरिया तथा जापानमें चावळका अकाल पड़ 
जावप्रगा । 

“दोकियोमें ६,९०९,००० लोगोंके लिए २००० गेलन 
दूध प्रतिदिन मिलता हे । पहले ६ सदस्योंके परिवारको ३ 
बोतल दूध मिलता था, तो अब्र आधी बोतल दूध 
मिलता है ।'*' 

“दो साल पहले ही सूती मालकी बिक्री बन्द॒ कर दी 
गयी । अस्पताल पट्टी बांघनेके लिए सूती कपड़ों तथा रुईका 
अभाव अनुभव कर रहे हैं । कुनेन, अस्परीन भौर भायोडी नकी - 
कमीने स्थितिको ओर भयानक बना दिया है ।'*'? 

--'अटला ण्टिक मन्यली? फरवरी १९४१ | 
जब जापानकी आर्थिक अवस्था इतनी खराब है, तब 
क्या यह सम्भव हे कि जापानी सरकार अपनी जनताके 
नेतिक घरातलक्रो कायम रख सकेगी । यह स्थिति इतनी 
भयानक है कि जापानमें भय्रानक भकाळ ओर्‌ अन्न-वल्नका 
अभाव ही नहीं हो जायगा, प्रत्युत इससे एक भयङ्कर 
आथिक सङ्कट पेदा हो जायगा, जिसके हळ करनेका इस 
समय जापानके पास कोई साधन नहीं है । 


सेनिक दृष्टिसे भी जापान शक्तिशाली नहीं है। 


जापानकी सेना ६,०००,०२० डे भौ र वह 
संमारमें सवश्रेष्ठ सेनाओंमें गिनी जाती हे। इसमेंसे 
२,०००,००> सेनिक चीनके युद्धमें रण-भूमिपर हैं। जापानको 
नौतेना संसारमें तृतीय है । इनके बावजूद भी जापान भाज 
सेनिक दृष्टिसि कमजोर है । उसमें आज चीनका सर्वनाश 
करनेकी शक्ति नहीं हे। ४ सालकी निरन्तर लड़ाईके बाद 
भी चीन जापानका मुकाबिछा करनेके लिए आज भी 


तेथार है। परन्तु जापानी सरकारकी ओरसे इस बीचमें 
कई बार शान्तिकी चर्चा की जा चुकी है । 

इसके अतिरिक्त जापानकी आशिक स्थिति भी सन्तोष- 
जनक नहीं है । इल वर्ष जापानकी सरकारका बजट ९ अरबका 
है। यह सबसे बड़ा बजट है, जो आज तक इस सरकारने 
स्वीकार किया है। यह उसकी राष्ट्रीय आयका ५० प्रति- 
शत है । इसका मतलब यह है कि जापानकी ज्ञनतासे ५० 
प्रतिशत कर लिया जाता है । इससे अधिक कर छगानेकी 
गुज्ञाइश नहीं । जञापानके पास जो अधिकृत चीनी प्रदेश हैं, 
उनमें यद्यपि प्रायः २० करोड़ जनता है ; परन्तु उनसे उसे 
कोई आमदनी नहीं है। औद्योगिक इष्टि भी जापान 
यूरोपीय राष्ट्रोंसे कमजोर है । 

जर्मनो -जापान-मेत्रीका रहस्य 

जापानकी यूरोपमें कोई आकांक्षा नहीं है और न वइ 
यूरोपके किसी देशपर अधिकार जमाना चाहता है। तब 
जमंनीते जापानकी इस घनिष्ट मेत्रीका क्या सम्बन्ध है। 
जापानकी इस मेत्रीका कारण है जर्मनी और जापानके मध्यमें 
सोवियट राज्य । जापान झूसका पुराना शत्रु है और आज 
भी वह रूखका शत्रु है । यही कारण है कि २५ नवम्त्रर १९३६ 
को जापान ओर जर्मनीमें साम्यवादी (अन्तर्राष्ट्रीय-सहु- 
बिरोधी समझौता दो गया । इसका उद्देश्य सोवियट रूसके 
विरुद्ध मोर्चा तेयार करना था । 

इसके बाद २७ सितम्बर १९४० को जमनी, इटली 
तथा जापानने त्रिराष्ट्र-सन्थि-पत्नरपर हस्ताक्षर कर गुद्बन्दीको 
भौर भी इढ़ बना लिया । इस सन्धिकी धाराओंसे यइ 
स्पष्ट हे कि इसका उद्देश्य यूरोपमें नाजीवादका आतङ्क भोर 
एशियामें जापानी साम्राज्यवादका आतङ्क कायम करना है । 

यह समझोता १० घर्पोके लिए किया गया है और 
इसकी अवघि परस्पर समझोतेसे बढ़ायी भी जा सकेगी । 

जर्मनी एशियामें जापानको अपना समर्थक बनाना 
वाहता था; क्‍योंकि इस ओरसे उसे दो बड़ी शक्तियोंसे भय 
था । एक ब्रिटेन तथा दूसरी सोवियट रूस । उसकी नीति 
थह हे कि जापानको इन दोनोंसे पूर्वमें मोर्चा लेतेके लिए 
खढ़ा रखा जाय । 

इस समथ जर्मनी खासकर मिटेतसे युद्ध कर रहा है। 
एसी ह्थितिमे उसे निकट-पूर्वमे इन दोनों सत्ताओंको 


उलझनमें डाळनेकी - । क्योंकि ऐसा हो जानेसे 


जमनी यूरोपमें बड़ी आखानीसे अपनी मनोकामना पूरी 
करनेकी आशा करता हे । 

२२ जून १९४१ से जमनी ओर छूसमें युद्ध हो रहा 
हे । त्रिराष्ट-सन्धिके अनुसार ज्ञापान जर्मनीको आर्थिक, 
संनिक तथा राजनीतिक सहायता देनेके लिए बाध्य है। 

रन्तु अभी तक जापान शान्त हे । समाचार-पत्रोंमे 
प्रकाशित संवादोंसे बह ज्ञात हुआ है कि जापान 
मञ्चकोमे सोवियट रूसकी सीमापर सेन्य-सञ्चाइन 
कर रहा है । इस समय जापान जमंनी-रूस-युद्धकी प्रगतिको 
बड़ी सतकताके साथ देख रहा है। वह रूसको कमज़ोर 
पाकर ही उसपर आक्रमण करेगा । 
सोवियट रूस-जापान-सन्धि 

विगत क्षप्रेल १९४१ में सोवियट रूस भोर जापानके 
मध्य तटस्थता-सन्थि हो चुकी है। इसके अनुसार दोनोंने 
यह समझोता किया हे कि यदि किसी तीसरी सत्ताने 
उनमेंसे किसीपर भी भाक्रमण किया, तो एक-दूसरा तरर्थ 
रहेगा । इसका मतळब यह हे कि यदि जापानपर ब्रिटेनने 
आक्रमण किया, तो रूस न ज्ञापानको सहायता देगा और न 
ब्रिटेनको ही । 

परन्तु इस पेक्टका ब्रिराष्ट्र-सन्थिसे विरोध हे । यदि 
जापान इस तरस्थता-सन्धिका सदुभावनासे पालन करता 
है, वो ब्रिराष्टर-सन्थिका अन्त हो जाता हे । परन्तु जापान 
त्रिराष्ट्र-सन्थिका अन्त नहीं करना चाहता । बह अभी 
जमंनीसे मेत्री बनाये रखनेमें ही अपनी कुशळता सोचता हे । 
क्योंकि एशियाई राष्ट्रोमे उसका कोई भी राष्ट्र मित्र 
नहीं है। 

परन्तु इस तटरूथता-सन्धिमें एक शर्त यह रखी गयी है 
कि सोवियट रूस चीनकी मदद जारी रक्षेगा । 

इस समझोतेसे जापानको कोई भी छाभ नहीं है। 
इसके विपरीत यदि जापान इस समझोतेका सच्चाईसे पालन 
करे, तो रूस पूवर्मे उलझनसे बचा रद्द सकता है। 

जापानकी यह सन्धि यह सिड नहीं करती कि ज्ञापाल- 
रूसके सम्बन्ध मिन्नतापूर्ण हैं। सोवियट रूस चीनके स्वाधी 
नता-युद्धमें आरम्भसे मदद करता रहा है और भाज भी बह 
मदद कर रहा है। पूचमें सास्मवादका प्रसार भी छसका 
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आघात करनेवाले हैं । 
निकट पूर्वमें ब्रिटेन ओर अमेरिकाके हित 
भारत ओर बर्मा ब्रिटिश आधिपत्यर्में हैं। बर्मा तधा 
भारतका चीनसे व्यापारिक सम्बन्ध है ओर दोनांमें एक 
सीमा तक सांस्कृतिक एकता भी है। भारत, बर्मा और ब्रिटेन 
इन तीनोंके चीनमें दित हैं । 
चीन एक महान्‌ देश है । वह औद्योगिक दृष्टिसे अत्यन्त 
पिछड़ा देश है । इसलिए साम्राज्यवादी देशोंके लिए घह 
एक बड़ा मूल्यवान बाजार है । यही कारण है कि ब्रिटेन 
और संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी पू'जी तथा बाजारकी 
उरक्षाके लिए चीनकी चीन-जापान-सहू्षमें आरम्भसे मदद 
करते रहे हैं। चीनसे ये देश कञ्चा माल खरीदते हैं भोर 
तेयार माळ उसके बाजारों में बेचते हैं। चीनमें ४२०,०००,००० 
पोण्डकी आंगरेजी पू'जी उद्योगों तथा व्यवसायोंमें लगी हुई 
है। संयुक्त राज्य अमेरिकाकी २२०,०००,००० डालरकी 
पू'जी चीनमें लगी हुई है । 
बर्माके पूर्वमें थाईलेण्ड स्वतन्त्र राज्य हे ओर उसके पास 
ही इण्डों-चीन फ्रान्सका उपनिवेश है । ये दोनों छोटे तथा 
कमज़ोर राष्ट्र हैं । परन्तु इण्डो-वीन बड़ा सम्पन्न ओर धनी 
देश है । यह फ्रान्सका सबसे बहुमूल्य उपनिवेश है। इस 
देशमें चावर भौर रबड़ सबसे अधिक पेदा होते हैं। जस्ते 
तथा तांबेकी खानें भी हैं। प्रशान्त महासागरके द्वीप-पुञ्न, 
जिनमें फारमोसा, फिलीपाइन द्वीप, न्यू गिनी, बोनियो, 
छमात्रा ओर जावा हैं; ब्रिटेन तथा अमेरिकाके बड़े बाजार 
हें । यहांसे ये दोनों देश कच्चा माल प्राप्त करते हैं। सेनिक 
दृष्टिसे भी इन द्वीपोंका बड़ा महत्त्व है । 
जापान यह चाहता है कि चीनमें उसके व्यापारका 
एकाधिकार हो जाय और अमेरिका तथा ब्रिटेनको उसमें 
हस्तक्षेव करनेका अधिकार न रहे । उसकी दृष्टि फिलीपाइन 
द्वीपपर भी है । क्योंकि उससे उसे आर्थिक दृष्टिसि बड़ा 
लाभ होगा और संयुक्त राज्यसे भी वह एक सीमा तक 
छरक्षित हो जायगा । 
इण्डो-ची न तथा थाईलेण्ड तो उसकी आाकांक्षाकी वूतिके 
मार्गमें किसी प्रकारकी बाधा डालनेमें अशक्त हैं। फ्रान्सके 
पराजित हो जानेसे इ५्डो-चीनकी रक्षा करना विची- 
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आतङ्क हे ओर उसका शासक पेतां हिटलरके आदेशानुसार 
कार्य कर रहा हे । इसलिए यद्द आशा दुराशा-मात्र है कि 
वह अपने पूर्वी उपनित्रेशकी रक्षा कर सकेगा । 
जापानकी “नयी व्यवस्था? 

जापानकी “नयी व्यवस्था! क्या है ? आज जापान वृह- 
त्तर एशियामें नयी व्यवहथाकी स्थापनाके लिए क्यों इतना 
चिन्तित है? क्या वह वास्तवमे एशियाई राष्ट्रॉकी 
स्वाधीनताका समर्थक है ? क्या उसकी नीति एश्ियासे 
अमेरिकन तथा ब्रिटिश प्रभावको नष्ट करके एशियाई राष्ट्रों 
को स्वाधीन बना देनेकी हे ? ये प्रश्‍न हैं, जो भाज जापानकी 
नयी व्यवस्थाके सम्बन्धमें विचार करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके 
मस्तिष्कमें चक्कर काटते हैं। परन्तु इनका समुचित समाधान 
हमें “नयी व्यवस्था” में नहीं मिळता । 

नयी व्यवस्थाका क्या मतलब है, इसे भली भांति सम- 
झनेके लिए हम यहां जापानके प्रधान मन्त्री प्रिन्स कोनोयके 
२२ दिसम्बर १९३८ के घक्तव्प्रसे महत्वपूर्ण अबृतरण प्रस्तुत 
करते हिया 

“ज्ञापानी सरकारने यह निश्चय कर लिया है कि'*"*** 
ज्ञापान-विरोधी को मिण्टाड़ सरकार ( चीनी राष्ट्रीय सर- 
कार ) का आमूल नाश कर देनेके लिए सेनिक काररवाई 
जारी रखी जाय । और साथ ही साथ उन दूरदर्शी चीनियों- 
के सहयोगसे, जो हमारे आदर्श भोर भाकांक्षाओंसे सहमत 
हैं, पूर्वी एशियामें नयी व्यवस्थाकी स्थापनाके लिए काम 
शुरू कर दिया जाय । 24 ह 

“अब पुनर्जीवनकी भावना चीन-देशके समस्त प्रदेशों में . 
परिव्याप्त हे और पुननिर्माणके लिए उत्साह भधिकाधिक 
बढ़ता जा रहा है। जापानकी सरकार जापान ओर चीनके 
खम्ब्रन्धोंको ठीक-डीक बनानेके सम्बन्धर्मे अपनी भाधारसूत 
नीतिको सार्वजनिक छूपसे प्रकट कर देना चाहती है, जिससे 
उसके आशयको स्वदेश तथा बिदेशोंमें भले प्रकार मझा 
जा सके । का 

“पूर्वी एशियामें नयी व्यवस्थाकी स्थापना करनेके 
सामान्य लक्ष्यकी पूर्तिमें जापान, चीन और मन्चूकों सम्मि- 
लित होंगे । इनमें परस्पर मैत्री ओर एकता, साम्यवादके 
खिलाफ संयुक्त रक्षा और आर्थिक सहकारिताकी ल्थापना 
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की जायगी । इस उद्देश्यको पूरा करनेके लिए सबसे पहले 
यह आवश्यक हे कि चीन अपने संकुचित तथा पुराने विरोधी 
विचारोंका परित्याग कर दे ओर मञ्जकोके सम्बन्धमें अपने 
रोप तथा जापान-विरोधी मूर्खताका अन्त कर दे । दूसरे 
शब्दों में जारान यह चाहता हे कि चीन अपनी इच्छासे 
सञ्कोके साथ वदेशिक सम्ब्रन्ध स्थापित करे। 
“पूर्वी एशियामें साम्यवादी प्रभावके अस्तित्वको बर्दाइत 
हीं किया जा सकता । इसलिए जापान यद्द सोचता है कि 
जापान-चीन-सम्बन्यों के निर्धारणप्ते पूवे इस शतको स्वीकार 
किया जाय कि जम नी, जापान तथा इटछीके साम्यवादी -सहू- 
विरोधी पमझोतेके अनुकूछ ही दोनों देशोंके बीच साम्यवाद्‌- 
विरोधी समझोता हो जाय । ओर अपने उद्देश्यकी पू्तिके निमित्त 
जापानकी यह मांग है कि चीनमें इस समय जेसी परिस्थिति 


है, उसे देखते हुए, बतोर साम्प्रवाद-विरोधी तरीकेके, इस 


ससझोतेकी अवधिमें, चीनमें जापानी सेनायें निर्धारित 
स्थानोंपर रखी जायं ओर भीतरी मङ्गोलिया प्रदेश एक विशेष 
साम्प्रवाद-विरोधी क्षेत्र मान लिया जाय । 

“दोनों देशोंके आर्थिक सम्बन्धोंके विषयमें जापान 
चीनमें आशिक एकाधिकारकी स्थापनाका विचार नहीं 
करता, जिससे उन अन्य राष्ट्रोके हितोंपर आघात पड़े, जो 
नये पूर्वी एशियाके मतलबको समझते हैं ओर उसके अनु- 
सार कार्य करनेके लिए तत्पर हैं। जापान तो सिर्फ यह 


चाहता है कि दोनों देशोंमें प्रभावकारी सहकारिता और 


सहयोग प्रतिष्टित हो जाय । इसका आशय यह है कि 
जापान यह चाहता हे कि चीन, दोनों देशोंमें समानताके 
सिद्धान्तानुसार, जापानी प्रजाको अपने आन्तरिक प्रदेशोंमें 
प्रवाघ्त तथा व्यापारकी स्त्राधीनता दे दे। इससे दोनों 


देशोंके आश्रि हितोंकी सिद्धि होगी। दोनों राष्ट्रोंके 


आर्थिक तथा ऐतिहासिक सम्बन्धोंके प्रकाशमें, चीनको 
चाहिए क्रि वह जापानको चीनके प्राकृतिक साधनोंके 
विकासके लिए विशेषतः उत्तरी चीन तथा भीतरी मङ्गो- 
लिय़ामें छविधायें और रिआयतें दे । 

“यह चीनसे जापानकी मांगोंकी सामान्य रूप-रेखा है । 

“यदि इस महान्‌ सेनिक आक्रमण तथा सेन्य-सञ्चा- 
छनके सच्चे उद्देश्यको पूर्णरूपसे समझ लिया जाय, तो यह 
स्पष्ट हो जायगा कि जापान न कोई प्रदेश चाहता है और न 
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सेनिक आक्रमणोंके व्ययक्री क्षति-पूति। जापान तो यह 
हता है कि चीन नवीन व्यवस्थाकी स्थापनाके लिए भाग 
लेनेके हेतु कमसे कम गारण्टी दे.। 

“जापान चोनकी प्रभुताका आदर ही नहीं करता, 
प्रत्युत वह इस बातपर भी विचार करनेके लिए तयार है 
कि...चीन पूर्णतया अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर ले ।”? 

चीन “नयी व्यवस्था? क्यो नहीं चाहता ? 

जापानने अपनी साम्राज्यवादी नीतिको कितने एन्द्र, 
शान्तिवादी तथा रहस्य-पूर्ण ढड़से ब्यक्त क्या है । परन्तु 
कोई भी राजनीतिज्ञ ऐसी पाखण्ड-पूर्ण तथा शान्ति और 
सहकारिवाके छुन्द्र आवरणमें ढको नग्न नीतिको आसानी- 
से समझ सकता हे । यदि वास्तवमें प्रिन्स को नोयकी इस नयी 
व्यवस्थाके पीछे सच्चाई ओर शान्तिके लिए सद्भावना होती, 
तो १० वषं तक लगावार अपनो स्वाधीनताकी रक्षाके लिए 
बलिदान करनेवाला स्वाभिमानी तथा गौरवशाली चीन 
राष्ट्र इसे स्वीकार न कर लेता ? परन्तु सत्य तो यह है कि 
जापानकी यह नयी व्यवस्था न केवळ चीनके लिए, प्रत्युत 
समूचे एशिया महाद्वीपके लिए अत्यन्त भवान्छनीय ओर 
खतरनाक है। 

चीनके जनरल चियाङ्ग-काई-शेकने अपने २६ दिसम्बर 
१९३८ के ऐतिहासिक वक्तव्यम जापानकी इत नयी व्यवस्था” 
का बड़ा ही आलोचनात्मक विश्लेषण कर यह सिद्ध क्रिया 
है कि .जापान न केवळ चीन, प्रत्युत समस्त एशियापर 
अपना अधिकार जमाना चाहता है । जनरल चियाड्र>काई- 
शेकका कथन इस प्रकार हैः-- 

“र यह समझ लेना चाहिए कि चीनके पुनजेन्मका 
जापानकी दृष्टिमं मतलब्र हे चीनकी स्वाधीनताका अन्त और 
दास चीनका जन्म । तथाकथित नयी व्यवस्था चीनको दास 
राष्ट्र बना देनेपर ही स्थापित की जायगी और उसका 
जापान द्वारा बनाये गये मञ्चूकोसे सम्बन्ध काग्रस कर 
दिया जायगा । जापानका लक्ष्य है--चीनका सेनिक नियन्त्रण 
और इसके लिए उसने आड़ ली है साम्यवाद-विरोधकी । 


-पूर्वी संस्कृतिकी रक्षाकै नामपर वह चीनी संस्कृतिका 
विनाश करना चाहता है। भोर आथिक प्रतिबन्धोंकी _ 


दीवाको तोड़ देनेकी आड़में वह निक्ट-पूर्वसे ब्रिटेन 
तथा अमेरिकाके प्रभावको नष्ट कर देना चाहता है। 


< 
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न उसके किसी 


जीवनके नियन्त्रगका एक बड़ा साधन होगा । दूसरे शब्दों में 
एञ्ञियामें नयी व्यवस्थाके मानी हैं निकट-पूर्व में. अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय व्यत्रहथाका सर्वनाश, चीनकी गुलामी, प्रशान्त महा- 
सागर भोर समस्त संसारपर आधिपत्य ।? 

चीन, जापान तथा मञ्वूकोमें आथिक, राजनीतिक तथा 


सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करनेके सम्ब्रन्धमें प्रिन्स को नोयने 


अपने वक्तव्यमें जो कुछ कदा हे, उसका स्पष्ट तथा व्याव- 
हारिक मतळब्र यह होगा कि इन तीनोंका एक “पूर्वी एशिया 
ब्लोक! ( गुट्ट ) बन जायगा, जिसमें जापान शासक रहेगा 
और चीन तथा मज्चूकोपर वह शासन करेगा । 

“आर्थिक सहयोग? के नामपर .जापान चीनके आथिक 
जीवनपर पूरा नियन्त्रण चाहता हे । इस कार्यको पूरा 
करनेके लिए “उत्तरी और केन्द्रीय चीनी विकास कम्पनियां? 
स्थापित हो चुकी हैं ओर जापानी . राष्ट्र-निर्माण-बोर्ड ने 
जापान, चीन तथा -मञ्चुकोके औद्योगिक विकासके लिए 
एक सर्वाुपूणे योजना तेयार की है । 

चीनी मामलछोंके प्रबन्धके लिए जापानकी . सरकारने 
“चीनके मामछोंकी संस्था? स्थापित की थी । परन्तु अब 
इसका नाम बदलकर 'एशिया डेवळपमेण्ट बोर्ड” रखा हे। इस 
बोडका एकमात्र उददेय चीनकी विज्ञयके लिए हर प्रकारकी 
'योजनायें तेयार कर उन्हें कार्य-रूपमें परिणत करना है.। 

 साम्य्रवाद्‌-विरोधी सहका रिताका स्पष्ट अर्थ यह है 
“कि चीनके अन्दर जापानको अपनी सेनायें रखनेकी 
स्वाधीनता मिल जाय । 

इस सम्ब्रन्धमें चीनके महान्‌ शासक चिथा ड्ग-काई -शेकने 
बड़े ओजप्त्री शब्दोंमें यह कहा हे कि “यदि साम्ग्रबाद- 
विरोधी सहका रिताके लिए प्रस्ताव हमें स्वीकार्य दोता, 

तो हमने उसे बहुत पहले ही स्त्रीकार कर लिया होता। 
वाल्तवर्मे प्रस्तावित साम्यवाद-विरोधी सहका रिताका लक्ष्य 
न तो कामिण्टन ( साम्प्रवादी अन्तर्राष्ट्रीय सहनः) का 
विरोध है और न सोविग्रट राज्यका ही, प्रत्युत बह तो 
चीनके विरुद्ध है |” 

यही कारण है कि रण-कुशल तथा स्वाधीनताका पुजारी 
छू शेक जापानके साथ सन्धि करना नहीं चाहता और 


नर म 
त्रान्ति-प्रसतावमें विश्वास करता है। वह 


चीनपर जापानी आक्रमण तथा सेनिक हमलोंको घोर हिंसा- 
काण्ड मानता हे ओर इसमें उसे जापानके नेतिक पतनके 
लक्षण दीख पड़ते हें । परन्तु वह इस सङ्घर्षको चीनके.लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय कामके लिए किया गया पवित्र यज्ञ मानता है। 
यह चीन-जापान-सङ्घर्घकी कुञ्जी है । इलीमें इस सद्ठुषेका 
रहस्य निहित हे। अभी हालमें संयुक्त राज्य अमेरिकाके चीन- 
में स्थित राजदूत जानसनके द्वारा जनरल शेकने अमेरिकाको 
यह आश्वासन दिया है कि यदि अमेरिका अख्न-शस्नों तथा 
आर्थिक सहायतासे हमारी मदद करता रहा, तो चीनकी 
विजय निश्चित है । अमेरिकाको जापानसे मोर्चा लेनेके लिए 
चीनकी रण-भूमिपर सेनिक भेजनेकी आवश्यकता नहीं है। 
इण्डो-चीन तथा थाईलण्डपर जापानी आधिपत्य 
फ्रान्सके उपनिवेश इण्डो-चीनके केमरान तथा सेगोनमें 
जञापानने अपने दो नो-सेनाके अड्डे तथा दक्षिणी इण्डोःचीनमें 
आठ इवाई अड्डे बना लिये हैं। विची-सरका रने समझोता कर 
लिया है ओर जापानकी उपयु क्त मांगको स्वीकार कर छिया 
है। अब्र वह थाईलेण्डमें भी इवाई तथा नाविक अड्डे बनानेके 


-लिए प्रयत्नशील हे। इसमें उसे सफलता मिलेगी अथवा नहीं, 


यह अमेरिका तथा त्रिटेनके इसके प्रति रुखपर .निर्भर है। 
इण्डो-चीनमें जापानी आाधिपत्यका अमेरिका तथा 


-ब्रिटेनकी सरकारने विरोध किया हे । अमेरिकाके :बे देशिक 
-मन्त्रीने विची-सरकारको नोटिस दिया हे कि उसकी इस 
'विबयरमें जापानके साथ समझोतेकी नीति निन्दनीय है। 


फ्रान्सको अपनो प्रतिज्ञाके अनुसार, अपने उपन्निव्रेशोंका 
स्त्रतन्त्रतासे नियन्त्रण करना चाहिए भोर हिटळरके भादेशसे 
काम न करना चाहिए। न 

, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, बर्मा, ब्रिटिश 
उपनिवेशों तथा अन्य ब्रिटिश प्रदेशोंमें जो जापानी पूंजी थी, 
वह जब्त कर ली गय्री है । भब जापानके साथ कोई रुपये- 


“पेसे सम्बन्धी लेन-देन न होगा । इस. प्रकार इन समस्त 


देशांका जापानके साथ व्यापार भी बन्द हो गया है । 

इस प्रकार आज प्रशान्त महासागरकी स्थिति भी बड़ी 
भव्रङ्कर हे और यह सम्भव हे कि जापान जर्मनीकी सहायता- 
से पूरव में भी युद्ध छुरू कर दे । परन्तु अभी तो संसारकी आंखें 


प 
| 


सोवियट रूसपर हैं । रूसकी विजग्रका एशियाकी ल्थ्रितिपर 


भी प्रभाव पड़ेगा । a 


हि ह क 


` निकटवर्ती गांव मोचपुरके रहनेवाले 


पशु-पक्षियोंकी भाषा जाननेवाला मनुष्य 


श्री सन्तराम, बी० ए० 


शत वर्षकी बात है । अगस्त या सितम्बरका मंद्दीना था । 
गरमीके कारण में छाहोर छोड़कर अपने जन्म-स्थान, होशि- 
यारपुरके निकट पुरानी बसी नामक गांवमें चछा गया था । 
एक दिन में बेठक़में बेठा कुछ लिखें रहा था “कि. मेरे भतीजे 
श्री संखारचन्दने आकर कहा--“'चा वाजी, मेरे मित्र खां साहत्र 
आगे हैं, आपको विभिन्‍न पशु-पक्षिश्रोंकी बोलिप्रा ओर मोटर 
तथा टाइप राइटर आदि यन्त्रोंके 
शब्दोकी नकल करके दिखायेंगे । 
आपझो ये बोलियां छननेके लिए 
कब्र अवकाश होगा?” मेंने उत्तर 
दिया-“'बड़ी अच्छी बात है, मुझे 
कोई विशेष काम नहीं, में छननेके 
लिए अभी तेयार हूँ ।?' इसपर मेरा 
भतीजा एक नवयुवकको बुला लाया 
और उसका परिचय देते हुए बोळा 
--“आप मेरे मित्र प्रोफेसर इलताफ 
अहमद नियाजी हैं। आप हमारे 


हैं। आप भेड-प्रकरी, कुत्ता, बिछी, 
गाय-भेंस, गधा, सिंह, गीदड़, 
मक्र्खी-मच्छर, कोयल-कोआ, बतख- 
सुगी आदिको बोलियोंको पूरी-पूरी 
नकल कर सकते हें । मोटर, टाइप राइटर, चरखा ओर देशी 
रहटकी आवाज भी हुव्हू निकाल सकते हें । ये बम्बई, 
करुकत्ता, अहमदाबाद ओर दिल्ली प्रगति भारतके सभी 
बढ़े-ब्रढ़े नगरोंमें घूमकर बड़े-्रड़े आदमियों, सरकारी अफ- 
सरो, पत्र-सम्पादकों ओर गवर्नरों तकको अपना कमाल 
दिखाकर चकित कर चुके हैं । इनके पास बहुत-से प्रमाणपत्र 
हैं।। अब आप जिस पशु-पक्षीकी बोली कहें, ये बोलकर 
दिखायेंगे ।”” 

प्रो? नियाजीका वयस कोई चोबीस-पञ्चीस वर्षका 
होगा । हृष्ट-पुष्ट शरीर, रङ्ग गोरा, ऊँचाई कोई साढ़े पांच 
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प्रो) इलताफ अहमद नियाजी । 


फुट, दाढ़ी-सू'छ मुंडी हुई । आप अभी अविवाहित हैं। 
उन्होंने मुझे बम्बई और लखनऊ आदिमं लिये हुए चित्र 
दिखलाये । बम्त्रईमें आप “टाइम्स आक इण्डिया” के 
कार्याल्यमें गये, तो वदाके एक कमचारी, श्री र० प० वेडक- 
के कानके पीछे चुपकेसे जाकर मच्छरका-सा शब्द करने 
छगे । श्री वेडक धोखा खा गये । वे बिना पीछे देखे मच्छरको 
व  हाथसे हटाने लगे । परन्तु वहां. वो 
' मच्छरके बजाय प्रो० नियाजी 
मच्छरका गीत गा रहे थे । 
फिर इन्होंने अपना एक ओर 
फोटो दिखाया । बस्बईके चिड़िया 
घरमे सिके पिजरेके पाल पहुंचकर 
. आप सिंईका ऐसा शष्द करने लगे । 
उस शब्दकों छनकर पिजरेमें बन्द सिह 
उत्तेजित हो उडा और लोट्रेकी 
सळाखोंको तोडनेके. यलमें दद्दाडूने 
छगा। उस फोटोमें वही दृश्य चित्रित 
था। 
उनका तीसरा फोटो न्यु दिल्ली- 
में वायसरायकी कोठीपर लिया गया 
था । वहां आपने उद्यानको चार- 
दीवारीपर खड़े होकर कौओंकी 
भांति बोलना आरम्भ किया, तो इदं-गिदेके सभी 
को ए कावं-क्ाबं करते हुए है ट हो गये। उनको 
धोखा हुआ कि कोई दूसरा कोक्षा ही हमे बुला रहा 
है। यह खेळ उन्होंने कई अंगरेज अफसरोंके सामने करके 
दिखाया था । 
इसके बाद उन्होंने एक एक और. चित्र दिखाया । उसमें 
आप एक भेंसके निकर ओटमें खड़े होकर भेंसके शब्दकी 
नकल उतार रहे हैं ओर भेंस घोखेमें आकर उसे दूसरी भेंस- 
का शब्द समझ रही है । भेस आश्वयंसे मंद उठाकर देख 
रही है कि वह दूसरी भेस है कहां। 


a 
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लोग सुर्गियां .पालते हैं, उनमेंसे प्रायः 
बहुतोंको पता रद्दता है कि मुर्गी इस 
प्रकारका शब्द करे, तो उसका आशय 
यह होता है ओर दूसरे प्रकारके शब्द- 
का आशय वह होता हे । 
सुगीके उपरान्त उन्होंने बिल्लीकी 
विभिन्न आवाजें उनायीं, और उनका 
अन्तर समझाते हुए बताया कि जब्र 
मादा बिल्ली ऋतुमती होती है, तो एक 
प्रकारका शब्द करती है; जत्र नरसे 
उसका समागम हो चुकता हे, तो फिर 
यदि कोई दूसरा नर उसके निकट आये, 
तो वह उसके साथ लड़ते समय दूसरे 
प्रों० नियाजी शेरकी भाषामें एक शेरसे बातें कर रहे हैं। उनकी बोली उनकर प्रकारका शब्द करती है। .अज्ञानी 
| शेर पिजड़ेकी छड़ोंकों तोड़नेकी चेष्टा कर रहा हे । लोग दोनों शब्दोंमें :अन्तर नहीं सम- 
| प्रोफेसर नियाजीके पास ओर भी कई ऐसे ही फोटो थे । झते । फिर उन्होंने बिह्लीके छोटे बच्चे ओर तरुण बिल्लीकी 
परन्तु मेंने कहा कि में दूसरोंकी गवाहियां नहीं छनना आवाजोंका अन्तर बोलकर समझाया । 
चाहता, आप मेरे सामने किसी पझु-पक्षीकी 
बोली बोलकर दिखायें । वे बोले-बहुत अच्छा, 
कहिए किसकी बोली छनाऊं। मेंने कहा, 
जिसकी आपकी इच्छा हो । इस समग्र गांवके 
भोर भी बहुत-से लोग वहां एकत्र हो गये थे। 
नियाजी महाशयने पहले मुर्गीकी भिन्न-भिन्न 
आवाजें खनार्यी । उन्होंने बताया कि जब 
सुगीको अण्डा देना होता हे, तो बह इस 
प्रकारका शब्द करती है; जब अण्डा दे चुकती 
हे, तो फिर दूसरे प्रकारका, मानो कहती है 
कि अण्डेको उठाकर किसी छरक्षित स्थानमें 
रख लो । जब्र बच्चाको बुळाना होता है, तो 
वह और ढड़से बोलती है, ओर जब कोई चील 
या बिली आदि शत्रु देख पड़े, तो उसका स्वर 
और प्रकारका हो जाता है। मैंने पूछा, क्या 
आप समझ सकते हैं कि मुर्गी अब्र क्या कह 
रही है? उन्होंने कहा कि यदि मं सुमु नु a 
सकू', तो उसके विभिन्न भवक्षरापर निकाले प्रो- नियाजी बन्दुरोंसे बातें कर रहे हैं । 
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एक जगह कुछ गधे आ रहे थे । प्रो० 
न्याजी एक ओटमें खड़े हो#र उनके सहद 
रॅकने लगे । इसपर सब गधोंने कान खड़े 
कर लिये और उनमेंसे एक-दो रेंकने भी 
छ्गे। 

इसके उपरान्त उन्होंने कोयळ, पपीहा, 


फाखता, मच्छर आदिकी आवाजें निकाल- 


कर खुनायीं । भेड़ोंके रेवड़, रेलके चलने, 
मोटरके नीचे कुचले जाकर कुत्तेके मरने, 
नवजात शिद्युके रोने, रोगी ब्रच्वेके चिल्लाने, 
देशी रहट और टाइप राइटरको आवाजोंकी 
उनकी नकल इतनी पूरी और इतनी दीक- 
ठीक थी कि छनकर सभीको अचम्भा हुआ। 
तित्राइके उपरान्त पितृनरद्से विदा होते 


प्रोफेसर साहब. भेंसकी बोली बोलकर उसे आश्चय चकित कर रहे हैं । 


BR, 


मि० क्ञार० पी० वेडक सोच रहे हैं कि कोई 
मच्छर उनके कानके पास भनभनाकर उनके 
काममें बाधा डाळ रहा है, इसलिए वह उसे 
अपने हाथसे डड़ानेडी चेष्टा कर रहे हैं । पर 
वाहतवमें प्रो नियाजी उनके पीछे खड़े हो, 
मच्छरकी भनभनाइटकी नकल कर रहे हैं। 
समय लड़की अपने माता-पिता, बहन, भोजाई 
और सखी-सहेलियांसे मिलकर केसे रोती है, 
इसकी भी उन्होंने पुरी-पूरी नकल उतारकर 
दिखायी । इसे छनकर सभी हंसने छगे। प्रो० 
नियाजी ये सब शब्द बिना किसी यन्त्रकी सहा- 
यताके उत्पन्न करते हैं । 
मेंने नियाजी महाशयसे पूछा, आपने यह 
कला कहांसे सीखी ? उन्हाने उत्तर दिया, मुझे 
बचपनसे ही पशु-पक्षियोंके शब्शोंकों ध्यानपूदेक 
सुनने और उनकी चाल-ढालका अध्ययन करनेमें 


- रूचि है। मेंने धीरे-धीरे अपने अभ्यास और ज्ञानको 


बढ़ाया हे । 

नियाजी महाशयके इस कमाळकी अश्र कद्र भी 
होने लगी है। इसीके प्रतापसे वे सारे भारतमें 
घूमते हैं । अखिल भारतीय रेडियोपर भी कई बार 


अपनी क्षावाजोंका ब्राडकास्ट कर चुके हें। 
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ग स्त्रियोंके सुखसे कहानियां छना करते थे कि अमुक 
व्यक्तिको लोमड़ीकी या कोएकी भाषा आती थी। उसने 
कोएको बोलते छनकर झट मालूम कर लिया कि अमुक 
बृक्षकी जड़में सात साम्राज्यांकी धन-सम्पदा गड़ी पड़ी हे, 
फिर वहां जाकर उपने वह सारा धन निकाल लिया । इस 


समाजमें नारीत्वकी मर्यादा 


श्रो रामरीझन रसूलपुरी, हिन्दी-भूषण 


झानव-जीवनमे मनोरञ्जन तथा मानसिक विश्रामका 
बहुत ऊंचा स्थान है ओर इसके लिए मानत्र-मस्िष्कने 


देशकालानुकूर त्रिविध साधन भौ ढूंढ़ निकाले हैं। इसी 


उद्देश्यसे बार बधुओंका अस्तित्व प्राक्‌ ऐतिहासिक कालले 
ही समाजमें एक मनोरज्ञक अडू-विदोषके रूपमे 'कायम रहा> 
है। किर भी इनके सामाजिक स्थानपर दष्टि-पात करनेसे 
ऐसा जान पड़ता है कि सभ्य-समाजने इनकी कळा ओर 
योवन-सोन्द्यंका सतत उपयोग करके भी सम्राजमें इन्हें 
चिर, उपेक्षित; दलित एवं शोषित बनाये रखनेमें ही अपनी 
शान समझ रखी है ।- 

` आज यद्वां इसी सम्ब्रन्धमें. त्रिवार करना है कि सम्य- 
समाजकी मनोवृत्ति इन बार बधु भोंकी ओरसे आखिर 
उपेक्षा पूर्ण क्यों हुई ? तथा समाजके'सभ्प्र अपनी अर्थ-शक्तिके 
बलूपर चिरकाऊते इनके योवन-सोन्दूर्यको पेरो-तले रोदते 
हुए क्यों इनके खोत्वरका शोषण करते रहे ? . मनु“््रका पूर्ण 


विकास प्रकृतिने स्री-पुरुपके रूपमें किया है। इस कारण 


मानव-समाजमं आविभत कोई भी स्त्री सव प्रध्रम “खी? हे 
तत्र पत्नी, वेश्या या. भोर कुछ। समाजते पत्नीत्वके ूगमें 
खोत्वकी मर्यादाको सीमित करनेकी चेश की ओर सती-त्रम- 
अविष्कार कर इस दीवारको ओर भी मज़बूत बना 
दिया । किन्तु समाज-विज्ञानके उन आाचार्याको इस कृत्रिम 
योजनामें कितनी व्यावहारिक सफलता मिली, यद्व बत- 
लानेकी भावश्यकता नहीं । हां, इतना अवश्य हुभा कि परा- 
धीन, पर्ुखा पेक्षी जीबन प्राप्त करनेके कारण किन्ही अंशोंमे 
ज्ञीत्वके विकासमें रुकावट अवश्य पदा हुई । यद एक स्व्रयं- 


न. 


प्रकारकी बातें - पहले. .केवळ कल्पनाकी उड़ानें प्रतीत 
हुआ करती थीं। परन्तु प्रो नियाजीकी कलाको देखकर 
तो यह विशवास - होने लगता हे क्रि पश्ु-पक्षियोंकी भी 
अपनी-अपनी भाषा हे ओर वह अभ्प्राससें समझी भी 

जा सकती है । 


सिद्ध बात है कि किपी जीवित प्रवाइको जब्र बांघनेकी 
व्यथं चेश की जाती हे, तत्र कितनी ही धाराओं में बंटकर वह 
उच्छुद्डल रूपसे इधर-उधर फूट निकलता है। सती-घमंने 
स्रीत्वकी विक्राप-प्रारामें ज्यों-ज्यों अवरोध छाना प्रारम्भ 
किया, समाजके दूसरे पहलूमें इसकी विभिन्न प्रतिक्रियायें भी 
उत्पन्न होने लर्गी । 

मानत्र-सभ्प्रताका इतिहाल इसका साक्षी है कि किसी 
भी देशकालमें स्त्रीत्वकी सम्पूर्ण मर्यादा दाम्पत्य जीवनके 
अन्दर केन्द्रीभूत नहीं पायी गयी ओर सामू दिक रूपसे पति- 
पत्नीके रूपमें ख्रो-पुरूप न तो कभी परितृप्त हुए, न उनकी 
स्त्रभाव-सिद्ध मानवीय वासना ही शान्त हो सकी। कोई 
भी प्राणी किसी खीमा-विशषका बन्अन नहीं पक्षन्द करता । 
मनुष्य तो चेतना पुवं प्रज्ञाको विशेषताके कारण ओर भी 
स्वतन्त्रता-प्रिय होता हे तथा इसकी स्वतन्त्रताका उन्प्रुक्त 
बिकाश तो स्त्रच्छत्दता ओर उच्छुङ्कङताके रूपमें ही देखा 
जाता है। समात्ने वित्राइ-बन्धनर्मे पति-पल्लोको बांधकर 
दाम्पत्य जीवनकी सृष्टि को। उत्र पति-पत्नीने दाम्पत्य 
जीवनकी परिधिकी ओटे पड़ोलीके आंगनमें झांकना प्रारम्भ 
क्रिया । मनुप्प्र स्वभावतः नत्रीनताका अनुग्रायी होता है । 
नया स्थान, नवीन वेश-भूषा, नूतन जन-सम्पक उसे 
चिरकालते अपनी ओर आकर्षित करते आये हैं। समभ्प्रता 
एवं समाजका कोई भी बन्बन उपे उत्त ओर आकर्षित हो नेसे 
नहीं रोक सकता । 

पारिबारिक जीवनमें ख्रोका पत्नीके ख्पमें नड उप- 
योग ही समाजमें बारबधुओंके अवत्रणका मुख्य त । 
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बना । पल्लीत्वकी परिधिसे भिन्न बारबधुओंका» अस्तित्व 


वीकार कर समाजने यह समझा कि अब उसने अपने सभ्ग्रोंकी 
स्वाभाविक प्रवृत्तिके प्रवाह-मार्गको केन्द्रीभूत करनेके 
लिए एक छळभ मार्गक्रा पता पा लिया हे, जहांपर उन्हें 
स्त्रञ्छन्दता पूर्वक खुळ खेलनेका अनवरोध अवसर प्राप्त टै । 
दमने उपर बतराया हे कि स्त्री सर्वप्रथम “खी? हे, तब्र 
पत्नी या वेशया । चार्तवमें मानत्रके प्राकृतिक विकासको 
देखते हुए 'स्रीत्व' की रूप-रेखा पत्नी ओर वेश्यां दोनोंसे 
भिन्न जंचती हे । मानव-सभ्प्रताके विकासके साथ ही 
'ह्लीत्व' पत्ती और वेश्याके छूामें चिरशोर्वित होत! आ 
रहा हे। फिर भी सामाजिक दृष्टिकोणसे दाम्पत्य जीवनके 
सीमित दायरेमें वेश्वाओंकी घोरतर उपेक्षा ओर पत्नियों- 
के जिस सम्मानका दिग्दर्शन कराया गया है, उसके अन्दर 
भी पुरुषोंकी वासनामत्री स्वार्था प्रवृत्ति काम करती नजर 
आती हे। 
समाजके नियामकोंने खिग्रोंके आशिक एवं राजनी- 
तिक अधिकार स्त्रीकार नहीं किये हें। साथ ही उनकी 
आजीविकाका सम्पूर्ण भार पुरुपवर्गने . अपने कन्धोपर लेकर 
उन्हें जीवनमें एक मनोरञ्जनके साधन-विशेषके रूपमें ही स्थान 
प्रदान किया हे । ख्ियोंने भी इसे जीवनके लिए समाजका 
सवंठळभ देन समझा ओर इस संसार सागरमें अपने योवन- 
सोन्द्ये ओर विछाल-बासनाके साथ वे जीवन-नावकी 
पतवार भी पुरुषवर्गके हाथोंमें सोपक्रर निश्चिन्त हो गर्यो । 
इस तरह ख्यां ज्यों-ज्यों कठोर जीवन-संग्रामसे दूर हटती 
गयीं, उनका व्यबसाय ही पुरुषोंका कामुक मनोरञ्जन करना 
बनता गया । 
आखिर स्त्रियां विवाह करके पत्नी बनती हें क्यों ? 
इसीलिए न कि यदि पत्नी नहीं बनेंगी, तो वृत्तिके लिए उनके 
सामने वार-वनिता बननेके सिवा ओर कोई मागं ही नहीं 
है। साथ ही पल्लीत्वका दायरा सीमित होनेके कारण 
भे तज्जन्य पराधीनताको भी स्वीकार कर लेती हैं। 
उधर पुरुपका भी केवळ रोटी-कपड़ेके बदले भामिनी के ख्पमें 
एक कामिनीपर आजीवन आधिपत्य हो जाता हे, जिससे 
छळभ ओर सर्ता विलासमय कामवासनाकी तृप्तिके साधन- 
का व्यावहारिक उपयोग शायद अब तक नहीं हो सका है । 
साथ ही पत्नीत्वका सम्ब्रन्ध व्यरक्ति-विशेषते दोनेके कारण 


इससे जो सबसे बड़ा मुत्ताफा होता हे, वह. है वंशबृद्धि य़ा 
सन्तानकी प्राप्ति तथा पारिवारिक जीवनका सूत्रपात । 

यदि 'समाजमें 'स्रीत्व' के व्यावहारिक उपयोगपर 
गम्भीरता-पूर्वक विचार किया जाय, तो ख्नियॉके लिए 
विवाह काम-वालनाकी तृप्तिका एक वेध ओर सीमित साधन 
दी जान पड़ता है, फिर भी समाजमें--जहां सब देश-का लॉंमें 
पुरुषवर्गकी ही प्रधानता रद्दी हे-पल्लीत्वका उपयोग पतियों- 
की कामवासनाकी तृसिके लिए रात-दिन होते रहनेपर भी 
उन्हें सती-साध्वी, गृह-स्वामिनी आदि शब्दजाल द्वारा 
सम्मानित कर उनकी कोमळ भावनाओका अधिकसे अधिक 
अनुचित लाभ उडानेकी चेष्टा की गयी है । 

वेश्याओंका अस्तित्व चिरकालपे समाजमें रक्षित रहने 
पर भी समभ्य्र-समाजके हष्टिकोणम सवेदाते ये उपेक्षित ही 
रही हैं । यद्यपि सभ्य-समाजने अपने स्थ्रानपर इनकी उप- 
यो गिताको स्त्रीकार किया है, फिर भी सङ्गीत आदि विविध 
कलाओंसे सम्बन्धित रहनेके कारण इनका व्ययसाध्य उपः 
योग-विशेष, समाजकी श्रेष्ठको टिकी जनतामें ही होता रहा 
है ओर सर्वसाधारण तथा श्रमिकःकृपक जनताको इनके 
सम्पर्कसे अलग रखनेकी चेष्टा की गयी हैं। सोन्दुर्सकी अग्र- 
दूतिका होनेके कारण केवळ इनका दुर्शन-मात्र ही सर्व- 
साधारणके लिए मड्गलप्रदू घोषित किया गया हे । 

स््ी-पुरुषोंका स्त्राभा विक कामाचारके लिए एक दूसरेके 
प्रति आकर्षित होना एक स्त्रभाव-सिद्ध कार्य है, जिसपर 
नियन्त्रण रखना मनुष्य-समुदायके वशक्री बात नहीं । किन्तु 
जहां इंसका ठप्रावहारिक उपयोग स्व्राथे, आजीविका या च्यव- 
सायके रूपमें होने लाता हे, वहां बनिक-वृत्तिका प्रादुर्भाव 
हो जाना भी सर्वथा स्त्राभाविक ही है। पेसेके बलपर जो 
चीज खरीदी जाती है, उप्तमें सब देश-कालॉंमें क्रेताकी यह 
भावना रहती है कि जितना धन व्यग्र किया जाता है, उसके 
बद्लेमें अधिकसे अधिक वस्तु प्राप्त की जाय। साथ ही 
विक्रेता अपने ग्राहकोंसे अधिकसे अधिक सुनाफा वसूल 
करना व्यापार-शास्त्रका सर्वश्रेष्ठ नियम समझता है। 


रीके रूपमें पुरुषवग कमसे कम खर्चमे 'खी? का उपयोग | 


के 


अधिकपे अधिक मात्रामें चिरकालसे करता चछा भा रहा 
है। वेश्याओंकी दुनिया पत्नियोंकी भांति सीमित नहीं 
होती या यों कहा जाय कि उनकी एक व्यावहारिक 


= 


\ 


है 
क 


दुनिया ही अळग होती है-जहां-दीपककी भांति ध्वयं 
जलकर वे दूसरोंको प्रकाश दिया करती हैं--तो कुछ भी 
अत्युक्ति नहीं होगी । उनके सोन्दरर्यके तीन ओर मादक 
प्रकाशमें अशर समाजके गांठके पूरे लक्ष्मोके वाहनोंकी आंखें 
9 चोंधिया जाती हैं ओर उनके प्रकाशक्रा आनन्द उठानेके 
| बदले अपनी बेवकृफीसे वे दीप-शिखाकी ओर ही झपट पड़ते 
" हैं, तब तो उनको जलना ही चाहिए । 
` वेश्याओंका जीवन आर्थिक हर्टिकोणसे स्त्रतन्त्र होता 
2 है । उस स्व॒तन्त्रतामें स्त्रच्छन्द्ता ओर उच्छट्टलताकी मात्रा 
अधिक रहती हे । ये प्रेम था स्वाभाविक कामत्रासनाकी 
तृप्तिके लिए अपनेको छूपके बाजारमें नहीं रखर्ती। वहां 
इनका उद्देश्य होता है अपने योवन-सोन्दर्यके प्रतिदानमें 
अर्थकी प्राति। इनके कलापूर्ण मनोरञ्जनका सीधा-सा 
अर्धं है भरा हुआ मनीवेग । पत्नीत्वके सस्ते ओर छलभ 
मनोरञ्जनके भभ्यासी पुरुपोंका जब्र इन रूपकी रानी प्रगल्भा 
| . बार-बनिताओंसे पाला पड़ा ओर पारिवारिक क्षेत्रकी भांति 
F जब वे अपने हृथकण्डोंमें सफल न हो सके, तब ने तिकताकी 
'हुहाई देकर इन्हें बदनाम करना प्रारम्भ किया । एक ओर 
' कुछ आंखके अन्धे, गांठके पूरे मनुष्योंने इनके आकर्षक सोन्दर्य- 
` की अभिशिखामें कूरकर अपनेको भह्मसात्‌ करना प्रारम्भ 
किया, दूसरी ओर असफलमनोरथ समाजके सभ्योंको 
अपनी झठी न॑तिकताकी दुद्दाईका बिना खोजे ही प्रमाण 
` उपस्थित हो गया । धीरे-धीरे यह भावना समाजमें घर कर 
गायी भौर गोण खूपसे समाजके सभी घर्गाका इन बार- 
 बध्रओंसे सम्पक रहते हुए भी प्रकट रूपमें समाज इन्हें 


लज्जासे नत श्रानन, लोचन, 

ग्रे कैसे छलक रहे रस कन १ 
मेरे प्राणोंके मौन मुकुलमें 
भरी मधुर र्सधारा ` - है, 
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विश्वमित्र 


पतिता, कुलटा, पंश्चछी आदि अपमानजनक नामोंसे सम्ब्रो- 
धित करता रहा । 

रात-दिन. समाजमें घोर अगमान, तिरस्क्रार और 
उपेक्षाका सामना करते हुए भी सतत जलनेवाली क्षुत्रा- 
ज्वालाके लिए सुट्टी-मर समिधा प्राप्त करनेमें स्वगीय देन 
योवन-सोन्दर्यको जिस वेत्रसीके साथ इन्हें लुटाना पड़ता है 
ओर समाजके सभ्प्र नेतिकताका जामा पहनकर इनकी उस 
बेबलीसे छाभ उठाते हुए-जिल क्ररता, निमंमता भौर 
प्रचण्ड स्वार्थपरताके साथ चांदीके चार टकड़ोंके बहुपर छट- 
ळटकर सतीत्त्रको इन सप्राण प्रतिमाओंका चिरशोषण करते 
आये हैं, वह स्वयं ही अपना सानी है । 

युगदूतके नित्य नये सन्देशोंके कारण संसारका 'स्त्रीत्वः 
जागृत हो रहा है। भावी समाज-निर्माणमें 'छीत्व? की 
परिभाषा पल्ली ओर वेश्या दोनोंसे भिन्न होगी। वहां 
वेश्याओंको न तो पली बनाकर नेतिकताका पाठ पढ़ानेकी 
जरूरत होगी, न पलियोंको ही पारिवारिक जीवनके सीमित 
दायरेसे तड़ आकर रूपके बाजारमें बेठनेका अवसर मिठेगा। 
'्लीत्व? की इस भावी ख्प-देखाके सम्ब्न्धमें फिर कभी 
विचार किग्रा जायेगा । यहां केवळ इस प्रकट सत्यको 
दुइरा देना आवश्यक हे कि जब तक समाजमें पलीत्वका 
अस्तित्व रहेगा, वेश्याओंकी हस्तीको कोई मिटा नहीं 
सकता ओर समाजमें अपने सथ्रानपर उनकी उपयोगिता भी 
हे । फिर कोई कारण नहीं कि समाजमें प्रवज्ञनापूर्ण 
ने तिकताकी दुद्दाई देकर पल्लियोंको सती और वेश्याओंकों 
पतिता समझा जाय । 


यह केसी बुणकी कारा हे ? 


श्रांखोंमें अब तक भूम रहा 
वह मादक रूप तुम्हारा है 


अधरोंकी रजत हंसी भीतर, 
था केसा छिपा हृदय कातर ? Fe 
कुछ कह न सके, लुम नीरव थे, | 
यह केसी युगकी कारा है 


ed 


बाइसिकलपर मेरी तुकी-यात्रा 


श्री रामनाथ विश्वास 


इसके पहले मासिक “विश्वमित्र'के गत भड्ढोंमें मेरा 
अन्यान्य देशोंका भ्नमण-वृत्तान्त प्रकाशित हो चका है। 
इस बार में पाठकोंको अपनी तुकी-यात्राका मनोरजञ्ञक 
विधरण छनाऊंगा । भारतकी सीमा पार करनेके साध दी 
पयटनकारीके सामने .पासपोर्ट भौर विसा संग्रह करनेकी 
विकट समस्या उपस्थित होती है। विसा पासपोरटके ही 
समान होता है। उसमें यान्रीके भ्रमणका उद्देश्य, धर्म 
भादि व्यक्त करना होता है। विसा प्राप्त करनेमें 
झन्झट तो होता ही है, कभी-कभी उसका मिलना भी 
किन हो जाता है। इसलिए बगदादसे ही .मेंने निश्चय 
कर लिया था कि ईरानकी राजधानी तेहरानते ही तुकीके 
लिए विसा प्राप्त करनेकी चेष्टा करूगा। किन्तु तेहरान 
जाकर जो कुछ छना, उससे तो में पस्तहिम्मत-सा हो गया । 
मालूम हुआ कि तुकी जानेके लिए विसा मिलना कठिन है। 
इसके अतिरिक्त तुकीका कान्छळ भारतवासियोंको विसा 
देना नहीं चाहता । बहुत सोच-विचार करनेके घाद तय 
किया कि कुछ ओर आगे जाकर अलेप्पोमें तुकीके लिए 
विसा प्राप्त करू'गा । 

तेहरान छोड़नेके पहले, में एक दिन बिना किसी 
उद्देशथके, साइकिलपर घूम_ रहा था । अकस्मात्‌ एक अपरि- 
चित आरमेनियत तरुणने आकर नमस्कार किया और 
अंगरेजीमें पूछा कि समाचार-पत्नोंमें खाइकिलपर विश्व-पर्यटन- 
प्रयासी जिस दिन्दूका नाम प्रकाशित हुआ है, क्या आप 
बही सज्जन हैं ? 

साइकिलपरसे ही मैंने जवाब दिया--हां । 

युवकने बंड़े आग्रहसे कद्दा--यदि आपको कोई आपत्ति 
न हो, तो पासके काफेमें चल्यि, वहीं में आपसे कुछ बातें 
करना चाइता हूँ । 

उसक्की बात छनकर मेरे मनमें कुछ सन्देइ हुआ । सोचा, 
` कोई गुप्तचर बो नहीं है? पूछा, क्या आप बतळा सकते हैं 
कि आप किस विषयमें सुझले बातें करना चाहते हैं ? 

युवकने कहा--बहुत दिनोंसे इसी प्रकार विश्व-भमण- 
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की मेरी भी इच्छा हे, इसीलिए आपका भ्रमण-वृत्तान्त 
छननेके लिए में बहुत उत्छक हूँ । 

मेरा सन्देइ दूर न हुआ..। फिर भी उसके साथ फाफेमे 
गया । युवकने इम दोनोंके लिए चाय लानेका आदेश दिया। 
उसके बाद मुझे एक सिगरेट दे.भोर दूसरा अपने लिए जळाते 
हुए उसने मुझसे मेरी भ्रमण-कहानी छननेका. आग्रह प्रकट 
किया । युवक बड़े ध्यानसे मेरी कहानी छनता रहा । :उसी 
सिळसिलेमें तुर्कीके लिए चिता प्राप्त करनेकी भी बात. चळ 
पड़ी । 

विंसाकी बात छनकर युवकने चिन्तित भावसे कहा-- 
दां, भाजकळ तुकीमें प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, खासकर 
झाप-जेसे.सु्लमानोंके लिए । नव तुकी इसे बिलकुल नहीं 
पसन्द करता। ` 

युबककी घात छनकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ । उसका 
प्रतिवाद करते हुए मैंने कहा-में तो मुसरूमान नहीं. ई, 
में हिन्दू हूं । 

मेरी बात छनकर युवक ओर भी विस्मित हुआ । उसने 

कहा--भच्छा, भगर आप हिन्दू हे, तो मुसलमान 'कसे 

नहीं हैं ? 

बढ़ी मुश्किलमें पड़ा । सोच रहा था, किस तरद्द इसे 
समझाऊं । अन्तमें उंगळीसे टेबुळपर लिखते-छिखते मेते स्पष्ट 
रूपसे उसे समझानेकी चेष्टा को कि इसलाम नहीं, मेरा 
धर्म हिन्दू हे । 


यह कोन-सा धर्म हे महाशय, इसका नाम तो मेने | 


कभी छना नहीं । fe, 
मैने पूछा-आपको मालूम हे, हिग्दुस्तातमे कितने 
घमं हैं ? 
युबकने उंगडीपर गिनकर बतळाया-बोद, इसछाम 
ओर ईसाई । भाप इनमें किस धर्मके माननेवाले हैं ? 


मेते अब बातको और न बढ़ा, कहा--में बोड हूँ । 


युवक खुशीसे उछर पड़ा । टेबुरुपर हाथ पटकते हुए बोळा-- 
तो यों कहिये न, आप बुद्धिष्ट हिन्दू हें । 
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पेने देखा कि इस अनभिज्ञ व्यक्तिते इस सम्बन्धर्मे वाद- 
विधाद करना व्यर्थ है । इसलिए मेंने और कुछ तर्क न कर 
कहा--हां, कुछ ऐसा ही हूं, मगर बिलकुल घही नहीं हूँ। 
युदकने कहा--खेर, आपका धमं चाहे जो हो, आप 
इसलाम हिन्दू नहीं हैं । 
+हां, भाई । 
युवकने प्रसन्न होकर कहा--तब आपको विसा मिळने- 
में कया कठिनाई हे? अभी मेरे साथ चलिये, में आपको 
कान्छकका आफिस दिखा देता ईँ । 
में युवकके साथ तुर्कीके कान्छलके यहां चला । रास्तेमें 
बहुत तरहकी बातें होती रहीं । गन्तब्य स्थान तक मुझे 
पहुंचाकर युवक चछा गया । उसके बाद मेंने साहस कर 
अकेले ह्वी कान्छरके भाफिसमें प्रवेश किया । जाकर देखा, 
दो आदमी, चाहे पियन हों या द्रधान, दो ओर बेठे थे। 
उनमेंसे एक भागे बढ़कर फ्रेन्च भाषामें मुझसे कुछ पूछने 
छगा । मैंने दिन्दीमें कहा--यह मेरा पासपोर्ट है, में तुर्कीके 
किए विसा लेने आया ईँ। इसे ले जाओ । पासपोर्टको 
` इाथमें लेकर कुछ देर देखनेके बाद उसने उसे मुझे वापस कर 
दिया । सोचा, शायद यह आदमी मेरी घात समझ नहीं 
सका । इसके बाद एक कागजपर, अपने भनेका उद्देश्य 
मंगरेजीमें लिखकर, फिर उसे दिया । द्द उसे ऊपर ले गया । 
थोड़ी देर बाद नीचे भाकर उसने मुझे इशारेसे बतळाया कि 
ब्रह मेरा कागज कान्छलको दे भाया है । 
में बदं कुछ देर तक घेठा र्दा । ऊपरसे कोई संवाद 
नहीँ भाया । थकावरके मारे नींद आ रही थी । भकल्मातू 
जूतेकी खट-खट भावा भायी। मैंने घौंककर उस ओर 
देखा । दो भद्र पुरुषोंने भंगरेजीमें बातें करते हुए कमरेमें प्रवेश 
किया । मेने उन्हें अपने भानेका कारण बतळाते हुए कदा-- 
मुझे कब तक यहां बेहना होगा । यदि आप मेरी कुछ सहा- 
ता कर सकें, तो बड़ी कृपा होगी । 
“हा, हा, इम छोग भापके लिए यथाशक्ति कोशिश कर 
रहे हैं ।”” यह कहकर दोनों ऊपर चळे गये । 
कुछ दी देर बाद मेरी बुछाइट हुई । अन्दर गया। 
क्रान्छरको दिन्दुल्तानी तरीकेसे नमस्कार किया। कान्छलने 
हाथमें लेकर अच्छी तर्द देखा भौर bie. | न 


सपोर्टको 
ER में समक्ष न सका । उसके धाद दूसरे 


ज्ञा ने क्य 7 कहा, 
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सञ्जनने झु्षते अंगरेजीमें कइा--सिळहट कहां है ? 

मेने कद्दा--पूर्व घड़ालमें । 

--तो क्या आप बङ्गाली हैं ? 

—दां। 

—तो क्या आपके देशवाले सभी बौ हैं ? 

मेने कहा--न, सुलळमान भी हैं । 

भद्र पुरुषने कहा- तो शायद आप मुसलमान नहीं हैँ? 

--हां, में मुसलमान नहीं हूँ । 

इसका लबूत 0 

मेंने ऋद्ा--में इसका सबूत क्या दूं"? धस, समझ 
ळी जिये, में मुसलमान नहीं ई । 

मेरी बात छनकर वह सज्जन दंसने लगे । इसके बाद 
उन्होंने मेरी सब बातें कान्छळको बतलाया । 

कान्छुरुने डावरसे स्टाम्प निकालकर मेरे पासपोंपर 
विसाकी सील लगा दी । दुभाषिये महाशयने पासपोर्टको 
मेरे हाथमे देते हुए कद्दा--आपको विसा दे दिया गया। 
रास्तेमें अलेप्पोमें एक ओर कान्छल रहते हैं। उनसे मिलकर 
जाइयेगा। यदि बिसाकी मियाद पूरी हो जायगी, तो वह 
नया जारी कर देंगे। और भी कह-तुकी जानेपर आपको 
बहुत-सी नयी बातें देखनेको मिलेंगी । भारत छोटनेपर आप 
अपने देशवासियोंको तुकीकी नयी बातें अबश्य बतळाइयेगा । 

उस भद्र पुरुष ओर कान्छलको धन्यवाद दे मेंने उनसे 
जिंदा ली । 

भाठेकजेन्द्राता सीरियाकी अन्तिम सीमा है। वहांसे 
श्रीस किलोमीटर जानेपर तुर्की राज्य शुरू होता हे। उस 
छोटे शहरम १२ फ्राइ्डमें एक बिस्तरा भाड़ेपर ळे पहळी रात 
काटी । दूसरे दिन ब्रिटिश कान्छळसे मिलने गया। उन्होंने 
कद्दा--विसा तो ठीक ही है । फिर भी, शायद आपने पूना- 
लन्दन-यात्रियोंकी तो खबर छनी ही होगी । में भावकी 
यथाशक्ति सहायता करू'गा । बोलिये, में आपके लिए क्या 
कर सकता हूँ ? 

मेने कहा, विसा तो ठीक ही है, इसके सिब्रा 
झलेप्पोसे तुकी कान्छुलके नाम एक पत्र भी ठे लिया है । 

कान्छरुने कद्दा-- आपके पास बाइसिकछका ट्रिप टिकट 
है कि नहीं ? मेंने कद्दा, में तो ट्रिप डिकटके बारेमे कुछ 
ज्ञानता नहीं था; जानता होता, तो जरूर लेता क्षाता । 


बाइसिकलपर मेरी तुर्की-यात्री 
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कान्छुळने कहा, यदि आप तुर्की सीमान्तसे घापस आ जायें 
तो मुझसे सुलाकात कीजियेगा। में यथासाध्य आपके 
तुर्की जानेके लिए चेष्टा करू'गा । 

दूसरे दिन सवेरे सात बजे छाजिङ्गे रवाना दो, 
शहरकी अन्तिम सीसापर आठ बजे पहुंचा। द्दा कस्टम 
हाउसके कमं चारियोंने मेरे सामानकी परीक्षा किये बिना 
ही मुझ जानेकी इजाजत दे दी । प्रायः तीन मील जानेपर 
रास्ता बिलकुल खराब मिला । लाचार, साइकिलसे उतर- 
कर पेदल चलने लगा । करीब दस मील जानेपर एक गांव 
दिखाई दिया । घह गांव उजञाइ-सा था । जरा भी रोनक 
नथी। मकान वेमरम्मत, टूटे-फूटे पढ़े थे। भादमियोंमें 
जेसे जान ही न हो । सुगियोंको भी शायद मुश्किलसे चारा 
मिलता था। उसके बाद पहाड़ी रास्ता मिला । कहदी 
ढलुआं, कहीं ऊंचा । राए्तेके दोनों ओर जङ्गल । चारों ओर 
निह्तऽ्धता-सी छायी थी । बीच-बीचरम पुराने पुळ मिलते 
थे, जिनकी लकड़ियां सड गयी थों। इसीसे मेंने अनुमान 
किया कि उस रास्तेसे लोगोंका भाना-जाना बहुत कम 
होता है । में उस रास्तेसे बहुत दूर तक चला गया, पर 
एक भी आदमी नहीं मिला । प्यासके मारे गला सूख रहा 
था । सतृष्ण नेत्रॉसे आदमियोंकी बरती तलाश करने लगा । 
थोड़ी दूरपर एक पुराने किलेके सामने एक आधुनिक ढड़ाका 
मकान दिखाई दिया । उसके ऊपरी तल्लेके बरामदेमें कुछ 
कपड़े लटक रहे थे; किन्तु कोई आदमी नहीं दिखाई दिया । 
प्यास बड़े जोरकी ळगी थी । में पानीकी तळाशमें भागे 
घढ़ा । मकानके पास जाते ही, दो आदमी हाथ उठाकर 
कुछ कहने लगे । मेने उनकी बात अनछनी कर दी, जेसे उन्हें 
देखा ही न न हो । वे दोनों सङ्गीनधारी सिपाद्दी थे। बे जब 
भागे बढ़कर मेरे सामने भाये, तब में साइकिलसे डतर गया। 
वे अपनी साषामें न जाने किचमिच क्या बोल रहे थे। में 
उनकी बात कुछ नहीं समझ सका । उन्होंने धक्का दे मुझे 
भागे जानेसे रोक दिया। ओर कोई उपाय न देख, में वही 
बेठ गया । इसके बाद उन्होंने पासपोर्टकी बात चायी । मेंने 
एक सिपाहीको अपना पासपोर्ट दे दिया । बह दोड़कर 
मकानके भन्द्र चला गया । इस बीचमें मेंने दूसरे सिपाहदी- 
को, मुझे जळ पिछानेका इशारा किया । उसने बेरेकसे जल 
लाकर मुझे पीनेकों दिया। में पानी पी रहा था,तब तक उसने 


एक सिगरेट जलाया । मुझ भी एक सिगरेट दिया । इसके 
बांद दूसरा सिपाही आकर मेरी साइकिलपर सघार हो 
चलने छगा । उसकी यह हरकत देखकर में भड़क उठा | 
सोचा, भगर तुर्कीकी सीमाके अन्दर दाखिल होते ही, 
जुआचोरों ओर ब्रदमाशोंसे पाला पड़ेगा, तो में घड़ी 
आफतमें फसूंगा । इसलिए में साइकिछके हैण्डलको कसकर 
पकड़े रहदा । दोनों सिपाही मेरी बेब्रसीकी हालत देखकर जो र- 
जोरसे हंसने लगे । तब मेंने समझा कि वे मुझसे मजाक कर 
रहे हैँ । सिपाहियोंके सहज सरल व्यवहा रसे में मुग्ध हो गया । 
मेने गठरी उतारकर साइकिल सिपाह्दीको दे दी। सिपाही 
कुछ दूर उसपर सवार होकर इधर-उधर घूम भाया ओर मुझे 
साथ चछनेको इशारा किया । गठरीको साइकिलसे बाघ इम 
दोनों पेदूळ ही चले । करीब एक मील जानेके बाद एक रेलवे 
स्टेशनपर पहुंच में सिपाहीके पीछे-पोछे कमरेमें घुसा । 
घइां दो सज्जन बेठे थे । मेने हाथ जोड़कर भारतीय ढड़से 
दोनोंको नमस्कार किया, जिसके उत्तरम एकने पूछा-- 
पारले फ्रान्से मशिये ? 

साथ ही साथ मेने कद्दा--पारले इंग्ले एण्ड हिल्दी 
मशिये ? 

थोड़ी देर बाद एक भौर महाशय उनकी बातमें शामिल 
हुए । उनके बीच जो बातचीत दो रही थी, उसे में बिलकुल 
नहीं समझ सका, पर ट्रिप टिकटको बात दो-तीन बार उनके 
मंहसे निकली । देखा, उनमें एक जाकर एक दूसरे आदमीको 
बुला लाया । आगन्तुकके भाते हो मुझे गुडमानिझ कहकर 
नमस्कार करनेसे में समझ गया कि यह निश्चय ही 
दुभाषिया होगा । इसलिए उसके नमस्कारका उत्तर देते 
हुए मेंने कहा-मेरा ए्याल है, आप जरूर अंगरेजी 
जानते हैं । 

उसने कहा--हां, कुछ-कुछ ज्ञानता हूँ । 

इसके बाद उसने मुझसे ट्रिप टिकटके सम्बस्धमें पूछा । 
जब मेंने कहा कि साइकिलके लिए ट्रिप टिकट नहरों लिया 
है, तब इसके लिए मुझे साढ़े सात लिवा जमा करता पड़ा, 
इालांकि मुझे यह आश्‍वासन दिया गया कि तुकीसे वापस 
होते समय यद्द रकम मुझे छोटा दी जायगी । इसके बाद मेरी 
जामा-तछाशी छी गयी ओर मेरे पास जो-जो चीजें थीं, 
उनकी एक सूची बनायी गयी । उसकी एक नकल देते हुए 
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सुझे यह चेतावनी दी गयी कि में तुकी छोइते समय, अपने 
साथ इससे अधिक ओर कोई चीज़ न ले जाऊ'।. 
कस्टम आफिसके झज्श्नटसे छुट्टी पा कुछ आराम मिला। 
सीमान्तक्रे पास द्वी एक छोटे-से गंवई बाजारमें दस कुशेनका 
ददी खरीदकर एक रोटी खायी। उसके बाद एक पेकेट 
सिगरेट खरीद एक पेड़के नीचे बेंड सिगरेट पीने लगा । उस 
वक्त भी दिन नहीं ढला था। अकस्मात्‌ एक पञ्चाबीसे 
सुळाकात हो गयी । बह बहुत दिनोंसे तुकींमें रहते हैं। 
उन्होंने भनुरोध किया कि में उस रात उन्हीके यहां रहूँ । 
पर में जानेको तेयार नहीं हुआ, इसीलिए और कुछ दूर 
जाकर दोतिवालमें रात त्रितानेकी गरजसे में बहांसे चळ पड़ा। 
दोतिवाल पहुंचनेपर में रात गुजारनेके लिए एक 
होटलूक्री तलाश कर रहा था कि एक जेन्दआर्स ( सिपाही ) 
वहां भाया ओर मुझ थाने ले गया। पासपोर्ट आदिकी 
जांच कर लेनेके बाद वहांसे मुझे छुट्टी मिल गयी । 
~ प्विपाद्दीकी सहायतासे मेंने एक होटलमें डेरा डाला । 
रास्तेमें बहुत-से कोतूद्ली आदमी मेरे. पीछे-पीछे चछे आ 
रदे थे। में बहुत थक गया था, इसलिए उन्हें बिदा कर पड़ 
रहा । थोड़ी देर बाद भोजन करनेके लिए फिर बाहर 
निकला । कुछ दूर जाते ही युवकोंने मुझे फिर घेर लिया ओर 
लगे मुझे तरह-तरहके प्रश्‍न करने । उनमें ब्रहुतेरे कुछ-कुछ 
अंगरेजी जानते थे । उन्होंने थानेसे एन रखा था कि उनके 
शहरमे एक हिन्दू पर्यटनकारी आया हे। एक तो थका- 
मांदा था, दूसरे भूत बड़े जोरकी लगी थी, इसलिए उन युवकों - 
के सत्राङका जवाब देनेकी इच्छा नहीं दो रही थी । इतनेमें 
भीड़को चीरते हुए एक पञ्चाबी सुललमान भाई आये 
और मेरा दाथ पकड़कर दिन्दीमें बोले-चलिये, यददति तीन 
मील दूर मेरा घर है, वहां आपको देशी खाना मिलेगा । 
मगर में राजी नहीं हुआ, कहा, बहुत थका हूँ भाई, 
आजकी रात जिस तरह हो, यहीं काट गा | किर में एक 
रस्टोरांमें गया, पञ्जाबी भाई भी साथ थे। बातघीतके 
सिळसिलेमे उन्होंने कदा, किस घुरी सायतमें तुर्कीने कुतल- 
अमारा किठेपर फिर दखल कर लिया । उसके बाद कितनी 
मुल्तीबतमें पड़ा । मेरी सब आरजू-मिन्नतें फिज्ञळ गयीं । 
देश वापस जानेका कोई उपाय नहीं । देश जानेके लिए मेरे 


छण सदा छटपटाते रहते हैं 


भाई साहबके प्रति सेने समवेदना प्रकट की ओर 
कहा-ऱयहां तो आप बड़े मजेमें हें । शादी कर ली है, घाल- 
बच्चे भी हें । तकलीफ किस बातकी है। ये तो आपको 
हिन्दू ही समझते हैं ? 

मेरे साथी अकथ्य भाषामें तुकींको गाली देने लगे-- 
देख ली हे रूमके बादशाइकी सखावत ! देश वापस जानेपर 
सबसे कहना भाई, कि हम सत्रसे पहले हिन्दी हैं-- 

में बीचमें ही बोल उठा--हिन्दी क्‍यों ? हिन्दू कहनेमें 
शायद सङ्कोच होता है ! 

यहां बतळा देना ठीक होगा कि पूव-परम्पराके अनु- 
सार भारतके अनेक सुखलमान आज भी तुकीके बादशाइको 
रूमका बादशाह कहते हैं ओर तुक तुकी में र इनेवाले भारतीय 
सुसलमानोंको “हिन्दू? कद्ते हैं । 

मेरी बात छनकर मेरे साथी महोदय कुछ सङ्कोचमें पड़ 
गये, इसलिए मेने उस अप्रिय प्रसङ्कको दवाकर कहा अच्छा, 
अत्र च्छा जाय । कल सवेरे आपका मेइसान ईँगा ! 

मेरे हिन्दुस्तानी भाईने अपने परिचित एक. अंगरेजी 
जाननेवाले युवक तुर्कले मेरा परिचय करा दिया भोर मुझे 
राहइ-घाटके बारेमे समझा -बुझाकर, विदा छी । 

घूम-फिरकर जब इम घापस आ रहे थे, तो उसी युवकके अनु- 
रोधसे इम लोग एक काफेमें घुसे । बद्दां बहुत-सी तुर्की महि- 
छाओंको काफी पीते देख मुझे आश्चर्य हुआ । युवतियां न 
जाने आपसमें कया बातें करने लगी ! में समझ गया कि 
सुझ ही देखकर इन्हें कोतूळ हुआ हे। पर समझकर भी 
मेने उनको ओर देखा नहीं, ऐसे ही पोजमें दो-तीन घंटमें 
काफीका प्याळा. खत्म कर दिया । 

दोटलके पाससे ही अज्ञानकी आवाज छनकर मेने अपने 
साथीसे कहा कि अगर इम मसजिदमें जाकर नमाज पढ़ना 
देख, तो कोई आपत्ति करेया ? 

युवकने पूछा--आप इसळाम धर्म मानते हैं या नई । 

--भई, इससे क्या मतङब्र ? में तो सिर्फ यह देखना 
चाहता हूं कि इतनी आलीशान इमारतमें जमा होकर लोग 
क्या करते हैं । 

मेरी बात छनकर युवकको प्रसन्नता हुई । उसने हा 
घहां आपको मेरी उत्रका एक भी आदमी नहीं मिलेगा i भाप 
बहा कुछ पुराने छ्यालके अरब-परस्त छोगोंको ही देखे गे । 
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धीरे-धीरे हम लोगोंने मसजिदमें प्रवेश किया । एक 
टिमटिमाती रोशनीके सामने पन्द्ृह-सोलह आदमी घुटने 
टेककर ध्यान-मप्त थे । नमाज प्रायः खत्म हो चली थ्री । 
थोड़ी ही देर बाद सब उड-उडक़र जाने छगे। उनमेंसे एकने 
एक अपरिचित व्यक्तिको देखकर आगे बढ़कर मुझसे पूछा-- 
अरब चा ? अर्थात्‌ क्या आप अरब हैं ? 

मेंने कहा--हिन्दू चा । में हिन्दू हूँ । 

सेरे युबक मित्रने मेरे दुभा पियेका काम किया । 

यहां यह बता देनेकी आवश्यकता हे कि उधरके देशोंमें 
हिन्दूसे अभिप्राय हिन्दू धर्सावलम्धी व्यक्ति नहीं, बलिक वह 
व्यक्ति हे, जिसका जन्म हिन्दुस्तानमें हुआ है ओर जिसकी 
भाषा हिन्दुस्तानी है । 

बातचीत हो ही रहो थी कि एक युवकने पूछा-कया 
मुस्तफा कमाल पाशाका नाम आपके देशवाले जानते हैं ? ` 

मेने कहा--केबळ जानते ही नहीं, उनकी श्रद्धा भी 
करते हैं । 

इसके घाद सबको अभिवादन कर में होटलमें वापस 
आ गया । 

दूसरे दिन सवेरे, उसी युवक सङ्गीके साथ अपने हिन्दु- 
हतानी भाईके घरकी ओर चला । जाकर देखा, भोजन 
तेयार हे । बहुत दिनोंके बाद तृसिके साथ भोजन करनेको 
मिला । गुइ-स्वामीके आदुर-सत्कारसे में बहुत सुग्थ हुआ। 

द्रह-बीस मिनट आराम करनेके बाद मेरे देशी भाईने घूम- 

घूमकर अपना मकान दिखाया । मकान छोटा हो था। 
दक्खिनकी ओर सब्जीका बाग था । सड्जीकी ही भामदनीसे 
उनकी गृहस्थी चलती हे । इसीमेंसे कुछ बचाकर थे अपने 
एक लड़केको स्कूलमें पढ़ा रहे हैं । लड़का तुकी भोर फारसी 
पढ़ता है ओर पासकी मसजिदमें कुछ-कुछ अरबी भी 
सीखता है । मेरे साथीने बड़े दुःखके साथ बतलाया कि 
भाधुनिक तुकं दिन-पर-दिन अरबी-विरोधो होते जा रहे हैं। 
अब स्कूळोंसे अरबीकी पढ़ाई उड़ा दी गयी है। जो अरबी 
पढ़ना चाहते हैं, वे मसजिदमें पढ़ते हैं, सो भी जोर-जोरसे 
नहीं, चोरकी तरह चुपके-चुपके ! 

जो हो, अपने देशी भाईके प्रति सहानुभूति प्रकट कर मेंने 
उनसे विदा ली । दूर देशमें अपने एक देशवासीके इस क्षणिक 
मिलनसे ही भात्मीयता हो गयी । मेंने देखा, जब तक में 


उनकी भांखोसे ओझल नहीं हो गया, तब तक मेरे देशी बन्धु 
अपने परिवारके साथ मेरी भोर देख-देखकर रूमाल उड़ा 
रहे थे । 

दोतिवालसे में दूसरे दिन अदाना पहुंचा, जो वहांसे तीस 
मील दूर है । अदाना शहरके करीब दी रेलवेके स्टेशन है । 
स्टेशनपर पहुंचते ही मेने किसी ऐसे आदमीको तलाश की 
जो मेरी बोली समझ सके ओर जिसके यहां में डहर सळ । 
मगर वहां किसीने भी मेरी अंगरेजी, बंगला या हिन्दी नहीं 
समझी । अन्तर्मे में एक सरायमें गया । घटां एक आदमीने 
“आइये, बेडिये” कहकर मेरी अभ्यर्थना की । यह देखकर 
प्रसन्नता हुई कि सरायमें हिन्दुरुतानीमें बातचीत कर बहुत 
देरके मौनको भङ्ग करूंगा । बहुत देर तक किसीसे बात न 
करनेसे जी घबरा रहा था । 

सरायमें एक कमरा ठीककर आरामसे बढ़ा था कि एक 
तुकं आकर मझसे नाना प्रकारके प्रश्‍न करने लगा । पर में 
कुछ भी नहीं समक्ष सका कि घद्द कोन था ओर क्या 
कह रहा था। सरायबालेसे पूछा, मगर उसने भी कुछ नहीं 
बतलाया । घह आदमी रातके नो बजे तक वहीं देठा गोया 
मेरा पहरा दे रहा था। उसके बाद जो दूसरा भादमी 
आया, वह भी उसीके इशारेसे, मझसे कुछ घात न कर, 
चपचाप बेडा मेरी .ओर देखता रहा। अपनेको चिडिया- 
खानेके जीवं-विशेषकी अघस्थामें देखकर में मन ही मन 
कुढ़ र्दा था, पर कोई उपाय नहाँ था। ये शायद खुफिया 
पुलिस होंगे, इसलिए में रात-भर जागना व्यर्थ समझकर 
बाजारसे रोटी, उबाले आल भोर थोड़ा दुद्दी ले भाया 
और खाकर सो रहा। मच्छरोंके काटनेके मारे नीद 
नहीं आयी । 

दूसरे दिन सबेरे पुलिस-स्टेशनका पता लगाया । राइमें 
जो भो मिलता, उससे थानेका पता पूछता, मगर कोई' 
मेरी बात नहीं समझता था। बहुत देर हैरान होनेके 
बाद झाखिर पुलिसका हेड क्वाटर मिछा। अन्दर गया । 
दरवाजा खटखटाया। एक भादमीने बाहर लाकर तुकी 
भापामें क्या कहा, में समझ नहीं सका । मैने किसी तरह 
टटी-फटी फ्रेञ्च भाषामें कहा--न पाले फ्रान्से, पाले इंगलिश । 


त. 


HIS. 


वह मुझे सामने रखी एक कुसीपर बनेका इशारा कर 


चलळा'गया । 
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कुछ देर बाद एक आदमी आकर मझे हिन्दीमें बातें 
करने छगा । मेंने उसे घहां आनेका उद्देश्य भोर पिछली रातकी 
सब बातें बतलार्यों। अपने एक हिन्दुस्तानी भाईको 
देखकर बड़ी खुशी हुई । 

उसने कहा--भाई, प्रतिद्दिसा, प्रतिदिसा । 

मेने कहा--भाई, इसके पहले मेरे खानदानका 
कोर कोई यहां नहीं आया । में ही पहले-पहल यहां आया 
है और मेने इनक। कुछ बिगाड़ा भी नहीँ है, फिर ये मुझसे 
क्यों प्रतिहिसा ले रहे है । 

मेरी बातका ठीक उत्तर दकर उन्होंने कहा--अश्र 
आपको किसी बातकी छकछ॒विधा न होगी, चलिये, में 
आपको भोर कई हिन्दुस्तानी भाइयोंसे मिला दू' । 

परिचय पूछनेपर मालम हुआ कि घह बड़ाली मसल- 
मान हैं। उन्हें अपना जिला बतलानेमें सड्लोच हो रहा 
था, इसलिए मेंने इसपर विशेष जोर नहीं दिया । उन्हीकि 
साथ ज्ञा मेने पुलिसके बड़े अफतरसे मुछाकात की । 

उन्होंने मुझे किसी सराय या होटलमें डहरनेके पहले 
पुलिससे मिल ठेनेकी सलाह दी। घहांसे में उनके साथ 
उनके निषास-स्थानपर गया । वहां और भी चार हिन्दु- 
हतानी भाई थे । बहुत देर तक अपने देशी भाइयोंसे बात 
करनेका मोका नहीं मिला था। अब में प्रसन्न हो रहा 
था, अपने देश-वासियोंसे जी-भर .बात॑ करनेका छुअश्रसर 
मिलेगा । उन्होंने तुर्कीके सम्बन्धे मुझते दिल खोलकर 
बातें की । उनकी यातचीतका सारांश यह था-- 

“बिगत यूरोपीय्र महायुद्धमे ईइराक-स्थित तुकी के कुतल- 
अमारा किलेपर जब ब्रिटिश सेनाने दखल कर लिया, तब अंगरेज- 
पक्षीय भारतीय मुसलमान सेनिकोंमें जिन्होंने तुकीके प्रति 
सहानुभूति दिखलाकर तुकीका पक्ष लिया और अंगरेजोंके 
विरुद्ध युद्ध किया, वे उसी समयसे तुर्कीके विभिन्न स्थानोंमें 
बस गये हैं । महायुद्धे अन्तमं जब्र अंगरेजोंने अदाना शा 
पर कषा कर लिया था, तब तुर्काका कना हे कि हिन्दु 
ह्तानी सेनाने उसपर बड़ा जुल्म किया था। इसीलिए वे 

भारतवालियोंको अच्छी नजरसे नई देखते । सन्धिके फल- 
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स्वरूप अदाना तुकीको वापस मिल गया । अब तुकीं में घम -प्रेम- 
के स्थानमें देश-प्रेम जाग्रतू हुआ हे । स्कूलोंमे तुकी, फारसी, 
जर्मन ओर कर्ही-कर्ही अमेरिकनकी भी पढ़ाई होती है; किन्तु 
भरबीकी नहीं । तुक आजकल अरबीके प्रबळ विरोधी हो 
गये हैं । एक नीग्रोके साथ तुक नारीका विवाह होना सम्भव 
है, पर अरबके साथ नहीं । 

तुर्को-स्थित इन भारतोय सुसलमानोंकी बड़ी विचित्र 
दशा है। ये न तो आधुनिक तुकीकी राष्ट्रीय प्रगतिके साथ 
चल सकते हें ओर न अपनेको प्राचीन अरब-भक्तिसे दी मुक्त कर 
सकते हें । इस देशमे विवाह कर गृहस्थो कायम कर लेनेपर 
भी उन्हें बड़ी अछबिधा और मानसिक व्यथा अनुभव करनी 
पड़ती है, इस बातको उनके साथ बातचीत कर, में स्पष्ट समझ 
गया । ये अक्सर शराब पीकर भारतकी याद भुलानेकी 
घेष्टा करते हें। एक आदमीके कानमें एक बड़ा छेद देखकर 
मेने पूछा, तो मालूस हुआ कि उसने पीर बनकर तुकीते 
भागनेकी चेष्टा की थी, पर अपने उददेश्यमे सफल नहीं हो 
सका । कहनेका आशय यह हे फि अंगरेज और तुक 
दोनोंम॑ किसीका भी पासपोर्ट उन्हें नहीं मिलता । इनपर 
दोनोंकी कड़ी नजर हे । 

उन्होंने मेरा खूब आदर-सत्कार किया ओर कई तरहके 
भारतीय भोजन खिलाये । ी 

में अदानामे सिर्फ तीन दिन रद्दा । अन्तिम दिन में एक 
आधुनिक स्कूल देखने गया । स्कूलछके प्रधानाध्यापक अच्छी 
अंगरेजी जानते थे। मुझे विश्वयात्री : जानकर स्कुलके 
छड़कोंने मुझे चारों भोरसे घेर लिया ओर लगे तरह-तरदहके 
सवाल करने । अ्ग्रापकों में किसी-किसीने भारतके सम्बन्धमें 
भी पूछा; किन्तु मेंने तरुण छात्रोमे जापानके सम्त्नन्धमें 
जाननेका विशेष कोतूइल देखा । 

थोड़ी देर बाद स्कूलकी छुट्टी हो गयी । युवक छात्र बहुत 
देर तक मेरे साथ घूमते रहे । स्वाधीनताके आनन्दम 
विभोर इन युवकोंके साथ बात करने और घुमनेमें मुझे भी 
बड़ा आनन्द मिल रहा था। मेरे जीवनमें घद्द दिन सदा 
यादु रहेगा । 


अटलाण्टिक-घोषणा : भारतीय नजरोंमें 


श्री राजेन्द्र झाङ्कर भट्ट 


अमेरिकन राष्ट्रपति श्री रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधान 
मन्त्री श्री चचिलकी ऐतिद्दासिक सुळाकातके बाद जो आठ 
धाराओंकी घोषणा की गयी हे, उसे विभिन्न राष्ट्रोने विभिन्न 
नजरोंसे देखा हे । भारतमें इसपर जो चर्चा हुई है, उसमें 
अमेरिकन राष्ट्र-मन्त्री श्री काढल इल ओर ब्रिटेनके उप- 
प्रधान मन्त्री श्री अटले द्वारा की गयी टीकाभोपर काफी 
जोर दिया गया हे । इन टीकाकारोंके इस कथनको कि यह 
घोषणा विश्व-उग्रापी हे तथा एशिया और अफ्रीकाके राष्ट्रों- 
पर भी लागु होगी, इस तरद्द कर्ही-कर्द्दी समझाया जा रहदा 
हे कि भारतकी सूवरतन्त्रताकी समस्प्राको भी यह घोषणा-पत्र 
छलझा देता है। पर घोषणा-पत्रको यदि थोड़ी भी पेनी नजरसे 
देखा जाय, तो यह गलतफहमी दूर दो सकती है । 

यदि उपयुक्त टीका नहीं की गयी होती, तो भारतको इस 
घोषणा-पत्रकी जानकारी मक रीकार करके छुट्टी मिल 
सकती थी । अपने मूल रुप्रम यह भारतीय समस्याको नहीं 
छता । और युद्धपर इसका जो प्रभाव पड़ेगा, घह सामरिक 
भेद होनेके कारण जानकारीके बाहर है, अतएथ इसको 
नजरोमे रखकर आगामी घटनाओंका इन्तज्ञार-भर किया 
जा सकता था । लेकिन इन टीकाओंने यह आवश्यक कर 
दिया हे कि घोषणा-पतन्रको थोड़ी गहराईसे देखा ज्ञाय! 

अपने मूल रूपमें घोषणा-पत्र भारतको तथा ऐसे दूसरे 
देशोंको नहीं प्रभावित करता, इसी लिए श्री हळ भोर श्री अटले 
सरीखे ऊंचे अधिकारियोंको इतनी जल्दी ओर इतनी साफ 
टीका करनेकी आवश्यकता पड़ी । लेकिन इन टीकाकारोंके 
कथनका राजनीतिक ओर वेधानिक मूल्य कुछ भी नहीं है। 
नही तो जो बात इनको सूझी, वही बात घोषणा-पत्रके 
निर्माता स्त्रयं उसमें जोड़कर टीकाको आसानीसे अनाबश्यक 
कर सकते थे । उन छोगोंने अपने द्वारा नहीं, अपने अधीन 
भधिकारियोंसे इस बातको कद्दलाकर कि घोषणा बिइव- 
व्यापी है, उसके विश्वव्यापी दोनेमें सइदज-शाङाके लिए 
गुञ्ञायश् कर दी है । 

लेक्षिन धात इतनी दवी नहीं है । यदि भब एक नयी घोषणा 
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द्वारा इसे अधिकृत रूपसे विश्व-व्यापी घोषित कर दिया 
जाय, तत्र भी अपने वर्तमान रूपमें, यह भारतपर लागु नहीं 
होता माळूम पड़ता । घोषणा-पत्रकी तीसरी घारा एकदम 
अस्पष्ट है और पहली-दूसरी धारायें साफ ही भविष्यकी ओर 
इशारा करती हैं । अतएव यदि मौकेपर इस घोषणाको वर्त- 
मान युद्धकी प्रतिक्रिया बताकर यह कह दिया जाय कि इस 
युद्धम जिन देशोंकी प्रसुता भोर स्वशासनका अपहरण हुआ 
हे, उन्दरीपर यह लागू होती है, तो सम्बन्धित धाराकी अल्प- 
एताके कारण कुछ भी कहा न जा सकेगा । अतएव इस 
घोषणाको विश्व-व्यापी घोषित कर देने-भरसे हम इसे शपने- 
पर लागू नहीं मान सकेंगे । इसके लिए तो स्पष्टतः भारत- 
वषंका नाम जोड़ना जरूरो है। 

भारतपर इसे लागू करनेकी यदि सचमुच मंशा होती, 
तो यह बात मूल घोपणा-पत्रमे शामिल कर दी जाती, या 
श्री नटले घोषणाको ध्राइकास्ट करनेके साथ दी इस बातको 
भी साफ कर देते, या भारत-मन्त्री ही एक छोटा-सा वक्तन्प 
देकर हमें उजाळा दिखाते भौर या वायसराय महोद्यको 
दी एक घोषणा करनेका भधिकार दे दिया जाता । जो सर- 
कार सारे विश्वके लिए घोषणा कर सकती है, उसके लिए 
यह कठिन नहीं था । भारतके सामने तो क्षत्र भी मनहूस 
/अगरूत-भाफर' का टुकड़ा पडा हे । मालूम नहीं, यह घोषणा 
उसको पीछे फॅकती है या बद इस घोषणाके भारत तक 
पहुंचनेके मागमें रो ड़ेके रूपमें भड़ा है। इस तरह इस गोळमोक 
घोषणा-पत्रने भारतकी उलझी समर्पाको छछझाया नहीं है । 

आजका राष्ट्रीय भारत भारतबषके लिए स्वतन्त्रता 
चाइनेके साथ ही विश्वमे भी समान-स्वतन्त्रता, आपसी 
भाईचारा--सहका सना--विश्वास और मझूळकारी शान्ति 
स्थापित होते देखना चाहता है; क्योंकि बिना ऐसा हुए 
भौर कलड्डित वातावरणमें इस या कोई भी राष्ट्र भकेला 
स्थायी स्वतस्त्रवा, वान्छित छरक्षा ओर एशान्तिका उपभोग 
नहीं कर सकता । अतएव इमे इस घोषणाको विश्व-नाग- 
रिककी नज्ञरोंसे भी देखना पड़ता है । 


जम र मुत. 


~~~ 


दुःख है कि हमें इस तरफ भी उतनी ही निराशा होती 
है। इस घोषणामें कहीं भी: उन राष्ट्रोंकी चर्चा नहीं की गयी 
है, जो इस युद्धके पहलेसे अमेरिकन और ब्रिटिश साम्राज्य- 
घादके घंगुलमें फंसे हें । भविष्यके बारेमें यह कहना कि इम 
झपनी सीमायें नहीं बढ़ायेंगे, कमसे कम ब्रिटेनके लिए तो 
बहुत आसान हे । उंसके सामने और देश जीतनेका नहीं, 
ज्ञीती हुई जमीनपर कजा कायम रखनेका सवाल है। 
तएव ब्रिटिश ओर अमेरिकन उपनिवेशोंको. इस घोषणाके 
'भाधारपर राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी उम्मीद नहीं 
'हो सकती । 
___ झार्थिक स्वतन्त्रता तथा व्यावसायिक, व्यापारिक और 
कच्चे माळ सम्बन्धी सहूलियतोंके बारेमें तो यह घोषणा- 
पन्न और भी थोथा दीख पड़ता हे । इन बातोंके लिए सश्र 
राष्ट्रको समान अधिकार ब्रिटेन और' अमेरिका अपने 
“वतमान उत्तरदायित्वो का ध्यान रखकर ही स्वीकार 
करेंगे । 'वत्तमान उत्तरदायित्व’ शब्दकी व्याख्या नहीं की 
गयी है, अतएव यह शडग होतो है कि यदि अमेरिका और 
ब्रिटेनके प॑ंजीवादी राष्ट्र संसारके भारी भू-भागपर अपना 
भार्थिक पक्षा उपरका ऊपर छरक्षित रखे रहें, तो घोषणाकी 
शाब्दिक परिभाषा इस प्रयलमें समर्थक भी हो सकती है । 
यह भी डर ळाता हे कि. व्यावसायिक समानाधिकारका 
'मतळश्र गोरे राष्ट्रों द्वारा बराबरीका शोषण न लगा लिया 
जाय। यदि भफ्रीकाके बिक्रीके तथा भारतके खरीदके 
बाजारोंपरं एक राष्ट्रकी जगद्द एक राष्ट्र-समूइका कब्जा हो 
ज्ञाता है, तो भफ्रीका और भारतके लिए तथा इसी तरइ 
दूसरे ऐसे राष्ट्रोके लिए परेशानी बढ़ ही ज्ञाती है। भाव- 
क्रयकता इस बातकी है कि प्रत्येक राष्ट्रको बिना किली भेद 
भौर रोकथामके अपने बिक्री ओर खरीदके बाजारोंपर तथा 
अपने कच्चे माळके बेचने, न वेचनेके प्रश्‍नपर पूरी स्वतन्त्रता 
मिळे । इस घोषणामें 'अपने उत्तरदायित्वों' का अड़पेच 
ळगाकर पूरी योजनाको लंगड़ा कर. दिया गया है । आज्ञके 
समयमें आथिक स्वतन्त्रता राजनीतिक स्वतन्त्रतासे कम 
महत्त्वकी नहीं है, और घोपणामें दोनोंके बारेमे स्पष्टता नहीँ 


गयी है । .. 
En रह ज्ञाती है तीसरी बात-स्थायी विश्व-शान्ति 


और टिकाऊ छरक्षा। इस दिशामें तो घोषणा एकदम 
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निरथंक माल्स होती है । सार्व देझिक निःझख्रीकरणको 
सिद्धान्ततः स्वीकार करनेके बांद यंह नहीं कहा गया है कि 
सब राष्ट्र युके तुरन्त बाद अपने हथियार वेकाम कर देंगे। 
उल्टे यह आशङ्का प्रकट रूपले लिख दी गयी है कि इस 
तरहका सार्व देशिक आयोजन पूरा होते तो समय छोगा, 
इतना कि इस बीच कामचलाऊ प्रबन्ध करना होगा, जो 
होगा आक्रमणकारी राष्ट्रका जब्ररदहती निःशश्लीकरण। 
इस बीचकी अवघिकी सीमा भी कोई नहीं बांधी गयी है। 
अतणएव इस खतरेको केले दरगुजर किया जा सकता है कि 
सार्वदेदिक निःशश्रीकरण हो ही नहीं या उसमें इतनी 
देर छग जाय कि पुनः युद्धका खतरा भां ज्ञाय । अर्थात्‌ 
गत मद्दायुद्धके बदके इतिहासके फिरसे दुइराये जानेकी 
रोक-थाम इस घोषणासे नहीं होती; क्योंकि इस बारेमे यह 
वर्सलीजके सन्धि-पन्नके समान हे । जरूरत इस बातकी थी 
कि विश्वव्यापी सदकामना ओर भाईचारेकी कल्पना युद्ध 
विज्यके बाद की जाती, पर घोषणा-पत्र तो सोचता है 
आक्रमणकारी और आक्रमणग्ररूत राष्ट्रोॉंकी परिभाषामें। 
घोपण-पत्न इस तरह अपूर्ण ही नहीं, दोषपूर्ण भी है। : 
लेकिन यह ऐतिहासिक दस्तावेज राजनीतिक शब्द 
वलिमेँ गढ़ा दोनेके कारण दूसरी तरहका भी अर्थ दे सकता 


है और उपर बताये निराशावादको छोड़कर एक भाशावाद 


भी इससे उपज्ञाया जा सकता हे । राजनीतिक भौर आर्थिक 
स्वतन्त्रता तथा स्थायी शान्तिकी स्थापनामें भाशङ्कायं 
ध्यानमें रखकर और इनसे बचते हुए यदि अमेरिका और 
ब्रिटेन चाहे, तो इसी घोषणा-पत्रके. आधारपर संसारको 
पीड़न, शोषण और आपत्तिसे मुक्त होकर आदर्श शारि 
ओर स्वतन्त्रता कायम करने दें इस तरह सारा प्रश्‍न 
चाहका है । यदि इन पूंजीबादी राष्ट्रोंका हृदय अनुभवोके 
बाद परिवर्तित हो गया है, तभी इसकी आशा की जा 
सकती है। नहीं तो संसार आजसे कई युग बाद भी त्राण 
नहीं पा सकता, अगर इन राष्ट्रोंका बस चळता रंहा । 
आज तो यही बताया जाता है कि यही दो राष्ट्र संसारके 
उद्धारका ठेका लिये हुए हैं, भर इस तरह यह उद्धार इनकी 
चाह या नीयतसे जा बंधा है ।. , 


यणाणा पणि पणा 


अवश्यकता ही आविष्कारोंकी जननी है । शान्तिके 
दिनॉर्मे जहां गवनमेण्ट वेज्ञानिक अनुसन्धानोंके लिए 
दो-चार हजार रुपये खर्च करनेमें भी वेइद सङ्कोच करती है, 
वहां युद्ध-छालमें करोड़ों रुपये वेज्ञानिक अनुसन्धानमें 
इस उद्देश्से खर्च किये जाते हैं कि वेज्ञानिकगण युद्द- 
जनित समस्याओं तथा गुत्थियोंक्रों छलझायें । राये पानीको 
भांति बहाये जाते हैं, ताकि वेज्ञानिक ऐसे अमोघ अश्त्र- 
शस्त्रोंका निर्माण कर सकें, जिनका शब्रुके पास प्रतिकार 
मोजद न हो । 

गत यूरोपीय महायुद्धमें जर्मनी तथा इंगलेण्ड आदि 
देशोंने घायुयान सम्बन्धी अनुसन्धानपर काफी धन व्यय 
किया था । फलस्वरूप युद्ध समाप्त होनेकी घड़ी तक वायु- 
थानोंके निर्माणमें वेद उन्नति हो चुकी थी । उस युद्धमें 
वायुयानोंकी युद्ध-सम्ब्रन्धी उपयोगिता भली भांति साबित 
हो चुकी थी । अतः युद्ध बन्द हो जानेपर भी शस्त्रीकरणकी 
प्रतियो गितामें वायुयान- सेनाको एक प्रसुब स्थान मिला । 
वमेबाजञ वायुयान, लड़ाकू हवाई जहाज, गोताखोर हवाई 
जद्वाज-बीसियों ढड़के वायुयानोंके निर्माणमें यूरोपके विभिन्न 
देशोंमें जेसे एक दोड़-ली लग गयी । 

इतनेमें वर्तमान युद्धुकी ज्वाळा फूटी--जळ, थळ, पाताल 
और आकाश, दर जगह युढके वाहन शात्रुकी वलाशर्मे 
पहुंचे । इनमें बमबाज घायुयान निरूपन्देद्द सबते ज्यादा 

द 


' नये बमबाज वायुयान 


प्रो० भगवती प्रसाद श्रीवास्तव, एम० एस-सी० 


घातक सिद्ध हुए हैं। अतएव इनकी शक्ति बढ़ानेका उद्योग 
भी जोरोंके साथ आरम्भ किया गया है। 

सफरु बमबाज वायुयानोंमे इन गुणोंका मोजद 
रहना आवश्यक है--इनकी रफ्तार खूब तेज होनी चाहिए, 
इनमें इतनी शक्ति दोनी चाहिए कि ये दूर-दूर तक धावा 
बोल सकें ओर फिर बिना दुबारा पेट्रोळ भरे हुए अपने देशम 
वापस भी पहुंच सकें, ओर तीसरी बात यह कि आकाशर्मे 
यथासम्भव आट-दस मीलकी ऊंचाईपर ये उड़ सकें, 
ताकि शत्रुकी ऐण्टी एयर क्रेफ्ट तोपोंको इनका छराग भी न 
लगने पाये । बस, अचानक ऊंचे आकाशसे गोता लगाकर ये 
नीचे उतरेंगे और बमकी वर्षा करके पुनः हुङ्कार मारकर, जब्र 
तक शात्रुही ऐण्टी एयर क्रेफ्ट तोपें निशाना साधें-सा घें 
ऊर्श्वराकाशमें पहुंच जायंगे । व 

सात-आठ मीलकी ऊंचाईपर उडते हुए वायुयानको 
ऐण्टी एयर क्रेफ्ट तोपोंके गोलेसे डरनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है | डेड इञ्च व्यासका गोला यदि एकदम लम्ब्रवत्‌ 
ऊपरको भेजा जाय, तो तीन ऊंचाईपर पहुंचनेमें इसे पूरे १९ 
सेकण्ड छगेंगे--और इतनी देरमें द्रुतगामी वायुयान डेढ़ 
मील भागे बढ़ गया होगा, अतः ऐसी हालतर्मे अचूक 
निशाना छगाना ऐषण्टी एयर क्रेस्ट तोपोंके लिए सहल नहीं 
है। भाठ-नो मीलकी ऊंचाई तक पहुंच सकनेके लिए लोगोंका 
भारी कम भी होना जारी है, अन्यथा वायुकी अवरोधक 
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उ्त्राकाशके अभियानके पथ-प्रदर्शक प्रो० पिकाड । प्रथम 

अभियानमें गण्डोलेमे बेठक्रर जानेके पूर्व आपने सिरपर 

रब्ररके थेछेके बाद टोकरी रखी थी, ताकि दुर्घटना होने- 
पर सिरको धक्का न पहुंचे । 


शक्तिके कारण. ये रास्तेमे ही रक जायंगे। आठ-नो मीलकी 
ऊंचाईपर फेंक्रनेके लिए कमसे कम ४ या ६ इञ्च व्यासके गोले 
इस्तेमाल किये जाने चाहिए । किन्तु भारी होनेके कारण 
इतनी ऊंचाईपर पहुंचनेमें इन्हें काफी देर ळग जाती है और 
_ बमबाजपर टीक निशाना र्गाना ऐण्टी एयर क्रेफ्ट तोपोंके 
लिए और भी दूभर हो जाता है। 
अत्रय दी ऊर्ष्चाकाशर्मे उड़नेत्राले बायुयानोंके निर्माण- 
के लिए पाइात्य देशोंके वेज्ञानिक अरसेसे प्रयलशील रहे हैं; 
किन्तु ऊर्ध्वाकाशमें साधारण ढडूयर तेयार किये गये वायु- 
यान क्षणमात्रके लिए भी टिक नहीं सकते । हम जानते हैं 
कि ज्यॉ-ज्यो हम ऊपर आकाराम बढ़ें, वायुका तापक्रम 
गिरता जाता है, यहां तक कि सात-आठ मीलकी ऊंचाईपर 
बर्फ पिधळनेके तापक्रमसे भी ५० डिग्री नीचे वायुका ताप- 


कम पेहुँचजाता है।इस हद दर्जकी ठण्डमे पायटट (वायुया न- 


सञ्चालक) तथा वायुयानमें बेठे हुए अन्य व्यक्तियोंकी रक्षाके 
लिए विशेष आयोजन ; करना पड़ेगा । फिर ऊंचाईके बढ़नेके 
साथ-साथ हवा भी हलकी पड़ती जाती है। घरतीके निकटकी 
वायु ऊपरकी वायुके भारके कारण दवी हुई होती हे, अतः 
बह अपेक्षाकृत घनी होती हे । २० हजार फीटकी ऊंचाई- 


' पर हवाका दबाव धरतीकी सतहकी वायुके दब्रावका 


केवळ आधा होता दे, ३९००० फीटकी ऊंचाईपर > और 
५० हजार फीटकी उंचाईपर हवाका दबाव! रह 
जाता है । 

ऊ्ध्त्रकाशकी विरळ वायुमें उड़नेवाले बायुयानोंको 
वायु द्वारा उत्पन्न हुई अवरोधक शक्तिका अधिक मुकाबला 
नहीं करना पड़ता । तीब्रातिसे हरकत करनेवाली प्रत्येक 
वस्तुकी गतिमें सब्रसे बड़ी बाधा वायुकी अवरोधक शक्ति 
द्वारा ही पहुंचती है । इसी कारण दोड़-प्रतियोगिताओंमें 
भाग लेनेवाली मोटरकारकी बाडीकी शकळ सामनेकी 
ओरसे पीछेको ढालुआं बनाते हैं, ताकि तीब्रगतिसे भागती 
हुई मोटरकार हवाको वीरती हुई जब भागे बढ़, तो वह 
वायुको क्षुब्य न कर सके । वायुकी अवरोधक शक्ति कम 
करनेके लिए वाहनोंके बाह्यरूपमें कदी कोना या भाड़ी 
सतह नहीं रहती । इस क्रिपाको स्ट्रीम ळाइनिङ्ग कहते हैं! 
तीब्रगामी वायुयान भी स्ट्रीम लाइन इाक्रळके बनाये जाते 
हैं। किन्तु साधारण बायुके निम्नस्तरमें 'उड़नेवाऐे स्ट्रीम 
छाइन वायुयान भी ४०० मील प्रति घण्डेसे अधिककी रफ्तार 
पकड़ नहीं पाते, क्‍योंकि. बावजुद स्ट्रीम लाइनिड्रके 
भी, वायुमण्डलके जरे वायुयानकी बाडीसे इतने जोरोंके साथ 


टकराते हैं कि उनकी रगड़से वायुयानके प्क. त होकर 


जळ उठते हें । इसलिए वायुयानकी रफ्तारको ४०० मीलसे 
अधिक बढ़ानेके लिए यह आवश्यक समझा गया कि वायु- 
यान आकाशके ऊधव्व भागमें उड़े, जहां वायुके जरे बहुत ही 
कम संख्यामें मोजूद हों । वहांपर वायुजनक अवरोधक शक्ति 
नितान्त कम द्वो जायगी । रफ्तारकी तेजी और बायुज्ञनक 
अवरोधक शक्तिमें अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध है। दस-बीस मील 
प्रति घण्टेकी रफ्तारसे हरकत करनेवाली वस्तुओंके खिलाफ 
वायुकी अवरोधक शक्ति नगण्य-सी ही होती हे। कित्तु 


, रफ्तार बढ़नेपर हवाकी रुकावट भी बहुत बढ़ कट हे। 


३० मीळकी रफ्तारसे दोड़नेवाळी रेलवे ट्रेनके इञ्ञिंनकी 


नंगे बमवाज वायुयान॑ 


आधी शक्ति बायुकी अत्ररोधक शक्तिपर विजय प्राप्त करनेमें 
उ होती है। जिस समय ट्रेन ८० मीळ फी घण्टेकी रफ्तार- 
से भागती हे, उसके इज्धितकी शक्तिका तीन चौथाई भाग 
हवाकी अवरोधक शक्तिपर फतह हासिल करनेमें जाया हो 
जाती है। 
आकाशके ऊध्वं भागको “स्टे टोस्फिय्रर' कहते हैं। 
उष्ण कटिबन्धर्म स्ट टोस्कियर लगभग १० मीलकी ऊंचाई- 
पर आरम्भ हो जाता है, किन्तु ध्रुव-प्रान्तोंमं ६॥ मीलकी 
ऊंदाईपर ही स्ट्रेंटोस्फिय्ररका प्रदेश आरम्भ होता है। 
ऋतु-सम्त्रन्धी जानकारी हासिल करनेके लिए भी स्ट्रेटोसिफि- 
यरके रहस्परोदुबाटनकी आवश्यकता -पड़ती दे । पिछले बीस 
वाते साहसिक वेज्ञा निकाण स्ट्रेटोस्फियरके सम्बन्धे 
निरन्तर अनुसन्धान कर रहे हैं। उनमेंसे अनेकोंने तो अपनी 
जान हथेलीपर रखकर ऊर्ध्चाकाशके अभिग्रानमें भाग भी 


लिया है । 


साधारण वायुयान द्वारा ऊ््ब्रीकाशमें दूर तक प्रवेश 


करना असम्भत्र है । क्योंकि यदि आपने विशेष आयोजन, 


द्वारा अपने शरीरकी रक्षा बहांकी कड़ाकेकी सर्दीके खिलाफ 
कर ली तथा कृत्रिम ढड़से उत्पन्न की गयी आक्सीजनमें सांस 
लेकर अपनेको जिन्दा भी रखा, तो आपका वायुयान ऊर्घ्वा- 
काशकी विरळ वायुमें टिक न सकेगा । वायुयानको हवामें 
टिके रहनेके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि बायुयान- 
के प्रोपेळर हवाको बलपूर्वक कारें । मनुष्य पानीमें तेर 
सकता है, किन्तु इत्रामें नहीं । क्योंकि हवा पानीकी अपेक्षा 
बहुत ही ज्यादा इलकी है । | है 
ऊर्ध्वाकाशके अभियानके लिए हाइड्रोजन भरे हुए 
गुब्बारे सबसे अधिक उपयुक्त साबित हुए हैं । इटलीके उप्रसिद्ध 
बज्ञानिक प्रो पिकार्ड इस कलामें सिद्धह€त समझे जाते 
हैं। आप ही सर्वप्रथम वेळानिक हैं, जिन्होंने गुब्बारेके साथ 
लटकते हुए पीपेके अन्दर बेठकर जमीनते दस मील ऊंचे 
भाकाशकी सर की । अनुसन्धानके इस नये क्षेत्रमे किर तो 
अमेरिका ओर रूसके वेज्ञानिकोंने भी कदम बढ़ाये । 


इसके बाद १९नवम्ब्रर, १९३५को संयुक्त राष्ट्र अपेरिकाके 
जलसे ना-विभागके केप्टेन स्टीवेन्सन और वायुसेनाके केप्टेन 


एण्डर्सन दोनोंने अमेरिकाकी नेशनळ ज्योग्राफिकरळ सोसा- 
~ प ~ र ~ ५ 
यटीके अन्तर्गत एक विशालकाय बलनकी सहायतांसे कर्घ्वा- 


~ क ° ~ ~ 
केप्टेन स्टीवेन्सन ओर एण्डसंनका गण्डोळा मय बेलूनके, 
अभियान समाप्त दोनेपर उतर रहा हे। 


काइमें अभियान किया । इस अभियानमें ये लोग जमीनकी 
सतहसे ७२,३९५ फीटकी ऊंचाईपर पहुंचे थे-लगभग १४ 
मील ! मानव कहलानेवाला कोई भी प्राणी इसके पहले _ 
कभी इतनी ऊंचाई तऊ नहीं पहुंचा था । एण्डसंनके बेलूनका 
साइज इतना विशाल था कि इसमें ३७ लाख घनफीर 
हीलियम गेस भरी गयी थी । इस बेळूनके सहारे एक . 
गण्डोछा (गोळ पीपा) मजबूत रेशमकी डो रियोंसे बंधा हुआ . 
लटक रहा था । यह गण्डोछा ९ फीट ऊंचा था । भांति-भांति- 
के यन्त्रोंसे यह गण्डोला सुसज्जित था । इसी गण्डोलेके 
अन्द्र दोनों अभियानकारी सवार होकर ऊ्वाकाशका 
रेकाड मात करनेके लिए आसमानमें ऊंचे चढ़े थे । गण्डोले 
की दीवालकी बाहरी सतहपर सीसेके ठरे भरे हुए अनेक 
बोरे लदे हुए थे । भावश्यकतानुसा Re बोझ हलका 
करनेके लिए विद्य त-बटन दबाकर इन बोरोंको जमीनपर 
गिरा सकते थे। 
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विश्वमित्र 
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स्टीवेत्सन ओर एण्डर्सनके इस साहसिकतापूर्ण अभि- 
यानके उपलक्षमे उन्हे अमे रिकाके प्रेसिडेण्ट रूजदेल्टने 
विशेष रूपसे सम्मानित किया था । इस अभियानने स्ट्रेटो- 
सिफ्यरके बारमें निस्सन्देइ इमारी जानकारी बहुत बढ़ावी । 
किन्तु १४ मीलसे भी ऊपरकी वायुके टेम्परेचर, दबाव, 
भाद्रता आदिके बारेमे विस्तृत जानकारी हासिल करना 
जरूरी था । मनुष्यका इन ऊंचे घायुस्तरों तक पहुंचना अभी 
सम्भव नहीं, ३(तः अनुसन्थानका रियोंने स्त्रय॑ क्रिय बेलूनोंमें 
हाइड्रोजन गेस भरकर ऊपरको उड़ाया । इन बेलनोंके साथ 
थर्मामीटर, बरोग्राफ तथा आदर ता-मापक यन्त्र बांध दिये 
जाते हैं। एक नियत ऊंत्राईपर पहुंचकर बेळूनके भीतरकी गेस 
इतनी अधिक फेल जाती है कि बेळन फट जाता है, ठीक 
उसी क्षण एक नन्हा-सा पराशट अपने-आप खुल जाता है । 
इस पराशटके सहारे धीरे-धीरे ये यन्त्र पृथ्त्रीकी सतहपर 
उतर आते हैं। इन यन्त्रोंका निरीक्षण करनेपर यह मालूम 
हो जाता है कि अमुक ऊंचाईपर वायुका तापक्रम इतना था, 
उसके दबाव और उसकी आद्रंताका भी पता लग जाता है। 
इनमेंसे कुछ स्वयं क्रिय बेळनोंके साथ रेडियो यन्त्र भी लगे 
रहते हैं ये बेलन २६ मीलकी ऊंचाई तक पहुंच पाये हैं। 
इन अनुलन्थानोंते यह मालम हुआ हे कि आठ-दूस 
मीळक्री ऊंचाईपर आकाश में गद-गुत्रार, तूकान या घने 


बादळ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ते। बहांपर पूर्ण निस्तब्यता- | 


का साम्राज्य बना रहता हे) जेसा कि हम उपरं कह आये 
हैं, इस ऊर्ध्वाकाशमे हवा नितान्त विरल होती है। 
वायुय्रानके प्रोपेळर कितनी दी तेजीसे क्यों न घूंमें, इवामें वे 
कतई पकड़ उत्पन्न न कर सकेग-फछस्वरूप वायुयान भी 


इस विरळ हवामें उड़ न सर्के । अश्त्राकादामें उड़नेवाले 


वायुयाचोंके सामने ये सब्र कढिनाइयां भाती हैं;-- पहली 
क्कडिनाई है विरळ वायुमें प्रोपेळरका झूठा पड़ जाना, दूसरी 
है पायळटके लिए सांस ठेनेके लिए घनी वायु जुटा ना, तीसरी 
है पायळटको सरदीसे बाना, चोथी है वायुदानके इञ्जिनमें 
एक खास मात्रामें इवाको नियमित छूपते प्रबेश कराना 
और पांचत्री--इज्जिनको ठण्डा रखनेके लिए पर्याप्त मात्रामें 
हवाक्रे झॉकेका इृज्चिनसे स्पश कराना । 
विरळ वायुमें प्रोपेलरकी पकड़ पूर्ववत्‌ कायम रखनेके 
लिए जख्री हो जाता है कि किसी-न-किप्ती उपायसे प्रोपे- 


SNS SO 


लरके ब्लेडोंकी संख्या बढ़ा दें या ब्लेडका क्षेत्रफल बढ़ा ले। 
ऐसा करनेसे वायुको काटनेमें प्रोपेलरका एक बड़ा क्षेत्रफळ 
काम देगा । अध्त्रकाशमें (पहुंचकर एकाएक ब्लेडोंकी रंल्य़ा 
बढ़ा सकना सम्भव नहीं हे। अवश्य ही दूसरा उपाय 
आध्ानीसे काममें छाया जा सकता है । उर्ख्वाकाशर्मे 


हुंचते ही पायळट एक खटका दबा देता हे-बस, तुरन्त ही ' 


ब्लेडोंकी लम्बाई बड़ जाती है, ठीक उसी भांति, जेसे दूरबीन- 
को लम्बाई घटायी-बढ़ायी जा सकती हे । कुछ वायुयानोंमं 
प्रोपेळरके बेडको इच्छानुवार कम या अधिक घुमा भी 
सकते हें। विरळ हवामें पहुंचनेपर ब्लेडका झुकाव अधिक 
कर देते हैं, फलस्वरूप इवामें घूमते हुए ब्लेडक़ी पकड़ भी बढ़ 
जाती हे। 

पेट्रोल-इञ्जिनके अन्दर विरळ &वा नहीं प्रविष्ट होने 
पाती । वायुयानके एक्जस्ट गेसोंसे परिचालित होनेवाठे 
एक पम्पको मददसे ऊश्त्राकाशकी विरळ हवःको कसकर 
पहले घनी बना लेते हैं। इस छपरचाज ड इवाको तब 
इज्जिनमें प्रवेश कराते हैं। मानो पेट्रोल-इञ्जिनको सांस 
लेनेके लिए उतनी ही गाढ़ो इवा मिळती हे, जितनी पृथ्त्रोकी 
सतइपर। इञ्जिनके बाह्य धरातळका क्षेत्रफळ बढ़ा देनेसे 
विरल हवामें भी इञ्जिन अत्यधिक गर्म नहीं होने पाता । 

पायलटकी रक्षाके लिए कई तरकीबें काममें लायी जा 
सकती हैं । 'काक्रपिट' को एयर टाइट बना सकते हैं--इसके 
अन्दर हाका दबाव उतना हो बनाग्रे रख सकते हैं, जितना 
कि एथ्व्रीकी सतहपर हे । विरळ हवामें सांस लेनेमें हम 
हांकने ळाते हैं, क्योंकि अपनी आवश्यकता पूरी करनेके लिए 
एक बारमें हम आक्रसीजनकी पूरी खुराक नहीं खींच. पाते । 
इसके अतिरिक्त बाह्य इवाका दबाव कम पड़ते ही हमारे 
शरीरके अन्द्रसे रक्तका प्रवाह अईब, कान तथा नाकके 


च ~ s Si 
रास्ते फूटकर बादर निकश्ने लाता हे। इस सुसीश्रतस ' 


बचतेके लिए या तो पायछटका एयर टाइट ककपिटमें बेडा 
पड़ेगा, या किर उसे रबर-मिश्रित कपड़ेका बना हुआ विशेष 
लबादा पददनना पड़ेगा, जिसके अन्दर अतिरिक्त हवा पम्प 
करके वायुक्रा दबाव प्रृथ्व्री-तछके दबावके बराबर कायम 
रखा जायगा । छब्रादा पद्ननेपर सांस लेनेके लिए रबग्की 
नली द्वारा इस्गातकी एक बोतलमें बन्द आक्सीजनको ही 
नाकमें खींचता पड़े गा। इस सम्बन्धमें एक दुर्घटनाका जिक्र 
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कर देना अवुस्युक न होणा। “एक १००१? 
स्‍्ट्रेटोस्फिप्र वायुयानमें काक्रपिट एयर 
टाइट बनाया गया था--प्रयोगात्मकर 
उड़ानमें लगभग ६ मी रको ऊंचाईपर पहुंचते- 
पहुंचते इसका काकपिट फर गया ! इसी 
कारण एयर टाइट काकपिटके बज्ञाय रबरके 
प्रेशर-लबारदे ओर आाउसीजन-त्रोतलके 
प्रयोगको इन दिनों ज्यादा प्रोत्साहन दिया 
जा रहा है । इनके प्रयोगमें खररेकी सम्भा- 
वना कम रहती हे । 

पायलट तथा यात्री, दोनोंके लिए 
भाकलीजनकी सप्तुचित सप्छाई जारी रखता 
भावश्यक हे। इस सम्ब्रन्धमें  डाक्टरोंने 
दिलचस्प प्रयोग किये हें। आक्खोततका 
विशेष आयोजन किये बोर यदि पाय डट 
आकाशमें खूब ऊंचे उड़े, तो वह ज्प्रों-ज्यों 
विरळ बाय॒में पहुंचता है, आक्खीजतकी 
कमीके कारण, जेसे अनजानेमें ही, पहले तो 
उसे कुछ झपकी-सी आने लगती हे, फिर 
कुछ ही क्षगोंके उपरान्त वह चेतना-विहीन 
हो जाता है। वायुयानकी गति यदि एकाएक 
बढ़ा दी जाय, जेसा कि कछाबाजियां 
खेलते हुए वायुयानोंमें प्रायः होता है, तो 
सेण्ट्रीफगळ शक्तिके उत्पन्न होनेसे पायळटके 
मस्तिष्कसे समूचा रुधिर खिचकर उकके 
पेइमें पहुंच जाता हे । रुधिरकी कमी होते 
ही मस्तिष्क फेल करने लगता हे-दूसरे ही 
क्षण पायलट वेहोश हो जाता है। डाव्रटरोंका कहना है 
कि वायुयानकी रफ्तार यदि धीरे-धीरे बढ़ायी जाग्र, तो 
पायलट इस मुसीबतसे आसानीसे बच सकता हे । 

कुछ डातरटरोंने इस बेह्दोशीसे बचनेकी एक ओर तरकीब 
बतायी है । ये परामशां देते हैं कि ऊध्त्राकाशमें तीब्रगति- 
जन्य वेद्दोशीको अपने ऊर हावी होते देखते ही पायरटको 


` चाहिए कि वद॒ बलपूर्वक चिल्डाये। ऐसा करनेसे उसके. 


मह्तिषऽ-प्रदेशसे अधिक मात्रामें रुधिर करि-प्रदेशमें उतरने 
~ hl :) 
न पायेगा । एक चोड़ी पेटीको कमरमें कसकर बांधनेसे 


गण्डोलेके भीतर दोनों उड़ाके । 


भी रुधिरके प्रवाहमें कुछ हद तक रुकावट डाली जा 
सकती हे-मस्तिष्क-प्रदेशले अधिक सुधिर नीचेको उतर 
न पायेगा । ए ती सरे सर्जन डाक्टर वाययान निर्माण करने- 
वाले इझीनियरोंको परामश देते हैं कि यदि वायुयानकी 
रफ्तारको बेहद बढ़ाना हवी है, तो काकपिटको बनावरमें 
कमसे कम इतना सुधार अवश्य हो जाना चाहिए कि पायलट 
लेटे-हेटे ही विभिन्न यन्त्रोंका सञ्चालन कर सके । 
लेटे रहनेपर सेण्ट्रीफूगळ फोसंके कारण मस्तिष्कका रुधिर 
अधिक न खिच पायेगा। किन्तु निकट भविष्यमें इस 


हाकर हरिकेन । 


ढड़के काकपिटके बननेकी सम्भावना दिखलाई नहीं पड़ती । 

ऊर्ष्वाकाशते तीव्र वेगके साथ बम-वर्षक वायुय़ान, 
बम गिरानेके लिए गोता मारकर जब नीचे उतरते हें, 
तो वायुक्रे दबावके अचानक बढ़ जानेके कारण अक्सर 
पायलटके कानके पदे फट जाते हैं। ऐसी हालतमें भी 
डाक्टर सलाह देते हैं कि गोता लगाते समय पायलटको 
पूरी शक्ति छगाकर चिल्लाना चाहिए--चिल्लानेसे कानके 
पदेपर भीतरकी ओरसे भी जोर पड़ेगा, अतः वे बाह्य 
दुबावके बढ़नेसे फट न सकेंगे । 

औसत उऊंचाईपर उड़नेवाले वायुयानॉंको एक 
भए आाफतका सामना करना पड़ता हे। सदीके 
मोल्तममें दो-ढाई मीलकी ऊंवाईपर भी इतनी अधिक 
इण्ड पड़ती है कि वहांकी इवामें मोजूद भाप जमकर 
बफ बन जाती है । प्रोपेलरके ब्लेड, वायुयानके पटकः तथा 
अन्य भागोपर बफक्री मोटी तह जम जाती हे। 
निरुप्तन्देह्र पायलटके लिए बर्फका वायुयानपर जमना 
एक अत्यन्त ही भयप्रद बात हे बर्फ जमनेकी क्रिया 
अचानक आरम्भ होती है । बर्फकी मुसीबतसे बचनेके लिए 
प्रायः दो तरकीबे काममें लाते हैं-विद्युत्‌-शक्तिसे गर्मी 
पहुँचाकर या तो बर्फको पिघला देते हैं या फिर प्रोपेलरके 
ब्लेड वगेरहपर रबरके थेठेकी एक खोल पहलेसे चढ़ा 
रखते हैं । बर्फ ज्योंडी जमनी शुरू हुई, पायलट रवरकी 
खौलमें इवा भरता है भौर फिर उसे खाली कर देता है। 


श्रीत्रताके साथ इस क्रियाको दुहरानेसे बफकी तह अपने- 


आप टूटे जाती 
किशमें. वायुयार्नोकी em लगभंग 2०-४९ 


मील प्रति घण्टा पहुंच चुकी है । अब प्रश्‍न उठता है, क्या 


विश्वमित्र 


इञ्जिनकी शक्ति बढ़ाकर, वायुयानकी बांडीकी स्ट्रीम लाइ 
निग करके तथा ऊंचाईका रेकार्ड बढ़ाकर इन वायुयानोंकी 
रफ्तारको ओर ज्यादा बढ़ा नहीं सकते ? क्या कोई सीमा 
इस सिळसिलेमें निर्धारित हे, जिसे वायुयानोंकी रफ्तार 
लांघ नहीं सकतो ? भोतिक विज्ञान बतळाता हे कि वायुम 
ध्चनिकी रफ्तार लाभा ७०० मील प्रतिघण्टे हे-और 
ध्वनि वायुके अवयवोंकी हरकतसे उत्पन्न होती हे । वायुके 
अवयत्र ७०० मील प्रति घण्टेसे अधिक तेजीके साथ हरकत 
नहीं कर सकते । वायुके अवयत्रांकी हरकतके बरूपर 
वायुग्रान आसमानर्मे डड़नेमें समर्थ होता हे । अतः 
इवामें वायुयानकी महत्तम रफ्तार ७०० मील प्रतिघण्टा हो 
सकती है । इससे अधिक नहीं। वास्तवर्मे वायुकी 
अवरोधक शक्ति आईिके कारण यह. रफ्तार ६५० मील 
प्रति घण्टेसे आगे नहीं बढ़ सकती । एक और बात है- यदि 
हवा ठण्डी हुई, तो ध्वनिकी रफ्तार भी प्रति डिग्री सेण्टी ग्रेड 
पीछे एक प्रतिशत कम हो जाती है। इस हिसाबसे 
स्ट्रेटोस्फियररमे, जहां घायुका तापक्रम झून्यसे भी ५९० 
डिग्री नीचे रहता है, ध्वनिकी रफ्तार ६०० मील प्रति- 
घण्टा उतरती हे । इसका अथं यह हुआ कि इस प्रदेशमे 
घायुयान अधिकसे अधिक ५५० मील प्रति घण्टेकी रफ्तार 
हासिल कर सकता है । 

वायुयान-इञ्जीनियर मेजर मेयोने स्ट्रेटोसिफियर- 
उड़ानके लिए एक नयी तरकीब ईजाद की है। आपकी 


योजना दुहरे वायुयान बनानेकी हे । एक चोड़े डेनेवाले 


वायुयानकी पीठपर स्ट्रेंटोस्फियर-वायुयान रखा रहता हे।' 


इस वायुयानके प्रोपेलरके ब्लेड खब तिरछे होते हैं, ताकि 
टेटोस्फियरकी विरळ इवामें इनकी पकड़ मजब्रत बढ सके । 


चौड़े डेनेवाळा वायुयान अपनी पीठपर इस स्ट्रेटोस्फियर- 
वायुयानको लेकर खबर ऊंचे उड़ जाता है, फिर ऊर्ध्वाकाशर्मे 
स्ट्रेटोल्फियररवाला वायुयान उड़ना आरम्भ करता है 


और शीघ्र ही दूसरे वायुयानकी पीठले उठकर मीलों ऊंचे 
चढ जाता है मेजर मेयोकी यइ योजना यदि कामय़ा 


हो गयी, तो फिर हमारे सब्रसे तीब्रगामी वायुय्रानोंको 
अपनी उड़ानके लिए पुराने ढड़के हवाई जइाजोंपर आश्रित 


रहना होगा । स्वयं अपने बल-बतेपर ये न तो आसमानमें 


चढ़ -सकेंगे ओर न एयरो डामपर . उतर ही सकेंगे 


७०० मीलवाली सीमाको भी 
यदि छांघना चाहें, तो हमें ऐसे 
वाहन तेयार करने होंगे, जिन्हें 
आकाइार्मे उड़नेके लिए हवाके 
बकी जरूरत न होगी। खिलौनों 
और माढळके रूपमे इस तरहके 
'घाहन बनाये जा चुके हैं। इन्हें 
राकेट कहते हें । अमेरिकाके प्रो० 
गोडाड इस दिशामें विशेष छूपसे 
प्रयत्नशील हैं। राकेटकी पृ'छमें 
बारूद भरी रहती हे । बारूदके दगते 
ही धक्का खाकर रकेट . तेज 
'रफ्तारके साथ आगे बढ़ता है । जब * 
इम बन्दूक दागते हैं, तो कारतूसके 
दंगते ही बन्दूकको पीछेकी ओर एक 
जबेदस्त धक्का पहुंचता हे । आ- 
तिशब्राज्ञीमें “बान? भी इसी सिद्धा- 
'न्तपर दागा जाता हे । पूरे दलं 
साळके अनवरत परिश्रमके उपरान्त 
ग्रो० गोडाडने एक ऐसा राकेट 
बनाया है, जिसकी रफ्तार लगभग 


र“ 


६ हजार मील प्रति घण्डा हे । तायुयानपर जमी हुई बफको रासायनिक पदाथकी सहायतासे पिघळाया जा सकता है। 


राकेटके सम्बन्धमें सबसे भारी मुश्किल यह है कि उसकी 
पूंछमे भरा हुआ विस्फोटक पदार्थ इतना काफी होना 
चाहिए कि राकेट दो-चार सो मीलका लम्बा सफर एक ही 
उड़ानमें तय कर सके । फिर राकेटको इच्छानुसार इधर- 
उधर घुमा नदी सकते और न स्टियरिड्ठ होळ घुमाकर 
राकेटको उलटा वापस ही छा सकते हैं । जब तक राकेटपर 
पूर्ण नियन्त्रण हासिल नहीं हो जाता, तत्र तक इसकी गिनती 
वाहनोंमें हम नहीं कर सकते । 

जम॑नीके एक वेज्ञानिकने तो यहां तक कहा है कि 
यदि ६० छाख पोण्ड उसे मिल, तो वह एक ऐसा राकेट 
तेयार कर सकता हे, जो दो यात्रियोंकी डेढ़ दिनके अन्दर 
शुन्‍्मको भेदा हुआ चन्द्वळोक तक पहुंचा देगा। इस 
राकेटका वजन ३० टन होगा, जिसमें छगभग २५ टन 
भलकोइळ और ५ रन द्ववरूपमें हाइडोजन गेस भी 


होगी । इन्हीं दोनों विस्फोटक वस्तुओंसे राकेटको चालक 


शक्ति प्राप्त होगी । 


स्ट्रेटोस्फिपर बमव्षक वायुयानके विकासके साथ- 
साथ शत्रुकी ऐण्टी एयर क्र फ्ट तोपों तथा अन्य साधनोंमें 
निरन्तर उन्नति हो रही हे । अमेरिकाके सेना-विभागने 
एक ऐसे यन्त्रका आविष्कार किया है, जो ७५ सीछकी 
दूरीपर उड़ते हुए बमव्षककी टोह भी भासानीसे लगा 
लेता हे तथा सो-दो-सो फीटके अन्दर-अस्द्र उसकी ठीक- 
ठीक स्थिति भी बता देता हे । इस यन्त्रकी ईज्ञादके पूर्व 
ऽवनि-तरङ्गोंपर अवलस्वित यन्त्र ही बम-बषकक्री रोह 
लगानेके लिए इस्तेमाल होते थे। अधिकसे अधिक आठ 
मीलकी दूरीपर उडते हुए बमवर्षककी भावाजसे ध्वनि-यन्त्न / 
प्रभावित हो सकता है। 


———— 


विथ 


sp 


| 


कुसुमी 


श्री भेरवप्रसाद गुप्त “विशारद? 


चुचुद्दियोंने एक साथ मिळ अपनी कर्ण-भेदी सीटी 
बजायी, मानो उपा-अागमनकी सूचना दे रही द्वों। 
उनकी बह तेन आबाजञ जड़लकी निरूतब्यताको तीरकी 
तरह चीरती एक छोरले दूसरे छोरको निकळ गयी। 
जड़लके पशु-पक्षी, जो अभी तक निद्राक्री गोदमें बेखबर 
पड़े थे, सेनिकोंकी तरह इस बिएुलक़ी आवाज छनकर 
उठ बेटे भौर लगे अगनी-अपनी लय मिलाकर ऊपारानीका 
अभिनन्दन करने । सप्त ओर शान्त प्रकृति. सजीब 
ओर कोळाइलमग्र हो उठी एक अजीब व गरीब समां-सा 
बंध गया, जेसे भिन्न-भिन्न आवाजोंकी एक विचित्र 
प्रदशनी बस गयी हो । 
घोड़ा, जो ब्रस्तीमें ऐसे कोलाहलका अभ्यस्त न था, 
चिहुक गया ओर कनोतियां खड़ी कर छा। इधर-उधर 
हकब्रकाया-सा अपनी चोकन्नी भांखोंसे देखने। जब्र कुछ 
भी समझमें न आया, तो उसने भी रागमें राग मिला 
चाहा अपनी जातिका परिचय देना कि उपरसे डांट पड़ी 
भवे, क्या शोर मचाना शुरू किया ? 
जानवर होते हुए भी वह अपने मालिककी मन्शा 
समझ गया। सिर नीचा कर शर्भिन्दा-सा दो पेरोसे 
पृथ्वी कुरेदने रगा, मानो चिन्तामग्न हो सोचने छाा-- 
भब क्या करू ? इधर हिनदिनानेकी प्रबळ इच्छा, उधर 
साइबके बिगड़ जानेका अन्देशा, दोनोंके बीच वह कुछ 
निश्‍चय न कर सका। 
अहमदने देखा कि अब सोनेकी कोशिश करना वेकार 
हे । इन जङ्गलके जानवरोंको क्या मालम कि बस्तीमें 
भी एक जानवर होता है, जिसे मीठी नींद रातके पिछले 
पहर ही आती हैं। वढ कुछ झंझडाया-ा उठा । सच- 
सुच यदि इस समय इन जानवरोंपर उसका वश होता, तो 
वह उन सबको गोळीसे मारकर उड़ा देता । 
भनमना-सा, उपरकी एक डालीका सहारा छे, साव- 
धानीसे उठ बैठा । सारा बदन घूर-धूर हो गया था। 
हड्डी-हड्डी अकड़ गयी थी, गांठ-गांठमें ददं-सा दो रह्दा था । 


एक जोरकी अंगड़ाई ळी, खारी हड्डिथां पनाइ मांगती 'चट-चेट' 
बोल उर्ठी । तब्रियतर्मे कुछ इल्कापन महसूल किया । 
डाळपरसे लबादा उठा, डालको जरा गोरसे देखा: फिर 
रातकी बातें यादकर हंल पड़ा अपने ही ऊार । 

लबादा जमोनपर फेक धीरे-धीरे नीचे उतरा । घोड़ेमे 
सिर दिलाया, जेसे पूछ रहा हो--फहिये जनाब, रात केसे 
करी ? जत्राबमें अहमदने उसके पुद्रोंकों थपथया दिया । 

चारजामा कस, हाथसे लगाम पकड़े, छसकारी भरते 
आगे बढ़ा कि छू गया प्रातःका समीर अपने कोमळ छरमित 
करोंसे । उसका रोम-रोम पुलकित हो उठा । सारी थकान 
मानो रफूर्तिमें बदर गयी, हरा हो गया उसका चेहरा। 
इतने ही में पागल कोइलिया कुडुक उठो किसी दूरके 
पल्डवोंके झुरसुटमें । मन्त्र मुग्ध-ला वह हिऽक गय्रा--एक 
भबोध बालककी तरह, ओर ळा इधर-उधर देखने कि 
उसकी दृष्टि जा पड़ी छनील आकाशपर। ओर वह उदा- 
रानीका रुई-सा इल्का-इल्का सिन्डूरी उत्तरीय ! वह विभोर 
हो उठा । उसकी उनींदी आंखोंकी लङाईमें मादकता भर 
गयी ओर वे मादक आंखें रइ गर्यी अटकी-सी उल उत्तरीयके 
एक छोरमें । वह अलइड़-सा बेड गया वहीं एक शिङापर, कुछ 
ठगा-ठणा-सा । और घोड़ा उम्तका मुंड देखता रह गग्ना-अवाक्‌ 
हो**'कि 'कल-कळ,छळ-छळ? सरिताके उच्छवास-भरे गीतोंने 
उसे अपनी ओर खींच लिया । वह झुंझळा उडा प्रकृतिके 
वेचित्र्प ओर उसको दुरज्ञी चाळपर । लेकिन वे स्वणे-फूळ-- 
जो झर रहे हैं हीरों-ली चमचम चम्रकीली लद्दरोंपर ! 
ओर कदाचित्‌, जो बन जाते हैं नीले-नीले कट न! 
लहरोंको छूकर! लेकिन वह ?-क्यो, वह भी तो एक कमल-पुष्प 
ही दै, तनिक बड़ा-बड़ा-सा, कुछ अधिक खिला-ख़िला:सा, 
जिसपर श्रमरोंकी भरमार-सी हे । पर ... वह अदृश्य क्यों 
हो गया ? कदाचित्‌ लहरोंके थपेड़ोंसे । लेकिन वे छोटे-छोटे 
फूल? वे तो अत्र भी झूल रहे हैं लहरोंपर--लहरोपर; 
उत्छकताने दुद्दराया कि झटकेसे वह पुष्प ऊपर उठ आया, 
भर उसके ऊपरसे दो ळाळ-लाळ हाथ, म्रमरोंकों उड़ाते-से । 


उसका हृदय घकूसे रह गया । किन्तु उसकी चमकती दृष्टि! 
टंकी-सी रह गयी वह--कमल-पुष्पपर जल-कग-सी । आंखें 


- चार हुई' कि वढ पुष्प पुनः लदरोंमें अन्तद्धांन हो गया । 


भइमदके मुंहपर लज्जाकी रेखार्य खिंच गयीं । उसने मुंह फेर 
लिया । 
वारदा उसने कोशिश की कि एक दृष्टि-भर उप्त ओर 


फिर देखे । लेकिन शीलने उसका सिर न घूमने दिया। 


गुमछम-सा कुछ क्षण लगाये रहा, फिर लगामकी डोरको 
झटका दे उठ खड़ा हुआ । घोड़ेने झटका पा मुंह ऊपर कर 
आंखें चमका दीं; मानो पूछ रहा हो-- क्यों साहब, मेने 
क्या किया ? ओर अहमदने जेसे जवाब देते कहा--चलो 
मियां घोड़े, रातको नींद नहीं आयी, फिर ख्वाब कहांसे 
आते? इसीलिए तो इख वेद्रारीमें ऐसा अजीब ख्वाब 
नमूदार हुआ ओर साथ-द्दी-साथ ताबीर भी मिली । ओर 
इतना कहकर छगामसे घोड़ेको खींचते हुए जोरसे दोड़ 
पड़ा। फिर न जाने कितनी बार वह झाडियांसे उलझा, 
गिरते-गिरते संभळा, ओर न जाने कितनी लताओंको 
उसने अपने उस चाबुकसे छेड़कर अस्त-व्यस्त कर दिया । 
(GR) 

सरिता अपनी उसी मस्तानी चालसे बळ खाती, किनारे 
ळगी नोकाओंको अपनी उद्दाम लइरोंसे उछालती बहती जा 
रही थी । पास ही भिखारिनकी भाग्य-रेखा-सी, अपनेको 
भपने ही में समेटे, जजेरा अवस्थामें एक झोंपड़ी बालुका भूमि- 
पर खड़ी थी। उसके फूलके छप्परको छेदता घुआं आकाशगामी 
हो रद्दा था, मानो गरीबी आइ ठे रही हो । और उधर कुछ 
दूरसे “आछो-भाछो” के शब्द उस निस्तब्धताको चीरते 
दूर तक निकल जाते । 

पलीनेकी बुंदोंको रूमाळसे पॉछते हुए अहमदने एक बार 
उधर देखा । फिर सोचा--पूळूं , शायद कोई कुछ बता दे । 

“अरे, कोई है झोंपड़ीमें ?? उसी ओर बढ़ते हुए उसने 
भावाज्ञ दो । 

"कोन है ?? कहती एक अधेड़ स्त्री झोंपड़ीसे बाहर 
निकर आयी । उसकी नजर अहमद ओर उसके घोड़ेषर पड़ी 
कि वह सहम-सी गयो । कुछ अस्वस्थ शब्दोंमें उसने पूछा-- 
क्या है बाबू? | 

'ससीतारामपुरका रास्ता किधरसे है १? 
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ध्यही सीतारामपुर घाट है ।! 

“यही हे ! कुछ आश्चयंसे उसने पूछा, जेसे अपनी अज्ञा- 
नता ओर भूलपर हवी उसे आश्चर्य हो आया । 

“अच्छा, कहां हे मलाइ? बुला, में अभी पार उतरूगा ।' 
उसके शब्दोर्मे कुछ शासनकी गन्ध थी । 

वह स्त्री कुछ सहम गयी--बो छी--वह अभी बस्ती गये 
हें । थोड़ी देरमें आ जायेंगे । 

अहमद कुछ सोचमें पड़ गया । कुछ कहने ही वाला था 
कि अचानक 'चाची-चाची?की भोली आवाज आयी । सारी 

'स्थली जेसे मधुमय हो उडी । 

अद्दमदकी दृष्टि शब्द-दिशाकी ओर उड़ पड़ी । देखा, 
एक लड़की माथेपर भीगी साड़ी रखे, उसे एक द्वाथसे थामे, 
दूसरे दवाथमें कुछ कमल-पुष्प लिये दोड़ी भा रही है । उल्ले लगा, 
जेसे कोई वनदेवी योवन ओर छन्द्रतासे अठखेळियां करती 
बनसे निकली आ रही हो | पास आ जानेपर सहसा उसे 
एधि आयी शायद यह वद्दी'''''`! भोर उसकी आंखें 
चकित-सी रह गर्यी, मानो कोई बहुत बड़ी रहस्प्र-भरी 
घटना उसके सामने घट रही हो । 

“वळ, चछ, बढ, आती ६ ।? मुड़ते हुए भधेड़ खीने 
कहा । लेकिन वह पास आ चकी थी । उससे लोटते न बन 
पड़ा । अहमदपर एक चञ्चल इष्टि फॅक्रती हुई बोझ उठी 
क्या है चाची? 

स्त्रीने कहा--गप्रह बाबू पार जाना चाहते हैं और 
तुम्हारे चाचा बस्ती गये हैं । नाव कोन छे जाये ? 

लड़कीने कहा--तो चाचा नहीं हैं तो क्या हुआ, 
में पार उतारे देती ईँ । 

उसके एक-एक शब्दसे चञ्चलता औरं भोलांपन झर रहा 
था । वह दौड़ पड़ी जबरदस्ती चावीके हाथमें साड़ी-फूछ 
थमाती । 

अहमदकी समझपर मानो पाला पड़ गया । वह उसकी 
चाचीकी ओर देखता रह गया, जेसे उससे जानना चाहता 
हो--अब में क्या करू । 

'आइये-आइये ।' इतने ही 
पुकार उठी वह । 

भोर अहमद बड़े असमञ्जसमें पड़ गया । ऐसी परिस्थिति 
उसके जीवनमें यह पहली ही बार भायी थी। वइ कुछ 


में हाथसे छग्गी उठाते 


# 
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सोच ही रद्दा था कि विवशताके शब्दोंमें चाचीने कहा-- 
जाइये-जाइये, ढरनेकी कोई बात -नहीं। यह बहुत अच्छा 
खेती है । 
और वह मुड़ा, तो उसके पेर जेले जमीनसे सट गये 
थे । किसी तरह डग-डग किनारे पहुंचा। वह नावले कूद पड़ी 
ओर अहमदके हाथसे घोड़ेकी छगाम लेते हुए उसने कद्दा-- 
चलिये आप बेव्यि, में घोढ़ेकी चढ़ा लेती हूं । 
अब नाव नदीकी नन्ही-नन्हो लइरोंपर थिरकने लगी । 
छग्गीके सहारे अहमदकी इष्टि उसकी कोमल, किन्तु 
पुष्ट उ'गलियों ओर वहांते अनायास ही उसकी गोल-गोल 
मांघल भुनाओंपर जा छगी। छग्गी उठाने और फिर उसे 
पानीमें ढाळ, जोर लगा, नावको आगे बढ़ानेमें जब उसकी 
श्ुजञाओंकी पुष्ट मास-पेशियोंर्म एक थिरकन होती, तो उसे 
देख भहसद॒की आंखोंको पुतछियां भी मानों अनियन्त्रित-सी 
हो थिरक उठती । ओर फिर एक सरसरी दृष्टिले उसके अन- 
जाने ही वह उसे ऊपरसे नीचे तक एक क्षणमें देख गया । 
थोड़ी देर बाद घाट भा गया । 
लग्गीको एक ओर रख वह नीचे कूद पड़ी । नावको 
पकड़ किनारे लगा दिया। अहमद धीरेसे उतर गया । 
रुड़की घोडेको उतार, छगाम भद्दमदके हाथमें देने 
छगी, लेकिन उसके हाथ मनीवेग खोलनेमें छगे थे। दो रुपये 
निकाल बायें हाथसे छगास पकड़ दाहिनेसे उसे देना चाहा 
कि लडकी हंस पड़ी--उन रुपग्रोंकी देखकर । 
“इम मछाइ थोडे दे कि खेवा ळे ।' 
“तो !? भाइचयसे पूछा अहमदने । 
“में तो ग्ृहस्थकी छड़की हूँ । मेरे बाप खेती करते हैं ।! 
“लेकिन तुमने मेहनत तो की दे ।! 
“यह जानती तो नाव ले भी न आती ।' झरुढी-सी वह 
बोली । 
“खेर, जाने दो, अच्छा यदद गाँव किस थानेमें है १? 
“खी तारामएुरमे ।? 
और तुम्हारा नाम !' 
“कुमी, मेरा नाम जानकर क्या कीजियेगा १? उत्तर 
इनेपर भी इस बेतुके प्रश्‍नको वह समझ न सकी । 
'्इ तो नाम बतानेके पहले ही पूछना चाहिए श्रा। 


लगाम संभाली । ओर दोनोंकी श्यां कुछ देर तक एक ही 
पथपर दोड़कर रह गयीं । 
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धनका सबसे बड़ा अभिशाप भोग-विळास है और समय- 
की वेकारीका सबसे बड़ा दुष्परिणाम हृदयमें कुत्सित भाव- 
नाओंका जाग्रव होना। और इन दोनोंका सम्मिळन नेति 
कताका अन्त, पश्ु-प्रवृत्तियोंके अविरोध नझ नृत्यका चिन्ता- 
जनक स्थळ है । सीतारामपुरके जमीन्दार कुवर इन्द्रजीत 
सिंह इसके जीवन्त उदाहरण हैं । 

तोन साल तक छगावार हाई स्कृछ परीक्षामें अनुत्तीर्ण 
दोनेपर विद्यार्थी-जीवनसे इन्हें एक प्रकारका विराग-सा 
हो गया । पहले तो मुख्तार आम सब्ज बाग दिखा-दिखा- 
कर इन्हें रियालतसे अळग ही रखता रहा, पर जब उपे ज्ञात 
हो गया कि 'जेसे बाळम घर रहे, वेसे रहे विदेश,” तो उसने 
भी कोई विशेष आपत्ति नहीं की । कुवर साहब अब गांवके 
बंगले ही में रहने लगे । 

कहने-छननेको तो इनके सम्बन्धी अनेकों थे, परन्तु सच 
तो यह है कि कु'वर-कुटुम्बमें इल समय केवळ एक ही कुछ- 
दीपक था । और जब पतड़ोंने उसे एकाकी प्रकाशमान देखा, 
तो अपना-अपना प्रेम जताने उसकी ओर वे ळपके । लेकिन 
ये पतङ्गे दीप-शिखाके सोन्दुर्यपर मुग्ध हो उसपर प्राण 
न्योछावर करनेवाले शलभ न थे, बल्कि दीपकका तेल 
चाटनेवाठे कीड़े थे । इन्हीं पतड्ोंके स्वार्थान्ध, कृत्रिम प्यार 
भौर “वाह-वाही' के घेरेमें वह दीप प्रज्वलित हो उठा । 

अब तक वे पूर्णतः संसारके संगमे नहीं आये थे। 
नवयोवनके विकासने उन्हें इस पापी संसारसे परिचित 
कराना प्रारम्भ किया । चाटुकारों ओर मनचले नौजवानोंकी 
मीठी-मीठी, मन-भाती चाटूक्तियों और झूडी-झूडी प्रशंसाओंने 
मानो ज्वालापर घृतका काम किया। उनके मुंह 
'कुंवरजी,-कुंवरजी” छनकर वे निद्दाळ हो जाते । सोचते, 
कितने अच्छे हैं ये और कितना प्यार करते हैं मुझे ! इनपर 
सारी रियासत भी कुरबान कर दी जाय, तो थोड़ी है। 

ओर कुरबानी शुरू भी दो गयी। कुंवरजीका बेडका बेठक- 
बाजोंका बेडका बन गया । इस गुड़के ढेलेके रद्दते चींटे ओर 
कहां जाते । बीड़ी और पानसे प्रारम्भ होकर सिगरेट और 


व 


शराब तककी नोबत आयी । रातकी रात, दिनके दिन जशन, 
भाराम व ऐशमें गुजरने लगे । सुख्तार आमने सन्तोपकी 
एक ठण्डी सांख ली, मानो उसे मुंद-मांगा वरदान मिळ गया । 
उसने हाथ और भी ढीळा कर दिया। योवनकी उन्मत्त 
धारा प्रवाहके छिए रास्ता ढं ढ़ने लगी । 

बकोळ लकमानके मदिरा, मांस और वश्यामें बड़ा 
घनिष्ट सम्बन्ध है । ये तीनों एक-दूसरेके पूरक हैं, ओर इसी- 
लिए एकके सेवकको दूसरेकी गुलामी करनी ही पढ़ती है। 
गांबोंमें प्रथम दो वस्तुओंका सुदृय्य़ा करना कुछ विशेष 
कठिन नहीं है। शराबकी बोतळं बड़ी क्षासानीसे कोटकी 
जेवर्मे या कपड़ेसे ढककर छा सकते हें । लेकिन वेश्या नामकी 
चीज कुछ इतनी बड़ी होती है कि उसे इस प्रकार छिपा- 
छिपाकर हमेशा छाना जरा कठिन है । परन्तु बिना इसके 
वह स्वर्ग स्वर्ग केसे हो सकता है ? स्वर्गकी कल्पना बिना 
परीज्ञादोंके एक नीरस-खी कल्पना हीतो होगी ! 

हां, तो गांवोंमें भो इल नीरस कल्पनाको सम्पूर्ण भर 
सरस बनानेके लिए लोग प्रयल करते हैं । गांवकी गरीबी 
समाजकी उच्छङ्करतायें, योवनका उन्माद ओर गांववालोंका 
छुलभ भोलापन उन लोगोंकी पग-पगपर सहायता करते हैं । 
क्षौर इसीलिए उनको सफछवा बड़ी सरळतासे मिल जाती 
है। कुंवर इन्द्रजीत सिंहको भळा उनके जां-निषारोंके 
रहते इसमें कोन-सी कडिनाई दरपेश आती ? टट्टीकी आड़में 
शिक्रार होने लगा । रोज नयी-नयी बुळबुळं फंसायी जाने 
ठीं । उच्छुल्नऊ योबन-धारा अष्टहास करती हुई बिना किसी 
अवरोधके मनमानी, भदभ्य खूपसे प्रवाहित होने लगी। 
ग्राम्य नेतिकताके कूल थरा उठे । 

(6 

'कुछ छन भी तो !? कुंवरजोने कुंझळाते हुए कहा 

'अरे कुंवरजी, क्या कहूँ ? हमें कुछ कहा होता, तो इभ 
सह लेते, लेकिन आपकी शानमें बह ऐसा कहे ! सरकारका 
हुकुम होता, तो सिर कटा देता, लेकिन सालेकी जीभ खींचे 
ब्रिना न छोड़ता । लेकिन... । 

“फिर वही, भरे कुछ कइ भी तो ! हुआ कया ? ? धात 
काटते कुंवरजीने कुछ स्नेइसे कहा । 

“दुआ कया, जबसे सरकारका हुकुम हुआ, में उसके 
पीछे पड़ गया । रोज एक-दो बार उसके घरका चक्कर 


लगाने लगा कि मोका पाकर उसे राइपर छाऊ। आज 
शामको यद्द जानकर कि रमदिनवा कांटरेपर ऊख वेचने 
गया हे-शायद मोका मिल जाय, में उधरसे निकला । 
लेकिन वहां कोई दिखाई न पड़ा । सोचा, आजका दिन भी 
वेकार ही गया । हाथ मलता, किस्मतको रोता वापस 
लोटा । अभो थोड़ी ही दूर आ पाया हूँगा कि पास ही से 
'झनझन! की भावाज आयी । जरा गोरसे देखा, तो मालूम 
हुआ कि कोई घास छीळ रही हे । सोचा, इतने वक्त यहां 
घाल छीळने कोन आयी है ? शायद घही तो नहीं है ! जरा 
आगे बढ़कर देखा, तो सचमुच बद्दी थी । अब्र मुझे अपनी 
कामयाबी में जरा भी झुब्द्दा न रहा । में ऐसा मोका भला 
इाथसे केसे जाने देता ? थोड़ा और उसके पास जाकर मेने 
कहा--'कुछमी, इतने वक्त तू घास छीळ रही है। क्यों, 
घरमें भूसा नहीं है क्या ? चळ-चल, इम तुझे एक खांच 
भूसा कुंवरजीके यहांसे उडत्रा दें ।? 

“हां-हां, तुमने बिलकुळ ठीक कदा । फिर उसने क्या 
जवाब दिया १! कुंवरजीकी आंखोंमें उत्छकता झक पड़ी। 

“अभी मेरी बात पूरी भी न दो पायी थी कि ब्र झमककर 
उठ खड़ी हुई ओर पास ही मुझे खड़ा देखकर कुळे डरी कि 
मेंने सुस्कराकर कहा--कुछमी ढरती हे क्‍यों ?? 

“वाइ, भाई वाह! खूब कदा तुमने । फिर १? भोले कुंवरजी 
ख्याल ही में खिल पढ़े । 

“फिर तो मानो.वद्द सिरपर सवार हो गयी । चनचनाकर 
कहा-जायं तोर मां-बहिनियां कुंबरजीके यहां भूसा लेवे । 
इम काहेके जाई । आप तो जानते दी हैं, मेरी इतनी उम्र 
इनका नाज-नखरा देखने ही में ब्रीती है । में समझ गया । 
जरा प्रेमते बोछा--कुछमी, तुम्हारी गाली भी कितनी मीही 
माळम होती है । भरा कह न! ये नाजुक हाथ घास छीळने 
के लिए हैं ? घन्य हे तुम्हारा भाग्य कि कंवरजीकी नजर 
तुमपर पड़ी है । अब तुमको किस बातकी कमी है? जब जो 
चाहो, मुझसे कहो, में फोरन्‌ इन्तजाम कर दंगा ।? 

, तो वह मान गयी न !! कंवरजीको तो अपनी ही 
सूझ रही थी ! 

“हां सरकार, बह सान तो जाती ही, लेकिन इतनेमे 
रमदिनवा खब्बीस न जाने कहांसे 'कुएमी-कुएसी' चिल्लाने 
लगा । में तो बिळकुळ नहीं डरा, लेकिन वह उसकी भावाज्ञ 
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छुनकर थरथराने लगी । मेंने चाहा कि उससे कहीं छिप जानेके 
लिए कहूँ ओर खुद भी कहीं छिप जाऊं; और उसके छोट 
जानेपर सब निश्चित कर छू, कि इतनेमें उसने मुझे देख 
छिया । अब क्या करता ? मुझे भछा आपके रहते क्यों 
किसीका डर हो ? सोचा, जो आयेगा, देख लेंगे ।? 

“शाबाश, शाबाश ! तो फिर? कुंवरजीने मानो अपने 

ही हाथों अपनी पीठ ठोक ली । 

“फिर वह पास आ गया।? उसने फिर कहना शुरू किया-- 
“ “कुछ मी उसे देखकर रोने गी । भला वह रोती कयां नहीं ? 

शरम तो सब्रको होती हे न हजर ! अब्र क्या था, रमदिनवा 
गरम हो गया मुझपर । ओर सरकार, ब्रिना कुछ पूछे-आछे 
लगा मुझे रगा-लगाकर आपको गाली देने। सुझले जब नहीं 
सहा गया, तो मेंने कहा--अवे, कुंतरजीको गाली देता है ? 
साले कुंवरजीको जानता नहीं । उन्होंने तुम्हारा क्या किया 
हे ? बस हुजर, वह ओर भी बिगड़ गया, फिर उसने जो-जो 
क्षापके पुर्वोजोंका बखान किया, हुज्रको क्या बताऊं। मेरा 
सिर खुद गड़ गया ।? सवसुच उध्षका सिर झुक गया । 

“ऐ', रमदिनवाकी इतनी हिम्मत !? 

“कया कहूँ सरकार !' सिर लटकाये ही उसने कहा, 

जैसे सारा अपमान उसीका हुआ हो । 

* “अच्छा तो उस सालेको जेळ भेजवाकर छोड़गा । तत्र 
जानेगा कि कंवरजीके अपमानके क्या माने होते हें । बद- 
माश ! जरा सुख्तार-भामको दुळाओ तो !? कुंबरजीके दोंठ 
फरफराकर रह गये । 

“नहीं हुजूर, ऐसे छोटे कामके लिए उन्हें तकलीफ देनेकी 
क्या जरूरत हे ? इसका उपाय तो हमने सोच लिया है 
भछा हमारे रहते भापके लिए किसीको कोई कष्ट क्यों 
उठाना पड़े ? भापकी मरजी हो तो कहूँ | आपका नमक जो 
खाया है सरकार ।? उसने समझ लिया, लोहा गरम है, इस- 
पर अब इथोड़ेका प्रभाव पड़ सकता है । 

“हो-कहो, भळा तुम्हारी बात में नहीं मानूंगा टि 
कँवरजी फूलकर कुप्पा हो गये । 

“पेने सेवका अद्दीरसे कह दिया हे कि आज ही रातको 
मौका पाकर सरकारका एक बेल खोलकर रमदिनवाके खूं टे- 


“तो इससे क्या होगा ? कंवरजी पूछ बंठे । 


कं॑वरजीको बुद्धिपर उसे दया आ गयी । बोला--'आप 
छत्र होते ही बेळ चोरी जानेकरी रपट थानेमें लिखता दें । 
बेल इधर रमदिनवाके यहां बरामद हो जायेगा । फिर उसे 
आप जेल ही में समझिये ।? 

%वरजी उछळ पड़े, मानो उन्हें कोई बड़ी चीज मिल 
गयी । उन्होंने समझ भी लिया कि अब रमदिनवा जेलमें है 
ओर इसीलिए पूछा--“फिर कुछमी १? 

तब क्या हुजर, बापके चळे जानेके बाद बीमार माँ 
ओर वह रह जायेगी घरमें । जब चाहें तव" 

'शाबाश-शाबाश !? कहृते-कहते कुंवरजी उससे लिपट 
गये । 


“ओर हां, इसकी खबर सुझ्तारभआमको भी कर दें, ताकि 


वे सेवकाको बेळ खोलते न रोके ।! सछाम कर धीरेसे वह 


बाहर निकल गया । 

ओर जब बंगलेसे जरा दूर निकल आया, तो अपनेझो 
और अधिक न रोक सकनेके कारण वह ठहाक्रा मारकर हंस 
पड़ा और लगा भुनभुनाने--वाह, यह कुंवर भी क्या अजीय 
आदमी है ? सीधे अगर कहता कि कुछमी मेरे बसकी नहीं, 
तो उबळ पड़ता मुझीपर ओर शायद मारकर निकाल भी 


देता । ओर जब उल्टा-सीधा कुछ छा. दिया, तो क्‍या खुश 


दो गया. ? ह-हा, क्‍या बेवकूफ बना । इ-हा ! ओर उसकी 
हंसी क्षणमें ही बिजलीकी तरह चमककर अन्धकारमें विलीन 
हो गयी । 
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रातके ग्यारह बज चुके थे। कालिमाकी सम्राज्ञी 
रजनी बादळोंके कारण ओर भी काली हो गयी थी, मानो 
दुनियाके पापियोंसे. कह रही हो--कलड्डियो, डरो नहीं, 
जो चाहो कर लो, तुम्हारा कुछ न होगा, आज मुझमें 
तुम्हारी सारी कालिमा बटोर अपनेमें जज्ब कर लेनेकी शक्ति 


है। पापियोंने उसके वरदानके शब्दोंका स्वागत किया। 


कुंवर इन्द्रजीत सिंहके बंगलेके सामने एक आअह्थिर 
काली-काली छाया डोल उठी धीरे-धीरे वह सशङ्कित छाया 
इधर-उधर ताकती, दवे पांवों आगे बढ़ी ! फिर पगडण्डीसे 
होकर किनारेकी झाड़ियोंकी छायामें कुछ देरके लिए मिल 
गयी । 
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बादल गरज उठे । बिजली कड़क उठी । और बह वर्षाके 
पहलेकी सर्द हवा छू गयी कुछमीकी मांके ज्वरसे उत्तप्त 
शरीरको । बह सिहर उठी-'कुछमी, रे कुछमी, पानी पड़ 
रहा है, बेलोंको भीतर बांध दे ।' 

कुछमी मांके पांव दुबाते-दुबाते उसीके झिलंगे खटोलेके 
पास जरा झपक गयी थी । षह मांकी बात छन चिहुककर 
उठ बेढी,--क्या हे मां ? सहमी-सी उसने पूछा । 

पानी पड़ रहा हे, बेलोंको भीतर बांध दे । 

कुछमी कुण्डी खोळ बाहर निकल आयी। द्रवाजेपर 
खड़ी हो हाथ बढ़ा उसने देखा, अभी बंद ही पड़ रही थां । 
कपड़ा उपर चढ़ा वह बेलोंकी ओर धढ़ी कि “छर-छर? 
बादळ जमीनपर आ रहे । उसने एक बेल खोलकर छोड़ 
दिया ओर दूसरेको खोलने*** 

कि उस छायाने, जो झाड़ियोंमें विळीन हो गयी थी, 
हवाके एक झोंकेके साथ उसके घ मॅ प्रवेश किया । बुढ़िया 
टकुर-टुकुर द्रवाजेकी ओर देख रही थी। 'कु'*'? वह बोलना 
ही चाहती थी कि वह छाया उसकी छातीपर चढ़ बेटी, 
भर कदाचित्‌ उसे ही कुछमी समझ''"कि मां चिला उठी-- 
भाग, भाग रे कुछमी ) और उसे ऐसा मालूम हुआ, जेसे 
किसीने उसका सुंह बन्द कर दिया । 

लेकिन कुमी भागी -जान छोड़कर भागी, सशङ्कित 
पीछे देखती भागी, झाड़ियोंसे उलझती भागी, भागी ओर 
भागी, मानो सारा वायुमण्डल ही गला फाइकर उससे कह 
रहा था--भाग-भाग रे कुछमी । नहीं तो'""। 

ओर इसीलिए वह हदयक्री धड़कन सभाले, बिना कुछ 
सोचे-समझे भागती रही । ओर इतनी दूर तक भागती रही 
कि उसके पेर शिथिल हो गये ओर सांस उखड़ गयी । 
लेकिन फिर भी वह भागती रही । वह रुकना नहीं चाहतो 
थी, शायद वह सोच रही थी छि रुकनेपर तरह-तरहके 
विचार मस्तिष्कमें आयेंगे, मानो उन विचारोसे वह डर रही 
थी ओर इसीलिए बह भागी जा रही-भागी जा रही थी 
कि अचानक प्रकारका एक गोळा उसके मंइपर आ पड़ा । 
उसके पराको मानो भूमिने पकड़ लिया, बह रुक गयी । देखा-- 
भागे थोड़ी दूरपर दो छायायें उसीकी ओर बढ़ रही हैं। उसने 
सकपकाकर शीघ्रतासे पास हो की झाड़ीमें घुसकर छिपना 
बाहा कि फिर बही प्रकाशका गोला उसके मुंइपर आ पड़ा। 


उसकी समझर्मे न आ सका कि वह कया करे? झाड़ीमें 

घुसी ओर अंपनेको समेट अपने ही में छिपानेकी-सी चेष्टा 

करने लगी कि वे छायायें पास आ गयीं, और फिर वही 

प्रकाशका गोला उसके दारीरपर । सामने देखा, लाह-लाळ 

पगड़ी ! वह ओर अधिक अपनेको न संभाळ सकी । 
(६) 

“मुंशीज्ञी, यह सिसकनेकी आवाज कद्दांसे आ रही है ?? 

“आपको मालम नहीं, यही न वह लड़की है, जो कल 
रात सीतारामपुर घाटकी झा ड़ियोंमं भागती पकड़ी गयी ।? 

“सीतारामपुर घाट !? मानो अहमदको कोई भूली बात 
याद आ गयी । कलमके सिरेको दांतांसे दबाते हुए उसने 
कहा--जरा इसकी रिपोर्ट तो लाइये । 

“रिपोर्ट, अरे साहब, यह तो एक अजीब लड़की है। 
पूछनेपर न तो कुछ बताती है, न कुछ कद्दती है। पूछते- 
पूछते परेशान हो गया, डांटा-डपटा भी; लेकिन कोई नतीजा 
न निकला, जेसे उसके मुंहपर ताळा ळग गया है। फिर 
रिपोर्ट क्या लिखता, सोचा, भाप आ जाय, तो कुछ कार- 
रवाई की जाय ।' मु शीजी अहमदकी ओर देखते रहे । 

“अच्छा, उसे यहां बुळवाइय़े ।! अहमदने कडा । 

सु'शीजी जानेको हुए, तो न जाने क्‍यों अहभद बोल 

पड़ा--'रुकिये, रुकिये, में ही चरता हूं ।” ओर वह उनके 
साथ हो ल्या । 

हवालातमे पहुंचा । देखा, एक कोनेमं पीछेकी ओर मुंह 
किये करुणाके ढेरकी तरह एक लड़की गुटमुटाकर बेही है। 
सिलक रही हे और हर हिचकीपर उसका सारा झरीर 
कांप-सा जाता है । 

अहमदने दद-भरी नजरसे उसकी भोर देखते हुए 
मंशोजीसे कहा--जरा इससे इधर घमनेके लिए कहिये तो । 

लड़कीने मानो उनकी बात एन ली। वह ओर आगे 
खिसकनेकी चेष्टा करने लगी, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकी, 
दोनों ओरकी दीवारोंने उसे जकड दिया था। मु शीज्ञीने 
शासनके शब्दोंमें कहा--ए, इधर घम, देख, दरोगाजी 
आये हैं । 

डरके मारे उसको हिचकी भी बन्द होने लगी, लेकिन 
टससे मस न हुई । दो-एक बार सुशीजीने और रोब-दाब् 
दिखलाया, लेकिन बेसूद । अब वे झु'झला-से गये । उसका 
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हाथ पकड़ अपनी ओर घुसाना चादा कि अहमदने 
हुए कहा--नहीं, नहीं, ऐसा न कीजिये। रुकिये, में 
पूछता हूँ । 
भोर वह उसके पास जाकर जरा झुककर नरम शछ्दोंमें 
बोला--“बदन,बताओ क्या बात है। डरो नहीं, बोलो !? 
उसके शब्दोंसे सहानुभूति टपक पड़ी, निस्सीम पीड़ा, जो 
इसके अभावमें अभी तक अवरुद्ध हो रहो थी, फूट पड़ी। 
उसकी हिचकियोंका वेग बढ़ गया, मानो वेदनाको प्रवाह- 
का रास्ता मिल गया। न चाहते हुए भी उसका हृदय 
उस 'बहन? कह सम्बोधित करनेबाले भाईकी ओर अना- 
यास ही क्षाकर्षित हो गया। वह अहमदुकी ओर घुम 
, गयी ओर मुंहपरसे घूंघट पीछेसे ऊपर खिसकाते, एक 
गहरी सांस लेते हुए चाहा कि सिर ऊपर उठाये, पर वह 
उडा न सकी । 
बहन, तुम कोन हो १? 
भर उसका सिर धीरेसे उपर उडा । आंखें चार हुई । 
दोनोंकी आंखें चमक उर्ठी, जेसे कोई पुरानी सुखद सुमति 
भा उनके हृदयोंको आलोकित कर गयी । 
भाश्चय-चकित हो वह कुछ कहना ही चाहता था कि 
मुशीजीकी उपस्थितिने उसे ऐसा न करने दिया । हृदयके 
भावांको छिपाते हुए उसने मुशीजीसे जरा बाहर जानेके 
लिए कहा । वे चले गये। 
'कुछमी !? अहमदने अबकी धीरेसे सम्बोधित किया । 
कुछमी भी भहमदको पहचान चुकी थी । बहुत देर तक 
छगातार रोते-रोते उसके आंसू सूख गये थे। वे पुनः न- 
जाने कहाते फफक पड़े उसके पास अपना दुःख-मिश्रित 
हर्ष प्रकट करनेका दूसरा साधन ही कया था? फिर भी 
घइ बोळ न सकी । अहमद उसके पास बेठ गया। 
फिर उनमें बहुत देर तक बातें दोती रहीं । 
(७) 
भइमद अभी हाल ही का काछेजसे निकला नवयुवक 
था । हुनियादारीसे विलकुछ अनभिज्ञ अददमदको अपने पिता- 
की कोशिशसे, जो स्वयं एक बढ़े चलते दारोगा थे, पुलिस 
बिभागमैं नौकरी मिल गयी ओर ट्रेनिंगके बाद पहले-पहले वह 
लीतारामपुरके इल्केका दारोगा लिप्त हुआ । वह डा 
और भावुक था, पर उसे अपने कर्तव्यका ज्ञान था । घई 


साथ ही घोड़ेकी सवारी ओर शिकारके बहाने प्रकृति-निरी- 
क्षणकी ओर भी उसकी रुझान थी । 

आजका दिन अहमदके लिए कठिन परीक्षाका था। 
शाम दोनेको हे, लेकिन अहमद अभी तक कुछ निश्‍चय 
नहीं कर पाया है। कुछमीके मुंह जबसे उसने उसकी 
कहानी छनी है, संसारके जिस वीभत्स रूपसे आज उसका 
साक्षात्कार हुआ हे, उसके ध्य़ान-मात्रसे ही वह एक बार 
कांप उठा है । वह सोच नहीं पाता कि मनुष्य मनुष्यके साथ 
इतना अत्याचार कर सकता हे, निर्दयताके साथ किसी 
कोमल कलीको पेरोंसे रोद सकता है। भावनाओं ओर 
कल्पनाओंके आईनेमें जो संसार इतना एन्द्र ओर भाक- 
पंक प्रतीत होता है, वह इतना दूषित ओर घृणित भी हो 
सकता हे । यदि सचपुच यह संसार ऐसा ही हे, तो ये शाश्वत 
सोन्दुर्यके चित्रकार, ये सा त्विक प्रेमके पुजारी, ये छन्द्रतम 
जीवनके सन्देश-बाद्दक, ये अलो किक आनन्दके खजनकार, 
ये आत्मिक शान्तिके अन्वेषक ओर ये सत्यं, शिवं, छन्द्रसके 
कलाकार निस्सन्देइ दूसरे छोकके वासी होंगे । यह घृणित 
संसार उनका नहीं हो सक्कृता--नहीं हो सकता ! 

ओर उसकी भोळी भावनाओंको यह सोचकर मानो 
एक जबरदएत ठेस लग गयी । वह मर्माइत-सा निराशाको 
दृश्सि डूबते सूय॑की मुड़ती किरणोंको पेड़ोंकी आइ्से देखने 
लगा, और यह सोचकर कि कहीं उसका भी भावनाओंका _ 
छनहला संसार इन्हीं किरणोंकी तरह अन्धकारमे विलीन 
न हो जाय, वह थर्रा उठा । 

एक ओर ट्र निळू जाते समयकी पिताकी प्रभावशालिनी 
बातें ओर पदकी छनहली कड़ियोंकी झनकार उसके मस्तिष्क- 
में गूंज रही थीं ओर दूसरी ओर उस कोमल प्राणकी रक्षा- 
की अन्तर-प्रेरणा और भावुक हृदयका छनहळा स्वप्न उसके 
नेत्रोंक सामने नाच रद्वा था । सोचते-सोचते उसे ऐसा लगा, 
मानो कुछमी स्वयं देवीका रूप धारण कर उसे इस धमम- 
सड्कटसे मुक्ति दिलाने आयी है । हृदयने कद्दा-यह पहली 
परीक्षा है । यदि इसमें अनुत्तीण रहे, तो फिर भात्मिक 
दुबेळता ही हाथ रह जायगी। जीवनकी साधना खोकर 
जीना न जीना दोनों बराबर हे । भावुक युवक भावुकता- 
का मूल्य चुकानेके लिण तेथार हो गया । ; 
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दस बजे दिनका समय था । न्यायालयके सामने भीड़ 
छगी थी । बगलमें ब्रल्ता दुबाये लोग इधर-उधर तेजीसे आ- 
जारहेथे॥ व 

न्यायालयके सामने आमके एक घने वृक्षके नीचे 
सीतारामपुर थानेके मुंशी और दो सिपाही बेडे थे। वे कुछ 
विकळ-से मालूम पड़ते थे । थोड़ी-थो ड़ी देरमें उनमेंसे एक-न- 
एक उठकर सीता रामपुरसे आनेवाली सड़ककी ओर दूर तक 
देखता और मुंह लटकाकर बेठ जाता । यह क्रम अभी चल 
ही रहा था कि न्यायालयसे पुकार हुई । 

मुंशीजी बस्ता संभालते उठे कि एक सिपांदीने कहा-- 
दारोगा साहब तो भाये ही नहीं, उनके बिना हम क्‍या 
करेंगे 0 

“पुकार हो गयी, पहले तुम्ही छोगोंकी तो गवाई 
होगी । इतनेमें वे आ जायेंगे । चलो-चलछो ।? 

तीनों न्याथालयर्में दाखिल हुए । 

रामदीनके सुकदमेकी पेशी हुई । दोनों सिपादियोंकी, 
जिन्होंने उसके यहां कंवरजीका बेल बरामद किया था, 
गवाही हुई । सुकदमेका सारा दारोमदार अब अहमदपर ही 
रद्द गया था । मजिष्ट्रंटने दारोगाको तळब किया । 

मंशीजी सिर घुनते बाहर निकले । देखा, तो ९क तांगे- 
पर अइसद भा रद्दा था । तांगेकी पिछळी सीटपर परदा लगा 
हुआ था । उनकी समझमें कुछ न आया । सोचनेका समय 
भी नहीं था । दोड़कर अन्दर गये ओर मजिस्ट्रेटको इत्तिला 
दी-हुजूर, थानेदार साहब आ रहे हैं। 

अहमद जल्दीसे अन्द्र घुसा । मजिस्ट्र टने घूरते हुए 
कद्दा--क्यों जनाब, आपके लिए कोट बेठी रहेंगी ? कहां थे 
अब्र तक ? जल्दी बयान दीजिये । 

भोर भद्दमदने बयान देना शुरू किया । अभी पहला 
हो वाक्य कह पाया था कि मजिस्ट्रोटकी तीन्र दृष्टि उसपर 
पड़ी । मंशी और सिपाही उसका मंड देखने लगे । . 

'माछम है, भाप किसके सामने बोळ रहेहैं?? भोहें 
ताने मजिस्ट्र टने अहमदसे पूछा । 

जी हां !? भइमदने हढ़तासे कहा । 


“आपपर झूठ बोळनेका मुकदमा चलाया जा सकता है ।! 

“हो सकता हे ।? अहमदने उसी स्वरमें कहा । 

“फिर आपने ऐसा इस्तगासा क्‍यों दाखिल किया १? 

“उस वक्त मुझे मालूम नही था । पीछे मालूम हुआ कि 
रामदीन वेकसूर है ओर सिफ उसे फंप्ानेके लिए ही लोगों- 
ने यद जाल रचा है।? अहमद एक दी सांसमें कह गया, 
मानो यह कहनेके लिए उसका दिल बेताब था । कठघरेमॅसे 
रामदीन अद्मदकी ओर देख रहा था, जेसे कोई पुजारी 
अपने दृष्टदेवको देखता है । 

लेकिन आप जिम्मेदार सरकारी सुळाजिम हैं । आपसे 
कोट ऐसी उम्मीद नहीं रखती । आपने पूरी तइकीकात किये 
बगर इस्तगासा क्यों दाखिल किया १? मजिस्ट्रेटने डांटते 
हुए पूछा । 

“इसके लिए में बेहद शमिन्दा हूँ!” लिर झुकाते हुए 
अइमदने कदा 

“शमिन्दा होने ही से कोर्टका काम नहीं चळ सकता । 
आपकी बातोंसे साफ जाहिर है कि आपने एक तो झंडा 
इस्तगासा दाखिल किया ओर दूसरे अपने फेका गलत 
अंजाम दिया । इसलिए कोट आपके लिखाफ झूठ बोलने 
और अपने फर्जकों सच्चाईसे अंजाम न देनेके गुनाहमें वाजिब 
काररवाई करेगी । और रामंदीन छोड़ा जाता है, क्योंकि 
उसपर भब कोई मुकदमा नहीं ।' मजिस्ट्रेट साहब गुल्सेसे 
कांपते उठ खड़े हुए । 

रामदीन यह छनकर धकसे रह गया। मुशी भोर 
सिपाहियोंको भहमदकी नादानीपर बेहद गुस्सा आ 
रहा था । 

रामदीन कठघरेसे निकछते ही दोड़कर अहमदके पेरों- 
पर गिर पड़ा, जेसे कृतज्ञताके भारसे अपनेको संभाल न 
सका हो । अहमदने उसे उठाते हुए कदा--बादर तांगेपर 
कुछमी है । उसकी मां अस्पतालमें हे । ओर तुम्हारे बेल 
उसकी चाचीके यहां मेंने भिजवा दिये हैं। और हाँ, अगर हो 
सके, तो कुछमीको लेकर कहां दूर चले ज्ञाना ।' भहमद 
बिना रुके ही कह गया, मानो उसे इतना ही कहना था । 

तांगा जा रदा था। कुएमीकी खासे आंसू झड़ रहे 
थे । कोन जाने, वे आंसू दुःखके थे धवा एखके । 


Ss 


भारतीय युद्ध-कलामें मारक गेसोंका प्रयोग 


श्री गणेशदत्त “इन्द्र” 


साकी बीसर्वी शताब्दीके आरम्भमें मारक गेसोंका 
नाम हम लोगोंके कानोंमें पड़ा था | हमने बड़े आश्चयसे 
इस समाचारको छना और आविष्कारककी बुद्धिको जी 
खोलकर सराहा । अभी तक इस महायुद्धमें यद्यपि गेसोंका 
प्रयोग नहीं किया गया हे, तथापि गत जर्मन युद्धमें इसको 
यदाकदा कामम छाया गया था । युद्ध-समा प्विके बाद इन 
पच्चीस व्षामें वेज्ञानिकोंने मारक गेस्तोंके आविष्कारमें कुछ 
भी उडा न रखा । वर्तमान युद्धका यह सबसे बड़ा और 
भयानक, किन्तु अन्तिम हथियार माना जा रहा हे । सारा 
यूरोप क्या, एशिया, अमेरिका आदि सभी देश गेसोंके 
आतङ्कसे भयभीत हैं । राष्ट्र-सङ्कने गेसों द्वारा शत्रु-सेनाके 
नाशको अनुचित युद्ध-क्रिवा माना हे, किन्तु उसकी छनता 
कोन हे? राष्ट्र-सट्ठ एक सुदा संस्था माना जा चुका है, 
जिसका अब तो शरीर भी सड़नाछ चुका है । आज संसारके 
सामने गेलें गरत्यु-दूतके रूपमें दिखाई पड़ रही हें । यद्यपि 
धार्मिक दृश्टिसि गेसोंका प्रयोग गुरुतर पाप हो सकता है भोर 
शास्त्रों में इसके प्रयोगकर्ताको घोर नरकका विधान भी दिया 
जा सकता है, तथापि आत्म-रक्षामें केवळ धर्मकी दुद्दाईसे 
काम चलना असम्भत्र हे। आज धर्म मानव-जातिका एक 
'खिलवाड़-मात्र है, जो तमाशेके रूपमें यथा समय काममें 
छाया जा सकता है। 
भाजका युग विज्ञानके सहूर्षका युग हे । आजकी 
लड़ाईमें बल-पोरुप उतना अपेक्षित नहीं है, जितना कि 
मस्तिष्कू-बल । विज्ञानने भाज म्रत्युकारक"उपादानोमें वृद्धि 
कर दी है, उनमें गेसोंका स्थान प्रमुख हे । आज गोली ओर 
तलवा रोंसे बचनेके. लिए लोग उतने चिन्तित नहीं हैं, जितने 
गेखोसे बचनेके लिए । गेखोंके मारक परिणामांसे बचनेके लिए 
धोस-मास्क? का आविष्कार हुआ हे । भारतमें नहीं, तो अन्य 
देशोंके छोटे-छोटे बच्चों तकको गेस-मास्क! ( गेस प्रतिरोधक 
नकाब) पडनने ओर अपने प्राण बचानेकी शिक्षा दी जा 
बकी है । ये नकाबें समय पड़नेपर केसी सिद्ध होती हैं, यइ 
तो भविष्यके गर्भमें हे। क्योंकि किस राष्ट्रने केसी गेस 


बनायी है, अभी तक एक-दूसरेको यह पता नहीं है। पता 
चल जाये, तो उसका महत्त्व ही नए हो जाता है ओर वह 
आगे चलकर वेकार सिद्ध हो सकती हे । भला ऐसा कोन 
मूख होगा, जो अपने आविष्कार ओर तद्विषयक गुप्त बातों- 
को प्रकट करके उसको निकम्मा बनने दे । गेसोके बारेमें जब 
तक वे काममें नहीं लायी जातीं, केवळ आनुमानिक बातें 
कही जा सकती हें। जिनेवाकी अन्तर्राष्ट्रीय रेइक्रास 
सोसायटी गेसोंके प्राणघातक परिणामोंसे लोगोंको बचानेके 
लिए अत्यन्त प्रयत्नशील हे । परन्तु घह भी अभी तक अन्ध- 
कारमें है, क्योंकि उसे यह भळीमांति माळ्म नहीं कि कोन 
देश किस प्रकारकी गेसोंका किस तरह प्रयोग करेगा ? 
पता चलता है कि ऐसे नृशंस आबिष्कारमें जम नी सबसे 
आगे है । उसने विविध गेलें तेयार की हैं। उसका दावा 
है कि अभी वह अपने भयानक इथियारको काममें नहीं 
लाया है । यहद इथियार गेसोंके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं 
माळूम होता । एना गया है कि अभी तक उसने चार 
प्रकारकी गेसोंका आविष्कार किया है। (१) क्लोरो 
एसेटो फेनोळ गेस ( Chloro Aceto Phenol Gas), 
(२ ) फोसजेन गेस ( ०४४९०९ 8 ), ( ३ ) क्छो- 
राइन गेस ( 0॥।07९ (१७५ ) और चौथी है, मस्टर्ड गेस 
(Mustard G5) । इन गेसोंको क्रमशः ह्वाइट क्रास, ब्ल्यू 
क्रास, ग्रीन क्रास और यलो क्रास भी कहते हैं । ह्वाइटका 
गुण है आंखोंमें आंसू आना, दर्द होने लगना ओर अन्तमें 
अन्धे दो जाना । इसके प्रयोगसे शन्नु-पक्षके लोग अन्धे 
होकर निकम्मे बन जाते हैं । ब्ल्यू ओर ग्रीन दोनों प्रकारकी 
सेसें केकड़ॉपर अपना प्रभाव करती हैं । सांस घुटने लगती है । 
ग्रीनके प्रयोगले उसका चळ जाता है ओर बजनमें भारी 
दोनेके कारण फेफड़ोंकी गतिको रोक देता हे । मनुष्य नकाब 
लगाकर भी इससे अपनी रक्षा करनेमें असमर्थ हो जाता 
है।यह भारी हे, अवएव छरङ्गोंमें जाकर छिपे बेटे मनुष्योंके 
पाल भी यह पहुंच जाती है और उनके प्राण ले ळेती है। 
यलो गेस सबसे अधिक घातक है। यह रोम-छिद्रो द्वारा 


शि... 
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शरीरमे प्रवेश करके मनुष्यको मार डालती है । मोरेसे मोटे 
भोर मजबूत कपड़ेकी पोशाक भी इसके प्रभावको रोकनेमें 
असमर्थ होती है । इनके अतिरिक्त और भी गेसोंके नाम छने 
जाते हैं, जेसे 'ब्रोनो वेजजोल क्लोराइड? (Bono Benzo! 
0०६१९) और 'लेवी साइट! ( ०! 8४९ ) प्रमति । 
पहली क्षार-सरीखी तीब्र गन्यवाली गेस है और दूसरी 
जडली पुष्प-विशेषकी गन्धवाली है । 

जर्मनी आदि देशोंके विविध भाविप्काराँक्ी बातें एन- 
कर हम लोग आश्चर्यचकित होने लगते हैं, किन्तु में 
यह बताना चाहता ईँ कि आजसे लगभग २२०० वप पूर्वे 
अर्थात्‌ इस्त्री सनसे ३०० चं पूर्व भारतको यह गेस बनाने- 
की विद्या भली भांति ज्ञात थी। आचार्य विष्णुगुप्त 
( चाणक्य ) लिखते हैं :— 


“'चातुवण्यरक्षार्थमोपनिषिदिकमधर्मिष्ठेषु प्रभुञ्जीत। 
कालकूटादि विप वर्गः" *** *सत्राजीविनश्व रानत्निचारिणोऽ- 
ग्नीविनश्चाञ्चि निधा नम्‌ ।? 


राजाको उचित है कि प्रजाकी रक्षाके लिए विषोंका 
प्रयोग करे और यद काम घने जङ्गछोंमें रातको घूम-घुमकर 
जीविका करनेवालोंसे या आग ळगानेत्रालोंसे करा दे । 

“चित्रभेक कौण्डियन्यक कृकण पञ्चकुष्टठ शतपदी चूर्णसुञ्चि- 
दिङ्कं्लीशतकन्देधस कृकलासचूण गृद्दगोलिकान्धाहिक 
कृकण कपूतिकीट गोमारिका चूर्ण भल्लातकावल्गुका रसयुक्त 
सद्यः प्राणहृरमेतेषां धूमः ।?? 

चितकवरा मेढक, कोण्डिन्यक कीड़ा, जडली तीतर, 
कूटका पञ्चाङ्ग, कानखजूरा, इन सबका चूण भिलावा और 
बाबचीके रसमें मिलाकर शनत्रु-सेनामें धुआं कर दिया जाय, 
तो तत्काळ मत्यु होने लगेगी । या उच्चिदिङ्ग कीड़ा, शता- 
वरि, जमीकन्द और गिरगिटका चूर्ण भिलावा एवं बाबचीके 
रसमें भावना देकर चर्ण बना ले, इसकी घनी तत्काल प्राण 
ठे लेती है । अधवा छिपकली, दुमंही सांप, जङ्गली तीवर, 
पृतिक्रीड़ा, गोमारिका कीड़ाके चर्णको भिलावा और 
बाबचीके रसकी भावना देकर उसकी धूनी देनेसे जिन-जिन- 
के फेफड़ों में वद्द धुआं पहुंच जायगा, तत्काळ मर जायेंगे । 

“ातकर्माञ्विदिङ्ग करवीर कट्तुम्श्री मत्स्यधमो मदन- 
क्रोद्वपछालेन इस्तिकर्णपलाशपळालेन, वा प्रवातानुवाते 


प्रणीतो यावच्चरति तावन्मारयति ॥?? 
< 


शतावरि, कपूर, अगर, कस्तूरी, कड्लोळका घिसा हुआ 
लेप, उच्विदिङ्ग, श्वेत कनेरकी जड़, कडवी दूंबी और 
मछडीका धुआं या इनका चूर्ण धतूरा, कोदों, धनिया, 
तूड़ा या पलाशके पत्तोंके वूर्णके साय इवाके रुखपर शात्रु- 
सेनापर उड़ाया जाय, तो जहां तक वह पहुंचेगा, वहां तकके 
प्राणी मर जायेंगे । 

“वूतिकीटमत्स्यकट्तुम्त्रशितकदमेन्द्रगोपचूर्णं पूतिकीट 
क्षुद्राराला हेमविदारी चूण बा वस्तश्टदक्षुरचर्णयुक्तमन्थीकरो 
धृमः।” 

ह्वाइट क्रासके समान अन्धा बनानेवाले योगका विधान - 
भी देखिये-पूतिकीट ( एक कांटेदार कीड़ा ), मछली, कडवी 
तूम्बी, शतावरि, कपूर, अगर, बीरबहूटीका चूणे-अथवा 
पृतिकीट, छोटी करेरी, राळ, घतूरा ओर विदारी कन्दका 
चर्ण बकरेके सींग भोर खरके साथ चर्ण बनाकर धुआं देनेसे 
जिनकी आंखों तक्र धुआं पहुंचेगा, सब्र अन्धे हो जायेंगे । 
और देखिये 

“पूतिकर झपत्रक इरिताळमनःशिछा गुज्ञारक्त कार्या- 
सपलळोन्या रुफोटकाच गोशक्द्रसपिष्ट्मन्धीकरो धूमः । 
सर्प निर्मोकं गोश्वषुरीषमन्धाहिक शिरश्चान्धी करो धूमः।” 

कांटेदार करञ्जवा, पत्रक, हरताळ, मेनशिल, घुंधवो, 
लाल कपास भोर धान्यकाण्ड, इन सब वस्तुओंको आखकाच 
ओर गोबरके रसमें पीसकर चर्ण बनाकर धुआं दिया जाये, तो 
जिनकी आंखोंमें धुआं लगेगा, अन्धे हो जायेंगे। अथवा 
सांपकी केंचुली, गोबर, घोड़ेकी लीद और दुमंही सांपके 
सिरका चर्ण करके घुआं दिया जाये, तो शन्न तत्काळ भन्धा 
हो जायेगा । और भी भयानक प्रयोग देखिये 

 “कालीकुष्टनडशतावरी मूल सपप्रचलाक कृकण पञ्चकुष् 

चर्ण वा धूमः पूर्वकल्पेनाद्ुष्क्रपलालेन वा प्रणीतः 
संग्रामादवस्कन्द्न संकुलेपु कृतं तेजनोदकाक्षि प्रतीकारेः 
प्रणीतः सवं प्राणिन नेत्नन्नः ।?? 

चकोतरा, कू, नरसल ओर शतावरि, इन सबकी जड़का 
चूर्ण या सांप, मोरकी पूं छ, जडली तीतर और कूडके पज्ञाडू- 


, का चर्ण घतूरा, कोदों, पछाळ, या धनिया पड़ाश पलालके 


साथ मिलाकर जो चूर्ण तेयार किया जाये, उसे लड़ाईमे ओर 
रान्निके आक्रमणके समय विशेषतः धआं दिया जाये, तो 
आंखें फोरन्‌ फूट जायेंगी । परन्तु जो धनी दे, उस मनुष्यको 


बहुत संभलकर रहना चाहिए । अन्यथा उसकी आंखें भी 
तत्काल फूट जायेंगी । आचार्य चाणक्यने नेन्न-रक्षाका उपाय 
भी लिखा है--“**'इलेष्मातककपित्थदुन्तिदन्तशठ्गो जी शिरी ष 
पाटलछीबलास्यो नाक पुननंवादवेतावरणक्काथयुत्त चन्दनलाला- 
वृकी लो हितयुक्तं तेजनोदकं'*“विष प्रतीकारः ।?? 

लिसोड़ा, कबीर, जमाळगोटा, जंबीरी, गोभी, सिरस, 
काळा पार, खरेटी, सोनापाठा, पुननंवा, शराब ओर 
चरनाबृक्षकी त्वचा लेकर काढा बनावे । इसमें चन्दन ओर 
गीदड़ीका खन मिलाकर 'तेजनोदक' तेयार कर छे। इस 
जरसे आंखें धो डालनेसे उक्त धूनीका प्रभाव आंखोंपर नहीं 
हो पाता । 

“'पारावत प्छवक क्रव्यादानां, इस्ति नर वराहाणां च 
मूत्र पुरीषं कासीस हिंगु यवतुपणतण्डुळाः कार्पास कुटज 
कोशातकीनां च वीजानि योमूत्रिका भाण्डीमूळं निम्त्र शिग्र 
फणिज्ञकाक्षीब पीलूक भडूः सपं शफरी चमं इस्तिनख शृङ्ग 
चण मित्ये, धूमो मदनकोद्रवपलालेन इस्तिकणे पलाइ- 
पलालेन वा प्रणीतः प्रत्येक शोमावच्चरति तावन्मारयति ।”? 

कबूतर, बतख, गीध, हाथी, मनुष्य ओर सुअरका मल- 
मूत्र, कसीस, हींग, जोका छिउका, ट्टे चावळ, कपास, 
कुटज, कडवी तोरईके बीज, गोमूत्रिका घास, मजीडकी जड़, 
नीम, सहजना, सफेद माखा काक्षीत्र वृक्ष ओर पीछू इन 
पांचों बृक्षोंकी छाल सपं और मछलीकी चर्बी, इाथीके नाखून 
आर दांतोंका चुर्ण, धतूरा, कोदो ओर धानके पलाल या 
धनिया, ढाक ओर पळालके साथ इवामें उड़ाया जाये, तो 


जद्दां तक वह पहुंचेगा, वहां तक छोगोंक्ो मार डालेपा। 
“कृकलास गुदर गोलिका योगः कुष्टकरः ।?? 
गिरगिट और छिपकलीके चूर्णकी धूनी कोढ़ उत्पन्न 
करती है । ओर 
“कृतकण्डर कृकलास गृहगो लिकान्धा दिक धूमो नेत्रवध- 
सुन्मादं च करोति ।? 
कृतकण्डळ, गिरगिट, छिपकली ओर हुमुंही सांपके चूर्णका 
धुआं झत्रु-सेनामें कर देनेसे लोग पागल हो जायेंगे । 
इस भांति अनेक प्रयोग आचारय चाणक्य-प्रणीत उपलब्ध 
। इनसे सिद्ध होता हे कि युद्धंक समय इन्न-नाशक 
सोंका प्रयोग करनेका विधान हमारे प्राचीन ग्रन्थों 
है। यहद बात और हे कि इनका प्रयोग बहुत ही कम 
किया जाता था । धार्मिक व्यक्ति इनका प्रयोग करते ही 
नहीं थे, हां, अधार्मिक (राक्ष) इनको काममें लाते थे। 
रावण आदि द्वारा उनके युद्धमें इन गेसोको काममें छानेका 
जिक्र हमारे इतिहासोंमें मिल जाता है । साराँशा यह कि 
गेसोंका प्रयोग भारतके लिए कोई नयी बात नहीं हे । जब 
यूरोप अपनी शेशवात्रस्थामें अज्ञान था, उस समय आाचायं 
विष्णुगुप्त चाणक्य तक्षशिलाके विश्व-विद्यालयमें बंडा इन 
आविष्कारोंको लिपि-बद्ध कर रहा था । इन सब, बातोंको 
देखते हुए हम सगर्व कह सकते हैं कि 
““एतहेश प्रसूतस्य सक्ताशादग्रजन्मनः । 
स्वंस्चंचरित्न॑ शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवमानवा: ।? 


८ ow 


क ३९४ 


हिटलर-अधिकृत देश ओर उनके जर शासंक॑ | 


श्री गोरीशङ्कर ओझा 


छुतंमान युद्धके मूळ कारणको जब हम खोजते हैं, तो 
हमारी दृष्टि सहज ही वर्सलीजकी उस सन्धिकी ओर जाती 
है, जिसके अनुवार जमनी ओर उसके साथी पंगु और अस- 
न्तु्ट कर दिये गये थे । आज यूरोपके महान्‌ चित्रकार हिट- 
छर ओर मुप्तोछिनी यूरोपके मानचित्रको नवीन रूप दनेमें 
अग्रसर है । उन्होंने यूरोपका वतमान युद्ध घसलीजकी ही 
सन्विको नष्ट करनेके लिए प्रारम्भ किया हे | इसलिए इस 
युद्धम एक पक्ष है वल्ललीज-विरोधी जमनी ओर इटलीका 
तंथा दूसरा हे उस सन्धिके पक्षपाती मिरेन ओर क्रान्सका। 
इनमेंसे फ्रान्स तो पराहत होकर उच्च अन्यायमूलक सन्वि- 
का प्रायश्चित्त कर रहा हे ओर ब्रिटेन अभी तक अमेरिका- 
की सहायतासे जसनी, इटली तथा उनके साथी अधीन 
देशोंके विरुद्ध डटा हुआ हे । इस युद्धमें अभी तक वर्ललीज- 
विरोधी पक्ष ही प्रबळ रहा है। जम नी की 'उस शक्तिने, जो गत 
महायुद्धके बद्‌ अत्यन्त क्षीण कर दी गयी थी, घतेमान युद्मे 
अपने आश्चर्यजनक चम्रत्कारोंसे संसारको चकित कर प्रायः 
समस्त यूरोपपर अपना एकाधिपत्य स्थापित कर किया है। जब 
हम विगत महायुद्धकी स्थितिसे वतमान युद्धकी अवस्थाकी 
तुझुना करते हैं, तो एक महान्‌ अन्तर दिखलाई देता है। 
जेक्रोस्लोबेकिया, आल्ट्रिया, पोलेण्ड, नावे, डेनमाक, बेल- 
नियम, हालेण्ड, फ्रान्स, रूमा निया, बलगे रिया,युगोह्ला बिया 
भोर ग्रीस आदि लगभग एक दर्ज नसे अधि ऊ छोटे-बड़े देश आज 
जर्मनीके अधिकार ओर नियन्त्रणमें हैं। इनके अतिरिक्त 
स्पेन, स्वीडन, स्विटजरलेण्ड, फिनलेण्ड, टकी तथा बाल्टिक- 
. के छोटे देश भी जम नीके ही प्रभावमें हैं ओर इनके समस्त 
उत्पादन-साधन भी जमनीके लिए उपलब्ध हैं । इस प्रकार 
&£ स्थिति इतनी अधिक सुदढ ओर शक्तिशाली है 
कि इस समय रूसके भी युद्धमे उतर आनेसे उसे परास्त 
. करनेमें वर्षा तक युद्ध चाळू रहे, तो कोई आशवर्ई नहीं । इस 
युद्धमें अभी तक कई देशोंके शासकोंको अपना अस्तित्व 
नष्ट कर देना पड़ा, कई राजाओंको अपने प्राण बचाक्रर भाग 
जाना पड़ा अथवा भात्म-समपंण कर देना पड़ा है। यूरोपके 


डेनमारक कंदलाता हे । सन्‌ १३९७ से देनमाक रुके 


जिन देशोमे जनताके प्रतिनिधियोंकी सहायतासे राज्ञा शासन 
करते थे, वे पूर्णतया जम नीके नाजी शासनके अधीन अपना 
भविष्य अनिश्चित और अन्धकारपूण देख रहे हैं। ऐसे देश 
नावे, डेतमाक, हालेण्ड, वेलजियम, रूमानिया, बलगेरिया, 
ग्रीस और युपोहछाविया हैं। इनके शासनमें किसी एक विशेष 
दलका प्रतिनिधित्व रहनेपर भी सत्ता राजाके नामपर ही 
चलती हे । इन राजतन्त्रवादी तथा प्रजातन्त्रवादी देशोंकी 
स्थिति भी शासकोंकी मनोवृत्तियोंके कारण भिन्न-भिन्न 
समयोंमे परिवर्तित होती रही है; इन परिवर्तनोंका यरोपके 
अधिकांश इतिद्दासमें महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । 

डेनमाक--मध्य यूरोपमें उत्तरकी ओर डेनमार्क कृपि- 
प्रधान देश है। यह जेटलेण्ड, जीलेण्ड, फुनेन, लेलेण्ड, बनइम : 
तथा अन्यान्य छोटे-बढ़े द्वीपोंके समूहको लेकर बना है । इसके 
उत्तर तथा पूर्वेमें बाल्टिक सागर, पर्चिममें उत्तर सार 
और दक्षिणमें जमंनी है । इसका क्षेत्रफल १६,९७५ वर्गमीळ 
और जन-संख्या ३७ लाखसे कुछ भधिक है। यहांसे दूध, 
मक्खन, मांस और अण्डे बाहर भेजे जाते हें । अपनी सहकारी 
समितियों द्वारा खेती करनेके कारण यहांके किशान यूरोपके 
सबसे अधिक सम्पन्न किसान हैं। डेनमाककी राजधानी | 
कोपनहेगन एक छोटे द्वीपपर अवस्थित है । डेनमाकं छोटा | 
होनेपर भी अपने अथक परिश्रम, साहस ओर चतुरताके 
यूरोपका एक अति समृद्ध देश है । पांचवी शताब्दीमें 
नेवियाके 'डन! लोग यहां आकर ब गये, इसहि 


वियाके नावे तथा स्वीडन देशोंके साथ सम्मिलित हो गया 


'और कुछ काल तक तीनोंका शासन एक ही राजा करता 


रहा । नार्वेके साथ तो यद्द सन्‌ १८१४ तक रहा, फिर 

डेनमाक एक अलग राज्य हो गया । सन्‌ १८६४ में जम नीके 

चाणक्य प्रिन्स बिस्मारकने डेनमाकंपर आक्रमण किया और 

उके श्लेसविग तथा हालल्टीन प्रदेशोंको अपने अधिकारमे | 

कर लिया, तबसे डेनमाक सदा यरोपकी राजनीतिमें तटस्थ | 

रहता आया है। गत महादुद्धमें भी यह तरस्थ था; किन्तु 
IR 
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केसरके दबाघमें पड़कर पासके समुद्रमें इसे जमंनीको कुछ 
छविधायें देनी पड़ीं । उसकी इस विवंशताको मित्र-राष्ट्रोंने 
भी स्वीकार क्रिया ओर १९१८ में वर्सलीजकी सन्धिके अनु- 
सार उत्तरी इलेसबिगका कुछ प्रदेश, जो पहले डेनमाकका 
था, उसे वापस मिल गया। डेनमाकंका यूरोपमें केरो व 
आइसलेण्ड तथा पश्चिमी गोलार्धमें प्रीनलेण्ड नामक द्वीपोंपर 
भी भधिकार हे । इनमेंसे ग्रीनलेण्ड तथा फेरो सीधे डेन- 
नरेशके नियम्त्रग्मे हैं ओर आइसलेण्डमे पृथक्‌ पालेमेण्ट हे 
और उसे आन्तरिक शासनमें पूर्ण स्वतन्त्रता है । 
आजकल डेनमाकके राजा क्रिश्चियन दसवें हे । इनका 
जन्म २६ सितम्बर सन्‌ १८७० में हुआ ओर १४ मई १९१२ 
में ये अपने पिताकी झत्यु होनेपर राजगहीपर बेठे । वर्तमान 
यूरोपीय नरेशोंमें यह उंचाईमे सबसे लम्बे हें । अपनी उदार 
नीतिके कारण राज्यमें इनका बड़ा मान हे। डेनमार्कका 
शासन यद्व अपने मन्त्रियोंसे मिलकर करते हैं। विधान बनाने- 
का अधिकार 'रिगस' के, जो यहांकी पालमेण्टका नाम है, 
हाथमें है। यह दो भागोंमें बंटी हुई है । 'अपर” में ६६ और 
'छोअर? में ११४ सदस्य हैं । शासन-कार्यकी छविधाके लिए 
देश १६ जिलोंमें बंटा हुआ हे। 
वर्तमान युद्धमें डनमाकने तटह्थ रहनेकी घोषणा की थी 
भोर युद्ध प्रारम्भ होनेके पहले जर्मनीको उससे अनाक्रमण- 
सन्धि भी हुई थी। किन्छु ब्रिटेन द्वारा जमंनीके यातायातको 
सर्वथा रोकनेके लिए नावेके समुद्रमें छरङ्ग बिछायी गर्यी । 
इस कारण जम नीको उत्तरी समुद्र तथा एटळाण्टिकके व्यापार- 
मार्गपर अपना नियन्त्रण रखनेके लिए नावे और डेनमाकंपर 
अधिकार करना भावश्यक दो गया । इस कारण ९ अप्रेछ 
१९३० के प्रातःकाल जर्मन वेडे और सेनाने वाथुयानोंकी 
सद्ात्रताले बिना रक्तपात किये डेनमार्ककी राजधानी कोपन- 
ड्वेगनपर दो घण्टेमें ही अधिकार कर लिया ओर दो दिनमें 
सारे देशको इथिया लिया । अपनी छोटी सेना द्वारा जर्मनी- 
की विशाल सेनाका सामना करना व्यर्थ समझ राजा 
क्रिश्चियन और उसके मन्त्रिमण्डले रक्तपात कराग्रे ब्रिना 
भात्म-समर्पण कर अपने देशपर जमंनीका संरक्षण स्वीकार 
कर लिया । आजकल डेनमाकका राजा ओर गवर्नमेण्ट 
पूर्णतया नाजियोके शासनाधीन है और राजा क्रिश्चियन 
अपने ही देशमें केवळ नाम-सात्रके वेतन-भोगी राजा हैं । 


SSS ^^) Aa 


नार्वे--नाव और स्वीडनको एकत्र स्के ण्डिनेवियन प्राय- 
द्वीप कहते हैं । नावे इस प्रायद्वीपके पश्चिममें है । यह उत्तर- 
से दक्षिण तक ११६० मील लम्बा हे और कहीं-कह्दी यह 
केवळ २० मील ही चोड़ा है । केम्प्रोलिन पहाड़ नावेको 
स्वीडनसे प्रथक्‌ करता है । इसका क्षेत्रफल सवा लाख वर्ग- 
मील ओर जन-संख्या २८ लाख है। ओसलो राजधानी है। 
नार्वेमें लोहे तथा निकेलकी खाने हैं । मछली, लकड़ी, लोहा 
ओर कागज यहांसे विदेशोंको भेजे जाते हैं । 

यहाँका प्राचीन राज्य दसत्रीं शताब्दीमें हथापित हुआ 
था । सन्‌ १३९७ में यह डेनमाक तथा स्त्रीडनके साथ मिल 
गया ओर सन्‌ १८१४ से यह केवल स्वीडनके साथ रहा; 
किन्तु सन्‌ १९०५ में अपने इच्छानुलार एक समझौते द्वारा 
दोनों राज्य फिर अळग हो गये और डेनमाकके राजकुमार 
कार्लको सातवें हाकनके नामसे यहांकी राजगद्दीपर बेहाया 
गया । यह डेनमाकके राजा क्रिश्चियनके चच रे भाई हैं। इनका 
विवाह सप्तम एडवर्डकी पुत्री तथा स्वगीय सम्राट्‌ पञ्चस 
ज्ञाजंकी छोटी बहन राजकुमारी माडसे सन्‌ १९०६ में हुआ 
था । भतएवं अफ्नी वे देशिक नीतिमें स्केण्डीनेवियाके अन्य 
देशों--डेनमार्क, स्वीडन तथा फिनलेण्डसे सहमत रहते हुए 
भी नावे ब्रिटिनका पक्षपाती रहा हे। वेधानिक राजतन्त्रसे 
देशका शासन-कार्य होता हे! राजञा ही प्रधान सेनापति 
है। वह किसी “बिल? को दो बार अस्वीकार कर सकता है; 
किन्तु यदि पालमेण्टने उसे तीसरी बार पास कर दिया, तो 
उसे स्वीकार करनेके लिए राजा बाध्य है। 

ब्रिटेन द्वारा जर्मनीकी नाकेबन्दीको ओर अधिक सख्त 
करनेके लिए ब्रिटनने नावेके तटस्थ समुद्रमें छरङ्गं बिछा दीं, 
जो अन्तर्राष्ट्रीय विधानके अनुसार एक तटस्थ राष्ट्रकी 
तटस्थता भङ्ग करना था । जर्मनीको यह अपह्य हो गया; 
क्योंकि नावें द्वारा ही स्वीडनका लोहा जमनी पहुंचता 
था। इस कारण जर्मनीकी जळ, स्थल और घायु-सेनाने 
आश्रयंजनक तीत्रातिसे डेनमाकके साथ ही नावपर भी 
आक्रमण कर दिया ओर वहांके प्रमुख बन्दरगाह बगेन, 
ट्राण्डदीम और नारविक आदिपर अधिकार करनेके साथ ही 
नार्वेकी राजधानी भोललोको भी छे लिया। किन्तु डेनमाक- 
जेसा हाल यहां नहीं हुआ, राजा हाकन तथा उसके 
मन्त्रिमण्डलने नमंनीके विरुद युु-घोषणा कर दी । ब्रिटेन 
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हिटलछर-अधिकृत देश और उनके पदच्युत शासक 
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भोर फ्रान्खने भी अपनी सेनायें नावे भेजी; किन्तु अन्ते 
मित्र-सेनाओको परास्त होकर वापस लोरना पड़ा ओर 
नावेपर पूर्णतया जर्मनीका अधिकार हो गया। राजा 
हाकनको इ'गलेण्ड भाग जाना पड़ा, जा ऑजकल जमंनीके 
विरुद्ध अपने देशको स्वतन्त्र करनेके लिए बिटेनका साथ दे 
रहे हैं। 

हालेण्ड--हालण्ड यूरोपीय महाद्वीपके पश्चिमोत्तर 
किनारेपर वेलजियमके उत्तरमें स्थित है। इसका क्षेत्रफल 
१२,५७९ घर्गमील ओर जन-संख्या ८७ लाख है । देशका 
अधिकांश भाग समुद्रकी सतहदसे नीचा है। बड़े-बड़े बांध 
बनाकर इस देशकी समुद्रते रक्षा की जाती हे । समुद्रसे 
नीचा होनेके कारण ही हालेण्डका दूसरा नाम नीदर- 
हेण्ड है। यहांके निवासी डच कहलाते हैं) ये बड़े 
साहसी, मेहनती ओर व्यापार-वृत्तिके होते हैं। यहांकी 
उपजमें गेहूँ, जो, आळू ओर चुकन्द्रकी प्रधानता है। पशु- 


पालन भी यहांका विशेष व्यवसाय है ओर कई देशोंको 
यहांसे मक्खन भेजा जाता हे। यहांकी राजधानी हेगमें ही 


संसार-प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय है। डच लोग श्रेष्ठ 
नाविक माने जाते हैं। किसी समय हालेण्डकी समुद्री शक्ति 
बहुत बढ़ी-चढ़ी थी । 

हालेण्ड पहले बरग५डीके डयूकके अघीन था; किन्तु बादमं 
यह हेप्सबग-वंशके अधिकारमें आया । सन्‌ १६६७ में 
हालेण्डके राजा चाललं द्वितीयके समय इष्लेण्डको ब्रिटेन 
ओर फ्रान्सकी सम्मिलित जळ सेना और स्थल-सेनासे पराजित 
हो जाना पड़ा और देशके कई भागोंपर फ्रान्सने अधिकार 
कर लिया । इसी समय देशमें आश्चर्यजनक परिवतेन हुआ । 
इस पराजयके कारण जनताने राजा चाल्संको हटाकर आरज्ञ 
घंशके विलियमको राजा बनाया । तबसे अब तक इसी 
राज-घरानेका यहां शासन चला आ रहा है। हालेण्डकी 
रानी विल्हेमिना इसी वंशकी हैं। इनकी अवस्था ६० वर्ष से 
उपर है । अपने पिता विलियम तृतीयक गृत्यु होनेपर दस 
वर्षकी अवस्थामें ही विल्हेमिना महारानी बन गयी थी । 
गत महायुद्धके बाद जनताने इन्हें “राष्ट्र-माता”?की उपाधिसे 
सम्मानित किया था । 

मेक्लिनकांके राजकुमार हेनरीसे बीस घषंकी अबस्थामें 
दिष्हेमिनाने वित्राह किया । सन्‌ १९०९ में इनके राज- 


कुमारी जुलियानाका जन्म हुआ, जो इकलोती होनेके कारण 
राजगद्दीकी उत्तराधिकारिणी है । रानी बिल्हेमिनामें शासन- 
योग्यता, नीति-निपुणता, विशाल अनुभव ओर अटल हढ़ता 
प्रधान गुण हैं। गत महायुद्धमें जमंनीके पराजित होनेपर 
जब जमंनीके स्वर्गीय सम्राट्‌ केसर विलियम भागकर हालेण्ड 
पहुंचे, तब रानी विल्हेमिनाने ही उन्हें राजाश्रय दिया ओर 
मित्र-राष्ट्रों द्वारा उनपर अभियोग चळानेके लिए जब्र उनसे 
ब्रिटनने प्रस्ताव किया, तब रानी विल्हेमिनाने उस प्रस्ताब- 
को घृणापूर्वक ठकरा दिया । अन्तमं ब्रिटिश प्रधानमन्त्री 
लायड जाजंको अपनी कुचेष्टा त्याग देनी पड़ी थी । 5 

जब राजकुमारी ज्ुलियानाका विवाह जर्मन राजकुमार 
बनंहीडसे हो रहा था, उस भवसतरपर हिटलरने कहा कि 
जर्मनीका राष्ट्रीय झण्डा राजमहलपर फहराना चाहिए। 
महा रानीके इसे अस्वीकार करनेपर हिटलर जब क्रुद्ध हो 
गया, तब महारानीने लिखकर भेजा--“यह मेरी पुत्रीका 
विवाह है, और उस व्यक्तिके साथ, जिससे घह प्रेम करती 
हे; न कि नीदरलेण्डसका विवाह जमंनीसे धो रहा है।? 
जुलियानाके विवाइके बाद हालेण्डके भावी उत्तराधिकारी- 
के रूपमें पुत्र-झाभकी कामना समस्त देशने की; किन्तु उनको 
दोनों सम्तानें लड़कियां ही हुई, जिनके नाम बेटरिक्स 
और ईरेन हैं। रानी विल्हेमिनाकी वेयक्तिक सम्पत्ति २० 
करोड़ पोण्ड है । हालेण्डके वाणिज्य-व्यापारको समझनेकी 
उनमें बड़ी क्षमता है । हालण्डपर जमंनीका अधिकार दोनेके | 
पूवं इच महाजनांके पास ६ अरब ढाछरका सोना, Ge पि 
सम्पत्ति और विनिमयका माल था । .इतना धन यूरो के 
अन्य किसी भी देशके पास नहीं है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामे 
ही उनका लगभग एक भरब्र डालर ठेन-देनमें लगा हुआ 
हे । इतना धन ब्रिटेनको छोड़कर संसारके अन्य किसी भी 
देशका संयुक्त राष्ट्रमें नहीं है । 

नीदरलेण्ड्स एक बेधानिक राजसत्ता है, जिसका 
शासन एक पार्लमेण्ट और उससे सम्बद्ध सरकार करती हे । 
कानूनन रानी विल्हेमिनाको यूरोपके अन्य शासकोंको 
अपेक्षा कहीं अधिक अधिकार प्राप्त हैं। शासनके प्रत्येक 
मामलेमें उन्हींकी राय अन्तिम होती है । 

१० मई, १९०० को पो फटनेसे पहले ही जम नीने यह 
बहाना कर हालेण्डपर आक्रप्तण कर दिया कि उसपर श 


SO 


६० विश्वमित्र 


- 555555555555 ~ S325’ 


द्वारा अधिकार करनेकी सम्भावना हे। इसलिए हालेण्डपर 
जम नीका संरक्षण होना आवश्यक हे । आक्रमण एक साथ 
ही हालेण्ड, बेलजिग्रम ओर लकसमत्रगंपर किया गया था 
ओर जर्मन सेना विद्युतवेगसे बाढ़की तरद्द तीनों देशोंमें 
फेल गयी । जम नीकी बछ्तरबन्द यान्त्रिक सेनाका आक्र- 
मण इतना अधिक प्रबल था कि पहले पांच दिनोमे ही इच 
सेनाके एक लाखसे अधिक सेनिक मत्युके सुखर्मे समा गये । 
राटडम समेत अनेक नगर धम-वर्षाके कारण तहस-नहस कर 
दिये गये । पांचवं दस्तेके लोगों और पेराझूटी सेनिकोंने 
सत्र अञ्प्रत्रस्था सवा दी। रानी चिल्हेमिना अपनी पुत्रीके 
साथ युद्धके तीसरे दिन ही देश छोड़ रब्दुन चडी गर्यी । इस 
असहाय अवस्यार्मे नागरिकोंकी रक्षाकरी हष्टिते हालेण्डके 
प्रधान सेतायतिने आत्म-समपंण कर दिया और हालेण्डपर 
नाजियोंका निरंकुश शासन स्थापित हो गथा । भाजकल 
नाम-मात्रकी इव-सरकार ठब्दुनमें ब्रिटेनकी सहायतासे 
अपने प्रधान उपनिवेश हच ईस्ट इण्डीजका शासन कर रही 
है ओर जापानसे उप्तकी रक्षाका प्रब्रन्व करनेके लिए 
प्रयल्लशीछ है । 
बेलजियम--हालेण्डके दक्षिणमें वेलजियम है, जिसके 
पश्चिममें उत्तर सागर, पूर्वमें जमंनी और दक्षिणमें फ्रान्स है । 
इसका क्षेत्रफल ११७७५ वर्गमीछ ओर ८३ लाख जन-संख्या 
है। छोटे क्षेत्रफल ओर अधिक जन-संछ्याके कारण यह 
संसारका बहुत घना आबाद देश है। वेळजियम उद्योग- 
प्रधान देश हे । यहांक्री उपजमें आलू प्रधान है । खानोंसे 
४० लाख टन लोहा ओर २० लाख टन इस्पात निकाला 
जाता है। कोयडा भी यथेष्ट मात्रामें मिलता है। इस 
कारण कळ-क्रारखानोंकी दृष्टिसे ब्रिटेन और जम नीके बाद 
यूरोपमें बेलजियमका ही नम्त्रर है। यहांके निवासी सभ्यता 
और संल्कृतिमें यूरोपके किसी भी देशते पिछड़े हुए नहीं हैं । 
बेलजियम एक साप्राज्पयक्रा भी स्त्रामी है। 'वेल्जियन 
काँगो? उसका अफ्रीकाका ९१८०००क्षेत्रफलका एक बहुत बड़ा 
उपनित्रेश है, जिसकी जन-संछ्प़ा एक करोइसे कुछ अधिक है। 
मध्य-युगमें इस देशकी कोई स्त्रतन्त्र सत्ता न थी । घढ़ 
समय-समग्रपर दालेण्ड, स्पेन, फ्रान्स ओर आपए्टियाके 
अन्तर्गत रहा । अठा रदर्वी शताव्दीके अन्तमे नेपोलियनने इस 


प्रदेश की आत्ट्रियासे छीना था। उस समय सभी राष्ट्र 


फ्रान्सके शत्र थे। अन्तर्मे वेलजिथमके ही वाटरलू नामक 
थानमें प्रशियन ओर अंगरेज सेनाओंने नेपो लियनको परास्त 
किया ओर वेलजियमको सन्‌ १८१५ में नीदरलेण्डका एक 
भाग बना दिया गया। किन्तु १८३० में चिद्रोहके कारण 
येळज़ियमको स्ततन्त्र राज्य मान लिया गया ओर सेक्सको- 
घर्ग बंशके राजकुमार लियोपोल्डको पहांका राजा घनाया 
गया । शन्‌ १८३९ में प्रशिया, आस्या, इ'गलेण्ड, फ्रान्स 
भौर रूपने बेलजियमकी तटस्थताकी रक्षा करनेका उसे 
बचन दिया । सन्‌ १९०९ में लियोपोल्ड द्वितोयका भतीजा 
अलषर्ड यहांकी राजगद्दीपर बेडा । इसी बीर राजाके समय 
अपने यहांसे मार्ग न देनेपर सन्‌ १९१४ में जर्मनी द्वारा वेल- 
जियमपर आक्रमण हुआ ओर राजा अलब्रटकी वीर सेनाओं- 
ने जमन सेनाको तब्र तक रोक रखा, जब्र तक कि उसको 
सहायताको ब्रिटिश और फ्रेन्च सेनायें न भा गयीं। विगत 
महायुद्धमें वेछजियम-जेसी बर्बादी किसी भी देशकी नहीं हुई । 
बेलजिग्रमके वर्तमान युवक राजा लियोपोल्ड तृतीय 
सन्‌ १९३७ में अपने पिता अळअटंकी छत्यु हो जानेपर राज- 
होपर बेठे । यह भी अपने पिताकी ही तरह तेजस्वी, वीर 
ओर स्त्रदेशाभिमानी हें । इनकी बहनका विवाह इटलीके 
राजघरानेमें हुआ है । सन्‌ १९३६ में इन्होंने घोषणा की कि 
यूरोपीय युद्धों में येलजियम सदा तटस्थ रहेगा, जिसे फ्रान्स 
ओर ब्रिटनने भी मान लिग्रा तथा जर्मनीने उसक्री तट- 
स्थताकी रक्षा करनेका वचन दिया । 
विगत महायुद्धके २५ वर्ष बाद वेलजिग्रमके इतिहासने 
अपनी पुनरात्रूत्ति की। इस बार १० मई सन्‌ १९४० में 
जर्मन सेनाओंने एक साथ ही हालेण्ड, वेलजियम ओर फ्रान्स- 
पर अत्यन्त तीत्रगतिसे भयानक आक्रमण किप्रा । वेलजियम- 
ने इस बार भी सट्टूटके समय सित्र-राष्ट्रोकी सहायता मांगी 
ओर वेङजियमकी ५छाख सेनाओंमें, नमन सेनाका मुकाबला 
करनेके लिए अविल्म्त्र तीन लाख फ्रेञ् ओर दो लाख ब्रिटिश 
सेना सम्मिलित हो गयी । भयङ्कर युद्धके पश्चात्‌ मित्र-सेना- 
ओंको लगातार पीछे इटना पड़ा भोर ब्रेलजियमपर शत्रुका 
अधिकार होता गया । २७ मईके दिन उत्तरी फ्रान्स भोर 
बेलजियममें जम नोंके आक्रमणने अत्यन्त उग्र रूप धारण कर 
लिया ओर बेलजियन सेनापर विशेष रूपसे आक्रमण हुआ । 
इस समय, जब मित्र-सेनाओंकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय 
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थी, वेळजियन सेनाये बुरी तरह परास्त होकर तितर- 
बितर हो गर्यी । अन्तमें २८ मईको लियोपोल्डने भात्म- 
समर्पण कर दिया और उसकी ३ लाखसे अधिक सेनाको 
शश्ना्र रखकर निःशस्त्ष हो जाना पड़ा ; यह आत्म-समर्पण 
मित्र-सेनाओंको बिना सूचित किये कर दिया गया 
था । उनकी स्थिति अयन्त खतरनाक दो गयी और इतनी 
बड़ी सेनाका साथ छूट जानेसे वे जर्मन सेनाओं द्वारा तीन 
ओरसे घेर ली गयीं ओर बड़ी कहिनाईसे उन्हें बचाकर 
इटूक बन्दरगाहसे ब्रिटिश नो-सेनाकी सहायता द्वारा 
समुद्र-मार्गसे वापस छाना पड़ा। इस प्रकार साढ़े तीन लाख 
सेनिक बवाये जा सके । ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीके शब्दोंमें यह 
“ब्रिटिश नो-सेना द्वारा चमत्कारपूर्ण मुक्ति” थी । 
राजा लियोपोल्डके इस आत्म-समर्पणको मित्र-राष्ट्रोने 
भपने साथ विश्‍वासघात समझा भोर इसके लिए फ्रान्सके 
प्रधान मन्त्री ओर चचिछने उन्हें जी भरकर कोसा । लियो- 
पोल्डने इस सम्ब्रस्धमें कोई वक्तव्य नहीं दिया और फिर वे 
जमंनोंके दार्थोमें पड़ चुके थे । मिन्न-राष्ट्रोंके कुछ राजनीतिक 
मं थी कि लियोपोल्डके भात्म-समपंणमें 
इरलीका बहुत बड़ा हाथ था । आत्म-समपंणके तीन दिन 
पहले इटलीसे लोटते हुए जनरल वस्ट्रीटन पेरिसमें बहरे थे । 
जनरल वस्ट्रीटन लियोपोल्डके विद्ोष विश्वासपात्र थे ओर 
बेलजियमकी नी तिर्मे उनका बहुत बड़ा हाथ रहता था। 
जनरल घस्ट्रीटनको लियोपोल्डने इटली क्यों भेजा धा, यह 
एक रहरूय हे; किन्तु इतना ज्ञात हुआ कि जनरल वस्ट्रीटनके 
लोटनेके बाद यह आत्म-समर्पण हुआ था। उस समय 
हियोपोल्डकी माता और बद्दन भी इटलीमें दी थीं । यह 
अनुमान किया जाता है कि लियोपोल्डकी माता तथा 
बहनका राजा लियोपोल्डके भात्म-समपंणमें हाथ था। 
कुछ लोग तो यहां तक अनुमान छगाते हैं कि लियोपोल्डको 
हाटीडका राज्य देनेका भी लालच दिया गया था । 
राजा लियोपोल्डकी भावना फ्रान्सकी ओरसे कभी भी 
अच्छी नहीं रही । कुछ छोगोंको तो यहां तक भी सन्दे 
हुआ कि लियोपोछड जर्मनांसे मिला हुआ था । यद्यपि यह 
सन्देद्द निराधार ही ज्ञात होता है; किन्तु एक बात अवश्य हुई 
कि लियोपोछडने अपनी सेनाको फ्रेच्च जनरलकी अध्यक्षतामें 
देना अस्वीकार कर दिया था ओर उन्होंने अपनी सेनाकी 


अध्यक्षता स्वयं की । लियोपोल्डके आत्म-समर्पणका कारण 
कुछ भी रहा हो, किन्तु इतना निश्चित हे कि इससे मित्र 
राप्ट्रोके लाखों सेनिक विनाशके गर्तमें पड़ गये थे, जो उसके 
देश वेलज्ियमकी रक्षा करने आये थे । इसमें कोई सन्दे 
नहीं कि यदि उन्हें डटूक दोकर ळानेमें सफलता न मिलती, 
तो इतनी विशाळ सेना या तो लड़ते-लड़ते नष्ट हो जाती, 
या उसे आत्म-समर्पण कर देना पड़ता । कहा जाता 


है, आजकल राजा लियोपोल्ड वेलजियमके किसी नगरमे 


नजरबन्द हैं और उनका तथा वेलजियमका भविष्य युद्धके 
परिणामपर निर्भर है। 

रूमानिया--बालकनके पांच देशोंमें जन-संल्या, विस्तार 
ओर अपनी सम्रद्धिके कारण रूमानिया श्रेष्ठ स्थान रखता 
है। इसका क्षेत्रफल १,२२,२९२ वर्गमील और जन-संख्या २ 
करोड़ है । यहांकी राजधानी बुखारेस्ट है। यह कृषि-प्रधान | 
देश है ओर यूरोपमें रूसको छोड़कर यहां सबसे अधिक 
अनाज होता है, जिसमें ३२ लाख टन गेहूं, १८ छाख टन जो 
और ४५ लाख टन मकई उत्पन्न होती है। इनके अतिरिक्त 
यहां पेट्रोलियम भी ७० लाख टन निकाला जाता है; 
जिससे रूमानियाका महत्त्व बहुत अधिक रहा है। यहांके 
८० प्रतिशत निवासी किसान हैं। 

सन्‌ १९१६ में जब जमंनीकी शक्ति फ्रान्समें युद्ध करते- 
करते क्षीण हो गयी, तब रूमानियाने अवसर देख मित्र- 
राष्ट्रोंकी ओोरसे युद्धमें प्रवेश किया; किन्तु जमंनीकी एक 
सेनाने रूमानियाको शीघ्र ही परास्त कर दिया और उसे 
जम नौंके साथ एक ऐसी सन्धि करनी पड़ी, जिससे उसके 
बहुत-से भाग कट-छंट गये । जब मित्र-राष्ट्रोंने विजय प्राप्त की, 
तो उन्होंने रूमानियाको आस्ट्रिया-हंगरी और बल्गेरिया 
आदिके कई प्रदेश दे दिये । रूसी क्रान्तिके समय रुसका 
बेसरबिया प्रान्त भी रूमानियाने दबा लिया, जिससे वह 
अपना आकार पहलेसे दूना कर बेडा; पर उस दिनसे आज 
तक इसपर भाफतोंका पह्दाइ-सा टूरता रहा है; क्योंकि 
यद्वां कई जातियोंके सम्मिलित कर लिये जानेके कारण 
झल्प-संख्यकोंकी समस्या सदा रही है। ग्रहांके दो करोड 
निवासियोंमे २० छाख हंगेरियन, १० लाख रूसी युक्रेनियन, 
१० लाख यहूदी, ८ लाख जमन, ४ लाख बर्गर और डेटू 
लाख तुके हैं । 
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खन्‌ १८६१ में कर्नेल कूना सम्राट अलेक्ज्राण्डर जोनके 
नामसे रूमानियाका शासनकर्ता हुआ। किन्तु राजनीतिक 
झगड़ोंके कारण सन्‌ १८६६ में केरोल प्रथम यद्दांका राजा 
हुआ । सन्‌ १८७७ में रूमानियाकी जनताने ट्कीकी भघी- 
नतासे अलग दोकर स्वतन्त्र होनेकी घोषणा की। सनू 
१९१८ में रूसी राज-क्रान्तिके समय रूमानियाने रूसका 
वेसरब्रिया प्रान्त छीन लिया । हंगरीका ट्रान्सिळवानिया 
और बलगेरियाका बुकोविना प्रान्त महायुद्धके बाद मित्र- 
राष्ट्राने छमानियाको दिलघाया। वर्तमान युद्धके पूर्व तक 
यहांका शासक फडिनेण्डका पुत्र केरोल द्वितीय था । 
केरोल द्वितीय यूरोप-भरमें अपनी छन्दरता और प्रेम- 
गाथाओंके लिए प्रसिद्ध हे। केरोलकी प्रथम स्त्री जीजी 
लेम्प्ररिनो अनिन्द्य छन्द्री थी, किन्तु उस समय इनकी 
अवस्था कम थी ओर इनकी मांका शासनमें बड़ा हाथ था । 
उसने इन्हें अपनी स्त्रीको परित्याग करनेको वाध्य किया; 
क्योंकि वइ एक साधारण वंशकी थी ओर केरोल राज- 
सिहासनके उत्तराधिकारी थे। फिर ग्रीसकी राजकुमारी 
हळेनसे इनका विवाह हुआ । इसीसे उत्पन्न राजकुमार 
माइकेळ है, जो केरोछके निर्वातनके बाद आजकल राजगदी- 
पर है । एक बार केरोळने भी इयूक भाक विण्डसरकी 
भांति प्रेमके नामपर राजगही छोड़ दी थी, किन्तु तीन वर्ष 
उपरान्त अपनी प्रेमिकाको साथमे रखते हुए सन्‌ १९३० में 
उन्होंने पड्यन्त्र रचकर फिर राज्य इस्तगत कर लिया । 
इनकी यद प्रेमिका मागदा लापेस्कु पन्द्रह वपते इनके साथ 
हे । आधी यहुँदिन होनेके कारण रूमानियाके नाजी सदा 
मागदाके विरुद्ध पड्यन्त्र रचते रहे । किन्तु प्रेमी केरोळ 
यहुदी-बिरोधी आन्दोलनोंको पूर्ण शक्तिसे दुबाता रद्दा। 
आयरन गार्ड नामक एक पाटी जर्मनीकी सद्दायता तथा 
प्रेरणासे रूमानियामें केरोळके विरुद्ध खड़ो की गयी थी, 
जिसने कई बार देशमें विद्रोह फेलानेका प्रय्न किया; किन्तु 
कैरोळने बार-बार इसके पड्यन्त्रोंको दुर्दण्डताके साथ दबाय़ा 
और सैकड़ों आयरन गाडंवालोंको फांसीपर चढ़ा दिया 
तश्रा अनेकोको निर्वासित कर दिया गया, पर आयरन 
क्ति बढ़ती ही गयी और रूमानिया जरम नीके कुचकर्मे 
गया । उधर रूसको भी अपने प्रान्त वापस लेनेके 
युद्ध-ब्यल्त रहनेके कारण अवसर मिऴ मया । 


गया 
गार्डकी श 
फंसता दी 
छिप जम नीके 


फ्रान्सके पतनके बाद रूस, हंगरी और बलगेरियाने 
अपने-अपने दावे उपस्थित किग्रे। रूमानियामें इन दावोंका 
प्रतिरोध करनेकी क्षमता नहीं थी। फलतः उसे इन 
दावोंके सामने बाध्य हो झुक जाना पड़ा। सबसे पहले 
रूमानियाको रूसके लिए वेसरबिय्रा ओर उत्तरी बुकोबिना 
प्रदेश देने पडे ओर उसने ब्रिटिश गारण्टीको छोड़कर धुरी- 
राष्ट्रोंका सहारा पकड़ा। बलगेरियाका दक्षिणी डोबूजापर 
भी ख्मानियाने अधिकार मान लिया, किन्तु हंगरीको 
ट्रान्सिळवा निया देनेके लिए वह तेयार नहीं हुआ । अन्तमें 
धुरी-राष्ट्रोंक दबावके कारण ट्रान्सिवा निया भी उसे हंगरी- 
को देना स्त्रीकार करना पड़ा। ट्रान्सिलवानियाके अलग 
हो जानेके बाद रूमानिय्रामें नया शासन प्रारम्भ हुआ। 
आयरन गार्डके हाथसे शासनकी बागडोर निकल गयी। 
जनरल एण्टीनेल्कू प्रधा नमन्त्री बने और राजा केरोल अपने 
पुत्र युवराज माइकेलके लिए राजगद्दी छोड़कर भपनी प्रेयसी- 
के साथ देश छोड़कर चले गये। रूमात्तियाकी राजगद्दीपर 
माइकेलको बेढाया गया ओर रूमानिया सब प्रकारसे 
जर्मनीके प्रभावमें आ गया । वहां तेल-क्षेत्रोंकी रक्षाके बहाने 
तथा रूमानियन सेनाको सेनिक-शिक्षा देनेके लिए जमन सेना 
भेज दी गयी। इससे ब्रिटेनका वद्दां रहा-सद्दा प्रभाव भी नष्ट 
हो गया । जर्मनीके प्रभावमें आनेसे रूमानिया हंगरीके 
साथ धुरी देशोंके त्रिराष्ट-पेकमें सम्मिलित हो गया ओर 
इस प्रकार बालकनमें जम नीका प्रभाव अपनी चरम सीमा तक 
पहुंच गया । 
बर्तमान छूल-जमं नी-युद्धमे रूमानियाने भी रूसके विरुद 
युद्-घोषणा कर दी ओर जर्मेन सेनाक़ी सहाय्रतासे अपने 
छीने गये दोनों प्रदेशों छा अधिकांश भाग भी अपने भधिकार- 
में कर लिया । इस समय युद्ध भयङ्करतासे चल रहा है और 
रूमानियाका भविष्य भी अश्र जर्मनीके भविष्यसे पूर्णतः 
कम्ब्र्ध हो गया है । 
बळे रिया--बालकनमें बळगेरिया एक छोटा-सा देश 
है। इसका क्षेत्रफल ४० इजार वर्गमीळ ओर जन-संख्या ६३ 
लाख है । राजधानी सोफिया है। बलगेरियाके उत्तरमें 
रूमानिया, पश्चिममें युगोर्लाविया, दक्षिणमें ग्रीस भौर 
क... काळा समुद्र हे । यहां गेहूँ, जो और तमाजूकी खेती 
बहुत होती हे । यहदांका सबसे. अधिक व्यापार जर्मनीके 


ह 


हिटलर-अधिकृत देश ओर उनके पदच्युत शासक 


~~त 


साथ होता है। शासनमें अधिनायकवाद चलता है । एक 
सभाकी पार्लमेण्ट है, जो बहुत कम बुळायी जाती है । राष्ट्र 
सेवा अनिवाय हे । 
सन्‌ १३९६ में इस राज्यपर भी तुकाने अपना आधिपत्य 
स्थापित कर लिया । तुको द्वारा यहाँकी जनतापर अत्या- 
गर दोनेके कारण सन्‌ १८११ में छूसने टर्कीको हराया 
ओर बलगेरियाका आधुनिक राज्य स्थापित किया गया 
तथा रूसके सम्राट्‌ जारका एक भतीजा यद्वांका राजा बना 
दिया गया। गत महायुद्धमें बळगेरियाने जमंनी तथा 
आस्ट्रियाका साथ दिया था । द्वार दोनेपर उसके उपर भी 
इरज्ञानेका बोझ लाद दिया गया । मेप्रीडोनिया प्रान्त 
प्रीसको और इसका कुछ प्रदेश रूमानिया तथा युगोर्ङा- 
वियाको दिलाया गया । 
आजकल बळगेरियाके राजा बोरिस तृतीय हैं, जिन्हें 
इटलीकी राजकुमारी गियोवाना ब्याही गयी हे । सन्‌ १९१८ 
में यह राजगद्दीपर बेठे । यह स्मेच्छासे श्रमजीवीका जीवन 
बितानेके लिए कुछ काळ तक बळगेरियामें रेलवे-इञ्जिनके 
हाइवर बन गये थे भोर राज्यसे उतना ही वेतन लेते रहे, 
जितना वेतन वहां ड्राइवरोंको मिळता हे । इनका जीवन 
हुत सादा है। कहा जाता है कि यूरोपके राजाओंमे 
वोरिसकी पोशाक सबसे रही रहती हे। इसका कारण 
यह हे कि थे अपनी राजधानी सोफियाका ही बना हुआ 
कपड़ा पहनते हें। मोटा या भद्दा दोनेकी उन्हें 
कुछ भी परवाह नहीं रहती है । वह कभो किसीको दावत 
नहीं देते, उनका खर्च एक साधारण अमेरिकन नागरिकके 
खर्चेसे भी कम बतलाया जाता है। उन्हें महा क*जस समझा 
जाता है; किन्तु उनका कहना है कि बलगेरिया-ऐसे गरीब 
देशके शासकको कोरी शान शोभा नहीं देती । और देश 


हे भी बास्तवमें बड़ा दरिद्र । 


गत मद्दायुद्धके बाद मित्र-र टरं द्वारा थोपो गयी अन्याय- 
पूर्ण शर्ताके कारण बळगेरियाका झुकाव धुरीरराष्ट्रोंकी ओर 
रहा हे । किन्तु वर्तमान युद्धमें वदद तटस्थ रहा । जब ग्रीस- 
पर आक्रमण करनेके लिए जमंनीने बलगेरियापर मार्ग देनेके 


लिए दबाव डाळा, तत्र बङगेरियाने जम नीको सहयोग देना 


स्वीकार कर लिया ओर घह भी त्रिराष्ट्र-पेक्टमें सम्मिलित 
हो गया । इसके बाद जर्मन सेनाने बळगेरियाको अड्डा 
ट्‌ 


६३ 


~~~ 


बनाकर ग्रीस और युगोह्लावियापर आक्रमण कर दिया और 
साथ ही बळगेरियन सेनाने भी नाजी सेनाकी सहायतासे 
ग्रीस ओर युगोह्छावियाके उन भागोंपर अधिकार कर 
लिया, जो पहले उससे छीन लिये गये थे । आजकल बलगे- 
रिया जमंनीके पूर्ण प्रभावमें हे । रूसी-जम न युद्धमें भी उसने 
जम नीकी ओरसे युद्द-घोषणा की है । 

प्रीस--यूरोपमें अपनी प्राचीन संस्कृति ओर सम्यताके 
लिए ग्रीसका स्थान महत्त्वपूर्ण रहा है। इसके दक्षिणमें 
एजियन सागर, पूर्वमें टर्की, पश्चिममें एड़ियाटिक सागर 
ओर उत्तरमें इसकी सीमा युगोस्लाविया ओर बलगेरियासे 
मिळती है । इसकी जन-संख्या ६३ लाख और राजधानी 
पथेन्स है। ग्रीस द्वीपोंका देश है । इसके दो प्रधान द्वी पॉंमें क्रीट 
भूमध्यसागरमें भोर कार्फ्यू एड्याटिक सागरमें अवस्थित है। 
इन द्वीपोंके कारण ग्रीस एक सामुद्रिक राष्ट्र हे। यहांका मुख्य 
उद्योग कृषि है। तम्बाकू ओर फल यहांकी मुख्य उपज है । 

१५ वींसे १८ बां शताब्दीके अन्त तक ग्रीसपर टर्कीका 
आधिपत्य रहा । सन्‌ १८२१ में यहांके निवासियोंने 
अत्याचारोंसे पीड़ित होकर विद्रोह कर दिया ओर टकीके 
प्रबल शत्रु रूसकी सहायवासे ग्रीसने ह्वतन्त्रताकी घोषणा 
कर दी। सन्‌ १८३२ में बवेरियाके राजकुमार भोटो यहांके 
राजा बनाये गये । किन्तु इससे बवेरियाका प्रभाव बढ़ता 
देख सन्‌ १८६३ में डेनमाकके राजकुमार जाजेको यहांका 
राजा चुना गया । तुकी-रूस-युद्ध तथा १९१२ के बालकन- 
युद्ोमें प्रीसने अपना अच्छा विस्तार कर ख्या । महायुद्ध 
छिड़नेपर यहांके राजा कान्सरेण्टाइनने, जिनको केसर 
बिलियमकी बहन व्याही गयी थी,जमंनीका पक्ष लिया;किन्तु 
प्रधान सचिव वेनीजेळोके विरोधके कारण देशकी नीति बद्ल 
गयी भौर ग्रीस मित्र-राष्ट्रोंकी ओरसे लड़ा। तबसे इसकी 
राजनीति ब्रिटेन ओर फ्रान्सके पक्षमें रदी हे । सन्‌ १९३५ में 
कान्सरेण्टाइनके लड़के जाजेको यहांको गहीपर बेहाया गया । 
य पहले भी कुछ समय राज्ञा रह चके थे ओर इंगलेण्डके 
दोटळोंमें जीवन बिता रहे थे। इन्हीं राजा जार्जको केरो लकी 
बहन व्याही गयी थी, जिसे इन्होंने बादमें तलाक दे दिया । 

ग्रीसकी मित्र-राष्ट्रपक्षी नीति देखकर भक़्टबर सन्‌ 
१९४० में जम नीकी 'प्रेरणासे इटलीने उसपर आक्रमण कर 
दिया । यह आक्रमण इटछी-अधिकृत अलब्रानियासे होकर 


इटालियन सेनाको निरन्तर पीछे हटना पड़ा और अलबा- 
नियाका एक बड़ा भाग भी ग्रीलके भघिकारमें चछा गया । 
भन्तमें इटलीको पीछे हरते देख जर्मेन सेताओंने ग्रीस ओर 
युगोर्डाविद्रापर एक साथ आक्रमण कर दिया ओर ब्रिटिश 
सेनाके सहायता करनेपर भी ग्रीसपर जर्मनीका अधिकार 
हो गया ओर राजा जार्ज तथा उनके मन्त्रिमण्डलको क्रीट 
द्वीपर्मे शरणा लेनी पड़ी; किन्तु जर्मन छतरीधारी सेनाने क्रीट- 
पर भो वाथुयानों द्वारा आक्र मग किया ओर एक भप्रङ्कर 
युद्धके बाद उसपर भी अधिक्रार कर लिया । आजकल 
जर्मनीकी ओरसे ग्रीसपर इटळीका संरक्षण हे । 
युगोस्डाविया--आधुनिक युगोस्छाबियाका निर्माण 
विगत मदायुद्धके बाद मित्र-राष्ट्रोने सविया, साण्टीनिग्रो, 
क्रोशिया, बोसनिया, डालमाटिया आदि प्रदेशांको मिला- 
कर किया था । इस कारण पिछला सविया और आधुनिक 
युगोस्छाविया वर्सलीजक्की सन्धिका मानस-पुत्र कहा जाता 
है। इसके उत्तरमें इटली, भाहिट्रया, हंगरी ओर रूमानिया, 
पश्चिममें एड़ियाटिक सागर ओर इटालियन अलबानिया, 
दक्षिणपें ग्रीस ओर पूर्वमें बळगेरिया हे । यहांका क्षेत्रफळ 
९५ हज्ञार वर्गमील भोर मनुष्य-संख्या डेढ़ करोड़ है। गत 
युद्वके बाद इसमें सम्मिलित किये हुए प्रदेशोंके साथ उनके 
निवासियोको भी इस देशमें रहना पड़ा, जिससे यहां 
बहुत बड़ी संख्यामें कई जा तियो-क्रोट, हंगेरियन, जर्मन, 
बलगेरियन आदिके कारण गुद्द-कलुद्द बना रहा । यहां गेहूं 
और जो यथेष्ट होता है। 
छठी शताब्दीमें काले सागरकी ओरसे सब लोग यहां 
आकर बस गये थे । दसर्वी शताठ्दीमे उनका भी एक राज्य 
स्थापित दो गया, जो सविया कदछाया। सन्‌ १४०० से 
ळाभग 2०० वर्ष तक्र इसपर तुर्काका आधिपत्य रहा । इसके 
बाद आस्ट्रिया--6ंगरीके साथ इसका सम्बन्ध हो गया;किन्तु 
जत्र आल्ट्रियाने इसके बोसनिया तथा हलंगोतिना प्रान्त 
अपने राज्यमें मिला लिये, तब उसके विरुद्ध यहां बड़ा क्षोभ 
उत्पन्न हो गया । इसी साळ यहां आ स्ट्रियाके युवराज फर्नि- 
नेण्डका बध कर डाला गया, जिससे विगत महायुद्धका सूत्र- 
८ अ और सर्वियापर आस्ट्रियाने भाक्रमण कर उसे 


पात 
र कर दिया । वर्सेळीजकी सन्धिके भनुसार मित्र- 


नाम सर्वियासे बदुककर युगोर्छाविया रख दिया । सन्‌ 
१९३४ में यहांके राजा अलेकजेण्डरको, जिन्हें रूमानियाके 
राजा केरोलकी दूसरी बहन व्याही गयी थी, मेसीडोनियाके 
असन्तुट आन्दोलनकारियोंने फ्रान्समें मार डाला । उनके 
बाद उनका लड़का पीटर द्वितीय राजगद्दीवर बेठा, किन्तु 
उसके छोटे दोनेके कारण पीटरके चचेरे बड़े भाई प्रिन्स 
पालको युगोह्लावियाका 'रिजेण्ट' बनाया गया । 

फ्रान्धके पतनके बाद जमे नीने बाळकन राप्ट्रोंपर अपना 
संरक्षण स्थापित करनेको ओर ध्यान दिया । बळोेरियाको 
ब्रिराष्ट्र-पेक्टमें सम्मिलित करनेके बाइ हिटलरने युगोहला- 
वियापर भी उप्तर्मे सम्मिलित दोनेका दबाव डाला, किन्तु 
उसके सम्मिलित होनेपर वहां एक रक्तहोन कर्ति हुई नौर 
प्रिन्स पाळ तथा पुराने मन्त्रिमण्डलको देश छोड़ जाना पड़ा । 
राजकुमार पीटर, जो इंगलेण्डमें शिक्षा पा रहा था, 
राजाहीपर बेठाया गया ओर नयी धुरी-राष्ट्र-विरोधी 
सरकार स्थापित हुई, जिते ब्रिटेन ओर अमेरिकाकी 
प्रेरणाले अपनेको ब्रिराष्ट्र-पेक्टके अन्तर्गत माननेसे 
इनकार कर दिया । ६ अप्रेल सन्‌ १९४१ के दिन 
नाजी सेनाने युगोरुळाविया ओर ग्रीसपर एक साथ आक्रमण 
कर दिया और दो सप्ताह्दोंमें ही लड़कर देशपर अधिक्रार 
कर छ्या । राजा पीटर ओर उसकी नयी सरकारको 
इंगलेण्ड भाग जाना पड़ा । युगोस्छावियामेंसे माण्टीनिग्रो 
ओर क्रोदियाको अळा कर स्वतन्त्र कर दिया गया। 
हंगरी, खूमानिया तथा बळ्गेरियाको भो अपने पिछले प्रदेश 
जर्मनीने दे दिये । इल प्रकार वर्तमान युगोस्लाविया जर्मनी 
द्वारा फिर महायुद्धके पूर्वका सविया बता डाला गया । 

जर्मन-अचिक्ृत उक्त आउ देशों मेंसे उनकी स्वतन्त्र शासन- 
प्रणालीका अन्त तो द्वो ही गया, साथ ही पांब देशोंके शाक 
भी पदच्युत दोकर आज विदेशों में जीवन बिता रहे हैं । अपना 
भाग्य वे युद्धके निर्णयके साथ सम्बद्ध भले ही समझें; किन्तु 
उक्त देशोंकी जनतामें इनके प्रति घृगा-भाव उत्पन्न करनेका 
नाजी-प्रवार और युद्ध-समासिके बाद इन देशोंकी जनताकी 
बदली हुई भावना, क्या इन्हें फिर अपना शासक बनाना 
स्वीकार करेगी, इसमें सन्देह है । 
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लोक-गीतांमें 


हरियाली तीज' 


श्रो त्रजकिशोर वर्मा श्याम! 


कितनी धुरानी होगी यह हरियाली तीज ? सीताने 
भी इसे मनाया होगा, दमयन्तीने भी ! कितने सावन देखे 
होंगे नारीके इस त्यो हारने ! गांव-गांवमें हिंढोले पड़ जाते हैं, 
दिन-दिन-भर झलते बोतता है । मल्हारके मादक स्वर हृदय- 
में बस जाते हैं । लोक-वधूकी चूनरी ओर इन्द्र-धनुषर्मे होड़ 
लग जाती हे । ओर तत्र लोक-जीबनके सादे सरळ बातावरणके 
पृष्ठन्पटपर जीवनके प्यार, विरह, आकषण, उसके मधुमय 
स्वप्न विल्होरी कांचकी तरह रङ्ीन हो उठते हें । लोक-नारी 
भाज भी पुरातन गीतके शब्द भूली नर्ही--“सावन आ गया। 
गुदे झाल साड़ी ले दो, भोर बिंदुली खरीद दो । रलजड़ित 
अंगिया ले दो, जिसपर मोर और पपीइा चितेरे हुए हों ।? 
सोजा आये साळू ले दियो, 
और ब्रिदिया ले दियो मोल! 
अँगिया ले दियो रल-जड़ावकी, 
जामे लिखे पपइया मोर । 
हरियाली तीजको लोक-गीतमें एक चिरस्थायी स्थान 
मिला हे । इस अवसरपर गाये जानेवाले गीतोंके तरानोंमें 
नारी-हृदयका प्रेम अनुभूतिको भागमें तपक्रर कुन्दन बन 
गया हे ओर विरइकी जड़ हृदयके पातालमें इतनी दूर चळी 
गयी है कि सूरकी राधाकी निम्न उक्ति स्मरण हो आती हैः 
मेरे नेना बिरइकी वेलि बई; 
सींचत नीर नेनके सजनी! 
मूळ पताल गई। 
इधर हरियाली तीजका गान सावनकी मस्त फुहारमें 
भींग रहा है ओर उधर सछराछमें बेडी एक राजस्थानी बघू 
गेहर जानेके लिए अपने भाईकी प्रतीक्षा कर रही है ओर 
शकुन मनाती हुई गा रही दै-- 
हरिये हरियाले डाळे काली कोयळ बोले राज, 
बोले बोळाषे सेयां सबद छुणावे राज। 
उड़ रे मेरा काळा कागा, जे मेरो वीरो आवे राज। 
आवेगो भाधी रात पहरके तड़के तेजो घोड़ पिछाण्यों राज । 
तू क्यों रात्यांका कनीराम, नीदड़लीमें सूत्यो, राज। 


तेरी तो मांकी जायी सासरिये रे, राज। 
झरेली, सूर मरेली, काला काग उडावे राज। 
सूती छी छाल पलंगपर झीणा साल ओढ्या राज। 
उठे छी वीर मिळण ने टृव्यो बाई रो हवारो, राज। 
हारो तो फेर पोवास्यां बीरा सं कद्‌ मिलस्यां राज। 
चग देसी म्हारी सोन चिइकली, पो देगो विणजारो राज। 

--हरी-भरी डालीपर बेटी कोयल मीठी-मीठी बोल रही 
हे । इधर एक काला कोआ भ बेडा है ।.ये मेरे काठे कागा, 
अगर मेरा भाई आवे, तो उड़ जा। मुझे विश्वास है, मेरा 
भेया आधी रात तक अथवा एक पहर तड़के झड़ेपर बेठकर 
आ पहुंचेगा । 

--भाई कान्हारास, तू निश्‍्चिन्त होकर रातको गहरी 
नींदमें क्यों सोया है तेरी प्यारी बन सएरालमें ब्याकुल 
हो रहो है । वह बिसूर-बिसूरकर मर जायगी और तेरी 
प्रतीक्षामें कोए उड़ाती रहेगी । 

--भाई आया । बाई गोरीके दरवाजे घोड़ेको थामा, 
उस समय बहन पलंगपर लेटी थी और बारीक ओढ्नी ओढ़े 
हुए थी । एकाएक भाईको देखकर उससे मिलनेको दोड़ी । 
जल्दी में गलेका हार टूट गया । 

क्या हुआ, जो गलेका हार टूट गया ? वह तो फिर 
पिरोया जा सकता है, पर सगे भाईका मिळना कब्र 
होवा है ? हारके बिखरे हुए मोतियोंको सोध चिरया चुन 
देगी भौर बनजारा उसे पिरो देगा । 

x x x 

एक दूसरे गीतमें ने इर जानेका स्वप्न देखती हुई राज- 
स्थानी कत्या मोरसे कहती है कि सावन लहराने लगा है, 
अब उसका कन्हैया भेया उसे लिवा छे जानेके लिए 
आयेगा । 

सावन तो लहदप्यो भादवो रे, बरसे च्यारू' कूर; 

म्हारा मोरळा, सावन लहय्पो रे । 

सावण बाई गबरां सास रे, कन्हैयो वीरो लेणिहार 

म्हारा मोररा, साबन लददप्यो रे! 
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सावणियो छरंग लो रे लाल, 
आसी बीरो कन्हैया लाळ पावणो, 
लाशी बाई गवरां बेळड़ली जुपाय; 
म्हारा मोरला सावण लद्दग्यो रे ! 
सावन तो लहराने लगा ओर भादों भी। ओ मेरे 
सोर ! सावन लहराने लगा । 
—सावन ( आ पहुंचा ), गोरी बहन सछुरालमें है, 
मुझे लिवा ले जानेवाला है कन्हैया सेया । 
--ओ मेरे मोर, सावन लहराने लगा । 
कितना छुरङ्गा हे यह सावन, ओ लाल ! 
--कन्हैया भेया पाहुना ( बनकर ) आयेगा । 
--बेलगाड़ी ज्ञुतवाकर वह गोरी बहनको छे जायगा । 
—ओ मेरे मोर, सावन लहराने लगा । 
xX x x 
इरियाली तीज आनेपर हरियानाकी एक नव वघ अपनी 
साससे नहर जानेके लिए कहती है, लेकिन सास कहती है 
कि तुझे लित्रानेके लिए न तो कोई ब्राह्मण आया है और न 
तेरा भाई ही, इसलिए इस बार तू सछरालमें ही हरियाली 
तीज मान। 
सामण आयो रंगलो कोई आयी रे हरियाली तीज । 
सास म्हारी प्यारी, गजबकी मारी, 
मोके तो खण्डा डे पीइरको म्हारी 
छाड साइला, प्यारी! 
नई' आया थारा बामण, ना मां-जाया बीर, 
राजाको रानी जहारकी रानी, 
तोके आड़े ई घड़ा देऊं पाळणों 
म्हाणी लाड बहुरिया प्यारी ! 
बिगर बुळायी धन जायगी, घट जायगो भादर-भाव, 
राजाको रामी, जहारकी रानी 
तू आडे ह सामण मान, मेरी लाड बहुरिया प्यारी। 
ऊंचे ते चढ़के देख रइ, तोके दिवर कहूँ के जेड, 
छत्रड़ खाती के, बगइ खाती के, 
चन्नणक्रो घड़लिया पानो, जामे झुले सरिइछ रानी । 
अजी खराड़ा नो जना, कोई दंग-दग जायं बनको 
राजाकी रानी जहानकी रानी 
इंची पाल तलायोकी, जिते खड़रिया चन्नणक्रो पेड़ । 


खाती आता देखक कोई रोया छाती 
पाड बिरछाको पोदा, चन्नणको पोदा, 
डाळ ढाल म्हारी काट ले, रे मन काटे जड़से पेड़। 
पहलो खुराड़ो मारियो, कोई निकसी दूधकी धार, 
राजाकी रानी, जहारकी रानी 
एकासे दूजो दियो, जासे निकसी खुना धार। 
इरी-हरी चुरियां, गोरी-गोरी बहियां 
कुन पे कियो सिंगार ? 
राजाको रानी, जद्दारकी रानी 
थारो राजधन मर गयो, रे धरती मों गयो समाय। 
—रङ्क-भरा सावन आ गया हे, हरियाली तीज आ 
रही है । 
--सासजी, मुझे नेहर भेज दो । 
--न कोई ब्राह्मण तुझे लिवाने आया हे, न 
सां-जाया भाई । 
—कुछ बघू, यों बिना बुलाये जानेसे तेरा भाद्र घट 
जायगा । तू यहां ही सावन मना इस बार । 
--में ऊंची अटापर चढ़कर देख रही हूं, कोई आ रहा है । 
उसे में देवर-भावमें देखूं या जेठके रूपमें ? 
--अजी ओ बढ़ईके बेटे, चन्दनका पालना गढ़ छा । 
--नो आदमी हैं, उनके पास आठ कुल्हाड़े हैं । 
--बेगसे वे बनकी ओर बढ़ रहे हैं 
--तालाबकी ऊंची पालपर चन्दनका पेड़ खड़ा है। 
--बढईको आता देख चन्दुनका पेड़ छातो फाड़कर 
रो पड़ा । | 
--'मेरी एक .एक डाल काट लो,? वह बोला, “पर मुझे 
जड़से न काटना ।? 
--पहला कुल्हाड़ा मारनेपर चन्दनसे दूधकी धार बह 
निकली । 
--गोरी कलाइयोंपर हरी चूड़ियां पहन रखी हैं. । 
---अज्ञी भो जुहारकी रानी, तुम्हारा हृदयेश तो मारा 
गया है । 
वृक्षने सोचा होगा, बढ़ईने मेरा प्रस्ताव मान छिया है, 
घह मेरी जड़ न काटेगा । इसीते आनन्दित होकर उसका 
हृदय दूध बनकर प्रकट हुआ । पर वृक्षको श्रान्ति हुई थी। 
डीक़ दूसरा ही वार उसकी जड़पर किया गया । बुक्षकी त्यु 


खुद तेरा 
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नजदीक आ गयी थी । उसका हदय लहूळ्हान दोकर बाहर 
आ गया । मरता-मरता वृक्ष शायद एक अभिशाप देता गया, 
उसीके फलस्वरुप सरिइळकी हरो चूड़ियां टूट गयीं । वृक्षकी 
भांति ही उसका पति भी बिन आयी मोत मर गया । भौर 
इस तरह सरिइळ-रानीका नेहर जानेका एख-स्वप्न सहसा 
एक लम्बे ठुःखान्त काव्यमें परिणत हो गया ! 


xX x x 


हरियाली तीज निकट है, भाई क्यों नहीं आये, माको 
नींद केसे आती है, सखरालमें बेटी बहन यही सब सोच रही 
थी कि उसका भाई पहुंच ही गया । लेकिन जेसा दस्तूर 
है, वह बहनके सखराळवालोंके लिए मिठाई आदि कुछ नहीं 
ले जाता । इससे बहनकी सास, ननद ओर जेडानी झूठ 
जाती हैं ओर उसके भाईको उळटी-सीधी छनाने लगती हैं। 
तोजवान भाई है, उसे जोश भाता है। वह बहनको लिये 
बिना ही वापस लोट जाता है । ओर उधर मां वेटीकी 
प्रतीक्षामें हे ! जब डोली खाली देखी, तब उसका हृदय उमड़ 
आया । उसे अपने पतिकी याद आयी--हाय ! वे होते, तो 
कन्याको अवश्य लाते । 
सावन मां कुस-कास जामे, भादव दुबिया इरेरि रे, 
माया निठट्रिन नींद केसे आवे, घीरनको न पढाइया रे। 
घीरन आये कुछऊ न लाये, साछ ननंद घर छूडि रे, 
जेशानिन बेरिन बोल बोले, वीरन चले घर भापने। 
उंचत्रा चढ़ि-चढ़ि माया निहारें, मोरी घिया धो केती दूरि रे, 
रुडे पुतवा भूखे हैं घोडवा छुछे हैं चारिउ कहार रे। 
आवड न पूता मोरे बइठो अंगन मां कहु बडिनका हाल रे । 
का कही अपनी मायन आगे कहत एनत दुख छाग रे। 
पूत हो तुम भयड कपूते रोवत बहिन आये छोड़ि रे। 
जौ मोरी घेरियाके दादुलि होते, हंसत-खेलत लइ अवते रे। 

--सावनमें कुश-कास जम आये । भादोंमें दूब हरी-इरी 
हो आयी । निढेयी मांको नींद केसे आती है, जो उसने 
भाईको नहीं भेजा ? 

--भाई आये तो, पर लाये कुछ नहीं । सास ओर ननद 
घरमें र गयीं । बेरिन जेठानी व्यड बोली, जिससे मेरा 
भाई नाराज दोकर घर लोट गया । 

--ऊंचे स्थानपर खड़ी हो-द्दोकर मां देखती है--मेरी बेटी 
भय कितनी दूरपर हे ? पर पुन्न तो रूडा है, घोड़ा भूखा 
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है, चारों कहार खाली हैं । 

--वेटा, भाओ, आंगनमें बेहो ओर अपनी वहनका हाल 
बताओ न ? बेटा कहता है--मां, अपनी मांके भागे क्या 
कहूँ ? बहनका हाल कहते-छनते दुःख होता है। 

--ऐ पुत्र; तुम कपूत हो, जो रोती हुई बहनको छोड़ 
भाये । जो मेरी वेटीके पिता होते, तो उसे हंसते खेलते घर 
छाते। 

x x xX 

कन्याका विवाह हो गया है, लेकिन अभी वदद अपने 
पीहर ही में है। अगले साल वह सएराल जायगी । वह अपने 
भाईसे रेशमका झला ढालनेका आग्रह करती है। भाई 
कहता है, इस वष रेशम बड़ा महंगा हे, अगले साल पांच 
डोरियांका झूला ढाल दू'गा। लेकिन बहन उदास होकर 
कहती है-भगले साल तो में सछराल चली नाऊंगी--फिर 
वह मेरे किस कामका ? 

बिरना कासे-कुसे के परवा भंग छिलिया छीली आय 

बलेया लेउ बीरन। 

बिरना पेयां तोरे लागों बिरन भेया, पटवा के थलुआ 
डरावो, बलेया लेउं बीरन । 

एसों के पटवा महंग भये बहिनी, भगवां डरेबे पंचडोर 
बलेया लेउं बीरन। 

इम तो जाबे सजन घर भेया, झलिहे घनियां तुहार 
; बलेया लेउ बीरन। 

धनिया भेजबे नेइर क बहिनी, तुहका शान हम जाब 
बलेया लेउं बीरन। 

-हे भेया, कास-कुशकी रह्सी इिडोलेमें लगी है, जिससे 
ङ्क छिछ जाया करता है । 

-हेभेया, में तुम्हारे पेर छती हूं रेशमका झला ढवा दो । 

--है बहन, इस साल तो रेशम बड़ा महंगा है, अगले 
साल पांच डोरीका झुला डळवा दू'गा। 

-हे भेया, अगले साल तो में अपने पतिके घर चली 
जाऊ'गी, तब तुम्हारी खरी झलेगी । 

-हे बहन, में अपनी खीको नेहर भेज दू'गा भोर 
तुमको बिदा कराने आऊ गा । 

भाई-बइनका स्नेह इस लोक-गीतमें कितना सजीव हो 
उडा है ! 


और छुनिये । परदेशी भाई सावनमें घर आया है। 


भाई परदेशसे कया छाया हे, यह जाननेकी सबके मनर्मे 
लगी है । प्यारी बहन भी भाईकी कमाईमेंसे एक चंदरीकी 
भाशा रखती है। लेकिन अफसोस, भाई घर चलते समय 
बहनके लिए चंद्री लेता शूल गया । बदनकी भाशानोंपर 
पानी फिर गया, तो लगी नाम रखने । निराश बहन ओर 
करती ही क्या ? 
बागमें पपीहा बोले में जानू' कोई आत्रे है। 
आवे है मेरा...सा वीरा, क्या-क्या सौदा लावेहे । 
आप कू' घोड़ा बाप कू घोड़ा, मां कू' तीर छावे है। 
बहनको चुंद्री भूल आये तो सो-सो नाम धरावे है। 
वेचारं भाईको बहुत-से सामान खरीदने थे, इसीलिए 
शायद उसे बहनको चुंद्रीका याह नहीं आया । बहनकी 
अवस्था शायद छोटी थी, नहीं तो बह जानती कि परदेशसे 
घर लोरनेर्म कितने आंघी-तूफान साथ ले आने पडते हैं । 
भागे चलकर जव वह इस योग्य होगी, तो शायद अपनी 
इस खिसियाई हुई शिकायतको स्वयं ही वापस ले लेगी ! 


x x x 


पासवाले उस कुञ्ज आइये, जहां कुछ युवती रमणियां 
झोरे ठे-लेकर सावनकी बहारका आनन्द छूट रही हैं ओर 
जिनके गानसे हपके इस समुद्रम ज्वार-भाटा-सा आया 
हुआ जान पड़ता है। सावनकी रिमझ्िममें चम्पाकलीकी 
चंद्री भींग रद्दी है भोर नन्हे बीरनका छई पाग । 
भरी मैना उठी है घटा घनघोर बिज्ञरी तो चमके जोरसे । 
अम्बर ळरजे घन गरजे, अरी मेना मोर मचावत शोर 
बिजुरी तो चमके० । 
कौनकी भीजे छई चूदरी, अरी मैना, कोनकी भीजे 
छई पाग । बिजुरी तो चमके? । 
चम्पाऊलीकी भीजे चू'दरी, अरी मैना, नन्हा बीरतकी 
छई पाग । बिजुरी तो चमके०। 
ग बरसत, अरी मेना, शीतळ पवन 
झकोर । बिजुरी तो चमके० । 
__अरी ओ मैना, घनघोर घटा उमड़ आयी है और 
जोरसे बिजली चमक रही है। भासमान छरज रहा है, 


बादल गरज रद्दा है | 


नन्ही-नर्न्ही बूंद 


--अरी ओ मेना, मोर शोर मचा रहे हैं, बिजली चमक 
रही है । 
--किसकी छई चूदरी भीग रही है और किसका छई 
पार! अरी ओ मेना, बिजली चमक रही है । 
—चस्पाकलीकी चू'दरी भीग रही है और नन्हे भाईका 
सुई पाग । बिजली चमक रही है । 
--नन्ही-नन्ही बूदें पड़ रही टें । अरी ओ येना, शीतल 
हवाके झोंके चळ रहे हैं। बिजली चमक रही है । 
ह चम्पाकली ओर नन्हा बीरन कोन है? शायद 
हरियाली तीजपर बहन चम्पाक्रछीको नन्हा भाई विदा 
कराने गया हो । अक्सर छोटा भाई ही यहनको विदा 
करानेर्मे अधिक सफर होता हे । कया हजे, नो चम्पाकली- 
की चूंद्री भीग रही हे, हरियाली तीज नेहरमें तो होगी । 
भोर क्या इज, जो नन्हे घीरनका पाग भोग रहा है, वह 
अपनी बहनको विदा करानेमें सफळ तो हो गया है ! 
x x x x 
हरियाली तीजपर गाये जानेबाले गोतोर्मे बहिनोंका 
भाइयोंके प्रति प्रेम तथा अपने पिवृ-गुइका स्तेइ तो है दी, 
साथ ही वियोगाकुछ रमणियोंका तड़पता हुआ हृदय भी 
अन्तित है। इनमें परदेशी प्रियतमकी प्रतीक्षामें विरहि- 
णियोंकी अकुछाइटकी जो तस्त्रीरें उतारी गयी हैं, उनमें 
लफ्फाजीका रडूः बिलकुछ नहीं हे। बह तो दिन-रातकी 
चक्कीमें पिसनेवाले एक टूटे हुए हृदयकी धड़कन है । कल्पनाके 
छोटे देकर अविश्रान्त परिश्रमसे लिखी गयी कोई भी कविता 
उनकी बिरादरीमें नहीं बेठ सकती । 
उधर साधनका मेघ गरज रहा हे, रिमझिम पानी बरस 
रहा हे और इधर वियोगिनी ग्राम्य-रमणी अपने परदेशी 
प्रियतमकी यावमें वेचेनीसे गा रही है-- 
सावन घन गरजे। 
किघरकी घटा ओनई, किधर बरसे गंभीर । 
हमर ललन परदेसिया, भींजत होइहैं कवन देस 
सावन घन गरजे । 
जेहि घर हिंगिया न महके, जिरवाका कवन धोंगार 
जेहि घर खाए दसनियां, बहुआ क कबन सिंगार 
सावन घन गरजे। 
खस के बंगला छवोतिड, चौसुख रखतिउं दुआर 
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इरि लेके सोउतिउ' अटरिया, झोंकवन आवति बयार छकड़ा चछा जा रद्दा है । कह उठा--पुरवाईके 
सावन घन गरज । बादल उमड़ आगे हैं, बेलोंको तेज करो । देखते ही देखते 
अतलस ळहंगा पदिरतिउ, दनरी बरनि न जाय गराम्य-वधूकी आंखे भी बरस पड़ी, उसके गाळ भांग गये 
झमकिके चढ़तिउ' अटरिया, चोसुख दिव्रना बराय गाड़ीबारे मसक दे बेल, 
सावन घन गरजे । अत्रे पुरवेयाके बादर ऊन आये । 
—सावनका बादल गरज रहा हे । एक तरफ घरा छा कौन बदरिया उनई रसिया ? 
रही है । एक तरफ गहरी बरसात हो रही हे । हाय, मेरे कोन बरस गये मेय ? 
प्यारे परदेशी किसी देशमें भागते होंगे । अने पुरवेयाके बादर ऊन आये ! 
--जिस घरमें हींग न हो, उस घरमें जीरेकी छोंकसे अगम बद्रिया उनई रसिया, 
वया होगा ? जिस धरमें ककशा सास है, उस घरमें बहू क्या पच्छम बरस गये मेय ! 
#ड्रगर करे ? अवे पुरवेयाके बादर ऊन भाये । 
--हाय ! मेरे प्रियतम घर होते, तो में खलका बंगला घु'घट बदरिया उनई रसिया, 
छवाती, जिसमें चारों ओर द्वार रखती! हवाकी ळद्दरं आती गलुअन बरसि गे मेय ! 
रहती । में अपने प्राणनाथके सडू अटारीपर सोती। - अबे पुरवेयाके बादर ऊन आये ! 
--अतलसका लहंगा पह्चिनती । चूनरी ऐसी पहिनती, --भजी ओ गाड़ीवान, बेलोंको हांक दो जरा, पुरवाईके 
जिसका वर्णन नहीं हो सकता । चारों भोर दीपक जलाकर बादल उमड़ आये हैं रे! 
में झमककर अटापर चढती । --कोन-सी बदरिया उमड़ी है, अजी भो रसिया ? 
इससे बढ़कर कोन-सा छल होता, लेकिन जब निष्ठुर --कोन-सा मेघ बरस पड़ा ? 
परदेशी इसका अनुभव करें ? --पुरवाईके बादल उमड़ आये हैं रे ! 
x x x --आगेकी बदरिया उमड़ आयी है, अजी ओ रसिया! 
एक युबती हे । जवानीकी देइळीपर खड़ी अपने परदेशो —पीछेका मेघ बरस पड़ा । 
प्रियतमकी याद कर रही है । विरहिणी पतिप्राणा, यक्षिणी- --पुरवाईके बादर उमड़ आये हैं रे । 
की तरद उसकी दुनिया उजड़ी हुई हे ओर उसकी जिन्दगी —घू'घर बद्रिया उमड़ आयी है, अजी ओ रसिमा ! 
समाप्त न होनेवाळी अंधेरी रात बनी हुई हे । परदेशी प्रिय- —पालोंपर मेध बरस पड़ा । 
. तमकी यादमें उसके आंसू नहीं थम रहे हैँ-सादनकी नदी- --पुरवा ईके बादल उमड़ आये हैं रे! 
की भांति उमड़ते आ रहे हैं--- आंडओंका नाम नहीं लिया गया, उनकी ओर सङ्केत 
छिया न कीन्हें राजा हमरे छरतिकी। भर किया गया है। वियोग ही के आंसू हैं ये शायद । पर 
अपुआ त जाइके बिदेसवार्मे छाये, वियोगके ही क्यों ? गरीबीके क्यों नहीं ? 
पतिया न लिखे राजा इमरे मनकी। x x x 
जो संधि आवे राजा तुम्हरे छरतिकी पति परदेशमें है । इधर दुरूहिनका दिल उदास है। 
अंुआ बहे जेसे नदिया सवनकी। सखिया झूला झल रही हैं भोर वह उज़ढ़े चमनकी दुखिया 
-हें राजा, तुमने मेरी छथि नहों ली । तुम स्वयं तो वुल्युळकी तरइ मोठी बारीक भावाजमें गा रही ऐ-- 
जाकर विदेशमें डेरा डाले हुए हो । मेरे मनका हाळ जाननेके करू' कोन जतन अरी एरी सखी, 
लिए तुमने पत्र भी नहीं भेजा । मोरे नयनोंसे बरसे बादरिया । 
-हे राजा, तुम्हारी याद आते ही मेरी आंखोंसे आंसू- उडी काकी घरा बादल गरजे 
की ऐसी धारा बइती है, जेसे सावनकी नदी । चली ठण्ढी पवन मेरा जिया हरजे । 
शस 
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थी पिया-मिलनकी आस सखी, बात कहनेकी चेटा की है-- 
परदेश गये, मोरे सांवरिया । चहुं दिसि घेरे घन करिया हे हाली ! 
सब सखियां हिंडोठे झळ रहीं-- झहरि झहरि बूंद खंसए पलंगपर, 
खड़ी भीजू' पिया तोरे आंगनमें । भीजत कुछम रंग सड़िया । 
भर दे रे रंगीले मनमोहन ! चुवत भवन सों लागे कठिन सन, 
मेरी खाली पड़ी है गागरिया । पिय बिनु सूनि अटरिया । 
--है सखो, में क्या उपाय करू ? मेरी आंखोंसे घटा पथ भेले पिच्छिर पिया भेल चञ्चल, 
बरस रही हे । चाहिय कुम चु'दरिया । 
--काली घटा उठ रही है । बादल गरज रहे हैं। उण्ढी --है सखी, चारों ओर सघन काली घटा उमड़ आयी है 
इवा चल रही है, मेरा हृदय कांप रहा है । और मेरी छन्द्र कुछम रड्नकी साड़ी भाँग रही है । 
—प्यारेसे मिलनेकी भाशा थी । पर हाय, वे तो परदेश —मेरी यह झोंपड़ी चू रही है, जो बड़ी दुःखदायी मालूम 
गये । होवो है । प्रियवमके बिना आज मेरा संसार सूना है । 
-—सब सखियां हिंडोळे झळ रही हैं । पर हे प्रियतम, में —कीचड़से राइ-बाट पिच्छिळ हो गये ओर मेरे प्रियतम 
तुम्हारे आंगनमें खड़ी भीग रद्दी ई । प्रवाशी हैं ! दे सखी, मुझे कुछम रङ्गी च'दरी चाहिए ! 
हे रंगीले मनमोहन ! मेरे घड़े खाली पड़े हैं । इन्दे इन गीतोंको ग्रामीण स्त्रियां जिस समय कोरसमें गाती 
भर दे! हैं, उस समय हृदयमें सिइरन होने लगती है । 


निम्नङिखित गीतम॑ फिर इस विधोगिनने अपने मनकी ——— 
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कब मानद सुरवसे सोया 


युग-युगसे वह लड़ता आया, श्वांस-श्वांसमें आश जगा दी, 
युग-युगसे वह बढ़ता आया, किसने मनमें आग लगा दी, 
किन्तु अधूरे सपनोंके, अपनी निष्फलतापर मानव; 
बोझोंको ही उसने ढोया है । कितनी बार बिल्ख रोया है। 
कब मानव सुखसे सोया है । कब मांनव सुखसे सोया है । 


कितने आये, किप्तने जाते, 
सभी निराळा राग सुनाते, 
जगके बीहड़-बनमें आ, 
कितनोंने प्रियका पथ खोया है। 
कब मानव सुखसे सोया हे । 
-णपरमानन्द शर्मा । 


पेटमेनकी बीबी 


श्री कमल जोशी 


लिवारीनीकी नोकरानी “डिसमिस' कर दी गयी। 
यह कोई नयी बात नहीं है, ऐसा हमेशा ही होता है । 

तब शाम हो चुकी थी । तिवारीज्ञीकी नौकरानी, गङ्गा, 
उस वक्त धूप दे रही थो । ऐसे ही वक्त, तिवारीजीकी पत्नी-- 
विछाथतो बीबीने जोरसे पुकारा--ऐ गळू, इधर चळ । 

डरती-डरती गडू आकर खड़ी हो गयो । इतने आद- 
मियोंके सामने सिर उठाकर खड़े होनेका, उसका साहस न 
हुआ । दीवारसे चिपककर, अपराधीकी तरह, सिर नीचा 
कर वह चुप खड़ी रद्दी । 


तिवारीज्ञोने कुछ पक्के छरमें. कहा--“'उसी वक्त कहा 


था कि छोटी जातकी ओरतें अच्छी नहीं होर्ती। सूरत 
देखते ही चरित्र मालूम हो जाता हे । खेर, अब बात बढ़ानेले 
कोई फायदा नहीं, आज ही इसे यद्दांसे निकाल दो ।? 

“मुझे क्या मालम था कि इस इरामजादीके पेटमें इतनी 
शेतानी भरी है।” बिछायतो बीबीने तम्बाकूसे हुए काले 
दांतोको किटकिटाकर कहा--'“बड़ी तकळीफमें थी, दया आ 
गयी, इसीलिए अपने यहां रख लिया ।?? 

“ऐसी औरतोंको भळा कभी रखना चाहिए, इन लोगोंका 
तो यही पेशा है ।”? 

गङ्गा बहुत देरले खामोश थी । सारी टीका-टिप्पणी वह 
धुपचाप सहन कर रही थी । सिर झुकाये ढी उसने कहा, 
3 

तिवारीजीने जोरसे धमकाते हुए कहा, रहने दे-चुप। 
अश्र सफाई देनेकी जरूरव नहीं । एक तो चोरी और ऊपरसे 
सीनाजोरी । छनो, बात करनेकी जरूरत नहीं--दोनोंकों ही 
निकाल बाहर करो । 

विळायतो बीबी बोलीं, भीमाका कया कसूर । वह वो 
बहुत पुराना नोकर है। बचपनसे ही हमारे यहां है । सारी 
बुराइयोंकी जड़ तो यद्व कळमुंडी ही है । 

भीमाके बारेमे फिर सोच्‌'गा। पर घरमें इसे मत 
रखो । हम बाल-बच्चेवाले आदमी हरे, इसे फोरन्‌ निकाल 
दो । हुक्केको नीचे रखकर तिवारीजी पूजा करने चळ दिये। 

र्‌ ० 


अपनी तनछ्वाइके रुपग्रोंके लिए गङ्का थोड़ी देर खडी 
हुई प्रतीक्षा करती रह्दी। रुपये छानेको ही विलायतो बीबी 
बगलवाले कमरेमें घुसी थीं। पर छोटकर आनेके कोई लक्षण 
दिखाई नहीं दिये । 

विलायतो बीबीने जब तनख्व्राहके रुपयोंके लिए क हा, तो 
पूजाका मन्त्र-उच्चारण स्थगित कर तिवा रीजीने.नो कुछ कहा, 
वह गङ्गाको छनानेके लिए नहीं कहा था । पर गङ्गाने साफ- 
साफ ही एना । 

तिवारीजीने कहा, रुपये किस बातके ! झाडू मारकर 
बाहर निकाल दो । रुपयोंका क्या यहां पेड़ लगा हुआ है। 
खड़ी रहने दो, अपने-आप दी चछी जायगी । 

गड़ा अब खड़ी न रही । करडू, अपमान ओर दुःखसे 
उसकी आंख भर आयी । आंछभोंके उमड़ते हुए बेगको 
दमन करती हुई, दोड़ञर बाहर निकळ आयो ओर पथके 
अन्धकारमें अपनेको मिळाकर निःशब्द रो उठी। 

गङ्गा चली गयी ओर फिर छोटकर नहीं आयी । महीना 
लेनेके लिए भी एक बार नहीं आयी । और शायद अब कभी 
आयेगी भी नहीं । 

गङ्गा डरपोक हे, कमजोर है । इसीलिए अपने रुपये छेनेके 
किए आनेका साहस भी उप्तमें नहीं है। और कोई होती, 
तो फिर आती । जब नौकरी ही नहीं रही, तो बिळायतो 
बीबीको खरी-खोटी छनानेके लिए आती, झगड़ा करती 
और हिसाब करके अपने पूरे रुपये ले ही जाती । गङ्गा डरके 
नारे फिर उस मुहल्लेमें ही नही आयी । 

गङ्गाका पति रामलाल रेल्वेका पेट्मेन है । रेलेसे जो 
रुपये मिलते हें, उनसे इन दोनोंका खर्च नहीं चछता । सिफ 
दो ही प्राणी हैं-पति-पत्री । छोगोंकी समझमें यह नहीं 
आता कि इन दो प्राणियोंका खचच क्यों नहीं चळता । 
लोगोंका ख्याल है कि वे रुपये जमा करते हैं ओर काफी 
जमा भी कर लिया है। 

गडा ओर रामलाळ कह रुपमै नहीं कमाते । गङ्गा काम 
करती है ओर रुपये छाती है, भौर दोनों बका खान₹ भो 
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साथ ही ले आती है। कभी-कभी सिफ पांच-छः रोदियां 
बनानी पड़ती है । 

रासछाल कुश्रोग-ग्रस्त है । अब तक यह बात दबी 

इ थी, हाळ ही में लोगॉको मालूस हो गयी दै । 

गङ्गाका पति पहले कहारका काम करता था । कोढ़के 
रोगकी बात जाहिर होते ही, छोगोंने उससे काम करवाना 
बन्द कर दियाहे। उसे देखते ही छोग दूर इट जाते हैं, 

कोई काम नहीं देता । 

गङ्गाका पति एक टाट बिछाकर, दिन-भर अपनी कोटरीके 

सामने बेठा हुआ हुक्का पीता रहता है । 

राङ्ाके कामोंका अन्त नहीं । थोड़े दिनों पहले नोकरी 

चली गयी हे, इससे उसका काम बढ़ ही गथा है, कम नहीं 
हुआ । दिन-भर वह एक-न-एक काममें व्यस्त ही रहती है । 
प्रायः यह देखा ज्ञाता है कि उसके क्लान्त और दुश्ली सु'द- 
पर पसीनेकी बूदें जम गयी हैं। तब गडा भी दीवारका 
सहारा लेकर सदु स्वरमें हुक़्केके दम राती हे । 
अचानक ट्रेन आनेका सिगनळ होता है, या ट्रेन निक- 
छनेका वक्त हो जाता हे । गङ्गा -जल्दीसे उठ बेठती है । दर- 
वाजा बन्द कर देती हे । रास्तेके दोनों ओर बहुत-सी 
बेरगाड़ियां, इक्के ओर तांगे खड़े रहते हैं--दरबाजा 
खुलनेकी प्रतीक्षां । . 
कभी-कभी कोई गाड़ीवान गेट खोलनेका अनुरोध करता 
हैं । गङ्गा धीमी भावाजमें कहती है, नहीं भाई, महीं । यह 
देखो, ट्रेन भा रद्दी हे-अभी नहीं खोळ सकती । 
अभी ट्रेनके आनेमें बहुत देरी है ज़रा खोळ दो न, 
फौरन निकर जाऊंगा । मुझे बहुत दूर जाना है। 

.: नहीं, नहीं । में गेरकानूनी काम नहीं कर सकती । 
भगर काँछिशन हो गया, तो तुम भी मरोगे और हमारी 
नौकरी भी ज्ञायेगी--जेल होगी। 

: डरो नहीं, भमी ट्रेन आनेमें बहुत देर है । ठीक निकल 
जाऊंगा । - 
: चाहे देर ही क्यों न दो, पर में नहीं खोळ सकती । 
इतने आदमियोंकी जिन्दगीके साथ .खेळ नहीं किया जा 


सकता । 
गड्ा गम्भीर चेहरा बनाकर सीधी खड़ी हो जाती डै। 


इरी झण्डी भौर इरी रोशनी हिळाती है । 
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चलती हुई टू नकी रोशनी गङ्गाके चेइरेपर पड़ती है । 
एकाएक चोंककर यात्री पोछे फिरकर देखते हैं । ट्रेन बहुत 
दूर चरो जाती है--फिर दिखाई नहीं देती । 

गड्भाकी नोकरी छूट जानेसे रामळाळ जरा भो दुखी 
नहीं हुआ है । कहता है कि अच्छा ही हुआ। इम दो तो 
प्राणी ई--क्या जरूरत कि दूसरोंकी डांट-फटकार सुने । 

गडा कोई जवाब नहीं देती । बह सोचती है कि खर्च 
केसे चलेगा । खाने-पहननेका कोई ज्यादा खर्च नहीं है, पर 
रामळालकी दवा-दारू्में उप्ते काफीसे ज्यादा रुपये खर्च 
करने पडते हैं। चिकित्सामें वह कितने रुपये खर्च करती है 
यह रामलाल नहीं जानता । भौर अगर जान भी ज्ञाय, तो 
विश्वास नहीं करेगा । 

रामलाल कुछ सड़ोचके -साथ प्रश्‍न करता है--अच्छा, 
तुम्हारी नोकरी क्‍यों. छूटी, यदद नहीं बताया? झगड़ा 
हुआ था ? 

गङ्गा इर रोज ही इस अप्रिय प्रसड्कको टाळ देती है, 
इस बार भी उसने टालनेकी कोशिश की । 

गड़गके दुखी चेहरेकी तरफ देखकर रामलालके मनमें 
न जाने क्यों, एक प्रकारका सन्देह जाग्रत होता हे । कहता 
है, नहीं बताओगी न। भला मैंने तुमपर कभी सन्देह किया 
है--छोगोंकी बातें मैंने कभी खनी हैं-कहो, तुम ही 
कहो ! 

गङ्गा फिर भी चप रहती है । 

रामळाळ गङ्गाका हाथ दबाकर कहता हे, सुझे भी नहीं 
बताओगी ! 

रामलाळकी कातरतासे गङ्गाका दिल जाने केसा-केसा 
दो ज्ञाता है । अस्फुट स्त्ररमें कहती, तिवारीजीकी बीबीने 
निकाल दिया । 

: निकाळ दिया--कवों ? क्यों निकाळ दिया ? 

तिवारीजीके नौकर भीमाने मुझे भालिङ्गन-पाशमें 
बांधना चाहा था । 

शमते सानो गङ्गाका सिर मिद्टीमें मिछ ज्ञाना 
चाहता है । 

रामळाळके हाथसे गङ्गाका हाथ छूट जाता है। राम- 
छाळकी देह मानो कड़ी दो जाती हे । पंगु शरीरमें आछरी 
शक्ति जाग जाती है। दोनों छोटी-छोटी आंखें सांपकी 
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भांखों-ज सी सानो धक्‌-घक्‌ जलने लगती हैं । 

गङ्गाको ओर किसी दूसरी जगढ नोकरी न मिलनेके 
कारण रामलालको बहुत खुशी है। सोचता है, यह अच्छा 
ही है। हर वक्त गङ्गा उसकी सेवा-झुश्रूचामें लगी रहती है, 
उसके आरोग्यके लिए पूजा-पाठ भी करती रहती है । ट्रेन 
भानेके वक्त सबं कामकाज छोड़कर केसी तत्परतासे 
वह गेट बन्द कर देती है । हरी झण्डी और हरी रोशनी 
दिखाती है ! 

रामलाल वास्तवर्मे बहुत खुश हे । कोई काम नहीं है । 
अब गङ्ाको कामके नासपर रातमें बाहर नहीं जाना 
पड़ता । हमेशा उसकी नजरोंके सामने रहती हे । आरामकी 
सांस छोड़कर सोचता हे: यही तो ठीक है ! 

गड़ाकों भी बुरा नहीं लगता । बहुत स्वाधीन है। 
किसीकी भी खुशासद नहीं करनी पड़ती । कोई डांट-फटकार 
करनेवाला भी नहीं । कोई कुछ कहने-छननेदाला भी नहीं 
है। झान्ति ओर छल्ल है--वेकारीके दिनों-जेसी ही घदीर्घ 
शान्ति ओर छख है । 

उसका वक्त बहुत अञ्छी तरह कट जाता है। ट्रेनके बाद 
ट्रेन आती है भोर बली जाती है । उसे दौड़ती हुई ट्रेन देखनेमें 
बड़ा सजा आता है। उन दोड़ती हुई ट्रे नोंमें सानो विचित्र 
मानव ज्ञाति सन्निहित है. । कोई शायद अपने प्रियजनोंको 
छोड़कर जानेकी वजहसे उदास नयनोंसे ताकता रहता है, 


दोनों आंखें मानो गोपन अश्रुओंमें डूबी रहती हैं। 
ओर कोई अपने प्रियजनोंस मिलने जा रहा है। 


भज्ञातमें ही उसका चेहरा खुशीसे चसक रहा है। 
दोनों आंखे आनन्दुसे, कोतूइलसे बार-बार रोमाञ्चित हो 
उडती हैं ।'**'"'चळती हुई ट्रेनके यात्रियोंकी तरफ देखते 
देखते उसका सन न ज्ञाने केसा-केसा हो जाता है। 
रातके ग्यारह बजके बाद कोई ट्रेन नही आती । कभी- 
क्षमी एक-दो मालगाड़ियां जाती हैं। मोटर ओर दूसरी 
सवारिधोंका भी आना-जाना बन्द हो जाता है। पथमें छोग 
भी नहीं आते-ज़ाते-एकइम सब निस्तब्ध दो जाते हैं। 
चारों ओर खामोशी छा जातो है । 
] निस्तड्य रान्निमें गङ्काको पूरा आराम मिलता है। 
गेट बन्द नहों करना पड़ता, चल्हा-चोकेका झऽ्झट भी नहीं 
रहता, रासछालके घदनमें तेळकी सालिश भी नहीं करनी 
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पड़ती, पथमें एक भी व्यक्ति नहीं होता है । सब कुछ मानो 
भचरु, जड़, पंगु और निस्तब्ध हो जाता है। 

वगलमें ही रामझाल सोता रहता है। मुर्देकी तरह 
पड़ा रहता है । बीच-बीचमें कभी सारा बदन खुज्ञाता डे 
सूखा चमड़ा खुज्ञानेसे छिळ जाता है, कभी-कभी विषाक्त 
रक्त ओर पीप बाहर निकलती है । निस्तव्ध॒रात्रिमें अकेली 
गङ्गाको ढर लगता है, वह थोड़ी दूर हट जाती हे । 

उसे नींद नहीं आती । घह रोज सो नहीं पावी-इर 
रोज उसके लिए सोना क्या सम्भव है ? 

तन्द्रातुर गङ्गाकी सचेतन अनुभूतियां कभी-कभी रोमा- 
ञ्चित हो उडती हैं । शायद उसे स्वप्न ही दिखाई देते हैं । 
अचेतन मनमें यद लाता है कि ऐसे स्वप्न वद मानो प्रत्येक 
दिन देखती है। | ू 

रामलालका हाथ बह हटाती नर्ही -अचतन गङ्गा 
नींदर्मे मानो अपनेको पति देवताके आलिडनमें छोड़ देती है। 

एकाएक अस्फुट स्वरमें गङ्गा आतँनाद्‌ कर उठती है। 
उसके खूनके साथ कोढ़के रोगीका खून मिल गया है। बह 
विषाक्त रक्त उससे सारे अङ्गमें फेल गया है। उसका सारा 
शरीर मानो धीरे-धीरे फूल रहा है, अङ गलकर गिर रहे 
हैं, नाक, कान गल गये हैं ! गड्ठाको मानो अपना चेहरा 
स्पष्ट दिखाई देता है । ऐ--यह चेहरा तो उसका नहीं हैं 
--यह तो वह गडा नहीं हे । गङ्गाके नाक थी, कान थे, 
ओर थीं अंगुलियां-रूप भी था--यह् कोन है ? यह भयडूर 
बीभत्स नारी कोन है ? और उसकी गोदमें ही यह कुष्ठरोग- | 
ग्रस्त विकलाङ्ग शिशु किसका है १--उसका शिश्ष...गड्ा र 
भातंनाद कर उठती है। | 

रामलाल डरसे उठ बेठता है। ऐसा उसने कोनसा | 
अपराध किया--स्वप्न ? शायद स्वप्न हो । गड्ठाके सिरपर 
रामलाल पानीके छोटे देता है, इवा करता है। गझला 
बेहोशीकी दालतमें दी कांपती रहती है। | 

बहुत दिन हुए, रामलालकी नौकरी छूट गयी है। राम- 
लाल जिन्दा है या मर गया, यह कोई नहीं जानता । पांच- 
सात वर्षामें अनेक परिवर्तन हो गये हैं। सरकारी नौकरोंको 
दूसरी-दूसरी जगद्द बदली हो गयी है और उनकी जगह 
नये-नये भादमी आ गये हैं । इस जगहके बहुत-से भादमी 
दूसरे-दूसरे सुदछोमें चले गये हैं ओर दूसरी जगहके भादमी 
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यहां आकर बस गये है जो उस वक्त छोटे थे, वे अप्र बड़े 
हो गये हैं--उनका नया दृष्टिकोण हे, नयी विचार-धारा है। 
कोई नोकरीकी तळाशमें ओर कोई नोकरी मिल जानेके 
कारण, सब चारों ओर बिखर गये हें । कितनी ही औरतें 
विवाइके बाद छूर देशोंमे चली गयी हें। इसके अलावा 
कितनां द्वी की एत्यु हो चुकी है ।...जहां इतना बड़ा परिवतेन 
हो गया हो, वहां गङ्गाको खोते कितनी देर लगती है । 
गङ्गासे जिनकी घनिष्टता थी, वे कहते थे कि राम- 
लालक़ी नोकरी छूटते ही गङ्गा भाग गयी । जूट मिलके 
जदूरोंकी बस्तीमें रहती है। फिर विवाह किया है या 
नहीं, इसका तो पता नहीं । पर किसी मजदूरके साथ ही 
रहती है। कुष्डरोगीकी पत्नी--मजदूरके भळावा और कोन 
ग्रहण करेगा ! 
काफी लम्वे अरसेके बाद स्व्रास्थ्य-प्रदर्शनीका आयोजन 
हुआ है । प्रदर्शनीमें बहुत भीड़ है । 
रास्तेके दोनों तरफ बहुत-से भिखारी इकट्टे हैं। उनका 
चचनविन्यास विचित्र हे ओर उनकी टेकनिक भी अजीब है। 
उनके दुःख ओर दुर्दशासे करुणा भाती है, पर उनके जुल्मसे 
झात्मरक्षाकी कोशिश ही बढ़ जाती है । 
प्रदर्शनी देखने बहुत आदमी आये हैं। तिवारीजी भी 
सपरिवार आये हैं । तिवारीजीके साथ पूरी एक सेना है। 
छोटे-बड़े, सव मिलाकर चोदह होंगे । 
विलायतो बीबीने रास्तेके एक तरफ खड़े होकर कहा, 
हम सब यहा खड़े हैं, तुम चोदइ टिकट खरीद छाओ। ओफ, 
कसी भीड़ हे । विळायतो बीबीने आंवलसे एक रुपया निकाल- 
कर देते हुए कहा, यइ लो, पर दो आने छोटा छाना। 
दो आने लोटकर आयेंगे, इतना हिसाब तिवारीजी भी 
जानते हैं । पर बिना अनुमतिके ही कहीं तिवारीजी दो भाने 
चाट वगरहमें खच न कर दें, इसीलिए पहलेसे ही यह 
चेतावनी दी गयी थी । 


तिवारीजी कच्चे-बच्चोंकी सेनाको विछायतो बीबीके 
जिम्मे रखकर टिकट लेनेके लिए अग्रसर हुए । पाकेटमारोंका 
बार-बार उल्लेख कर, रुपयेको दाथमें ही रखनेकी हिदायत 


देना विळायतो बीबी नहीं भूलीं । 


तिब्वारीजी यहां कोई पुण्य-कर्म करने नहीं आये थे। 
पीछे पड़े हुए भिखारियांसे जब किसी तरह पिण्ड न छुट्टा 
सके, तो एकके जोरसे चपत जमायी । अन्न सब पीछे इट गये। 

पास ही एक भिखारिन खड़ी थी। :उसने भिक्षा 
मांगनेके लिए उसी वक्त अपना हाथ फैलाया था। पर 
फौरन्‌ ही डरसे पीछे खींच लिया । 

लेकिन तित्रारीजी चोक पड़े । गङ्गा कहारिन भीख 
मांगती है ? यह केसा चेहरा है ? रूप नहीं, यौवन नहीं-- 
केसा चीभत्स चेहरा है, सानो सारे विश्वका विद्रूप कर 
रह हो। 

ओर वह है रामलाल । एक काठके बक़्समें अद्धंगलित 
मांस-पिण्डकी तरह पड़ा हुआ है, सारा शरीर गछ रहा हे, 
एक अंगुली भी बाकी नहीं बवी है, दोनों आंखोंसे दिखाई 
नहीं देता; नाक भी ब्रिळकुछ बेड गयी है--बीभत्स ओर 
विकट दृश्य । 

तिवारीजी कितनी देर तक देखते रहे, यह उन्हें याद 
नहीं । एकाएक वे सिहर उठे रुपया भब भी उनकी दृढ़ 
मुट्ठी में था, कहीं खोया नहीं । 

गडा पीछे हटकर खड़ी हो गयो । शायद तिवारीजीको 
पहचान नहीं सकी, दूसरे शिकारके अन्वेषणमे पीछे इट 
गयी थी । 

तिवारीजीने रुपया गङ्गाकी हथेलीपर रख दिया । गङ्गा 
आंखें फाड़कर देखती ही रइ गयी । 

तिवारीजीने अपने जोवनमें आज तक इतना बड़ा दान 
कभी नहीं किया था । 
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विश्व-शान्तिकी समस्या ओर उसका समाधान 


श्री चन्द्रिकाप्रसाद मिश्र “चन्द्र? 


स्यन्‌ १९१८ से, जबसे यरोपीय महायुद्ध समाप्त हुआ 
था, संसारके विद्वान विचारकोंके सामने यह प्रश्‍न उपस्थित है 
कि इन सर्वनाशक युद्धोंसे किस प्रकार बचा जाय ? राजनी- 
तिज्ञों, दार्शनिकों, अर्थ-शाख्तरियों और शासन-विशोपज्ञोंने 
इस समस्यापर विचार किया। अन्तमें एक अन्तर्राष्ट्रीय पञ्चा- 
यत द्वारा सारे संसारकी खमस्याओंको निब्रटाते रहनेकी 
बात सबको पसन्द आयी । पञ्चायत बनी ओर उसने अपने 
सामने कुछ सिद्धान्त भी रखे, जिनमें स्वभाग्य-निर्णय, 
न्याय, समानता भोर विश्व-बन्धताकी डींग मारी गयी। 
यह भी निर्णय हुआ कि दुबल राष्ट्रोंके शोषणकी रोक की 
जाय ओर कोई राष्ट्र आवश्यकतासे अधिक सेना न रख सके। 
इस पञ्चायतको सारे भू-मण्डलकी शासिका सभा बनानेके 
लिए सदर्योंने एड्रीका पसीना चोटी तक पहुंचाया; परन्तु 
परिणाम बिलकुळ विपरीत होते गये। देखते-देखते इस 
पञ्चायतका प्रभाव क्षीण हो गया । जापान चीनपर टट पड़ा, 
इरलीने अब्रीसीनियापर हमला बोल दिया ओर अन्तमें 
जर्मनीने समग्र यूरोपको अपने पेरोंसे रोद डाला । अन्तर्रा- 
ट्रीय पद्धायवके पुजारीगण खिसियायी बिछीकी भांति झु झला- 
कर कने लगे--हम कया करें, दुष्ट स्वभावके लोग हमारी 
भली योजनाओंके अनुसार नहीं चलते । नियमों और लोको- 
पयोगी सिद्धान्तोंसे नहीं, इन्हें तो डण्डके जोरसे ही सीधा 
किया जा सकता हे । बस, पञ्चायतने अपने सारे उद्देश्यों 
भोर सिद्धान्वांको बालाये ताक रख दिया । अब चारों ओर 
केवळ एक ही गूंज छनाई देती है--शख्र, शख, शस्त्र । युद्ध, 
युद्ध, युद्ध ! 
छख ओर शान्तिके मीठे सपने देखनेवाली भोली-भाली 
जनता अपनेको सहसा तुसु इन्द्र और भयङ्कर सर्वनाशके 
बीच पाकर इतबुद्धि ओर भोचक्र्की-सी रह गयी है । भाग्य 
दी काळ, कर्म ओर ईश्वरको दोष दे रहे हैं; निराशावादी 
मन मारकर सब वे पूणे (> का उच्चार कर रहे हैं; आशा- 
वादी किसी अज्ञात महाशक्तिके भूमण्डलपर अवतरित होकर 
संसारकी नवीन रचना करनेकी मधुर कल्पनामें अपने कष्ट- 


मय वर्तेसानको झुळानेकी चेष्टा कर रहे हैं|। संसारकी सम- 
स्याओंको चुटकी बजाते हळ कर सकनेका दम्भ रखनेवाले 
राजनीतिज् ओर विचारक अपनी विफछताओंपर झीखते हुए, 
अब यह कहते भी नहीं शरमाते कि संसारके सवनाश- 
का कारण विज्ञान है। इधर पिछले दो वर्षामें यह विचार- 
धारा कुछ जोर पकड़ती-सी दिखाई दी है । लोग अपने मनमें 
सोचने लगे हैं कि यदि विज्ञानते इन भाततायी राष्ट्रोंके 
हाथमे संहारके इतने साधन न दे दिये होते, तो काज 
संसारपर इतना बड़ा सडूट कदापि न आता। बेदार 
वेज्ञानिक अपनी खोपड़ी खुजाकर कह रहे हैं--“भगवान्‌ 
जानताहे कि हमने इन आविष्कारोंको संसारके समक्ष रखते 
समय कभी स्वप्नरमें भी यह कल्पना न की थी कि उनका 
इतना भयङ्कर उपयोग किया जायगा ।? 

यथार्थ ही वेज्ञानिक इस आक्षेपे अत्यन्त दुःखी हुए हैं 
ओर आज वे इस प्रश्‍नपर विचार कर रहे हैं कि उन्हें अपने 
भावी आविष्कारोंको संसारके समक्ष रखना चाहिए या 
नहीं और यदि रखना चाहिए, तो कि रूपमें । सच तो यह 
हे कि इन अभागे वेज्ञानिकोंपर संसारके सर्वनाशके कारण 
बननेका दोप लगाना एक बड़ा अन्याय. है । इसके विपरीत 
बहुत-से रोगोंका यद्व विचार है कि यदि संसारकी समस्या- 
झोंका सच्चा हळ कभी कोई समुदाय निकाल सकेगा, 
वह वेज्ञानिकोंका हो समुदाय होगा । केवल भथ-शाख्ी 
और राजनीतिज्ञ इन समस्याओंको कभी सफलतापूर्वक न 
छलझा सकेंगे । 

भाखिर ये युद्ध होते क्यों हैं? एक राष्ट्रको मिठाकर दूसरा 
अपनी सत्ताकी प्रतिष्ठा करनेको पागल क्यों हो जाता है ? 
राजनीतिज्ञ कहता है, संसारमें “जिसकी लाही उसकी मेंस” 
का सिद्धान्त सदासे काम करता रहा है। जिसके हाथर्म एक 
बार सत्ता आ जाती हे, घह उसे छोड्नेको तेयार नहीं होता । 
सत्ताके द्वारा बलवान राष्ट्र अपने लिए अनेक प्रका रके छभीते 
प्राप्त कर ठेते हैं। टुबेलों ओर असमथोको संसारमें सदा दी 
अछविधाओंका सामना करना पड़ा है। शनेःशतेः दुबल 
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उनके इस काममें बावक होते हैं; क्योंकि वे. जानते हैं कि 
शक्ति प्राप्त करके वे उन्हें उन छविधाओंसे घञ्चित कर दुगे, 
जिनका उपभोग वे अभी तक करते आये हैं; परन्तु अनेक 
बाधाओंके होते हुए भी दुर्दळ राष्ट्र कभी-न-कभी सबलोंको 
छलकारने योग्य हो ही जाते हैं । बस, संसारके युद्धोंका यही 
मूळ कारण है । संसार सबलोंके लिए ही है। दुबंलोंको इसमें 
स्थान न कभी सिछा है, न मिल सकता हे । जब्र संसारमें 
समान शक्तिवाले राष्ट्र होंगे ओर शक्तियोंका सङ्गठित 
सन्तुलन भी समान द्वोगा, तभी युद्धांसि हमारा पीछा छट 
सकेगा । 

अथे-शाख्री कद्दता है, संसा रकी सम्पत्तिका आवश्यकता- 
नुसार समान विभाजन दो जानेसे. फिर युद्ध न होंगे । परन्तु 
हस प्रकारके विभाजनर्म सबसे बड़ी बाधा राजनीतिक शक्ति 
हे । यह शक्ति जिस देश या राष्ट्रके पास अधिक होती है, 
वही डाकू बन जाता है । एक दी देशमे किसी विशेष ससु- 
दायके हाथमें जब यह शक्ति आ जाती है, तो वह इतना 
प्रबळ हो जाता है कि अपने ही देश-भाइयों तकको दबाकर 
चूसने लग जाता है। इस प्रकार संसारमें छविधा-प्राप् 
राजनीतिक शक्ति-सम्पन्न, शोपक ओर छविधाओंसे वञ्चित, 
शक्तिहीन शो पित--ऐसे दो एथक्‌-एथक्‌ वर्ग बन गये हैं । जब्र 


तक राजनीतिका आधार समानता न होगी, तब तक सङ्घं 


बराबर जारी रहेगा । कुछ राजनीतिज्ञोंकों अथ-शाख्तरियोंकी 
इन बातोंमें तथ्य दिखाई दिया ओर उन्होंने उनके इस 
सिद्धान्तको स्त्रीकार करके साम्य-सिद्धान्तपर अपने राज- 
नीतिक भवनकी पुनरंचना की । 
साभ्यवादके जन्मकी यही कहानी है । परेन्तु संसारकी 
राजनीति कभी भी किसी एक निश्चित सिद्धान्तको आधार 
बनाकर स्थिर नहीं हो सकती । देशःकाळ, परिस्थिति, स्वार्थ 
ओर मानव-भावनायें संधारको राजनीतिको सदा प्रभा- 
वित करती रही हैँ और आगे भी करती रहेंगी । संसरमें 
जिनके हाथमें राजनीतिक शक्ति थी, उन्होंने इन बातोंकी 
सहायता इस नवीन विचार-धाराको रोकनेके लिए ली । 
भाज जर्मनी, रूप, इंगलेण्ड, इटली, जापान, अमेरिका 
आदि संबळ राष्ट्रोंकी जो टोलियां बन्ती--बिगड़ती दिखाई 
देवी हैं, वे किसी विशिष्ट सिद्धान्तके आधारपरः नहीं-- 


जिशिमित्र 


कर रही है। आप प्रश्न करेंगे, “तो क्या इन युद्धोंका क्रम « 
इसी प्रकार जारी रहेगा ?” 

अर्थ-शाख्ियों और राजनीतिज्ञोंका तो विश्वास है कि 
युद्धोंका क्रम जारी रहेगा; पर इस सम्बन्धमें एक प्रसिद्द 
वेज्ञानिककी सम्मति छनिये । वह कहता हैः - 

“निराश होनेका कारण नहीं है। मानव-सभ्यता 
विनाश नहीं, विकासकी ओर अग्रसर हो रही है । संसारमें 
युद्ध स्वार्थ लिए होता हे । मनुष्यमें दो प्रबल प्रवृत्तिय़ां 
सदा विद्यमान रहती हैं --एक अपनेको अधिक छी बनानेकी 
इच्छा, दूसरी स्वार्थ । यही प्रवृत्तियां बाधा पानेपर उप्र रूप 
धारण कर लेती हैं और मनुष्य अपनी तमाम शक्तियोंका 
उपयोग करके उन बाधाओंको दूर करनेका प्रयत्न करता 
हे । युद्धोंका सूळ कारण स्वार्थका सहर्ष है । परन्तु बह दिन 
दूर नहीं, जब मजुष्य अपने स्तार्थाकी सिद्धिके दूसरे सरल- 
तर उपाय पाकर युद्धोंका सहारा लेना छोड़ देगा, क्योंकि 
इन युद्धोंमें दोनों पक्षांकी हानि होती है । हम नहीं समझते 
कि संसारमें कोई भी देश या जाति इतनी मूख हो सकती 
है ज्ञो उन घल्तुओंके लिए हानि उठाकर दूसरोंसे लड़ने जाय, 
जिन्हें वह एक वेज्ञानिककी लेबोरेटरीसे सहज ही प्राप्त कर 
सकती है ।” 

आज संसारमें युद्ध मुख्यतः खाद्य पदाथा और कच्चे 
मालके लिए होते हैं। दुर्भाग्यवश संसारके प्रत्येक भागमें 
ये बसतुयें छम नहीं हैं । जिन राष्ट्रोकोी इनके प्राप्त करनेमें 
कडिनता होती है, वे उन राष्ट्रॉंको इईष्यांकी दृष्टिसे देखते 
हैं जिन्हें वे आवश्यकतासे अधिक हथिग्राये हुए पाते हैं। 
जापान चीनको इसीलिए इस्तगत करना चाहता है ओर 
जर्मनी इसी उद्देश्यसे अंगरेजोंके विशाळ साम्राज्यका कुछ 
भाग अपने अधिद्धारमें छानेको उतावरा हो रहा है। स्वयं 
अंगरेज भी इसीलिए अपने साम्राज्यको मुट्ठी में कसकर रखना 
चाइते हैं ओर भारतकी स्वतन्त्रताको तब तक ठालना चाहते 
हैं, जब तक उसे टाळ सके। परन्तु पेज्ञानिकोंके प्रयत्रोंसे 
संसारकी यह समस्या भविष्यमें बहुत कुछ इल हो जायगी । 

खाद्य पदा्थाकी आवश्यकता संघारकी प्रमुख भाव- 
श्यकता है । उनके बिना मनुष्यका जीना ही. सम्भव नहीं 
है। अधिकांश खाद्य पदार्थ कृषि द्वारा ही प्राप्त होते हैं। 


ह; | 


| 


विश्व-शान्तिको समस्या ओर उसका समाधान ss 


परन्तु अभी तक संसारकी समल्त भूमिका केवळ १२ प्रति- 


शत भाग ही ऐसा है, जिसमें खेती होती हे । शेप भागमें 
खेती करना कठिन होनेसे उसे छोड़ दिया गया हे । वेज्ञा- 
निकोंकी खहायतासे ये कठिनाइयां शीघ्र ही दूर दो जायंगी 
और बढ़े-बड़े महरूथल उपजाऊ खेत बन जायंगे; सद्दाराके 
विशाल मदहथरको समुद्र-जलले सोचकर एक अंश तक उपजाऊ 
भू-भाग तेयार किया जा सकेगा । वेज्ञानिक उपायोंसे जल- 
बृष्टि भी की जा सकेगी । इस प्रकार भविष्यमें इतनी अधिक 
भोज्जन-सामग्री तेयार दो सकेगी कि उसके द्वारा भाज़से 
दुगुनी मनुण्य-लंख्याको पर्याप्त भोजन प्राप्त हो सकेगा । 

खाद्य पदार्थाकी समस्याको वेज्ञानिक एक दूसरे प्रका रसे 
भी इल करना चाहते हैं । मानव-शरीरके पोषणके लिए विटा- 
मिन और कुछ खनिज पदार्थाकी परमावइयकता वेज्ञानिक 
स्वीकार करते हैं। इनमेंसे कुछ तो वे अपनी लेब्रोरेटरीमें 
प्रस्तुत कर सकेंगे ओर रोषको वैज्ञानिक खाद देकर फलो 
और शाक-भाजियोंमे छळभ बना दिया जायेगा। कोल्ची 
साइन ( 00८0 ०7७ ) नामक एक ऐसे पदार्थका पता 
भी वेज्ञानिकोंने छगाया है, जिसके द्वारा एक ही पेड़ या 
पोघेसे बहुत बड़े-बड़े फळ प्रास किये जा सकेंगे। इसके 
उपयोगके द्वारा कुछ फलाका आकार १००० गुना तक 
बढ़ाया जा सकेगा । इमें तो आशा है कि अगले कुछ वषा- 
में बड़े-बड़े एन्द्र, स्वादिष्ठ ओर पोषक फलोंकी इतनी अधि- 
कता दो जायगी कि हम उन्हें खा न सकेंगे । 

खाद्य पदार्थाके भतिरिक्त इमे अपने शरीरके लिए वस्न 
भौर देनिक व्यवद्ारके लिए कन्य बस्तुयें भी चाहिए। 
ऊन, कपास और रेशसके अतिरिक्त भाज भनेक प्रकारके 
कृत्रिम तन्तुओंको वेज्ञानिकोंने खोज निकाळा है। अब 
वस्ोंकी समस्या कोई ऐसी समस्या नहीं रह गयी है, जिसके 
लिए युद्ध करनेकी आवश्यकता हो । कपासकी उपज भी 
काफी बढ़ गयी है । मोटरों और वाथुयांनोंके लिए तथा 
अन्य अनेक यन्त्नोंके लिए हमें खनिज तेळकी आवश्यकता 


होती है । दुर्भाग्यसे संसारमें यह इतना छछभ नहीं है ओर 


इसके लिए राष्ट्रोंमे कलह ओर इन्द्र प्रायः होता ही रहता 
हे । अमेरिकाके पास जितनी तेल-राशि है, यदि उसका इसी 
प्रकार उपयोग होता रहा, तो वह तीस घर्षमें समाप्त 
हो जायगी । परन्तु वेज्ञानिकोंने आशा नहीं छोड़ी है, 


उन्होंने पता लगा लिया है कि शलकी चट्टानोंमें इतनी 
अधिक तेल-राशि है कि वह ३००० वर्ष तक समाप्त नहीं 
दो सकती । अभी इस तेलको प्राप्त करनेमें व्यय भधिक 
होता है; परन्तु शीघ्र ही इसे कम खर्चमें निकालतेका प्रबन्ध 
हो जायगा । इसके अतिरिक्त तेलकी जगह व्यवद्दार दो सकने 
योग्य अन्य पदाथाके आविष्कार करनेकी ओर भी वेज्ञा- 
निकोंका ध्यान लगा हुआ हे । आस्ट्रियाके एक वेज्ञानिकने 
शीरेसे ( जो शकर बनानेके बाद बवता हे) पक श्रेष्ट 
प्रकारकी मोटर-स्पिरिट तेयार की थी । उनकी सम्म्रतिमें 
नाज, लकड़ी, समुद्री घास ओर पत्तियांसे भी यद्द पदार्थ 
तेयार किया जा सकता है । इससे यह सिद्ध है कि भविष्यमें 
अपने यानोंको चलानेके लिए मनुष्य खनिज्ञ तेलका मोहताज 
न रहेगा । खनिज्ञ तेळकी उपयोग-विधिको बदलकर थोड़े 
तेलसे ही अधिक काम लेता भी सम्भव हो सकेगा । 

कुछ घातुर्ये तो ऐसी अवश्य हैं जिन्हें वेज्ञानिक अभी 
तक प्रयोगश्चालामें तेयार नहीं कर. सके हैं; परन्तु उन्होंने 
तमाम उपयोगी वस्तुओंको अन्य .उपायोंसे तेयार 
करनेकी एक भारचर्यजनक्र योजना . अबश्य प्रस्तुत कर ली 
है। थोड़े दिनोंमें इम देखेंगे कि एथ्वीके गार्भको फाइकर 
इतने परिश्रमसे निकाले गये इन दुर्लभ पदार्थाडी हमें आव- 
इयकता ही नहीं रहेगी) 

रोगोंपर विज्ञय प्राप्त करनेके लिए भी वैज्ञानिक निरन्तर 
उद्योग कर रहे हैं । सल्फा पाइरी डाइन ( 809 एछi- 
4९ ), सल्फा थाया जोळ (808 :४।९ ८०९) नामक 
ऐसी ओषपधियोंका पता लगाया जा धुका है, जो भनेक 
रोगका नाश अकेले ही कर सकती हैं। भारे भोजनमें कुछ 
ऐसे विशिष्ट पढार्थाक्का समावेश भी वेज्ञानिक करना चाहते 
हैं, जो इमें रोगग्रस्त ही न होने दें | 

यन्त्रो आदिके चाळनके लिए हमें शक्तिकी आवश्यकता 
होती है। यह शक्ति आजकल बहुत महंगी पडतो है; परन्तु 
वैज्ञानिक उसे सस्ती मोर छलूम बनानेके उपाय ढं रहे हैं । 
अणु ( A0 ) से अपरिमित शक्ति प्राप्त करनेकी भोर 
आज अनेक वेज्ञा निकोंकी प्रवृत्ति छगी हुई है। यूरेनियम 
-( Uraninm ) नामक एक भारी धातुके भणुओंसे यह 
शक्ति प्राप्त दो सकती हे । परन्तु यह धातु संसारमें बहुत 

` ही थोड़ी मिळती हे । इस प्रयोगके सवंधा सफळ होनेमें युग 


SISOS या कशा 


भी लग सकते हें । परन्तु यह भाशा भी छोड़ी नहीं जा इश्वर करे, वढ दिन शीघ्र ही आवे, जब किलीको अपनेको 
सकती कि थोड़े दिनोंमें ही यह प्रयोग सवथा सफल हो छखी बनानेके लिए दूसरेको दुःखी करनेकी आवश्यकता 
जायगा और संसारके लोगोंको शक्ति उछभ दो जायगी । यदि प्रतीत न हो और प्रत्येक मनुष्य यह कह सके-- 

ऐसा हुआ, तो किसीको किसीका मोहताज न रहना पड़ेगा । “सच भवन्तु खुखिनः सर्व सन्तु निरामयः ।? 


बोनपर सो जाऊँगा मोन 


आज में गाता सुखके गान 
अर कल हो जाऊंगा मौन | 
३ १) (३) 
बनायी मैंने अपनी कुटी, जन्म है प्रथम जान-पहचान, 
संजोये जीनेके सामान ! मरण जाना-पहचाना हुआ ! 


जहां सुन पड़े प्यारके बोल 

और गूंजे कुछ गुन-गुन गान ! 
दिखाया सबको मेंने धूम 

हुए पूरे मेरे अरमान |! 
कभी आयेगी ऐसी घड़ी, 

रहेगी बस मेरी पहचान | 
छोड़कर मुझे देखती कुटी 

दूर वनको जाऊंगा मौन ! 


(२ 
मिला उ गलीका मधुर दुलार, 
हुई मुखरित जीवनकी बीन ! 
श्रवण कर अपने खएकी गूंज 


बीचका है जीवन, कुछ देर 
ठहर वैसे रुक जाना छुआ | 
किसीने हो पदकी ओट, 
पुकारा एक-एकका 
प्यालियां लुढ़कीं, भगदड़ मची, 
मचा सूने घरमें कुहराम | 
लगेगी वहां घाटपर भीड़, 
भीड़में खो जाऊगा मोन ! 


(४) 
चमनके एक फूलको चूम 


किया मैंने भी दो क्षण प्यार | 
विठाकर घरमें प्रतिमा एक 


नाम । 


हुआ में मधुर लगनमें लीन ! बसाया मैंने भी संसार! 
ओर छुन-छुनपर चलते रहे सद्दी फिर कठिन वजूकी चोट, 

रागपर राग, गीतपर गीतं | प्रेम-फूलोंकी मीठी मार! 
कभी छायेगा ऐसा मोन, रुघेगा कभी सुरीला कण्ठ, 

बन्द हो जायेगा सङ्गीत ! कण्ठका ट्टेगा गलद्दार ! 
लगेगी ऐसी गहरी नांद, पाप सम्पूर्ण, अधूरा प्यार 


बीनपर सो जाऊगा मोन ! 


(६५) 


अश्रुसे धो जाऊंगा मौन! 


मिलेगी एक जन्मको अवधि, मरणको चिरं-वाज्छित त्योदार 
और जीवनको पूर्ण विराम, जगतक्रो करुण विदाका भार! 
रुकेगी बहती सरिता एक, कटेगी एक पेड़की डाल ! 


चलेगा कभी पवन मंकभोर, उड़ेगा पिंजड़ेसे खग-वाल | 
मिलेगी मुझे चितापर आग, लिपटकर सो जाऊंगा मौन! 


i THIN: 
--गोपाळ सिंह Fo l 


'क अ 


स्टलिङ्ग ऋणका पुनरावतेन 


श्रो अवनीन्द्रकुमार विद्यालङ्कार 


'आरतीय सुद्राके इतिद्दासमें ९२००३०२३ पोण्ड ( ९ 
करोड़ पो३ ) अर्थात्‌ लगभग १२० करोइ ₹०, स्टलिड ऋणका 
पुनरावर्तन है । ७ फरबरी १९४१ को भारत-सरकारने घोषणा 
की कि निम्न स्टलिडू ऋगोंका निस्त मूल्यपर पुनरावर्तन 
किया ज्ञायगाः-- 

१०० पो> की प्रति सिक्युरिटीका 
मूल्य नामिनळ 

र आपा? 
१९४९-५२ इण्डियन लोन-- १३३०-१५-०० 
१९५४-५९ इण्डियन छोन-- १३७०--१४--० 
१९४८-५३ इण्डियन छो न-- १४२१-- १--० 
१९५०-५५ इण्डियन छोन-- १४६७--१४--० 
१९५८-६८ इण्डियन छो न-- १९०४--११--० 
५ ५. १९४२-४७ इण्डियन छो न--- १३९७--१ १-० 
भारत-सरकारके इस ऐतिहासिक निर्णयका देशके एक 
वर्गने जहां स्वागत किया हे, वढा एक वर्ग ऐसा भी है, जो 
सरकारके इस कार्यको दूरदर्शितापूर्ण नहीं मानता । उसका 
एयाल है कि लन्दुनमें जमा दो रहो सुटिङ्ग सिक्युरिटीजका 
उपयोग इससे अधिक लाभप्रद काममें हो सक्तां था, भोर 
ब्रिटिश कर्ज उतारकर जो थोड़ा-सा सूदका बोझा हल्का 
किया गया हे, वह पर्याप्त नहीं है ओर इससे वड आथिक 
स्वतन्त्रता भारतको प्राप्त नहीं होगी, जो किदृप जमा लिक्यु- 
रिटीजक्रा अन्य प्रकारसे उपयोग करनेसे प्राप्त होती ॥ शिव- 
जीके ता०्डत्र-तत्यको जिस प्रकार इरएकने भपनी दष्टिते देखा 
था, उल्ली प्रकार भारत-सरका रके इल निर्णयको भी इरएकने 
अपनी इृष्टिसे देखा है। अतः प्रत्येकके दृष्टिकोणको देखनेसे 

पहले इसकी पाश्व-भूसिका जानना अधिक उचित होगा । 

पाश्व-भूमि 

युद्ध छिइतेपर भारतका यूरोपले भायात-ब्यापार छप- 
भग अन्द्‌ दो गया । मगर भारतका निर्यात-व्यावार जारी 
रहा, बल्कि कुछ मान्नामें तो बड़ा ही। कई ऐसी. चीज़ें थी 
और हैं लितकी, लड़ाई हो या न हो, जरूरत बनी रहती है । 

११ 


३ प्रतिशत 
३॥ $ 


इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकारने भी भारतीय सेनाका कुछ 
खर्च देना स्त्रीकार किया । इस प्रकार एक बड़ी राशि वहां 
भारतके नाम जमा हो गयी । इस सञ्चित राशिके बलपर 
रिजवं बेड़ ल्टलिद्ध सिक्युरिरीज खरीदता रहा। एक डी 
साउमें रिजवे बेट्टके 'इछ डिपार्टमेण्ट' में ७२ करोड़ रु> की 
स्टलिडू सिक्युरिटीज जमा हो गयी थी, भोर बेड़के बेड़िड 
डिपाटमेण्टने युद्धके बाद एक सालमें स्टलिडु रोकड़ बाकी 
२० करोड़ रु० बढ़ा लिया था ।यही नहीं, ३०जून १९४० तक 
२४० लाखका स्टिङ्ग कर्ज चुकाया जा चुका था । भारतकी 
आथिक स्थितिक्की एक बड़ी कमजोरी यह है क्रि उसको 
विदेशोंका बड़ी मात्रामें देना हे । इसका एक बड़ा भाग 
स्टलिड़ ऋगमें ओर इसपर दिये जागेवाले सूदके छूपमें है । 
मगर रुप्रेका सम्बन्ध युद्ध-कालमें भी स्टलिडुसे जोड़ 
रखा गया । फळत: रुस्या-स्टिङ्गका लेन-देन ओर भुगतान 
निश्चित सरकारो रेट ४.०२ सुटिङ्ग ते होता है, और भारत- 
को न्यूयाकमें उन्मुक्त बाजारका छाभ न मिला । न्यूयाकमे 
स्टिझका भाव ३.७५ डाळर, ३.८० डाळर भोर कभी-कभी 
३.१९ डालर तक चछा गया है। यदि सरकारी रेटसे लेन- 
देन न होकर बाजारकी रेटसे होता, तो भारतको लाम 
रहता । इसके अतिरिक्त भारत-सरकारने ब्रिटिश सरकारकी 
प्रेरणासे भारत-रक्षा-कानूनके अन्दर सम्पूर्ण डाळर-खोतोंपर 
अधिकार कर लिया । भारतीय विनिमय-नियम्त्रणके अनु- 
सार भारतके सब निर्यात-व्यापारियोंको अपने सब ढाछर- 
स्रोत सरकारी डाळर-स्टलिडू रेटपर रिजब बेडको दे देना 
पड़ता हे । यदद सब रिजवे बेड ब्रिटिश गवर्नमेण्टो दे देता है, 
जिससे वह भमेरिकामें युद्ध-सामग्री खरीद सके। भारत 
अप्रत्यक्ष रूपते इस प्रकार ब्रिटिश सरकारकी जो भाथिक 
सहायता कर रहा है, इसका कोई लेला नहीं रखा जा रहा 
है। रुतः इस स्तरणं अवघरपर भारतके लिए डालर-रिजवे 
प्राप्त करने या डाळर-लोतोंसे सोना खरीदनेकी न्यूयाकके 
बाज्ञारमें कोशिश नहीं की. गयी और इस तरह भारतीय 
मुद्राके वर्ण -भण्डा रको बढ़ातेका स्वर्ण क्षवसर खो दिया गया । 


यदि सम्पूर्ण डाळर-ख्रोतोंको ब्रिटिश गवनंमेण्टके हाथ न 
वेच दिया जाता, तो यह सम्भव था । मगर भारत-सरकार 
कमजोर निकली और बह डाळर-स्रोतके एक अंशकी भी रक्षा 
न कर सकी। 

स्वर्ण-भण्डार ब्टानेकी जरूरत कागजी मुद्राके बढ़नेसे 
स्वतः सिद्ध हे। १ सितम्बर १९३९ को २१७.१८ 
करोड़के नोट प्रचलित थे ओर ३० अगस्त १९४० को यह 
बढ़कर २६०.१७ !करोड़के हो गये। इस प्रकार एक सालमें 
नोटोंका प्रचलन ४७.८५ से ६७.६२ तक वस्तुतः बढ़ गया, 
मगर इसकी पुष्टिके लिए रखी जानेवाली घात्वीय ५जीमें इसी 
अनुपातसे बृद्धि नहीं हुई । मरून्‌ रुपी सिक्युरिटीज ३७.३८ 
करोड़ रु० से ४९.६१ करोड़ रु तक बढ़ गयी। सरटलिङ्ग 
सिक्युरिटीजकी वृद्धि इससे भी अधिक उछ खनीब है। स्टलिङ्ग 
सिक्युरिटीज ५९.५० करोड़ रुपयेसे १३१.६० करोड़ रु तक बढ़ 
गायी = अर्धात्‌ ७२ करोड़ रुपयेकी बृद्धि हुई । इसका अर्थ है 
कि लड़ाईके पहले जहां स्टिड् सिक्युरिटीज कुल नोटोंका 
२७ प्रतिशत थी, वहां एक साल बाद कुछ जारी किये 
गये नोटोंका आधेसे अधिक हो गयी । इस अर्सेमें रिजर्व 
बेडके स्वर्ग-मण्डारमें जरा भी वृद्धि नहीं हुई। सन्तोषकी 
बात इतनी ही हुई कि भारतका छन्दनमें जो स्वर्ण-भण्डार 
था, वह सब अब भारत भा गया है । 

१९३९-४० के पहले दस माप्तोंमें ट जर ( आमदनीका 


यह होते हुए भी जनवरी १९४० में सोनेका निर्यात १९३४ 
के बादसे सबसे अधिक हुआ । रिजव बेडूने अपने लिए एक 
न्स भी सोना नहीं खरीदा, मगर वह विदेशोंके लिए 
खरीदता रहा और उनके लिए उसने ८.२८ करोड़ ₹० का 
सोना खरीदा । इस अवस्थासे दुःखी होकर पिछले साह 
भारत-सरकारके भावी शिक्षा-सदस्य़ श्री नलिनीरञ्जन 
सरकारने यह राय दी थी :--१--प्रचलित रेटपर रिज्र्ब बेड- 
को अपने स्वर्ण-भण्डारकी गणना करनेकी इजाजत दी जाय । 
२--ह्वर्णका निर्यात सर्वथा बन्द कर दिया जाय और रिजर्व 
बेड जितना सोना खरीद सके, खरीदे । ३--प्राप्त डालर- 
त्रोतसे अमेरिकामें सोना खरीदा जाय। ४९-रिजवे बेढ़ 
विदेशोंके वास्ते सोना न खरीदे । ६--कागजी स्टलिङ्ग 
पूंजीको और न जमा किया जञाय। कहना न दोगा कि 
श्री नलिनीरञ्जन सरकारकी इष्टि केवल भारतीय मुद्राके 
पोषक स्वर्ण-भण्डारको बढ़ाने तक ही सीमित थी । 


निणयके समयकी स्थिति 


स्टलिङ्ग ऋगके पुनरावर्तनके समय रिजवं बेडूकी 
स्थिति ७ फरवरी १९४१ को इस प्रकार थी । बेडके 'इइ 
डिपाटमेण्ट” में १८2 करोड़ रु था ( 2४ करोड़ रु का 
सोना और १४० करोइ रु० की सर्टाङङ्ग सिझ्युरिटीज ),। 
इ डिपाट मेण्टकी कुछ पूंजी २६५ करोड़ रु? थी। साथ दिये 


नियन्त्रण करनेवाला राज्यका महकमाया खजाना)में भारत- गये. मानचित्रे तुलनात्मक स्प्रितिपर अच्छा प्रकाश 
का २७ करोड़ र से अधिकका अनुकूर रोकड बाकी था । पड़ता है :-- 
प्रचलित नोटोंके बदले रखा 
( करोड़ हपयोंमें ) 
तारीख स्वर्ण मुद्रा ब स्टलिडू रुपया स्पी योग 
छवर्ण शलाका सिक्युरिटीज सिक्का सिक्युरिटीज नोट 
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५० करोड़ रु० का--इन दोनांमॅसे जो ज्यादा हो;--; से 
अधिक रुपी सिक्युरिटीज नहीं रख सकता था । यह प्रति- 
छस्व उसपरसे अब इटा दिया गया हे और अब्र कुल पूंजीका ई 
तक ही वह बाहरी पू'जीमें, अर्थात्‌ स्वर्ण-मुद्रा और स्वर्ण- 
शलाका या स्टलिड् सिक्युरिटीज रखनेको बाध्य है। 
स्वर्णका मूल्य ४० करोड़ ₹० से कम न होना चाहिए। 
इसलिए नये संशोधनके अनुसार २६५ करोड़ रु का ड 
अर्थात्‌ ११० करोइ रु की कीमत तकका ही ह्चणं भौर 
स्टशिङ्ग सिक्युरिटीज रखनेको रिज्ञवं बेहू बाध्य था और वह 
स्वतः लाभा ७४ करोड़ रु) की और रुपी सिक्युरिटीज ले 
सकता था । 
कर्ज चुक्राया नहीं, पुनरावर्तन किया 

सरकारी निणंयसे यह नहीं समझना चाहिए कि ९ 
करोड़ पो० का विदेशी ऋण चुका दिया गया। यह तो 
केवल स्टलिङ्ग ऋणके एक भागका पुनरावतन किया गया 
हे । क्योंकि सरकारी घोपणारमे स्पष्ट कहा गया था कि 
स्टलिड़ लोन रखनेवाठे चाहें, तो त्रे उसी कीमतके रुपी 
लोनमें उसको परिवतितकर या बदल सकते हैं । कुछ लोगोंने 
समझा कि इसके पीछे गया-कांग्रेसके निर्णयले उत्पन्न भय 
काम कर रहा है। श्री राजगोपाळाचारीके प्रसतावपर गया- 
कांग्रेसने यह निश्चित किया था कि इसके बादसे सरकार 
जो कर्ज लेगी, उसके लिए. भारत अपनेको जिम्मेदार नहीं 
समझता और पुराने कर्जामेंसे उसीको वह चुकायेगा, जो कि 
भारतके हितके लिए लिया गया द्दोगा। काँग्रेसने 
श्री के टी० शाह, श्री कुमारप्पा ओर श्रो भूलाभाई 
देखाईकी एक उपसमिति भी पुराने सरकारी कर्जोकी 
जांचके लिए बिडायी थी, और उसको रिपोर्ट इस समय 
सार्वजनिक सम्पत्ति हे। इसके बादसे अंगरेजोंके मनमें 
यह भय उत्पन्न हो गया हे कि केन्द्रमें राष्ट्रीय 
सरकार स्थापित होते हो वह बोल्शेविक गवन मेण्टके 
समान सबसे पहले विदेशी कजको देनेसे इनकार करनेकी 
घोषणा करेंगी । गोलमेज कान्फरेन्समे भो यह भय उनके मनर्मे 
काम कर रद्वा था । इसलिए यहद सोचना अकारण नहीं 
है कि स्टिक सिक्युरिटीजको रुपी सिञ्युरिटीजमें बदलनेका 


राष्ट्रीय सरकार कर्ज देनेसे भी कर दे, तो भी इस 
उपायसे अंगरेज पूंजी छगानेवालॉंको कोई नुकसान न होगा । 
यह सन्देइ अकारण नहीं कहा जा सकता । क्योंकि स्टालड्ग 
ऋणके पुनरावतेनके उद्देश्यस स्टालड़ सिक्युरिटी जकी कोमतके 
बराबरकी रुपी सिक्युरिटीज उत्पन्न की गयी । भारतीय व 
अभारतीय स्टलिळु लोन रखनेवालोंको उनके इच्छानुसार 
उसके बराबरकी रुपी सिक्युरिटीज दी गयी । शेषका भुग- 
तान सरकारके स्टलिळ रोकड बाकी ओर रिजव बेडके 
स्टलिङ-ख्रोतसे किया गथा । लिये गये स्टलिडुके बदले 
गवर्नमेण्ट और रिजत्रे बेडूने उसके बरावर मूल्यकी इसी 
उद्देश्यले उत्पन्न की गयी रुपी सिक्युरिटीज ले ली। इस 
प्रकार स्टलिडू ऋणका रुपी लोनमें पुनरावतंन हो गया। 
इपसे यहद नहीं कहा जा सकता कि सरकारका ऋण-भार 
कम हो गया है। दां, अब विदेशको पहलेसे कम मात्रामे 
सूदके रूपमे उसको देना होगा । 
ब्रिटेनको लाम 

स्टलिड़ ऋणके पुनरावर्तनसे ब्रिटिश सरकारको भारते 
कम लाभ नहीं हुआ है । सम्भवतः ब्रिटिश सरकारका लाभ 
देखकर ही यह पुनरावर्तन किया गया है। ब्रिटेनको छड़ाई 
लड़नेके लिए रुपयेकी जरूरत थी, इस विधिसे उसको रुपया 
मिला । सरकारी पुनरावतंनकी घोषणापर लिखते हुए 
टाइम्स आफ इण्डिया ने स्वीकार किया था--९ करोड़ 
पोण्ड समयसे पहले देकर भारत बिटेनकी उसी मातत्रामें 
आथिक सहायता कर रहा है, जिस प्रकार कि वह इससे 


पहले सप्लाई ( रसद ) देकर ओर रणभूमिमें सेना भेज्ञकर | 


करता रहा है। बात यह हे. कि जिन अंगरेजोंक रुपया 
भारत-सरकारके स्टलिडू लोनमें फंसा हुआ था, वह इस 
पुनराबर्तन-विधिसे सुक्त हो गया भोर वे अब ब्रिटिश सरकार- 
के बार-फण्डमें उसको लगा सकते हैं । 
भारतमें स्वागत 

भारतर्मे सरकारके इस निणयका स्वागत दोनेका कारण 
एक कटु भनुभव था । घिगत महायुद्धमें भी व्यापारिक 
सन्तुरनके भारतके अनुकूल होनेके कारण हन्दनमें भारतके 
नाम एक अच्छी राशि जमा हो गयी थी। मगर भारत- 
सरकारके तात्कालिक भर्थ-सबुस्य लाइ हेलीने इस सञ्चित 


= 


८ विश्वमित्र 


पज्ञीके बदले सोना न खरीद करके चांदी खरीदी और यह 
सब व्यर्थं चला गया । उसीके बादंसे युद्ध-कालके बादकी 
बिनिमय-दरकी समस्या विकट रूपमें उत्पत्त हो गयी। 
सरकारने सरकारी सदस्योंके बहुमतके जोरपर १ शि० ६ पे० 
विनिमय-दर निश्चित कर दी। निस्सन्देड इस सञ्चिव 
घनके विनाशकी कुछ जिम्मेदारी हमपर भी हे, जो कि 
आन्तरिक लेन-देनमें कागजी सुद्राकी अपेक्षा धात्वीय 
सुद्राको अधिक पसन्द करते हैं। इस निर्बलताका लाभ 
_ उठाकर सरकारने चांदो खरीदी, जिसका परिणाम इम आज 
भी मोग रहे हैं। भारतीय जनताको भय था कि कहीं फिर 
इसी प्रकारका न हो जाय । 
दूसरी बात यह हे कि सरकार अब तक सदा भारतीय 
कर-दाताओंके हितकी बलि देकर ब्रिटिश पूजी छगाने- 
बालोंके लाभका ध्यान रखकर लन्दनके बाजारमे कज लेती 
रही है। १९३३ में भारतमें ३३ प्रतिशतपर १९४७-६० का 
कर्ज सफलतापूर्वक छेनेके बाद भी १९३८-५३ का कज ४ 
प्रतिशतपर भारत-मन्त्रीने लन्दनर्मे लिया । < प्रतिशतका 
ब्रिटिश पू'नी लाणानेवालोंको सुफ्तमें यह लाभ दिया गया 
या नहीं 0 
तीसरी बात यह है कि श्रिटेन सोनाके बदले सोना 
देनेकी क्षमता इस समय नहीं रखता । उसका सारा सोना 
अमेरिका में युद्ध-मालकी खरीदके लिए लग चुका है। वह 
भारतपर जागृत लोकमतको देखते हुए दुबारा चांदी छादनेकी 
हिम्मत नहीं कर सकता था । 
चौथी ब्रात यह है कि सरकारकी सूदकी दर कम 
रलनेक्री नी तिसे व्यावसायिक जगतमें आशा हुई कि युद्धके 
बाद नवीन उद्योग-घन्धे चाळू होंगे और इस समय 
विद्यमान धन्धोंका विहतार होगा । पिछली लड़ाईके बाद 
९ प्रतिशत सूद तक उंची दर॒पर जुट सदृश--जिसपर कि 
भारतका एकाधिकार है--उद्योग-धन्धे चळानेके लिए रुपया 
मिळा । इसके साथ यह भी भाशा हुई कि युद्ध-छालके 
बाद औद्योगिक पुनरंचना विदेशी पूंजीसे न होकर देशी 
प॑ंजीते होगी और इस बार पिछले युद्धकी समाप्तिके 
बादकी नाई ऊँचे व्याजकी दुरपर विदेशी पूजी छेनेको बाध्य 


न्न होना पड़ेगा । 
इतना ही नहीं, सत्रागत करनेवालोंने ल्याइ किषा कि 


व्यापारका सन्तु भारतके प्रतिकूल होनेसे मनमें जो हर 
बना रहता था कि यदि विदेशी सूद न दिया गया तो 
भारतकी विदेशी षाजारोंमे साख गिर जायगी, अब यह 
भय भविष्यमें न सतायेगा । रुपयेकी विनिमय दरकी सनक- 
का अब्र इसी मात्रामें भारतीय बजटपर कम असर इोगा। 
यह ऐतिहासिक सवाई है कि रुपी-स्टलिड्रकी विनिमय- 
दरके बराबर बदळते रहनेका भारतीय बजटपर बुरा असर 
पड़ता था और इसको रोकनेके लिए विनिमय़-दर निश्चित 
की गयी थी । सबसे बड़ी बात यह है क्रि सूद बाहरी 
विदेरियोंको न देना पड़ेगा । भारतीय करदाताओंका राया 
सूदके रूपमे अब भारतीयोंकी जेबमें जायगा ओर बह रुपया 
अब भारतमें ही खच होगा, इससे नवीन उद्योग-धन्धोंका 
जन्म होगा । 

यह भय भी स्वागत करनेका कारण है । भारत विदेशी 
बाजार बराबर खोता जाता हे । इसलिए इसको आत्म- 
निर्भर दोनेका पहला कदम ससझा गया । भारतपर लगभग 
२७ करोड़ पो० का स्टलिळु ऋण था । इसमेंसे अब तक- इस 
पुनरावर्तनको मिशाकर--१३ करोड़ २० लाख पोण्डका 
स्टलिङ्ग ऋण चुका दिया गया हे । इसमें भारतीय रेडों, 
खानों, सार्वजनिक मझ्लके कार्या और विविध व्यवसायोंमें 
अंगरेजोंका लगा रुपया शामिल नहीं है। बह ह्माभा २० 
करोड़ पोण्ड हे । पुनरावर्तनसे भारतका लगभग एक तिहाई 
विदेशी कज उतर गया हे, ओर निस्सन्देह इस सीमा तक 
विदेशी बाजारमें भारतकी साख बड़ गयी है। इससे कुछ 
लोगोंके मनमें इस आशाका उद्य हुआ है कि जिस प्रकार 
विगत महायुद्धे बाद अमेरिका कर्जदार राष्ट्रसे महाजन 
हो गया, उसी प्रकार भारत भी देनदारसे महाजन हो 
जायगा । 

वेयक्तिक हष्टिकोण 

मगर जिन ठोगोंने युद्ध शुरू होनेसे कुछ साल. पहले 
ऊँचे दामोपर स्टलिइ' सिक्युरिटीजको खरीदा था, उन्होंने 
सरकारके इस निर्णयका स्वागत किया होगा, यह विश्वास- 
पूर्वक नही कहा जा सकता । १९४० के प्रारम्भमें भारत- 
सरकारने स्टछिङ्ग ऋणको उसी मूल्यके रुपी लोनमें बदलने- 
की एक योजना बनायी थी । इस योजनाकी पूतिके लिए 
रिजर्ध बेड़ने २५०००००२ पौण्ड मूल्यकी सिक्युरिटीज | 


स्टलिङ् ऋंणकां पुनरावतन 


छन्दनके बाजारसे खरीदी । स्टिक लोन रखनेत्राले कुछ 
भारतीयोंने इसका लाभ भी उठाया । मगर अनुभवने बताया 
कि जब तक स्टलिड़ सिक्युरिटीजका दाम ऊंचा न रखा 
जायगा, तब तक खुले बाजारमे इनको खरीदनेमे रिजवं 
बेडको सफलता नहीं मिलेगी । भारतीय जनताकी ओरसे 
भी सरकारी योजनाको सोल्साह समर्थन नहीं मिला । 
भौर स्टलिङ्ग लोन रखनेवालोंको मोजदा असाधारण तौरपर 
गिरी कीमतपर स्टलिङ् सिक्युरिटीज देनेके लिए बाध्य होना 
पढ़ा । उनके सामने इसके सिवाय ओर कोई उपाय नहीं 
रहा कि वे अत्यधिक ऊंची कीमतपर रुपी सिक्युरिटीजको 
छं और इसकी कम आमदनीसे ही सन्तोष करें । 


राष्ट्रीय दृष्टिकोण 


अथ-सदस्यका दावा है कि सटलिड़ ऋणके पुनरावतंनसे 
देशको डोस लाभ पहुंचा हे। सरसरी नजरसे देखनेसे यह 
बात सद्दी मालूम होती है। वह इस प्रकार कि रिजवं 
बेडके पास स्टछिङ्ख सिक्युरिरोज आवश्यकतासे अधिक 
मात्रामें थीं, और उसको उनपर नासमात्रका ब्याज मिल 
रहा था । गवन मेण्टकी नयी योजञनासे उसको भब ज्यादा 
सूद मिलेगा । | 

सरकारकी इस बातमें कोई सार नहीं है कि भाकषंक 
सूदकी दरके अत्यधिक कीमती बाण्डोको छोड़नेके लिए 
ब्रिटिश पूंजी लगानेवालोंकों बाध्य किया गया है। सचाई 
यह है, जेसा कि इकानमिस्टने स्वीकार किया है, कि 
भारतके फण्डने उसकी कीमतक्रो चड़ा रखा था! भारतीय 
लोकसतके सतत विरोधकी उपेक्षा करके रिजवं बेडू द्वारा 
निरन्तर स्टछिङ्ककी खरीदसे उनका दाम चढ़ा रहा। एक 
ओर बात उल्लेख योग्य है । जब ळन्दनमें साम्राज्यके डाछर- 
रिजघंको जमा करनेके विरोधमें कहा गया था कि भारतको 
इससे हानि होगी, तब जवाब दिया गया था कि यदि ब्रिटनने 
डालर लिया है, तो इसके साथ ही उसने साम्राज्य-डालर- 
भण्डारसे इसके देनेवालोंकी आवश्यकताओंको पूरा करनेका 
भी जिम्मा लिया हे । ब्रिटेनका दायित्व स्टलिड़के परिवतंन 
तक सीमित है, इसलिए जिस अंश तक भारत स्टलिडका 
परित्याग करता है, उस अंश तक वह ब्रिटेनसे अपनी सुद्राके 
लिंप हाछर ऐनेका अधिकार खो देता है । 


| 
I 


रिजब बढ़ने जो | रिजर्व किया था, उससे स्टछिङ्ग 
लोनवालोंको भुगतान क्रिया गया हे । मगर प्रश्‍न तो यह 
है, यद रिज्ञवं क्या है ? यह बेडूके पासं एंक फण्ड है, जो 
उसने कागजी मुद्रा रखनेवालोंके प्रति अपने आथिक दायित्व- . 
को पूरा करनेके लिए जमा कर रखा हे ।' कागजी सुदा ' 
एक निश्चित मूल्यको सूचित करती है, जो कि मूलतः सोना, 
चांदी और छवियाके ख्यालते विदेशी विनिमयप होता हें । 
हरएक सुद्रा-कमीशनने इसकी पकित्रता ओर एरक्षापर जोर 
दिया है। नोटोंका आन्तरिक मूल्य कायम रखनेके लिए, | 
यह्वी केवल पर्याप्त नहीं समझा गयां कि सरकार उनके बदले 
उस मूल्यका सिक्का देनेका वचन देती है, बल्कि इसके 
लिए :उनको पीठपर एक मिड्चित मात्रामे सोना-चाँदीं " 
रखना आवश्यक समझा गया । सरकारने अपने आइिनेन्समें ' 
कहा हे--इससे माळूम होता है किः रुपी सिक्युरिटीजके 
चढ्नेकी चरम सीमा कहां तक है । इसका अथं है कि सर- 
कार जनतासे कह रही है कि हवी सिक्युरिटीजके बदले 
अन्य सिक्युरिटियां अधिक बेहतर हैं और उनको तरजीह 
देनी चाहिए | इसलिए स्वभावतः प्रश्‍न उडता है कि नोट 
रखनेवाला क्या पानेका हकदार है ? यथपि नोटके बदले 
रुपया मांगनेका अधिकार स्वीकार किया गया है, मगर 
भारत-रक्षा-कानूनमें मजिस्ट्रेट द्वारा जो “उचित उद्देश्य! 
समझा जाय, उससे अधिक मात्रामें सिक्काका अपने पास 
रखना अपराध है । वस्तुतः नोटोंके.पीछे बल, नोटोंके सिवाय 
और किसीका नहीं है। इसलिए बेडको एक किए्मके नोटों- 
की जगह दूसरी किपमके नोटोंका तबादुछा करनेमें कोई 
कडिनाई नहीं हुई । यदि पुनरावतेन कर्ज लेकर किया जाता, 
तो इसका प्रभाव अन्य होता ।. अब जिस विघिसे 
किया गया है, उसका नोटोंके प्रचरूनपर प्रभाव पड़ना 
स्वाभाबिक है । 

कागजी मुद्रापर असर 

स्टलिझ छोनके घर्तमान विधिसे पुनरावतंनका प्रभाष 
यह पड़ा है कि नोटोंकी मात्रा बहुत बढ़ गयी है। युद्धसे 
पहले १८० करोड़ ुपयेके नोट चलनमें थे; आज्ञ लाभग २८६ 
करोड़ ₹० के हैं । नोटोंके चछनको बढ़ानेमें अन्य कारण -- 
विनिमय, भाइा, आयात आदिभी हैं, सगर मुख्य कारण 
पुनरावर्तनकी नीति है। यह स्थिति आथिक क्रिपा-कछा पके 
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लिए अवाष्छनीय ओर बेमेलकी है। किसी ओरसे दृष्टि 
डालिये, क्रिया-कलापकी जगह मन्दी और निरुत्साह नजर 
आयेगा । उवायण्ट स्टाक कम्पनियोंकी १९००-०१ के पहले 
सात मासकी रिपोटसे मालूम होता है कि सारे भारतमें 
नये उद्योग-धन्धोंमें केषळई३.८६ लाख ₹० नया आया है । 
कोमतोंको इण्डेक्स देखनेसे भी मालूम होता हे कि नोटोंकी 
मात्रा बढ्नेका उसपर असर पड़ा है । 

सरकार नोटोंका चलन कम करके नकली खूपसे बढ़ी 
कीमतोंको घरानेके लिए प्रयत्नशील है। मगर उसका यह 
प्रयत्न उसकी पुनरावतंनकी नीतिके कारण सफ 
नहीं दो रहा है। उसके साभने एक नयी समस्या 
आ खड़ी हुई है। इकानमिस्टने रुपी-स्टलिङ्गमें अप्रेल १९२१ 
में अकस्मात्‌ भायी कमजोरीको ओर ध्यान खचते हुए 
लिखा था कि रिजर्व बेडूने जानबूझकर रेट कम कर दिया । 


रंग गया कोमल करोंसे 
श्राज हंसता प्रात आकर, 
तितलियोंके रङ्गमय पर . 
ओर उपवनका कलेवर, 

हंस पड़ा जग किन्तु रोते ही रहे क्यों गान मेरे । 
भ्रङ्कमें कोमल कुसुमके 
तितलियां पदध्वनि छिपाकर 
ब्रेड जाती हें, रजनिके 
श्रङ्कमें छिपता दिवाकर, 

देख मधुमय हो गया जग रो पड़े पर प्राण मेरे । 


इसका कारण बताते हुए उसने लिखा था :--स्टलिङ्ग रेठमे 
रिव बड़को इस प्रकार मेळ बढानेके लिए सम्भवतः इसलिए 
विषश होना पड़ा, क्योंकि भारत-सरकारकी कुछ स्टलिङ् 
सिक्युरिटीजपर 'वेस्टिङ्ग आर? द्वारा अमल होनेपर भार- 
तीय पूंजी लगानेवालोंकी ओरसे स्टिङ्ग सिञ्युरिरीजकी 
अचानक मांग बेहद बढ़ गयी । आर्डरके फलस्वरूप भारतके 
कुछ पूंजी लगानेवालोंको-जिनके पास पहले स्टछिङ्ग सिक्यु- 
रिटीज थीं--रुपी सिक्युरिटी मिरी । चंकि पहले खरीदी 
स्टिङ्ग सिक्युरिटीज उनको फायदेमन्द सिद्ध हुई थीं, इस- 
लिए वे तुरन्त अपने सुपयेको सर्टाळङ्गमें बदलने लगे, जिससे 
कि उनको वे फिर छन्दनके बाजारमे लगा सक । हर्टालडकी 
इस अव्यावसायिक मांगकी समस्या सामने आनेपर रिजवं 
ब्रेडूने अपनी रेट कम कर दी । इकानमिस्टने रिजवं बेडके 
इस व्यवहारको कुछ कड़ा भी बताया था । 


रो रहे क्यो. गान भरे? 


विश्वके तलपर मिलेंगे 
भाग्यके सुन्दर सरोवर, 
हाय वे भी मिल सकेंगे 
-काटते जो दिवस रोकर, 
है वही. अभिशाप जिससे रो रहे हें गान मेरे। 
आज पश्चिमके गगनपर 
उड़ रहे ्रङ्गारके घन, 
कौन-सा परिवार है, अङ्गार- 
मय जिसका नहीं तन, 
भ्राज उनकी वेदनाओंसे ढंके हैं गान मेरे। 


दीन कृषकोंके (मलिन मन 
पुतलियोंमें ्राज बसकर, 


चित्र अपनी 
मानस-पटलपर, 
बस इसीसे रो रहे हैं गान मेरे। 


खींचते 
में मनुज हू, 


दीनताका 


रामचन्द्र सक्सेना, षी० ५० एल-एल० बी० । 


केरम बोडं 


श्री रामसरन शर्मा 


अगन भी याद है वह दिन । चटखती हुई धूप बाहर 
छतपर । कमरेमें सरसराती हुई पह्ढेकी हवा । 

गोरा और पतला उसका मुंह। कटारा-सी बड़ी-बड़ी 
आंखें और पलकें, आइ ! कितनी लम्बी ओर रेशमी । 

इम दोनोंके बीचमें था केरम बोई। | 

अपनी बड़ी-बड़ी आंखें ` सुझपर जमाकर 
कहा :— 

“देखिये, में क्वीन पोट करती हूँ ।” 

।ीरेले उंगली दिली और सरसर करती हुई खटसे कीन 
पौकेटमें चली गयी । 

“आप ध्यानसे नहीं खेळ रहे हैं ।”? उसने कहा । 

में सकपका गया । वाह्तवमें उसके सामने बेढकर कौन 
काफिर केरमकी तरफ ध्यान रख सकता था। 

इम दोनों इत्तकाकसे मिल गये थे । वह मेरी बइनकी 
सल्ली थी ओर मिलने आयी थी । 

नान था--सरोज । 

सरोज होणी कोई पन्द्रह साळकी। कितनी एन्द्र, 
किवनी मोहक हंसी थी उसकी । 

हां, तो दोपह रको इम लोग केरम खेडरने बेह गये थे। 

“आप क्ीनको पोट कीजिये,” उसने बतलाया । 

में न कर सका । 

“वाह” सरोज बोली, “आपसे :क्रीन तो कभी पोट 
होती ही नहीं । में करती हूँ.।”” 

वाह्तवमें क्या मुझसे कभी क्वीन पोट होगी ही नहीं 
में सोचने लगा । 

“क्वीनक्ो क्वीन ही'''?? मैंने इल्केसे कहा । 

सरोजने एक बार मेरी ओर देखा । उसके दोनों गाळ 
एकबारगी उखं हो गये । आंखें बोडंपर झुक गर्यी । 

क्यों ? 

इम दोनों चपचाप खेलने लगे । मगर खेळ न हो सका । 
शायद दाना कुछ सोच रहे थे ॥ 

सरोज भौर में अळा हो गये । महीनों बीत गये। 


उसने 


उसकी माद कभी-कभी है जाती थी। वह शर्माता हुआ 
छलं मुं" "वह आंख“ ``" 

दफ्तरका काम पीसे डालता था। फिर भी छुट्रीके दिन, 
बहनके साथ केरम खेलना भारी मालूम पड़ता था । 

में केरमसे जान चराया करता था। क्यों ? कह नहीं 
सकता । सरोजका एखे मंह'''*** 

अक्सर सोचता था-घह मेरी कौन थी ? क्यों उसीकी 
याद आकर चित्तको अनमना कर देती है । 

भजीब पहेली थी । 

एक दिन दफ्तरसे आकर कपडे उतार ही रहा था कि 
बइनने इंसते-हंसते आकर कहा 

“भाई, सरोज़की शादी ठहर गयी ।” 

मानो एक चोट-सी लगी। कुछ न कुछ कहना हो 
चाहिए, इसीलिए केवल “हूं?” कहकर जल्दीसे मोजे, जूते 
खोलने लगा । 

. बदन कइती हो गयी: 

“कड़का सेठका बेटा हे । नाम परमानन्द हैः'।”? « 

मेने कुछ उना कि नहीं, इसमें सन्देइकी गुज्ञाइश ही 
नी । 

में इर रहा था कि कहीं बहन शकले समझ न जाय । 
क्या समझ जायगी, सो समझनेकी मुझमें ही बुद्धि न थी । 

जैसे-तेसे कपड़े उतारकर आराम-कुसीपर पड गया, 
झाल मंदकर । 

तब जेसे बहनको ल्याळ भाया । 

“कला जी है, भेया ११ 

` “ह्लिरमें ददं हे,” मेंने जान छुडानेको कहा भौर तुरन्त 

ही कह डाला, “थोड़ा भाराम करनेसे हीक हो ज्ञायगा ।? 

आंखें मूंदकर में आकाश-पाताळकी सोचने लगा । 

सरोजकी शादी होगी । किससे? वह देखनेमें . केसा 
होगा ? बहुत सोचनेपर की कोई भच्छी सूरत ध्यानमें न 
बना सका । 


सरोज़ मेरी होती ही कोन थी ?. यदि इना हो पाळ 


> 


था, तो पहले ही चेतना था । अश्र क्या ? 


“अच्छा हुआ, मिल लिपे । अब्र तो हमारी चछा -चडी 


वह सेठी लड़की, सेठ्को व्याही जायंगी । में गरीब है ।? अपनी मांकी ओर देखकर हंसी और बोली, “हां मां, 


दफ्तरका क्छक''''"'उ'इ । जाने भी दो इस पचड़ेको '*'*** 
लेकिन उसकी आंखें'"'""'वह एन्द्र सुख'"''*` 
में जीवनर्मे शायद कोन पोट न कर सकूंगा । 
में प्राणपणते सरोजको भुळानेकी चेष्टा करने लगा। 
किन्तु थोड़े ही दिल बाद फिर एना-छनकर धकसे 
रह गया । 
“भाई, छनते दो,” बहनने कहा, “सरोजका विवाह 
टट गया ।?? 
“क्यों ?” मैने उत्छकतासे पूछा । 
“उसे दिक हो गयी है ।?' 
हृदय भगर प्त्थरका होता, तो शायद टट सक्ता था । 
बसे तो केवळ घड़घड़ाकर रह गया। 
अब तो रोज ही उसके समाचार मिलते छगे हालत 
दिनपर दिन खराब दी होती जा रद्दी थी । 
' सरोजञको देखनेको मन करने लगा। बड़ी कठिन समल्या 
थी । बहन कया समझेगी । और सरोज ही क्या सोचेगी ? 
इडात्‌ एक दिन बहनने कहा :-- 
“भाई, जरा सरोजके यहां चलो मेरे साथ। उसने 
बुढाया है।” 
' सन्धेको कयां चादिए--दो. आंखें । घड़कता हुआ हृदय 
हेकर चळ पड़ा । 
` रास्ता केसे कटा, माले नदीं । 
सरोज चारपाईँपर प्रडी थी । उसकी माँ भी. बेटी थी। 
इमें देखकर वह उड्ने छगी। 
दुबली, पीठी, गड़देमें पढ़ी हुई आंख देखकर में तो दद 
उठा । 
यही बह छन्दर सरोज थी । 
विधाताकी केली विडम्बन है। ऐसी छन्दरक्ो ऐसी 
बीमररी-। 


बातें. दोने छर्गी। 
- सरोज्ञने मेरे मुंहपर नेत्र जमाकर कहा :-- 


“ /झपने तो बहुतः दिन बाद दर्शन दिये ।?? 
में प रह गया । क्या जवाब देता ? 


"अक मिनिटे बाद धद बोळी। 


अब न न रंगी तुम्हें तड़ करनेको ।?? 

मानो अथाह समुद्र मुझे लील लेनेको उमड़ा चढा 
आ रहा है। 

“आइये,” अचानक सरोज बोली, 
हो जाये। ” 

में घबरा गया:। फिर केरम ! 

“आइये भी,” उसने जोर दिया । 

में और वह खेलने ळगे। बहन बेटी देखने लगी। 
उसकी मां अन्दर चली गयी । र 

“देखें,” बह बोली, “आप क्वीन पोट कर सकते हैं 
या नहीं १? 

मेंने देखा, उसकी आंखें मानो चमक रही थी । 

मेंने यों ही ल्ट्राइकरमें उंगली मार दी । भजीव तरहसे 
रिबाउण्ड लगकर क्वीन पोट दो गयी । 

सरोज खिल उठी । उसका इल्दी-सा मुंड फिर छाल 
हो उडा । 

“देखिये,” वह बोळी, “आपने तो क्वीन पा ळी, लेकिन 


“एक बाजी केरम 


“लेकिन कया ११ मैंने पूछा। 

“यदि में किङ्ग पोट कर सकती ।” घह बिछ्तरपर 
गिर गयी । 

झपटकर में डसपर झुका । 

“सरोज ।” 

बह मस्करा दीं। उसकी इंखीमे ब्रीमारीका पी ळापन 
न था। उसमें थी जीवन ओर प्रेमकी चमक । 

“बहन,” मेरी बदन कह उठी, “पहले मुझसे क्यों 
नहीं कहा था १? 

उसने मुस्कराते हुए मेरी आंखोंमें आं लें गड़ाकर कहा : ¬ 

“अब तो मैंने किङ्ग पोट क्र लिया |? 


x x x 


कहना न होगा, सरोज अंब मेरे यहां हे। इम क्ब भी 
केरम खेळते हैं । 


Hi क्वीन पौट कभी नहीं करती है । 


प बगाबयष््खा 
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| - (जुड़ी ज्वर ) मलेरिया का महान शत्र 


, | ` मलेरिया भिक्ञ्चर 


| सेवन करके मलेरिया की जड़ को 
_नावूद्‌ कर दीजिए 


Nes 


लिए-- 
शक्ति ओर स्फुति से भरपूर 


| स्वादिष्ट 


' झेड द्राक्षासव 


बिना बिलम्ब सेबन की जिए 


शझंडु फार्मास्युटिकल वकस लि०, पो० बा० नं०५५१३--वबम्बई न॑० १४ 
बङ्गारके एभेण्टसः-दि जाल्स ट्रेडिङ्ग स्टोस, ११, इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता | 


 कर्पृरासव 


रोग को दूर करनेवाली सर्वोत्तम विश्वसनीय महोषध 
द्रैजा को अचुक दबा, संग्रहणी, अतिसार, पेटकी खराब्री आदि बीमारीके लिये अत्यन्त गुणकारी दवा 
करपरासब हमेशा घरमें रखना चाहिये। इसकी जरूरत किसी भी समय पड़ सकती है। किसी 


भी घरको वगेर इस दवाके नहीं रहना चाहिये | इस दबाको सू घनेसे द्वैजा नहीं होता । 


अशोका 


स्त्रियोंके गुप्त रोगों की प्रशंसित औषधि । अशोकाष्टमीके दिन हिन्दृ-स्त्रियां अशोक फूछकी कली पाती के 
साथ सेवन करती हैं--इसीसे समझा जा सकता है कि यह दवा स्त्रियोंके लिये कितनी गुणकारी है। 
स्त्रियों की सभी बीमारीके लिये यह अत्यन्त टाभज्ञनक है दर असळ जिन घ्त्रियोंको गर्भाशय रोग होता 
है उसके लिये अशोका रामवाण है। 
जनेन्ट्री प्रणाळीको यह शक्तिशाली बनाता है ओर बच्चा जन्म ठेनेके बाद जो रोग उत्पन्न होता 
है बह नहीं पाता ! 
>> 4 
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३४, चित्तरञ्जन एवेन्यु (साउथ) कलकत्ता । 
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दक्षिण-पूर्थी एशियासें भारतीय साम्राज्य 

हाल ही में जापानने इण्डो-चीनको अपने प्रभावमें छाकर 
छदूर पूवंके राजनीतिक क्षेत्रम एक विकट स्थिति उत्पन्न कर 
दी है । इससे अन्तर्राष्ट्रीय जगतमें इल फ्रेघ्च उपनिवेशका महत्त्व 
भाज बहुत बढ़ गया है, ओर समाचार-पत्रोंमे बराबर इसको 
घर्षा रहती है । जापान इण्डो-चीनमें अपना सेनिक केन्द्र 
ध्थापित कर थाईलेण्ड, बर्मा ओर समरत चीनपर अधिकार कर 
लेनेकी किक्रम है और कोन जानता है, घद भारतपर भी 
आक्रमण करनेका इरादा न रखता हो ? पर एक जमाना 
था, जबकि इण्डो-चीन भारतवर्षका उपनिवेश था, ओर हद 
भारतीय शासकके अधीन था । 

ईसाके बहुत पहलेसे मलाया, श्याम, मछाका ओर 
जावाके साथ ही इण्डो-चीनमें भारतीय उपनिवेश कायम 
हो गया था । सम्राट अशोकके राजत्वकालमें ओर उसके 
बाद भारतीय विचार-धारामें महान परिवतेन हो गया 
था। बुद्धदेवके विझुद्ध घेज्ञानिक ओर लोक-कल्य़ाणकारी 
उपदेशोंने भारतीयोंमें नव जागरण ओर नव उत्सा इकी प्रेरणा 
कर दी थी । इजारोंकी संख्यामें बोड भिक्ष केवल इस 
देशमें ही नहीं, बाइरके देशोंमें भी घूम-घूमकर उनका सन्देश 
छना रहे थे । इण्डो-चीनमें भी बोद्ध भिक्ष बुद्धके मतवाद- 
का प्रचार ' करने गये । वहां उन्होंने भारतीय विचार- 
धारा, सभ्यता और संस्कृतिका प्रसार किया । बादको वे 
पह बस गये । बद्रांके निवासियोंसे मिल-जुळकर रहने लगे । 
समस्त दक्षिण-पूर्वी एशियामें मन्दिरों और नगरोंका निर्माण 
किया ओरं यादको बहां अपना साम्राज्य स्थापित किया । 


चीनी इतिहासकारोके मतानुसार ईसाके बाद पहली 
शताड्दीर्मे इण्डो-चीनमें फूनान प्रथम भारतीय उपनिवेश 
था। तीसरी शताब्दीके आरम्भमें यद उपनिवेश एक 
बहुत बड़ा भारतीय साम्राज्य बन गया, जिसमें इण्डो-चीन, 
श्याम ओर मलाया प्रायद्वीप थे। चीनी इतिहासकारोंका 
कहना है कि कोडिण्य नामक एक भारतीय ब्राह्मणने यह 
आकाशवाणी एनी कि तुम फनान जाकर वहांका शासन करो। 
यह एुनकर कौडिण्यका हृदय इषंसे उछसित हो उडा । बह 
इश्वरका भादेश पालन करनेके लिए पानपन पहुंचा, जो 
दक्षिणी ओर है । जब फनान-घासियोंने यह बात छनी, तो 

बड़ी प्रसन्नतासे कोडिण्यके पास आये ओर उन्हें अपना 
राजा चुना। कोढिण्यके झासनमें सान्राज्यको बड़ी 
उन्नति हुई । ४७५ ६० में फूनान उन्नतिक्े सर्वोच्च शिखर- 
पर था । चीनी इतिइासकारोंने लिंका है कि फूनान एक 
छब्यवस्थित भारतीय राज्य था, जिसे घहांके ब्राह्मणों भोर 
क्षत्रियोंने एसभ्प्र और छसंस्कृत बनाया था । सन्‌ ५५० ३० 
में, चेतला नामक एक भधीनस्थ दूसरे भारतीय राज्यने 
फनानके विरुद्ध विद्रोह किया भौर सम्नाट्कों सिंहासन- 
इग्रत कर दिया । साम्राज्यका इस प्रकार पतन देखकर, 
एक दूसरे अधीनस्थ राज्य द्वरावतीने भी भपनेको स्वतन्त्र 
घोषित कर दिया । 

उस घषके आरम्भमं भारतीयोंके कई दळ बर्मा पहुंचे । 
वे बहांसे आगे बढ़ते हुए श्यामको खाड़ीके उत्तर-पूर्वी 
कितारेपर पहुंचे । वहां उन्होने फूनान साम्राज्यके अधीन 
अपना राज्य कायस किया। पर जब उन्होंने फूनालके 


रा विश्वमित्र 
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पतनका समाचार इना, तो उन्होंने भी अपनी स्त्राधीनताकी 
घोषणा कर दी। इसके बाद उन्होंने द्वारावतीमें अपना 
स्वतन्त्र साम्राज्य स्थापित किया । छठी शताब्दीमें यह 
साम्राज्य क्रमशः बड़ा शक्तिशाली हो गया ओर श्यामकी 
खाड़ीके आसपासके सभी प्रान्त उसके अधीन हो गये । 
उसने ७ वो सदीमें अपने कई दूत चीन भेजे । ८ वीं सदीमें 
द्वारावती साम्राज्यकी शक्ति क्षीण होने लगी, पर 
१००० ३० तक उप्ने किसी तरह अपना भस्तित्व कायम 
रखा, जिसके बाद उसका भी पतन हो गया । 
नाकोन पेथो मर्में, जो कभी बन्द्रगाह था, द्वाराबती 
साम्राज्यकी राजधानी थी। यह वेङ्काकसे ३० मील दूर 
हे । घहांके भव्य पंगोडा ओर मन्दिर आज भी यात्रियोंके 
लिए दर्शनीय हैं । यह शयाममें ऐतिहासिक दृष्टिसि अत्यन्त 
महत्त्वपुण स्थान है। अभी वहां खदाईका कार्य आरम्भ 
नहीं हुआ हे, पर मन्दिरोंकी मरम्मत करते समय गुस- 
कालकी बहुत-सी चीजें मिली ओर मिळती हैं। इनमें छडी 
बा सातर्वो शताऽ्दीकी बुद्ध भगवानकी एक मूर्ति हे । उसमें 
बुद्धदेव धमं चक्रक प्रवर्तन कर रहे हैं । 
राजा, खुखी था दुखी ? 
इममेंसे अनेकक्री इच्छा होती है कि हम धनी हों, हम 
बड़े बनें । इस महत्त्वाकांक्षाकी बड़ी तीब्र ज्वाला होती है । 
जो इस जीघनमें अपने दुर्भाग्यसे राजा नहीं बने हैं, उनमें 
भनेक, सम्भव है, राजसिंहासनपर आसीन होनेकी कल्पनामें 
भानन्दु-बिमोर होते होंगे । पर उन्हें माछूम नहीं कि राजा 
बनकर एखसे तो रहा जा सकता है, किन्तु साथ ही राजाको 
कम यन्त्रणाये भी भोगनी नहीं पडती । इतिहासके पृष्टोंमें 
राजाओंके दुर्भाग्यकी जो कहानियां लिखी हें, उन्हें पढ़कर 
ह्वभाववः करुणासे हृदय भर जाता हे। विश्वके इतिहासमें 
ऐसे राजा बहुत ही कम पाये जाते हैं, जो शान्ति और 
छखके साथ राजत्व चलाकर अमर दो गये हें । जिस राजाका 
राज्य बड़ा होता है, उसे उसी प्रकार भधिक कष्ट भी होता 
है, बाइर-भीतर उसके भनेक शत्रु भी होते हैं। दोनों ओर- 
से यद्ध छिड़ गया है । अपनी जान रहते हुए कोई भी दूसरे- 
शे भधघोनता स्वीकार करनेको तयार नर्ही । शत्रके प्रबळ 
पराक्रमसे राजा शासनके भअधिकारसे पश्चित हो गया है । 
टाजपरिवार पहाइकी गुामें जाकर छिप गया है। घने 


जङ्कलके निजेन प्रदेशमे राजा गुप्त रूपसे अपने राज्यका 
उद्धार करनेकी चेष्टा कर रहा हे । राजत्रेश राज़ाके शरीरसे 
उतर गया हे । मामूली वससे वह अपनी लज्जा निवारण 
कर रहा हे। विजयी शत्रु राजकोषको छूट-पाटकर खाने-पीने 
और आनन्द सनानेमें मस्त हे । इधर पराजित राजाके 
पास खानेको अन्न नहीं, उके बाल-बच्चोंके कोमल शरीर 
घूपसे झलस रहे हैं, घासके बीजकी रोटीसे वे अपने उदुरकी 
ज्वाला शान्त कर रहे हैं। पर वह घासकी रोटी भी उन्हें 
नसीब नहीं । मोका मिलते ही जडली बिछी और अन्य 
पशु बच्चोंके हाथसे रोटी छीनकर भाग जाते हैं.। राजा 
वेचारा असहाय हो पत्थरकी नाई बेडा हे। उसकी प्रतिज्ञा 
इढ़ है, वह किसी प्रकार भी विजेताके सामने अपना 
सिर नहीं झुकायेगा । आत्म-सम्मानके सामने राजत्व, 
स्री, पुत्र, परिवार, अपना जीवन, सब तुच्छ है। 
पूर्वजोंकी प्रतिछाके सामने हीरे-जवाइरातकी चकाचोध 
करनेवाली चमक फीकी है । उसकी आंखोंके सामने देश ओर 
देशवासियरोंका चित्र सदा बना रहता है । स्थाधीनताकी 
रक्षाके लिए उन्होंने अपने रक्तसे रणक्षेत्रको रञ्जित कर दिया 
है। सेना प्रयः खतम हो चली है। तोपोंके गोलों ओर 
तळवारकी तीक्ष्ण घारसे ख्वाधीनताकामी सेनिक कट-कटकर 
जमीनपर पढ़े हैं, फिर भी उन्होंने अपनी स्वाधीनता दूसरे- 
के हाथमें नहीं दी । सन्धि-पत्रने राजाको बार-बार अपनी 
प्रतिज्ञासे विचलित होनेका प्रलोभन दिया है। शत्रुके 
प्रचण्ड आक्रमणने सेनाको तितिर-ब्रितिर कर दिया है। 
फिर भी राजाने देशवासियोंकी स्थाधीनताको अपहरण 
नहीं होने दिया । बाध्य हो राजप्रासादके छख-स्त्राच्छन्थ- 
को त्याग कर उसने दीन वेशमें जलम आश्रय लिया है । 
आज संसारके एक छोरसे दूसरे छोर तक युद्धाभिकी लपँ 
फेल रही हें । अपने राज्य, सम्मान, छख भौर शान्तिको 
तिलाझलि दे, कितने ही सुकुटघारियोंको गृद्दीन होना पड़ा 
है | देघका यह निष्ठर परिहास मनुष्यके भाग्यमें बड़ा ही 
मर्मान्तक होता है । ज्ञनसेवारत, सम्मानित ओर प्रतिष्ठित 
व्यक्तियोंके जीवनमें जो प्रचण्ड आघात लगता है, उसे सहन 
करना साधारण व्यक्तियोंके घशकी बात नहीं है। इम 
इतिहासमें, "मण्या | ऐसे बीर, साहसी और 
सहिष्णु मद्दापुरुषोंकी जीवनी पढ़कर सुर होते हैं। 
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युवा रहनेके उपाय 


युवावस्थार्म ही मनुष्य जीवनके वास्तविक आनन्दका 
उपभोग कर सकता हे । इसलिए वह चाहता है कि सदा 
युवा बना रहे; पर अभी तक वेज्ञानिकोंने कोई ऐसा 
आविष्कार नहीं किया है, जिससे मनुष्य कभी बूढ़ा न हो, 
सदा यवा बना रहे । मगर जो लोग युवावस्थाके आनन्द 
लेना चाहते हैं, उन्हें घुढापासे नहीं डग्ना चाहिए ओर न 
अपनी जवा नीके चले जानेकी चिन्ता ही करनी चाहिए; क्‍योंकि 
उनके लिए अमेरिकाके एप्रसिद्ध लेखक मारिसमेटर लिड्ूने 
अपने जीवनके अनुभवसे ऐसा उपाय ढूं ढ़ निकाला है, जिससे 
कोई भी व्यक्ति बुद्धावस्थामें भी अपनेको युत्रा रख सकता है। 
'दि वीक मेगजीन? नामके पत्नमें उन्होंने अपना अनुभव इस 
प्रकार लिखा है :— 

६० वर्षकी उन्नमें सुझे ऐसा माछम होने छगा कि में 
गत्युके निकट पहुंच रहा हूँ । उस समय मेरे सनको ष्टि 
जाती रही, नये भावों और विचारोंके प्रति कोई दिळचश्पी 
न रहने लगी, न काम करनेकी शक्ति ही रह गयी । मुझे 
ऐसा अनुभव होने लगा कि शरीर थककर बिलकुल शिथिछ 
होता जा रहा हे, घह अब ज्यादा दिन तक ठहर नहीं 
सकता । ऐसा मालूम होता था, जेसे किसीने मेरी आंखों और 
दुनियाकी रङ्गीनियों ओर खूबसूरतियोंके बीच एक पर्दा 
छटका दिया है । 

इस समय में ७८ सालका हूं। इस समय में अपने 
शरीर ओर मनमें ज्ञो सामझरूप अनुभव कर रहा हूं, उसे में 
अपनी ६० दषंकी अवस्थामें एक भनहोनी.बात समझता था। 
पर भब में समझता ईँ, ऐसी कोई बात नहों है। सीधे- 
सादे शब्दों में घद यह हे कि, जब मन युवा है, तब शरीर 
भी युवा है । इस तथ्यको मेने स्वयं नहीं सीखा, किसी 
बूसरेने सुको सिखाया हे । आज इस अवस्थामें भी जो सें 
भपनी जवानी कायम रखे हुए हूं, उसका श्रेय उन्हीं मेरे 
शिक्षक महोदवको है । 

एक रोज में देह्ातमं पडण्डी पकड़े दहल रहा था। 
खेतके उस पार मैंने एक किसानका घर देखा । वह बढ़ा 
न्द्र था, उस भोर जानेवाला. कोई भी व्यक्ति बरबस 
उसकी भोर. आकृष्ड हो ज्ञाता था । जब में उस सकानकी 
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भोर जाने लगा, तो एक दस बंका लड़का उसमेंसे ` निकल 
मेरी ओर दोडा भायां । थोड़ी देर बाद हम दोनों एक 
पेड़के नीचे रखी वेञ्चपर बेठकर बातें करने लगे। इतनेमें 
झोपड़ी मेंसे एक ख्रीकी आवाज आयी । छनकर मेंने लड़केकी 
ओर देखा । उसने सुस्कराते हुए कहा-वह मेरी मां है; 
दादासे तक कर रही है । 

“क्यो?” मेने पूछा । - 

“इसलिए कि बह नया इज्ञन दखनेके लिए शहर जाना 
चाहते हैं, मगर घड उनसे कहती हे कि वह राइ भूल 
ज्ञायंगे या किसी गाड़ी-छकड़ेके. नीचे आ जायंगे। उनके 
लिएऐ शहर जाना ठीक नहीं ।” छड़केने कुछ -उत्तजित स्बरमें 
कहा-“ओर में भी शहर जाना चांइता हूं, दादा मुझे 
अपने साथ छे जायंगे । आप दे खियेगा ।” 

उस समय बड़े दादा कुछ बढ़बड़ाते हुए झोंपड़ीके बाहर 
निकले । वह बहुत बूढ़े थे, पर उनकी आंखोंमें तेज था। 
शरीरमें सफूति थी । उन्होंने मुझे देखकर :प्रसन्न वदनसे सिर 
हिछाया । मैंने कहा, में यहां थोड़ी देरके लिए विश्राम करने 
बेड गया हूं, शायद आपको कोई आपत्ति न होगी । 

उन्होंने कहा--जब तक भापकी इच्छा हो, आप यहां 
विश्राम कीजिये । यह बेहनेके लिए बड़ी भच्छी जगह है। 
यहांका दृश्य बड़ा मनोहर है, भापका क्या एप्राल है? 
मेरी तो यह इच्छा है कि में आपको यहाँकी दर्शनीय 
बस्तुओंको घूम-घूमकर दिखाऊ; पर में ओर यह लड़का 
दोनों शहर जा रहे हैं । अगर इम लोग जछदी नहीं करेंगे, 
तो बसको नहीं पकड़ सकेंगे। . 

मेंने कह्ा--क््या मं आपके साथ उस कोने तक ,चलछ 
सकता हूं । 

“हां, जरूर ।?` | 

हम सब एक साथ चल पड़े । 

मेंने पीछे मुझ्कर देखा, लड़कैकी मा, झेंपीके दरबाजे-- 
पर खड़ी थी । उसके चेहरेपर उदासीका भाव स्पष्ट दिखाई 
दे रह्दा था । मुझे ऐसा मालूम हुआ, जेसे कि में ने उस उदास. 
चेहरेफो कद्दी देखा था । फिर झट मुझे याद आ. गया कि 
क्षाईनेमें मेने अपनी ही शकल देखी थी।. | ४ 

बृद्ध महाशय चलते हुए कह रहे थे--बेचारी 'नासमश् 
औरत चाहती थी, कि में उसके कहुनेसे हाथ-पेर तोहकर 
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जाऊं। भगर में उसकी बात मानकर चलूं, तो एक ही वर्षमे 
मेरी सोत हो जाय । 
जब इम लोग विदा हुए, तो उन्होंने फिर एक बार 
भानेका मुझे निमन्त्रण दिया । मेंने उनका निमन्त्रण स्वी- 
कार कर लिया ओर कई बार उनके यहां गया, क्योंकि मुझे 
ऐसा मालूस हुआ कि मुझे न केवल एक मित्र, बल्कि एक 
सलाइकार--एक चिकित्सक भी मिळ गया है। वह हमेशा 
उसी कुटियामें रहते थे ओर कभी-कभी जिस शहरमें जाया 
करते थे, वह गांवसे बहुत बड़ा नहीं था । पर उनके लिए यह 
छोटा-सा क्षेत्र विश्वके समान विस्तृत था, क्योंकि वह उसे 
अच्छी तरह जानते थे। वह बह्दांके छोगोंसे मिलते थे, 
उनका कुशल-समाचार पूछते थे, उनके काम-काजके बारेमे 
पूछते थे । उन्होंने अपने जीवनको उन ग्राम-वासियोंके साथ 
मिला दिया था । जब वह देखते थे कि किसी दूकानदारने 
अपनी दूकानकी नयी सजावट की है, तो घह उसके यहां जाकर 
उसकी प्रशंसा कर भाते । जब बह कोई ऐसी बात सो चते, जिससे 
किसीके कारबारको लाभ पहुंचता अथवा कोई अपनी फुल- 
बाड़ीको और भी एन्द्र बना सकता, तो वह बढ़े हपसे 
स्वयं जा-जाकर उसे लोगोंको बतलाते । 
इसलिए उन्हें बूढ़ा समझना कठिन था । उन्होंने अपने 
बुढ़ापको कभी भी भपनेपर प्रभाव ढालनेका मोका नहीं 
दिया । इसलिए उनके शरीरमे किसी तरद्दकी शिथिलता 
नई भाने पायो थी । 
उनके जीवनका यह रहस्य था कि वह ज्ञीषनमे सदा 
दिलचस्पी रखते थे, घह उससे कभी उदास नहीं होते थे। 
जब कभी दद शहरमें जाते या देद्दातमें घूमने निकलते, तो 
उस छोटे लड़केको अपने साथ ले छेते। घह॒ बचपनके 
सम्पकसे अळग नहीं होना चाहते थे। अपने उस वृद्ध 
युव्रा मित्रसे मिलनेके बाद, उनकी जीवन-चर्याका 
गम्भीरतासे अध्ययन कर में इस नतीजेपर पहुंचा कि मुझे 
पते सिरपरसे बृद्भावस्थाको आदतोंके बोझको हटाना 
होणा । जीवनके बारेमें जो उदासी रहती है और रत्युका 
भय जो सदा बना रहता है, उससे मुक्त होना होगा । इसके 
पहले, में ने बढ़ा पेकी घजहसे, श्रमण करनेका इरादा छोड़ ही 
दिया था । डरता था, शरीर कमजोर है, रास्तेमें खाने-पीने- 


विश्वमित्र 


की बड़ी तकलीफ होगी । पर अब अपने इस वृद्ध, पर युवा 
मित्रके संसर्गसे मुझमें नवस्फूति ओर नवजीवन भा गया है, 
में समझने छग गया हुँ कि मनमें बराबर युवावस्थाकी 
भावना घनाये रहनेसे सनुष्य सदा युवा बना रह 
सकता है । 


रहस्यमय काल-चक्र 


प्रायः सब शहरोंमें कुछ ऐसे मकान होते हें, जो बढ़े 
अशुभ समझे जाते हैं ओर कोई उनमें रहनेका साहस 
नहीं करता । वहां लखपति भी जाकर दरिद्र हो जाते हैं, 
लोगांकी ऐसी धारणा होतो है। कलकत्त में भी ऐसे कई मकान 
हैं, जो वर्षासे खाली पढ़े हैं और कोई किरायेदार उनकी ओर 
झाँकने भी नहीं जाता कुछ मकान तो ऐसे होते हैं, जिन्हें 
महल्लेके दुष्ट लोग, मकान-मा लिकसे द्वेष कर, प्रदुनाम कर 
देते हैं भोर उनके लिए किरायेदार पाना मुश्किल हो जाता 
है ओर बेचने जानेपर भी उचित मूल्यपर लेनेवाळा कोई 
खरीदार नहीं मिलता । यह बात नहीं है कि ऐसे मकानोंमें 
रहनेसे केवळ गंवार अथवा अपढ़ ही डरते हैं, पढ़े-लिखे भौर 
एसंस्कृत व्यक्ति भी बद्दां रहनेमें सङ्कोच करते हैं । ऐसा क्‍यों 
होता है? क्या सचमुच ऐसे मकानोंमें कोई शेतान या भूत 
रहता है, जो उनमें रइनेबालॉका अनिष्ट करता है या भक- 
ल्मातू कभी कोई घटना द्दो जानेसे हो उन मकानोंकी बद्‌- 
नामी हो जाती है ? 

दुनियामें ऐसी बहुत-सी आकस्मिक घटनाय हुई हैं ओर 
अब्र भी होती ही रहती हैं। जो छोग समय रहते स्थान छोड़ 
इर जाते हैं, वे ही ऐवी आकस्मिक घटनाओं से त्राण पाते 
हैं । क्रमशः दो-तीन या अधिक दुर्घटनाओंके हो जानेसे, फिर 
कोई उस मकानकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता । ब्र 
अट्टालिका मनुष्योंके उपयोगमें न आनेसे बास्तबमें भूतोंका 
डेरा बन जाती है । दिनमें भी किसीको उसमें पेर रखनेका 
साहस नहीं होता । ऐसा मालूम होता है, मानो उप्तकी 
दीवारोंके चूने-गारेमें भूत छिपे बेठे हैं, दालानमें, जहां पहळे 
आमोद-प्रमोद्‌ होता था, मकड़ियोंने जाळे तान रखे हैं, 
मानो भूतोंने आदमियोंका शिकार करनेके लिए फन्दा 
लगाया हे । मइल्लेके बच्चे डरके मारे, जिस गलीमें बह 
मकान होता है उसमें, भूलकर भी नहीं जाते । पर बाह्तबमे 


उस मकानमें कोई भूत या शतान नहीं होता, मनकी दुबे- 


छतासे मनुष्य उसमें भूत होनेकी कल्पना कर लेता है । 


१९४० में मि० रूजवेल्ट अमेरिकाके पुनः राष्ट्रपति 
निर्वाचित हुए हैं। वहांके लोगोंमें जो मानसिक दुर्बछताके 
शिकार है, उन्हें यह आशङ्का है कि प्रेसिडेण्ट रूजवेल्टपर 
भी कदी शोतान अपनी द्विखब्त्ति न चरितार्थ करे। इस 
भाशट्टाका कारण यद बतलाया जाता है कि १८४०, ६०, 
८०, १९०० भौर १९२० में जो प्रेसिडेण्ट चुने गये हैं, उनकी 
रत्यु दुघंटनाओंसे हुई है। ये आकस्मिक घटनायें प्रति 
बीस पर्षके अन्तरपर, वहांके प्रे सिदेण्टोंके जीवन-दीपको बड़े 
निर्मम भावसे बुझाती भा रद्दी हैं। इन रहस्यमयी दुघेट- 
नाओंका शिकार होना पड़ा था हेनरी हेरिसन, अब्राहम 
हिड्न, जेम्स ५० गारफील्ड, विलियम मेकिनले और ज्ञे० 
इडिङ्गको । १८४० ० से टीक बीस घपंके भन्तरपर इन 
दुर्घटनाओंने अमेरिकनोंके मनमें भयका सञ्चार कर दिया 
हे। १९४० में इस रहस्यमय काळचक्रका छठा क्षप्याय था । 
धील घर्षके अन्तरपर इल काळचक्रसे जो प्रेसिडेण्ट कालकव- 
लित हुए थे, उनमें तीनकी छत्यु गुप्त इत्यासे हुई थी भौर 
शेषकी बरत्यु प्रेसिडेण्ट-पदपर आलीन होनेके बाद दी हुई । ` 

पहले १८४० में इल रइस्यमय सत्युके काळचक्रका परि- 
क्रमण भारम्भ हुआ । उस वर्ष हेनरी हैरिसन प्रेसिडेण्ट 
निर्वाचित हुए थे और उसके एक ही महीने बाद अकस्मात्‌ वे 
स्युमोनियासे पीड़ित हो मर गये। १८६० में भब्राइम 
हिङ्कन प्रेसिरेण्ट चुने गये, १८६५ में पुनः निर्वाचित होनेपर 
उन्हें एक गुप्त घातककी बन्दूककी गोलीका निशाना होना 
प्र सिडेण्ट लिडून 
नाटक देखने गये थे । शुकवारकी रातका समय था । प्रेसि- 
टेण्टने थियेटरके बक्समें प्रबेश किया । चारों भोरसे दशकोंने 
तालियोंकी गड़गड़ाइटसे उनका स्वागत किया । आरचेष्ट्रा 
भारम्भ हुआ । प्रधान अतिथिका अभिनन्दन किया गया । 
रङ्गमञ्चपर अभिनय भी आरम्भ हो गया ओर साथ:ही इस 
रहस्यमय काळचक्रके अतीत इतिहासका पुनराभिनय भी 
आरम्भ हो गया । किसीकी पिस्तौलकी गोलीने दर्शकोंको 
चकित कर प्रे सिइण्टको अपना लक्ष्य बनाया । प्रेसिडेण्टके 
भङ्ग-रक्षक उन्हें अचेतन अवस्थामें उठाकर रञ्मञ्चके बाहर 
हे गये । दूसरे दिन सबेरे उसी अवस्थामें उनकी शृत्यु हो 


पड़ा । घाशिङ्गटनके फोड थियेटरमें 


गयी । १८८० में न गारफीछडकी रुत्यु एक पागळकी । 
गोछीसे हुई । 


मेकिनले बहुत अधिक वोटसे १९०० में प्रेसिडेण्ट निर्वा- 
चित हुए थे, पर उसी साल विप्लवियोंके कुचक्रते उनके 
जीवनका अन्त हुआ । १९२० में हाडि ङग प्रेसिडेण्ट निर्वा- 
वित हुए। १९२३ में एक ऐसे विचित्र रोगसे उनकी रुत्यु 
हुई, जिसका निर्णय करनेका भी मौका चिकित्सकोंको नहीं 
मिला । 

प्रेसिडेण्ट-पदकी अवधि जब आधी व्यतीत हो गयी, 
उसी समयसे उनके व्यक्तिगत जीवनकी घटनाओंको लेकर 
तरइ-तरइकी अफवाहें उड़ायी जाने लगी थीं । उनकी जन- 
ग्रियताको नष्ट करनेके लिए संत्र षड्यन्त्र रचा गया था। 
इससे प्रेसिडेण्टको बहुत चिन्ता हुई । उनका स्वास्थ्य गिरने 
लगा, इसलिए यह सोचकर कि स्वास्थ्यर्मे छघार होगा 
ओर विपक्षी दरूवाले भी शान्त हो जायंगे, उन्होंने कुछ 
दिन एळालकार्मे रइनेका निश्‍चय किया । उनके साथ उनकी 
पत्नी भी गयीं, किन्तु वाशिझ़टन लोट भानेके कुछ समम 
पइले उन्हें एक गोपनीय संबाद्‌ मिला । षह संबाद कपा 
था, आज्ञ तक भी किसीको मालूम नहीं हो सका। पर 
वही संवाद उन्हें घसीटकर मरत्युके दरधाजेपर ले गया । बह 
संवाद पाते ही, वद भकल्मात्‌ बीमार पड़ गये भौर उसी 
बीमारीसे उनकी रुत्यु हुई । 

१९४० का वषं भी उसी काछचक्रका लक्ष्य स्थान था । 


` सन्‌ १८४० से बीस वर के भन्तरपर जो कालचक्र अमेरिकाके 


प्रेसिरेण्टॉका जीषन शेष करता भा रहा था, उसकी गति 
भाज विपरीत दिशाकी ओर घूम गमी है । माझम होता है, 
हाइट हाउसके भूतने अपना डेरा बदल दिया है। प्रेसिडेण्ट 
रूजवेल्ट भभी तक इरल्षित हैं । 


रलशास्त्र 


भारतके बाहर बसनेवाली जातियां अभी भर्भ भोर 
अथे-शास्त्रसे परिचित भी नहीं हो पायी थीं कि भारतमें तव 
अथेका महत्त्व बहुत उपर घढ़ चुका था भौर भ्षथ-शाक्ल तक 
बन गये थे । ये सब बातें निविषाद प्रमाणित हो चुकी हैं कि 
भारत समस्त विद्याक्षोंमें भषगुभा रहा है। तब भला अर्थ- 
शाक्षमे ही पीछे क्यों रहता १ भारतीय विद्वानोंने मभाषसर 


क्र 


क्र्थ-शाख-सम्बन्धी बातोंकी खोज की ओर उन्हें लिपितरड 
कर दिया है । 
बहुत पुरानी पुरुतकोंमें, वेदोंमें, रामायण और महा- 
भारत-कालमे बहुत-सी कथायें मिलती हैं कि राजा-महा- 
राजा लोग बहुमूल्य मणियोंको धारण करते थे, कोषमें 
सञ्चित रखते थे और उनको दान भी. करते थे। भारतीय 
छोगोंका विश्वास हे कि मणियोंकों घारण करनेसे कल्याण 
दोता हे ओर अमङ्र दूर भागता हे । यही कारण है कि 
सोनेके आभूषण जितने भारतमें धारण किये जाते हैं, उतने 
अन्येत्र नहीं । यह॑ तो विश्वास हे; प्रत्यक्षतः शरीरपर धारण 
किये गये भूषण भोर रल शोभादायक हैं ओर यथावसर 
छम भध-सद्दायक हैं । 
अथ-शाखत्री अब तक कोटिल्यकृत अथं-शास्ष ही प्राप्त 
कर पाये हैं। एक-आध पुल्तक--जेसे चण्डकृत अर्थ-शास््र-- 
आर भी गवेषणा करनेपर मिली हे । हमारा अर्ध-शाख- 
सम्बन्धी साहित्य, यहीं स्थगित नहीं हो ज्ञाता । भारतीय 
्रन्थोमें यत्र-तत्र अथ-सम्बन्धी बातोके उल्लेख मिलते 
हैं। उनेको सञ्चित व प्रकाशित करना ही श्रेयस्कर है तथा 
अरध-शांश्नकी श्रीवृद्धिकर है । 
आजसे पांच हजार वर्ष पूर्व महर्षि व्यासजीने अडारह 
पुरोणोंका खञन किया था; जिनमें अभि-पुराणका स्थान 
बिशेष महत्त्व रखता हे । उस पुराणमें उलिखित रलोंकी 
रूएपा भौर परीझा दम यहां लिखते हैं। इससे भध -शा ख्तियों- 
को कुछ छाम हो सकेगा भौर पाठंकरोंका मनोविनोद 
होगा । 
रत्न चौतीस हैं। यथा :--१ वक्ष, २ मरकत, ३ रल, 
४ पदुमराग; ९ भो क्तिक, ६ इन्द्रनील, ७ मह्दानीळ, ८ बेदूयं, 
९ चन्द्रकान्त, १० सूर्यकान्त, ११ स्फटिक, १२ पुलक, 
१३ गन्धशस्यक, १४ ककतन, १५ पुष्पराग, १६ ज्योतिरस, 
१७ राज़पट्ट, १८ राजमयं, १९ सौगन्धिक, २० ज्ञ्‌, 
२१ शङ्कभय्र, २२ गोमेद, २३ रुधिराक्ष, २० भछातक, 
२५ 'घली, २६ प्रवाल, २७ पोल, २८  पिरिवन्न, 
२९ सुजञङ्गमंणि, ३० वत्रमणि, ३१ टिद्वि, ३२ पिणु 
३३ अमर भोर ३४ उत्पलमणि । 
रक्ष धारण योग्य केसे होते हैं, यथा--जो अन्दरसे 


प्रकाश दे रहे दों, विमेक हों, छुडौल हों, उन्हें धारण करना 


चाहिए । निष्प्रभ, मलिन, खण्ड, शकरा-युक्त रत्न धारण 


योग्प्र नहीं होते । 

बज्र परीक्षा--- 

जो घञ्ज पानीमें तिरे, टूट न सके, शुद्ध, छःकोना, 
इन्द्र्थनुषबत्‌ अनेक वर्णवान तथा सूर्यके समान चमकीला 
दो, बह वञ्र प्रशास्त द्वोता है । 

मरकत परीक्षा 

तोतेके पह्कोंके लमान, चमकीला, . चिकना, घिमळ, 
स्वर्णवूर्णके समान सूक्ष्म बिन्दु'युक्त मरकत प्रशंसनीय 
होता है । 

पद्मराग परीक्षा - 

पद्मराग एक प्रकारका हफटिक होता है । ये रत्तवर्ण, 
बहुत चमकीले और स्वर्ण समान वर्णबाळे होते हैं । 

मौक्तिक परीक्षा--- 

मौक्तिक सीपसे पेदा होते हैं। कषाय रल दोता है। ये 
अत्यन्त चमकीे होते हें । शाह्कभव्र मुक्ताफल अत्यस्त भ्रेष 
माने गये हैं । ये मोती नांगदन्तोंते पेदा होते हैं, हाथी- 
मल्तकसे भी पेदा होते हैं । शकर और मत्स्य, वेणु और 
नागादियाँले भी पेदा होते हैं। परन्तु मेघ-बिन्दुसे सीपमें 
उत्पन्न मौक्तिक झुभ माना जाता है।- गोळ, श्विच्छ, 
शुक्लता और भारीपन मोतीके उत्कर्षदायक गुण हैं। _ 

इन्द्रनीक परीक्षा 

इन्द्रनीळ दूधमें रखनेसे भळा लगता है और चमकता 
है। जो इन्द्रनीळमणि अपने प्रभावले उस दूधको रंगं-सा 
दे, बह नीलमणि अति  प्रशरूत भौर भमूल्य होता है। 

वंदूयं परीक्षा -- 

रक्तवर्ण और नीलबर्ण-युक्त वेदूर्य श्रेष्ठ होता हे । 

शेष रज्नोंको उतना महत्त्व प्राप्त नहीं, जितना उपर्युक्त 
रल्लोंको प्राप्त हे। अतः उनकी परीक्षा और लक्षणादिका 
उल्लेख कर दिया है । दोष स्वयं जानने चाहिए । - 

अभि-पुराण । अध्याय २४६। श्लोक ७०१३ से 
७०२८ तक । पुस्तक आनन्दाश्रम प्रेस पूनासे प्रकाशित है 
आर एष्ठसंख्य़ा ३०३--३०४ है-। 

अभि-पुराणके इस लघुतम भर्थ-शाख्रका उल्लेख केवल 
मात्र यही प्रमाणित करनेके लिए हे कि आजसे पांच: इज्ञार 
वर्ष पूर्व हमारे आचायोकी अथे-शास्त्रमे प्रगति थी। 
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चयनिक 


आधुनिक अर्थ-शास्री इस अल्पकलेवर निबन्धसे लाभ 
उडा सकें, तो और हमें चाहिए क्या ? आशा है, विद्वान्‌ इसे 
अपनायेंगे । 

चन्द्रकान्त बाली, शास्त्री, प्रभाकर, 


प्रकृतिकी सङ्गीतशाला 


मेसूरसे चालीस मील दूर शस्यश्यामला पर्वतमालाओं- 
बीचमें प्राचीन तपोवनकी झांकी लिये हुए आय संस्कृति- 

का एक छोटा-सा दीप टिमटिमा रद्दा है। यह गुरुकुल 
कांगड़ी-ज्ितना विशाल तो नहीं, परन्तु उसका जेबी संस्क- 
रण अवश्य हे । इसका नाम है युरुकुछ चुञ्चन कट्टे । 

इसके समीप ही वटवर्ती प्रदेशोंको अपने मनोरम 
सङ्गीतसे गुंजाती हुई, छवाओं, पुष्पा और पलवोंको अतो 
पम जलका अध्यंदान करती हुई कावेरी नदी बह रही है। 

कावेरीके तीरपर गगनचुम्बी नारियलके वृक्ष अपनी 
अनुपम छटा दिखा रहे ओर कावेरीको मानो आशीर्वाद 
दे रे हैं-“जाओ पुत्री ! लोकोपक्रार कर अपने जीवनको 
कृतार्थ करो, अपनी अम्रतधारासे मुरझाये हुए फूलों और 
पेड़ोंमे नवजीवन डाळ दो, वएन्धराको शस्यश्यामला 
बनाओ। जाओ, जल्दी जाओ--तटवर्ती कृषक बाल अपने 
हाथोंमें बांछरी लिये हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।” 

नदीका किनारा है, हरा मखमळका षिछौना बिछा है। 
चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है, स्थान- 
स्थानपर पुष्प खिले हैं। ऐसा माळूम. होता है, मानो हरी 
काइमीरी चादरपर वेळ-बूटे कढे हुए हों । .खेतोर्मे कदली-कुन् 
अपनी निराली शानके साथ खड़े हैं, छन्दर समीरके बहनेके 
साथ हिल उठते हैं और अपनी तरफ आनेका सङ्केत-सा 
करते हैं । 

ऐसा छतते आते हैं कि दीपक राग गानेसे दीपक जळ 
उशते हैं--पता नहीं, यह ठीक है या नहीं । परन्तु इस सङ्जीत- 
मय आध्यात्मिक वातावरणमें बुझा हुआ मानस-दीप 
अवश्य :जलू उठता है । 

ऐसा छनते आते हैं कि मल्हार राग गानेसे मेघ बरस 
पड़ते हैं--पता नहीं; यह ठीक है या नहीं । परन्तु इस सद्जीत- 
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मय आध्यात्मिक वातावरणमें भावानूकी लीलाओंको देख- 
कर नेत्रोंसे अनायास प्रेम-वर्षा होने लगती है । 


शहरांका जीवन संग्राम है। परन्तु इस प्रेममय, शान्त 


वातावरणमे आकर अनुभत्र होता है, जीवन सङ्गीत है, 


कविता है । 


शहरोंका जीवन वीर रससे ओत-प्रोत है ; परन्तु यहां 


शान्त रसकी अम्नतमयी दिव्ययारा बहती है। 


शहरोका जीवन जड़ है, यहांके जीवनमें गति है । शहरॉ- 


में आत्माका फूल कुम्हळा जाता है, परन्तु इस दिव्य बाता- 
वरणमें भात्माका फुल खिल उठता है। 


--वेद्राज वेदालङ्कार 


डोंगरे, का 


बालामृत देना चाहिए 


सर्गोधा सोतादेवी 
गत ९ जुलाईको 'महिला'-सम्पादिक 
देवीका स्वर्गवास हो गया । उनकी मृत्युसे सहिला-लमाजकी 


श्रीमती सीता- 


सेविकाओंमें जो स्थान रिक्त हो गया हे, उसकी पूति निकट- 
भविष्यमें सम्भव नहीं । सीतादेचीका जन्म एक आर्यंसमाजिस्ट 
परिवारमें हुआ था । इनके पिता कानपुर-निवासी थे। 
सीताकी शिक्षा-दीक्षा योग्य पिताके. संरक्षणमें घरपर ही 
हुई थी । अभी शिक्षा चछ ही रही-थी कि राष्ट्रीय संग्रामका 
न्योता सीताको भी मिला। उस समय उनकी अवस्था केवळ 
तेरह घपकी थी । १९२० का जमाना था | जनताके नायक 
बन्दीगृदके सीखचांके पीछे बन्द किये जा रहे थे। सीताने 
महसूस किया--उनकी आवश्यकता हे देशको । ओर वह 
कूद पड़ी राष्ट्रीयताके समराङ्गणमें, एक नारीकी भांति, 
एक बीर महिलाकी भांति, एक कुशल नेतृकी भांति | दढ चळ 
पर्डी कानपुरकी गल्यिंमे राष्ट्री यताके तराने अलापती । इस 
महिळाके तत्कालीन कार्य अत्र भी कानपुरकी जनतारे हृदय- 
पटपर भङ्कित हैं । उन्हें कोन मिटा सकता है ? 
भान्दोळन दान्त हुआ । खीताने अनुभव किया कि 
उनका अपना समाज बहुत पिछड़ा है । उन्होंने राजनीतिक 
कार्याते अपना हाथ खींच लिया ओर अपने नाजुक कन्धा पर 
महिला-समाजकी सेवाका महान्‌ अत उडाया। उन्होंने 
महसूल किया कि जब तक भारत-जेसे पराधीन देशकी 
महिलायें जाग्रत नहीं होतीं, समाजमें उन्हें पुरुषोंके समान ही 
अधिकार नहीं मिलते, वे नाना प्रकारको सामाजिक 
हूढिथोसे मुक्त नहीं हो जातीं, तत्र तक केवळ पुरुषों द्वारा 


चलाया राजनीतिक आन्दोलन सफल नहीं हो सकता। वह था ; 
१९२४ । नारीत्वकी डोस सेवाके निमित्त उन्होंने कानपुरसे 
'महिला-एधार? नामक पत्रका प्रकाशन प्रारम्भ किया 
ओर पत्र चल निकला । थोड़े द्वी असेमें सीताकी कछमने 
उसका स्थान :हिन्दीके प्रमुख पत्रोंमें बना दिया। खरी- 
समाजकी मूक वाणी 'महिला-छुधार' के कालमोंमें झंकृत 
हो उठी । एक नवीन जागृति, एक नया जीवन, एक नूतन 
स्फुरण मिला महिला-समाजको .। इसी घीच उन्हें भहमदा- 
बाद जाना पड़ा, जहांपर उनकी प्रथम भेंट श्री जे० एछ० 
कडीकरसे हुई । विचारोंके भादान-प्रद्रानने उनके जीवनभें 
सामञ्जष्य छा दिया ओर ला दिया एक आकर्षण एक दूसरेके 
प्रति और १९२५ में सीता विवाइ-बन्धनमें बंध गर्थी । 
विधाहमें रूढ़िवादी समाजकी कुरीतियोंका सवंधा बहिष्कार 
हुआ । इस युवकने सीताके हृदयकी विद्रोही भावनायें 
निकाल दीं। सीताका कहना था--पुरुष मजलम औरतोंपर 
एक जमानेसे जकाके पहाड़ ढाते आ रहे हैं। ओरतोंको 
विद्रोही होना ही होगा । अपने अधिकारोंके लिए लड़ना 
ही होगा । इस विययर्मे 'महिला'के प्रथमाडूमे प्रकाशित हम 
सीताके ही शब्द देना चाहते हैं। वे इस प्रकार हैं--“जिप 
गौरव, ज्ञान ओर स्वराधीनताकी इम भी जन्मलिद्ध अधि- 
कारिणी हैं, उसपर पुरुपोंने एकाकी अधिकार जमा रखा है। 
क्या घर, क्या समाज, क्या राजनीति, क्या भथ, कहीं 
भी इमारी सत्ता नहीं हे । पुरुष प्रभु हमें अपनी इच्छाके 
अनुस्वार चलाते हैं और इम इनके इङ्गितपर चळनेमें ही 
अपना भद्दोमाग्य समझती हैं। कुचली हुई आत्मांओंके 
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महिला-संसार 
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खण्डित स्वरोके अतिरिक्त हमारे पास हे दी क्या ? किन्तु 
खण्डित सूत्रों, टेटे अरमानों, रुद्र आकांक्षाओं तथा छपु 
नारीत्वका भी मूल्य हे ।? 'मदिला-एधघार)” के जमानेमे ओर 
प्हिला! युग्मे एक अन्तर है--एक विशाल अन्तर | 'महिळा- 
उधार' के काळमोंमें सीता एक मदेसि बगावत करनेवाली 
ओरतके ख्पमें दीख पड़ीं ओर “महिला में उन्होंने सिखाया 
पापसे घृणा करो, पापीसे नहीं । यह सब परिवतन क्यों | 
इस परिवतेनका सारा श्रेय श्री कडीकरको हे, जो विधाहके 
बाद सीताको अपने अनुसार बना सके ।. 

इस समय १९३० का सत्याग्रह आन्दोलन चला । दशके 
एक को नेसे लेकर दूसरे कोने तक जोशकी लहर दोड गयी, 
स्त्राधीनता-लंग्रामके वीर सिपाही दमनको वीरतापूदेक 
सह रहे थे, संग्रामकी प्रगति भीषण होती जा रही थी । 
सीता भी उस समय कानपुरमें ही थीं । राष्ट्रके शब्द उनके 
कानोंमें गूंज उठे, मांकी पुकार स्पष्ट हो चली और चळ पड़ीं 
बह मातृभूमिकी महावहिमें हं सते-इ॑सते अपनी आहुति देने। 
स्वाधीनताकी पुजारिन सीता, गां्वोर्मे घम-घमकर व्या- 
ख्यान दे छोगोंमें जोश ओर उत्साह भरने लगीं.। बादको 
गिरफ्तार कर जेल भेज दी गयीं। सीताके साथ ही 
स्वगींग्रा श्रीमती कमळा नेहरू ओर शिवरानी, प्रेमचन्दको 
भी जेलका दण्ड मिला था! । सीताके जोवनकी यह घटना 
कानपुरके प्रत्येक व्यक्तिकी स्छतिमें अब भी अचिर 
होकर विराजमान है। ओर आज जब वह इस संसारमें 
नहीं हैं, कानपुर उनके मातमपर आंसू बहा रहा है। मदिला- 
कार्यालयमे प्रतिदिन न मालूम कितने पत्र समवेदना प्रकट 
करनेके लिए आ रहे हैं । सीताने यू० पी० से निर्वाचित दोकर 
अहमदाबाद काँग्रसमे भी भाग लिया था । बह राष्ट्रीयता- 
संग्रामकी एक वीर सेनिक थीं--एक योद्धा । 

बन्दी-गुइसे सुक्त दोनेके पश्चात्‌ उनके समस फिर अपने 
समाजका प्रश्‍न आया । सीताने सोचा, एक पत्र प्रकाशित 
किया ज्ञाय । अपने पति श्री कडीकरके साथ वद बम्बई चली 
गर्यो और बद्दांसे गुजरातीमें एक पत्र प्रकाशित करनेका 
विचार क्रिया, लेकिन उनके कुछ दितेपियोंने परामश दिया 
कि यदि कोई हिन्दी पन्न प्रकाशित करं, तो ख्री-समाजकी 
सेवामेँ उन्हें अधिक सफलता मिल सकती है । फलतः वह 


अपने एतिके साथ १९३१ में कळक्रत्ता चली आरो । “महिला? 


स्वगींया सीतादेवी । 
के प्रकाशनका निइचय हुआ ओर थोड़े ही काळ पश्चात्‌ 
"महिला? का जन्म हुआ । सीताने अपने जीवन-भर 'महिला' 
को अपने शोणितसे सींचकर बड़ा बनाया ओर पाला । भाज 
“महिला? की जन्मदातू सीता कहां? आज तो 'महिला' 


अनाथ हे--सवेथा अनाथ । -इरिशङ्कर द्विवेदी 'विशारद' 


ग्रामोंमें महिला शिक्षा 


यह बात किसीसे छिपी नहीं है कि भारतमें अशिक्षाका 


“घोर अन्धकार अभी तक छा रहा है। भारतीय इस अविद्या- 
: रूपी अन्धकारको दूर करनेमें यथाशक्ति प्रय्न कर रहे हैं, 


परन्तु उन्हें भभी मनो भिलपित सफळता नहीं मिल रही है । 
अब संसारके सभी उन्नत देशोमें यह बात स्वतः सिद्ध 


मान ली गयी है कि पुरुषोंकी शिक्षाकी अपेक्षा स्त्री-शिक्षा 


कहो अधिक उपयोगी होती है । हपकी बात है, भारतीयोंने भी 


-इस बातको स्त्रीकार कर लिया है ओर स्त्नी-शिक्षाके लिए 


यहां भी काकी उद्योग किग्रा ज्ञा रहा है। पर देशकी परा- 
धीनता और दरिद्र्ताके कारण इस ओर यष्ट प्रगति नहीं 
दिखाई दे रही हे। इम मानते हैं कि भारत सरीखे देशम 
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खी-शिक्षा धीरे-धीरे ही हो सकती हे; परन्तु यह सोचकर 
हमें चुप नहीं बेठ रहना चाहिए, वरन जो भी साधन हमें 
उपलब्ध हैं, उन्हें उपयोगमें ला हमें कार्यशील हो रहना 
चाहिए। आखिर कभी तो हमारे परिश्रमका फळ मिलेगा 
ही । ख्री-शिक्षाकी प्रगतिक्रे समागमे ऊपर जो रुकावट बत- 
छायी गयी हैं, वे हमारे वशकी नहीं हैं । वे तो समय आनेपर 
दूर हो सकती हैं, मार हमारी जो कभजोरियां हैं, उन्हें तो 
अवश्य दूर करना चाहिए । 
प्रत्येक वर्ष भारतमें भी सेकड़ो नये स्कूर खोले जाते हैं । 
ये अधिक संख्य्रामें छड़कोंके लिए होते हैं। इन छझकूछोंमें 
लड़कियोंके स्करूछोंकी संख्या तो केवळ ५ प्रतिशत ही होती 
होगी । ये छड़क्रियोंके ल्कुळ भी केवल शाहरॉमें ही खोले 
जाते हैं। भारतमें कोई विरळा दी ग्राम दोगा, जां कोई 
प्राइमरी स्कूर लड़कियोंकी शिक्षाके लिए हो । 
भारतमं शहरोंक्री भपेक्षा गांवोंकी संख्या बहुत अधिक 
है। इसलिए भारतको अविद्याके अन्त्रकारसे निकालनेके 
लिए ग्राम-शिक्षाकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । 
ग्रामीण पुरुषोंकी शिक्षाके लिए रोज नयी स्क्रीमे बनती हैं, 
परन्तु ग्रामीण महिळाओंकी शिक्षाकी ओर बहुत कम लोगों- 
`का ध्यान गया है । पुहपोंकी दिमागी दुनिया बदरू गयी है, 
परन्तु ग्रामीण खिय्रोंके दिमागमें अब भी वे ही बातें हैं, जो 
सो वर्ष पहळे थीं । जब जमाना इतनी शीघ्रतासे बदल रहा 
है, तो हमारी ग्रामीण माताओंपर इका प्रभाव क्यों नहीं 
पड़ता ? इसका मूल कारण उनकी अविद्या ही है, जो उन्हें 
वतमान संत्ारसे अला रखे हुए है। जब्र हमारी मातायें 
अश्चिक्षित हैं, तो भारत कदापि शिक्षित नहीं कदला सकता । 
भतः महिला-शिक्षा-प्रेमियोंको लाखोंकी संख्यार्मे बसने- 
घाली ग्रामीण महिछाओंमें शिक्षा-प्रचार करनेका प्रयत्न 
करना चादिए। उन्हें कोई ऐसा सरल उपाय सोच निका- 
'छना चाहिए, जिसे गांवोमें रहनेवाली खयां अल्प समय 
और व्ययमें व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। उन्हें इस 
उन्नतिके युगमें अग्र ज्यादा दिन तक अविद्याके गतेमें पड़े 
रहने देना ठीक नहीं है। यदि वे ग्रामीण बहनों ओर 
साताओंकों इस घोरतम अन्वक्रारऐे न निकालेंगे, तो 


भारतको अविद्याके अन्धकारसे किस प्रकार सुक्त कर सकेंगे ? 


भारतीय ग्रामीण स्त्रियां दिन-रात कोल्हूके बेलकी नाई 
घरके काम-काजमे लगी रहती हैं । उनके पढ़नेके लिए कोन. 
सा समय निश्चित किया जाय, यह सचमुच एक समस्या 
हे । घुरुपोंकी तरह स्त्रियां नाइट स्कुलमें तो जा नहीं सकती, 
उनके लिए तो दिनमें ही कोई समय ठीक रहेगा । गांवोंकी 
स्त्रियां सवेरेसे १९ बजे तक तो रोटी-पानीके काममें लगी 
रहती हें । किर शामको ४ बजेसे घरके भोजन आदि बनागेमे 
जुट जाती हें । इस तरह उन्हें दिनमें केवळ तीन-चार घण्टे 
बचते हैं । इस समग्रमें वे अक्सर चर्ख लेकर बेड जाती 
या ओर कोई कास करती हें। इसी फुरसतके समयमेंसे 
थोढ़ा समय निकालकर उनकी शिक्षामें लगाना चाहिए । 

ग्रामकी ख्तियोंको किल्ली नियत ख्थानपर प्रतिदिन 
दोपहरको दो घण्टेके लिए इकट्ठा होना चाहिए । उनकी 
अध्यापिका या तो कोई भद्र छशिक्षित ग्रामीण बहिन ही 
हो, जिसको ग्रामीण महिलायें अपनी अध्यापिका चन ले 
या कोई अध्या पिक्रा वेतनरर रख लेनी चाहिए । जब ग्रामीण 
स्त्रियोर्में स्वयं शिक्षा प्राप्त करनेकी रुचि होगी, तो गांवोंके 
उदार विचारके पुरुषोंमें उनकी शिक्षाके लिए बहुत-से व्यक्ति 
हक्रीम वनानेको तेयार हो जायंगे, ओर उनकी बनायी स्कीम 
इस ररीमले अधिक उपयोगी होगी। फिर गांवोंके स्री-पुरुष 
उस स्कीमको व्यवहा रमें लानेकी यथासाध्य कोशिश भी 
करेंगे । 

महिलाओंकी शिक्षाका कोस बहुत थोड़े समयका होना 
चाहिए । इस समयमें माताओंको वर्ण-ज्ञान हो जाना चाहिए। 
शेष विषय उन्हें पुस्तकों द्वारा न पढ़ाकर भाषण द्वारा ही 
पढ़ाना चाहिए | उनको धमके विपयमें साधारण ज्ञान प्राप्त 
होना जरूरी हे, क्योंकि अंब तक हमारी ग्रामीण माताथें 
अपना धर्म केवळ अन्धविश्वास ही समझे बेठी हैं। उन्हें स्त्री- 


“सम्बन्धी अनेक प्रकारकी व्यावहारिक शिक्षाट मिलनी चाहिए। 


ग्रामीण महिलायें बड़ी छशील ओर तीब्र बुद्धिवाली 
होती हैं। यदि वे एक बार भी इन शिक्षाओंको कान 
लगाकर छन लेंगी, तो वे उनका ख्याल अवश्य करंगी। 
शिक्षित बहिनों और भाइयोंको चाहिए कि वे अपनी भोली 

ग्रामीण बहिनांको उन्नति-मार्ग दिखा दें। 
“कुमारी सरह्वती शर्मा । 


गणा 


उपवास द्वारा रोगोंका इलाज 


“टाकल आफ इण्डिया? में डा० लन लिखते हैं :--- 

में आपका बड़ा अनुगृहीत हूँगा, यदि आप मुझे 

रायळ सोसाइटी आफ मेडिलिनके फेलो तथा इब्रलिन 

विश्व-विद्यालयके ४७ साल पुराने एक रजिस्टडं डाकर 

आफ मेडिसिन और बेचछर आफ सरजरीकी हेसियतसे 

मुझे इस बातकी अनुमति देंगे कि में अपने पेशेके अन्य 

सदस्पोंसे यह अपील करू कि वे उन संस्थाओंमें किये गये 

प्रयोगांके उन महत्त्वपूर्ण परिणामोंके प्रति विचार करें, 

जहांपर विशेषतः उपवास कराकर विषाक्त रोग दूर किये 

जाते हैं। में यह पत्र, जिसमें विशेष चिक्रित्सा-प्रणालीका 

उल्लेख है, कई सालके अध्ययन तथा हाल ही में १० दिन तक 

, केवर पानी, ३ दिन तक शाक-भाजीका रस मिलाया हुआ 

जल पीकर तथां सात दिन केवळ दूधपर रहकर व्यक्तिगत 
अनुभव कर लेनेके बाद लिख रहा हूं । 

भाजे नो साल पहले सित्रस सरकारसे निमन्त्रण पाकर 

एक स्विस संस्थाकी यात्रा करनेपर इस चिकित्सा-प्रणाही के 

. के योग्य डाक्रोंसे मिला था । इस तरहके डाकरोंमें रायल 

कालेज आफ फिज्ञी सियनके अध्यक्ष तथा अन्य कई डाक्टर 

भी थे, जिनके नाम इस देशके घर-घरमें लिये जाते हैं। 

इस यात्राके समग्र मेंने अपने साथियोंको निजी अनुभव 

बताये कि किस प्रकार निराहार-चिकित्सा-प्रणाछीके द्वारा 

में उस भयानक बीमारीसे सुक्त हुआ, जो यूरिकऐसिडकी 

खराग्रीसे उत्पन्न हुई थी और जिससे में ४० सालसे पीड़ित 


था । मेरे मित्रोंमेंसे ह कहा, “आपको यह येजोड़ अनुभ 
प्राप्त हुआ है । आप 'लेटिन के लिए इस सम्बन्धमें लिखें।” 
उस मित्रके कथनानुसार मेने उन वर्षाके रेकाडोको एक 
लेखके रूपमे दिया, जो उस पत्रमे प्रकाशित हुआ । 

पिछले कुछ वर्षाके बीच मैने व्यस्तताका जीवन 
व्यतीत किया, जिसके दरम्यान मेंने संसारमें भ्रमण करनेके 

देश्यसे यात्रा की। ४ महीने तक अमेरिकाके विश्वविद्याल्यों- 

का दोरा करके भाषण किया और गत मईके महीनेमें राज- 
नीतिक आन्दोछनमें अपने मित्रोके आम चुनावके सम्ब्नन्धमें 
परिश्रम किया तथा इसके अछावा मुझे साधारण जीवनका 
जो श्रम उठाना पड़ा, उनके कारण मेंने उपवास करनेका 
निश्चय किया, जिसका उल्लेख में अभी कर चुका हूँ। 

मेरा विचार हे कि निराहार-चिकित्सा-प्रणाली सम्बन्धी 
संस्थाऑमे रोगोंकी आश्‍चर्यज्ञनक सफलताके सम्बन्धमें 
रकाड दर्ज किये जाने चाहिए, 'जिनपर मेडिकल पेशेके प्रधान 
छोग सावधानीके साथ विचार कर । _ 

उक्त संस्थासे जिन सज्जनने परिचय कराया, वे स्वयं 
इस चिकित्सा-प्रणालीके अच्छे अनुभवों हैं। वे एक बेरि- 
स्टर हैं। १० साल तक अपने पेशेमें लगे रहनेसे उनका 
स्वास्थ्य बिगड़ गया था । जिस समय में स्वीजरहेण्ड पहुंचा 
था, उस समय उन्होंने भो उस संस्थाका दोरा किया था। 
उन्होंने अपनी बीमारीका जो किसा बताया, वह इस 
प्रकार है । क्रानिक पेनक्रियेटी टिस ( उदर सम्बन्धी एक 
भयानक बीमारी ), बरवट (गेलस्टोन) तथा अन्य प्रकारको 
पेटकी खराबियोंके कारण पिछले कुछ वषासे उनका स्वास्थ्य 
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बिलकुल नष्ट हो गया था । जिन डाक्टरोंसे वे मिले, उन्होंने 
रोग दूर होनेकी कोई आज्ञा नहीं दिलायी । इस सम्बन्ध्में 
उन्होंने अधिक समयका उपवास करनेका निश्‍चय किया । 
उन्होंने ६५० दिनसे भी अधिक समय तक उपवास किया ओर 
इस बीचमें केवळ जळ अथवा बह पानी, जिसमें सब्जी 
उब्राल छी गयी थी अथवा फलोंका रस पीकर ही वे रहे । 
इसके साथ उन्होंने उसी संस्थामे रहकर मालिश करायी 
तथा एनिमा भी ठेते रहे । इसका परिणाम बड़ा ही आश्चर्य- 
जनक हुआ। ओर आज यद्यपि थे अधेड़ व्यक्ति हैं, किन्तु 
उनके शरीरें नवयुवकोंकी-सी स्कृति आ गयी है ओर उनका 
स्वास्थ्य आज किसी भी अपने देनिक जीवनमें व्यत बने 
रहनेवाले व्परक्तिके लिए स्पर्धाकी वस्तु हो सकता हे । 
कोई दो साल हुए, मेंने दो या तीन घण्टे तक उक्त 
संस्थाका निरीक्षण किया था । वहांपर मेने एक आदमीको 
देखा, जो भयानक हानिया रोगसे पीड़ित था-उसका रोग 
काफी अधिक बढ़ गया था ओर उसे स्टेचरपर लादकर वहां 
तक छाया गया था । डाक्ररोंने भी उसे असाध्य रोग बताकर 
जवाब दे दिया था । चारों तरफसे निराश हो जानेपर ही 
वह आखिरी उपवारके लिए वहांपर आया था । लेकिन कुछ 
ही सप्ताहके बाद उसकी हालत सुधर गयी और उसने फिर 
खोयी हुई शक्ति भोर घ्वास्थ्यको प्राप्त कर लिया । 
ये दो उदाहरण इस किल्मकी ब्रीमारीके सम्बन्धमें विशेष 
उल्लेखनीय हैं । 
वहांपर ठइरनेके समय में एक दिनः( जो वहांपर मेरा 
भाखिरी रविवार था ) एक व्यक्तिसे मिला, जो वहां पासमें 
ही रहता था और जिसे स्नायु-दोब॑ल्यक्ली बीमारी हो गयी 
थी, लेकिन जो भब बिलकुल स्वस्थ हो गया था। उसकी 
लड़कीको एक खास तरइकी बीमारी थी । उसे जोरॉका बादी 
बुलार ( रयूमेटिक फीवर ) दो जाता था। उस संस्थामें 
उसे केवळ मालिश ( मेसेज), एनिमा और आराम दिया 
गया । इसके साथ ही उसने १७ दिन तक उपवास किया । 
उसे बुखार बड़े भयानक ख्पसे होता था ओर. इसलिए 
यह विश्वास किया जाता था कि इसका उसके हृदय़पर 
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आघात पहुंच सकता हे, लेकिन इस उपचारकी प्रणालीसे 
बह बिलकुळ स्वस्थ हो गयी और आज उसका स्वास्थ्य 
बिलकुल ठोक हे । उस भयानक रोगका उसमें कोई भी लक्षण ' 
नहीं रह गया है । 

वद्वांपर रहकर उपवास करनेके बाद में नवीन शक्ति 
ओर स्फूर्ति प्राप्त करके वापस लोटा । 

मुझ यह अनुभव हो गया था कि इस चिकित्सा- 
प्रणाहीके आचार्य जो दावा करते हैं, वह सत्य हे । वे कहते 
हैं कि इस प्रणाळीके द्वारा मनुप्यके शरीरमें बर्षाले उत्पन्न 
खराबियोंको धाहर निकाल दिया जाता हे । भोजनमें 
व्यतिक्रम होनेसे अथवा .आहारके सम्ब्रन्धमँ कोई पाबन्दी 
न रखनेके कारण हमारे शरीरकी क्रित्राओंमें अनिवाय खूपसे 
खरा्रियां उत्पन्न द्वो जाती हैं । इन खराब्रियोंको उपवासके 
द्वारा दूर कर दिया जाता हे । शरीरडी शिरायें स्वच्छ हो 
जाती हैं ओर शरीरके स्नायुओंमें किर छचारु खूपसे रक्त- 
सञ्चार होने लगता है। इस तरहसे शरीरकी पूरे तोरसे 
अन्द्रूनी सफाई कर दिपे जानेका पांरेणाम छन्दर होना 
अनिवार्य हे । ०ळडप्रेशर ( रक्त) का दबाव बढ़ जाने, 
बराबर कब्ज रहने तथा गडियाके कारण उत्पन्न होनेवाली 
अनेक किरूमकी बीमारियोंके सम्बन्धमें इससे उल्लेखनीय 
सफलता मिळती है । 

इस इलाजके सम्बन्धे मेरा ज्ञान सीमित है । अतएव 
में रोगोंके सम्बरन्धर्मे अधिक विस्तृत रूपसे विचार करना 
नहीं चाहता । छेकिन में आशा करता हूं कि इस पत्रमें 
पर्याप्ररूपसे कहा जा चुका है, ताकि मेडिकल पेशके लोग 
इस प्रश्‍नकी ओर निर्दिष्ट रूपसे अपना धप्रान आकर्षित 
करें कि यह चिकित्सा-प्रणाली व्यापक खूपसे ग्रहण किये 
जानेके योग्य है अथवा नहीं । ४ 
__ विविध रूपोंमें प्रकट दोनेवाली गठिय़ाकी ब्रीमारीसे' 
देशको भारी नुकसान पहुंचता हे । इर साल इससे लाखा 
लोग पीड़ित हो रहे हैं। इसलिए इस रोगके दूर:, करनेके 

इश्यते इस चिकित्सा-प्रणालीपर सावधानीके साथ वेज्ञा- 

निक अध्ययनकी आवश्यकता है । 
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| है, पर-पलमें डगभर बढ़ता हुआ। आदि-कालछसे जगका 
मानव सत्यमकी आराधना करता आया हे । मेघदूत अब 
| जलशुन्य होनेसे रजत, शङ्क ओर ग्शणालकी भांति उज्ज्वल और 
| ` इलक्के हो गये हैं-आधे छंटे खेतके इळ द्वारा विदीर्ण 
| गढ़ढोंमें शरत्‌ सो रहा है। और वह महान यात्री अपने 
EE लक्ष्यकी ओर अग्रसर है । जीवन उसका सम्बल है । 

कळामें यद्दी अपूर्णतासे पूर्णताकी ओर जानेका आदश 
ह। ओर चेतनाकी दीसि तथा करुणाकी मधुरता एवं 
गम्भीरता भी है । यही कलाका सिञ्चन हे । सङ्जीत-कलामें 


|. वाल छरको भोजन देता है, सम उसकी चिरमोन समाधि 
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` रत हे । उसकी साधनासे मेघदूत, सन्ध्याका दिग- 


: ESD, 
'नैदेर अपनी प्रगल्भता छोड़े चुको ह 
जाको गत्युकी गम्भीर मधुरतामें परिणत 
` _तैन्द्यं ओर मङ्गलका मिलन है। यदि 
` ( उठे, तो शकली निर्धापको छन पृथ्वी 
पामसे ही जीवनके अन्तमं एक बहुत ' 
था गया है । 
ही 2९ x x 

कला वास्तवकी प्रतिच्छवि है, कळा भन्तरकी 
सम्पू्णंताके आद्शेक्का प्रकाश हे-इसी यथार्थवाद ओर 
भादुर्शवादके कलात्मक पाइ्वमें तपोवन अपनी साधनामें _ 


दिगन्त मार्मिक निःश्वास छोड़, कासे अरक्ष्यकी ओर उठ 
रहा है। 

ओर इम मूतिको देखकर कहें कि कोन था जिसने इस 
जीवनको इस प्रकार बना डाळा कि कहीं उंचाई, निचाई 
भौर कहीं स्पष्ट एवं अस्पष्ट छोटी-बड़ी रेखायें पड़ी हैं-- 


१०० विश्वमित्र | 
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बिलकुछ नष्ट हो गया था । जिन डाकररोंसे वे मिले, उन्होंने आघात पहुंच सकता है, लेकिन इस उपचारकी प्रणालीसे 
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५; सम्पूर्णूपेण चर्बी रहित 
|| इारीरमें लगानेका साबुन 


|| कोमल अङ्गोँके लिये . 
|| विशेष उपयोगी 
॥ उसका तोद्षणक्षारदीन विशुद्ध | sh 
|| इपादानोंसे प्रस्तुत प्रचुर फेन, | 


# स्नेहमय स्परीओएमनोरम गन्ध 
| सबोके मनको हर लेता दै। 


थाःहुडेशिक्ति ओर स्वास्थ्प्को प्राह 
ये दो उदाहरण इस किल्मकी बीम! 


उल्लेखनीय हैं । कल पेणड फार्माध्युटिकल वर्क्स लि> | १6 

वहांपर उदइरनेके समय में एक दि णड कालात्याटकल वकस [छ० || 
भाखिरी रविवार था ) एक व्यक्तिसे मिः कलकत्ता : : बम्बई. जिळ 
ही रहता था और जिसे स्नायु-दोबंल्य££ ९०34203334: पता 2० वन 3० उपर 4५ वत43 4९ 2342034003: 
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लड़कीको एक खास तरहकी बीमारी थी । उसे जोरॉका बादी जानेकै योग्य है अथवा नहीं । र | 
बुलार ( रयूमेटिक फीवर ) दो जाता था। उस संस्थार्मे .__ बिविध रूपोंमें प्रकट दोनेवाली गठियाकी बीमारीसे' 
उसे केवल मालिश ( मेसेज), एनिमा और आराम दिया देशको भारी नुकसान पहुंचता है। इर साल इससे लाखों | 
गया । इसके साथ्र ही उसने १७ दिन तक उपवास क्या । लोग पीड़ित हो रहे हैं। इसलिए इस रोगके दूरः. करनेके 
उसे बुखार बड़े भयानक खूपसे होता था ओर इसलिए उद्दशयसे इस चिकित्सा-प्रणालीपर सावधानीके साथ बेज्ञा- 
यह विश्वास क्रिया जाता था कि इसका उसके हृद्रयपर निक अध्ययनकी आवश्यकता है । न 


कला ओर साधना 

युग-युगसे कळाकी साधनामें रत वह तपोवनका मानव 
अपने रक्तर्तात हाथों भोर रक्त-रक्षित अधरोंमें भी कितना 
दीन प्रतीत होता है ? निर्मित कळाके बाहर और अभिनीत 
नाव्यके नेपथ्यमे उसकी उम्र बढ़ गयी है । 

x x x x 

कला हमारी सत्यं, शिवं, खन्दरमूकी उपासना ओर 
साधनाकी परिचाथिका है । प्रकृतिने अपना अनुपम सोन्दय- 
भण्डार विश्व-मानवके सामने बिखेर दिया हे-कलाकार 
आयें और उसी सौन्दर्यको श्रेगीभुक्त कर फिरसे मानवके 
सामने उस प्रदरान-अभिव्यक्तिमें अपनी अनुभूतिका सम्पुट 
दे, उपस्थित करें ! आपाढुके काले मेघलण्डोंको किसने नहीं 
देखा; किन्तु उसे विरही यक्षका सन्देशवाहक कालिदास ही 
बना सके । 

संसार स्वयं एक विराट्‌ सत्यकी साधनाका मदान्‌ यात्री 
है, पल-पलमें डगभर बढ़ता हुआ । आदि-काछसे जगका 
मानव सत्यमकी आराधना करता आया हे । मेघदूत अध 
जलशुन्य दोनेसे रजत, शह्कः ओर गणालकी भांति उज्ज्वल और 
हलके हो गये हे--आधे छंटे खेतके इळ द्वारा विदीर्ण 
गड्ढोंमें शरत्‌ सो रहा है। और वह महान्‌ यात्री अपने 
Es ओर अग्रसर है । जीवन उसका सम्बल है । 

कछा में यही अवूर्णतासे पूर्णताकी ओर जानेका आदश 
हे। ओर चेतनाकी दीस्ति तथा करुणाकी मधुरता एवं 
गम्भीरता भी है । यही कलाका सिञ्चन है | सङ्गीत-कलामें 
ताल छरको भोजन देता है, सम उसकी चिरमौन समाधि 
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हे । इन्हीके अस्तित्व-कालमें कला जीवनमें विकसित हो 
सकती है। जब ये चले जाते हैं-वह जीवन खोखला, 
घृणास्पद हो जाता है ओर कह देते हैं कि उसकी मृत्यु हो 
गयी--उसमें कला नहीं है । परन्तु अपूर्णतासे पूर्णता ही 
अन्त है, पूर्णता ही मत्यु हे । अतः उसमें जीवन-कालसे 
साधित करा, अपनी चरमावस्थापर पहुंची कला है। 
जीवनमें श्वास, कलाको इधर-उधर खींचता रहता है, उसमें 
कृत्रिमता है । कळा अपनी साधनामें, सहुपमें विजयी होकर 
रत्युमें उतरी है। जीवन एन्द्र था, सत्यु कछामय है । 
कला पूर्ण विकसित दोनेपर अपनी प्रगलभता छोड़ चुकी है । 
जीबन अपनो साथकताको शत्युकी गम्भीर मधुरतामें परिणत 
कर चुका हे । यही सोन्दर्य ओर मटका मिलन है। यदि 
यही ताण्डव नृत्य कर उठे, तो शङ्डी निघोषको छन एश्वी 
कॉप उठे । काके नामसे ही जीवनके अन्तमें एक बहुत ' 
बड़ा स्थान छोड़ दिया गया है । 
x x x x 

कला धास्तवकी प्रतिच्छवि है, कला अन्तरकी 
सम्पूणंताके आदृशेक्ा प्रकाश हे-इसी यथार्थवाद ओर 
भादृशेवादके कलात्मक पाइवंमें तपोवन अपनी साधनामें 
रत है । उसकी साधनासे मेघदूत, क्लान्त सन्ध्याका दिग- 
दिगन्त मार्मिक निःश्वास छोड़, कलाले अलक्ष्यकी ओर उड 
रहा है। [ 

ओर इस मूतिको देखकर कहें कि कोन था जिसने इस . 
जीवनको इस प्रकार बना डाला कि कहीं उंचाई, निचाई 
भौर कहीं स्पष्ट एवं अस्पष्ट छोटी-बढ़ी रेखायें पड़ी हैं 


डे 


अस्तव्यस्त-सी, जिनमें कोई तारतम्य नहीं, सामझष्य नहीं 
ह । भोर तोपवनमें इम देखे--वद्द सानव--कछाकार अपनी 
कलाको खींच रहा है । क्या वे रेखायें अब घावके छूपमें 
उस जीवनको अधिक कलामय बनायेंगी ? ओर इस समय 
क्या हमने उस कलाकारको ही प्रेमकी दृश्टिसि देखा ? उस 
समय नीरवतासे, कोतुकसे, मधुरतासे किसने उसे “सम्पूर्ण! 
बना रखा था ? पीड़ा भोर वेदना ही तो कलाकारका 
जीवन है। इसके बिना वह कलाकार स्पष्टतः असहाय, 
अपूण ओर अनावृत्त भावसे दीखता है कि उसे देखनेमें भी 
सङ्कोच होता है । वेदनामें ही कला-सोौन्दर्यकी सृष्टि है । 
उसीमें भात्माके अभिनव स्वप्न साकार हो उठते 
हैं। साहित्यमें प्रकृतिवादके प्रवर्तक फ्रेन्च एमिळ जोला, यह 
अनुभव करनेके लिए कि दबते हुएके दिलमें केसी वेकली 
होती है, चरती गाड़ियोंके आगे सड़कपर कूद पड़ते थे। 
इसमें जितनी कळा निहित थी, उसपर अधिकार पेकली 
डी का था ओर उसीकी प्रेरणासे वह कला भाविष्कृत 
हुई थी । 
x x x x 
वहीं--ठीक वहीं-मातृमूतिकी एक प्रतिनिधि खड़ी 
हे । उसके गर्म दाथ नन्हें-से शिछ्युके शारीरपर फिर रहे हैं । 
ओर बह मानव उसके भागे भवनत मस्तक खड़ा हे । 'श्रेष्ट 
भिक्षा’ में एक भिक्षु भगवान्‌ घुद्धके लिए श्रेष्ट भिक्षाको 
निकला । नगरके लोग वख्-आभूषण ठे पहुंचे, पर भिक्षुको 
सन्तोष न हुआ । नगरके बाहर उस भिखारिनने एक 
पेड़की आड़में होकर अपना फटा चिधड़ा उतारकर आराध्य 
बुद्धके लिए भिक्षुको दे दिया । भिक्ष निहाल हो गया । 
भौर में हग मांचे सोचता हूं कि कला भी क्या है जो 
इन तपोवनके, सभ्य जगतके हेय समझे जानेवाले लोगोंको, 
जगते सर्वश्रेष्ठ पदपर आलीन करती हे । जिनके तपोवनं 
पीड़ा, करुणा भौर कङ्ालीका दी साम्राज्य है, वे :भी 
सोन्दर्यमय जगतीके शासनका दावा कर सकते हैं। उनकी 
करुणा, उनका त्याग, मानवताकी सीमाको अतिक्रम कर 
उनको और भी ऊपर उठा ठे गया है । 
भौर कोई मुझे झकझोरकर कहद रहा है--“उसे देखो, 


बार-बार देखो, तुम्हें वड भङ्ग दिखाई देगा जो सवधा 


नवीन है, तुम्हें एक निदोप, विशेष मृति दिखाई देगी ।? 
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और में पछ-पलके उठते प्रष्डोंकी भांति देखता हूँ--देखता 
ही रहा-सब्ध्व्राकी नीरवतामे, रात्रिकी क्षज्ञेयतामें, 
उपाकी अरुणिमामें--उस आन्तरिक मूति--कलामय मूर्ति- 
को मेंने ओर उसने साथ ही चन्दन किया और कळावाणी मे 
कह उदा--“देखो, उसे बार-बार देखो, जो उन्दर हे उसे 
देखो, जो महान्‌ हे उसे देखो ।” 
x x x x 

मनुष्य साक्षातको बास्तविक सत्ताको देखे विना प्रत्येक 
वस्तुको श्रेणीभुक्त कर देखता है और सन्तोपकी सांस लेता 
हे । इस मनकी अनुशीलळनतापर ब्यक्तिका ब्यक्तित्व छिपा 
फिरता हे। नदी अपने दोनों किनारोंको छोड़कर--उस 
बन्धन और सीमाको तोड़कर अपनी गति एवं धाराको 
प्रवाहित नहीं रख सकती, उसे दोनों तटोंके बीच ही में 
गतिको विजड़ित कर चळना होता है। जीवन भी उतार- 
चढ़ावके सूल्यमें बिकता, घिसता-सा चरता हे-तपता-सा । 
अपने ही को जळा-जळाकर जीनेवाळा जीवन अधिक 
कलामय हो युग-युग तक जळता ही रहता हे दीप-सा। 
क्षुधा जीवनकी काम्य वस्तु नह्दी--ताइना है, हमारी 
वित्रशता उसमें हे । रश्सिपुन्न सूर्यकी एक किरण वृन्तके 
बन्धन और पछत्रोंक अन्तराळपर पड़ती हे--दूसरी एक 
फूसकी झोंपड़ीपर । वेचारी फूस ही की ठहरी और जलने 
लगी घांय-घांय । एक दूसरी कलामें कितना साहश्य है। 
और कलाकी साध पूरी हो जाती है । 

तपोबनके इन कलायुक्त मानवोंके मुखमण्डलपर जीवन- 
की जो मांति-भांतिको अभिज्ञताओंकी छत्रि दीपित है, वह 
विश्वके किस रङ्भमञ्चषर अभिनीत हुई है ? इनके गीतको स्वर- 
लहरी, पत्तोंके मर्मर सङ्कीत, ख्रोतस्विनीकी कछ-कछ ध्वनि, 
श्रमरके गुञ्जन और शत-शत मानवोंके कण्डोंमें भी विलुण्डित 
नहीं हुई है । जीवन दुःख, वेदना और अश्रु ही का सम्मिलन 
हे । जीवन छन्दर हे, मत्यु उन्दर, पीड़ा, वेदना उन्दर और 
अश्रु भी उन्दर एवं सत्य हैं । जीवनके लिए दुबेलता भी सत्य 
है, छाया भी सत्य है; क्योंकि आलोक है । शृत्युक्ी किसीको 
चाह नहीं होती; परन्तु जीवनकी कळाके विकसित छूपमें 
वह उसे भेटता है । तपोवनका वह कलाकार अपनी टूटी 
पर्णकुटिया में बेठा अश्रु-भरे हगोंसे जब कला सृजन करता है, 
तब किसे मालूम होता है कि कळा जीवनके विभिन्‍न 


Sd 


साहित्य-जगत्‌ं 


ह्तरोंको बेरे है, उसके लिए जीवन न मालूम कितनी कहिन 
साधना ओर कठोर संयम तथा अश्रुओंके कितने रक्तदानका 
बरदान है । कळाविदोंने बुद्धको असंख्य मूर्तियां निर्माण की 
हें। अनवरत अनशनसे उनकी हड़ियां उभर आयी हैं--जीर्ण 
कड्डाळ सार मूर्ति ओर तपोवनका कलाविद उसकी-- 
“जागो हे जागो बोधिसत्व में आरती करता दे, स्वयं 
ही बह शक्ति पा रदा हे! 
x x xX x 

कलाका सोन्दुर्थ हे आम्यन्तरीण सत्यकी अभिव्यक्ति । 
कला जीवन ओर प्रक़्तिमें अतीन्द्रिय भाषको खोज रही 
है । सोल्द्यमें ही अपूर्णतासे सम्पूर्णता हे। कलापी आज 
कला पीकर सत्रं सौन्दर्यका रेखाडून बन गया हे । उसमें 
एक पुरुक कम्पन विद्यमान हे । वह कला है, जो जीवनको 
हत्द्र बना सके । आंख किसीको इसलिए देख लेती है कि 
वह उससे दूर है; पर वह आंख अपनी पड़कोंको देख ही नहीं 
पाती । कला, कला है, इसमें प्रयोजन, अप्रयोजनकी कस्भैरी- 
की क्या आवश्यकता है ? में उनसे पूछता हूं कि ऐसी 
कलाका अर्थ क्या हे ओर एक ही उत्तर पाता हूँ--'इसका 
अर्थ यह स्वयं ही हे ।? जीवन ओर कला इस उपछब्धिके 
प्रमाण स्तम्भ हैं कि इमने तुम्हें पाया है। यही कला हे= 
सत्यं , शिवं , छन्द्रसूझा सफळ सन्धान ! 

अतीतका मानव भी कछाका प्रिय विषय है। 
ुर्भाग्यने उसको एक जन-मानव-हीन द्वीपमें पहुंचा दिया । 
पक्षी उसके पास आकर विस्मयसे मोन हो जाते, पशु डिंसा 
भूल जाते; किन्तु उन्हें वह जीवन कितना निर्जीव, कितना 
नीरस सूझा ओर वह बुद्ध, महोपतिकी भूमि-याचनापर अपने 
फरे चिथड्रे लेकर चळ पड़ा सबको बन्दन कर । भागे वह 
कलाकार कुछ न कह सका--रो पड़ा । साहित्यिक कला- 
कारने कहा--“यहां तो केवळ सहूर्थ हे--वेदना हे, यह 
मिट जाना चाहिए ।?? 

और में उसे-उस कङ्गालीकी प्रतिमूतिको--वन्दन कर 
कहँगा--"हें कछाविद ! अपनी कलाका हमें भी अध्ययन 
कराओ कि दम इस भागको भी तपोवन बना सकें! 
ओर बाणी ओर शब्द एक साथ रो पढ़े । 

साधनार्मे रत बह कलाकार स्वतः पूर्ण है। आपा- 
्रि्टीन असे गीत गा-गाकर आकाश उसे छवूरकी ओर बुला 


रहा है । लम्बे वेराग्यने. उनके कठोरता सोख | 
ली है । शिल्पीकी हत्तन्त्री झनझना उडी हे-यही सड़ीत है । 
तत्र उसे एक आवेग, एक स्पन्दनक्रा अनुभव होता है । जीवन- 
की विभिन्‍न घटनायें और प्रकृतिकी उन्दग्तायें; मानव-हृदयमें 
थपेड़े दे-देकर उसे भाव-प्रवण बनाती हैं। उस सौन्दर्य 
समन्वित रूपमें कळाकारकी आत्मीयता जब सन्निहित हो 
जाती है--वह कलाकार गा उठता हे, चित्र बनावा है और 
बद्दी उसका एक रूद्धति-विह रख देता है ।-भौर एक कृपक 
अपने क्षेत्रमं रेखायें खींच रहा हे । 

x x x x 

तपोवनके, कठोर परिस्थितियोंके भूखे कलाकारकी 
साधना काकी रंगी हुई पक्ति-परम्पराका सम्पुट खोलती 
हे । पीड़ासे जलाये जीवन-दीप, कलामें सत्य बनकर उतरे हैं । 
मेधमालाकी भांति अन्तरेक घनीभूत भावोंकी गतिने उसके 
करह्दासपर भन्रुगम्भीर छाया ढाल दी है। भपने असंल्य 
भग्नावशेषोंको वक्षल्थलमे समेट, युग-घमंकी ,साधसे भरे 
कलाकारका वही छिन्न-भिन्न विश्व आज युग-युगसे साधित 
कलाके साध्य रूपमें चछा जा रहा है !!-अम्तरेश 

x xX x x 

साम्राज्य और उनका पतन | ठेखक-श्री भगवान- 
दास केला : प्रकाशक, व्यवस्थापक-भारतीय ग्रन्थमाला, 
वृन्दावन ; साइज--डब्रलू क्राउन सोलहपेजी ; पृष्ठ-संख्या 
२२८ ; मूल्य १।) । 

प्रस्तुत पुस्तकके ऐखक श्री भगवानदास केला काफी 
भसेसे, राजनीति एवं भर्थ-शान्न-सम्बन्धी पुस्तकोंसे हिस्दी- 
सादित्यके भाण्डारको भर रहे है । उनकी लिखी पुस्तकोंका 
हिन्दी-जगतमें यथेष्ट आदर हुआ है । (साम्राज्य और उनका 
पतन? में श्री केलाजीने बड़ी सरल भोर उद्ोध भाषामें बत- 
लाया है कि साम्राज्योंका निर्माण केसे होता है, किस प्रकार 
वे अपनी स्थितिको कायम रखते हैं और किस प्रक्रार उनका 
पतन होता हे । आपने उदाहरणार्थ ग्यारह साम्राज्योंका 
संक्षिप्त विधरण दिया हे । निस्सन्देइ केलाजीने इसे लिखकर 
हिन्दी-राजनीतिक साहित्यके एक ओर भभावकी 
पूर्ति की हे । यह पुस्तक आपके वर्षोके परिश्रम ओर 
चिन्तनका फल हे । इसकी सामभ्नियांको जुटानेमें भापने 
परिश्रम, सचाई भोर निप्पक्षतासे कास लिया है। प्रस्तुत 


किसी राजनी तिक मतवादका प्रचार करनेके उद्देश्यसे नहीं 
लिखी गयी है, लेखकने इसे राजनीति-शाख्रके विद्याथियोंको 
साम्राज्य संस्थाके सम्बन्वमे आवश्यक जानकारी प्राप्त करने- 
के लिए बिशुद्ध वेज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिसे लिखा है, 
भोर इसमें सन्देह नहीं, उन्हें अपने उद्देश्यमें पुरी सफलता 
मिली है। हमें आशा हे, दिन्दी-संसारमें केलाजीकी 
अन्य पुस्तकांकी भांति इसका भी यथेष्ट आदर होगा। 
अर्थ-शॉस््र शब्दावली । लेखक--सवंश्री दयार 
दुवे, यदाधर प्रसाद अम्ब ओर भगवानदास केला; 
प्रकाशक, व्यवस्थापक--भारतीय ग्रन्थमाला, वृन्दावन ; 
साइज--डब्रक क्राउन सोळइपेजी; पृष्ठ-संख्या १९६; 
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प्रो ४४ । हिन्दीमं अर्थ-शाख्तर-सम्बन्धी साहित्यकी बहुत कमी 
हे । इस सम्त्रन्धकी पुस्तकें भी यथेष्ट मात्रामें प्रकाशित 
नहीं हुई हैं ओर सामयिक पत्रोंमें भी इस विषयमे बहुत 
कम लेख प्रकाशित होते. हैं। पर अर्थ-शास्त्र राज- 


I OT, ५“ 


विश्व॑मित्रे 
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इससे प्रतिवर्ष हजारोंकी संख्यामें लोग मरते हें । इस मारा- £ 
त्मक रोगका आक्रमण कभी-कभी इतना तोच् होता है कि 
उपचारकी व्यवस्था करते-करते रोगीकी म्त्यु हो जाती है। 
शहरमें तो म्युनिसिपेलिटियों द्वारा टीका तथा अन्यान्य 
उपायोंसे इस रोगके आक्रमणको रोकने तथा आक्रान्त 
रोगियोंकी चिकित्सा करनेकी व्यवस्था रहती है, पर देहातके 
जिन गांवोंमें हेजा फेलता है, वहांके निवासियोंकी बड़ी दय- 
नीय दशा होती है, योग्य डाक्टरों ओर वेद्योके मभावमें 
सेकड़ों रोगी रत्युके सुखमें चले जाते हैं । जहां वेद्य और 
डाक्टर हैं भी, वहांके अधिकांश लोग अपनी गरीबीके कारण 
उनसे समुचित लाभ उठा नहीं सकते । 

ऐसे द्वी ग्रामवासियोंके लिए प्रस्तुत पुस्तक लिखकर 
लेखकने निस्सन्देइ उनका बड़ा उपकार किया है। इसमें 
उन्होंने बतलाया है कि हैजा फेलनेपर किस प्रकार उसके 
आक्रमणले बचा जा सकता है। उसके बाद हेजेका 
निदान, लक्षण और चिकित्साकी पद्धति भी बतछायी गयी 


नीतिका एक प्रमुख अङ्ग है। बिना अर्थ-शाख जाने है। इस रोगसे मुक्त दोनेके लिए आयुर्वेदिक तथा यूनानी 


कोई भी राज़नीतिका पूर्ण ज्ञाता नहीं बन सकता । इसलिए 
देशमें राजनीतिक प्रभावके साथ-साथ अर्थ-शासख-सम्ब्रन्धी 
ज्ञानका प्रचार करनेकी भी भावश्यकता है । हर्पकी बात है 
कि कतिपय लेखकोंका ध्यान इस ओर गया है ओर वे 
अपनी कृतियोंसे इस अभावकी पूर्तिमें लगे हुए हैं । 
विद्वान्‌ लेखकों ने प्रस्तुत पुस्तक लिखकर इस विषयकी 
एक बड़ी कडिनाईको दूर कर दिया हे । इसमें उन्होंने अर्थ- 
शान सम्बन्धी पारिभाषिक एवं साधारणतया व्यवहारमें 
आनेवाले अंगरेजी शब्दोंका यथाइलभ . तद्रूप हिन्दी पर्याय- 
घाची शब्द दिये हैं । इससे हिन्दीमें अथ-शाखका अध्ययन 
करनेवालों तथा इस विपयके निबन्ध ओर पुस्तक लिखनेवाले 
लेखकोंको बड़ी सहुलियत होगी । पुस्तकका दूसरा संस्करण 
हमारे सामने हे, इससे इसकी लोकप्रियता स्पष्ट प्रकट 
होती हे। . 
विशूचिका उपचार | डेखक--श्री भागीरथळाल चौकऋ- 
शिया; प्रकाशक--रामनारायणछाल चोऋषिया, उज्जेन ; 
साइज--डबलक्राउन सोलहपेजी ; '्र४-संख्या ८० ; छपाई 
और कागज साधारण ; मूल्य |) । 


ग्रन्थोंसे अनेक अनुभूत योग भी संगृद्दीत किये गये हैं, जिनसे 
बहुत कम खर्चेमें लाभ उठाया जा सकता हे । पुस्तक ग्राम- 
सेवाकार्य करनेवालों तथा गांबोंमें रहनेवाले वेद्योके बड़े 
कामकी है । 

छत्तीसगढ़ी लोकगीतोंका परिचय । लेखक श्री 
श्यामाचरण दुवे; प्रकाशक-ज्ञान-मन्दिर, छत्तीसगढ़ ; 
साइज--डबलक्राउन सोलहपेजी ; एप्ठ-संख्या ७४ ; 
मूल्य ।=) । 

किसी भी देशके साहित्यमं बहांके छोकगीतोंका एक 
प्रमुख स्थान रहता हे। किसी प्रान्त या प्रदेशके लोक- 
गीतोंमें ही वस्तुतः वहांके निवासियोंकी आत्मा निवास 
करती है । लोक-गीतोंमें ही हम प्रक्ृतिकी गोदर्मे क्रीड़ा 
करनेवाले जनसाधारणके हृदयसे सहज निकले प्रेम, विरद, 
करुणा और भक्तिके उच्छवासोंका रसास्त्रादन कर सकते 
हें । प्रसन्नताकी वात हे कि साहित्यानुरागियोंका ध्यान, 
सा छित्यके इस आवश्यक अड्ककी ओर गया है, लोक-गीतोंके 
संग्रह करनेमें दिलचस्पी दिखलायी जा रद्दी है । 

प्रस्तुत एुरूतकमें ऐेखकने छत्तीसगढ़के ग्राम-गीतोंका 


< 


सङ्कलन किया है ओर उनकी आलोचनात्मक व्याख्या कर 
बढ़े विशद रूपसे उनका परिचय कराया हे! यों तो लोक- 
गीतांमें रुचि रखनेवाले इस पुस्तकसे आनन्द छे सकते हैं, 
पर तुलनात्मक भापा-विज्ञानके विद्यार्थी अपने ज्ञान- 
वद्धनके लिए इससे विशेष रूपसे लाभ उठा सकते हैं । 

सत्याग्रह | ठेखक--श्री सूर्यदेव उपाध्याय 'अनुरागी’ ; 
प्रकाशक-श्री विनोद विहारी सिनहा "पद्मेश, शकुन्तला 
प्रकाशन मन्दिर, गङ्ाभवन, आरा ; साइज--डबलक्राउन 
सोलइपेजी ; प्रष्ठ-संख्य़ा ६६; मूल्य ॥), जो बहुत 
अधिक है । 

सत्याग्रहमें लेखककी लिखी कहानियां संगृहीत है। प्रायः 
कहानियां बालोपयोगी हैं । पात्रोंका चरित्र-चित्रण स्वाभा- 
विक हुआ हे । भाषा सरळ ओर खब्रोध हे। -_-'आनन्द? 


पेशाबके भयडूर दर्दों के लिये एक नया ओर आइचयेजनक ! याने ` 


सु जाक (गनोरिया 


डा० जसानीका जगत विख्यात ८ 


सरल धम-शिक्षा । लेखक--पं० कृष्णगोपाल तिवारी 
प्रकाशक--धर्म शिक्षा समिति, सनातनधम हाई स्कूल, 
इटावा; प्रष्ठ-संख्य़ा ०२; मूल्य =) 

सनातनधम शिक्षा । लेखक-पं० कृष्णगोपाल 
तिवारी; प्रकाशक--धर्म शिक्षा समिति, सनातनधम हाई 
स्कूल, इटावा; प्ृष्ट-संख्य़ा १०२; मूल्य ।=) 

दोनों पुल्तक॑ छात्रोंको सनातनधमं हाई स्कृरमं शिक्षा 
देनेके लिए लिखी गयी हैं ओर यद्द उद्देश्य उनसे पूरा हो 
जाता है। पुर्तकोमें सभी आवश्यक विषयोंका विवेचन 
संक्षेपमें किया गया हे । अन्य सनातनधमं स्कूल भी 
इन पुस्तकोंको अपने यहां पढ़ाये जानेके लिए रख 
सकते हैं । 


) की हुकमी दवा 


S\N + 
गानाकळर (जस्ट) 


चाहे ज॑सा पुराना या नया सूजाक क्याँ न हो, पंशाबमों मवाद ऑर 
धातुक्ः आना, जलन होना पेशाब रुक-रुककर या बूंदवूंद जाना, मूत्राशयके अन्दर घाव 
या सूजनका होना, स्वप्नदोष आर धातुःचीणता आरै ऑरताँ तथा मदो पकी इस कस्म की तमाम 


| ® भयङ्कर वीर्मारियांको “गोनाकिलर” जड़से नष्ट कर पेता हैं । .... कळच 
मूल्य-४० गांलीकी शीशी ३) रुपया डाक खर्च आठ आना अलग । १ कोशी तव 


एकमात्र बनानेबाले-डा ० डी.एन. जसानी, 


(बि, म.) बिटुलभाई पटल रोड, बम्बई नं० ४ 


चेतावनी-नकलीसे सावधान ! 


i खरीदनेसे पहले दवाका नाम' 
ˆ गोर्नाकलर आर मुर्गा छाप सील 


Gr ` बन्द पेकेट देख लीजिये। ७: 


रूस-जमनी युद्ध 

गत मास रूस-जम नी-युद्धमें कोई विशेष प्रगति नहीं 

हुई । जम नोंको माल्कोपर अधिकार करनेमें सफलता नहीं 
मिली, इसलिए उन्होंने पूबेकी बजाय दक्षिणकी ओर बढ़ना 
शुरू कर दिया । जमन हाई कमाण्डका दावा है कि उसे 
दक्षिणी यूक्रेनमे बहुत अधिक .स्रफलता मिली है। यद्यपि 
इस कथनकी अन्य साधनों द्वारा अभी पुष्टि नहीं हुई है, 
फिर भी इसमें सन्देइ करनेकी गुञ्जाइश नहीं कि जर्मनीको 
यूक्रेनमें कुछ सफलता मिली हे ओर उसके एक बड़े भागपर 
जमंनोंका अधिकार दो गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि 
जब जमनोंको अन्य युद्ध-क्षेत्रोमें सफलता नही मिली, तब 
जर्मन हाई कमाण्डने अपने आक्रमणकरी गतिको पूर्णतया बदल 
दिया हे । ऐसा मालम होता है कि दो हजार मील लम्ते 
युद्ध-कषेत्रको संभालना उसके लिए कठिन हो गया। 
इसीलिए जर्मनोंकी अग्रगति रुक-सी गयी थी, ओर इल 
बीच रूसने अपने मोचेमें अपनी सेनाओंको एकत्र कर लिया 
हे । ऐसी हालतमं जमंनीके लिए दो ही मार्ग थे, या तो 
बद . अपनी सारी शक्ति लगाकर जल्दीसे जल्दी रूसपर 
विज्ञय प्राक्त करें, अथवा छूसके कड़ाकेके जाड़ेमे अपनी 
सेनाको नप्ट कर दे। जिस बीरतासे रूसियोंने जर्मन 
आक्रमणका मुकाबला किया है, उससे जमंनीको इस बातका 
पता चळ गया कि :रूसपर शीघ्र विजय पाना सहज नहीं 
डरे । इसलिए नाजियोंकों अपना पुराना तरीका फिर अछ्ति- 
यार करना पड़ा, अर्थात्‌ उन्होंने एक समय, एक ही स्थ्रानमें 
अपनी सारी झक्तिको केन्द्रित करनेमें ही अपना कल्याण 


समझा । इससे जमनोंको कुछ सफलता मिली है। यूक्रेन 
ओर लेनिनग्राइको ओर जमंनीका आक्रमण सोवियरके 
लिए विशेष उद्वेगजनक था । किवेके दक्षिण-पूव्र में, अर्थात्‌ 
कुष्णसागरके तीरस्थ दक्षिणी यूक्रेनमें जमंनीकी सेना बहुत 
आगे बढ़ गयी हे। वहांसे रूसी सेनाको क्रमशः पीछे 
हटनेको बाध्य होना पड़ा। जमंनोंने बूग नदीके मुद्दानेपर 
कृष्णसागरके बन्दरगाह निकोलाइमेव तथा कुछ ओर 
ऊपरकी ओर क्रिमोइरगपर दखल कर लिया हे। इससे 
रूसी बन्दर ओडेसाकी अवस्था सङ्कटापन्न हो गयी हे । इस 
समय ओढेसाकी हालत ठीक लीवियाके तोब्रुकके समान 
हो गयी है ) कृष्णसागरसे होकर ओढेसाका सम्बन्ध रूससे 
बना हुआ है, इससे वह अभी छरक्षित रह सकता है। 
जमंनोंने अभी प्रत्यक्ष खूपसे ओडेसापर आक्रमण नहीं किया 
हे । निोछाइमेवपर जर्मनोंका अधिकार डोनेसे पहले दी, 
रूसियोंने वहांके डकोको नप्ट-श्रष्ट कर दिया था। कहा 
जाता है, इस बन्दरगाइपर दखळ करनेमें बीस हजार जर्मन 
सेनिक इताइत हुए हैं । जमंनोंने यह दावा किग्रा है कि 
ये क्रिमोडरगसे पूवंकी ओर आगे बढ़कर नीपर नदीके 
किनारे तक पहुंच गये हैं, ओर इस समय नीपर नदीके 
पश्चिमी किनारे तक समस्त यूक्रेतपर उनका अधिकार हो 
गया हे । इस समय जर्मनोंकी नजर यूक्रेनके ओोद्योगिक 
शहर निपोप्रेटवस्कपर हे । जमंनोंने कहा था कि वे ख्सी 
सेनाको आगे नहीं बढ़ने देंगे, पर रूसी विज्ञसिसे माळूम 
हुआ है कि मार्शल बृद्ेनी अपनी सेनाको नदी पार णे 
जानेमें समर्थ हुए हें । बहां उन्होंने अपना प्रधान अड्डा 
बनाया है । बह स्थान आत्म-रक्षाके लिए सुविधाजनक हे । 


| | 
। 


अन्तराष्ट्रोय 


पस्कोबकी ओरसे जमनोंने ठेनिनग्राड पहुंचनेकी चेष्टा 
की थी, पर सफलता न मिलनेपर उन्होंने .एस्टोनियाकी 
ओरसे आक्रमण कित्रा। वे पेपास झीलके दोनों ओरसे 
अग्रसर हो नामरीमें जा मिले हें । वहां जम॑नोंने किड्गिसेप 
शहरपर दखल कर लिया है। यह शहर लेनिनग्राडसे 
७३ मील दक्षिण-पश्चिम अवस्थित हे! फिर भी उत्तरकी 
आरसे वे आगे बढ्नेकी चेष्टा कर रहे हैं। उन्होंने लाडोगा 
क्षीरके उत्तर सोरामाछापर दखल कर लिया है। 

तीन सप्ताह अविराम युद्ध करनेके बाद, मारल टिमो- 
शद्टोकी सेनाको स्मोलेन्ख्क छोड़ना पड़ा हे । पर शहर 
बिल्कुल उजाड दो गया हे । इस शहरपर दखल करनेमें ज- 


मंनोंको बहुत क्षति डठानी पड़ी है । रूसके साथ युद्ध करनेमें : 


जमंनीकी विपुळ सेना ओर युद्ध-सामग्री क्षय हो रही है। 
सोवियट विज्ञसिमें जर्मन डिवीजन, रेजिमेण्ट ओर बटालियन 
नष्ट होनेकी विस्तृत तालिका दी गयी है। यह जमंनीके 
लिए आशङ्काकी बात हे, क्योंकि इस युद्धम उसे एक जबदंसूत 


दाव्रसे मुकाबला पड़ा हे । इसलिए उसे जो अब तक छोटे- 


छोटे राष्ट्रोके जीतनेमें सफछता मिली हे, उसकी यहां 
सम्भावना नहीं हे । 
फ्रान्ससें अशान्ति 

हाल ही में विशी-सरकारमें जो परिवर्तन हुआ है, उससे 
मालम होता हे कि अब बिशी-सरकारको नीतिका सञ्चालन 
नाजियोंके आदेशसे होगा । इख समय नाजियोंके समर्थक 
एइमिरछ डार्ला' वाइस प्रीमियर, परराष्ट्र-सचिव ओर नो 
सेना विभागके मन्त्री हैं। राष्ट्र-रक्षा-विभागके मन्त्रीको हैसि- 
यतसे समस्त सेनिक अधिक्रार भी एडमिरळ डाला के हाथमे 
आ गये हैं। अब मार्शल पेतांकी हालत विचित्र हो गयी है। 
उनका कोई महत्त्व नहीं रह गया । उन्हें अब अपनी रायके 
अनुसार कार्य करनेका अधिकार नही रहेगा । वह नाजियोके 
इशारेपर कठपुतलीकी तरह नाचा करेंगे । उन्होंने राष्ट्रके 
नाम ब्राडकास्ट करते हुए बतलाया है कि देशके सामने 
क्या-क्या समस्‍यायें उपस्थित हुई हैं ओर उन्हींका समाधान 
करनेके लिए मन्त्रिमण्डलमें परिवर्तन किया गया हे । फ्रान्समें 
नयी व्यवस्था कायम करनेके लिए उन्होंने बारह विषयोंका 
एक राजनीतिक कार्यक्रम भी तेयार किया हे । यह “नयी 
व्यवस्था! और कुछ नहीं, नाजियोंकी छत्रछायामें दूसरी 


फंसिस्ट व्यवस्था होगी । इसके लक्षण अभीसे दिखाई देने 
लो हैं। वहांकी सभी राजनीतिक पार्टियोंको तोड़ देनेका 
हुक्म पहलेसे ददी जारी कर दिया . गया हे ओर सरकारके 
विरोधियोंका दसन करनेके लिए कई तरहके कानून बन गये 
हैं, जिनके अनुसार काररवाई होने लग गयी है । इस नयी 
व्यवस्थाका अर्थ यह है कि फ्रान्सके पांव अब और भी कड़ी 
बेड़ियोंमें जकड़ जायंगे। इस बातको अफवाह हे कि अधि- 
कारके प्रश्‍नको लेकर वेगां ओर डाला में सह्ृ्ष होनेकी 
सम्भावना है, पर यह अनुमान-सात्र है। क्योंकि यद्यपि 
दोनोंमें सरकारकी नीतिके सम्बन्धर्म जरूर कुछ मतभेद हे, 
पर सहू्ष होनेकी कोई सम्भाबना नहीं दिखाई देती, क्योंकि 
जब तक फ्रान्स नाजियोंके चंगुलमें है, सरकारका विरोध 
करनेवाले सिर ऊपर नहीं उठा सकते । 

इस समय पता नहीं, फ्रान्सके कम्यूनिस्ट क्या कर 
रहे हैं । वे चुप बेठनेवाले नहीं हैं । यूरोपमें जितनी भी कम्यू- 
निस्ट पार्टियां थीं, उनमें फ्रेश्न कम्यूनिस्ट पाटी सबसे अधिक 
प्रभावशाली थी । पर पेरिसके पतनके बाद इधर उनके 
सम्बन्धमें कुछ मालूम नहीं हुभा है। यह अनुमान किया 
जा सकता है कि नाजी विजेताओंने उनका पूरा दमन कर 
दिया होगा, पर फिर भी यह सम्भव नहीं हे कि वे नाजियों- 
की अधीनता स्वीकार कर चुप बेठे रहे होंगे । बहुत सम्भव 
है कि फ्रान्सके क्रान्तिकारियांकी गति-विधिका पूर्णतः दमन 
करनेके लिए ही डाला के हाथमें समस्त सेनिक अधिकार 
देनेकी आवश्यकता समझी गयी हो । भब डार्ला' पूर्ण अधि- 
कार पाकर फ्रान्समें सेनिक शासन चलायेंगे, जिसमें फेसिस्ट- 
विरोधी आन्दोलनको किसी भी हालतमे चलने न्दी 
दिया जायगा । कुछ दिन पहले स्विस रेडियोसे पेरिसकी 
सड़कोंपर दळू होनेका समाचार मिला था । इससे प्रकट होता 
हे कि वहां कम्यूनिस्टोंका जोर कम नहों हुआ है। इधर 
समाचार मिला है कि नाजियांके प्रबल समर्थक सोशिये 
लावरको गोली मार दी गयी हे ओर उनकी हालत सङ्गीन 
बतरायी ज्ञाती है । इससे भी प्रकर हो रहा है कि विशो- 
सरकारको फ्रेश्न कम्यूनिस्ट शान्तिसे नहीं रहने दे रहे हैं। 
विशव-शान्तिके लिए अटलाण्टिक-घोषणा 

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटिश साम्राज्य- 
के प्रतिनिधि-स्वरूप प्राइम मिनिस्टर मि० चिल समुद्रपर 


हे 
शर 
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मिळे । इस अवसरपर इन लोगोंके साथ दोनों सरकारोंके 
अन्य उच्च अधिकारी, सेना, जल, स्थल ओर आकाश तीनों 
विभागोंके उच-पदस्थ्र अकपर भी उपस्थित थे । संयुक्त राष्ट्रकी 
चतुरङ्गिणी सेना एवं आततायीपनका प्रतिरोध करनेमें 
क्रियात्मक खूपसे संल राष्ट्रको उधार-पट्टा कानूनके अनुसार 
युद्द-सामग्रियोंकी सझाईकी समर्यापर सम्यक्‌ खूपसे विचार- 
विमश हुआ । ब्रिटिश सरकारके सक्काई मिनिस्टर लाइ 
बीवरबुक भी इस अत्रसरपर वहां पहुंच गये थे ओर इस 
सम्मेलनमें उन्होंने भी पूरा भाग लिया । 
प्रेसिडेण्ट ओर प्राइम मिनिस्टर कई बार मिले ओर 
विचार-विनिमय हुआ । संसारपर सेनिक बल द्वारा प्रभुत्व 
ओर सत्ता स्थापित करनेके लिए जमंनीकी हिटलरशाही 
सरकार एवं उससे सम्बद्ध अन्य सरकारों द्वारा सञ्चालित 
नी तिसे विश्‍व-सभ्यताको जो खतरा उपस्थित है, उसपर इन 
दोनों नेताओंने अच्छी तरहसे विचार किया ओर यह बात 
बिलकुल ल्पप्ट कर दी कि दोनों देशोंकी सरकारे अपनी 
रक्षाके लिए इन खतरोंक्रा मुकाबला करनेको क्या-क्या कर 
रही हैं। 
निम्नलिखित घोषणा पत्र दोनोंकी स्त्रीकृतिसे लिखा 
गया :— 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रेसिडेण्ट ओर ब्रिटिश साम्राज्य- 
के प्रतिनिधि-स्वरूप प्राइम मिनिस्टर मि० चर्चिल एक- 
दूसरेसे मिळनेके बाद यइ आवश्यक ओर सही समझते हैं 
कि उन सिद्धान्तांसे संसारको परिचित कर टे, जिनके आधार- 
पर दोनों देश अपन-अपनी राष्ट्रीय नीति निर्धारित करते हैं 
भौर जिनपर .संसारके एन्द्र भविष्यकी उनकी आशायें 
अबरम्ित हैं । 
प्रथम, इम सीमा-विस्तार अथवा अन्य किसी प्रकारकी 
महत्त्वाकांक्षा नहीं रखते । 
द्वितीय, बिना किसी राष्ट्रकी स्वीकृतिके उसकी भौगो- 
लिक सीमामें किसी तरहके परिवर्तनको पसन्द नहीं करते । 
तृतीय, इम इस बातके समर्थक हैं कि प्रत्येक राष्ट्रको 
अधिकार है कि वह जेसी चाहे, अपने देशमें बेली शासन- 
प्रणाली कायम करे । हम यह भी देखना चाहते हैं किजो राष्ट्र 
स्वातन्त्र्य और स्वायत्त शासनसे बलपूवंक वञ्चित किये गये 
क वहां फिरसे स्वतन्त्रता और स्वराज्य स्थापित हो । 


विश्वमित्र 


चतु, हम लोग अपने वर्तमान समझोतोंका उचित 
सम्मान करते हुए इस घातका प्रथ करेंगे कि प्रत्येक देशको, 
बड़ा हो या छोटा, विजित हो या विजेता, समान खूपसे 
व्यापारिक खविधायें ओर आशिक सम्रद्धिकि लिए आवश्यक 
कच्चा माल मिले। 

पञ्चम, प्रत्य्रेक राष्ट्रके श्रमिकोंकी स्थितिको छधारने, 
आथिक उन्नति करने एवं समाजको समुन्नत तथा छरक्षित 
करनेके लिए इम चाहते हें कि खंख्ारके तमाम राष्ट्र आशिक 
क्षेत्रमें एक दूसरेके साथ पूर्ण सहयोग ओर सहकारिताका 
भाव रखें । 

पष्ड, नाजी अत्याचार ओर बर्बरताका सम्पूर्ण विनाश 
दोनेके बाद ही वह शान्ति देखनेकी आशा हे, जिसकी छत्र- 
छायामें सम्पूण राष्ट्र निरापद रह सकेंगे ओर सबको इस 
बातका भरोसा होगा कि सब लोग बिना किसी भय अथवा 
अभावके अपना जीवन-यापन कर सकते हैं । 

ससम, वह शान्ति ऐसी होगी कि सब्र लोग बिना किसी 
विन्न-बाघाके सापरों ओर महासागरोंमें विचरण कर, 
सकेंगे । 

अष्टम, इम समझते हैं कि वास्तविकता एवं भाध्या- 
त्मिकताका ध्यान रखकर संसारके तमाम रााप्ट्रोंको (बल- 
प्रयोगको त्यागना ही पड़ेगा । क्योंकि राष्ट्र अपनी सीमाको 
पार करके दूसरेकी सीमाके भीतर जबदंसती घुसकर दखल 
कर लेनेकी धमकी जब्र तक देते रहेंगे ओर उल्ले कार्यान्वित 
करनेके लिए जत्र तक जल, स्थळ ओर आकाशसे अख-ास्त्रों- 
का प्रयाग होता रहेगा, तत्र तक भविष्यमें स्थापित शान्तिको 
कायम नहीं रखा जा सकता । इसलिए इम समझते हैं कि 
सार्वजनीन रक्षाके लिए जब तक कोई ब्यापक प्रणाली प्रव- 
तित न हो, तत्र तक ऐसे राष्ट्रका निरखीकरण आवश्यक 
हे । इससे अन्य तमाम व्यावहारिक बातोंको सहायता एबं 
प्रोत्साहन भिळनेके साथ-साथ शान्ति-प्रेमी राष्ट्रोंकी जनता 
शाख्री-करणके विनाशकारी चापसे मुक्ति पायेगी । 


ईरानमें सेनिक काररवाई 
जर्मनीने जब बाळकन प्रदेशोंपर अपना प्रभुत्व कायम 
कर लिया, तब बहुतोंको आशङ्का थी, सम्भव हे कि युद्ध 
एशियाकी भूमिमें शीघ्र ही अपना कदम रखे। इधर हालमें 


E 
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यूरोपीय युद्धकी गति-विधिमें जो परिवर्तन हुए हैं, उनसे 
यद्व आशङ्का बहुत कुछ अंशोमे सत्य प्रतीत होती है । गत 
मासमें युद्धके खतरेको ओर आगे न बढ़ने देनेके उद्दे्यते 
ब्रिटेन और सोवियटने मिलकर ईरानमें सेनिक काररवाई 
करना शुरू कर दिया । लक्षणोंसे पदलेले ही कुछ-कुछ आभास 
मिङ रहा था कि ब्रिटेन और ख्सकी ओरसे इस प्रकारकी 
कोई काररवाई शीघ्र ही की जायगी । इसके पहले ब्रिटिश 
ओर रूसी सरकारको इस बातफा पता छग गया था कि 
इरानमें बहुत-से जर्मन हें । कितने दी तो ईरानकी सरकारके 
उच्च पदों पर हैं। दोनों सरकारोंने ईरानमें जम नोंकौ उपस्थितिके 
खिलाफ ईरान-सरकारसे आपत्ति की और यह चेतावनी दी 
कि ईरानसे जर्मन निकाल दिये जायं । पर ईरानकी सरकार 
इसके लिए तेयार न हुई । साधारण अवस्थामें सम्भव था 
कि ब्रिटेन और रूस कुछ दिन ओर अपेक्षा करते भोरईरान- 
को अपने निश्चयपर फिर एक बार विचार करनेका मोका 
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देते । पर इस समथ जर्मन सेना युक्रेनमें बहुत भागे बढ़ 


भायी हे । इससे सामरिक हष्टिसे इरानका महत्त्व बहुत 
अधिक बढ़ गया हे । खोवियट सरकारके मनमें यह आशङ्का 
उठी थी कि जर्मनी उत्तर-पड्चिममें यूक्रेनकी ओरसे काके- 
शसके तेळ-क्षेत्रोंको सङ्कटापन्न करनेके साथ ही ईरानपर 
कब्जा कर पीछेकी ओरसे बाकूपर भी आक्रमण कर सकता है। 
इसके अतिरिक्त ईरानमें भी तेळकी खाने हैं। यदि वे भी 
जर्मनीके हाथमें पड़ जायंगी, तो रूस भौर ब्रिटेनके सामने 
बड़ी विकट समस्या!उपसिथित होगी । फिर, भौगोलिक इष्टिसे 
इरानका स्थान भी कम महत्त्वका नहीं है। यह ब्रिटिश 
साम्राज्यके प्रधान केन्द्र भारतवषंसे सटा हुआ है। 
हिन्द महासागरसे भी इसका सम्बन्ध हे। इसलिए 
ब्रिटेन और छूने तनिक भी समय न गंवा. इरानको अपने 
प्रभावमें लानेका निश्चय किया । क्योंकि ऐसा करनेसे 
उत्तरी महासागरसे लेकर भूमध्य सागर ओर हिन्द 
महासागर तक पूर्वकी ओर जमंनीकी अग्रगतिको रोकनेके 
लिए एक लाइनकी रचना की जा सकेगी ओर समुद्र द्वारा 
ब्रिटेन, अमेरिका ओर छूसमें आसानीसे सहयोग स्थापित 
Gf | सकेगा । युद्ध-सामग्री भेजनेके लिए यह मागे अत्यन्त 
एविधाजनक है । युद्ध आरम्भ दोनेके पहले ही ईरान ओर रूपके 
बीच इसी आशयकी एक सन्धि हुई है, जिसकी एक धारा यह 
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हे कि यदि ईरानमें किसी तीसरे पक्षके आक्रमणके कारण 
सोवियट दितांपर धक्का लानेकी सम्भावना होगी, तो सोवि- 
यर सेना ईरानके सेनिक केन्द्रोंको अपने अधिकारमें कर . 
लेगी । इसी सन्धिके अनुसार रूसी सेनाने ईरानमें प्रवेश 
किया । ब्रिटिश सेना दक्षिणी ओरसे और लाल सेना 
उत्तरकी ओरसे भागे बढ़ रद्दी है । इस बीच ब्रिटिश सेनाने. 
ईरानके कुछ शहरों भौर तेल-क्षेत्रोंपर कब्जा कर लिया 
है और सोवियट सेना तोब्रुकके भागे २५ मील तक 
बढ़ी है । 

पहले तो ईरानी सेनाओंने ब्रिटिश ओर रूसी सेनाओंका 
मुकाबला किया, पर बादको व्यर्थकी खून-खराबीसे देशको 
बचानेके लिए ईरानके प्रधान मन्त्रीने हथियार रखनेका 
हुक्म दिया । अब ईरानी सेनाओंका ब्रिटिश और रूसी 
सेनाओंके साथ सहयोग हो गया है । 

सुदूर पूव 

छुदूर पूर्वकी स्थितिमें इधर कोई विशेष महत्त्वपूर्ण परि- 
वर्तन नहीं हुआ है। कुछ दिन पूर्व यइ समाचार मिला था 
कि जापानने सोवियट रूपके सामने अपनी कुछ मांग पेश की 
है, अत्र जापानके प्रवार-विभागके प्रधान मि० इशोने 
इस समाचारका खण्डन किया है । रूस भौर जापान, दोनॉ- 
की सरकारोंने इस बातङ़ी पुनः पुष्टि की है कि दोनों 
इस समय सदूभावनापूर्ण सम्ब्रन्ध बना हुआ है । पर अन्त- 
राष्ट्रीय स्थितिमें क्षण-क्षणमें जो परिवर्तन हो रहा है, उसे 
देखते हुए यह कना कठिन है कि कब्र तक यह सम्बन्ध ऐसा 
ही बना रहेगा । कुछ दिन पहले जापानने मन्चरियाकी 
ओर अपनी सेना भेजी थी, इससे उसकी नीयतके सम्बन्धरमें 
सन्देइ होना स्वाभाविक है । फिर भी यह अनुमान किया 
जा सकता है कि जापानने अभी तक रूपके विरुद्ध कुछ 
करनेके बारेमे अपना कोई निश्चय नहीं किया हे । यदि 
रूप पश्चिममें जर्मनोंके आक्रमणका अधिक दिनों तक 
मुकाबला करनेर्भ समर्थ नहीं होगा, तो जापान चुपचाप 
बेडे तमाशा न देखता रहेगा। तब तक वह गम्भीरता- 
पूवंक पश्चिमके युद्धकी स्थितिका अध्ययन कर रहा है। 
क्योंकि यदि पश्चिममें सोवियटकी पराजय हो जायगी, 
तो उसकी बड़ी जषदेल्त प्रतिक्रिया पूर्वमे होगी । यदि 
काकेशसका पतन हो जाय और उसपर जर्मनीका अधिकार 


विश्वमित्र 
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हो जाय, तो पूर्व में भारत ओर ब्रिटिश साम्राज्यके लिए 
बहुत बड़ा खतरा उपस्थित हो जायगा। उस अवस्थामें 
जापान मोका देखकर दक्षिण प्रशान्त महासागरके द्वीपोंपर 
अधिकार कर लेगा, जो उसके लिए साइबेरियाकी अपेक्षा 
अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। किन्तु फिलहाल इस बातकी कोई 
सम्भावना नहीं दिखाई देती । जापान इस समय इण्डो- 
चीनमें अपना प्रभाव स्थापित कर परिस्थितिका अवलोकन 
कर रहा है । 
` युद्धके बाद यूरोपकी स्थिति 

टाइम्स पत्रने अपने एक लेखमें बतलाया हे कि युद्धके 
बाद अन्तिम समझोता जोर देनेवाली शक्तिपर निर्भर है। 
इसने पूर्वी यूरोपमें अधिनायक-तन्त्रकी आवश्यकतापर जोर 
दिया है । संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाके अत्यधिक सक्रिय कार्या 
तथा दिटररवादके विरुद्ध युद्धमें रूसके प्रवेश करनेका 
प्रभाव युके बादके यूरोपपर अवद्य पड़ेगा । जिस शान्ति- 
समझोतेकी जड़ शक्तिक्री दाहतविकतार्मे प्रविष्ट नहीं होगी, 
बह अधिक काळ तक कायम नहीं रह सकता । शान्तिके 
लिए सर्वप्रथम ऐसी सेनिक व्यवस्थायें करनेकी आवश्यकता 
है, जिनसे जर्मनीके दुष्कार्याकी पुनरावृत्ति रोकी जा सके । 
युरोपके अन्तिम समझोतेके निमित्त नीति निर्धारित 


करनेके लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा ब्रिटेनका जो * 


कतेव्व है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता । यूरोपीय सम- 
झोते तथा युद्ध-समाप्तिके लिए समय आनेपर संयुक्त राष्ट्र 
झमेरिका तधा.ब्रिटिनके राजनीतिज्ञों एवं भधिवासियोंको 
आपसमें पूछना चाहिए कि वे जिस समाधानकी वकालत 
करते हैं, उसकी रक्षाके लिए किस व्यवस्थाकी आवश्यकता 
होगी । यद्द घोषित करनेके बाद कि छोटे-छोटे राष्ट्रोंकी 
रक्षाके लिए पूर्वी युरोपम अधिनायक-तन्त्रकी आवश्यकता 
है, टाइम्स लिखता हे कि वह अधिनायक-तन्त्र जर्मनी 
तथा रूपके जिम्मे होना चाहिए। क्योंकि ब्रिटेन और 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पूर्वी यूरोपर्मे शासन करनेके लिए 
इच्छुक नहीं हैं। इसमें कोई सन्‍्देद्द नदो हे कि ब्रिटेन, 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा रूध्की मांग है कि पूवी यूरो परमे 
छलका प्रभाव जेनी द्वारा नष्ट न द्वोने पाये । युद्ध तथा 
भावी शान्तिकी प्रसुब समस्या है यूरोपमें जमनीके स्थानका 
निश्चित करना । जमन शक्ति पराजय द्वारा अस्थायी तौर 
पर नष्ट हो सकती हे । किन्तु इसका मूलोच्छेदव नहीं 


किया जा सकता है 


इस्ट इ[ड्यन रलव 
सभी श्रेणियां के लिये 


पूजा को छुट्टियों में रियायती वापसी 
टिकट मिलेगा 


` (१०० मील से अधिक दूरी के लिये ) 
फस्ट, सेकण्ड ओर इण्टर क्लास 
कर 


लिये एक तरफ का पूरा ओर 


उलका एक तिहाई 
और 


थड छास के लिये एक तरफ का पूरा 
ओर उसका आधा । 

टिकट ११ सितम्बर से १६ अक्त बर 
१९४१ तक जारी किया जायगा 
जो ४५ दिन तक काम आ सकेगा 
पर किसी हालत में १७ नवम्बर 
१९४१ के बाद नहीं आयेगा | 

यात्रा भंग करनेकी पूरी 
सुविधा रहेगी 

एक तरफ के भाडे में मोटर गाड़ियां | 

दोनों तरफ आ जा सकेंगी | 

व्यो रा बुकिंग आकिसों से मिलेगा 


ह ,प्रेशके पिछले आन्दोलनोंमें भाग भी 
524 और देशकी वतेमान स्थितिको अच्छी 
 किर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि वे हमें यह 
ना चाहते हैं कि इस समय देश सामूहिक 

दो ऊनके लिए बिलकुळ तेयार है, केवल महात्मा 
गानच्युझकर आगे नहीं बढ़ रहे हे--वहो भान्दो- 
हे सन्द कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कितनी हो 
उप 5, कल्पित-अकल्पित बातें उड़ाकर देशमें 
च उत्पन्न करनेकी चे! की जा रही है, 
की वर्तमान नीतिसे सन्तुष्ट 
अयान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति 
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हिर नाथ, तो देव भारत और ब्रिटिश “| लिए नस हर >> 
इस्ट द्ाण्डथन 
भधिकार कर लेगा, जो उ 
अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। किन 
सम्भावना नहीं दिखाई देत केश 
कर रहा है। | स्यातन 
युद्धके बाद यूरो 
` टाइम्स पत्रने अपने एक हे 
बाद अन्तिम समझोता जोर द... 
दिया हे । संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाके ओ 
चह अधिक काळ तक कायम नहीं रह जेल 
है, जिनसे जमंनीके दुष्कार्याकी पुनरावृत्ति रोकी जो 
कर्तव्य है, उसमें परिवर्तेन नहीं हो सकता । यूरो" | 
भापसमें पूछना चाहिए कि वे निरस 


बहुत बड़ा खतरा उपस्थित हो जायगा। उस अवस्थामें 
चीनमें अपना प्रभाव स्थापित क 
> 
बी ललकळ्ा 
तथा द्विटलरवादके विरुद्ध युद्धम रूर 
लिए सर्वप्रथम ऐसी सेनिक व्यवस्थामें करनेकी अ! 
यूरोपके अन्तिम समझोतेके निमित्त नीति निः 
झोते तथा युद्ध-समासिके लिए समय आनेपर 
करते हैं, उसकी रक्षाके 


जापान मोका देखकर 4 : [3 का थ, ७ ळा 

इसने पूर्वी यूरोपमें अधिनायक-तत्त्र- 

प्रभाव युद्धके बादके यूरोपपर अवश्य पढ़ेगा ।१ ॥५ 
समझोतेकी जड़ शक्तिकी वास्तविकता में तके, + | > [कल 
करनेके लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा बिटेर. 

भमेरिका तथा.ब्रिटनके राजनीतिज्ञों एः हि 


ह राम्पादकाय 


विद्वव-कविका निधन 
गत ७ अगस्त, श्रावणी पूणिमाके दिन विश्‍्व-कवि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरका ८० वर्षकी अवस्था में स्वर्गवास हो गया । 
विश्व-कविके निधनसे भारतका एक महान कवि, साहित्य- 
कार, विचारक, दार्शनिक ओर तत्त्वज्ञानी उठ गया। 
उनके स्वगंख्थ होनेसे भारतीय सभ्यता ओर संस्कृतिकी जो 
क्षति हुई है, उसकी पूर्ति दोना निकट-भविष्यमे सम्भव नहीं 
हे । उन्होंने अपनी दिव्यवाणीसे आजीवन मानवताकी जो 
सेवा की है, उसे कभी झुछाया नहीं जा सकता-। उनकी 
्त्युसे न केवळ भारतको ही महान्‌ क्षति पहुंची हे, बल्कि उन्हें 
खोकर आज समस्त संसार दुखी है । पर हमें सन्तोप है कि 
यद्यपि वह हमारे बीच नहीं रहे, फिर भी उनकी रचनाभोंसे 
आगे आनेताली पीढ़ियोंको सदा अनुप्रेरणा मिलती 
रहेगी । इम दिवंगत आत्माके प्रति सादर अपनी श्रद्धाञ्जलि 
भवित करते हैं । 
काँग्रेस ओर वतेसान राजनीतिक स्थिति 
इस समय देशको राजनीतिक स्प्रितिर्मे जो कुछ शिधि- 
रता दिखळाई दे रद्दी हे, इधर कुछ दिनोंते कुछ गेर-कांग्रेसी 
ओर कांग्रेस-विरोधी मद्ानुभाव उसकी सारी जिम्मेबारी 
काँग्रेसवर छादनेकी कुरा दिखा रहे हैं । बे कांग्रे्की आलीो- 
चना करते हुए उले उचित मार्ग अत्रलम््रन करनेका अयाचित 
उपदेश भी देते हैं। वे सोचते हैं कि यदि कांग्रेस या महात्मा 
गांधी उनका उपदेश मानकर स्याग्रह-आान्दोलनको सश्रगित 
कर दें और कांग्रेसजत किए पद-ग्रहण स्त्रीकार करें, तो देशमें 
फिर कुछ राजनीतिक प्रगति दिखाई दे। कुछ लोग इस 
विचा रके हैं, जा ख़ाप्रदके वतमान रूपले सन्तुष्ट नहीं हैं। 


उनका कहना है, व्यक्तिगत सत्याग्रहे कोई लाभ नहीं। 
इससे देशके जन-साधारणमँ राजनीतिक जागरण नहीं होता, 
इसलिए इस समग्र सामूहिक सत्याग्रह आन्द्रोलन चलानेकी 
आवश्यकता है । इस विवारके लोग निरुपन्देद्द कांग्रेसजन 
हैं, ओर उन्होंने कांग्रेसके पिछले आन्दोलनॉमे भाग भी 
लिया है। वे कांग्रेस ओर देशकी घतेमान स्थितिको अच्छी 
तरह जानते हैं, फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि वे हमें यह 
विश्वास कराना चाहते हैं कि इस समय देश सामूहिक 
सत्याग्रद-आन्दो लनके लिए बिलकुल तेयार है, केवल महात्मा 
गांधो ही जानबूझकर आगे नहीं बढ़ रहे हें-वह्दी आन्दो- 
लनकी गतिको मन्द कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कितनी ही 
तरदकी सच-झूठ, कल्पित-अकल्पित बातें उड़ाकर देशमें 
इस तरहकी भावना उत्पन्न करनेकी चे! की जा रही है, 
कि अधिकांश कांग्रेसजन कांग्रेसकी वतमान नीतिसे स्तुष 
नहीं हैं ओर चाहते हैं कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति 
तथा देशकी राजनीतिक स्थितिको दष्टिमे. रखते हुए 
कांग्रेसको नीति पुनः निर्धारित की जाय । कुछ दिन पहले - 
यह बात उड़ायी गयीं थी कि नेनी जेळके करीब चालीस 
राजबन्दियोंने, जिनमें राष्ट्रपति मोलाना अबुर,कछाम आजाद 
ओर ढा० काटजू भी हैं, गांधीजीके पास पन्न छिखकर सत्याप्रह- 


` क्षान्दोलनको स्थगित करने ओर कांग्रेसकी नीतिपर फिरसे 
_ विचार करनेपर जोर दिया है । पर कांग्रेसके जनरल सेक्रेटरी 


भाचायं कृपळानीने तत्काळ हो इस समाचारका खण्डन 
कर, इसे निराधार ब्रतळाया । अभी हाल ही में सरदार 
शादू छ सिंह कीशवरने, जो आाजकळ एभाप बाबूकी अनु- 


- पस्थितिमें फारवर्ड ब्डाकके सभापति हैं, कांग्रेसके प्रधान 


ह. रण 
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मन्त्रीको यह सलाह देनेकी कृपा की थी कि वह कांग्रेसकी 
ह्थितिपर फिरसे विचार करनेके लिए भाल इण्डिया कांग्रेस 
कमेरीकी बेठक बुळायं । श्री जयकरका यह छपाळ हे कि 
यदि गांधीजी कांग्रेस-जनोंको फिरसे प३-ग्रहण करनेको कहें 
या उन्हें व्यवस्था पिका सभाओंसे इस्तीफा देकर बाहर निकल 
आनेको कहें, तो वर्तमान गतिरोधका शीघ्र अन्त हो सकता 
हे । मि० रायके नेतृत्वमें कुछ लोगोंका एक ओर दळ हे, जो 
भपनेको रेडिकळ कहते हैं। वे भी ओरोंकी भांति बर्तमान 
राजनीतिक गतिरोधका सारा दोष कांग्रेसके मत्थे मढ़ते हैं । 
कांग्रेसके इन रेडिकळ आलोचकोंका कहना है कि कांग्रेसको 
बिना किसी शर्ते अथवा किसी भी शतंपर पुनः पद-ग्रहण 
कर लेना चाहिए । गांघीजीके नेतृत्वमें कांग्रेस एक फेसिस्ट 
संस्था हो गयी हे वह भारतके जनसाधारणके मतका प्रति- 
निधित्व नहीं करती, जो इस समय ब्रिटेनको युद्ध-प्रयासमें 
इर तरहकी सम्भव सहायता देनेके पक्षमें हैं। यइ तो उन 
लोगोंकी राये हैं, जो कांग्रेके विरोधी हैं या जो उसकी 
नीतिसे असन्तुष्ट हैं । पर आश्वय है कि श्री सत्यमूति-जेसे 
उत्तरदायित्तरपूण कांग्रेस-नेता भी यह राय प्रकट करने लगे हैं 
कि कांग्रेसको फिर पदग्रहण कर लेना चाहिए । श्री सत्यमूति 
इाळ ही में जेलपे छूटे हैं। एक सभामें भाषण करते हुए 
आपने कहा कि सरकारको चाहिए कि वह महात्माजीको 
अदिसाके सिद्धान्तको ठीक सिद्ध करनेके लिए स्त्रतन्त्रता 
दिये रहे । मद्दात्माजीको तो उनके सीमित ढड़से आन्दोलन 
चरानेकी स्वतन्त्रता हो ओर कांग्रेसजनोंको फिरसे अधिकार 
ग्रहण करना चाहिए । 
जो कांग्रेसके विरोधी हैं या जो उससे असन्तुष्ट हैं, उनकी 
आलोचनाको कोई महत्तव नही दिया जा सकता, क्योंकि 
उन्हें तो भोर कुछ करना नहीं है, वे तो सिफ कांग्रेसको 
गाळी देने भोर उसकी कटु आलोचना करनेमें ही अपनी राज- 
नीतिकी कराळा प्रदशन करते हैं। उनके न कोई अपने राज- 
 नीतिक विचार हैं ओर न वे देशके सामने कोई कार्यक्रम 
रखनेका ही साइल करते हैं। इतलिए वे जो कांग्रेसपर व्यथ 
अभियोग लगाते भौर उपे सीधे रास्तेपर लानेका उपदेश 
देते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं । ये भालोचक या तो देशकी 
एकमात्र प्रतिनिधि-सत्तात्मक राजनीतिक संस्था कांग्रेसके 
महत्त्वको समझते नहीं, या समझकर भी अपनी ओछी मनो- 


ही 


श्री सत्यमूति कांग्रेसके ऐसे आलोचकों में नहीं हैं । वह कांग्रेस- 
के एक बड़े नेता ओर पुराने देशभक्त हैं । इसलिए कांग्रेसकी 
नीतिके सम्ब्रन्धमें उन्होंने जो मत प्रकट किया है, उसकी उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । श्री सत्यमूतिका कहना हे कि कांग्रेस- 
जनोंको पुनः पद ग्रहण करना चाहिए । इसका तात्पयं यह 
है कि श्री सत्यमूति कांग्रेसको अपने पूना-निर्णयमें परिवर्तन 
करनेका सुझाव दे रहे हैं । क्योंकि पूना-निर्णयके अनुसार 
ही कांग्रेसी मन्ब्रियोंने अपने पदोंसे इस्तीफा दिया था और 
अब वे जेळोंमें हैं । पर हमारी समझमें नहीं भाता कि उस 
समयसे अब तक कोन-सा ऐसा परिवर्तन हो गया है, 
जिससे कांग्रेस अपना निर्णय बदले । देशक्री स्थिति अभी 
भी वेसी ही है । भारतकी राष्ट्रीय मांगके प्रति ब्रिटिश सर- 
कारका रुख भाज भी वही हे, जो कांग्रेसके सत्याग्रह 
आन्दोलन छेड़नेके पहले था । ब्रिटिश राजनेता अपने 
निश्चयसे किञ्चिन्मात्र भी आगे बढ़नेको तेयार नहीं हैं। वे 
अब भी हमें अपना 'अगरत आफर? बार-बार दिखा रहे हैं। 
ऐसी दशामें कांग्रेसको, किस आशासे, अपना निर्णय बदलनेकी 
सलाह दी जा रही हे? जो लोग ऐसा विश्‍वास करते हैं 
कि भारतके भाग्यका निपटारा ब्रिटिश साश्राज्यवादके 
हाथमें है, उन्हें भले ही वतमान गतिरोधसे मायूसी हो 


` सकती हे, पर कांग्रेसको तो अपनी शक्ति ओर सामर्थ्यपर 


भरोसा हे, वह कभी निराश नरद्दी हो सकती । इसीलिए वह 
अपने निर्णयपर अटळ है ओर तत्र तक्र उससे विचलित नही हो 
सकती, जब्र तक कि उसकी मांग स्वीकार नहीं को जाती। 
घह स्त्राधीनता-संग्रामके झण्डेको सदा उठाये रखेगी, कभी उसे 
झुकने न देगी । वह अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिए सदा जाग- 
रूक है । महात्मा गांधी हमारे नेता हें। इमने उन्हें अपना 
जनरळ बनाया है । थद चुपचाप बेठे नहीं हैं, बल्कि सारी 
स्थितिका गम्भीरतापूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमारा 
विश्वास हे कि उनके नेतृत्त्रमें ही इम अपने लक्ष्य तक पहुंच 


सकते हैं । 
विइ्व-शान्तिके लिए 


अभी हाल ही में ब्रिटेनके प्रधान मन्त्री मि० चचिळ 
ओर भमेरिकाके राष्ट्रपति मि० रूजतेल्ट अटलाण्टिक महा- 


OMS डू. 


सागरमें किसी स्थानपर मिले थे । आपसर्मे परामश करनेके 


बाद दोनोंने विश्वमें स्थायी शान्ति कायम करनेके 
उद्देश्ये एक संयुक्त घोषणा निकाली हे । उस घोपणामें 
बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही गयी हैं, जिनके अनुसार यदि 
सचमुच संसारमें कोई व्यवस्था कायम की ज्ञाय, तो कोई 
देश किसीका शत्रु न रहे, न कोई किसीकी स्वाधीनताका ही 
अपहरण कर सके । घोषणामें मुख्य रूपमें आठ सिद्धान्तोंकी 
चर्चा की गयी है । संसारसे नाजीवादका मूलोच्छेद कर देनेके 
बाद इन्ही आठों सिद्धान्तोंके आधारपर विश्वमें स्थायी 
शान्ति कायम करनेके लिए योजना तेयार की जायगी। 
इससे अच्छी बात ओर कया हो सकती है । पर, हम भारत- 
बासी पराधीन हैं, हमारी कोई आवाज नहीं, विश्वमे 
शास्ति कायम हो या अशान्ति, हमारे भाग्यमें तो परा- 
घीनता ही लिखी हे । इसलिए हम विश्व-शान्तिके पचड़ेमें 
क्यों पड़ने जायं । हमें न तो अवसर है ओर न एुबिधा ही 
प्राप्त हें कि हम विश्व-शान्तिकी योजनामें इन उदारचेता 
राष्ट्रोंके साथ भ्ल ळें। हमें तो यह विचार करना है कि 
स्थायी विश्व-शान्ति स्थापित करनेकी इस विराट्‌ योजनामें 
हमारा क्था स्थान है। घोषणाको दूसरी ओर तीसरी 
घाराओंमें पराधीन देशोंकी स्त्राघीनता ओर देशबासियोंके 
अपने देशके शासन-बिधान निर्धारित करनेके अधिकारको 
स्वीकार किया गया है । दूसरी धारामें कहा गया है कि किसी | 
देशके अधिवासियोंकी स्वतन्त्र भावसे प्रकट की गयी इच्छाके 
बिरुद्ध उस देशकी भोगोलिक स्थितिके सम्बन्धर्मे कोई परि- 
वर्तन नही किया जायगा । तीसरी धारामें कहा गया है कि 
किसी देशके शासन-विधानकी रूप-रेखा. निश्चित करनेका 
अधिकार उस देशके निवासियोंको होगा । जिन देशोंकी 
स्वाधीनता और सार्वभोम अधिकारको बलपूर्वक विनष्ट 
कर दिया गया हे, उन देशोंको पुनः स्वाधीन कर ख्थायत्त 
शासनका अधिकार दिया जायगा। इन दोनों धाराओंको 
व्यवस्थाओंके अन्दर भारतवर्षको लिया जा सकता है या 
| ओर मि० चिल तथा मि० रूजवेल्ट अपने कधनकी 
मर्यादा अक्षण्ण रखनेके लिए भारतवासियोंको भी कुछ राज- 
नीतिक अधिकार देनेको तेयार हें या नहीं, इस सम्बर्धमें कुछ 
क्षेत्रॉमे विचार किया जा रहा हे । हमारी तो अपनी राय है 
कि इस सम्ब्रन््में कुछ विचार करना बिलकुल व्यर्थ है। 


क्योंकि इम जानते हैं कि भारतवर्ष विश्वके अन्तर्गत नहीं 
है। मि० चिल तथा उनके सहका रियोंकी भाषामें विश्वका 
अथं है शवेताङ्गोंका यूरोप । इस सम्बन्धमें ब्रिटिश मन्त्रि 
मण्डलकी जो राय है, उसे भारत-सचित्र मि० एमरीने स्पष्ट 

भाषामें बतला दिया है। उन्होने कहा है कि वे तो भारत- 

को स्वायत्त शासन देनेको तयार ही हैं, केवळ भारतीयोंकी 

अयोग्यताके कारण, विशेषतः उनके आपसी मतभेदके 

कारण, उन्हें स्वशासनका अधिकारः देनेमें बिलम्ब हो रहा 
है । नाजीवादका विनाश हो जानेसे ही यह मतभेद दूर 

हो जायगा, ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता। 

श्री सावरकरकी जिज्ञासा 
इस महत्त्वपूणे भअटलाण्टिक-घोषणामें भारतका कया 

स्थान है, उसकी धारायें भारतपर लागू होंगी या नहीं, 

इस सम्बन्धमें हमें या किसी भी विचारशील व्यक्तिको किसी 
तरहका सन्देद्द नहीं है । इम जानते हैं कि विश्वमें शान्ति 

स्थापित होनेपर भी हमारोवही स्थिति रहेगी, जो भाज है । 

फिर भी हिन्दू महासभाके अध्यक्ष .श्री सावरकरने संयुक्त 
राष्ट्र अमे रिकाके राष्ट्रपति मि० रूजवेल्टसे तार देकर पूछा 
हे कि युद्धके उददेश्य-सम्ब्रन्धी ब्रिटेन भौर अमेरिकाकी 
घोपणाकी धारायें भारतबर्षपर लागू हो सकती हें 
या नहीं । अभी तक इमे पता नहीं कि मिर रूजबेल्टने 
श्री सावरकरके तारका क्या उत्तर दिया है, या देंगे। 
आश्चर्यं नहीं कि वद उत्तर देना आवश्यक भी न समझे'। 
सम्भवतः श्री सावरकरको यह आशा हे कि घोषणा-पत्रमें 
जिन सिद्धान्तोंका उछ ख किया गया हे, उन्हें भारतवर्षके 
सम्बन्धमें भी लागु किया जायगा । इमे आश्चर्य है कि श्रो 
सावरकर-जेसे व्यक्तिको ऐसी आशा कयां होने लगी, 
जिसके सम्बन्धमें स्पष्टीकरणके लिए अमेरिका तक केबुर 
दौड़ानेकी आवश्यकता पड़ी । इम जानते हैं कि उस घोषणा- 
पत्रके एक रचयिता ब्रिरेनके प्रधान मन्त्री मि चचिल हैं, 
जिन्होने कुछ वर्ष पहले कहा था कि ब्रिटिश जाति अपने 
साम्राज्यके सुकुटमणि भारतको किसी भी हालतमें छोड़नेको 
तेयार न होगी ।:मि० चचिछ आज भी बही हैं, उनमें इस बीच 
कोई ऐसा परिवतेन नहीं हो गया है, जिससे इम भ।शा करें 
कि वह भारतको स्वतन्त्र कर देनेक उदारता दिखलायेंगे । श्री 
सावरकर सम्भवतः यह सोचते हैं कि अमेरिका भारतको 


षि 4 


५ 


केसा कह 


व्श्विमित्र 
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स्वतन्त्रता दिलानेमें सहायक होगा । पर मि? रूजवेल्ट तो 
स्वयं एक साम्राज्यवादी राष्ट्रके प्रतिनिधि हैं, वह कब्र 
भारतको स्वाधीनता दिलानेको तेयार होंगे। सच बात 
तो यह है कि स्वतन्त्रता किसीके देने-दिलानेसे प्राप्त नहीं 
की जाती, उसे तो परात्रीन देशवा सियोंको स्वयं प्रयत्न कर 

प्राप्त करना होता हे। 

अहिंसाके प्रशंसक 

मि० चचिक्न ओर राष्ट्रपति रूजवेल्टने अपनी संयुक्त 
घ्रोपणामे विश्व-शान्तिकी स्थापनाकी योजना उपस्थित 
करते हए अहिसाकी भी प्रशंसा की है । आप लोगोंने कहा 
है कि संसारके राष्ट्र आध्यात्मिक दृष्टिसे न सही, वास्तविक 
स्थितिको ध्यानमें रखकर ही ब्रळप्रयोगकी नीतिका परित्याग 
करनेके लिए बाध्य होंगे, ऐसा दमारा विश्वास हे। 
संसारके दो महान्‌ राषट्रोंके इन दोनों बीर नेताओंके इस 
नर-संद्ारकारी युद्धके समय आईइसाके प्रति इस प्रेमको 
देखकर यह कोतूइल दोना सत्राभाविक हे कि आखिर 
| इन्होंने महात्मा गांधीके अहिसा और विश्व-प्रेमके सिद्धान्त- 
ha को स्त्रीकार कर उनको शिप्यत्व तो नहीं सुत्रीकार कर 
! छिय्रा ! इसलिए उक्त घोपणा-पत्रके प्रकाशित होनेके बाद 
; एक प्रेपत-प्रतिनिधिने मह्दात्माजीसे मुलाकात कर इस सम्त्नन्यमें 


| उनकी राय जानना चाहा। महात्मा गांधीने कदा कि 
| यदि ग्रेट ब्रिटेन ओर अमेरिका निरख्रीकरणकी नीतिका _ 
| | अवलम्त्रन करें ओर अडिसाके प्रभावको स्वीकार कर छे, तो 
| में इन दोनों राष्ट्रॉंको हृदयले धन्यवाद दूगा । यदि वासतत्रमे 


संसारके दिसारत राष्ट्र अपनी हिंसावृत्ति त्याग कर 
आपसमें भाई-भाईकी तरह रहने लगें, कोई किसीको 
॥ स्व्राधीनंताका अपहरण न करे ओर न कोई किसीके शोषण 
भोर छट-खसोटसे अपना उदर भरे, तो संसारमें इस पारस्परिक 
प्रेम-भावनाको देखकर महात्मा गांधीसे अधिक ओर कोई न 
प्रसन्त होगा ओर बद अपने जीवनके उद्देश्यको पुरा हुआ 


-तीतिका अवटम्ब्रन करनेपर धन्यत्रादका तार भेजेंगे । 
रण एवं बलप्रयोग करनेकी नीतिका परित्याग 
योजना नयी नहीं है । गत ताही = समग्र भी १४ 
मेरिकाके तत्कालीन राष्ट्रपति विछूसनने एक 


योजना पेश की थी। पर उप्त योजनाकी परिणति क्या हुई 
किस रूपमे उसके अनुपार कार्य किया गया, यह हम सबको 
विदित है । उसका बिलकुळ विपरीत परिणाम हुआ हे। 
निरखीकरणके बदले राष्ट्रोने अपनेको नाचा प्रकारके अख्न- 
शस्त्रॉसे छसज्जित कर लिया है ओर आज एक-दूसरेकी 
जान लेनेपर उतारू हैं । ऐसी दशामें कोई कारण नहीं दिखाई 
देता, जिससे विशवास किया जाय कि मि० चिल ओर 
मिञ रूजबेल्टको अपनी योजनाको कार्यान्वित करनेम 
सफलता मिलेगी भोर वे कभी संसारके राष्ट्रोंको अपने- 
अपने हथियार समुद्रम फेंक एक-दूसरेको प्रेमते गले लगाते “पे 
देख सकेंगे । न 
बसी-मारत समझोता 

बर्मा-भारत-समझोतेके सम्वन्वर्भे आलोचना करते हुए 
हमने गत किसी अङ्के लिखा था कि यह समझोता बर्मा- 
बासियों तथा भारतीयों, दोनके लिए अहितकर है। इसका 
प्रत्यक्ष फळ मिङने ळा गया हे। हजारोंकी संख्य़रामें जो - 
भारतीय आज वर्षते बर्मामें अगना जीबन-ग्रापन करते रहे हैं, 
अब इस समझौतेके अनुप्रार बर्मा नहीं जा सकते । महात्मा 
गांधीने बड़ी ही तीब्र भाषार्मे इस आहितकर समझौतेका 
प्रतिवाद किया है । उन्होंने लिखा हे कि बर्मा ओर भारतमै 
जो आत्मीयताका सम्ब्रन्य था, उसे इल समझोठे, द्वारा 


` छिन्न-भित्न करनेकी चेष्टा की गयी है। यह समझौता 


केवळ भारतवर्पके लिए ही अपमानजनक नहीं है, बल्कि 
यह दोनों,ही देंशोंके लिए छज्जाकर हे । इससे यद परिचर 
नहीं मिलता है कि बर्मावातिय्रोंको अरते तथां अपने देशके _ 
द्वितके सम्बन्धमें कुछ करनेकी स्वाधीनता प्राप्त हे, बल्कि | 
यह इमें दोनों देशों की पराधीनताकी वात स्मरण है 
हे । महात्मा गांधी प्ली सम्ब्रन्यमें अवना मत प्रकट कर 
सम्य असंयत भाषाका प्रयोग नहीं करते । विदेशोंमें हरकि "| 
भारतीय्रोंकी कया अवस्था हे, उन्हें केसो-केली अ न 
सामना करना पड़ता हे, इसका व्यक्तिगत अनुभव 
गांधीको है । उन्होंने अपने इसी अनुभवके बलूपर इ 
घोषित किया हे कि इस समझोतेके द्वारा, बर्मा भं be 
के बीच, मेत्री-सम्बन्धको विच्छेद कर दिया .गया है, जिससे 
दोनोंमें स्थायी खपले वेसनस्य बना रद्दे। अ ] 
राजनी ति-विशा रदोंका इस प्रकारका जघन्य प्रयत्न करना, | 
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हे हैं 

“ह सचमुच संसारका आडवां आइचयं, 
नेशनल न्यू गोल्ड? इमारी अतर 


(१ 


नट क आवश्यकता नहीं। समाच र-पत्र, 


बे 


¢ {i 
क ह ही गोल्ड कपर प्रक ल्यि फलद्वाछ इमने एक संम्पुछ सेट बॉटनेका निश्‍चय. किया है। इस सेटमें तोन 
|| LZ लड? दो फम्सी चूड़ि |, दो जड़ी नये डिजाइन कानके बुन्दे ओर दो मनमोइक अंगूदियोंके अछावा 
| ह बिरे चित्रों वाला इमारा बढ़ा सूचीपत्न भेजा जाता हे । जरूरतमन्द सज्जन आज द्वी पन्न लिखें। 


गड, प 
| नेशनल न्यू गोल्ड वत्रसे, (सेक्शन २३७ ) पो० बात्रस नं० १२६, देहली 


| ती कृति है। यद भारतके बोने-गोनेमें 
रे प्रसिद्धः दे और इसेके - परिचय फी 


सम्पादक-- 
बाबूराम मिश्र, विद्यार 
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गीत 
बन गये हैं अमर सुन्दर, संखी, अरब ये प्राण मेरे | 


जल गया था शलभ उस दिन, इन्हीं गीतोंमे लिखी 


दीपको ही चूम च्षणमें, ` री मेरी निरालीःसी कहानी, 
वही मुलसे पङ्क, सजनी, बन गये अरमान मेरे | किलमिलाते हैं गगनमें दूर वे वरदान मेरे! 
मृदुल पंखुरियां कुसुमकी, भ्न उरमें दीप- बाले 
भर गयीं जब मुक्त होकर, ` आज में किसको बुलाती ! 
ग्रांसुग्रोमे बह गये तब हृदयके प्रिय गान मेरे ! किसी दुखियाके नयनसे झांकते आह्वान मेरे | 


Wet 


। गये हैं अमर सुन्दर सखी, अब ये प्राण मेरे | 


>न 


>> 


| 


) 


तुर्की भूत और वतेमानपर एक दृष्टि 


श्री गोपाळ दामोदर आपटे, एम० ए० 


अाजसे ८८ वर्ष पहलेकी घटना हे--९ जनवरी १८५३ 
को रूसके जार निकोलसने ब्रिटिश राजदूत सर हेमिल्टन 
सिमूरसे एक नृत्य-समारोहमें तुकीके बंटवारेके लिए सङ्केत 
करते हुए कहा--''हमारे हाथोंमें एक मरीन है । में साफ- 
साफ कहता हूँ, यह बड़े दुर्भाग्यकी बात होगी, यदि किसी 
दिन वह हमारे चंगुसे निकळ जाय--विशेषतः हमारे 
आवश्यक तेयारियाँ करनेसे पहले ।” ब्रिटिश राजदूतने इस- 
पर कहा कि “शक्तिशाली ओर उदार व्यक्तियोंका कर्तव्य 
यह हे कि वे कमजोरों ओर रोगियोंकी सहायता करें ।” 
इस घरनाके एक साळ बाद १८५४ में जब्र रूसने तुकीपर 
इमला किया, ब्रिटेन ओर फ्रान्सने मिलकर तुर्कीका साथ 
दिया । इसी तरह १८७७ में भी तुकीकी स्वतन्त्रताकी रक्षा 
करनेके लिए ब्रिटेन ओर रूसमें लड़ाई होते-होते रह गयी । 
रूस जारशाहीका अन्त कर चुका है और आज सोवियट 
रूस ओर तुर्की, दोनों मैत्री-सम्बन्धमें बंधे हुए हैं। 

तुर्कीके सम्बन्धमें जारकी तरइके जमन इरादेका इतिहास 
भी नयां नहीं है सुल्तान अब्दुल इमीद ( १८७८-१९०८ ) 
के शासन-कारमें जमंनोंने तुर्कीमें अपना प्रभाव बढ़ानेके 
लिए सारी शक्ति लगाकर प्रयत्न किया और युवक तुकाकी 
जागृति भी इस बढ़ते हुए प्रभावको रोकनेमें सफर नहीं हुई । 
जर्मन कं्तरने छल्तानसे मिळनेके लिए . स्वयं तु्की-ग्रात्रा की 
आर इस तरह अपने प्रभावको उहढ बनाया । जर्मनीको 
उसी समय यह पता था कि एशिया, यूरोप ओर अफ्रीकाके 
तिराहेपर इस छोटे-से, किन्तु इतिहास-प्रसिद्ध देशका क्या 
महत्त्व है । केसरकी तुकी-यात्राका परिणाम यह हुआ कि 
जमंनोंके लिए रास्ता खुळ गया। जर्मन अफसरोंने तुकी 
सेनाको नये लिरेसे सङ्गठित किया, जर्मन व्यापारियों और 
विशेषज्ञेने तुकी जाकर सब बातोंका अध्ययन किया और 
तुर्की साधनोंसे छांभ उठानेका प्रयत्न किया । जर्मन इज्ञी- 

नियरोंने बगदांदवाली रेल बनानेका काम भारम्भ कर दिया, 


जितले एशियाके इस दविस्सेके साथ जमं नोंका सम्बन्ध स्थापित 


हो जाय र तुझींपर जर्मनीका सिक्का अच्छी तरह जम 


NE 


जाय । इस सम्बन्धे एक इतिहासकारने लिखा है--“'जम न 
साम्राज्यवादियोंका ध्येय 'था जर्मन मालके लिए तुझीके 
बाज्ञारोंको सरक्षित कर लेना ओर जमन उद्योग-धन्धोंके 
लिए अनातोलियामें कच्चा माळ पेदा करना । जमंनोंकी 
अतिरिक्त जनसंख्याको अनातोलियामें बसानेके लिए बग- 
दाद रेलत्रेको निमित्त बनाया गया था । जब तक तुर्की 
जर्मनीका उपनिवेश न बन जाय, जमंनी उसे अपना अधीन- 
राज्य बनाकर रखना चाइता था ।” ! 
युवक तुका छो यद बर्दाश्त नहीं था और छल्तान अब्दुळ 
हमीद (द्वितीय) के निरंकुश शासनसे भी वे ऊब रहे थे, इसी- 
लिए वर्तमान शताब्दी के आरम्भसे ही गुप्त समितियों द्वारा 
पड्यन्त्र होने लगे ओर १९०८ में क्रान्ति हो गयी। इस 
क्रान्तिके फळे युवकोंको अधिकार छीन लेनेम॑ तो कुछ 
सफलता हुई, परन्तु वे जर्मनोंका प्रभाव नहीं दूर कर सके 
ओर यही तुके गत महासमरमें पड़नेका कारण हुआ | 
यद्यपि तुर्कीने गत महासमरमें जमंनीका साथ दिया था, 
तश्राप जर्मनों ओर तुकोमें यथेष्ट सदभाव ओर” सहयोग 
नहीं था, शासन करने जेसा जर्मनोंका तरीका तुकोको सह्य 
र्था । गत महासमरके उस्मानिया इतिह्दासमे यह 
उल्लेख हुआ हे कि जमंनोंने सहयोग नहीं किया । अस्तु, 
तुर्कीका इतिहास एक वीर जातिके उत्थान, पतन भौर 
नवजीवनका इतिहास हे । तुक सेनिकोंने पतनके घोर 
अन्वकारपूर्ण दिनोंमें भी वीरताको कभी क्रम नहीं होने दिया 
है, लड़नेकी क्षमताको ज्योंका त्यों बनाये रखा है भौर 
गत ७०-७५ वर्षले लगातार उनमें राष्ट्रीय भावनाओंसे परि- 
पूर्ण जिस नवजीवनका सञ्चार हुआ हे, उसीका यह फल था 
कि गत महासमरमें जिन राष्ट्रोंकी पराजय हुई, उनमेंसे 
केवळ तुकी ही है जिसने अपनी चिता-भरुमसे उठकर 
विजेताओंको चनौती दी, जबदंस्ती लादी हुई शर्ताको 
घृणाके साथ फाड़ फेंक्रा और विंजेताओंको अपनी शर्ते 
स्वीकार. कर लेनेके “लि विवश किया । इसी समय 
१९१९ के आरम्भमें यूनानके तत्कालीन प्रधान मन्त्री 


तर्क भूत ओर वतमानपर एक दृष्टि - 


मोशिग्रे वेनिजिळोसके कद्दनेसे _ तत्कालीन ब्रिटिश 
प्रधान मन्त्री मि० लायड जाजने स्मरना {और उसके 
आसपासके इलाकेपर अधिकार कर :लेनेके लिए 
यूनानियोंको अपनी स्वीकृति देकर हळवाईकी दूकान- 
पर सङ्कल्प छोड़नेकी- कहावत चरितार्थ की, परन्तु 
जागृत तुकींने तत्काल इसका उत्तर देकर बता दिया 
कि अब तुर्की खालाका घर नहीं रह गया दे. । कहने- 
की आवश्यकता नहीं है कि यूनानियोंको अपनी 
करनीका फळ हा्थोहाथ बुरी तरह भोगना. पड़ा और 
कोई भी उनकी सहायताके लिए कुछ भी नहीं कर 
सका । मि० लायड जाजंने अपने संस्मरणोंमें इस 
अनुचित व्यवस्थाकी सफाई देते हुए लिखा है कि 
“हप्तरनामें सेना उतारनेके लिए यनानियों और इटा- 
लिग्रनोंमें होड़-सी थी । क्डिमेंशू, विल्लन ओर मेने 
इस सिललिलेमें तत्काल कार्यवाही की ओर जब्र तक 
इटालिग्रन सोच-विवारमें रहें, वेनिजिको सको यूनानी 
सेना स्मरनार्मे उतारनेके लिए कह दिया।?? मि० 
लायड जाजकी यह सफाई वास्तवमे कोई सफाई 
नहों हे। उसी साल अझ्ट्रमें मित्रराष्ट्रोके एक 
कमरोशनने यह घोषित किया था कि यूनानी सेनाका 
स्मरनामें उतरना न्याय्य नहीँ था, अल्थायी सन्धिके 
विपरीत श्रा । 

तुर्कीका इतिहास बड़ा ही गौरवपूर्ण है। चीनी 
इतिहासकारोंने छडी शताब्दीमें मध्य एशियामें तुक 
( तुकीयु ) राज्य ददोनेक़ा उल्लेख किया हे । रोमके 
सम्राट्‌ इस तुकं राज्यमे अपना राजदूत रखते थे। 
सातवीं शताब्दीमें सुह्लिम अरबोंने तुकिस्तानपर 
भाक्रमण किया और इन आक्रप्रणोंका अन्तिम परि- 
णाम यंह हुआ कि नर्वी शताब्दी तक तुर्क लोग 
सुसलंमान हो गये । तुकींपर अरबोंकी संस्कृतिका बड़ा 
प्रभाव पड़ा । उन्होंने उसे बिलकुछ अपना लिया भोर 
इस्लामको दूर-दूर तक फेलाया । सेलजुक फिरकेके तुने 
रामन साम्राज्य़से अनातो लिया ( एशियामाइनर ) को जीत 
लिया ओर ग्यारहवीं शताब्दीसे लगाकर . १४. वीं शताब्दी 
तक क्रानया में राजधानी रखकर शासन किया। सेलजुक 


तुकोके शासनकालमें ही दूर-दूरके प्रदेशोंसे आकर तुक लोग. 


तुकी प्रजातन्त्रके संस्थापक-कमाल अता तुक । ` 


अनातो लियामें बस गये और इस तरह यह प्रदेश. | 


राष्ट्रीय क्षेत्र बन गया । तेरहवाँ शताज्दीके अन्त ओर चोदहर्वी. 


शताब्दीके आरम्भमें सेलज़ुक राज्यका पतन हुभा ओर बह 


कई राज्योंमे बंट गया । पश्चिमी अनातोल्यार्मे इसी तरहके 
एक राज्यका शासक उस्मान था, उपीके नामपर उस्मा- 


निया शासकांका युग आरम्भ हुआ जो सन्‌ १९२२ तक - 


रहा । इसी युएमें १३९२ इस्वीमे तुकों ने पहली बार यूरोप 


५० ही विश्वमित्रे 


कदम रखा ओर थे सपर अधिकार कर लिया । इसके साथ 
ही १३५४ में उन्होंने अङ्कार! ले लिया । इसके बाद यूना- 
नियों, सर्बा', बलगेरियनों, हंगेरियनों, अलबानियनों ओर 
रूमानियनों, सबको अपना प्रभुत्व स्वीकार करनेके लिए 
विवश किया । उन्होंने अनातोलियाके अन्य तुक राज्योंको 
भी अपने अधीन कर लिया । 

विजनटाइन राज्यक्री राजधानी कुस्तुन्तनिया--इस्त- 
स्वृलूपर १४५३ में अधिकार कर लेनेके बाद तुकाका ध्यान 
अरब ओर अफ्रीकांकी ओर गया ओर उन्होंने १५१७ में 
मिश्रके मामळुक शासकोंको हराकर सीरिया, मिश्र भोर 
लीवियापर अधिकार कर लिया । तुकी साम्राज्प्र्में मिश्र 
लगभग ४०० वर्ष तक रहा । इस युगमें यरोपमें कोई शक्ति 
न थी, जो तुकों का मुकाबिला कर सकती । भूमध्यसागर में 
उस समय तुकोकी घाक थी । मिश्र और दरेदानियालपर 
अधिकार होनेके कारण कालासागर ओर लालसागर 
तुको की झुट्टीमें थे ओर यूरोपले अन्य एशियाई देशोंके मार्ग- 
पर उनका पूरा: नियन्त्रण था। आजकी यूरोपीय महा- 
शक्तियां उस समय तुर्कीकी त्योरी देखा करती थीं । 

१५६६ ईस्वीके बाद तुक साम्राज्यका पतन आरम्भ 
हुआ । यद्यपि साम्राज्यके ` विभिन्न देशोंमें अपनी सत्ता 
छटृढ़ करनेके लिए तुकींको अवसर नहीं मिल सका, तथापि 
पतनका मुख्य कारण यह हुआ कि उन्होंने जमानेकी 
रफ्वारको नहीं समझा; यूरोपमें जो. परिवतन हो रहे थे, 
विज्ञान जिस तरह उन्नति कर रहा था भोर युद्ध-कलापर 
उसका जो प्रभाव पड़ रहा था, उसकी ओर उन्होंने ध्यान 
नहीं दिया। रूस, आएिट्या और प्रश्ना, यूरोपकी 
तत्काळीन शक्तियां तुकोकी परिस्थितिसे लाभ उडानेके 
लिए व्यग्र हो उर्ठी । उस समय तक इ'गलेण्ड -और 
फ्रान्स तुर्कसे व्यापारिक ओर राजनीतिक छविधाओंसे 
अधिक कुछ नहीं चाहते थे; परन्तु १९ वीं शताब्दीमें यह 
अवस्था नहीं रही,. ब्रिटेन ओर फ्रान्स तुर्कीकी ओर 
ज्यादा: ध्यान देने लगे और रूस भोर आस्ट्रियाका उद्देश्य 
सफल नहीं हुआ । फिर भी, तुकं साम्राज्य छित्न-भिन्न 


होतेस. नहीं बच सका, क्योंकि साम्राज्यके.. देशोंमें परा-. 
धीनताके विरुद्ध राष्ट्रीयता उत्पन्न हो गयी थी । इन देशोंके : 


निवासी अपनी स्त्रतन्त्रताके लिए व्यप्र हो उठे थे। . इसी 


लिए जब अवसर आया, अपने उद्योग ओर किसी-न-किसी 
राष्ट्रकी न्यूनाघिक सद्दायतासे उन्होंने तुक साम्राज्यसे 
अपना पल्ला छुड़ा लिया ओर क्रमशः सर्व, जेक, रूमानियन 
ओर बळगेरियन, सब स्वतन्त्र हो गये । मिश्र नाम-मात्नके 
लिए तुर्क साम्राज्यमें रहकर [बड़ी शीघ्रतासे स्वतन्त्रताकी 
ओर अग्रसर होता रहा ओर अन्तर्मे गत महासमरमें 
स्वतन्त्र हो गया । 

अप्रासङ्गिक न होगा, यदि गत महासमरसे पहलेकी 
दो-एक:घटनाओंका यहां उलेख किया जाग। १९०८ में 
तुर्क युवकोंके विद्वोहके बाद ही १९११ में इटळीने अचानक 
लीबियाके .तुक साम्राज्यपर इमला कर दिया । इल स्थिति- 
से लाभ उठानेके लिए यूनान, सविया ओर बल्गेरिया 
मिल गये ओर तुकीके बचे-खुचे यूरोपीय प्रदेशपर ९ अक्टूबर 
१९१२ को. हमला कर दिया । विवश होकर १८ अक्टूबर 
१९१२ को. तुकीने इटलीके साथ सन्धि कर ली। उस 
समय इटलीने छीबियामें कुछ बड़ी वीरताका परिचय नहीं 
दिया था; परन्तु परिस्थिति इटलीके अनुकूल थी । तुर्कीको 
इस पराजयके फरुस्वरूप लीबिया. ओर डोडेकनीज टापुओंसे 
हाथ धोना पड़ा। डोडेकनीज टापू भूमध्यसागरके पूर्वर्मे 
तुकींकी सीमाके बिलकुळ पास ही हे ओर वर्तमान महायुद्धमें 


सेनिक दृष्टिसे इस टापूका बड़ा महत्त्व है। १९१२ वाळे 


बालकन युद्धमें भी तुकींकी द्वार हुई ओर मई (१९१३ में 
लन्दुनमें सन्धि हो गयी, परन्तु बिज्ञयी देश छूटका माल 


भापसमें न्हो.बांट सके ओर लड़ पढ़े । इस अवसरसे तुकीने. 


लाभ उठाया और अपने कुछ यूरोपीय प्रदेश फिर जीत लिये 
जो बादमें सितम्बर १९१३ में बळगेरियाके साथ सन्धि हो 
जानेपर भी तुकीं के: ही पास रह गये । . इस सन्धिको एक 
साल भी नहीं हुआ था क्रि गत महासमर आरम्भ हो गया 
ओर इसमें तुर्कीने जर्मनोंका साथ दिया, इसका परिणाम 
सबके सामने है । मुस्तफा कमाल पाशाने १९२७ में तुर्कीकी 


राष्ट्रीय कांग्रेलके समक्ष कहा था--“जिन्होने देशको लड़ाईमें -- 
घसीटा था, वे अपने हरीरपर आंच न आने देनेके लिए भाग - 


गये | जो छल्तान ओर खलीफा था वह अधम था, जिसने अनु- 


चित साधनोंसे काम लेकर केवळ.यह. प्रयत्न किया कि उसका * 


शरीर और उसकी गद्दी बची रहे । मन्त्रिमण्डलमें अयोग्य, 


कायर ओर प्रतिष्टा दीन. लोग थे । वे छल्तानके इच्छादाल | 


ही 


ही 
> 
जा 
हि, 


तुकों : भूत ओर वर्तमानपर एक दृष्टि 


~ ~ ~ 


थे और केबल अपना शारीर बचाना चाहते थे । ते 


परिस्थितिके लिए तयार थे ।? 


किसी भी 


तुक युवकोंको १९०८ वाली. क्रान्ति एक चिनगारी थी, : 


जिसके प्रकाशमें कोई भी यह देख सकता था कि समयका 
प्रवाह किधर हे, तुकोंका भविष्य जिन युवकोंके हाथोमें 
हे, वे क्या सोच रहे हें ओर किधर जा रहे हें। १९१८ में 
उन्हें केवळ एक नेताकी जरूरत थी ओर इस अभावको : 
मुस्तफा कमाल पाशाने दूर कर दिया । 

मुस्तफा कमाल पाशाका जन्म १८८० में सलोनिकामें 
हुआ था । उस समय सलोनिका तुके अधीन था । पढृने- 
लिखनेके बाद वे सेनामें भर्ती हो गये । १५०४ में उन्हें कप्तान 
बना दिया गया । छात्रावर्थासे ही राष्ट्रीय राजनीतिसे 
उन्हें अनुराग था । फ्रान्सके क्रान्तिकारी लेखकोंका वर्जित 
साहित्य उन्होंने सलोनिकामें ही पढ़. लिया था। सेनामें 
होनेपर भी उनका ससम्ब्रन्ध तुकीकी गुप्त राजनीतिक संस्थाओं- 
सेथा ओर वे: छल्तानक़्ी निरंकुशता ओर विदेशियों- 
की आशिक गुलामीसे तुकीका उद्धार करनेपर हमेशा 
ही जोर देते थे) अपने इन भावोंके कार०त्रे बड़ी जल्दी 
विद्रोही युतकोंके नेता हो गये ओर इसी 'सिछसिलेमें उन्हें 


जेळकी दवा भी खानी पड़ी। 'छटनेपर उन्हें दमिश्कमें एक ' 
दी गयी । यह व्यवहारतः था तो निर्वासन “ 


रेनिमेण्टमें जगह 
हो, परन्तु घद्दां भो उन्होंने क्रान्तिकारियोंको ' सडूःठित 


करनेका काम जारी रखा । बदल दिये जानेपर सलोनिकामें ' 


भी उन्होंने यही किय्रा और युवक नेताओंके सम्पक में आ 
गये । १९०८ की कान्तिके' बाद वे राजनी त्से. इट गये । 
१९११ में इटली के विरूद्व. लीबियामें, १९१२-१३ में बालकन 


युद्रमे ओर उसके घाद गत महासमर -( १९१४-१८ ) में वे. - 


तुकीकी-ओरसे छड़े थे। १९१९ में जब यनानी 'सेनायें 


स्मरनामें उतरों, कमाल पाशाको सेनाका इन्सपेकूर जनरल * 


बनाकर अनातो लिया भेजा गया । वहां उन्हें युवक तुको'की 
सेना खड़ी करने, तुक्रींकी महत्त्वाकांक्षा ओके. लिए शक्तिः 
सञ्चय करनेका अवसर मिल गया । . | ; 

सीबरेख सन्धि (' १० अगस्त. १९१० ) द्वारा. -मित्न- 


राष्ट्रोने तुकींको खण्ड-खण्ड कर डाळनेका.निशवय किया था; 
परन्तु कमाल पाशाके नेतृत्वमें तुक युवकरोंने . उसे व्यर्थ कर - 
दिया ।-१९१९ से लगाकर १९२३ तक, चार वर्षका तुकीका' 


इतिहास बड़ा 
ही उत्साइजनक 
हे । इसी सोवरेस 
सन्धिके अनुसार 
तु्कीके . अरब 
प्रदेशोंका शास- 
नादेश ब्रिटेन: 
ओर फ्रान्सको. 
मिला हुआ हे । 
उसीके अनुसार 
अरमीनिया ओर 
कुदिह्तानको म- 
लग स्वराज्य 
दिया. जानेव्राला 
था,सारा दक्षिणी 
भाग इटली भौर 
फ्रान्सको भमि- 
लता । तुका: 
यूरोप बाला. 
हिस्सा-यूनानको 
दिया जाता; 
स्मरनामे छल- 
तानकी प्रभुता . 
ओर यूनानका ` 
शासन होता, 
द्रे दानियाल का 
क्षेत्र - असेनिक 
क व तुकी, प्रजञातस्त्रके वर्तमान प्रे सिडण्ट ... 
न्त्रणमे दिखळाई इल्मत.  इस्यून ! 


पड़ता और एल्तानका शासन बचे-खुचे दिस्सेमें' रहता ॥. 
इसका सीधा मतलंब था तुकीको हाथ-पेर काटकर केषर 

नामके लिए रहने देना । यह स्थिति भंला दम रहते - 
तुर्कीको केसे स्वीकार होती । यह कम आश्रयकी बाते नहीं” 
है कि जो तुकी मित्रराष्ट्रोके आगे घुटने टेक चुका था, उसीने 
उनके द्वारा छांदी हुई सन्धिको निकम्मा कर देनेका 


जाग्या आल क 


निश्चय किया ओर अपने इस प्रयलमें वह सफल भी हुआ । 

तुकींकी पहली राष्ट्रीय कांग्रेस २३ जुलाई १९१९ को 
अजंखूममें गुत खाते हुई थी। उसप्तामें राष्ट्रीय कार्यक्रम 
बनाया गया । उसी साळ लितम्बरमें जब दूसरी कांग्रेस 
सित्राक्षमें हुईं, देशके विभिन्न भागोंते आये हुए प्रति- 
निधियोंने मुस्तफा कमाल पाशाकी अध्यक्षतामें एक कार्य- 
समिति बनायी ओर राष्ट्रीय नीतिकी घोषणा. कर दी। 
समितिकी बेडके अक्सर अड्डारामें ही होती थीं, जो उस 
समय मामूली-सा कस्ब्रा था .। यहाँ तुकीकी अखण्डता और 
स्त्राधीनताकी मांग तेयार की गयी। उस संमय तक 
कुस्तुन्लुनियार्मे एल्तानका मन्त्रिमण्डल बद्ल गया था। 
अतएव तुकीकी तत्कालीन वेध पाछियामेण्टने सी उस राष्ट्रीय 
मांगका समर्थन (२८ जनवरी १९२०) किया । इससे मित्र- 
राष्ट्रांका रड् उड़ गया । ब्रिटिश सेनाओंने १६ मार्च 
१९२० को इस्तम्बूलमें घुसकर राष्ट्रीय नेताओंको गिरफ्तार 
कर लिया ओर उनमेसे ब्रहुतोंको निर्वासित कर दिया । 
छुल्तानको फिर अवसर मिल गया ओर देश-भक्तोंका दमन 
करनेके लिए वह भी पतरे बदलने लगा, देश-भक्तोंके धर्म- 
द्रोही दोनेका फतवा निकरूवा दिया; परन्तु: तुर्कीके देश- 
भक्त नौजवान इससे विचलित नहीं हुए और नवनिर्वाचित 
राष्ट्रीय असेम्बलीके ३५० मेम्ब्ररोंने २३ अप्रेल १९२० को 
अङ्कारामे किर उस मांगको स्वीकार किया ।. इसी समय 
राष्ट्री सरकारका सन कर दिया गया । इसके प्रे सिडेण्ट 
सुल्तफा कमाल पाशा हुए । तुर्कीकी इस राष्ट्रीय सरकारने 
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छल्तान ओर उप्तकी सरकारको पदच्युत कर दिया । परन्तु 


यह काम केवळ प्रस्ताव पास कर देनेसे ही होनेवाळा 
नहीं था ओर देशभक्त तुकोको शख लेकर मेदानमें 
उतरना और यूरोपके गिद्धोंसे लड़ना पड़ा । फ्रान्सी सियों ने 
इारंकर तुकींकी सीमासे निकल जानेका निश्‍चय 
कर लिया । इटालियनोंने अपना क्षेत्र यों ही खाली कर 


दिय्रा । यूनानी अवश्य १९२२ तक्र पंर रगड़ते रहे; परन्तु 


अन्तमें उन्हें भी भागना दी पड़ा। अब दुरेदानियालका 
प्रहत देशभक्त तुकोके सामने था। वद्दांते फ्रान्स और 
इटलीकी सेनायें तो पहले ही चली गयी थीं, ब्रिटेनने भी 
तुर्की भांगको स्वीकार कर ही लिया । यूरोपमें पूर्वीय 
थोस अब तुकीका था । १७ नवम्बर १९२२ का कि | 
“र < न 


तुकी छोड़कर बाहर चले गये । इसके बाद ही तुकीके साथ. 
यूरोपीय शक्तियोंने समझोतेकी बातवीत भारम्भ कर दी, 
जिसके फछल्वरूप २४ जुलाई १९२३ को लासेन सन्धि हुई। 
इसमें यूरोपीय शक्तियोंने तुर्शीके प्रजातन्त्रको स्वीकार 
कर लिया । तुकींने सुख्तका फ़माळ पाशाको अपना 
प्रेसिडेण्ट बनाकर २९ अक्टूबर १९२३ को प्रजातन्त्रकी 
घोषणा कर दी | छासेनकी सन्धिमें जो कमी रह गयी थी, 
जून १९३६ में उसकी पूर्ति हो गयी, तुर्क़ीको दुरेदानियाल- 
की किलबन्दी करनेके. लिए स्वीकृति दे दी गयी भोर वर्तमान 
महासमर आरम्भ होनेसे पहले जनमें फ्रान्सने अलेक्जेण्ड टा 
भी छोटा दिया । 
नवीन तुर्कीने अपनी प्रगतिसे आज अपनी ओर सारे 
संसारका ध्यान आकर्षित कर रखा है। इसका कारण 
केवल यहो नहीं हे कि तुर्की अपनी नष्टप्राय सत्ताको पुनः 
स्थापित करनेमें समथर हुआ हे ओर उसने विदेशी प्रभुत्वका 
कोई चिह्न नहीं रहने दिया है बल्कि उसका एक घड़ा कारण 
यह है कि उसने बहुत हो थोड़े लमयमें एक राष्ट्रका सदियों- 
का संस्कार ही बदल दिया हे । छल्तानका पद्‌ उठा देनेके 
दृ ठुकीकी राष्ट्रीय अस्तेम्बळीने अब्दुळ मजीदको खलीफा 
बना दिप्रा था । मार्च १९२४ में खलीफाका पद्‌ भी उठा 
कर खलीफाको निर्वासित कर दिय्रा । अगले महीने जो 
नया विधान तेयार हुआ, उतके अनुसार मकतब बन्द कर 
दिये गये । साम्प्रदायिक अदालतों ओर अन्य सांस्कृतिक 
संस्थाओंको भी तोड़ दिया गया । धामिक उपाधियां, दर- 
वेशोंके मठ, सुलळमानी तिथियां, दिन और महीने, फेज 


टोपी, सबको उडाकर यूरोपियन टोप और कलेण्डर जारी 


किया गया हे । तुर्की में रविवारको छुट्टी रहती हे । 


तुर्की प्रजातन्त्रने सच्चे अथमें महिलाओंमें तो काया- 


पलट ही कर दिया है। वे आज पर्दा नहीं करती और 
लड़कियां लड़कोंके साथ स्कूळों और काळेजोंमें पढ़ने जाती 
व्यापार ओर नोकरी करती और सार्वजनिक क्षेत्रमें दिखलाई 


पड़ती हैं । दीवानी, फोजदारी और व्यापारिक कानूनोंकी 


रचना यूरोपके आधारपर १९२६ में. की गयी । इससे एक 
ओर जहां पुरुपांके बहुविवाह करनेका रिवाज उठ गया, 
दूसरी ओर कानूनकी दृष्टिमें स्त्रियां पुरुषोंके समकक्ष डो गयी । 


१९२८ तक तुर्की में भरवी लिपिका चलन था; परन्तु उसी 


साल अरबी लिपिको 


उठाकर रोमन लिपिको 
जारी कर दिया गया। 
इस कार्घकी कठिनताका 
भनुमान किया जा सकता 
हे, परन्तु ये सारी कहि: 
नाइयां दूर हो गयीं, जब 
तुर्की प्रजातन्त्रके प्रे सिडेण्ट 
ओर प्रधान मन्त्रीने 
लोगोंको नयी लिपि सि- 
खलानेके लिए गांवों तक- 
का दोरा किया । १९३५ 
में जब उपनाम . लिखनेका 
रिवाज चालू किया गया, 
लोगोंको रास्ता दिख- [ 
छानेके लिए कमाल  पाशाने अपना नाम. कमाल अता तुक 
और इस्मत पाशाने इस्मत इनूनू .रख लिया । तुर्की भाषामें 
अताका अथं पिता होता. है ओर इस्मत पाशाने स्वतन्त्रताकी 
लड़ाईमें इनूनू गांवके पास यूनानियोंको बुरी. तरह हराया 
था। नवम्बर १९३८ में कमाल भता तुककी मत्यु हो 
जानेके बादसे .प्रेलिडेण्ट-पदपर यही. इस्मत इनूनू आसीन 
हें। कमाल. अता तुकके . समयमें ये. प्रधान मन्त्री थे । 
तुर्की प्रजातन्त्रने . झिक्षा-सम्बन्धी एधारोंकी ओर भी 
बड़ी तेजीसे कदम बढ़ाया हे । अङ्कारा ओर इस्तम्बूलमें दो 
विश्वविद्यालय हैं ओर. तुक युवकों ओर युबतियोंके लिए सब 
तरहकी शिक्षाका प्रधन्ध किया गया है। नये-नग्े स्थानोंमें 
कड़ों स्कूल खळनेसे निरक्षरता बहुत कम हो गयी है। 
भखब्वारोंका प्रचार कई गुना हो गया है.। १९३२ से तुकीमें 
ग्राम-एधार जेसी एक संस्था काम कर रही हे, जिसके २०९ 
केन्द्र हैं। टेक्सोंके लिए नयी प्रणाली स्वीकार की गयी है। 
कृपि, उद्योग-धन्धे, व्यापार, बे ङ्किङ्ग . और. यातायात, सभी 
क्षेत्रों मे छघार और उन्नति की गयी है और कानूनोंकी रचना में 
श्रमज्ञी उियोंकी छविधाओंका पूरा धयान रखा गया है । 
प्रारम्भिक कालमें तुर्की. प्रजातन्त्रते अपना धर्म .इल्लाम 
घोषित किया था, परन्तु ९ अप्रेळ १९२८ को विधानसे यह 
धारा निकाळ दी गयी भोर अब यह. कदा जा सकता है 


अनातोलियामें समुद्र<तटपर एक विला । - 


कि तकी में बिशुद्ध प्रजातन्त्र प्रणालीका शासन है। हकीमें 


अल्पसंख्यकोंका प्रश्‍न नहीं हे । सभी नागरिकोंको समान्‌ 


अधिकार हैं । निर्वाचित राष्ट्रीय असेम्ब्रली अपना प्रेसिडेण्ट 
चनती है और 'प्रेसीडेण्ट अपना मन्त्रिमण्डल बनाता है। 
फौजी अफसर राष्ट्रीय असेम्बडीके मेम्ब्र नहीं हो सकते + 
राष्ट्रीय ससेम्बलीमें प्रतिपक्षी. .दूछ जोरदार नहीं हैं और 
्रेसिडेण्ट अपने अधिकारोंका उपयोग भी सजीवताके साथ 
करते हुए देखे जाते हैं। इससे तुकीमें भी डिक्टेटरशाही 
होनेका श्रम हो सकता है, परन्तु असलियत यह नहीं है। 
तुकी असेम्बलीमें कानुन बनानेकी सत्ता सन्निद्वित हे. और 
सरकारके कामोंपर उसका पूरा नियन्त्रण हे । असेम्ब्ली 
किसी भी समय सरकारको अधिकारच्युत कर सकती है 
ओर वह केवळ अपने ही निश्‍चयसे भङ्ग हो सकती हे। | 

तुझींकी जनसंड्या लगभग १ करोड़ ७० लाख है। 
एजियन समुद्रसे लगाकर काकेशस तक और काले सागरसे 
सीरिया और इराक तक सारे प्रदेशका क्षेत्रफळ फ्रान्ससे 

ही कम है । जलवायु समशीतोष्ण है और खबर खेती 
होती है ।. जड़ल भोर चरागाइ भी हैं । अनातोलियाका 
पहाडी भाग खनिज दरत्योंसे पूर्ण है । इस्तम्वूळ (७२१०००), 
स्मरना .( १७१००० ); अङ्कारा ( १२३००० ), अदान 
बरसा; कोनया भोर इनताप प्रसिद्ध नगर हैं । ७०-८० सेकडे 


छात्राय एक ही तरहकी पोशाक पहनकर स्केल जाती हैं। 


निवासी खेतीपर निर्वोह करते हैं और सच तो यह है कि 
घास्तविक तुरी गांवोंमें है । अनातो लिया में अन्न खूब. होतो 
है। तुकी गेहूके लिए स्वावलूम्बी है । सारे संसारका २.५ 
प्रतिशत गेहूँ तुक्रीमें होता है। फल भी खब होते हैं । स्मरना 
क्षेत्रम अज्ञीरोंके जड़ल ही जड़ल हैं । प्रजातन्त्रके १४ वर्षा में 
चीनीका उत्पादन १४ गुना (७० हजार' टन) हो गया। 
तुकी कपासके लिए भी स्वावलम्धी है और संखारकी १.७ 
प्रतिशत ऊन तुर्कामें दोती है । सारे संसारकी १५ से लगाकर 
२५ प्रतिशत तक क्रोमियम नामक धातु तुरकीमें निकलती है । 
१९३७ में २४ खानोंमें यह १९३००० टन निकाली गयी थी 
भौर १९३७ में निर्यात क्रोमियमका तिद्दाई भाग जर्मनी गया 
था । जर्मनी इस घातुके लिए अन्य देशोंपर ही निर्भर है। 
तांबा, लोहा, कोयछा, शीशा, जस्ता ओर गन्धक भी 
तुकीमें निकाला जाता है। 
उद्योग-धन्धोंकी दृष्टिसे तुकीने गत १७ घप॑में असाधारण 
उन्नति की हे । रेलकी कई नयी लाइन तेयार की गयी हैं । 
चीनीका धन्धा सङ्गठित किया गया और तम्बाकू, दिया- 
सळाई और शराब्रपर एकाधिकार स्थापित किया गया। 
कग्रसेरीमें हवाई जहाजोंका कारखाना है, जिसमें लगभग 
१ हजार आदमी काम करते हें! १९३९ में ६ करोड़ ४० लाख 
तुर्की पौण्डोंडी पञ्चवर्षीय औद्यागिक योज़ना पूरी की जा एकी 
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हे । कयसेरी, इरेगली ओर नानिछीमें सूत और कपड़ेकी तीन 
बड़ी मिलें हैं और छोटी-छोटी अन्यत्र भी हैं । ऊनी कपड़े भी 
तेयार होते हैं। काराबूकमें लोद्देका बड़ा .कारखाना है। 
कागज, कार्डबोर्ड, सेलूलीज, नकली रेशमकी मिलें भी खुल 
गयी हैं भोर बिजली, मोटर-गाड़ियों ओर शास्त्रास्रोके कार- 
खानेकी योजना तुकी-सरकारके - सामने हे ।. प्रजातन्त्रके 
१५ वर्पोर्मे रेलवे छाइनकी लम्बाई २५३७ मीलसे बढ़कर 
४३४६ मील हो चुकी है । दैदरपाशा, को नया, एस्किशंहर, 
अङ्कारा, अज रूम, अफयू- कराहिसार, स्मरना, सभी रेलके 
बढ़े स्टेशन हैं। अजंरूममें यह रेलवे लाइन रूसकी काके- 
शियन रेल्वेसे मिल जाती हे । हवाई जहाजोंका एक क्लब 
है ओर अङ्कारा, स्मरना ओर इस्तम्बूलमें हवाई जहाजोंके 
अङ्क भी हैं। १९३८ में तुकोंके पास २॥ लाख टनके .जहांज 


- थे। अलेक्जेण्डेटा और स्मरना अच्छे बन्दरगाह हैं और 


सामछन, इरेगली और मरसिनकी भी तरक्की हो रंही है। 
युद्धसे पहले तुकी में 2७ प्रतिशत माळ जर्मनीसे आता था 
और 2२.९ प्रतिशत निर्यात जर्मनी जाता था । जहां तक 
जमनी ओर तुर्कीके व्यापारका सम्बन्ध हे, ब्रिटिश घेरेका 
कोई असर नहीँ पड़ सकता । 

प्रजातन्त्र. तुकीने अपने अस्तित्त्रके १७ वर्षामें भन्त- 
राष्ट्रीय हृष्टिसे . कई महत्त्वपूर्ण प्रय किये हैं । ८ जुलाई 
१९३७ को: ईरानकी . राजधानी तेहरानमें राजप्रासाद 
(सआद-आवाद) में तुकींने ईरान, इराक ओर अफ- 
गानिस्तानके परराष्ट्र-मन्त्रियोंके लाथ :एक सन्धि-पत्रपर 
इस्ताक्षर किये । आधुनिक युगमें . यह सन्धि पहली थी, 
जिसमें पश्चिम एशियाके सभी स्वतन्त्र देश शामिल हुए। 
यही नहीं, इस सन्धिपर हस्ताक्षर. करनेवाले देशोंके साथ 
मिश्रका भी निकट सम्पक हे । सन्धिपर हस्ताक्षर करने- 
घाले देशोंने एक दूसरेकी सीमाओंकी अखण्डताको स्वीकार 
किया है ओर साथ ही एक दूसरेके घरेलू मामळोंमें हस्तक्षेप 
न करने और आपली झगड़ोंको शान्तिपूर्ण ढड़से निपटानेका 
निश्चय किया है। यह व्यवस्था भी है कि अन्तराष्ट्रीय 
आवश्यकताओंके समय ये राष्ट्र एक दूसरेसे परामश करेंगे 
ओर इनमेंसे कोई किसीपर अकेले या अन्य शक्तिके साथ 
मिलकर आक्रमण नहीं करेगा । ; 

पश्चिम एशियाके स्वतन्त्र देशोंको एक दूसरेके. -सम्पकर्मे 


| 
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लानेसे भी पहले तुकींने बालकन २ 7 
देशोंको एक सूत्रमें बांधनेका प्रयज : : 
किया और इसमें वह सफळ भी 
हुआ। ९ फरवरी १९३४ को यूनान- 
की राजधानी एथेन्समे यूनान, 
यूगोह्लाविया, खूमानिया ओर 
तुकीमें एक सन्धि हुई, जिसे हम 
बालकन गुट कहद सकते हें । इस 
सन्धिमें पाररूपरिक सीमाओंको 
स्त्रीकार किया गया था और यह 
व्यवस्था भी की गयी थी कि सबके 
संयुक्त स्वाथाके लिए यदि खतरा 
दिखलायी पड़े, तो परामर्श किया 
जाय । भळब्रानिया इस गुरमें इटली- 
के आतङ्कके कारण शामिल नहीं 
हुआ और. बळगेरिया भी अपनी 
सीमा सम्बन्धी कुछ शिक्रायतोंके 
कारण इस गुटमें यद्यपि कभी शामिल 
नहीं हुआ, तथापि जुलाई १९३८ में 
सलोनिकार्मे उसने बाळकन गुटके 
चारों देशोंके साथ अनाक्रमण-सन्धि 
की । बालकन गुटकी मंशा केवल 
यद्दी नहीं थी कि उनमें आपसर्मे 
सद्भाव रहे, बल्कि यहद भी थी कि 
कोई अन्य शक्ति इन राज्योंकी रूव- 
तन्त्रतामें हरुतक्षेर न कर सके । कमाल अतातुकने जनरळ 
मिटाक्लसके लिए अपने सन्देशमें कहा था--“'बालकन गुटकें 
राज्योंकी सम्मिलित सीमा एक ही है ओर जो इस सीमाकी 
ओर आंख उठायेगा, उकषपर प्रहार किया जायेगा ॥? यह 
होनेपर भी जर्मन राज़नीतिने इस गुटको बेकाम कर दिया 
भोर आज तुर्कीको छोड़कर इस गुटके सभी देश जमंनीके 
अधिकारमें हैं। वालकन गुटके ख्मानियाके कुछ 
प्रदेशोंपर जर्मनीके मित्र हंगरी ओर रूसने दावा 


किया और इस : सिळसिलेमें रूमानियापर जब्र जमन 


दबाव. पड़ा, वह टिका न रह, सका। किसीने उसको 
सदायता भी न की ओर रूमानिया व्यवहारतः. जमंनीके 
३ 
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१९३६ में माण्टर कानफरेन्समें यूरोपीय शक्तियोंने तुर्कीको दरेदा नियालकी किलेबन्दी 
करनेका अधिक्रार दे दिया था । इसपर तुकीमें बड़ा इषं मनाया गया था । 


अधिकारमें चछा गया.। इस. गुटके यूनान ओर यूगो- 
स्लाबियाने अपनी ख्वतन्त्रताकी रक्षा करनेके लिए इटली 
और जमंनीसे बड़ी वीरताके साथ छोइा लिया था। 
सोवियट रूपके साथ तुकीको मेत्री-सन्धि हे, जो पेरिसमें 
१७ दिसम्बर १९२९ को हुई थी। फ्रान्स और ब्रिटेनके 
साय तु्कीकी सन्धि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । यह १९ अक्टूबर 
१९३९ को हुई थी । इस सन्धिके अनुसार (१) यदि तुकीपर 
कोई यूरोपीय शक्ति आक्रमण करे, तो फ्रान्स और ब्रिटेन 
तुकीके साथ सहयोग करेंगे ओर शक्ति-भर सहायता 
पहुंचाथेंगे ; (२) यदि तुकीपर कोई ऐसा भाक्रमण हो कि 
भूमध्य़रसागर युद्धक्षेत्र बन जाय और फ्रान्स एवं . ब्रिटेनको 


भी युद्धरत होना पढ़े, तो तुर्की पूर्ण सहयोग कर शक्ति-भर 
सहायता प्रदान करेगा; यदि किसी यूरोपीय शक्तिके 
भाक्रमणके फलस्वरूप भूमध्यसागर में युद्ध हो जिसमें तुकींको 
भी फंसना पढ़े, तो फ्रान्स ओर ब्रिटेन शक्ति-भर सहायता 
पहुंचायेंगे; (३) ब्रिटन ओर फ्रान्सनेयूनान और रूमानिया- 
को जो गारण्टी दी है, वह जब तक बनी हुई हे तब तक उसके 
फलस्वरूप यदि ब्रिटेन ओर फ्रान्सको किसी युद्धम शामिल 
होना पड़े, तो तुकी भरसक सहायता .पहुंचायेगा । वर्तमान 
परिस्थितिमे इस सम्बन्धकी तीसरी धाराका कोई प्रश्न ही 
नहीं उठता । इसी तरह फ्रान्लके तुकीके साथ सहयोग 
करनेका भी कोई प्रश्‍न नहीं है । अलत्रत्ता, पहली ओर दूसरी 
घाराओंके अनुसार तुरी ओर त्रिटेनका सहयोग सम्भव हे, 
यदि तुरीपर कोई शक्ति आक्रमण करे। वर्तमान महासमरमें 
तुकी अपनी ओरसे तो त2स्थ रहना चाहता है, परन्तु शर्त 
यही है कि उसे रहने दिया जाय, उप्पर कोई आक्रमण न 
करे। ब्रिटनकी ओरसे तुकीपर आक्रमण किये जानेक्की 
सम्भावना नहीं है ओर रूसकी ओरसे भो वेसा होनेकी 
सम्भावना किसी समय भले ही रही दो, परन्तु इस समय तो 
वह बिलकुल ही दूर दो गयी है। अब रह जाता है इटली, 
जर्मनीका कहपुतला बलगेरिया ओर स्वयं जर्मनी । इनमें इटली 
और तुकींका सम्बन्ध असते अच्छा नहीं रहा है जोर यद्यपि 


बल्गेरिया ओर जर्मनीने तुर्कीकी सीमाओंकी अखण्डताका 
आश्वासन दे रखा है, तथापि दिटळरके आइवासनका कोई 
मूल्य नहीं है ओर बल्गेरिया तो उसके दाथको कडपुतला 
ही बना हुआ है । 

भोगोलिक स्थितिके कारण लुकींका अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व 
बहुत अधिक है और इस समय तो वह जमंन प्रगतिके कारण 
खास तोरसे अधिक हो गया हे। जर्मन सेनायें तुकीकी 
खीमापर हैं ओर एशियाकी ओर जर्मन प्रगतिकी हष्टिसे 
तुकोंकी तटस्थ स्थितिकी गम्भीरताको सहज ही समझा जा 
सकता हे । हमारा विश्वास हे कि तुकी अपनी स्थितिको 
तटस्थ बनाये रखनेके लिए शक्ति-भर प्रयत्न करेगा और किसी 
भी आक्रमणकारी शक्तिक्री धमकियोंके आगे नहीं झुकेगा। 
तुर्कीने बळगेरियाकी सीमापर मजबूत किलेब्रन्डी कर रखी 


है, दरेदानियाळ ओर बास्फोरसकी सङ्कीणं जल-प्रणा लिय़ों की 


रक्षा-ब्थ्रवस्थाको दोनों ओरसे छहढ़ बनाया है । तुर्की सेना- 
में कई सो हवाई जद्दाज, एक जड्डी जहाज, दो क्रजर, कई 
ध्चंसक, टारपीडो बोट और पनड़ब्बियां हे । इनके अलावा 
लाभग २ लाख सेनिक हे, जिन्हें बिलकुल आधनिक ढड़से 
सिखलाया गया हे और जो अपने शत्रुसे मोर्चा लेनेके लिए 
बिलकुर तेयार हैं । 


फ्रान्स छटपटा रहा है 


“राज्ननी तिका 


` 'छक महीने पहले गत २७ अगल्तकी बात है । उस दिन 
फ्रान्सके एक नगर मार्सलीजमें एक महोत्सव हो रहा था । 
जून सन्‌ १९४० में जमंनोंकी जबर्दस्त दाब ओर मारके 
समय फ्रान्सका शासनसूत्र ऐसे व्यक्तियोंके इाथमें चळा गया, 
जिन्होंने शासनारूढ़ होते ही शत्रुके आगे घुटने टिका दिये 
और ऐतिहासिक राजयानी पेरिस समेत लगभग आधा 
फ्रान्स जर्मनीको सौंपकर क्षणिक सन्धि कर ली और बाकी 
आधा फ्रान्स भी जर्मनोंकी कृपाका भिखारी बन गया । 
इ फ्रान्सकी जनता ओर संनिकोंके पतनका द्योतक नहीं 
7। अन्तिम समय तक जनता स्वस्व देकर और देशमें पूर्ण 


शान्ति.बनाये रखकर तत्कालीन फ्रान्सीसी सरकार भौर 


एक छात्र? 
युद्धके मोर्चपर लड़नेत्राले सेनिकोंकी सहायता कर रही थी 
और ये संनिक भी--भले ही :वे. सेनिक-व्यवस्थाके अधीन. 
पीछे हट रहे द्दों--मोर्चपर बड़ी वीरता दिखला रहे थे। 
यों कहा जा सकता है कि फ्रान्सके वर्तमान नेताओंने- 
'सर्वनाशां समुत्पन्ने अद्ध त्यति पण्डितः? की नीतिके अनु- 
सार बुद्धिमानीका ही परिचय दिया हे; परन्तु यह बुद्धिमानी 
फ्रान्सके गोरवके अनुरूप तो है ही नही, इसमें भी सन्देइ है 
कि सचमुच बुद्धिसे काम लेकर ही वेसा किया गया है।' 
जिसे आज स्वतन्त्र फ़रान्सके रूपमें ग्रहण किया जाता हे, . 
उसे जमंनीकी ताळपर नृत्य करनेके लिए विवश होना पह | 


रहा हे । फ्रान्सकी वर्तमान परिस्थितिको इम बुद्धिमानीकाह | 


. . 
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कार्य नहीं कह रहे हैं 
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इम देखते हैं कि उसके नेताओंमें इस समय हिटलरका 
कृपापात्र होनेके लिए होइ-सी छगी हुई है। कोई देश 
अपनेले प्रबल शन्नुसे परिस्थितिवश हार सकता है, -यह 
समझमें आता हे; परन्तु हार जानेका अर्थ कमसे कम आत्म- 
समपंण, राष्ट्रकी अन्तरात्माका समर्पण नहीं होना चाहिए । 
फ्रान्सके वतंमान नेताओंकी प्रगतिसे ऐखा प्रतीत होता 
हे कि उन्होंने जम नोंके आगे अपनी सेनिक पराजयको ही 
स्वीकार नहीं कर लिया है, आत्म-समर्पण भी. कर दिया 
है--और यह आत्म-समर्पण नेतिक रूपमें, उन्होंने न्यूना- 
धिक जम नीके आगे घुटने टेकनेसे वर्षा पहले कर दिया था । 
जून १९४० में जो कुछ हुआ, वह तो. उस नेतिक आत्म-सम- 
पणको प्रतिक्रिप्रा-साच्र थो । फ्रान्सके वर्तमान मन्त्री बूढ़े 
मारल पेतां आज फालिल्ट ढड़से सलाम करनेमें अपना गोरव 
अनुभव कर रहे हैं ओर .इसका कारण मार्शल पेतांके ही 
शब्दों में छनिये । वतमान महासमरसे बहुत पहले १९३६ में 
उन्होंने लिखा था--“जर्म नीकी अपेक्षा . फ्रान्स कम दुःखी 
हे, इटडीकी अपेक्षा भी फ्रान्स कम कश्में है ।. अन्य देशोंकी 
अपेक्षा फ्रान्समें रोटीकी समस्या. उतनी आवश्यक नहीं है । 
यह होते हुए भी न जर्मनीको सन्देइ हे और न इटछीको । इम 
संशथमें पड़े हुए हैं। अपने भविष्यमें हमारा विश्वास नहीं रह 
गया हे । हमें राष्ट्रमें इसी विश्वालको फिर छाना चाहिए ।” 
फ्रान्स अप॑ने नेताओंकी इसी मानसिक अवस्थाका कडू आ 
फल भोग रहा हे । राजनीतिमें विवेकपूण मतभेद ओर तकको 
प्रमुख स्थान ओर संसारको प्रजातन्त्रका सन्देशदेने 
ओर यूरोपीय सभ्यताका नेतृत्व करनेवाले फ्रान्सकी यही 
अधोगति होनी थी । जिस राष्ट्रके नेताओंमें आत्म-विश्वास 
न हो, उसकी जो भी दुर्गति न हो, वही कम हे । स्वतन्त्रता- 
प्रेमी फ्रान्सीली जनताका हृदय आज इस व्यथासे व्याकुछ 
दो रहा हे, उसकी अन्तरात्मा आज छटपटा रही है । 
फ्रान्सकी आत्मा छटपटा रही हे, इसका पता उस 
'महोत्सवमें चछा, जिसका उल्लेख आरम्भमें. हुआ है। 
मार्शल पेतांके फ्रान्सने फऋ्रान्सीखी वाळण्टियरोंको भर्ती किया 
हे, जिन्हें रूसके विरुद्ध छड़नेके लिए भेजा जायगा । उस दिन 
बाळण्टियरोंका पहला दुळं रवाना हो रहा था। उन्हें 


. 


मार्शल पेतां फासिस्ट तरीकेसे सलाम कर रहे हैं । . - 
विदाई देनेके लिए उन्दर महोत्सवका भायोजन किया 
गया था। बड़ी घमधाम की। मोशिये छाब्रेर वहीं गये 
हुए थे । बेण्ड बाजे बजाते हुए बालण्टियरोंके दुलके दळ 
निकल रहे थे । इसी समय एक फ्रान्सीसी नोजधानने दना- 
दन कई फायर किये ओर मोशिये लावेल ओर एक. अन्य 
व्यक्तिको घायळ कर दिया । इस नोजवानकी आत्मा 
फ्रान्सड्ी वतमान अधोगतिको . देखकर व्याकुळ हो. रही 
थी । वह सेनिक था भोर स्वदेशके लिए अपने प्राण हथेली- 
पर रखकर रणक्षेत्रमें देशके दुश्मनोंसे लोहा लेने. गया था-। 
फ्रान्लीसी सेनिक जब जमंनोंकी. दाब्रसे पीछे इट रहे थे, उसे 
भी हटना पड़ा था, हटकर. इंगलेण्ड जाना पड़ा था । इंग- 
लेण्डसे वह फ्रान्स लोट आया ओर अपनी आलों देखा कि 
मार्शल पेतां और उनके साथियोंने फ्रान्सको किस ढुदिनके 
हवाले कर दिया हे। उसने यह भी देखा. कि माशल पेतां 
जहां नहीं झुकना चाहते, वहां भी उनके साथी उन्हें झुकनेके 
लिए मजबूर कर देते हैं, वह परिस्थिति उत्पन्न कर देते हूं 
कि जमंनोंके दबावके आगे उन्हें झुकना ही. पड़ता है, 
इस तरहके पड्यन्त्रांमें उनके जो साथी भाग लेते हैं, 
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उनमें मोशिये लावेळका स्थान पहला हे । 
फ्रान्सकी पराजयके साथ ही मोशिये छावेछका भवकारा 
पूरा हो गया, जिसे वे पिछले ४ वर्षले मना रहे थे। पेतां- 
मन्त्रिमण्डलमें उन्हें वायस प्रीमियरका पद्‌ मिला ओर 
उन्हें माशल पेतांका उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया 
गया । उन्होंने एकके बाद एक कई महत्त्वपूर्ण स्थानोंको 
इथिया लिया; परन्तु इसके बाद गत १४ दिसम्बर १९४० को 
अचानक माइ पेताँने रेडियोपर अपने भाषणर्भ बतलाया कि 
उन्होंने मोशिये ळावेळको मन्त्रिमण्डलसे बर्खास्त कर दिया । 
इसके बाद कई महोने तक मोशिये लावेळके सम्बन्धमें कुछ 
छन न पड़ा; परन्तु बादमें वे फिर मन्त्रिमण्डलमें पहुंच गये । 
मो शिये लावेलको क्यों मन्त्रिमण्डलसे भअळग किया गया 
था और किस तरह वे फिर उसमें पहुंच गये--यह एक रहरूय 
है, जिसके जल्दी ही प्रकट होनेकी सम्भावना नहीं हे; परन्तु 
प्रतीत यह होता है कि बर्खास्त किये जानेसे पहले मोशिये 
लावेल लगातार हिटलरके विश्वासपात्र एजेण्टका पाट खेल 
रहे थे ओरं फ्रान्सीसी मन्त्रिमण्डलमे उनके फिर लिये जानेमें 
-हिटलरका दाथ होनेका सन्देंइ किया. जाता हे। नौजवान 
फ्रान्सीसी 'सेनिकको यह केसे 'बदाइत होता ? मार्सलीजके 
'महोत्सवमें मो शिये छावेळको सामने पाकर उसके हृदयमें दबी 
हुई आग धधक उठी । यह मानसिक पीड़ा सहन करनेमें 
जब वह असमर्थ हो गया, अवसर पाते ही उसने अपनी 
'बुद्धिके अनुसार जो ठीक समझा, किया । परन्तु उसका 
इरादा पूरा नहीं हुआ ओर मोशिये लावेल कई दिन तक 
'भर्पंतालमें रहनेके बाद अपना पार्ट फिर खेलने ला. गये । 
“आज संसारमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हे, जिससे क्रान्सीली 

मोशिये लावेलसे ज्यादा घृणा करते हों । 

फ्रान्सका भूतपूर्व प्रधान मन्त्री यह मोशिये लावेल कोन 
है? पोरे लावेळका जन्म १८८३ में फ्रान्सके चाटेलडन गांवमे 
'हुंआ था। आज भी इस गांवमें ७०० से अधिक आदमी 
नहीं हैं | लावेलके पिता मोदीकी दूकान करते थे भर इस 
सिळलिलेमें लावेलको अक्सर पासके बढ़े कस्तेसे धोड़ागाड़ी- 
पर मांस लाने जाना पड़ता था । एकूळकी शिक्षा समाप्त 
करनेके बाद लावेलने विशेष योग्यताके साथ कालेजकी परीक्षा 
पास की भौर कानूनमें डाक्टर हो गये। प्रारम्भमें इन्हें 
एक हकुछमें काम मिल गया, परन्तु गत महासमरसे पहले वे 


-२ अक्टूबर 


उसे छोड़कर पेरिस चले -आये ओर वकालत करने छगे। 
बादी और प्रतिवादीमें अदाळतसे बाहर समझौता करा देनेके 
लिए ये मशहूर थे। उल समय इनका काम जेसे-तेसे बड़ी 
मुश्किल्से चछता था । रोज पीसने ओर. रोज खाने-जेसी 
स्थिति थी । 

१९१४ में जब्र लड़ाई आरम्भ हुई, लावेल फ्रान्सीसी 
चेम्बरमें प्रतिपक्षी दलके सोशलिस्ट मेम्बर थे। उस समय 
फ्रान्सीसी पार्लामेण्टके मेम्बरोको इस बातकी स्वतन्त्रता थी 
कि वे चाहें तो सेनामें शामिल हों या न हों। लावेलने 
इस व्यवस्थासे पूरा लाभ उठाया और अपना समय सोश- 
लिस्ट कार्यामें लगाया । उस समय लावेल अपनी युद्ध 
विरोधी बातोंके, कारण सत्रकी  निगाइमें आ गये। उस 
समय ३ हजार व्यक्तियों की एक सूची तेंयार की गयी थी। 
यदि परिस्थिति खराब होती, तो इस सूचीके आदमियोंको 
तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता । लावेलका नाम भी 
इस सूची में था; परन्तु इनकी गिरफ्तारीकी नौबत नहीं 
आयी, क्‍योंकि १९१५ में इन्होंने अपना रङ्ग बद्ल दिया 
ओर युद्धके पक्षमें होकर यद्द प्रयल्नः करने लगे कि इटलीको 
भी साथी बना लिया जाय । इसी मतलबसे लावेल-इटलीके 
सोशलिष्टोंके सम्पकंमें आना चाहते थे और इधर सोश- 


-लिस्ट मुसो लिनी भी चाहते थे कि इटली युद्धम पड़ जाय। 


प्रारम्भमें मोशिये लावेल भर मुसोलिनी इसी आधार 


-पर. एक-दूसरेके निकट आये थे । १९१७ में ये स्टाक- 


होममें अन्तर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेसमें शामिल हुए थे, 
परन्तु वहांसे पेरिस लोटनेमें इन्होंने बहुत देरी को। भपनी 
इरकतोंके कारण उन्हें मो शिये क्लिमेंशूका, बड़ा भग्र था 
यद्यपि लावेल १९१५ से. ही युद्धका समर्थन करते आ रहे थे। 
१९१९ को फ्रान्सीसी चेम्त्ररने वर्ललीजकी 

न्थिक्रो बहुमतसे स्वीकार किया था । इस सन्धिके पक्षम 
३७२ और विरोधमें ५३ बोट आये थे । इन ५३ बोटोंमें एक 
मो शिये लावेलका भी था। 

१९१९ के निर्वाचनमें जज सफलता नहीं मिली, लावेल 
फिर वकालत करने लगे। १९२४ के - निर्वांचनमें फिर 
सफल हुए ओर इस बार १९२५ में उन्हें फ्रान्सीसी मन्त्रि 
मण्डलमें परराप्ट्र-विभाग ओर प्रधान मन्त्रीके अण्डर 
सेक्रेटरीका पद मिल गया । १९२६ में वे श्रम विभागके- 
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फ्रीन्स छटपटा रहा है 
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हिटलर ओर लावेळ । 


मन्त्री हो गये ओर उछळकर सिनेटमें पहुंच गये । १९३१-३२ 
में उन्होंने अपने दो मन्त्रिमण्डल बनाये | १९३२ 
में जब वे प्रधान मन्त्री थे, परराष्ट्र मन्त्रीका काय भी 
उन्होंने स्त्रयं ही बहन किया । यह जमनों द्वारा 
क्षतिपूति किये जाने; मिंत्र-शक्कियों द्वारा अमेरिकाको 
कर्ज चुकाये जाने और निरश्जीकरणकी समस्याओंका 
जमाना था । वाशिङ्गटन तक दौड़ लगानेपर भी लावेल इन 
समस्याओंको हल नहीं कर सके । इसके बाद ही उन्हें दो 
बरस तक फिर मन््त्रिमण्डलसे अलग रहना पड़ा । १९३४ में 
वे पहले औपनिवेशिक विभागके ओरं बादमें परराष्ट्र विभागके 
मन्त्री हो गये. और १९३३ में अपना मन्त्रिमण्डल भी 
बनाया । यह १९३४-३५ का जमाना था, जिसमें जमंनी 
ओर इटलीने अपने मतलबकी  इष्टिसे लावेलको पहचाना, 
उनकी कमजो रियोंको, जो आज नझ रूपमें सामने आ रही हैं, 
समझ लिया । मोशिये लावेल पहले भूतपूर्व प्रधान मन्त्री 
थे, जिन्होंने १९३४ के दिसम्ब्ररमें जमंनी जाकर व्यापारिक 
सन्धिपर इस्ताक्षर किये । अगले!मही नेमें वे इटली जाकर सुसो- 
लिनीसे मिले और एक समझोतेपर हस्ताक्षर किये। इस 
समझौतेसे इटलीको व्यवहारतः कुछ भी तो नहीं मिला था, 
फिर भी इटलीने उसे क्यों किया ? कहते हैं, लावेलने इस 
समझौते द्वारा अबीली नियामें मनमानी करनेके लिए सुसो- 
हिनीको छट्टो दे दी थी । लावेलके घनिष्टतम परामशंदाता 


जेके वोरडोने एक पत्रकारके पूछनेपर जो कुछ कहा था, उससे 
भी इस धारणाकी पुष्टि हुई थी। जो हो, भबीसीनियन 
युद्धके समय अबीसीनियाको सहायता दिये जानेके प्रइनके 
सम्बन्धर्मे फ्रान्सका रुख बहुत ही शोचनीय था 
भौर निश्चय हदी उससे इटलीको पूरी सहायता मिली थी । 

इस रुखकी हष्टिसे हमें आइचय नहीं होगा, यदि लावेने 
सुसोलिनीको वेसा कोई आश्‍वासन दे दिया हो। यह तो 

सभी जानते हैं कि दिसम्बर १९३५ में ब्रिटिश परराष्ट्र मन्त्री 

सर सामुएल होरके साथ फ्रान्सीसी प्रधान मन्त्री मोशिये 
लावेलने अबीसी नियाके सम्बन्धमें जो दुरभि सन्धि की थी, 

उसके फसे परराष्ट्र मन्त्री सर सामुएछ हो रको तो इस्तीफा 
ही दे देना पड़ा ओर अगले महीने लावेलको भी पदच्युत 
होना पड़ा। जनवरी. १९३५ में जब्र छावेलने प्रधान 
मन्त्रीकी हेसियतसे फ्रान्समें फासिस्ट .लीगको भङ्क कर 
देनेका दायित्व स्वीकार नहीं किया, सिनेटने उनके बिदर 
प्रस्ताव पास कर दिया.। इस घटनाके बाद छावेछ तब 
दिखलाई पढ़े, जब फ्रान्सकी.पराजय हो गयी ओर मार्शल 
पेतांने फ्रान्सको भंवरमें- पड़ी हुई नोकाको किनारे छगाने- 
का दायित्व लिया । लावेको अपनी इस क्षमतामें बड़ा 
विश्वास है कि वे सुसोलिंनीको-ओर दिटळरको भी-बड़ी 
आसानीते शान्त कर सकते हैं, यदि अवसरे दिया जाय । 
इस सम्बन्धमें एक बार उन्होंने एक पत्रकारसे कहा था 
“क्किसीको भी में दो-चार घण्टे पास बेठकर रजामन्द॒ कर 
सकता | \?? 

छावेलने अपनी इस.क्षमताका उपयोग जिस तरह. किया 

है, उससे फ्रान्सकी जनताका स्वाभिमानी हृदय तिल 

मिलाने छगा है, उसमें 'अशान्तिकी आग छळगने लगी है । 
अभी तो दङ्ग, दुर्घटनाओं ओर पड्यन्त्रांके रूपमे कभी-कभी 
इसका धुआं ही प्रकट हो जाता है। फ्रान्स अपनी पराजय- 
का दुःख ओर अपमान अब अधिकाधिक अनुभव कर रहा 
है ओर उसके वतमान अधिकारी जम॑नोंको खुश रखनेके 
लिए जिस नीतिसे काम ले रहे हैं, उससे वे जनताके 
इस इरे घावमें नमक हो छिइक रहे हैं। इस मानसिक 
कष्ट और पीड़ासे फ्रान्स व्याकुल हो रहा है, छटपटा 
रहा है। 


t 


राष्ट्र्के दो कर्णघार--गांधी और जवाहर 


श्री गोवद्धनलाल गुप्त 


सवदेशकी स्वतन्त्रताके आन्दोळनकी बागडोर इन दो 
राष्ट्रनायकोंके हाथमें है, जो ब्रिटिश सरकारसे - खत्याग्रहकी 
लड़ाई लड़ रहे हैं । इन दो राष्ट्रनायकोंने भारतको वर्तमान 
युद्धमें सम्मिलित करनेका घोर विरोध किया है, किन्तु फिर 
भी वे ब्रिटिश सरकारको इस सङ्कट.कालमें विशेष तड करना 
उचित नहीं समझते । गत महायुद्धमें . 
"जांधीज्ञीने ब्रिटिश सरकारका साथ 
दिय्रा- था ॥ गांधीजी अहिंसावादी 
हे और उन्हाने अपने इस सिद्धान्त- 
का भारत ही नहीं, सारे रुसारमें . 
प्रचार किय्रा हे। गांधीजी कहते 
हैं--“अहिसा- संत्यकी बुनियाद हे । 
मेरा विश्वास है क्रि जो सिद्धान्त 
सत्य ओर अहिलाकी भित्तिपर कायम 
नहीं हे, उल सिद्धान्तका चलना 
असम्भव हे । दुष्ट प्रणालीपर इमें 
आक्रमण करना चादिए, उससे टक्कर 
लेनी चाहिए ।. पर प्रणाली के प्रणेता - 
से. बेर करना” आत्म-बेर सरीखा 
है। इम सबके सब एक ही प्रभुकी 
सन्तान हैं ओर सबके भीतर एक 
ही. ईश्वर, व्याप्त है--धर्मात्माके 
भीतर और ˆ पापात्माके भीतर भी, किर एक जीवको 
कॅष्टपहुंचांना- भांनों ईश्वरका अपमान करने ओर- सारी 
सृष्टिको क' पहुंचाने जेली बात है ।” गांधीजी अभी तक 
अपने इस सिद्धान्तका अटल वेदान्तवादीकी तएइ प्रचार 
कर रहे हैं और ऐसी अवस्था और कालमें, जब कि आज 
हुनियाकी' अजीब हालत है । जिन देशों ओर जातियोंको 
इम सम्प्र और उन्नतिशील समझकर उनका सु'ह ताकते थे, 
आज उन्हींके लिरपर बर्बरताका भूत सवार-है। इंगलेण्ड, 
फ्रान्स, जर्मनी, रूल, जापान--ये सभी देश बन्य पश्ञुओंकी 


महात्मा गांधी _ 


को ओर जर्मनी इंगलेण्डको दोषी बताता हे । एक निर्दे 
ओर असहाय जातिग्रोंको नाजियोंके अत्याचारसे बचाना 
चाहता है ओर दूसरा हुनियाको ब्रिटिश साम्राज्यवादके 
आतङ्कसे । दोनों एक दूसरेको दोषी बताते हैं ओर हजारों 
वेकसूर बूढ़ों, बच्चों ओर स्थ्रिश्रोंका, जिन्हें लड़ाईमें जरा भी 
दिलचस्पी न्दी है, इर रोज खून 
हो रहा है। दुनिया हैरान है। 
क्या यही सभ्यता है, यही उन्नति 
है ? विज्ञानसे हमें बड़ी-बड़ी आशार्ये 
थीं। उससे मनुष्यकी जानकारी 
बढ़ेगी, वह प्राकृतिक शक्तिग्रोंका 
नियन्त्रण कर सकेगा, सभी जरूरत 
ओर आरामकी चीजें थोड़े श्रमसे, 
कम समय ओर अधिक मात्रामें पेदा 
होने लगेंगी, भूखा ओर नक्का मनुष्य 
देखनेकी न मिलेगा, अभावकी 
क्षुद्रवासे ऊंचे उठकर मनुष्य एक 
` दूसरेको पहचानेंगे, और प्रथ्वीपर 
मानव-भ्रातृत्वका उदय होना । भाज 
ये सभी आशायें घूलमें मिल गयी हैं। 
मनुष्य उसका सदुपयोग न. कर 
: . ; पाया। यही. देखकर आज हिन्दु- 
संतानसे घाहर भी तोपोंकी- धमकके बीच लोगोंका ध्यान 
गांधीजीकी धीमी आव्राजकी ओर जा रहा है। गांधीजीके 
नेतृत्वमें दिन्दु्तानने जिल भखको अपनाया है, उसका 
प्रयोग यदि सफल हुआ, तो दुनियाको ठीक रास्ता मिल 
जाग्रगा। हिन्दुस्तान आहिसात्मक तरीकेसे यदि अपने 
प्रयत्नमें सफळ. हुआ, तो इससे न सिफ स्त्रद्रेश स्वतन्त्र 
होगा, बल्कि इसका दुनिग्रापर भारी ने तिक्र प्रभाव पड़ेगा 
और हिंसाके अट्ट चक्रसे निकलनेका एक नया रास्ता 
निकल आयेगा । गांधीजी पेंतीस. कोटि निरीह :प्राणियोंके 


भांति एक दूसरेके खनके प्यासे हो उठे हैं । इंगळेण्ड जर्मनी- प्राण हैं। जब्र समूचे. राष्ट्रकी धमनियोंमें न सर | 


AS अड्डा: 


i 


लहरें अश्राध गतिसे ब 


हाहाकार मचा दिया था, सहृदयता और मानवता 
जीवन और मरणके बीच उल्झक्रर आत्महत्या करनेकें 
लिए छटपटा रही थी, तब विश्वके विकर सूत्रधार गांधीजी अपने 
डेढ़ पसलीवाले दुर्बळ कन्धोंपर सब कुछ उठा ठेनेके लिए 
भारतीय स्वराज्य आन्दोळनमें कूर पड़े । आज १९४१ की 
राजनीतिक घटनाओंका विद्यार्थी उस आकस्मिक परिवतंन- 
की कल्पना नदी कर सकता, 
जो १९१९ और १९२० में 
अपने असाधारण छ्पर्मे एक 
आश्चर्यं भौर देवी शक्तिकी: 
भांति हमारे जीवनमें आया । 
जेसे खुले मेदानमें आकाशके 
नीचे घोर निद्रामें पड़ा आदमी 
एका एक वर्षा एवं जोरकी आंधी 
भोर तूफान आ जानेके कारण 
घब्रड़ाकर उड खड़ा होता है भौर 
अपनी स्थितिके अनुसार अपनेको 
व्यवस्थित कर लेनेमें बुद्धि ओर 
बिचारकी अपेक्षा प्रेरणासे ही 
अधिक शासित होता हे, कुछ 
ऐसी ही दशा हमारे मनकी भी 
थी । एक अननुभूत प्रेरणा यन्छ- 
की भांति हमारा सञ्चालन 
कर रही थी ओर हम किञ्चित्‌ 
गौरव किञ्चित्‌ कोतूइल, किञ्चित्‌ 
आश्‍वर्य ओर किञ्चित्‌ सम्श्रमके साथ एक महान्‌, भाळो 
इनको स्वयं चक्राकार घूमते हुंए देख रहे थे। यह कहना 


कुछ अधिक न दोगा कि इन इक्कीस-बाईँस वर्षामें गांधीजीने - 


सार्वजनिक जीवनका रङ्ग ही बदल दिया है। इस युगने 
अपनी छाप प्रत्येकपर डाळ दी है । इसने हमें एक नेतिक 


रीढ़ प्रदान की और हमारी झुकी कमर ओर सबके भागे: 
विवशतापूर्वक झुक जानेबाले सिरको उपर उठाया । स्व- 
हृढ़- निश्चय कर लेनेके बाद उसनेः 


तन्त्रता-प्रा सिकाः 
*काष्टूको मार्ग बताया और भईिसात्मक सयाग्रहका अखन प्रदान 


ही थीं, जन-जनकी  रग-रगमें 
गुरामीका खून दौड़ रहा था, चारों ओर दुर्वल आहोंने' 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू 


किया । इस्त अकी: -भसीम ` सम्भावनाओंका प्रयोग भी. 
उसने दो-तीन बार व्यापक रूपसे करके दिखाया । उसने 
इमं आत्म-समर्पणकारिणीः सेवाकी > मर्यादा बतायी और 
राष्ट्रको इजारां-छाखों सेवक प्रदान किये । उसने राज: 
नी तिक क्षेत्रमें ही गहरे परिवर्तन नहीं क्रिये, वरन्‌ . जीवनकीः 
एक व्यापक धारणाके . कारण सामाजिक,. भोद्योगिक,” 
आथिक; सभी क्षेत्रोंमें कान्ति की । उसने 'ख्नियोंको जगदा ।: 
सामाजिक कुरीतियोंके विनाशक्री गतिको तेज्ञ कर दिया । > 
` उसने अछतों एवं: उत्पीड़ितों- 
को आश्वासन दिया: । उसने 
: किसानॉकी भोर निजत्व-भावसेः 
देखा । उसने खादी, चमड़े, 
इाथके कागज इत्यादि गृह- 
उद्योगोंका उद्धार/ किया तथा 
- जो भनेक देशी कलायें नष्ट होती 
जा रही थी, उनको पुनर्जीवित 
किया । गांधी जीका अन्मरअक्र- 
बर सन्‌ १८६९.३० में हुआ था) 
भाज इनकी अवस्था ७२.वष कीः 
है। गांधीजीने एक कट्टर जेन 
मताबलम्बी परिवार में जन्म लिया 
था; जिसका मूल सिद्धान्तः जीव: 
मात्नके प्रति अदिसा हे । जेनधमं' 
की सारी विरासत उन्होंने पायीं 
हे। वे अंगरेजीके . उवक्ताओंमें 
हैं। पर. भाषणके 'इस विदेशी 
रूपके नीचे उनके उत्सांइका 
शक्तिकेन्द्र दिन्दीका है। इस फोवारेको कभी-कभी इम पश्चिमी 
इङ्गपर सजेया पश्चिमके प्रभावसे पूणे बगीचेमें छिड़काव 
करते देखते हैं। इनकी माताजी कट्टर धमांवलम्बिनी थीं ।' 
अपने युवाकालके प्रारम्भमें गांधीजी विलायत जानेके धारेमें 
मां-बापकी अनुमतियोको किसी तरह टाळ न सके, तो” 
उनकी माता इस शतेपर गांधीजीको विछायत जानेको अनु“ 
मति देनेको राजी हुई कि इंगलेण्डमें गांधीजी आमिष भोजन 
और मद्यपान नहीं करेंगे और शारीरिक संयमका पालन पूर्ण 
खूपसे करेंगे । गांधीजीके पितामहं एबं पिताजीदेशी रजवाई 


एक लम्बा, छरहरे बदनका गोरा. नोजवान । ऊपरसे 
नीचे तक निमल स्वच्छरवेत खादीसें लिपटा हुआ। 
चोड़ा छछाट, ममता उत्पन्न करनेवाली आंखें, 
पतला ओर भअभिव्यक्तिशीळ सु'इ-यह जवाहरलाल हैं । 
यह प्रोढ़ युवक, जिलका सोन्द्ये ओर जिसकी स्थिति एक 
राजकुमारकी-सी थी, आज राजनीतिक ओर आर्थिक 
स्वतन्त्रताका अलख जगाता हुआ जेलके अन्दर बन्द पड़ा है । 
श्री नेहरूजीकी अवस्था ५२ वर्षकी हे। १४ त्तवम्बर 
१८८९ को प्रयागके मीरगज्ञ मुहल्लेमें श्रीमती स्वरूप रानी- 
की कोखसे जवाइरलालका जन्म हुआ । यह बच्चा माता- 
पिताका जीवन-सर्व्व था । जवाहरलाल आनन्द भवनके 
बेभव-बिलासके बीच पठे थे। बचपनसे ही दुःखकी हृदयानु- 
भूति उन्हें थी । अपने योवनकालमें वह प्रस्फुटित हो उडा । 
उसकी आंखोंके सामने गरीबांकी झोंपड़ियां नाच उर्ढी । सारे 
वेभवपर ठोकर मार दी। राजसो आराम-आसाइशको 
अन्तिम नमस्कार किया । बादशाइतकी गोद छोड़कर 
फकीरीका भा लिड्रन किया । ६ बरषसे १२ वर्ष तक घरपर 
ही शिक्षा हुई । पढ़नेके साथ खेल-कूदका इनको बड़ा शोक 
था । भश््ारोइण, फुटबाल, टेनिस ओर तेरना इनके नित्यके 
विनोद थे। १२ वर्षकी अत्रस्थामे प्रसिद्ध थियोसोफिस्ट श्री 
एफ० टी० ब्रुक्स एवं गबनंमेण्ट हाई स्कुळ प्रयागके तत्का- 
हीन प्रधानाध्यापक श्री गाडन इनके शिक्षक नियत हुए । 
१९०४ ० में मोतीकालजी सपरिवार इंगलेण्ड गये भोर 
बहांके प्रसिद्ध हैरोमें जवाइरळाछक़ा नामं लिखाया गया । 
इंगलेण्डके अनेक राजनीति-विशारदों एवं विचारकोंने यहां 
शिक्षा पायी है। यहांका जीबन अत्यन्त व्ययसाध्य है। 
मोतीळालजीने पानीकी तरइ रुपये खर्च करके पुत्रको पढ़ाया। 
स्कूलकी शिक्षा समाप्त कर जत्राइरलाछ केम्ब्रिज विश्व- 
विद्याल्यके छप्रसिद्ध ट्रिनिटी कालेजमें भर्ती हुए ओर जूळोजी 
( जन्तु-विज्ञान ), बाटेनी (वनस्पति विज्ञान) एवं केमिस्ट्री 
(रसायन-शाखन) में सम्मान सहित बी० ए० को परीक्षा पास 
की । इनकी असाधारण योग्यताते काछेनके अध्यापकों 
एवं सञ्चालने सन्तुष्ट होकर बिना परीक्षा लिये इन्हें एम० 
पु० भानर्सका सर्टिफिकेट दे दिया। काठेजकी शिक्षा 
समाप्त कर वे लन्दुनके इनर डेम्पुलमें भरती हुए और १९१२ 


तक पिताके साथ बेरिस्टरी करते रहे । फरवरी १९१६ में. 
दिल्लीके पण्डित जवाहरलाल कोलकी पुत्री कुमारी कमला 
( अब स्वर्गीय ) से बड़ी घुमधासके साथ इनका विवाह 
हुआ । १९१७ में पुत्री इन्दिराका जन्म हुआ। १९२४ में, 
एक पुत्र भी हुआ था । पर जन्मके तीसरे दिन जाता रहा ।. 
पण्डित जवाहरलालजी त्याग, दृढ़ता, धीरज ओर 
साइसकी प्रतिमूर्ति हैं। 'खतरेके प्रति? जवाइरळालका सबसे. 
बड़ा गुण हे। जिधर कठिनाइयां ज्यादा होंगी, रास्ता. 
कंटीला होगा, बलिदान और उत्सर्गका तकाज़ा होगा, 
उधर खिंचनेके लिए वह स्वभावसे मजबर हें । इसलिए: 
युवक उन्हे चाहते हें । शीघ्र निर्णय करनेकी शक्ति उनका 
अदुभुत गुण हे । ज्यादा तक-वितक भोर विवाद करना उन्हें 
अच्छा नहीं लाता । लम्बी-चोड़ी बहस करना उन्हें बहुत 
खटकता है। थोड़ेमें ही बहुत समझ लेना उनका विशेष गुण 
है। अनुशासनके मामलेमें वे इतने बेरहम हैं कि उनके मित्र 
भी उनसे कांपते हैं। उनके साथ काम किया जा सकता है, 
दिलगी या खिलवाड़ नहीं किया जा सकता । कुछ ऐसा काम 
लेनेवाले और स्वयं भी करनेवाले हैं कि लोग घबड़ा जाते हैं । 
दुनियामें कुछ ऐसे आदमी होते हैं, जो युद्ध और 
सह्ूूर्ष में अपनी सम्पूर्ण महानतासे दिखाई पड़ते हैं । जवाहर- 
लालजी कुछ इसी प्रकारके आदमी हैं। उन्होंने स्वयं ही. 
एक बार कहा था कि जब: तक युद्ध चलता है, मेरी नाड़ियोंमें 
जोरसे खन दोड़ने लगता है, में अपनेको जीवित समझता. हू . 
और समझोतेके वक्त, जब लड़ाई खतम दो, में अपने तई , 
बेजान महसूस करता हूँ । क 4 
नेहरूनी प्रकाण्ड राजनी तिज्ञ होनेके साथ ही बेजोड़ ग्रन्थ- 
कार भी हैं। उनकी अमर छोहइ-लेखनीसे आज अंगरेजी सा दित्य 
अलंकृत है । उनकी अंगरेजी भाषाकी जानकारी और छन्दर 
छेखन-देलीकी दाद उनके दुश्मन तक भी देनेको लाचार हैं। वे. 
राजनीतिक विचारक हैं ओर ब्प्रावहा रिकता उनके विचारों- 
का बहुत बड़ा गुण है। लक्ष्यसे इधर-उधर न होना और. 
इसक लिए सब तरहकी कठिनाइयोंको झेळना उनका स्वभाव. 
बन गया है। उनकी विचारपद्धति भारतीय संस्कृतिकी अपेक्षा 
यूरोपीय विचारधाराके ही अधिक अनुकूल पड़ती है । 
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कृतज्ञ 


श्री महावीर त्यागी 


पृत्रमें लिखा था--दरीश, तुम पत्र देखते ही तुरन्त आ 
जाओ । जल्दी ही रमेशकी वषगांठ हे । अभी कुछ भो प्रबन्ध 
हीं हो सका है। तुम्हारी उपस्थितिकी अत्यन्त आव- 
इयकता हे । शेष सब कुशळ है। _ 
रमेश नमस्ते कहता है । 
तुम्हा रा-- 
रमाकान्त । 
किन्तु उसका जी न चाहा--कोन जाये उस लेने-देनेकी 
विभीपिकामें ! जाकर फंस रहे, तो ईश्वर जाने, कब लोटना 
हो, कितना समय नष्ट हो ।. 
उपेक्षित होकर वइ पत्र कर्ही रद्दीमें फंस रहा । उसने 
पत्रका उत्तर भी न दिया । केसे देता ? वर्षगांढके अवसरपर 
उत्लवर्मे सम्मिलित न दोनेकी असमर्थता क्या भेया ओर 
भाभीको प्रसन्न करती ? 
कई दिन प्रतीक्षा करनेके उपरान्त रमाकान्त बावूने 
अरुणासे कहा--देखा, पत्रका उत्तर भी रस-प्रवाइमें विलीन 
हो गया । यों केसे आयेंगे, कवि महाशय हैं। उनका समय 
नष्ट होगा । हां, यदि उनके रसास्वादनके हेतु कुछ साधन 
उपल्थित किये जाते, तो कुछ आशा की भी जा सकती थी । 
__ “अच्छा, अच्छा तो बस ठीक है, में सब ठोक कर लंगी । 
आप निश्चिन्त रहिये ।? अरुणाने कहा । 
वर्षाके पश्चात्‌ पर्वत-शोभा भी कया मनोहर दो जाती 
हे ! ऊपर, दूर इष्टि उठाकर देखो, तो धवल-फेनिल-रजत- 
भट्टालिकायें आकाशको स्पर्श करती दीखती हैं । दुरध-प्रक्षा- 
लित पाषाण हीरक-ज्योति-से जगमग-जगमग करते हैं ओर 
कन्द्रामुखोंपर इरे-हरे वृक्ष ऐसे लगते हैं, मानो पर्वंत-कोषपर 
नूतन बदी पहने प्रहरी खड़े दों । र 
हरीशने एक बार दृष्टि उडायी और देखी प्रकृति रानीकी 
भव्य भावना । फिर उसने निक्षेरिणीके छल्दद कूळपर अपनी 


मृगछाळा बिछा दी । काज इस घन-घारिकाकी छटा झनु- ` 


। प्रतीत हो र्वी थी । यज्ञोपवीतकी भांति निर्धारित जल- 
धारायें उपत्यकामे भाकर निझरिणी-स्वरूप बन गमी थीं 


हे 


भौर झर-झर गान क्षांगनमें मुखरित होकर विश्वकी 
अनुरागमंय रागिनीको मात कर रहदा था । भलिगृन्द्‌ गुल्ञार 
कर अनन्तको एक मघर वेदनासे परिव्याप्त कर रहे थे । 

चमेलीके कुञ्ञ स्वच्छ ओढ़नी ओढे खिलखिला रहे 
तो कहीं शिरीष वृक्ष कानोंमें चम्पक वर्ण कर्णफूळ पढने 
मतवाले हो रहे हैं। कहीं हारश्ज्रार अड्ारा होकर अझ्नि 
स्फछिड्र-वर्षा कर रहे हैं, तो कहीं शाल्मली वृक्षोंकी 
छायामें पलाश अपनी प्रभा विकपंग कर रहे हैं । दृग, सबसे 
ऊपर उचक-उचककर सालके वृक्ष प्रकृति ' रानीके »द्ञारको 
निरख रहे हैं । 

प्रकृतिमें आज एक नूतन छटाका आविष्कार हो रहा 
था । हरीशको आज़ एक नवीन जीवनका अनुभव हुआ । 
वह कुछ लिखना चाहता था । दृष्टि-भाव विनम्र होकर 
सामनेके एक भंवर में अटक रहा । देखा, तो गुळाब-पुष्पमें लिपटा 
एक भौरा भंवरमें फूरके साथ-साथ डब-उछल रहा है। 
इरीशने आगे बढ़कर फलको बाहर निकाल लिया । बाहर 
भाकर वइ अलिन्द उड़ चला ओर यत्र-तत्र भन्यान्य उमनों 
पर जाकर पराग पान करने लगा । इरीशकी हृष्टि भी उसके 
साथ थी । उसने सोचा, इसकी तृप्ति एक फलसे नहीं - होती ! 
अथवा प्रत्येक पुष्प-परागमें क्या निराला स्वाद हे, 
सौरभमें कयां विलक्षण मादकता है; वह न लिख सहा 
और फिर तितली इत्यादि रस-लोलप जीवोंके व्यापारको 
देखने लगा । आज बह घर लोटा, तो उसका मन कुछ 
उद्वेलित-सा था। इस शलिन्दमें क्या ज्ञानाज्ञान भौर 
तथ्यातथ्य निर्णय करनेकी बुद्धि हे? इससे तो भात्माके 
पीछे वह निदर्शक शक्ति ही सब कुछ कराती है अथवा 
प्रकृतिके प्रभाषसे वह कममें प्रवृत्त होता है । एक ही कलते 
एक ही अवस्थामें वह सन्तुष्ट कयां नहीँ होता । क्या प्रकृति 


'भथवा बह निदेशक शक्ति उससे यह आशा रखती है कि वह 


संतारके समस्त फलोंपर जाकर पराग पान करता फिरे 
भौर जीवन-भर इसी ब्यापारमें छीन रहे । मानापमान, 


विपत्ति भौर इख; सहिष्णुता आरः तितिक्षा-स्तावसे सहन 


करे, राग-प्रीति एवं आसक्त्यातीत होकर भी इन्दी फूलोंमें 
अपनेको भूल जाये । कया इसोमें इसके जीवनकी पूर्णता हे । 
में क्या इस एकान्तका एकाकी प्रवासी बनकर समस्त 
भाधिमोतिकताकी ङुज्ञी इस्वगत कर सकंगा ? 
आज इस भंवरने उसके हृदयमें अतीतकी धलिसात 
व्यथायें ओर आयासपूर्ण समस्‍यायें पुनजीत्रित कर दीं । 
उसका मन निर्श्रान्त न रह सका । वह विचार-विभोर 
हो गया । 
नोकरने आवाज दी--आपका यह पत्र है । 
इरीशने चौंककर दाथ आगेको बढ़ा दिया । उसने एकदम 
पत्र फाड डाला । लिखा धा-- 
प्रिय हरीश, 
तुम इतने निर्माही हो! अच्छा तो यद हे कि तुम्हें भुला 
ही दिया जाय; किन्तु कोई वस्तु चिरकाल तक अन्तमुंखी 
होकर जिस्‌,हत्रयसे खेळती रही हो, उसे वह भुरा भी तो 
नहीं सकता । 
यहां इतना कार्याधिक्य है कि मुझे तो क्षणमात्रको भी 
अवकाश नहीं मिळ पाता । किन्तु एक तुम हो, जो शायद 
कभो याद भी नहीं करते । घद्द तो यह अच्छा है कि सरला, 
प्रेमझता और चन्द्रा इत्यादि सहायता करती रहती हैं, 
बेचारी रात-दिन कायंमें अनुरत रती हैं, अन्यथा में तो 
कुछ भी न जुटा सकती । 
हां हरीश, तुम्हें तुम्हारे पहले साथी भूले नहीं हैं । एक 
दिन चन्द्रा कहने लगी--““भाभी, हरीश बाबू अब इधर कम 
आते हैं, क्या कारण है ।” मेंने कद दिया--“जबसे इधर 
तुमने खरबूजे खिलाने बन्द कर दिये हैं, उन्होंने भी आना 
बन्द कर दिया है।” तो बहुत शर्मायी । अधिक क्‍या लिख' । 
यहां घर-भर तुम्हारी प्रतीक्षामें हैं । 
रमेश नमस्ते कहता हे । 
तुम्हारी 
भाभी । 
भाभी के अस्पष्ट शब्दोंमे स्नेह ओर वात्सल्यकी निधि 
हृष्टिगत होती थी । उसके नेत्रोंक समक्ष उसकी बाल- 
क्रीडाये आा-आकर मुसकरा रही थी । बढ समय उसे अभी 
भूळा न था, जब चन्द्राने रानी बननेके चावसे उसे खरबूजे 
खिलाये थे और उसने स्वाथवश उसकी साध पूरी कर दी 


थी । उस पत्रमे कितनी लोळ्पता, कितना रस अन्तित 
था । वह प्रयाणके लिए प्रल्तुत हो गया । 

उस साल जब उसकी माताजीका देहान्त हुआ था, तो 
रमाकान्त बाबूके पिता उसे अपने घर ले आये थे। वह उस 
घरमें वेटेकी भांति पळा । उस खमयसे वद उसी घरमें रहा । 
उस घरकी प्रत्येक वस्तु उसकी अपनी थी । आज चार बर्ष 
हुए, जब रमाकान्त बावूके पिता गृद्दस्थीका भार उनके 
कन्धोंपर सॉपकर परलोक सिधार गये थे; तभीसे रमाकान्त- 
बाबू सुचारु खूपसे गृइरूथी-सञ्चान कर रहे थे । उसे ह्नेह, 
वात्सल्य, श्रातृह्नेह और प्रेम, सब इसी घरमे मिले। 
आज वह पुनः इस घरको देखनेको लाळायित हो उठा। 

बह गाड़ीमें बेठा जा र्वा शा | यद्यपि दोनों ओर जझ़ल 
था, तथापि उपे प्राकृतिक उपवन कहना अप्रासङ्गिक 
न होगा । दोनों ओर सायेदार वृक्ष लगे हुए हैं । उन वृक्षों- 
के पीछे फूलोंसे लदे खिळखिछाते हुए कुज्न सोरभ प्रदान 
कर रहे हैं। कहीं फूले, बोराये सहकार भोनी-भीनी छगन्धि 
निकालकर झुक-सारिकाओंका आवाहन कर रहे हैं । कहीं 
वृक्षोंक विशाळ वाहुओंपर मयूर पह फेलाकर नृत्य कर 
रहे हैं, तो कहीं मीठी तानसे कोई खग निकटस्थ कुसुमें 
चिहुक उठता हे । किसी शाखापर चक्रवाक-दम्पति बेठे स्नेह- 
चञ्जुसे एक दूसरेकी ग्रीवा सहला रहे हैं, तो अचानक विचित्र 
खा-मूग कभी सामनेसे निकल जाते हैं। बनके तमाम 
स्थावर-जड़म आनन्दकी सरितामें डूबे हुए थे । उसे इतना 
आनन्द आ रहा था कि समाता न था । वह आनन्द वित- 
रण करना चाहता था। उसे खयाल आया, “आज पांच 
वर्ष बाद सरला, प्रेम और चन्द्रा, कोई मुझे न पहचान सकेंगी ।” 

फिर बढ़ ध्यानावस्थित होकर एक-एककी आकृति 
स्मति-पटळपर चित्रित करने लगा ओर अनुसन्धानात्मक 
हष्टिसे उनमें परिवर्तनोंका भो निरूपण करने लगा । उस 
नवीन संसारको देखनेका एक अजीब चाव उसके हृदयमें 
प्रादुभूत होता जाता था । उसका मन खिल रदा था । कोई 
देखता, तो अवश्य कह देता--इस बंळगाड़ीमें बेढठकर यह 
आदमी क्या स्वर्गको जा रहा है, जो इतना प्रसन्न हो 
रहा इ? 

भाज जब पहले-पहछः भाभी, भेया ओर अम्माने उसे 
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देखा, तो कुछ चोंक-से गये । अम्मांने जब उसका शिर संघा, छ 
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तो अजीब विरति-मुद्रासे ! मानो वह अपने इरिका शिर 
नहीं सुंघ रही हैं । चरणोंसे इरीश उठा, तो उसे देखती हव 
रह गर्यो । भाभीने जत्र एकान्त पाया, तो पूछ डाला-इरि- 
बाबू, तुम तो निरे अपरिचित-से नजर आते हो, तुमने अपनी 
चञ्चलता ओर ह॑ंसोइपन किसीके हाथों कालेजमें बेच तो 
नहीं दिया ? 

वह केवळ हं सकर रद्द गया । 

वर्षगाँठका उत्सव बड़े समारोहसे मनाया गया । फिर 
दावत हुई । सरला, प्रेम ओर चन्द्रा इत्यादि सब अपने- 
अपने कार्यको व्यवस्थित खूपसे चला रद्दी थी । भाभीने उसे 
सव कार्यका निरीक्षक नियुक्त किया था। जब कभी वह 
काम करते हुए उनके पास चला जाता, तो सकुचाकर वे 
एक ओरको सिमट रहर्ती । उसकी पीठ फिरते ही दबी-दबी 
भांखोसे देखतीं । उनकी आंखोंस एक भाव टपक रहा था— 
शायद इन्हें कहीं देखा है; किन्तु एक दूसरेसे अपने भाव 
व्यक्त न कर पातीं । चन्द्राने एक बार पूछा भी--भाभी, 
हरीश बावू अबकी बार उत्सवमें भी नहीं आये । क्या आपने 
पत्र नहीं लिखा था ? 

"लिखा था; किन्तु अब वे क्यों आने टगे ।? भाभीने 
ओर एक इल्का-सा आवरण उनकी सन्दिग्ध बुद्धिपर डाल 
दिया । iit 

भाभी कहतीं “हरीश, अभी इस समस्याको रहस्य ही 
रखो--एक दिन सबको बुलाकर उछ बनाऊंगी ।' 

किन्तु उनकी यह आशा फलीभूत न हो सकी । अम्माने 
एक दिन सबके सामने उसका नाम छे लिया । :सबकी 
निगाहें दबी-दबी, अचरज-भरी-सी उसके उपर: पड़ी 
वे हरीश बाबू हैं ? 

अवसर पाकर सबने भाभीकी . उच्छङ्करताके लिए उन्हें 
कुछ-न-कुछ प्रसाद दे दिया, किन्तु उससे कोई न बोळ सकी । 

यदि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है, जिसे कवि 
भथवा लेखक न बनकर उनकी भावना अथवा उनके प्रस्तुत 
विषयोंका नायक बनना अधिक रुचिकर हो, तो वह रमा- 
कान्त बाबू थे । उनका रोमाञ्चकारी जीवन विचित्र घट- 
नाओंसे आकीर्ण था । उनकी अबस्था लगभग छब्बीस वर्षकी 
थी । दुहरे ओर छरहरे जिसमके नौजवान और छरीरे कण्ठ- 
शिक | सङ्कीत-विशेषज्ञ भी थे। उनके ऐन्द्रजञालिक होनेमें कोई 


कमी न थी। उनकी सचेष्ट स्थवा कुचे्ट किसी भो 
प्रकारकी मनोवृत्तिको - तृप्त करनेके लिए अनायास दी 
साधन उपलब्ध हो जाते थे । हरीश उनके ह विचित्र 
छखानुभव करताथा और र शायद अपने 
भनुज्ञको भी इतना प्रेम न ४. 

यों ही उसने एक दिन जानेको अनुमति मांगी, तो इतने 
अप्रसन्न हो गये कि फिर न बोले ओर बह फिर आग्रह न 
कर सका । 

हरीश अपने कपड़े बदलकर आ रहा था। भाभीके 
कमरेके पाससे गुजरा, तो उन्होंने पुकारा--हरीश ! 

'क्या आज्ञा हे, भाभी !? वह पीछे फिरा । 

“कहांकी तेयारियां कर दी १? 

“भैयाके साथ बाहर जा रहा हूँ ।? 

“आखिर बाहर कोई स्थान भी है ९! 

“शिकारमॅ जा रहे हैं, शायद।' 

“ओहो जी, तुम केसे कवि हो, तुम्हें 


जीव-हत्या करनेमें 


दुद नहीं होता ?? 


“किन्तु उनका अनुरोध भी तो नहीं टाला जा 
सकता ।? | 

“नहीं, आज नहीं ज्ञा सकते, यहीं बेठो ।! 

उसे बेठना पड़ा । कुछ देर इधर-उधरकी बाते करनेके 

₹चात्‌ भाभी अपनी स्वाभाविक प्रकृतिमें आ गयी । कहने 

लगी--'हरीश, खरबूजोंवालीकी तो भव शादी हो गयी । 
अब तुम्हें यहां रहना अच्छा लगेगा ?? 

“वही पुरानी टेक, भाभी, देखिये मे उठ जाऊंगा ।! 

“हां, भई, अब आप संसारसे क्‍यों सम्बन्ध रखने लगे, 
अब तो प्रकृति रानीकी चञ्च चितवनोंसे घायल होकर 
विचरण करते हैं ।? । 

रमाकान्त बाबू आये, कहने लगे--“अच्छा, आपने 
बन्दी बना रखा है, हमें नहीं माझम था ।” 

“आप दूसरेके उपर भी अपने पाप मढ़ना चाहते हैं 
अपनी हिसक दृत्ति भपनेमें ही सीमित रहने दीजिये न ।”” 

रमाकान्त बाबू सुसकरा दिये, कुछ न बोले। फिर वे 
भी बाहर न गये, कपड़े उतारकर वहीं आ बेठे। उनकी 
आज्ञासे नौकर वायलिन उठा लाया । यों तो हरीश भी गा 
छते हैं, अरुणा भी अच्छा गा लेती है, किन्तु रमाकान्त बाबू 


विशेष 
दूसरेके गायनमें अधिक रसास्वादन करती हे । 
खन्द्र गृह था। झाड़-फानूस आदिसे कमरा एलज्जित 
था । नीचे फापर मखमलके गद्दे बिछे थे । भवनके एक तरफ 
एक अचुपम वाटिका अपने स्त्रामीके ऐश्वयेपर मदमाती, हंस 
रही थी । कणे विश्वकी अमर तानकी स्पर्धा करनेवाले 
गायनसे परिप्छावित थे । वह ऐश्वर्यके सातवें फळकपर था । 
रमाकान्त बाबूने अपना गायन समाप्त करके, भाभीकी 
ओर वायलिन कर दिया । कुछ आनाकानीके उपरान्त भाभी 
मीराका एक भजन छनाने लर्गी । उनके कण्डसे धवनि निःखत 
होकर एक मूक, खोयी हुई वेदनाको जाग्रते कर रही थी । वह 
तान निशाके नोरव गानसे सघरतर थी । वह एक रश्मि थी, जो 
तारुण्य-अड्टमें सुपप्त, नवजात झङ्कृतिकी अललछित पलकोंको 
शनः शनः उठाती अवगत होती थी। उसमें एक मादकताका 
सञ्चार हो रहा था। भाभीके पांच साल पहलेके सोन्दर्यमें 
कुछ विषमता उट्‌भासित हुई-सम्भवतः अब वह ऐसा 
विकसित छमन था, जो निरन्तर सराहना पाकर अइम्मन्य 
दो गया हो । उनके लावण्यमें एक आकर्षण विशेष था, जो 
युवतियोंमें नहीं पाया जाता । 
नीळाकाइार्मे मेधोंसे छिपा हुआ चन्द्रमा निकल पडता 
ह । चकोर उसकी प्रतीक्षा करता है। भ्रमर फलोंका रस 
लेता हे । पतडु दीपकका आलिङ्गन करता हे । उसी प्रकार 
मानवको तरुणावस्थामें प्रेमतन्त्री बज उठती हे। उसकी 
झङ्कृति हृदयको गुदगुदाकर, उन्मादित करके उसमें माद- 
कताका सञ्खार कर देती है, उसमें मनुष्य सौन्दर्य ओर 
विलासका इच्छुक बन जाता है। - 
उसके हत्रयमें भाज एक गुदगुदी पेदा हो गयी थी। 
सन्ध्य्राने अनन्तके भांगनमें अस्ताचछकी शय्या बिछा ली 
थी और फूडी-फूली अरुणिम मुखमण्डलमें हार्दिक उच्छ्वास 
अन्तित किये प्रियतमकी प्रतीक्षा कर रही थी। त्वरित 
गतिसे देवने अन्दर पदार्पण किया । उसने कपाट बन्द कर 
लिये | हृदयंगत उछाइ अब भी कपाटोंपर छा रहा था। 
हरीश भाभीके पास बेठा था । खिड़कोसे बाइरका सब कुछ 
वहांसे देख सकता था । 
भाभोने पूछा--/इरीश, तुम्हारा जड्डलमें कसे मन लग 


जाता है ।” 


। ओर सड्जीतकी यह विशेषता भी है कि श्रति री 


“मन कया भाभी, आप चलें, तो दे७, कितना मनोहर 
स्थान हे ! उसे तो छोड़नेको भी मन नहीं चाहता ।? 

“तुम्हारे भाई वहां कितने दिनसे हैं १” 

“अभी कुछ दिन हुए, तभी तो वहां पहुंचे हैं ।?? 

“बनका मदकमा वेले तो खतरनाक हे, हरीश ।” 

“नहीं भाभी, सब अभ्यास पड़ जाता हे ।?? 

“अबके वसन्तमें तुम्हारे यहां चलेंगे । वहां क्या क्षरने 
इत्यादि भी हैं ??? 

“हां भाभी, सब कुछ हे । बड़ा रमणीय स्थान हे । भाप 
चलेंगी, तो देखंगी ।? 

वे यों ही बाते कर रहे थे कि सहसा नीचे सामनेके 
द्वारपर कांचकी लालटेन चमकी । हरीश उधर देखने लगा। 
आवाज आयी--“तुम भी कितनी शरारतिन हो, यों ही हाथमें 
हाथ मार दिया । कितनी कीमती अंगूठी है, अम्मां क्या 
कहेंगी ।? टार्चकी रोशनीमें फिर एक युवती कुछ ढंढ़नेका 
उपक्रम करने रगी। फिर आंगन सहसा आलोकित हो उठा । 
वह उत्छकतावश उठकर खिड़कीमें खड़ा हो गया । उधरसे 
आवाज आयी और साथ ही टाचंकी किरणं भी-“क्या 
आप हमारी सहायता करेंगे??? 

भाभीने कहा--“'क्या हे, हरीश ९? 

“कुछ तो नहीं, नीचे किसीकी कोई वस्तु खो गयी है। 
शायद मुझसे कुछ सहायता चाहती हैं ।? 

“इधर नीचे कुछ कांटे भी हैं दरीश । कहीं ऐसा न हो 
कि मधुर सङ्गीतके स्थानपर कविके हृदयसे आहें निकलने 
लगे ।?? 

क्या भाभीने कुछ समझकर यह कहा है--उसे विश्वास 
न हुआ । भाभी उठ गर्यो, हरीश उधर चछा गया । 

उसने जाकर कहा--“क्या आप मुझसे कुछ सेवा 
चाहती हैं १?” 

उस युवतीने एक दूसरीकी ओर सङ्केत करके कहा-- 
“मैंने नहीं, आपने बुलाया था ।?”जीनेकी कुछ सी ढ़ियां चढ़कर 
दूसरी युवती सामने आयी । ये प्रेमा थीं । उन्होंने इरीशको 
हाथ जोड़कर नमस्ते किया । नमस्ते स्वीकार करते हुए 
इरीशने कहा--“क्या आपकी कोई वस्तु खो गयी है ?” 
“जी, खो तो गयी थी । अभी आपके आते-आते मिल गयी । 
क्षमा करें कप्टके लिए ।? प्रेमाने कहा । 
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“आप तो कभी इधर भाते भो नहीं, भ्षाइये न?” 
तीसरी युवतीने कहा । 

“आप क्या मुझे जानती हैं १” इरीशने प्रेमाको भोर 
मुंह करके कहा । 

“ज्ञी, जानती तो हूं, आप मधुवन-बिद्दारी कृष्ण हैं, 
बंशी बजानेवाले ।? प्रेमाने सुसकराते हुए कद डाला और 
भन्य सबके सुखसे हंसीका फब्वारा छट पड़ा । 

बह मन्त्रसुर्घ-सा खड़ा था । कया बोलता । 

x xX x 
आकाश अभी निरभ्र था। पूर्व दिशामें कुछ लाली 
छा रही थी। रखीले मलय पवनके भालिडूनसे जहोकी 
कलियां चिटख रही थीं। भीनी-भीनो खुगन्धिसे उपवन 
परिप्लावित हो चुका था। वह गवाक्षमें बेडा दिनकरके 
लीला-प्रसारको निरख रहा था । उसके मनमें वही प्रश्‍न 
हुन्द्र मचा रहे थे । “प्रेमाके यहां क्यों न हो आऊं | देखना 
तो चाहिए, एक युवतीके हृदयमें क्या होता हे। इसे अनन्त 
उदधिके पार लगानेवाली सुरक्षित तरणी कहा है ओर 
विपत्ति-निशीथकी सानन्द विचरणीय अमरावती । कितनी 
परिवर्तित हो गयी है प्रेमा भी । बचपनमें कितनी भोली, 
रज्ञीलो थी ओर अब". मधुवन-बिहारी कृष्ण, वंशी 
बजानेवाले'*****0? 
डालसे तितली ऊपरको उड़ी, उसके साथ उसको 
दृष्टि भी ऊपर घमी । देखा तो अंशुमाली सळ्या मालिनसे 
अभिसार करनेको त्वरित गतिसे कदम बढ़ा रहे हैं। सवत्र 
वही लीला-प्रसार है । स्वगमें देवताओंके लिए पारिजात 
पुष्प रे, कल्पतरु है ओर पानार्थं पर्याप्त छघा भी हे; किन्तु 
फिर भी वे बहांकी रमणियोंके अधरासव-पानके लिए 
लालायित रहते हैं। क्या खो कोई.) उसकी बुद्धि 
विक्षेपा भिभूत हो उठी । 

सन्ध्याको में प्रेमाके यहां जाऊंगा--उसने ऐसा निश्चय 
कर लिया। मनने चाटुकीके शब्दोंमें बुद्धिपर विजय पा ली-- 
केवळ जाऊ'गा ही तो, मन तो मेरा ही है । 

ह सन्ध्याको प्रेमाके यहां गया । उसका बड़ा आदर- 
सम्मान हुआ | प्रेमाके पिता.तो उसे देखकर बड़े प्रसन्न 
हुए । कहने लगे--“तुम कितनी जल्दी जवान हो गये | “जज आओ 
कितना परिवर्तन हुआ है । बी० ए० कर छिया न।” 
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“जी, पिछले साळ ही किया हे ।? की 

“तुम्हें यहां आये कितने दिन हुए। ,मुझे तो प्रेमासे 
पता चला कि तुम यहां आये हुए हो। कइती थी--“ पिताजी, 
अब तो उनमें बहुत अकड़ आ गयी, जरा कम बोलते हैं।'” 
भोर इरोशकी ओर ताकते हुए हंस पढ़े । 

“जी, में तो स्ववं उपस्थित होनेकी सोच रहा था; किन्तु 
उत्सवके काममें व्यस्त रहनेके कारण न आ सका ।”? 

«रमाकान्त बाबू तो हीक हैं १? _.. 

“जी, डीक |! \” 

फिर कुछ देर तक बेठे रहनेके पश्चात्‌ उन्होंने कहा-- 
“मुझे तो भाज एक' आवश्यक कार्यसे बाहर जाना है । 
तुम्हें अन्दर याद कर रही थाँ, जाओ उनसे मिल लो। 
अरिष्टताके लिए क्षमा करना ।?? 

“नहीं, यह आप केसा ख्याल कर रहे हैं । यह तो मेरा 
घर है।” इरीशने कहा । प्रेमा आयी ओर उसके साथ हरीश 
अन्दर चला गया। माताजीते देर तक बातचीत करता रहा । 
डस दिन प्रेमा अधिक दिखाई न दी । जब वह चलने लगा, 
तो प्रेमाने कद्दा--'कल आप अपनी कविताओंका एक संग्रह 
लेते क्षाइयेगा ।” 

अब वह कल भानेके लिए बाध्य हो गया ओर इसी 
प्रकार वह वहां नित्य आने-जाने लगा । इस कायंक्रमके 
साथ एक लालसा ओर उत्छकता भी उसके हृदयमें घनीभूत 
होती गयी । अब उसे वहां जानेका व्यसन पड़ गया था । 

एक दिन प्रेमाके माता-पिता पड़ोसकी किसी दावतमें 
शरीक होनेको गये । किन्तु प्रेमा न गयी। उसने कह 
दिया--“अम्मां, मुझे तो पढ़ना है, में नहीं जाऊंगी |” | 

उन्होंने उसका जाना आवश्यक न समझकर उसे घरपर 
ही छोड़ दिया । 

हरीश आया । आज प्रेमा उसे आंगनमें हो मिली। 
नमस्ते करनेके पश्चात्‌ वह इरीशके बेठनेके पहले ही आगे- 
आगे हो ली । आइये--उसने कहा । 

इरीशने कमरेमें बेठते हुए कहा--“'आज कोई दिखाई 
नहीं देता ।?? 

“पड़ो सर्म उत्सब है 8 

“और तुम नहीं गयी ।?? 
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“कृत तक लोटेंगे १” हरीशने पूछा । 

“शायद देरसे लोटता हो |”? ओर वह बाहर चली गयी । 
चमकती हुई तश्तरी में उसने हरीशको ताम्वूळ भेंट किया । 

“यह ताभ्वूर आपको अच्छा लगेगा !? 

“क्यों नहीं, इसे तो लगना ही चाहिए ।?? 

प्रेमाके सुखपर हलकी-सी लालिमा दोड़ गयी । 

फिर कविता-संग्रह लेकर वह उसकी कोचपर जा बेढी-- 
इसमेसे कुछ मेरी समझमें नहीं आया था। आप बतला 
दीजिये । 

इरीश उसको समझाने लगा । लेखकने भूले-भटके प्रेम- 
पथिकोंका अकस्मात्‌ मिलन दिखाया था । हरीशके बोलते ही 
प्रेमाने पुस्तक बन्द कर दी--'“अच्छा-अच्छा, में समझ गयी। 
दो भूले-भरके प्रेम-पथिक सिल तो गये। कितने इर्षका 
विषय है ??? 

सम्भवतः इतना तो .वह पहले भी समझती होगी । 
भाषा कोई अधिक क्लिष्ट न थी ओर भाव भी अधिक 
गम्भीर न थे । 

फिर प्रेमाने कहा--“आप तो इरीश बाबू, इतने 
निर्मोही निकले कि पीछे फिरकर भी न देखा । अगर दुनिया 
भी आपको भूर जाती ?? | 

“तो मुझे दुनियाको याद दिलानी पड़ती. कि में वही 
तुम्हारा पुराना इरि हूं ।? 

“क्यों, ढुनियाको क्या गरज पड़ी थी पूछनेकी ।?” 

#तो आपका मुझ बहुत कृतज्ञ होना चाहिए, क्यों १? 

प्रेमाने अपनी बढ़ी-बड़ी आंखोंको उसके नेत्रोंमें उलझाते 
हुए एक अजीब लज्जाका .परिचत्र दिया. । 

, > “आपको शेशवकी बाछ-क्रीड़ायें कभी याद्र-भाती हैं ?” 
_ “हाहा, वे तो हर समय मेरे नेत्रोक सामने इस 
प्रकार नाचती 'रहती हैं, जेसे भयातुरके सामने भूत !? 
इरीशने हं सकर कहा । 

“नहीं-नहीं, कहो भूल गया में, मुझे कुछ याद नहीं ।”? 

समय, परिस्थिति ओर मनोगतिका अपूव समागम 

था । त्याग और विलासिताका कितना उन्मादी आलि- 

ड्रन । शायद उस आलिङ्गनसे वड उसके अन्तर्तल्मे समा 
जाना चाहती थी ! और वह न रोक सका । _ 

तृषितकों जलका एक 'घूंद भी मिळ जाये, तो बह फिर 


पात्रका पात्र ही अन्दर उड्रेझना चाहता हे । इरीशके हृदयम 
एक प्यास ओर गुदगुदी उड चुकी थी और उसे वुझानेके लिए 
लबालब, छलकता पात्र भी मिल गया था । 

अब वड अपनी पुरानी खोयी वस्तु चञ्चलता ओर 
हंसोड़ापन पुनः पा गया था। उसका वह कार्य-क्रम भाभीकी 
तीखी हष्टिसे न बच सका । एक दिन उन्होंने उसे चेतावनी 
दी--“कहीं ऐसा न हो कि प्रकारके लिए भी अगले प्रातः- 
कालको प्रतीक्षा करनी पड़े, कवि सद्दाशय ??? 

“नहीं भाभी, में तो सूर्यास्तसे पहले ही उड़ जाऊंगा । 
उलके बाहुपाशमें कलनेके पहले ही ।? 

किन्तु उसके हृदयने चीत्कार की--“झूठा कह्दीका । अब 
तो तू फंस गया। इस वसन्त-किसलयको नवजात और 
कोमल पह्डुड़ियोंमेंसे अब तू नहीं निकक सकता । ये कोमळ 
पहुड़ियां अभेद्य हैं ।? 

वद्द नित्य कहां जावा; किन्छु रमाकान्त बाबू कभी न 
पूछते कि कहां जाते हो । उनका संशय मिटानेके लिए वह 
अधिकसे अधिक उनके सहवासमें रहता । रमाकान्त बाबू 
आजकल उसतसे गम्भीर विपयोंपर बातचोत किया करते थे। 
सिद्धान्तोंपर शाखाथ करनेमें वह भी उनसे पीछे न था। 
रमाकान्त बाबू स्वयं हारकर भो अपनी विजयकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे । 

क्षाज हरीश प्रेमाके यहां गया, तो देखा, सरला भी बढ़ी 
बेटी है । उसके पहुंचते ही वह कने छगी--“अच्छा बहित, 
अब में चली । कळ भाऊ गी,: नमस्ते ।?? 

प्रेमाने रोका । वह क्यों रुकती ? कई दिन तक यह 
ब्यापार चलता रहा । हरीश केवळ एक बार ही उसका मुख 


देख पाता ओर छन पाता केवल वही एक नमस्ते । 


__ सरला आययुमें प्रेमझवासे कुछ छोटी थी । भोला सोन्द॒यं 
था, बहुत भोळा एवं आकर्षक । एकहरा जिह्म थी, 
योबनसे भीगा हुआ । .. 

केवल एक बार देखना ओर नमस्ते स्वीकार करना 
उससे सहन न हुआ । उसके चले जानेपर वह खिन्न हो उडता 
और लाख प्रय करनेपर भी वह खिन्नता उसके छिपाये 
न छिपती, ओर फिर बह शीघ्र ही अन्दर चछा आता । अब 
वह प्रेमाकी ओर उपेक्षा करने लगा था। किन्तु फिर भी वह 
उस छन्दर मुखको एक बार देखने ओर उस कर्ण-प्रिय नमस्तेः 
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को सुनने जाया करता था । उसके जले जानेपर उसे ऐसा 
भालित द्योता कि वह कुछ वस्तु उसके हृदयमेंसे अपद्वरण करके 
अपने साथ लेती गयो हे । एकाकी उसके मनमें आया, वह 
अवश्य कुछ पहले आती होंगी । क्‍यों न में भी कुछ देर पहले 
ही चले । वह चला गया । संयोगले प्रेमा कमरेमें न थी। 
वह वहीं बंड गया । 

थोड़ी ही देरमें लरला भी आयी । नेमित्तिक खूपसे वह 
अन्दर आ रही थी; किन्तु हरीशको अकेले कमरेमें पाकर 
बहुत कुछ सकपका-सी गयी । मुंह आरक्त हो गया और 
मस्तक प्रस्वेदित हो गया । उसे न लोटते बनता था, न 
बेठते । पूछा -“प्रेम बहिन कहां हें??? “अभी आती हैं, 
आप बेठिग्रे ।?? उसने कहा । 

किन्तु बेवनेपर भी उसकी अवस्था कुछ अस्त-व्यल्त-ली 
थी । उसकी एक-एक भाव-व्यज्ञनासे भाकुता टपक रही 
थो । वह व्प्राकुरुता इरीशको हृत्तन्त्रीको बार-बार झंकृत 
कर देती थी । उसका मन कह उढा--“तू चला जा यहांसे । 
तेरे यहां रहनेसे ढी इनकी यह अवस्था हो रद्दी हे ।” और 
वह उठकर सीधा अपने घर चला आया । वह सोच रहा 
था--“क्या यह सुंझले घुणा करती हैं । यदि ऐसा है, तो यह 
यहां आती ही क्यों हैं ।? उसका जी अविश्वास करनेको न 
चाइता--“'किन्लु में उनके योग्य हुँ नहीं । नहीं हरीश, तूतो 
अत्र अधःपतित दो चुक्रा । तुझे अब किसीसे भौ प्रेम करनेका 
अधिकार नद्दी और तेरा विश्वास हो क्या ?? किन्तु इन 
आशवासनों, इन तकासे उसके हृदयको सान्त्वना न मिल 
पाती, प्रत्युत एक प्रबळ वेदना घनीभूत हाती जाती । अब 
उसने प्रेमाके यहां जाना बन्द कर दिया । दिन-भर 
बेढा रमेशके साथ खेळता और अपनी गुत्थियां छलझाया 
करता । किली भी कीमतपर वह सरलाके हृऱयको क्रथ 
करना चाहता था । बस, उसके हृदयकी थाइ पा जाये, फिर 
वह उसके प्रेमको पूज भी सकता है । 

रमेश उसके सीनेपर दोनों टांगें फेलाये बेडा था और 
चावाके मुंहमें नून दे रदा था । चाचा हंस रहे थे; किन्तु 
वह हंसी रमेशकी हंसी थो, स्वयं उनकी नहीं । उसका 
हृदय सरळाके उन छनीठे नेन्नोंमें रमा था । 

इसा एक नौकरने कइा-“'आपको राधाचरण बावूके 

यहां बुळाया है । 


बह मन हो मन इधरको धन्यवाद देने लगा । उसकी 
बाछें खिल गर्यी । पूछा--“क्या भई, क्या काम है, क्या 
तुम्हें कुछ मालम हे ?” “नहीं जी, मुझे तो कुछ मालम 
नहीं ।? 

बह उठकर उसके साथ चल दिया । जाकर देखा, तो 
र।धाचरणजी, भाभी ओर सरला सब एकत्र बेह हैं ओर एक 
पुस्तक उनके सामने खुली रखी है। उसने हाथ जोड़कर 
नमस्ते किया । 

राधाचरणज्ीने कहा-“इरीश, तुम्हें गमीमें क्षानेमें 
कष्ट तो अवश्य हुआ दोगा, क्षमा करना; किन्तु यहां सरला 
ओर हमारा झगड़ा हो गया। सरलाने कहा कि तुमको 
बुझवाया जाय ओर मामला साफ कर लिया जाय । 

सरलाकी अवस्था ये शब्द छनकर ऐसी हो गयी, जेसे 
सुसीबतमें फंसा सपं बिल दूंडता है अथवा किसीने कोई 
कार्य घा खेसे कर लिया हो | 

उनका शाख्ाथं एक दोहेपर था । दोनोंने अपना-अपना 
अर्थ बताया । इरीशने ग्रातपूर्वक एना । फिर अन्तमें 
उसने अपना निर्णय दिया । अथं सरलाका ही टीक था । 

राधाचरण बड़े हंसमुख व्यक्ति हैं । उन्होंने हंसते हुए 
अपनी पराजय स्वीकार कर ली भोर सरलाने लज्जावश 
अपना विजयोलास हृदयमें ही छिपा लिया । राघाचरणजीने 
उससे नित्य आनेका आग्रह प्रकट किया ओर इरीशने स्वी- 
कृति भी दे दी । उस दिन वह शीघ्र ही लोट आया । | 

भाभीने देखा, कितना एन्द्र जवान है, कितनी रसीली 
आंखें, कितनी मादकता लिये हुए। मुंहपर घुंघराले काढे 
बाल कहीं-कही लटक पड़े हैं। ऊंचा कद, भरे हुए कन्धे, 
शैश्वरने अवकाशमें बेठकर बनाया है ! और न जाने प रे 
विचार उसके हृदयमें तरक्धित होने लगे । हः 

राघाचरणजीकी अवस्था इस समय ५९ वपके निकट _ 
होगी । उन्होंने ग्रह दूसरा विवाह किया था। विवाहको | 
अभी छडा वषं हुआ था । उनकी ख्रीकी अवस्था लाभा | 
तेस वपं थी। सरलाकी अवस्था सोलह वपके लगभग 
होगी । किन्तु शारीरिक समानुपातमें वह छोटी बड़ी न 


थी । सरला राधाचरणज्ञीकी पहली स्थीकी सन्तान थी। . 


जब हरीश भाभीके पास बेडा, तो उन्होंने कहा--''जब 


मैंने पहले दिन छना था कि तुम यहां आये हुए .हो, 'तभीसे 
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तुम्हें बुानेका प्रयल करती रही; किन्तु न बुझा सकी । 
जब छोटे थे, तब तो यहां खब आते थे, अव जवान हो गये 
न, शर्म आती हे आते हुए, क्यों १?” 
बइ मन ही मन शर्मा रहा था । सोच रहा था, पहले 
भी मेरा इनसे अधिक परिचय न था । इन्होंने सुझे अब तक 
रूमरण रखा । बड़ी सहृदय हैं। उसे अचम्भा-सा हो रहा 
था। उसने कहा--“जब आपने बुलाया नहीं, तो स्वयं केसे 
क्षाता । मेरा आना आपको अच्छा लगता या नहीं, में 
निश्चय न कर पाया था ।? 
नहीं हरीश बाबू, आप ये केसी परायोंवाली बातें 
करते हैं।” 
अब वह नित्य उनके यद्दां जाने लगा । भाभी उसकी 
बहुत खातिर करती । अब भाभीमें कितना परिवर्तन हो 
गया था । जो पहले नोकरोंसे सीधे मुंह बात भी न करती 
थीं, अब उनसे बड़ी प्यार-भरी बातें करतो । उनका मुं 
हर समय खिला रहता । 
इरीशको तो उन्होंने राघाचरणजीसे ऊंचे भासनपर 
बेहा रखा था । उनके कोई सन्तान न थी। बह समझता 
था कि वह. अपने शान्त वात्सल्यका रसास्त्रादन सुझीको 
कराना चाहती हैं। किन्तु सरळाकी विचित्र अवस्था थी । 
केबल किसी काय-विशेषसे इरीशसे बोलती । उससे अधिक 
लज्जा-सीमाका व्यतिक्रमग न दो पाता । सदेव खिंची- 
खिची रहती । हरीश इसे उदासीनता समझता । वह उससे 
बोलना चाहता भोर उसके निकर-सम्पर्कमें रहनेका प्रयल् 
करता; किन्तु बह ऐसे दूर-दूर भागती, जेसे वधिकसे 
मरगी । कई दिनतक वह वहांन गया । आखिर क्या 
लाभ--जब वद्द बोलती तक नहीं। किन्तु उसके नेत्रोंको 
केवल उसी सुखमें इन्द्रताका भाभास होता था । उसका 
हृदय केवळ उसी के हृदयसे खेलना चाहता था। वह उसे 
बिना देखे न रद्द सका ओर उसे फिर उनके घर जाना पड़ा । 
यइ नहीं कि सरळाको कुछ अनुभव ही न हुआ इो। 
बह इरीशसे भी अधिक व्याकुळ रही । सरळा उसे अपना 
बनाना चाहती थी और अपना तन, मन उसपर समर्पण कर 
देना चाहती थी । उसने अपने हृदयमें न जाने क्या-क्या 
कल्पनार्थे की थी--“भब आयेंगे तो कईँगी, इरीश बाबू, 
यह भी कोई खेल है । दूसरेका हृदय छुराकर कहीं यों बेखबर 


हो जाते दें! इस तरद बेठकर उनके सामने उपन्यास पढ़ने 
लगू'गी । थोड़ी-सी छूडी-रूही बातें करूंगी और कहूँगी-- 
बाबू, भाप दूसरेके हृदयको परखते नहीं। आपके बिना 
एक-एक क्षण कल्पसे भी अधिक लम्बा लगता हे ।? 

ज्यों ही हरीश आया, सरला इन बातोंको छोड़ 
केवळ यह कद पायी--“आप आ जाते हैं, तो कुछ पढ़नेमें 
मन लग भी जाता हे ओर आप नहीं आते, तो पुस्तकोंमें 
रूखापन-सा छा जाता हे, किससे कुछ पूछें ।” 

यह सङ्केत उस मूक हृदयका उसे नित्य दशन देनेकी भोर 
था । नकर इरीशको निर्जन और प्रशस्त मरुस्थलूमें कुछ 
हरियाली हष्टिगोचर हुई । खेर, मेरी आवश्यकता तो 
महसूस हुई । 

इससे आगे सरला कुछ न कह पायी ओर अपनी छधि- 
युधि विसार सङ्कोच-सरितामें डूब गयी । इस प्रकार नित्य 
ऐसा होता । दोनों ओर आकुळताका क्षात्राज्य छा जाता, 
दोनों छटपटाते रह जाते; किन्तु सङ्कोचकी सीमा तो पहले 
सरलाकी ही ओरसे टूटती । दरीशकी वेदना दिन-प्रतिदिन 
घनीभूत होती जाती थी । 

उधर हरीशका सङ्कोच ओर अस्पष्टा भाभीको 
प्रोत्साइन दे रहे थे। वह उसे इर समय ऐसे घेरे रहती, 
जेसे पावसके बादल सूयंको । 

वद्द सोचता, ग्रदि राघाचरणजी सन्देह करने लगें, तो बह 
बहां न आ सकेगा; किन्तु राघाचरणज्ञी तो नखदुन्तरहित 
बयोवृद्ध शादू लकी भांति आतं दक्यामें बेठे-बेठे उसकी ओर 
ताकते रहते । उसे कभी-कभी राधाचरणजीपर ही क्रोध 
आता । जब वह अपनी स्थीको सन्तुष्ट नहीं कर सकते, तो 
क्यों शादी की । किन्तु राधाचरणजीने तो दूसरोंपर अपने 
पौरुषका सिक्का जमानेके लिए यद धूमधाम की थी। उनका 
पोपला मुंड और स्थूळ शरार और किसी तरद दूसरॉपर 
सिक्का जमाता भी? 

उसे भाभीपर क्रोध आता, तो मनमें कह बेठता कि 
इनसे कड दूं, जब आप अपने पतिसे सन्तुष्ट नहीं, तो 
ब्यर्थ ही शादीके बन्धनमें फंसी । किन्तु उनके विपरीत 
भोड़ी-सी क्रिया भी अपने पेरोंमें कुछद्दाड़ी मारनेसे कम न 
थी । वह खनका घंट पीकर रह जाता । 

इसी प्रकार दिन बीतते चळे गये । बसन्तकी बहार और 


ककव का iss 


छरभित समीरका स्थान अब गर्म-गर्म जला देनेवाली लूओंने 
ठे लिया था । सहसा एक दिन हरीशके घरसे पत्र आया। 
उसमें हरीशको जल्दसे जल्द आनेको लिखा था । 

हरीश पन्न पाकर घबड़ा-सा गया । “बस, अब में चला 
जाऊंगा और सरला अपने सारल्य-सागरमें डूबी रहेगी । 
में यह घघकता हृदय लेकर वनके उन इन्द्र फूलोंसे खेल 
सकूगा । वह तो उसकी ज्वाळामे फंसकर जल-भुन जायेंगे । 
किन्तु उल निष्ठुरासे अपने जीकी बात कसे कहूँ--केसे कहु, 
सरला, अब में जा रहा ई । तुम मुझे क्या उत्तर देती हो । 
हां, उत्तर देगी । शायद दर्शन भी दुर्लभ हो जायें, तो में 
यों ही चला जाऊं। रुकुचित ही ! तो क्यों न दो-एक घूंट 
पी छ' । इस पापी सट्लोचकी जड़ हिला देने-भरको पर्याप्त 
होगी । हां, सुश्किलसे बद्दां गया, तो एक बार दशन होंगे। 
यदि उस अत्रसरपर भी चक गये, तो बस रह गये । आखिर 
क्या हानि हे, केवल दो ही घू'ट तो पीऊंगा ।?? 

भाज उसने जानेसे पहले पी ली । संयोगवश सरला 
भाज अकेली ही मिळ गयी । उसने हृदयमें आज निश्चयके 
कदम गड़ा रखे थे । उसने कद्दा-- 

“आज मुझे देखकर भाग क्यों न गयीं, सरला !” 

सरला मुरझा-सी गयी । 

“सरला, अब तो युवती हो गर्यी, तुम अपनी शादी क्यों 
नहीं कराती ।॥” उसने कहा । 

सरलाने दृष्टि उठाकर उसके मुहकी ओर देखा। 
उसके नेत्र प्रज्वलित थे और चेहरा तमतमाता हुआ था। 
सरलाको सिहरन-सी लग गयी । उसने उन्मत्त-सी भवस्थामें 
पुनः कहा--““सरले, मेरी लालसा अवगुण्ठनमें रहना नहीं 
जानती, में तुम्हें हृदयसे प्रेम करता हूँ। यदि तुमने मेरे 
प्रेमका तिरस्कार किया, तो में आत्महत्या... .. 

इसने उसके सु इपर हाथ रखकर कहा--“'यह आज 
आप केसी बातें कर रहे हैं । मेने कब कहा कि में आपके 
प्रेमको स्वीकार नहीं करती ।?? 

हरीशको अब उन्माद-सा हो गया । वह उसे बांहोंमें 
भरनेको उठा । आज सरळाके मनकी संकुचित कली भी 
चिटख गयी थी । किन्तु ज्यों ही इरीशने उसे बाहुपाशमें 
जकड़ना चाहा, घह तड़प उठी और बिजञलीकी तरह उसके 


वाहुपाशसे दूर हो रही । 
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“आप,.....में आपको इतना गया-बीता न, समझती 
थी । मुझे क्षमा कीजिये।” ओर वह कमरेमे जाकर मइ 
ढककर फफककर रोने लगी। 

इरीशके सु इपर मानो चपत पड़ी दो । वह टससे मस 
न हो सका । उसका नशा उतर-सा गया । अत्र वह पुनः 
वास्तविक हरीश हो गया था । उसने अपने मनसे कहा 
अब्र क्या करोगे हरीश ? अब तो तुम हार गये । तुम निरे 
मूर्खं तो नहीं निकले ! 

पराजित-सा वह लोट भाया । उसका हृदय व्यथित 
था । उसे अपने उपर क्रोध आ रहा था-"'अपने सदाचारको 
भी साथ-साथ खो बे मूखं। भब तुम्हें अपनेको मनुष्य 
कहनेका अधिकार ही क्या है! पा गये सरलाको ! खूब 
पाया'*"।?? वह हंस पड़ा । 

सरला सोचती--क्या इरीश भी शराब पीते हैं । शराब 
पीकर मनुष्य क्या नहीं कर सकता । कामुकताके वशीभूत 
होकर वासना-मधुमासकी कोन-सी रंगरेल्यां वह नहीं उड़ा 
सकता । ऐसा सोच-सोचकर उसके नेत्रोंसे आंउओंकी झड़ी- 
सी लग जाती--यह मेरे पूर्व जन्मके कर्माका फल है ! 

सरलाको क्या पता न था कि अम्मां इरोशको केपी 
दृष्टिसे देखती हैं । यही कारण था कि वह हरीशसे भी दूर- 
दूर रहा करती थी। यदि पता चल जायगा कि वह हरीशको 
प्रेम करती है, तो ईश्वर जाने, फिर क्या बला सिरपर झाये । 
एक मद्यपी क्या नहीं कर सकता । उसे उन्मादमें क्या नहीं 
सूझता है । तो क्या इरीशको शराब पीनेका व्यसन है। 
उन्होंने शराब क्यों पी । उसे यह सोचकर अधिक ही 
पीडा हो रही थी । 

उस दिन रात्रि-भर इरीशको नींद नहीं आायी। 
पश्चात्तापकी अझ्निमें घुल रहा था । वह सोचता--छबद 
ही सरळाके यहां जाऊंगा ओर उसके पेरोपर गिरकर क्षमा 

गूगा कि मैंने तुम्हें पानेके लिए ही यह कुकर्म किया है, 
में शराबी नहीं हँ, में बहुत भोळा आदमी हूँ, सरला मुझपर 
दया करो। 

वह वहां गया, किन्तु सरला कहां दिखाई न दी । कहीं 
एकान्तमें पड़ी रो रही होगी। इताश होकर बह योंही 
भाभीसे कहने छगा--घरसे पत्र आया हे भाभी ! शायद कल- 
परसों में चछा जाऊं । 


सरलाने कमरेसे उसके ये शब्द छन लिये। उसे छट- 
पटाइट-सी होने लगी, बह अब चले जायेंगे ओर फिर ईश्वर 
जाने, कया हो । वह सारी ग्लानि भूल गयी, टूटे आईनेमेंसे 
वह दरीशके खन्दर सुखको :निहारने लगी--तूने भी क्‍या 
मूर्खता की । जब लाख बुराई होनेपर भी इरीशको तू नहीं 
भ्रुला सकती, तो क्यों डाट बेठी। कितना पश्चात्ताप तो 
उनके सुखसे टपक रहा हे । भूळ तो सबसे होती हे । सम्भव 
है, यह मेरे अतिशय सङ्रोचका ही कारण हो कि उन्हें शराब- 
की शरण छेनी पड़ो हो । किन्तु कोन-सा मुंड लेकर बाहर 
जाऊं । 
भाभीने कहा--आज झामका खाना यहीँ होगा, 
हरीश ! तुम्हें खाना पड़ेगा, फिर न जाने कब्र दर्शन हों। 
अब तो चले ही जञाओगे। 
हरीश्चने स्वीकार कर लिया । शायद तभी अवसर मिल 
जाय । 
भाभीको बड़ी चिन्ता हुई। कया उसकी साधना निष्फळ 
जायगी । कळ हरीश चला जायगा । किन्तु यह केसे दो 
सकता है, में यथाशक्ति प्रयल करू'गी, आखिर देख॑ तो मुझमें 
भी कुछ शक्ति हे कि नहा । 
सन्ध्या हुई, हरीश दावतमे आया । किन्तु सरला न 
दिखाई दी। केवल भाभीकी इंसी-खशीका साथ इरीशको 
देना पड़ा । 
खाना खानेके बाद भाभीने हरीशका हाथ पकड़कर 
कद्दा--“कल तुम चले जाओगे, इरीश ! में भी तो तुम्हारे 
साथ चळंगी ।?? 
“आप मेरे साथ कसे चळ सकती हैं, रहने भी दीजिये ।? 
हरीश, में सारी दुनियाको छोड़कर तुम्हारे साथ 
चळंगी । तुम मेरे हृदयमें रम चके दो ।? 
“भाभी, आप कसी बातें कर रही 
छन ले ।” 
“उनकी तो मेंने अनुमति ले ली हे । और मुझे उनकी 
कुछ परवाह भी नहीं, में केवल तुमसे 'हां! चाहती हूं ।” 
इरीशने कहा--“में आपको माता समझता हूं भाभी 
यह पाप मुझले न होगा । यह विश्वासघात हे ।?? 
हरीश ज्ञाने लगा । वदद न रोक सको । 
भाभीने सोचा-फल यह सबसे कह देगा। उस निन्दित 
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जीवनकी यन्त्रणा तो झत्युसे भी भयावद्द हे । एक क्षण 
खोचनेके पश्चात्‌ वह दोड़कर उसके पेरोमें लिपट गयी। कहने 
छगी--हरीश, मुझे क्षमा कर दो, में सच्चे हृदयसे अश्र 
पश्चात्ताप करती हुं । 

इरीशको रुकना पड़ा । उसके शब्द बड़े मामिक थे। 

“बेठो हरीश, तुम देवता हो। में तुम्हारी पूजा 
करू गी ।?? 

हरीश बे& गया । उसने एक पापिनीकी आंखें खोली थीं। 

भाभीने कहा--थोड़ा दूध तो पी लो । ओर सरळाको 
पुकारा कि दूध ले आओ । 

उसका हृदय जोरसे धक्‌-धक्‌ करने लगा । उसके हृदयमें 
एक अज्ञात सन्देइ उथल-पुथल मचाये हुए था । 

इरीशने दो-तीन धू'ट पिये होंगे कि सरला बेद्दोश होकर 
धड़ामसे पृथ्चीपर गिर पड़ी । उभ़्का सारा शरीर पसीनेसे 
नहा रहा था । इरीशने दूध रखकर सरलाको संभाला। 
एक क्षीण ध्वनि उसके मुखसे निकल रही थी-इसे'''न 
पीजिये । इसे न पीजिये । उसके नेत्र मुकुलित थे । 

सरला जब चेतन्य हुई, तो हरीश जाने लगा। उसने 
सरळासे पूछा-कयों, तुम बेहोश क्यों हो गयी थीं ? 

में यों दी बेहोश हो जाया करती हूं, आप कल घर न 
ज्ञाय । 

जब हरीश चला गया, तो सरळा सोचने छपी—भग- 
वानू, उनके दूघ पीनेपर में क्यों वेहोश हो गयी । अम्मांने 
कुछ ओर तो न समझा होगा । वह चिन्तित हो गयी । 

कुत्ता दूधमें मुंह डाल गया था। भाभीने उसे फेंक 
दिया । वह झु झलाने लगी--“इस रांड़को भी अभी बेहोश 
होनेको बाकी था। चार घंट भी न पी पाया। अपनी अइम्म- 
न्यता ओर मेरे हृदयको ठकरानेका .मजा मिल जाता-- 
“मासो, यद तो पाप हे, में न कर सकंगा ?? ओर में यइ 
पूछती हूँ कि इस दुनियामें यह पाप-पुण्यका झगड़ा क्या है । 
क्या पाप है, क्या पुण्य । यदि बह पापसे डरते हैं, तो अपने 
समाजके उन “उदार? नियमोंको आक, जो हमें विश्वासघात 
करनेको बाध्य करते हैं । ईटका उत्तर तो पत्थरसे मिलना 
दी चाहिए ।” बह पड़ी-पड़ी अपने कमरेमें बड़बड़ा रही थी । 
उसकी सूरत पागलोंकी-सी थी । 

इरीशने भाभी और भेयासे जानेके लिए भाज्ञा मांगी, 


चाचा चले जायंगे, अब किसकी पीठपर कूदोगे १” 

रमेश मचलने छगा--“नहीं चाचाजी, में तो नहीं जाने 
दूंगा ।?? 

“तुम भी हमारे साथ चलना रमेश । तुम्हारे लिए भालूके 
बच्चे पकड़कर लायेंगे, तोता-मैना हमारे यहां पठे हुए हैं ।” 
हरीशने कहा । रमेश तेयार हो गया । किन्तु वे न माने। 
इरीशने जब्र पत्र दिखलाया, तो वे भी सहमत हो गये । 

हरीश पळंगपर बेठा सोच रहा था । सरला आजसे पहले 
तो कभी बेहोश न हुई । वह मेरे चले जानेके दुःखसे तो 
विह्वल नहीं हो गयी थी । उसके मुंहसे क्या निकल रहा 
था । किन्तु में तो अब चला ही जाऊ'गा। में उसके विषयमें 
क्या सोचूं । सहसा हरीशके पेटमें जलन-सी हुई। वह उठकर 
अन्द्र गया भर पानी पिया । किन्तु ज्वाला शान्त न हुई, 
प्रत्युत और जोरसे धड़कने लगी । एकाएक उसका कण्ठ सूखने 
छगा । आंखें बाइरको उबलने लगीं ओर गश-सा आने 
लगा । उसने घबराकर पुकारा-भेया ! भेया! 

रमाकान्त बाबू भो सोये न थे, इरीशकी घबरायी-सी 
भावाज छनकर वह बाहर आये। तब तक वह संज्ञाहीन हो 
चुका था और उसे वमन आने लगे थे । वमनका रडु देखकर 
रमाकान्त बाबूने अरुणा से कद्दा-हरीशको जहर दिया गया हे। 

अरुणा पहलेसे ही घबरा रही थी । ऐसा छनकर उसकी 
आंखें फेल गयीं; कठेज्ञा बेठ गया--““इरीशने किसोका क्या 
बिगाड़ा था ।” “मुझे सब मालूम हे अरुणा, किन्तु अब 
खतरेवाली बात नहीं है । बमन हो गये हैं।?” 

तीन-चार दिन तक इरीशकी अवस्था बड़ी खराब रही। 
यह खबर बड़े शीघ्र सब जगह फेल गयी । इरीशको जब यह 
पता चला कि उसे जहर दिया गया है, तो उपे खरी-जातिसे 
हार्दिक घृणा हो गयी। ये तो कामान्ध होकर दूसरेके 
जीवनका भी कुछ मूल्य नहीं समझती । उसके नेत्रोंके सामने 
प्रेमाकी चह उन्मादिनी आकृति, भाभीडी बह पेशाचिक 
चेष्टायं घूमने लगीं। उसे सरलासे भी घुगा थी--'।इन्ही सबने 
Ee मुझे चक्करमें फांसा, अन्यथा मेरा जीवन कितने इचार 
ख्पसे चळ रहा था । कितनी क्रूर ओर पिशाचिनी होती है 
यह जाति। इनके त्रिया-चरित्रोंको कोई भी नहीं समझ 
सकता (? 


हरीराने रमाकान्त बाबूसे कद्दा--“अगर मेरे भाग्यसे 
सरला वेहोश न हो जातो, तो उक्त कुछटाको मेरा जीवन 
ठेनेमें कोई दद॑ नहीं लगता, भेया ।? 

“केसे लगता, किन्तु कुलटा या पिशाचिनी वे नहीं, इम 
दी धूतं हैं । किन्तु हमने कभी ऐसा सोचा नहीं ।” 

एक दिन सरला भी इरीशके पास आयी । उसकी पलकें 
सूजी हुई थीं । मुंह कुम्इळाया हुआ था । दरीशके पेरॉपर 
सिर रखकर उसने क्षमा-याचना की । 

“तुम्हारी तो कोई भूल ही नदी सरला। भूछ तो आदिसे 

न्त तक मेरी ही थी । मैंने उसका फल भी पा लिया ।” 

“मैंने उप दिन भूलते जो आपको अपशब्द कह 
ढ ले १०१११ 

“उन्हें तो तुम भूल जाओ सरला, मुझे उन शब्दोंसे कुछ 
मतलब नहीं । तुम्हें पश्‍चात्ताप करनेकी भावश्यकता नहीं ।” 

“किन्तु में तो अपनेको आपके चरणोंमें'"* ।?? 

“किन्तु मुझे भब ख्री-मात्रसे हादिक घृणा है ।” 

सरला खूब रोयी। सम्भवतः इरीशके पेर भी भीग गये 
होंगे, किन्तु इरीशका हृदय न पसीजा। इताश वह छोट 
गयी । 

रमाकान्त बाबूने सरला ओर इरीशकी बातें भी एनी 
थीं ओर उसकी दयनीय दशाको भी देखा था। 

“धृ तुमने क्या कर डाला, हरीश १?” 

“मुझे इस जातिसे अब द्वादिक घृणा है, भैया ।” 

“किन्तु याद रहे, तुम सरलाके कृतज्ञ हो । तुम्हारे 
जीवनपर अब वाल्तवमें उसका अधिकार है । उसकी करुणा- 
जनक अवह्था देखकर भी तुम्हारा हृदय न पसीजा । यह 
तुम्हारी श्रान्ति है। हरीश, नारी-सा कोमल हृदय भगवानूने 
किसीको नहीं दिया । किन्तु इम ओर हमारा समाज उन्हें 
यह सब करनेको बाध्य करते हैं। तुम्ही सोचो, जिस प्याससे 
तड़पते हृदयने जीवनमें एक बार भी पानीके दर्शन न' किये 
हों, वह उसे पानके लिए कया नहीं करेगा । तुमने कभी 
अपने विषथमें भी सोचा हे । में तुम्हारे रड्ड-ढड़ भारम्भसे 
देख रहा था । किन्तु में समझता था कि तुम कवि हो। 
तुम्हें समाजकी ये ठोकरं लगती चाहिए, तभी तुम समाजका 
उद्धार कर सकोगे ।? 

“किन्तु इस बन्थनमें फंसकर में यह कायं कर सकूगा! ? 


“सरलाके लिए तुम्हें यह भी करना पडेगा । उसका 
जीवन बचानेके लिए तुम्हें अपना जीवन भी उसके हाथों 
सोपना पड़ेगा । तुम उसके कृतज्ञ हो हरीश !” 


अगले दिन अरुगा भाभीने सरळाको बुलाया और सत्य- 


की साक्षीमें हरोशके हाथोंमें उसका हाथ सोप दिया । 


पक्षियोंने मङ्गल-गान किया ओर सन्ध्याने अपने हाथ 
उसकी मांगमें सिन्दूर भर दिया । 

सरळाकी आंखोंसे टप-टप आंसू चू रहे थे, किन्तु उसका 
हृदय छखी था । 


औद्योगिक शिक्षाकी समस्या 


श्री जी० एस० पथिक 


सातव शिक्षाके क्षेत्रमे नये-नये सिद्धान्त ओर 
प्रयोगोंको अपनानेमें असफल रहा। जिन नये एधारोंने 
यूरोप ओर अमेरिकामें शिक्षाकी काया पलट दी, इस देशका 
उनकी ओर ध्यान तक न गया । भारतीय शिक्षा-पद्धति एक 
ही ढरेपर बनी रद्दी । उसमें कभी महत्त्वपूर्ण संसक्रार ओर 
परिवर्तन नहीं हुए । वह तो एक निर्जीव ढांचेक्री तरह बनी 
हुई हे, जिससे निकऊनेवाले युवकोंमें युग-निर्माणकी कोई 
भावना नहीं होती । इम देखते हैं क्रि जमंनी ओर जापान- 
की शिक्षा-पद्धतिने, अभी पिछले दिनोंमें, अत्यन्त हट़निश्रयो 
ओर नयी परिस्थितियोंके अनुकूल कार्य करनेवाले युवकोंको 
तेयार किया । भारतकी शिक्षा-पद्धतिमें इस प्रकारके आमूल 
परिवर्तन आज तक नहीं हुए । जो शिक्षा अंगरेजीमें दी जाती 
हैं, उससे इस चालीस करोड़ जनसंल्यावाले देशमें बहुत 
थोड़े छोग लाभ उठाते हैं । अंगरेजी शिक्षा प्राप्त क्रिये हुए 
लोगांकी संख्य़ा अब भी अंगुलियोंपर गिनने लायक हे । देशी 
भाषामें जो शिक्षा दो जाती हे, उसका साहित्य इतना उच्च 
नहीं होता । शिक्षाका एक लक्ष्य हे कि इम अपने देश ओर 
विदेशोंका ज्ञान प्राप्त कर । जो शिक्षा और विचार विदेशोंके 
द्ञानसे वञ्चित करें, वे हमें पददुछित बना देते हैं। बिदेशोंमें 
श्र्रण न करने ऑर उनका पूरा ज्ञान न होनेके कारण ही, 
आर्याको ग्यारइवीं शताब्दीसे बारइर्वी शताब्दी तक निरन्तर 
द्वारना पड़ा । 
अन्तरराष्ट्रीय सम्यक्‌ हान न रखनेसे देशकी पूर्ण अधो- 
गति होती हे । आज हमारी अवनत भवह्थाका कारण इस 
शिक्षाकी कमी हे । देशी भापामें हमारी शिक्षा सामयिक 
नहीं है, वदद समयका ०-७ नहीं करती ओर न वह 


सबके किए खलभ हे । इस प्रकार आज जो शिक्षा 
दी जाती है, वह अधरी ओर निष्प्राण हे । एक ओर यह 
अवस्था है, तो दूसरी ओर आज भी कोटि-कोटि भारतवासी 
निरक्षर बने हुए हैं । उन्हें अपनी मातृभाषा तकका ज्ञान 
नहीं है। एक ओर करोड़ों निरक्षरोंका समुदाय है, तो दूसरी 
ओर वे लाखों शिक्षित हैं, जिनके लिए शिक्षा ही अभिशाप 
बनी हुई हे । वर्तमान शिक्षा-पद्धति बढ़ती हुईं बेकारीका 
प्रधान कारण हे । यही कारण है कि आज इख देशमें 
शिक्षितोंकी पूण भर्त्सना होती हे । इस शिक्षासे राष्ट्रकी 
शक्ति नष्ट होती हे । आज शिक्षाके आचार्य ही शिक्षितोंकी 
योग्यताका काम करते हैं । वे देखते हैं कि एक युवकके माता- 
पिताने उसकी शिक्षाके लिए किस-किल उपायसे कितना धन 
व्यय किया ओर उसके उपरान्त क्‍या परिणाम निकला ? 
शिक्षा प्राप्त करनेके बाद उसकी सारी आशायें मिट्टीमें मिल 
जाती हैं । वह देशके लिए भार-स्त्ररूप बन जाता है । उसकी 
शारीरिक अवस्था इतनी निबळ बन जाती है कि 
वह किसी परिश्रमके कामके योग्य नहीं रहता । ऐसे 
समयमें राजनीतिक परवशता आंखोंके सामने नाचती 
है। उन्हें काम नहीं मिळता और काम न मिलने- 
पर राज्यसे भी पोषण नहीं मिलता । देशकी विवशता 
इस बदुनसीबीको दुगुना कर देती है । आज किसी भी सभ्य 
देशमें शिक्षित युवक बेकार नहीं रहते। उन देशंमे 
काम न मिलनेपर उनके रक्षण-पोषणका भार राज्प्रपर होता 
है। इतना ही नहीं, उन देशोंमें वृद्ध, विधवायें ओर भंबसर- 
प्राप्त लोग भित्न-भिन्न फण्डोंसे सहायता पाते हैं। बेकारीके 
बीमा फण्ड ओर राज्यके बीसों प्रकारके फण्ड हैं। समुन्नत 


इंगलेण्ड ही प्रतिवर्ष इन फण्डों द्वारा छाखों पोण्ड व्यय करता 
हवे ।ग्रेट ब्रिटेनके लाड हाई चान्सलर भी अवसर प्राप्त करनेपर 
अपने शेप जीवनके लिए पेन्शन-फण्डसे सहायता पाते हैं। 
यह तो स्वाधीन देशकी रूप-रेखा हे । वहां कोई क्‍यों अशि- 
क्षित रहेगा ओर क्यों वेकार रहेगा । आदश राज्यमें ऐसी 
दोनों ही बातें नहीं होर्ती। किसी स्वाधीन देशमें ऐसी 
निकम्मी शिक्षा कभी नहीं दी जाती कि जिससे युवक वेकार 
रहें । आज उन्नत देशोंमें शिक्षा-पद्ध तिमे नित्य नये परि- 
वर्तन होते हैं। उनका हर समय ध्यान शिक्षाकी भोर ही 
रहता है । वहां इर लमय तत्कालीन परिस्थितियोंके अनु- 
सार परिवर्तन होनेमें देर नहीं की जाती । 
पर इस देशमें शिक्षाकी समस्या बड़ी जटिल है। उसे 
हल करते समय अनेक रोड़े ओर विष्ठ-ब्राधावें उपस्थित होती 
हैं। जिस जहरने हमारे राजनीतिक क्षेत्रको नर्ही छोड़ा, उससे 
यह क्षेत्र कब बच सकता था । यह केसा दुर्भाग्य हे कि लोग 
चाहते हैं कि शिक्षापर भी इस देशके गोरव ओर संस्क्रारोंका 
प्रभाव न पड़े । शायद ही किसी देशर्भ ऐसी विपन्न परिस्थिति 
होगी । क्या रूस, चीन ओर अमेरिकाके अल्पमतवाले 
लोग उस देशके संस्कार ओर भाषोंको नहीं अपनाते! 
पर इस देशमें अल्पमतवाले चाहते हैं कि इस देशके संघ्कार 
मिट जायं । जब संस्कार मिट गये और गोरव चला गया, तंब 
हम कहां रहे और इमारा देश कहां रहा | पर आज यही हो 
रहा है । बड़ालमें शिक्षाकी नयी व्यवस्था इसी भावनासे हो 
रही है। है दराबाद, पञ्जाब ओर सिन्धमें हर कदमपर यही हो 
रहदा हैं। विद्या-मन्दिर-योजना और वर्धाकी शिक्षा-पद्ध तिका 
विरोध होता है, पर हैदराबाद और बड़ालकी शिक्षा-पद्धति 
स्वीकार करनेके लिए मजबूर किया जाता है। अल्पमत 
और बहुमत संसारके सभी देशोंमें हैं। पर वहां धर्म और 
जाति विभिन्न होनेपर भी शिक्षाका एक आदर्श हे और एक 
व्यवस्था हे । इस देशमें पेदा होनेवाली सन्तान काशी 
और प्रयागको न समझें और राम भोर सीताकों न 
जानें ? यदि भारतवासो भारतवर्षके इतिवृत्त और गौरवका 
स्मरण न करें, तो उसे क्या दूसरे देशवाले करने 
आयेंगे ? ईसाई हों या सुसलमान, उन्हें इस देशर्मे 
नेपर इस देशका स्मरण करना ही पड़ेगा । एक भारतीय 
कट्टर मुसळमानको भी श्रीमदूभगवतगीताका ज्ञान प्राप्त करता 


बेज्ञा न होगा । जब वह विदेशोंमें जायेगा, तो इस देशमें 
रहनेके कारण लोग उससे पूछेंगे कि वह भगवहुगीता जानता 
है। उसका यह उत्तर कितना गोरवहीन और देशप्रेमसे रदित 
दोगा कि वद मुसलमान दोनेके कारण गीता नहीं जानता । 
कालिदास ओर राम तो भारतवर्ष हैं ओर भारतवर्ष कालि- 
दास ओर राम हैं । यह देश अवूवकरकी जन्म-भूमि नहीं 
है। उसका स्मरण तो हम एक अध्ययनके छिए सभी कोई 
कर सकते हैं । इसलिए भारतवपंकी आत्माको निकालकर 
जो शिक्षा दी जायेगी, वह हमें सतप्राय बना देगी। एक 
बार देश कुछ ओर समयके लिए गुळाम रद्द सकता है, पर 
इम अपनी शिक्षाका ध्येय त्याग नहीं सकते । यदि 
हमारी शिक्षा हमारे संस्क़ारोंसे युक्त बनी रही, तो हमारी 
स्वतन्त्रताको संसारकी कोई भी शक्ति नही छीन सकती । 
इम अपने ही जनपदोंके गोरव ओर संस्कारयुक्त शिक्षा प्राप्त 
करनेपर स्वाधीन होकर ही रहेंगे। अतएव शिक्षा ओर 
भापाकी समस्या इल करते समय हम भपने जीवनके लिए 
भर अपने देशके अस्तित्वके लिए महान्‌ लक्ष्यले कदापि विच- 
लित न होंगे । 

इमे अपनी शिक्षा-पद्ध तिको उपयोगी भी बनाना है। प्छेटोसे 
स्पेन्सर तक सभी विद्वानोंने शिक्षाके सम्बन्धमें इस महत्त्वपूर्ण 
बात पर जोर दिया हे । बालकों ओर युवकोंको ऐसी शिक्षा 
दी जाय, जिससे वे उपयोगी काम कर सके । उन्हें किसी-न- 
किप्ती उपयोगी कामकी अवश्य शिक्षा दी जाय । किसी-न- 
किसी हुनरका ज्ञान होना प्रत्येक व्यक्तिके लिए अनिवागर 
होना चाहिए । यही सिद्धान्त है, जिसपर भाज संसारके 
उन्नत देश चछ रहे हैं । सभी प्रगतिशील देशोंके स्कूर भोर 
कालेजंका सम्बरन्ध भिन्न-भिन्न उद्योग-धन्धोंसे होता है । उन 
देशोंमें जितना ही विद्यार्थी शिक्षामें आगे बढ़ता हे, उसे 
उतना ही घन्धेऐे जकड़ा जाता हे । इसका परिणाम यह 
होता है कि वह विद्याथी भपनो शिक्षा समास करनेपर केवळ 
लेद्वान्तिक ज्ञानमें हवी निपुण नहीं होता; अपितु धन्धेका 
व्यावहारिक ज्ञान भी भली भांति प्राप्त करता है । वह अपनी 
शिक्षासे निकलते ही धन्धेमें सफड्तापूदंक काम करने लगता 
हे । इस अवस्थामें उसे दर-द्र काम पानेके लिए नहीं भट- 
कना पड़ता । उन देशोंके स्कूर और काठेज उतने ही लड़कों- 
'को भती करते हैं, जितनोंको वे काम दिला सकते हैं। शिक्षा 


हैं कि उन्हें कोन-सा काम मिलेगा और बहुत अंशोंमें उनका 
काम पहलेसे ही लग जाता है। आवश्यकता है कि हमारे 
शिक्षा-क्रममें आरम्भसे ही ऐसी व्यवस्था हो। प्रारम्भिक 
नहीँ, तो माध्यमिक शिक्षासे ही छात्रोंको ओद्योगिक शिक्षा 
दी जाय । छात्रोंकी यह शिक्षा अनिवाय होनी चाहिए । 
भारतवर्ष आज ६० वपेसे औद्योगिक शिक्षाकी समस्या- 
पर चिन्तन कर रहा हे । सन्‌ १८८२ में भारतीय शिक्षण- 
समितिका निर्माण हुआ था । उसमें देशके विज्ञ पुरुषोंकी 
गवाहियां ळी गयी थीं। उन सबका मत यह था कि आज 
रकूलोंमें जो माध्यमिक शिक्षा दी जाती है, उसमें छात्रोंका 
ध्यान यूनीवसिटीकी ओर आकर्षित किया जाता है। 
नतीजा यह होता हे कि वे भोद्योगिक शिक्षासे बञ्चित रह 
जाते हैं । यही कारण हे कि आज वर्तमान यूरोपमें जो 
नयी-नयी व्यवस्थायें हो रही हैं, उन्हें यह देश नहीं अपना 
पाता । यह बात महसूस की गयी कि भारतवषके लिए 
यह वास्तविक आवश्यकता हे कि वह शिक्षित छात्रोंछो 
व्यापार ओर उद्योग-धन्धोंके लिए योग्य बनाये। जब वे 
मेट्रिक पास करें, तब वे किसी-न-किसी व्यापार या उद्योग- 
धन्धेमे व्यावहारिक दृष्टिसे काम करनेमें कुशल हों। उन्हें 
व्यापार-धन्धमें कोई नयी बात न सीखनी पड़े । छात्रोंको 
प्रमाणपत्र देते समय उनके कामका खयाल रखा जाय । 
यूनीवर्सिटी और कालेजोंमें ऐसे फण्ड हों कि जब तक 
छात्रोंको काम न मिले, तब तक उन्हें सहायता दी जाय। 
जितनी शिक्षा दी जाय, उतना ही काम पेदा किया जाय । 
निरक्षर ओर अशिक्षित रहना भी पाप है। निरक्षर तो 
कोई न रहने पाये । शिक्षा मनुष्यको मनुष्य बनाती है; 
भन्यथा पश्च भौर मनुष्यमे क्या भेद है। राज्यका सर्वप्रथम 
कतव्य है कि वह किसीको अशिक्षित न रहने दे। भारत- 
वर्षमे सबके लिए समान रूपसे शिक्षा अनिवार्यं होनी 
चाहिए । इसके बाद उसका कर्तव्य होता है कि जो माध्य- 
मिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करें, वे कभी बेकार न रहने 
पाय । इसके लिए देशको क्रान्तिकारी कार्यक्रमकी भाव- 
इयकता है । ऐसी नयी व्यबस्था हो कि माध्यमिक शिक्षा 
प्राप्त करनेके उपरान्त छात्रोंको काम मिले। अतएव, 
प्रत्येक शिक्षण संस्थाके साथ ब्यापारिक फमो और कार- 


वे सब ब्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करनेके लिए भेजे जायं। 

भारतवर्ष ओद्योगी-करणमें अग्रसर हो रहा है। यदि 
शिक्षा संस्थाओंपर प्रतित्रन्ध लगा दिया जाय कि उनके 
छात्रोंको कोई-न-कोई काम सीखना पड़ेगा, तो वे किसी भी 
लाइनमें जा सकते हैं । कृषिका ही बहुत विल्तृत क्षेत्र है। नये 
ढड़से काम दोनेपर इस क्षेत्रमें शिक्षितोंके लिए काफी काम 
है। इसके सिवा मेकेनिकल, इञ्जीनियरिंग, उद्योग-धन्धे, 
व्यापार, सेना, नेव्ही, हवाई सेना, व्यापारिक जहाजी 

धन्धा और अन्य छोटे-छोटे घन्धे हैं, जहां लोगोंके लिए 

काफी क्षेत्र पड़ा है । इन धन्धोर्मे इस देशके सभी पुत्रोंको 
योग्यताके आधारपर काम मिल सकता हे । हमारे कामका 
मापदण्ड प्रान्तीयता ओर जातीयताके स्थानपर योग्यता 
होना चाहिए । 

शिक्षाके साथ ऐसे उद्योग-धन्धे सिखाये जायं, जिनसे 
छात्र वास्तविक लाभ उठायें । औद्योगिक शिक्षा भी केवल 
सेद्वान्तिक न हो। व्यावहारिक शिक्षा दी जाय भोर 
उसके अनुसार छात्रोंका शारीरिक गठन भी हो। 
व्यापारिक ओर ओद्योगिक शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रोंमें 
व्यावहारिक योग्यता अवश्य होनी चाहिए। ग्रामोंके 
हकृलोंमें ग्रामीण न्धे सिखाये जायं । छोटे-छोटे शहरोंके 
स्कूरोंमें नये-नये धन्धे सिखाये जायं। इन छकुलोंमें 
छात्रोंको चमड़ेका काम, कागज बनाना, कलम भोर 
पेन्सिल बनाना, फल छ॒खाना, छाता बनाना, बर्तन तेयार 
करना, खिलोने बनाना और साबुन, किलप-पिन, बटन 
आदि बनानेके सेकड़ों घन्धे हैं, जिन्हें सीखा जा सकता 
है और वहीं ये घन्धे खोले जा सकते हें । सबसे बड़ी बात 
यह है कि छात्रोंकी बुद्धि किसी-न-किली उपयोगी धन्धेकी 
ओर लगायी जाय । इस देशके छात्र काय-कषेत्रमे भाते ही 
औद्योगिक ओर आथिक, दोनों ही दृष्टियोंसे सफल हों । 

ओद्योगिक कारखानांमें डाइरेक्टर ओर व्यवस्था 
करनेवालोंका दळ है । इसमें सेक्रटरी, जेनरल मैनेजर भौर 
विभागके मेनेजर भादि शामिल हैं । कार्य-सञ्चालनके अन्य 
व्यक्ति भी इसी दलमें आते हैं। इञ्ीनियर, केमिस्ट भौर 
एक्सपर्ट आदि भिन्न-भिन्न धन्धोंके अनुसार काम पाते 
हैं । इसके बाद निरीक्षण दळ है, जिसमें फोरमेन और चाज 


SS 


हेड आदि भी शामिल हैं। आपरेटर--ओर मजदूरोंमें 
होशियार--पसीखे हुए मजदूर, बिना सीखे हुए मजदूर ओर 
आधे सीखे हुए. मजदूर आदि हैं । इन सबकी भिन्न-भिन्न 
प्रकारसे शिक्षाकी व्यवस्था होनी चाहिए । जुदे-जुदे स्कूल 
हों, जहां इन विपयोंकी शिक्षा दी जाय । फिर ये विद्यालय 
फेक्टरियोंसे सम्बन्ध रखें। इन स्कृलोंके छात्र कारखानोंमें 
भी काम सीखने जायं । कारखानोंमें इन्हें काम पूरी दिल- 
चस्पीसे सिखाया जाय। इस प्रकार इन घन्धोंके लिए 
स्कूर, टेक्नीकल कालेज ओर पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीटयूशन 
हों। आठवे क््छाससे ही साधारण औद्योगिक शिक्षा 
भारम्भ की जाय । भारत-सरकारका कतव्य हे कि वह 
इस सम्बन्धकी विस्तृत नीति निर्धारित करे । फिर प्रान्तीय 
सरकारोंका कार्य होगा कि वे पूर्ण खूपसे योजनायें तेयार 
करें। प्रत्येक प्रान्तकी भिन्न-भिन्न आवश्यकतायें हैं, भौर 
वे ही इस सम्बन्धमें वास्तविक निश्चय कर सकती हैं । 
ओद्योगिक स्कूलोंमें बिलकुल नयेसे नये ओजार और 
क्ले होनी चाहिए । इसके सिवा प्रत्येक धन्धेमें हर समय 
जो परिवर्तन होते हैं, नयी-नयी खोज होती हैं, उन सबकी 
जानकारी स्कूलोंको होनी चाहिए। नये-नये परिवर्तन 
उत्पादनके सम्बन्धमें दों, उन्हीके अनुघ्तार शिक्षा-क्रममें भी 
परिवर्तन हों । इसके सिवा जो नयी-नयी चीजें बनें, उनकी 
ओर भी ध्यान रखा जाय । फिर इन स्कूलों ओर कालेजों- 
को आथिक दृष्टिकोणपर भी नजर रखना चाहिए। प्रत्येक 
घन्धेकी आर्थिक स्थितिका ज्ञान दोना अत्यन्त आवश्यक 
हे। इसके लिए प्रत्येक प्रान्तमें एक परामर्शदात्री समिति 
दो, उसका कर्तव्य होगा कि इन ओद्योगिक संस्थाओंका 
सम्पर्क व्यापारिक क्षेत्रांसे रखे । देशकी व्यापारी संस्थायें, 
व्यापारिक फर्म ओर ओद्योगिक संस्थाय आदि सबका 
स्कुल भोर कालेजोंसे सम्पक हो । इससे पर्यवेक्षण भी समय- 
समयपर होगा कि किस घन्धेकी केली अवस्था है और 
उसमें कितने आदमियोंकी जरूरत हे । सन्‌ १९३७ में 
औद्योगिक शिक्षाके लिए जो समिति बेटी थी, उसने यह 
प्रकट किया था कि ऐसी सम्पूर्ण व्यवस्था होना चाहिए, 
जिससे देशके उद्योग-घन्धे ओर व्यापारका शिक्षासे सम्बन्ध 
कायम रहे । इसकी पूति प्रत्येक प्रान्तमें सरकारी एडवाइ- 
जरी कोन्सिछों द्वारा हो सकती है। इन कोन्सिलोमें 


शिक्षा-विभागके डाइरेक्टर, उद्योग-घन्धोंके डाइरेक्टर, दो 
या तीन औद्योगिक विद्याल्योंके प्रिन्सिपल और ब्यापारिक 
क्षेत्रकी ओरसे सरकार कुछ भादमियांको चुनकर रखे। 
व्यापारियांका चुनाव व्यापारी समाजके प्रतिनिधित्वक्री 
हष्टिसे न दो, बल्कि उस क्षेत्रके ऐसे व्यक्ति लिये जायं, 
जिन्हें भिन्न-भिन्न घन्धोंके सम्बन्धे भच्छा ज्ञान भौर 
अनुभव हो । इस प्रकार व्यापारी वर्गके पुरुष व्यापार भौर 
उद्योग-धन्धोंकी इष्टिसे शिक्षामें आवश्यकतायें प्रकट करेंगे, 
शिक्षा-क्षेत्रके विशेषज्ञ शिक्षण-पद्धतिपर अपने मत प्रकट 
करेंगे और राजकीय अधिकारी शासन ओर आर्थिक दृश्सि 
अपना परामश देंगे । इसके साथ ही छात्रोंके व्यापारिक 
फमो और कारखानोंमें एप्रिण्टिसके रूपमे काम करनेपर 
उनकी सब दिक्कतें दूर हो जायंगी । ज्यों-ज्यों नवयुवकोंको 
उद्योग-धन्घोंमें काम मिलता जायेगा, त्या-त्या वे उसका 
महत्व अनुभव करेंगे और सरकारी नोकरियोंपर ध्यान 
न देंगे। 

अतएव ओद्योगिक शिक्षा जितनी आवश्यक है, ओद्योगिक 
परामर्शकी भी उतनी ही आवश्यकता है। इस परा- 
मशसे छात्रगण अपने लिए उपयुक्त धन्धा चुन सकेंगे। इस 
ओद्योगिक परामशपर जिनेवाके अन्तराष्ट्रीय श्रम-विभागके 
डाइरेक्टर श्री हेरोल्ड बटलरने प्रकट किया कि यदि किसी 
उद्योगके सीखनेपर किसी युवककी भाशाभोपर तुषार पड़ गया, 
और उसे उपार्जन करनेका अवसर न मिला, तो उसका सारा 
परिश्रम व्यथं जाता हे । इसलिए उपयुक्त धन्धोंका चुनाव 
होना अत्यन्त आवश्यक है । इसके सिवा प्रत्येक ब्यक्तिकी 
स्थिति भिन्न है। प्रत्येक व्यक्तिकी योग्यता, घारणा-शक्ति 
झकाव, प्रकृति और योग्यता तथा शारीरिक शक्तिके भनु- 
सार कामका चुनाव वान्छनीय है। किसी एक धन्धेमें जितनी 
योग्यताकी आवश्यकता है, उसे सीखनेवाले छात्रमें भी उतनी 
ही होनी चादिए। यदि उसमें कम योग्यता होगी, तो बह उसके 
अयोग्य होगा, और यदि अधिक होगी, तो उसकी अवशेष 
शक्ति वेकार जायगी । मेकनिकल, वेज्ञानिक भौर तेयार 
करने तथा बोळनेकी योग्यतापर भी ध्यान देना चाहिए। 
बातचीतकी योग्यता भी अत्यन्त कावश्यक है । भौद्योगिक 
घन्धोंके लिए मेकनिकळ योग्यता अत्यन्त आवश्यक है। 
एक व्यक्ति किसी धन्धेके लिए सवंथा योग्य है, किन्तु उसकी 


प्रवृत्ति उस ओर नहीं है, तो वह उसमें सफलता नहीं प्राप्त 
करेगा । यदि इन सत्र धन्धोंके लिए युवकोंको आरम्भसे 
परामश मिले, तो वे अपने काममें बड़ा आनन्द पायेंगे 
ओर उद्योग-धन्धोंकी भी प्रगति होगी । इस अभिवृद्धिसे राष्ट्र 
भी निश्चय लाभ उठायेगा । विदेशों में इस सम्ब्रन्धके विद्या- 
रय है, जो छात्रोंकी योग्यताके आधारपर निश्चय करते हैं । 
इण्डस्ट्रियळ सायकोछाजीके नेशनल इन्स्टीठ्य टने चुनावके 
सम्बन्धे छात्रोंकी बोद्धिक योग्यता, प्रकृति और चरित्रपर 
विशेष ध्यान दिया है। अमेरिकामें छात्रोंकी प्रवृत्तिपर अधिक 
ध्यान देते हैं। इसकी उपयोगितापर विचार कर इ'गलेण्डमें 
उच्च शिक्षाके लिए इस प्रवृत्तिकी जानकारीके लिए पथक्‌ 
व्यवस्था की गयी है । वहां छात्रोंकी जितनी ही प्रवृत्तियां हैं, 
उतनी ही पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवस्थायें की जाती हें । इञ्जिनोंके 
टुकड़े, मोटरोंके हिस्से, रेडियो सेट, छपाईका काम ओर छोटे- 
छोटे धन्धांकी चीजें, सब संग्रह की जाती हैं। छात्रगण इन 
वस्तुओंके कमरेमें जाते हैं ओर उन्हे देखते हैं। उनके साथ 
उनके अध्यापक भी होते हैं ओर वे उसी समय छात्रोंकी 
प्रवृत्तिकी जानकारी प्राप्त करते हैं । 
इसके सिवा साधारण शिक्षा प्रात करनेवाले व्यक्तियों 
और ग्रामीणोंके लिए ओद्योगिक शिक्षाकी बड़ी आवश्यकता 
है। न्यूयाकमें कालेजोंसे नीची शिक्षा प्राप्त करनेवाले 
छात्रोंक लिए ओद्योगिक विद्यालय हैं। इन विद्यालयोंमें 
दो छाखसे अधिक छात्र प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस 
प्रकारकी व्यवस्था समस्त यूनाइटेड स्टेट्समें हे । इंगलेण्ड, 
जर्मनी, इटली ओर रूसने अपनी-अपनी आवश्यकताओंके 
अनुसार औद्योगिक शिक्षाकी व्यवस्था की हैं। उन देशोंमे 
प्राथमिक इण्डस्ट्रियछ स्कूळ, ट्रेड स्कूर, टेक्नीकल स्कूल, 
वोकेशनळ व्यापारिक स्कूर, कोभापरेटिव स्कृ, एप्रिण्टिस 
ट्रेनिङ्ग स्कृ, कराकोशछके स्कूर भौर बीसियों प्रकारके 
स्कुल हैं। पर दुर्भाग्य है कि इस देशामें इन सब बातोंका अभाव 
है। भारतवर्ष में खेतीका धन्धा बहुत बड़ा हे । इस धन्धेमें 
गोपालन, विशुद्ध दूध, घी, मक्खनके निर्माण, अनेक प्रकारके 
फळोंके और कृषिजन्य पदाथ के उत्पादन,संग्रह और व्यापार- 
के विषयमे बहुत अधिक शिक्षणकी आवश्यकता है।इस 


धन्धेके छात्र काम सीखनेके बाद उनका सफलतापूर्वक 
सञ्चालन कर सकें, इसकी भी जरूरत हे । कृषि, कोआ- 
परेटिव ओर माकेडिङ्ग आदिके छोटे-छोटे बेड्कोंकी बड़ी भाव- 
श्यकता हे । माल संग्रह करने ओर बेचनेवाले सङ्गडनोंकी 
भी आवश्यकता है । इस देशमें इन सब बातोंका होना 
अनिवार्य है । जो ब्यापारिक शिक्षा सम्प्रति व्यापारिक 
कालेजोंमें दी जाती है, वह पर्याप्त नहीं है । व्यापारिक शिक्षा 
प्राप्त करनेवाले छात्रोंके लिए व्यावहारिक शिक्षाकी व्यवस्था 
होनी चाहिए । बेड्डिड् सीखनेवाले बेड्ढोंमें छोटेसे बड़ा सब 
काम सीखें ओर उसी प्रकार कम्पनी प्रेक्टिसका अध्ययन 
करनेवाले छात्रोंको कम्पनियोंमें काम सीखनेके लिए भेज्ञा 
जाय । माळ खरीदने ओर बेचनेके स्थानोंमें भी उन्हें भेजा 
जाय । इससे केवळ वे नोकरियोंकी ओर ही न ढोड़ेंगे, 
अपितु वे अपने स्वतस्त्र धन्धे भी चला सकेंगे । 

कुछ लोग कहते हैं कि देशमें उद्योग-धन्धोंके अभावमें 
ओद्योगिक शिक्षा भी बेकारी बढ़ानेका साधन बनेगी । पर 
हमें ऐसा क्यों करना चाहिए । इमें ऐसी भी शिक्षा देनी 
चाहिए, जिससे कि इस देशके युवक थोड़ी पंजीसे स्वतन्त्र 
घन्धा चला सके । इस देशकी परिस्थिति यूरोप ओर अमे 
रिकासे जुदा है । हमें जापानके समान छोटे-छोटे कारखानों- 
पर अधिक ध्यान देना होगा । इससे भारतकी जनसंझ्याका 
वास्तविक उपयोग हो सकेगा। इसके सिवा भारतवषमें 
नये-नये धन्थे खुछते जा रदे हैं और नये आर्थिक सडूठनके 
काम सफलतापूर्वक करनेपर अन्य भनेक छोटे-बड़े धन्धोंको 
जन्म मिलेगा । अभी इस देशमें साधन सवत्र बिखरे पडे हें 
ओर उनका कोई उपयोग नहीं हो रहदा हे । देशके लिए यद 
चेतनेका समय है। देशके नोनिहाल युवक उठ खड़े दों 
ओर वे यइ सोचें कि ईश्वरने उन्हें यह भनुपम अवसर प्रदान 
किया है । युत्रकोंको अपनी शक्ति ओर बुद्धिका सदुपयोग 
करना चाहिए । वे पूरी गम्भीरतासे निश्चय करें और कायं- 
क्षेत्रमे जुट पड़ें । अब देरीका समय नहीं हे। वे भपने लिए 
घन्धे चुनें, उनमें योग्यता प्राप्त करें और काममें जुट पड़े'। 
फिर उन्हें क्यों असफलता होगी ? भारतवषंके सामने काफी 
क्षेत्र पड़ा है । 


HT |) 


अनीता 


श्री लेखराम 


कामका समयहे। दलका अंधेरा चारों तरफ छा 
रहा है। दूर-दूर आसमानमें थोड़ी-बहुत लाली इधर-उधर 
बिखरी-सी दिलद्लाई देती हे। पश्चिममें मक्रानोंकी ओट्मे 
सूर्य छिप गया हे और उसकी छनइरी रोशनी पएकाघ ऊंचे 
मकानकी चोटीपर उस्ते, चमकाती हुई, पड़ रही हे । दफ्तरसे 
आ अभी भोजन कर गोपाळ बाहर बेडा है ओर 
अत्र इस प्रतीक्षामे हे कि अनीता आये ओर उके दो-चार 
बातें करे ओर अपने द्वाथसे पान लगाकर उसे खिला जाये । 

लेकिन अनीताके आनेमें अभी दर हे । वद पहले भोजन 
करेगी । इसके बाद बतेन मांजेगो भोर फिर चोका आदि 
घो कपड़े बदलेगी । लाभा आव घण्टा इस सबर्मे लग 
जायेगा । तब वह पान लगा, तश्तरीमें सज़ा, मुस्कुराती हुई, 
हां, सुस्कुराती हुई, आयेगी । 

यह सब वक्त गोपालको अकेले अपने-आप काटना 
होता है । प्रतिदिन इस समयको काटनेके लिए और अपना 
जी लगाये रखनेके लिए वह एकाध कविता या कहानीकी 
पुस्तक अपने साथ ले आता हे ओर बिजी खोल उसे पढ़ने 
लगता है । अथवा पढ्नेको रुचि न होनेपर वह बरामदेमें 
बेठे-बेठे सूर्दके छिपनेको देखा करता है । प्रारम्भसे ही इस 
दृश्यकों देखनेमें उसकी बड़ी रुचि हे । शामक्रे समय तांबे-पे 
लाल हो रहे बादळ उते देखनेमें बहुत भले माढ्म पढ़ते हैं 
और फिर कहीं ये सूयके प्रकाशले चमक इधर-उधर, बीच- 
बीचमें छनहरे हो रहे दों, तब इनकी शोभाका क्या कहना । 
इन्हें देखते-देखते वह थकता नहीं । 

अपनी इस नित्यकी आदतके अनुसार वह आज भी 
पुस्तक ले आया है, लेकित उत्ते आज इसमें दिळवस्यी नहीं 
महसूल हो रद्दी हे ओर इसे उसने पास ही जमीनपर पटक 
दिया है । सन्ध्याकालीन शोभाकी तरफ भी आज़ उसका 
ध्यान न जाने क्यों आकर्पित नहीं हो रहा हे ओर अब्र 
लाचार हो उसने अपनी आंखें मूंद ळी हैं और सिरपर हाथ 
धरे वह सोचमें डूबा हुआ कुसीपर बेठा हे । उसके थके 
Se | जो शायद आज बहुत ही अधिक थक गया है और 
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सफूति, चन्बलता ओर कललोलका भूखा है, अनीताकी तसवीर 
अचानक ही गरी हो छप गयी है । 

ख्त्रियां सदेवसे उसके लिए उपेक्षाकी वस्तु रही हैं । इन्हें 
व्यावहारिक छाभकी चीजके अतिरिक्त उसने कभी कुछ नहीं 
समझा । रोटी पकाकर खिला देना, घरगृइस्थीकी देख- 
भाळ तथा रातमें पास सो रहनेके अतिरिक्त खीका उसके 
लिए कुछ भी मूल्य नहीं | इस्नलिए इन तीन धर्षाके विवा- 
द्वित जीवनमें अनीताके बारेमें एक बार भी इससे पूर्व उसने 
विचार करनेका कष्ट नहीं किया । उसे ऐसी भावश्यकता ही 
नहीं महसूस हुई । लेकिन आज सहसा उसमें एक नयी चाइ- 
सी पेदा हो गयी हे ओर अनीता उसके दिलमें उधल-पुधल 
मचाती हुई स्पष्ट वहां चित्रित हो गयी हे । 

क्रमशः अनीताके अनेकों चित्र भा-आकर उसकी क्षांखों- 
के आगे घूमते जा रहे हैं । भाकषंणसे भरे ये चित्र उसे बरबस 
अपनी ओर खींच रहे हैं ओर धीरे-धीरे अनीताके बारेमें 
अधिके अधिक सोवनेको मजवूर-से करते प्रतीत होते हैं । 
वह इन चित्रोंमें डबा जा रहा हे ओर इन्हें अपने दिमागसे 
निकालनेमें अपने आपको असमर्थ महसूल कर अब एक 
व्यवस्था, क्रमते सजा इन्हें देख-सा रहा प्रतीत होता हे । 
बाइसकोपके च₹-चित्रोंकी नाई ये बोहते-चालते, हिलते- 
डुङते चित्र धीरे-धीरे उसके हृदय-पटल्पर उमड़ते चले आ 
रहे हैं। 

तीन साल, भजसे लगभग तीन साळ पूवंकी भनीता- 
की तस्वीर गोपालके हृदय-पटलपर बिलकुछ स्पष्ट हो चित्रित 
हो गयी है।इस चित्रका यदि वह नामकरण करे, तो 
“स्िकुड़ी-अनीता? रखना पप्तन्द करेगा । यह उस समयका 
चित्र है, जब वह नयी-नयी गोपालके घरमे आयी 'है। 
गोपालको देख वह डरी-डरी, सहमी हुई; दीखती है ओर 
भयसे व्याकुळ हो बह सिङुड़ी-सिकुड़ी जाती हे । गोपाळ 
देखता है कि उसमें छञ्जा है, एक इरावना भय है ओर 
सङ्कोच भी है । लेकिन इस सबके बावजूद भी है वह अल्हड़ 
ही । इधर-उधर घरमें छटांग भरते हुए उसकी पगध्वनि 


रह-रहकर गोपालके कानोंमें पड़ जाती हे । 'कसी फहड़ 
लड़की है ?' गोपाल कह उठता है। लेकिन तभी उसके 
कानोंमें अनीताकी खुली हुई, स्वच्छ, खराहीके पानीकी 
तरह रिती हुई, खिळखिलाइटकी ध्वनि बज उडती हे ओर 
वह खामोश, चुपचाप, ठगा-सा बेडा रद्द जाता है । उसके 
दिलमें होता हे कि वह नाम लेकर उसक्को पुकारे, अपने पास 
बुलाकर बेठाये, कुछ देर उससे बातें करे, फिर उसको बुरी 
तरह गुदगुदाये और जब वह पहलेके समान मीठी-मीठी 
तूफानी हंसी हंसे, तब वह भी उसका साथ दे--उसके साथ 
खिलकर खिलखिलाये, खेले, हंसे, नाचे, कृदे ओर ऊतध्रम 
मचाये। 
लेकिन गोपाल देखता है कि तभी उसका सङ्कोच बीचमें 
आ जाता है। इच्छा होते हुए भी वह अनीताको पुकार 
नहीं सकता । न जाने केसी एक व्यावहारिकताका उसके 
दिलमें समावेश हो उठता है । उसके शब्द उसके होठोंपर 
आकर रुक जाते हैं ओर सङ्कोचमें भरा वह बेढा रह जाता 
है और चुपचाप उस दूरसे आती मीठी हंसीको अपने कानों- 
से पिया करता हे । तब उसकी इच्छा होती है क्रि अनीता 
बराबर हंसती चली जाये, बिना रुके। और उसकी वह 
खिलखिळाइट विस्तृत होती हुई कभी भी समाप्त न हो। 
इस छखमें डूब वह अपनी आंख मांच लेता है ओर सब 
कुछ भूर जाता है । अपने आपमें मरुत दो बह अनीता और 
उसकी खिलखिछाहटको भी भूछ-सा जाता प्रतीत होता है । 
कुछ क्षण कुर्तीपर आंख मींचकर बेठे यों ही बीत जाते 
हैं। इठात्‌ अनीताकी एक दूसरी तसवीर धीरे-धीरे आ 
गोपालके मस्तिष्कमें चित्रित हो जाती है। यह तसवीर 
पहली तसवीरके छः मास बादकी हे । गोपाल देखता है कि 
अनीताकी सिकुड़न अब पहलेसे इलझी पड़ गयी है । उसका 
भयर ओर सङ्कोव भी उसे कुछ कम हो गया प्रतीत होता है । 
एक हल्की शरारत उसके चेहरेपर नाचती स्पष्ट दीख पड़ती 
हे । बढ देखता है कि घरके करिसी काममें छगी अनीता 
उसके सामनेसे गुजर रही हे । वह पाता हे कि उसकी झुक्की 
हुई नीची नजर कनखिय्रोंसे उ्लीकी तरफ ताक रही हे । इन 
भांखोंमें थोड़ा भय, कुछ सङ्कोच ओर अधिक हिस्सा शरारत, 
चङ्लता भौर शोखीका है । उसकी आंखें तरळ हो, नदोसे 


झुकी हुई, मधुर इंसती हुई उसे दिखाई देती हैं, भोर 


उसके चेहरेपर चिकनाइट, स्निग्धता ओर एक आकपण-सा 
वह बिलकुल स्पष्ट महसूल करता है। बद जान-वूझकर 
पांवॉंको मस्तीसे पटक, धीरे-धीरे चळ, अपनी पायलोसे 
आवाज करती दीख पड़ती है, ताकि इस आवाजसे खिंचकर 
गोपाळ उसकी तरफ देखे ओर उसकी उससे आंखें चार हों। 
सचमुच ही, इस आवाजसे खिच गोपाल उधर ही देखता 
रह जाता है। दोनोंकी आंखें एक-दूसरेके साथ बंधी-सी 
दीखती हैं । बहुत देर तक ओर काफी दूर तक वे साथ-साथ 
चलती चळी जाती हैं । इस बीच धोतीका पछा ठीक करने 
या पांव खुजछानेके बहानेसे एकाध क्षण ठिठककर अनीता 
खड़ी भी हो जाती है ओर गोपालको उसकी आंखोंकी 
मादकता, शरारत और चञ्चलता प्रतिक्षण बढती-सी जाती 
प्रतीत होती हे । यह उसे अपनी तरफ अधिकाधिक आकृष्ट 
कर लेती है । उसकी इच्छा होती हे कि वह उ खड़ा हो 
भोर अनीताका पीछा करे । पीछेसे जा उसकी उन भांखोंको 
अपने हाथोंसे कसकर मंद ले, उनको पोरोसे धीरे-धीरे 
छुए ओर उनपर एक प्रगाढ़ चम्ब्रन अङ्कित कर दे। 
लेकिन बह बेडा रह जाता है । यह सब करनेकी अपनेमे 
न जाने क्यों गोपाळ शक्ति नहीं पाता । उसे लगता है, जेसे 
यह आवश्यक भी नहीं ओर न इसके लिए घह अपने पास 
अवकाश ही पाता है। बेठे-बेठे वइ अनीताकी ओर देखता 
चला जाता है। कुछ ही क्षणमें, काममें फंसी होनेके कारण, 
घद्द उसकी आंखोंसे ओझल दो जाती हे । उसकी आंखें बहांसे 
लोट उसके भीतर जा पहुंचती हैं और वह अपने-आपको एक 
तृष्णा, भूख ओर चाइसे भरा पाता है । उसके होंठ सूख रहे 
होते हैं ओर रस-प्रासिके लिए एक-दूसरेसे सट जाते हैं । वह 
उन्हें चूसने लगता है भौर परेशान दीख पड़ता है । 
तभी अनीता एक नये रूपमें उसके सामने भा खड़ी 
होती है । उसे प्रतीत होता है, यह बदली-ली, परिवर्तित 
अनीता है। लज्जा और सङ्कोच वद्द अब भी उसमें पाता 
है, लेकिन अब पहलेके समान गोपालसे वह डरी-डरी नहीं 
प्रतीत होतो । उसमें भयका रञ्चमात्र भी अवशेष मही रह 
गया हे । इसके विपरीत अब बह गोपालकी शक्तिमें, बुद्धिमें 
ओर हट़तामें विश्वास-सा करती प्रतीत होती है और 
उसको ही अपना आश्रय, अवलम्ब, मोन बिलकुछ निर्भय 


आर निश्चिन्त हो गयी है । गोपाल उसके लिए खौफनाक 
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कठिनाई उपस्थित होनेपर वह पाता है कि अनीताके नेत्र 
व्याकुळता, वेचेनी ओर जिज्ञासाते भरे उसकी तरफ उठ 
जाते हैं और उन पिघली हुई, उमड़ रही आंखोंमें कुछ मूक 
याचना रहती हे । वह देखता हे कि वेलके समान उसका 
सहारा पा, अनीका, धीरे-बीरे उसके चारों ओर लिपटी जा 
रही हें और उसे जकड़ती चली जा रही है और बढ़ वृक्षकी 
नाई' स्थिर, गस्भीर ओर हढ़ खड़ा हुआ है । 

कष्टदायक प्रतीत होनेके स्थानपर गोपालको अनीताका 
इस प्रकार छिप्टना भरा ही लगता प्रतीत हुआ । इस 
प्रकार दृढ़ खड़े रहकर तथा अनीताका अवलम्ब बन, उसके 
मनके भीतर ही भीतर एक एखकी, सन्तोपकी, लहर दोड़ 
गयी । यह उसमें बळ, साहस ओर आत्मामिमानकी सृष्टि 
करती उसे दीख पड़ने लगी । उसे महसूस होने लगा कि 
उसके भीतर कुछ जाग खड़ा हुआ हे, उल्का पुरुषत्व इससे 
फुफकारता नाच उठा है। शरणागत नारीको देख-देख यह 
पौरूप और भी अधिक लहरियां मारने लगा है । 

तभी बढ़ यह भी महसूस करने ळण कि उसका 
आश्नय पा न. सिर्फ अनीताने अपने भग्रसे सुक्ति पायी है, 
बल्कि वह भी उसकी छत्रछायामें रह अपने सम्ब्रन्धमें 
ज्यादा निश्चिन्त हो गया हे । घरकी किमी बातकी भब उसे 
चिन्ता नहीं करनी पड़ती । उसके कपड़े बदलवानेसे लेकर 
उसकी दवादारू तकका सारा भार अनीताने अपने कन्धोंपर 
ले लिया हे और वह बड़ी खूबीसे सारा काम पूरा करती 
दिखाई पड़ती हे । उसके इन कामोंमें उसे कहीं त्रुटि दिखाई 
हीं देती । अनीताकी मेहरदानीसे घह भब पहलेसे कहीं 
अधिक साफ रहता है, उप्तका भोजन उसकी रुचिके ज्यादा 
अनुकुळ होता है ओर उसके कपड़े फटे नहीं रहते। साग- 
सब्जी, नौऊर-चाकर, सबसे उसका पीछा छट गया है। 
किसी फाछतू बातकी अत्र उते घरमें चिन्ता नहीं करनी 
पड़ती । दफ्तरसे काम ओर स्वराध्यायक्रे अतिरिक्त उसे 
किसी बातसे सरोकार न्दी रह गया है । अव वह पूर्णतया 
मुक्त है, आजाद है ओर हर प्रकारकी परेशानियोंसे उसको 
छुर्कारा मिल गया है । 

सन्तोपकी एक गहरी सांस गोपालके हृदयले उठकर 
शश. |. निकछ जाती है। इन फालतू झन्झटोंसे पीछा 


छुड़ा देनेके लिए उसका मन अनीताकी प्रशंसा-सी करता 
दीखने लाता है । उसके द्वोंठ कांपने लगते हैं । उसकी इच्छा 
होती है कि इस सबके लिए वह अनीताको पुकारे ओर 
उप्तके पास आ जानेपर धन्यवादमें दो शब्द कहे । लेकिन 
न जाने किस अज्ञात कारणवश उसकी बात मनकी मनमें 
ही रह जाती है ओर वह मन मार वहीं कुप्रीपर वेढा रह 
जाता है। 

तभी चित्रोमें फिर उल्झ गोपाल देखता है कि गूंगी-सी, 
मोन भाषणें ही दिलचस्पी लेनेवाली, अनीताकी जुवान 
अब धीरे-धीरे खुछती जा .रही है। उनकी बोल-चाल बढ़ 
रही है। अश्र किप्ती कायवश अनीता उसके. सामनेसे 
गुजरती है ओर कोई देख नहीं रहा होता, तब एकाध बात 
उपसे करनेको वह जरूर ठिठककर खड़ी हो जाती है। ओर 
कुछ बात न रहनेपर बद अपने मधुर स्वरमॅ, जो उसे चोका 
देता है, बड़े धीमेते पूछ लेती ६--'क्यों, क्या कर रहे हो ?? 
ओर इसके अनन्तर न जाने केसे उसे देखती है कि वह समझ 
नहों पाता, लेकिन फिर भी उसकी आंखें उसकी तरफ बिच 
जाती हैं, उलके होंठ फइफड़ाने छगते हैं और उसका जी 
चाहता है कि वह कह दे-'अनीता, तुम भनुपम उन्दरी 
हो । तुम्हारी भाषाजमें कितना मिठास हे । तुम्हें देखते- 
देखते जी नहीं भरता ।? और इसके अनन्तर खिलखिलाकर 
हंस दे ओर अनोताको भी हंसा दे, भोर दोनोंकी हंसी 
मिलकर सारे घरको गुंजा दे । 

लेकिन बात उसके होठोंपर ही अटक जाती है, बढ़ यह 
सब कहता नहीं । इसके एथानपर वह रूखा-सूला-सा हो कह 
उडता है--'कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ । जरा-सा दृफ्तर- 
का काम पड़ा था, उसे निबटा रहा हूँ ।? या “खाली वक्त 
कारनेके लिए अखबार पढ़कर जी बहला रहा हूँ ।! और इस 
रुखे उत्तरको भी छन शायद या तो इन शब्दोके पीछे छिपे 
हुए भावको ताड़ या महज गोपालको लरूचानेके लिए वह 
मन्द-मन्द्‌ सुस्कुराकर उसकी तरफ करटाक्ष-सा करती हुई, 
इथिनीके समान मइमाती चालते चरती हुई आगे बढ़ 
जाती है ओर गोपाल उसीकी तरफ ताकता-सा बेडा रह 
जाता है। भनीताकी पतली कप्रर, भरी हुई जह्लाओं और 
गोरे पांवॉपर उसकी नजर जाती है और उसे ये बहुत अच्छे 
मालूम पडते हैं । बह बेढा-बेठा, जब तक वह आंखोंसि ओझल 


ही हो जाती, उसे देखता रहता दे । नाना प्रकारके भाव 
उसके दिलमें उडा करते हें ओर उनसे खेलता-खेछता या तो 
बह मुस्कुरा देता है या वेचेनी-ली महसूस करता हुआ 
खिन्न हो उठता है । उस हल्के अंधेरेमें उसकी आंखं खुलकर 
फेळती हुई अवीताको व्यथ ढं ढ़नेकी को शिशमें लग जाती हैं । 
अनीताको न पा, वे भांखं फिर उन चित्रांको डछटने- 
पलटनेमें ग जाती हैं ओर गोपाळ देखता है कि वह ओर 
अनीता एक-दूसरेके बिलकुल निकट आ गये हैं। उनकी 
छज्जा ओर सङ्कोच मिटकर बिलकुल फीके पड़ गये हैं और 
घुंचले-धुंचले दीख पडते हैं । उनकी दूरी कम होकर इतनी 
समीपता आ गयी है कि उनके दिछ परस्पर सटे-से दीख 
पडते हैं । बात करते हुए अब वे हिचकिचाते नहीं । एक- 
दूसरेसे दिल खोलकर बातें करते हैं। न सिर्फ काम ही को 
बातें होती हैं, अपितु प्रायः बातें करनेके लिए ही बातोंका 
सिळसिरा जारी रहता है। कभी-कभी सारीकी सारी 
रात इसी प्रकार बातोंमें गुजर जाती है। गोपाल -मह- 
सूस करता हे कि अनीतासे बात करनेमें उसे बड़ा रस 
मिळता हे । उसक्री कण्डध्त्रनि उलके कानोंमें शीतळ फहार- 
सो छोड़ा करती हे ओर उसके सामने बेठ, उसकी आंखों में 
आँखे गड़ा अथवा अपनी उंगलियोांसे उसके बालोंले खेळते 
हुए, वह इस रसका आनन्द लेता रहता हे। वह बोलती 
चली जाती है, सेकड़ों अर्थहीन बातें उतके मुंडले धीरे-धीरे 
निकलती चछी जाती हैं; छेकिन गोपालको वे अर्थहीन न 
छा रसमें डूबी प्रतीत होती हें । पूरी तन्मय्रतासे वह इन्हें 
छनता चला जाता हे। इस रखमें डूब, इसका आनन्द लेता 
हुआ, वह अनीताकी तरफ देखने छगता हे। अनीताके कांपते 
हुए होडोंपर उसकी दृष्टि जाती है और उसकी नासिकासे 
आती गरम सांस उसके गालोंको सकती हुई, उन्हें शुद- 
गुदाती-सी प्रतीत होती है । तब न जाने क्यों, उसकी इच्छा 
होती हे कि वह भनीताके सुडायम हाथोंको अपने द्वाथोंमॅ 
केद कर छे, उसकी पतली कोमल उंगलियांको धीरे-धीरे 
छुए, उसके शरीरसे अपना शरीर सटा दे, उन उर्ख हो रहे 
शीतळ याळोंको अपने अंगारे-ऐे जळते गालोंसे छुञाकर थोड़ा 
गरमा दे और भएनी आंखोंको फेलाकर झून्यकी तरफ बरा- 
बर देखता चला जाये। डलके होंड कांप उठें और उनसे 
अनीवाकी प्रशंतामें कुछ मीठे वाक्य, जो अनीताको उछ्ललित 


कर उसे कम्पित कर दें आर उसके शारीरसे सटे होनेके कारण 


से भी साथ ही साथ कंपा दें, बिना रुके बहते चले 

जायें । 

गोपालका हाथ बढ़ जाता है। अनीताकी उंगियोसे ' 
उसकी उंगलियां भी छू जाती हैं, लेकिन न जाने क्यों, तभी 
उपक्रा उत्साह टृटता-सा प्रतीत होने लगता है। वह उन 
उंगलियोंके खेलमें फंस उनसे खेरुता हुआ वेसा ही बेठा रह 
जाता है । उसके होंठ चिपक जाते हैं ओर मानो सिले हुए 
हों, इसलिए उनसे एक शब्द भी नहीं निकळ पाता । बेडा- 
बेठा वह अनीताको, उसके अङ्ग-प्रत्यङझकको, पागलके समान 
देखता रहता हे और अपनी आंखोंसे निगलते चळा जाता है 
और रात बीतती चली जाती हे । अनीता, पता नहीं, यह 
सब देखती या समझी हे अथवा नहीं, लेकिन इतना स्पष्ट 
हे कि वह बराबर बोलती चली जाती है और उसका प्रत्येक 
शब्द गोपालको पहलेसे भी अधिक रससे सना प्रतीत होता 
है ओर धीरे-धीरे इसके रसमें अधिकाधिक डूब बद्द आत्म- 
विरुटतिकी ओर खिचा चला जाता है । सुग्ध बन वह सोचमें 
डूबा-ला बेडा रहता हे और सब कुछ भूलने लगता है। 
अनीता उसके सामनेले छक्त हो जाती है ओर वह अकेला 
कुर्सीपर बेडा उसे दीख पड़ता हे । 

तभी अनीता, मानो फिर नयी ओर ताजी हो आयी 
हो, इस प्रकार उसके सामने खिली-सी खड़ी हो जाती है। 
वह उसे प्रेमी देवी-सी छाती है। उसके अङ्गःप्रत्यङ्गसे 
गोपालको एक मीठा रस टपकता नजर आता है। घने 
काले, घंघराले बालोंकी वेणी गर्दुनपर हो उसके वक्षपर सर्पके 
समान छहराती उसे दील पड़ती है। उसकी आंखोंमें 
मादकता उसे साफ घली हई नजर आती हे भोर उसके हों 
कापते और नथने फड़छते दृष्टिगोचर होते हें । उसकी उंग- 
लियोंकी कोमछता ओर उनका अत्यन्त उज्ज्वल रडू उसको 
आकर्षित कर लेता है भौर आंखोंकी मादुकतामें वह कुछ 
कशिश महसूस करने लगता है। उसकी भोहें ढीली दो 
कुछ मीठा-मीडा हंसती-सी उसे दिखाई देती हैं और उसकी 
खिची हुई, चिकनी, लम्वी, स्वच्छ गर्दन, जिसपर कोई दाग 
दिखाई नहीं देता, उले बहुत भली प्रतीत होती है । घह 
एकटक उसकी तरफ देखता जाता है । अनीताका बह आकषण 
और सौन्दर्य. उसे निरन्तर बढ़ता-सा प्रतीत होता है) 


वह देखता है कि उन आंखोंकी मादकता प्रतिक्षण अधिक 
गहरी होती चळी जा रही है ओर उनका गुलाबीपन 
बढ़ रहा है। उसके होंढ और नथने और भी अधिक उसे 
कापते प्रतीत होते हैं ओर चिकनी, स्वच्छ गर्दन और भो 
अधिक स्वच्छ हो चमकती नजर आती है । यह सब उसे 
अपनी ओर खींच लेते हैं । उसकी इच्छा होती है कि हृदयसे 
लगा बह उसके हृदयकी तड़पनको दूर कर दे तथा होढोंको 
हल्के-से उन होढोंसे छू वढ उनकी कंपकंपीको समाप्त कर दे । 
चिकनी, स्वच्छ, मक्खन-सी गद नपर हाथ फेर उसकी चाइना 
इसे मेलो कर देनेकी होती है ओर आंखोंकी बढ़ती हुई माद- 
कताको वह क्षपनी आंखोंसे अपने भीतर उड़ेलनेकी कामना 
करने लगता है । 

लेकिन ये बिचार उसके मस्तिष्कको कुछ क्षण भाड़ो- 
छित करने, उसमे तूझान उडा जानेके अतिरिक्त कुछ नहीं 
करते । वह बेला ही बेठा रह जाता है। न जाने क्यों, इन 
सम्पूर्ण विचारोंपर कार्य करनेकी हिम्मत ओर साहस बह 
अपनेमें नहीं पाता । शक्ति होते' हुए भी न जाने कोन-सा 
अवरोध, रुकावट उसके अन्दर आ खड़ी होती है और उसे 
न समझता हुआ वह चुपचाप बेठे-बेठे भनीताको देखते 
चछा जाता है ओर अनीता प्रतिक्षण बदलती चली 
जाती है । 

भोर इस बदुरूती. चली जा रही अनीताको देखते-देखते 
न जाने केसे उसके दिलमें यह विवार उठ खड़ा होता है कि 
अनीता उससे प्रेम करती हे । उसे लगता हे कि अनीताके 
कांप रहे होडोंसे यही आवाज निरन्तर आ रही है । उसकी 
भांखे यही अपने मूक शब्दोंमें चिछा-चिछाकर कद्द रही हें । 
अनीताके कोमल और दृढ़ वक्षके नीचे जो चीज धक्‌-धकूकर उसे 
हिला रही है, वह भी इसी प्रकारसे परिपूर्ण हे । उसकी गदन- 
की स्वच्छता उंगलियोंकी एक खास 'किस्मकी इलचल 
और नथुनोंका फड़कना भी यही सन्देश उसे छनाते दीख 
पड़ते हैं। उसे लगता हे कि अनीताका रोम-रोम, उसका 
अङ्ग-प्रत्यङ्क इसी भावनासे परिपूर्ण हे और वे अपनी-अपनी 
अज्ञात और अह्पष्ट भाषामें पूरी तेजी, तीव्रता ओर चीत्कारसे 
भरे यही चिल्ला रहे हैं ओर - वह उनकी पुकार छन रहा हे, 
उनकी भाषा समझ रहा है और उनकी भावनाको पूरी 
तरह जान रद्दा है। 
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एक गहरी वेदना, उथल-पुथरळसे, गोपाळ वेचेन हो 
उडता हे । उसकी छाती उभर आती हे और उप्तसे एक गहरी 
सांस निकल जाती हे । वह स्पष्ट ही महसूस करने छगता 
है कि अनीताकी प्रेम-पुकारको बढ अस्वीकार नहीं कर 
सकता, ठुकरा नहीं सकता । उसे लगता है कि वह चिरकाल- 
से अनोताको प्रेम करता चरा आ रहा हे भोर चिरकाल तक 
वह इसी प्रकार उसे प्रेम करता चछा जायेगा । इस प्रेमकी 
स्वीकृतिमें उसे किसी प्रकारका संशय, झिझक भौर सङ्कोच 
नहीं होना चाहिए । 

उसके दिलमें एक प्रबल कामना चिछा-विछाकर इस | 
प्रेम-स्वीकृतिको अनीता तक पहुंचानेकी उड खड़ी होती है । 
उसका रोम-रोम और कण्ठ यही ध्वनि प्रतिध्वनित करने 
तथा इस चिछ्लाइटको चारों दिशाओंसे परिपूर्ण कर देनेको 
विकल दो जाता है, ताकि अनीता उसके प्रेमकों समझ 
जाये ओर उनके बीच कोई अन्तर न रह जाये । 

एक तूफान, बइण्डर, भन्धइ-सा उसके दिलमें उठ खड़ा 
होता हे । अपने साथ भनेक विचारों, भावनाओं, शब्दों 
ओर वाक्योंको ले यह तेजीसे उसके गले तक भा पहुंचता 
है ओर फिर वहांसे आगे बढ़ बह उसके मुंह तक आ जाता 
है ओर उसकी तेजीसे होंठ फट पड़ते रै । लेकिन तभी घद्द 
पाता है कि दोंड खुल जानेसे यह तूफान खुळे हुए मुंह द्वारा 
सीधा विस्तृत आसमानमें फेल गया है । इसके भारसे दब 
उसकी जीभ वहींकी वही जकड़ी रह गयी है भौर उसके 
मु इसे एक शब्द भी नहीं निकल सका है। ओर इस तूफानकी 
समा प्तिपर उसके होंठ फिर परस्पर जा चिपके हैं। अपनी 
इस निरूप्ह्याय अवस्थापर मलोन-छा, दुःखसे भरा वद बेहा 
रह जाता है ओर उसकी आंखोंके सामने अनीताके स्थानपर 
काळा, गइरा अन्घेरा चित्रित हो जाता है, ज्ञो बीदते हुए 
प्रतिक्षणमें ओर भी गहरा हो रहा है। 

इडात्‌ इस अन्धेरेमेंसे अनीताकी मूरति गोपालको फिर 
उगती-सी दिखाई देने लगती है। वह देखता हे कि अनीता 
बेचेन, अशान्त और दुखी है। उसकी उद्विमताकी जड़में 
गोपाळ अपने आपको कारण समझता है । वह महसूस करने 
लगता है कि उसके द्वारा प्रेमके इस प्रकार ठुकरा दिये 
जानेसे अनीता दुखी और बेचेन है। छेकिन बह देखता हे 
कि इससे अनीताका प्रेम हल्का न पड ओर भी गहरा हो 
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गया हे ओर वह उसे ओर भी अधिक प्यार करने लगी है । 


वह देखता है कि देववाकी नाई' बह्द गोपाळकी प्रस्तर- 
प्रतिमाकी पूजा कर रही है । अपना आनन्द, खुख, चन्नलूता 
सब उसने खो दी है ओर एक ही बात शेप है ओर वह हे 
गोपालकी निरन्तर सेवा । इसमें वह बिना थके चोबीसों 
घण्टे लगी रहती हे । अपने देवताको सन्तुष्ट' रखनेके लिए 
अपनी शक्ति-भर वह कोई बात उठाकर नहीं रखती । हर 
समय वह उसके छल ओर आरामकी चिन्तामें लगी रहती 
है। अब्र अगर वह कभी हंसती भी है, तो इसीलिए कि यह 
हंसी गोपाळको अच्छी लगती हे, इससे उसे एख मिलता हे 
ओर यह हंसना उसको थक्रावटको दूर करता प्रतीत 
होता है। अन्यथा अपने लिए हंसनेकी उसे आवश्यकता ओर 
अवकाश ही नहीं रह गया है। पहलेके समान उसकी 
पानीके सहद रिसती हुई स्वच्छ हंसीकी आवाज़ गोपालको 
छने स्रुत गुजर गयी हे । अब बह पहलेके समान गोपालकी 
तरफ नजाने केसी-केसी आंजोंसे देखती नहीं। इसके स्थानपर 
उसकी आंखोंमें एक भोछापन उमड़ आया है ओर एक चिन्ता, 
फिक्र-सी उनमें स्पष्ट दीख पडती हे । तभी घबरा, अधीर 
और बेचेन हो गोपाल यह पाता है कि अनीताकी चालकी 
महती, उसके दोडोंकी फड़फड़ाहट, उसके नथनोंका फलना 
सब एकदम शान्त हो गये हैं। अनीता उसे पिटी-सी 
हारी-प्ती और थकी-सी दीख पड़ती है । 
गोपालका रोम-रोम तड़प उठता है। अनीताके इस 
स्वाथत्यागपर, उसकी इस दीन अवस्थापर तथा उसके इत 
परिवतनपर वह मन ही मन रो-रो उठता हे । उसके हृदयमें 
आँसू उमड़ आते हैं ओर एकाध उसकी आंखोंके कोनेको भी 
छू लेता है । अनीताका आत्म-त्याग उसके और अनीताके 
बीच खड़े उस हल्के, पर दृढ़ सद्टोचके बाताबरणको एक ही 
झटके में उखाड़ पकता है । उसे थकी-हारी देख वह भीतर 
ही भीतर क्षब्तर हो उठता है। अनीताका समस्त परिवर्तन 
उसके हृद्यमें कांट-सा चुभने लगता है । वढ इससे वेचन ददो 
उठता है । उसकी आत्मा स्त्रयं अपनेसे विद्रोह करने लगती 
है और बद्व अपने आपको घिक्कारता दीख पड़ता हे । अनीता 
उत्ते देवीके समान दीख पड़ती है । कृतना आर विनोतताके 
भाव उसके चेद्रेपर उमड़ आते हैं । उसका लिर ओर उसकी 
आंखें इसके भारसे झुक जाती हैं।मानो पूजा पानेका अनीता- 


वि श्वमित्र 


का अधिकार हो, इसलिए घुटने टेक उसके आगे आत्म- 
समप णकी भावना उसके हृदयमें उठ खड़ी होती हे । गोयाल- 
के मनमें होता है कि जो कुछ भी उसके पास, उसके हृदयमें 
है, इस पूजाके भेंट-ख्वख्य सब वह उस्ार न्‍्योछात्रर कर दे । 
एक-एक विचार, एक-एक बात, उसके सस्पुख बिखेर दे ओर 
अपने आपको पूरा खोळ उप्तके सामने निःसट्लोच हो रख 
दे। उसके दिलमें कोई बात दोष न रहे, जो अनीताके दिलमें 
चभ उसे ठेस पहुंचानेका कारण हो। 

आत्म-समपेणके लिए इस प्रकार तेयार हो गोपाल 
आंख उठाकर अनीताकी तरक देखता है, लेकिन घते हो रहे 
काले अन्धेरेके अतिरिक्त उसे वहां कुछ नहीं दिखाई देता । 
उसके दिछमें उड रहे बवण्डरको शान्त करनेके स्थानपर 
भनीताका यह अभाव उसमें और भी आग लगा देता है। 
उसकी वेचेनी, तड़पन ओर भी बढ़ जाती है। उसके हों 
खल पड़ते हैं ओर मन ही मन तड़पता हुआ वह पुकार 
उडता हे-'अनीता !? ओर उप्तकी आवाजमें बेचेनी ओर 
घबराहट स्पष्ट प्रतीत होती है । ; 

तभी, प्रतिदिनकी आदतके अनुसार, दृथमें पानको 
तरतरी लिये सुस्कुराती हुई अनीता कमरेसे बाहर बरामरेमें 
आती है । बिजलीका बटन दाब वह वहां रोशनी कर देती 
हे। इसके अनन्तर उसी प्रकार सुल्कुराते रहकर अपने मधुर 
और धीमे स्त्ररमें वह पूती है--'क्यों ? क्या हे ?? 

गोपालके हृदयमें उडी हुई आंधी मानो वर्षाकी छोटोंते 
दुबकर जमीनपर आ बेठ गयी हो, इस प्रकार शान्त हो 
जाती है । अनीताके प्रश्‍नका वह बहुत देर तक कुछ उत्तर 
नहीं दे पाता । काफी देर चुप रहने तथा अनीताकी तरफ 
ताकते रइनेके अनन्तर न जाने किस शझून्प्रको देखते हुए उके 
मुंदसे ये शम; निकल पड़ते हें—“में तुम्हें प्यार करता हूँ, 
अनीता !?? 

विह्मय-भरी आँखोंसे, मानो वह इन शाब्दोंका मतलब्र 
टीक-डीक न समझी हो, इस प्रकार कुछ क्षण तक ब्रिलकुळ 
उतब्य, चपचाप खड़ी रहती हे । अचानक उसके इाथपे 
पानकी तरतरी छटकर गिर पड़ती है ओर वह अपने ब 
बिलकुछ ढीला छोड़ देती हे । अगले ही क्षण गोपाल पाता है 
कि अनीता उसके फेळे हुए इाथोंमें जकड़ी हुईं हे। उसके 
गाळ उसके बहुत समीप आ गये हैं और उसकी नालिकासे 
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आती गरम सांस उसके गालॉपर पड़ उसे संक पहुंचा रही 


एक नये एखमें डबता चला जाता हे । 


वावरी ओर उनके हथकण्डे 


श्री सिराजुद्दीन सिद्दीकी, विशारद 


दावरी जातिके लोग अपने इथकण्डोंके लिए काफी 
प्रसिद्ध हैं । इस जातिका पेशा ही अपराध करना है। येलोग 
पहले गुज़रातके निवासी थे ओर अब तो सारे दिन्दुस्तानमें 
पाये जाते हें । जहां-जहां जाकर ये लोग बसे, वहांके लोगोंने 
इन्हें अपना एक नया नाम दे दिया । इस प्रकार इनके 
नामोंमें महान्‌ अन्तर होनेपर भी, इनकी मूल उत्पत्ति एक ही 
जातिसे है, और एक ही भाषा (गुज्रातीका अशुद्ध रूप) 
बोलते हैं। इनमें आपसमें अन्तरजातीय विवाह होते हैं। 
कभी-कभी तो मौका पड़नेपर, अपराध करनेके लिए एक- 
दूसरे दुळके लोग मिल भी जाते हैं। ये लोग स्वयं भी अपने- 
को बावरी ही मानते हैं । 
भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें रइनेके कारण ये जिन-जिन 
नामोंसे प्रसिद्ध हैं, उनकी सूची इस प्रकार है :-- 
बावरी--जिला सुजफ्फरनगर, गोरखपुर (संयुक्तप्रान्त) 
भावलपुर स्टेट, सिन्ध तथा पज्ञाबर्मे । 
बोरिया-मेवाड़ ( उदयपुर ) में। 
बदक--उत्तरी भारतके कई प्रान्तों, मध्यभारतकी कई 
रियासतों तथा अवधर्मे । 
मोधिया--राजपूता नाके कुछ भागों तथा मध्यभा रतमें । 
बारी--मालवा तथा राजपूतानेके कुछ भागम । 
बगोरा--मध्यभा रतको :रियासतोंमें । 
मारवाड़ी--उत्तर-पश्चिमी अवधकी तराई, मारवाड, 
जोधपुर, बीकानेर तथा बड़ोदामें । 
मालपुरा--अजमेर में । 
| ज्या द्वाब तथा देइलीके पासके जिलोमें । 
टकनकार-र्‍ बरार, खानदेश, दक्खिन तथा हैदराबाद्‌ । 
प्रधी--जिनमें फास प्रधी, गोन परधी, छगोटी परधी, 


चीता परधी, बेळ परधी, मालवी परधी तथा बन्दूक- 

वाळा परधी भी शामिल हैं--बरार, खानदेश, दकिन, 

हैदरावाद, ग्वालियर, इन्दौर तथा देवासकी रियासतोंमें। 

इबूरा या करवाल--मालवा, मुरादाबाद, मधुरा, 

लडीगद, नेतत पट व मिलन 

सियार खोवा--पूर्वी अवधकी तराईमें। 

करोलिया-मङ्रोली (ग्वालियर), राग्रसेन (भूपाल) 

तथा मध्य भारतकी रियासतोंमें । 

मकवारी, बरियारी, खोहिली -- देहलीके पश्चिम 

मारवाडमें । 

मदाना--अलवर स्टेटमें । 

किचाक--उत्तरी बड़ालमें। 

मोरगिया--जोधपुर स्टेटमें । 

धोरी--बंसवा रा (.राजपूताना ) में । 

मेवाड़ा, खेरारा, गोडवारा--मध्प्रभारतकी रिया- 

सतोंमें । 

जन्म होते ही इनके बच्चोंको गमं लोहेसे पेटमें तीन 
जगइ दाग दिया जाता है, किन्तु नाभीके पास नहीं। ये 
चिह्न काफी बड़े होते हैं ओर सरलतासे पहचाने जा सकते 
हैं। इस जातिके पुरुप दो लड़ोंकी तुरो या मंगेकी माळा 
गलेमें पहनते हैं । ये लोग वारकर पहनते हैं । किन्तु जब भेष 
बदलते हैं, तब इसे एक दूसरे कपड़ेसे ढक ठेते हैं, जो सारे 
शरीरको ढक लेता है, किन्तु भोहें सदेव खुली रहती हैं। ये 
लोग प्रायः छाऊ या पीछे रड़का साफा बांधते हैं, निसका 
थोड़ा-सा हिस्‍सा पीछे लटकता रहताहै। : 

बावरी स्त्रियां अपने बालोंको पहले छः लटोंमें बांधती हैं, 
फिर उन छदं लटोंको एड साथ पीछे जूडेके र. k 
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लेती हैं। ये-अपने दोनों नेत्रोंकी बाहरी कोरो, बायीं आंख- 
की भीतरी कोरो, बायां गाळ, ठुड़ी, कराई, उंगलिग्रोंके 
जोड़, सुजा तथा छातियोंके बीच गोदना गुदाये रहती हँ । 
खयां भी पुरुषोंकी भांति मू'गेकी माळा पहनती हें, जिसमें 
बोच-बीचमें तुळलीकी गुरियां पिरोयी होती हें। इनकी 
पोशाक मारबाड़ी स्त्रियांकी तरह होती है, जो प्रायः छपी 
हुई होती है । छारी स्त्रियां और लड़कियां कोई भी रङ्ग 
प्रयोरामें ला सकतो हैं ; किन्तु विवाहित स्त्रियां छाल कपड़े 
नहीं पहन सकती ; इनका रड प्रायः काला या पीला होता 
हे । इनमें चांदीके गहने पदननेका भो रिवाज हे । 
यों तो इनकी भाषा गुजरातीका अझुद्ध रूप है, किन्तु 
ये सबके सामने हिन्दुस्तानी बोलते हें, जिसका उच्चारण 
नाकके सहारे अधिक होता हे। साधारण जनताके छूपमें 
ये लोग साधूके वेशम मिक्षा मांगते हुए और सालम मिश्री, 
शिळाजीत, सुइक, मदनमस्त आदि पुष्टइ भी बेचते पाये गये 
हें । जाळ बनाने तथा चिड़िया या दिरन फंसानेका भी 
काम इन लोगोंने कई अवसरोंपर किया हे । अवसर पड़नेपर 
ये लोग अपनी जाति तक बदरू देते हैं । प्रायः ये लोग (१) 
_ वेरागी (२) गोसाईँ' (३) संन्यासी (2) उदासी (९) 
_ ब्राह्मण (काशी-यात्राके लिए जाते हुए) (६) सूत्रा (७) दवा 
वेचनेवाले (८) मिठाई वेचनेवाळे (९) फूल बेचनेवाले माली 
और (१०) गछा तोळनेवाले बयाके भेषमें भी पाथरे जाते हैं। 
. अपराधोंमें ये लोग ज्यादातर ( १ ) डाकाजनी, ( २) 
राइजनी, ( ३ ) सेध, ( ४ ) खोती हुई ख्नियों ओर बच्चोंके 
शरीरसे गहने उतारना, (५) बंगळां, गाड़ियों, तम्ब 
इत्यादिसे चोरी करना ओर(६) भेड़ आदि चुराना दी पसन्द 
करते हैं । इनके गिरोइमें केवल पुरुष ही होते हैं, तो इनकी 
संख्या पांचते दस तक होतो है; किन्तु जब्र छ्ित्रां भी साथ 
होती हैं, तब इनकी संख्या बढ़कर दससे चालीस तक हो 
जाती है । रट्ट इनका सामान ले जानेवाला खाल जानवर 
` होता है । 
इनके निवास-स्थान पञ्जाब, संयुक्तप्रान्तके गोरखपुर 
तथा मुजफ्फरनगर, सिन्य, सेण्टूङ इण्डिया एजेन्सी भौर 
जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, कृष्णगढ़,. मेवार, 
प्रतापगढ़, कोटा, टोंक, बंसवारा, शाहपुर, अलवर, ग्वालि- 
र, भूपांछ, बड़ौदा तथा हैदराबाद रियासतोंमें हैं। 


हमला होता है, यद्यपि ये लोग सारे ब्रिटिश भारत तथा 
देशी रियासतों तकमें अराध करते पाये गये हैं। कभी-कभी 
तो दक्षिणमें ये लोग मद्रास अहाते तक चले गये हैं; किन्तु 
ससुद-पार लङा तक नहीं गये । 

चोरी करनेके लिए, जिसे ये लोग अपनी भाषासॅ 
'रामेश! कहते हैं, जुलाई या आगस्तके मद्दीनेमें खेतीका 
काम समाप्त करके ये घरसे चते हैं। बिना टिकट ,रेलपर 
यात्रा करते हुए, छोटे-छोटे स्टेशनोंपर ठहरते हुए ये यात्रामें 
आगे बढ़ते हैं। इनकी यात्रा ज्यादातर मथुरा-नागदा रेलवेसे 
होती है और फिर अपने निश्वित स्थान तक ये पेदळ जाते 
हैं। ये लोग सदेव पहाड़ी स्थानोंको पसन्द करते हैं ओर 
बड़े-बड़े शद्दरोंमें कमी नहीं उद्वरते । इष्ट स्थानपर पहुंचकर 
ये धर्मशालाओं या मडोंमें, जो गांवके किनारे होते हैं, 
उदरते हैं । ये लोग साल-भर अपता काम जारी रखते हैं 
ओर फिर वर्षा भारम्भ होते ही लोट पड़ते हैं। कुछ छोग--जो 
घरके कामके कारण दुलके साथ नहीं जा सकते-बरसात 
श्विताकर जाड़ेके प्रारम्भमें दुलमें जा मिलते हैं। मुजफ्फर- 
नगरके बाबरी अपराध करनेके लिए अपनेक्रो दुलोंमें विभा- 
जित कर लेते हैं, जिन्हें डेरा? कहते हें । प्रत्येक 'डेरा? का 
एक सरदार होता है, जिते 'कमाओ? कहते हैं। जब ये 
अपना काम प्रारम्भ करने छगते हैं, तब साधू बन जाते हैं, 
जिनकी सूची इस प्रकार है :-- 

वेरागी भेषमें ये लोग जनेऊ पइनते हैं, मूळे तथा दाढ़ी 
साफ रखते हैं, बड़े-बड़े बाळ भी रखते हैं, सफेद कपड़ेका एक 
तइमत (गाती) या छड़ी पहनते हैं । फिर भी, इनके कानोंमें 
तुळलीके दाने नहीं होते । इनके पास 'संस्कृत गीता? नहीं, 
बल्कि “शास्त्री गीता! होती है तथा लुझ्ीकी गांड दायें 
कन्धेपर लगाते हैं । 

गोसाई के भेषमें इनकी गाती ( छङ्गी ) छाल कपड़ेको 
दोती है । ये घाल, दाड़ी, मूछें नहीं करवाते और वित्रा- 
हित फकीर बने रहते हें। किन्तु संन्यासी भेषमें सव बाळ 
कटवा डालते हैं ओर अपनेको अविवाहित फक्कीर कहते 
हें । दायें हाथमें कमण्डल लिये रहते हैं, किन्तु कभी-कभी 
संन्यासी भेषर्मे एक ळंगोटा-भर पहनते हैं । या, 

“उदासी भेव? में गाठी पीली होती है और चमड़ेके जूते 
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नते हें । किन्तु वास्तविक 'उदासी? यह कभी नद्दीं पह 
नता, बल्कि वद छकड़ीके खड़ाऊ' या कपड़ेके चप्पल पहनता 
हे । वास्तविक “उदासी” हमेशा एक 'फूलमाला?, जो काळे 
उनकी गांठदार होती हे, गलेमें पदने रहता हे । 

ब्राह्मण भेषमें ये जनेऊ, सफेद घोती और साफा पहनते 
हैं तथा गुरियोंकी एक माळा पहनते हैं, जिसे 'रुद्रा' कहते हैं । 
बास्तविक ब्राह्मण घोत्तीके नीचे लंगोटा कभी नद्दीं पहनते; 
किन्तु बाबरी सदेव पइनता हे, जिसका एक सिरा लटकता 
रहता है। ये जते भी पहनते हैं। 

“सूत्रा? के भेषमें इन्हें अच्छी तरद्द पहचाना जा सकता 
हे, क्‍योंकि ये डण्डा चछाना नहीं जानते, इनकी मालामें 
सफेद गुरिया नहीं होती, इनके गलेमें 'साळी? ( काले ऊन- 
का पवित्र डोरा, जो गलेमें पांच बार लपेरा जाता है ) 
नहीं होता । यह शुद्ध-शुछ 'बानी* ( घामिक कीर्तन ) भी 
नहीं जानता । 

'बावरी' मस्तकपर ऊपर बताये साधुओंकी भांति 
तिलक लगाते हैं, पर इनके तिलक वास्तविक साधुओंके 
तिलकसे भिन्न होले हैं । 

बेरागी भेषमें रहते हुए भी इन्हें आसानीसे पहचाना 
जा सकता है, क्योंकि ( १ ) बेरागी मूं गेकी गुरियोंमें दूसरी 
गुरियां मिलाकर नहीं पहनते । वे यों तो कोई माला ही 
नहीं पहनते ओर यदि पहनते भी हैं, तो एक-दोसे अधिक 
नहीँ । ( २ ) बेरागियोंकी पोशाक साधारण होती है, उन्हें 
इसकी विशेष चिन्ता भी नहीं होती, किन्तु 'बावरी' इसका 
विशेष ध्यान रखते हैं । ( ३ ) बेरागी स्वयं बनाकर भलरा 
खाते हैं तथा मास ओर शराबको छते तक नर्ही-किन्तु 
बावरी इसका परहेज तनिक भी नहीं करते। (४ ) बरागी 
दूरम भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके व्यक्ति होते हैं, किन्तु बावरी 
दलमें ज्यादातर पक ही वंशके ओर एक ही शक्लके व्यक्ति 
मिलते हैं । ( ५ ) बावरी बास्कट पहनते हैं ओर यदि ये उप्ते 
उतार भी दें, तो इनके ढेरेमें मिल सकती है । ( ६ ) बेरागी 
केवळ घामिक तीर्थ-स्थानोंपर बाल बनवाता हे। ( ७) 
बावरी! के पास घीमें भिगोया गेहूँ प्रायः पाया जाता है । 
यह गेहूं टीन या पीतलके डिब्मेमें रहता है। कभी-कभी ये 

इन्हीको दवा कदा करते हैं । ( ८ ) बेरागी तीथे-यात्रा करते 
हुए कदी बीचमें बहुत समय तक नहीं ठरते और न्‌ कभी 
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गांवके वाहर ही डेरा ढालते हैं । (९) बरागी कुत्ता छते तक | 


नहीं, किन्तु बावरी पाळते हैं। (१०) बंरागी गांवके 
बीचमें ठदरता हे ओर बावरी गांवके बाहर, ताकि चोरी 
करनेका मोका मिल सके । 

दवा वेचनेवालोके भेपमें थे केवळ इसी बातसे पकड़े जा 
सकते हैं कि इनके पास सामान बहुत कम या केवल नास- 
मात्र होता हे ओर इनका ध्येय भी बेचना नहीं होता । 

ये छोग पीतळके एक छोटे-से सन्दूकमें गेहूँ तथा भिन्न- 
भिन्न पोधोंके दाने रखे रहते हैं। फिर इस सन्दूक, मोरके 
पहः तथा एक छोटी-सी घण्टीको ये लोग एक छाछ तथा सफेद 
कपड़ेमें इस प्रकार लपेटते हैं कि वह तकरियरेके आकारका हो 
जाता है । इसे ये लोग अपने कुट॒म्बका देवता बतलाते हैं, 
किन्तु इसका प्रयोग ये तकियाके स्थानमें ही करते हैं । 

अपने केम्पके निकट ये लोग चोरी कभी नहीं करते । 
ऐसा देखा गया है कि चोरी करनेके बाद इन्होंने ३० मीछ 
दूर जाकर डेरा डाला है। जब ये लोग चोरी करने निकलते 
हैं, तब एक-दो आदमियोंको डरेमें छोड़ जाते हैं भोर जो लोग 
गेरहाजिर होते हैं, उनके स्थानपर पत्थर रखक्रर धोती ढक 
देते हैं, ताकि कोई यद समझे कि वे सो रहे हैं। यदि इसी 
बीचमें कोई पहुंच जाय, तो जो बाकी हाजिर रहते हैं, तुरन्त . 
उठकर कहने छगते हैं कि बाकी छोग बहुत थके हैं, इसलिए 
सो रहे हैं। कभी-कभी जाते समय या लोटते समय ये लोग 
रास्तेमें गधे या भेंसका कान काट लेते हैं । घटनाएथलपर 
भी ये लोग बड़ा ऊधम मचाया करते हें। सफरुतापर्वक 
लोरनेपर ये लोग दात्रतें उड़ाते हैं, जिनमें छराका विशेष 
समावेश होता है। 

दिनमें इनसे कोई भ्र नहीं रहता--यदि इन्हें गिरफ्तार 
किया जाय, तो ये स्वयं ही अपनेको सोप देते हैं; किन्तु मौका 
पाकर ऐसा भागते हैं कि फिर पता तक नहीं चलता । इस. 
प्रकार भागनेका प्रयत्न ये लोग तभी करते हैं, जब इनका 
गिरफ्तार गिरोह सफरमें होता है। तब ये लोग फेछ जाते हैं ` 
और पीछा करनेपर पत्थरका प्रयोग करते हैं । 

जब केम्पसे चलने लते हैं, ये रास्तेमें चिह्न छगाते जाते 
हैं, ताकि इनके साथी उसी मारंका अनुसरण कर सकें। 
खियां रास्तेमें कड़ीसे एक निशान | स जाती हैं 
भोर सांपके जैसा एक ऐेढ़ा डू ती हैं। पुरुष 
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अपना रास्ता बतलानेके लिए इरी-हरी पत्तियां पत्थरोंपर 
दबाकर रास्तेक्ते क्रिनारे-किनारे रखते जाते हैं । 
बावरी अपने दळके तथा दूसरे दछके लोगोंको यह 
बतङानेके लिए कि वे किस रास्तेसे गये हैं, भवने ठहरनेके 
स्थानोंपर, घरोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके बड़े-बड़े चिह्न बना 
देते हैं, जिनका आशय दूसरा नहीं समझ सकता, मगर 
उनके साथी भरी भांति समझ जाते हैं । 
ये चिह्न मीलके पत्थर, पेड़ या सड़कोंके केन्द्रोपर भी 
मिल सकते हैं। कभी-कभी ये अपने निश्चित सङ्के तोंमें हेरफेर 
भी कर देते हैं 
बावरी संध मारनेके हथियारको 'ज्ञान' या 'करछा' 
इते हैं। किन्तु यदि किसी अन्य व्यक्तिके सम्मुख बात 
करना होगा, तो वे 'दास' शब्द भी जोड़ देते हैं। इस प्रकार 
उसे 'ज्ञानदास' कहने लगते हैं, जेसे कि वह भी उनका 
साथी हो । यह ओजार प्रायः इस्पातक्रा ११ या १२ इञ्च 
लम्बा होता है । इसका एक किनारा छाभग तीन इञ्च 
लम्बा तथा नुकीछा होता हे, बाकी भाग चम्मचकी तरह 
गोळ होता है, जिससे ये लोग मिट्टी इत्यादि निकालते हैं । 
ये लोग 'ज्ञानदास'को गिरोइके साथ लेकर नहीं चलते, 
बल्कि जो इसे लिये रहता है, बद या तो दलसे आध मील 
आगे या पीछे चलता हे । यह व्यक्ति इसे कपड़ेमें लपेटकर 
कन्धेपर रखे रहता है, ताकि खतरेके समय उसे फेंक सके और 
फिर बादमें उठा ले। जब ये टट्टका प्रयोग करते हैं, 
'ज्ञानद्राल'क्ो जीनके नीचे डाल देते हैं । जब डेरा डालते हैं 
तब इनका सबसे पळा काम होता हे 'ज्ञानदास'को देरेसे 
काफी दूरपर गाड़ देना । 
कोई भी अपराध करनेसे पहले ये खब सोच-विचार 
लेते हैं। प्रायः ये सारा शुक्लपक्ष इसी में व्यतीत कर देते हैं । 
इनके दलका प्रत्येक व्यक्ति भिक्षाके बह्दाने निश्चित घरका 
चक्कर लगाता हे । कई दिन चक्कर लगागेके उपरान्त ये लोग 
` पड़ोसियोंसे निर्दोष प्रश्‍न करके उसके सम्बन्धरकी गुप्त बात 
माळप्र कर छेते हैं । इनके भिक्षा मांगनेका ढड़ भी साधारण 
भिक्षते भिन्न होता है। ये लोग घरके उतने भीतर चले 
जाते हैं, जितना जा सकते हैं। काफी देर तक रुककर देखते 
रहते हैं। इनकी ख्रियां भी यही काम करती हैं। वे दवा 
वेचनेके बहाने अन्दर जाकर ब्रेडती हैं। कभी-कभी तो भेद 


जाननेके लिए ये धनिकोंके यह्दां नोकरी भी कर लेती हैं। 
इस प्रकार निश्‍चश्र करनेके उपरान्त जब इन्हें ओर सहा- 
यताकी आवश्यकता होती है, तब ये अपने परिचितोंको यह 
लिखकर पत्र भेज देते हैं कि “हस बीमार हैं, आकर देख 
जाओ ।? 

स्थानीय अपराधियोंको ये कभी सम्मिलित नहीं करते । 
प्रायः बस्तीके किनारेके घरोंपर ही छापे मारते हैं ओर वह 
भी मद्दीनेकी चार या पांच अंधेरी रातोंमें। 

इनका पहलछा ध्येय 'नकबजनी? होता हे। ये डाका डालते 
ओर राइजनी भी करते हैं, किन्तु कभी-कभी। नकबजनीमें 
यदि घरवाले जाग गये, तो ये फिर उन्हे खूब मारते भी है। 
पत्थरका प्रयोग अधिक करते हैं। बालो लगाना इन्हें बहुत 
पसन्द होता हे । हाथ जाने-भरके लिए काफी बड़ा छराख 
बनाया जाता है, जो प्रायः दीवाळपर कुण्ढीके बराबरमें 
होता हे । तब ये हाथ डालकर सांकळ खोल लेते हैं। यदि 
जानी हुई कीमती चीजोंके स्थान तक ये बगळीसे नहीं 
पहुंच सकते, तब दीतामें "खान? लगाते हें। कभी-कभी 
चोखटके नीचे छराख करके 'रुमाली? भी: लगाते हैं । 

खान ( कान) लगाते समय इनका मुखिया, जिसे 
पूटवारा! कहते हैं, खतरेकी सूचना देनेके लिए कुछ दूरपए 
रहता है । यही मुखिया अन्दरकी छूटका माळ भी लेता 
जाता है । फिर पास दी रहनेवाळे खाथियोंको देता जाता 


है। ये लोग डण्ड लिये रहते हैं । कभी-कभी ये लोग घरोंके 


ऊपरकी मञ्ञिलमें भी छापा मारते हैं ओर खिड़कियोंकी छड 
काटकर भीतर जाते हैं। नये ढङ्गसे बने घरोंमें ये लोग प्राग्रः 
शीशे काटकर या बोल्ट काट या इटाकर भोतर जाते हैं। 
ऐले अवसरोंपर इनके पास पांच या छः फीट लम्बी एक 
रस्सी, एक मजबूत डण्डा तथा एक कुल्हाड़ा सदेव रहता है। 
इनका प्रयोग ये पहले खिड़कियोंकी छड़ॉंको झुक़ानेमें करते 
हैं। इसके लिए ये पहले बड़ी कुशळतासे रर््ीको बटकर छड़के 
चारों तरफ लपेट ओर डण्डेमें बांधकर उसके सिरोंको झुका 
देते हैं ओर इस तरह घुलने-भरके लिए काफी स्थान बना 
लेते हैं । यदि पुराने ढड़के अनुसार छड़ें लकड़ीक़ी हुई, तो वे 
उन्हें काट देते हैं । 

ये लोग सोती हुई खियोंके शरीरसे गहने उतारनेमें बड़े 
कुशल, होते हैं और यदि इस बीचमें इन्हें रोका गया, तो 
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गहरी चोट पहुंचाते हैं । इनका य कुजाढो कहलाता 
ढु 


निकलता हे, तब ये लोग नकंद रुपये ओर हीरे-जवाहरातके 


है। ये लोग अपने पाल मोमबत्ती, बिजलीकी बत्तियां तथा अलावा कुछ नहीं ठेते हैं । कभी-कभी ये लोग कीमती शाल- 
तेलके दिये रखते हैं, जिनका प्रयोग अन्प्रकारमं चीजें दुशाले भी ठे हेते हैं, जिन्हें ये बादको अपने जमींदारकों 
तलाश करनेमें होता है । नजर कर देते हैं । किन्तु जब इनकी स्त्रियां भी इनके साथ 
किसी घरमें चोरी करनेके लिए चलनेसे पहले ये अपने होती हैं, तब ये कोई चीज नहीं छोड़ते । चोरीके मालको ये 
साधके भेषक्रो बदल डालते हैं ओर तब इनके शरीरमें एक अपनी पूर्व निश्चित जाद्में, जो इनके केम्पके पास ही होती 
लंगोटीके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता । इनके दरका नेता है, गाइ देते हैं ओर कई दिन तक खबर नहीं करते। फिर जब 
( कमाओ ) सदेव सेंघसे सिरकी तरफसे अन्दर जाता हे इनका दळ चलता हे तब दूरके एक-दो व्यक्ति दळसे भळग 
और पेरकी तरफले निकलता हे । यह इस समय अपनी लेकर चले जाते हैं और रातमें जब ये कहीं ठहरते हैं, तब 
रक्षाके लिए एक तेज चाकू दांतोंसे दबाये रखता है। यद्र ठडरनेके स्थानसे दूर गाइ देते हैं। सोनेका सामान तुरन्त 
कोई कार्य करनेके उपरान्त बड़ी देर तक ठहरकर छनता है ही गला दिया जाता है भोर जब काफी सामान इकट्टा हो 
कि घरवाले गहरी नींद ले रहे हैं या नदीं। किली कमरेमें जाता है, तब दलका एक आदमी रेलसे ले जाकर घर पहुंचा 
प्रवेश करनेपर यह अपने पालकी बत्तीको जळाता हे या तिळ आता हे । कभी-कभी ये माल खाना पकानेके स्थानमें या 
या सरसोंके दाने अथवा बजरीके दाने फेंक्कर आहट लेता टट्टीमें गाइते हैं। 
है। इस प्रकार ये बंगलोंमें चोरी करते हैं, तम्बुओंमें घुसते हैं तलाशी छेते समय ये लोग तो चुप रहते हैं, किन्तु 
ओर वेगा ड़ियोंसे अनाज इत्या दि चुराते हैं । इनकी स्त्रियां बड़ी बाधक होती हैं । उदाइरण-रुवरूप वे 
ये लोग अपनी तुरन्तकी खानेकी भआावश्कता पूरी नाचने लगती हैं ओर ब्रह्मना करती हैं कि उन्हें देवता चढ़े 
करनेके लिए भेड़ों तथा बकरोकी भो चोरी करते हैं। इस हैं और इस प्रकार मौका पाकर ये सामानको इरा देते हैं। 
प्रकारही चोरी या तो बाड़ोंमेंसे अंधेरी रातमें करते हैं या यदि किसी स्थानपर ये कई दित ठहर गये, तो अपने 
चरागाहोंसे दिनमें । चोरीकी वस्तुको ये उ स्थानसे बहुत चोरीके माका खरीदार किंसी-न-किसीको अवश्य बना 
दूर ले जाते हें । फिर यदि सन्दूक आदि भारी वस्तुयें हुई, लेते हैं। यह चोरीका माछ प्रायः स्त्रियां खरीदारोंके घर तक 
तो उन्हे फॅक देते हैं और कीमती बस्तुयें ले जाते हैं । चाती हैं । कमाओ (नेता) ही छूटके विभाजनका मालिक 
इस प्रकारकी यात्रामें जब इनका केवळ पुरुष दुरू-भर होता है। प्रत्येक बच्चेको भी इससे हिस्सा दिया जाता है । 
न ल्ल र्र श्‌ 
सु 
बांसुरी हूं में तुम्हारी ! 
कौन जाने, किन युगोंसे घोर वर्षा-घॉम सहकर पवनका निःश्वास, तरु-तृण-पल्चवोंका विकल मर्मर, 
वेदनाकी विप्रम ज्वालासे हृदयको दग्ध-कृूत कर. वजूका निर्षोष, सागरकी तरज्ञोंका रुदन. भर 
में बनी हूं आज सुन्दर और इतनी प्रिय तुम्हारी! यह श्रकिञ्चन देह मेरी स्नेहसे तुमने संवारी ! 
अधरपर धर फू कते अब कोन-से स्वर तुम निरन्तर ! 
न भर रही है रन्भ्रमय उरकी व्यथा बन गीति-निभोर-- | 


क्या डुबा दोगे व्यथाके सिन्छुमें यह सृष्टि सारी ! 


—तेजनारायण काक, एम्‌? ए० 
छः 


कवि-प्रिया 


श्री हंसकुमार तिवारी 


छाठर सोच रहे होंगे कि हम महाकवि केशवदास-कृत 
'कृवि-प्रिया? के सुताछिक कुछ कहने चळे हैं। लेकिन नहीं, 
इस तो इस बातपर प्रकाश डालनेका प्रयास करेंगे कि 
संसारके प्रमुख कवियोंके जीवनमें नारियोंका केसा प्रभाव 
रहा ओर उनको काव्यता रामें उन्द्ोंने कथा लहरें उठार्यी । इस / 
बातसे शायद्‌ ही किसीको इनकार हो कि कळाकारोंकी श्रेष्ठ 
कृतियोंपर उनके व्यक्तिगत जीवनकी घटनाओं ओर भाव- 


=+ | ~ में 
नाआंकी स्पष्ट ओर गहरी छाप है, फिर उनके उत्सका हमें | 


चाहे पता न हो। ओर इस तरह जब इम यह देखनेकी कोशिश 
करते हैं कि उनके जीवनमें घटनेवाली भीषण ओर अनोखी 
घटनायें कोन-सी थीं, तो हमें दो बातोंका लेखा मिलता है । 
पहली आथिक दुरवस्था और दूसरी प्रेम-कद्दानी । इन दोनों 
बातोंकी तदर्में अथ ओर नारी हैं । विश्व-साहित्यके भमर 
कछाकारोंमें चाहे जिनका जिक्र उठायें, उनकी चरित्र-सुष्टि- 
की मार्मिकतामें यही रहरूप्र काम करता मिलेगा । टाल्सटाय, 
गोर्की, डोस्टावेस्क्री, विकर ह्य गो, भास्कर वाइल्ड, दाते, 
मिल्टन, रवीन्द्र, शरत, प्रेमचन्द आदिने मानवी मनोवृत्तिको 
ख्याहीके सहारे कागजपर इसी कारण उतार देनेमें सफलता 
पायी हे । खेर, अभावोंक़ी कहानी कहना यहां अभीष्ट नहीं, 
इसलिए इम कवि-प्रियाकी ही चर्चा करेगे, गो कि न्यायकी. 
कसोटोपर हमारी यह चेष्टा भी जायज नहीं ढ्हरेगी । क्‍योंकि 
कछाकारोंकी व्यक्तितत बातोंक़री चर्वा अनधिकार चेष्टा 
हे । फूलके कांटे इम क्यों देखें, क्या उसकी खुशबू हमारे 
लिए काफी नहीं ? कडाकार अगर अपनी सुष्टिसे दुनियाको 
सुग्ध कर सकता है, तो यह दुनियाका काम नहीं कि बह 
उसके चरित्रका विचार करे । निरालाने एक बार लिखा 
था =~-*कालिदास, श्रीहर्ष, शेक्सपियर, बाथरन, उमर खय्याम, 
रवीन्द्रनाथ आदि कवि काव्यमें बढ़े चरित्रवान हैं या असच्च रित्र ? 
इनकी कथाओंसे इमें क्या मिळता दे! % % पाप अगर 
नीचेकी तरफ जाता है, तो नीचे कया है, अधः ब्रह्म नहीं 0 
“प्रसाद? ने :भी कछाकारकी कसांटी उसकी कछाको 
परावा है, उघके व्यक्तित्वको नहीं। ओर यद्दी क्यों, सभी 


सम स्त्ररसे इस बातकी सत्यताको स्वीकार करेंगे । सच तो 
यह हे--“चन्द्र कहे विश्वे आलो दियेछि छड़ाये, 
कलङ्क जा आछे ताह! आडे मोर गाये।” 
--रवीन्द्रनाथ 

अर्थात्‌ “चन्द्रमा कहता है कि में समस्त विश्वर्मे अपना 
प्रकाश छिटका दू“गा, कलड्ढ जो हे वह तो मेरे शरीरमें है।” 

वास्तवर्मे कळाकारकी कला ही सबकी चीज है, 
व्यक्तिगत दोष उसके अपने हैं । अपनी कमजोरियां वड हमें 
नहीं देता । फिर भी कई दृष्टियोंसे उसकी अपनी बातोंकी 
चर्चाको इम आवश्यक समझते हैं, जायज भी । यह वात अव 
बताना कठिन है कि नारी कवि-जीवनमें आकर खेद धन्य 
ओर अमर बनी या कवि-वाणीको अमर कर गयीं। जो भी 
हो, नारीकी महत्ता हे, यह हमें मानना ही पड़ेगा । और 
फिर उसेन जानना या स्वीकार करना अपनी अ्गृतज्ञता 
ही नहीं, उसके प्रति अन्याय भी है। क्योंकि कविकी-बाणी 
जिससे भमरता पा सकी है, उसके इम ऋणी हैं ओर इस- 
लिए इम दूसरे पहळूसे ही इसकी चर्चा करें। प्रतिध्वनि 
ध्वनिकी चाहे जितनी भी खिछियां उड़ाये, ध्वनिसे उसकी | 
पेदाइश है, इस बातको वह अस्वीकार नहीं कर सकती। | 
हम भी नारीको इल विषयमे चाहे जिल हष्टिसे देखें, मगर ' 
उसकी महत्ताके आगे हमारे प्राण झके भी होंगे । 

विभिन्न कार्याके दिसाबसे ईश्वरके तीन रूप है--ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश । एक जन्मदाता, दूसरा पालनकर्ता, तीसरा 
संहारकर्ता । कवि-जीबनमें प्रभाव डालनेवाली नारियोंको 
भी इम तीन श्रेणियामें विभक्त कर सकते हैं । कुछ ऐसी हैं, 
जिन्द्दोने कविको महिमा-मण्डित किया ओर उनके भाव- 
उत्सको गंतिदी। कुछ इस श्रेणीकी नारियां हैं, जिन्होंने 
कविके छख-दुःखमें बराबर साथ दिया, उनके जळते दिलको 
मान्त्वनाके घारिसे सांचा और प्रेमक्जी स्तिग्ध छाया उनकी 
नीवन-दोपहरीमें बिछाये रही ओर कुछ ऐसे भी नमूने मिल 
जाते हैं, जिन्होंने एखके आंगनमें कांटे बोये ओर भाग्य-घटमें 
विष ही विष भर दिया । 


कवि-प्रिय र | ५१ 


«_. क्या संसार कभी इस.ऋणके बोझसे इलका हो सकेगा 
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सुझे लगता कि जद्दानमें मेरा कोई दृश्मन ह्वी नहीं । करुणा- 


, कि रलावछोने अपने भाग्यके आकाशको अन्वकाराच्छत्न की धारासे मन-प्राण आप्छावित हो उठता । उस समय अपने 
| करके संसारको तुळखीदास - जसे सन्त कविकी भेंट दी !/ “ दिलको चोट पहुंचानेवालोंको भी क्षमा करनेके लिए चित्त 
j 


एकी भर्त्सनासे जो तीखा विष ठुळसीदासको नस-नसमें प॑ 


`» गया था, उसीने संसारमें अम्ृतकी ऐदी बर्षा की कि चिरकाळ 
` । तक मानव-मन-सरोवर सूखा नहीं पड़ेगा । रलावलीके बलि- 
। दानमे ही एक असर निर्माणका पावन बीज रखा था, जो 
| अंकुरित हुआ, बढ़ा ओर आज उसकी घनी शाखाओंकी 
, शीतल छायामें सन्तक्ष जगकी आत्मा शान्ति पाती है। 
: _> एक समय चण्डीदासने कृष्ण-प्रेमके पावन खोतसे भारत- 


भूमिको प्लावित कर दिया था-पाठकोंको मालूम दोगा 
कि उस महाकवि चण्डीदासकी प्रेरणा थी एक मामूडी 
धोबिन—नाम था रामी । रामी उसी घाटपर कपड़े फींचती थी, 
जिसके ठीक सामने चण्डीदास अपनी बंसी डाले मछडी मारा 
करता था । ओर वहोंकी हष्टिसे उन दोनोंमें प्रेमकी एक 
ऐसी आग भड़की, जितले खारी वालनायें जलकर स्वाहा 
हो गयीं ओर वे आध्यात्मिक्र भाव-सुत्रांकी छवि दिखाकर 
संसारको सुग्ध कर गये । रामीके विवरम चण्डीदासके 
बहुत-से पद हैं। रूत्रीकारो क्तिके लिए-- 
'शुन रजकिनी रामी 
ओ दुटी चरण शीतल जानिया शरण लइनू आमि ।? 

१. शद्टारके अन्यतम कबि विद्यापतिक्रो काव्यकी प्रेरणा 
छछिमाकी छूप-रा शिसे मिळती थो । लछिमा राजा शिद- 
सिक्री पल्ली थी ओर बिद्यापति उनके दरबारी कवि। लेकिन 
हलकोरोंके बीच रहते हुए भी कवि कमलकी तरह निलिप्त 
था | लछिमासे उसका कोई ऐसा सम्ब्रन्ध नहीं था कि 
संसार उसकी ओर अंगुली उठाये । 

` ८“डिबिना कामेडिया! विश्‍व-सा हित्यकी अमूल्य निधि 
ह। इसके रचयिता थे महाकवि दांते। इस ग्रन्थर्म 
फ्लोरेन्सकी एक लड़की बिएन्रिसकी निर्मल रूप-साधनाका 
अनिन्द्य इन्दर फूळ खिला है, जिसमें कविके सारे जीवनकी 
तपस्या ओर साधना सन्तिद्दित है । उस सासान्प लड़कीके 
आकर्पणने दांतेक़री लेखनीमें वह बळ दिय्रा कि उसकी वाणी 


अमर हो गयी और उसकी दाणीमें अमर होकर रही बह. 


लड़की विएन्रिस। अपनी पुर्तक "विटा नोरा? में उस 
mm बाबत कंघिने लिखा है--“'उसपर नजर पड़ते ह 


व्याकुल हा उठता ।? 

सबसे बड़े ताञजुबकी बात यह है कि जिस बालिकाके 
आकर्षणकी डोरमें कविका मन आजीवन बंधा रहा भौर 
उसको सारी क्रियाशीलता उसीको रूप देनेमे तमाम जिन्दगी 
केन्द्रित रही, उस बालिकाको मुश्किलसे जीवनमें कई बार 
कविने सिर्फ देखा हो था । कविकी पहली बार उसपर नजर 
पड़ी थी सन्‌ १२७४ में, जव कवि सिफ नौ सालका था। 
ओर विएत्रिस भी नन्ही बच्ची थी। एक बार फिर फ्लो- 
रेन्सको सड़कपर कविने उसे देखा) अव वह युवती थी। 
दोनोंमें कोई बातचोत नहीं हुई, केवल कुछ कबूतर इस नीरव 
मिळनपर पुळक बताकर सिरपरसे उड़ गमे । इसके बाद फिर | 
दो-एक बार कविसे उसकी भेंट हुई--मगर वसे ही चुप- | | 
चुप | बस, इस प्रेमका इतना ही इतिहास है। उन दोनोंने / 
किप्तीके अधरोंका स्वाद न जाना, सांस महसूस न की), 
हृद्सके कम्पनका अनुभव नहीं किया, मार उनका र 
शाहजहांके ताजमहळकी तरह काळकी भखोंमें युग .युगसे 
धूल झोंकता हुआ आज भी जीवित है ! 

विएब्रिसकी शादी दूसरेसे हुई । यह खबर जब दांतेको. 
मिली, तो वह धक्का न संभाल सका । उसने खाटकी शरण 
ली । विएत्रिस मर गयी, तब भी दांते बीमार था। यहां 
तक कि कवि मौतके मुंहमें जाते-जाते बचा। उसके बाद 
उसकी पकी हुई. वेदना ऐखनीकी नोकपर उतर आयी । 
विएत्रिसकी शत्युके दो दी साळ बाद कविने विवाह किया 
था ओर उससे उसके सात बच्चे भी हुए । परन्तु “डिविना 
कामेडियः'में कविकी वह मानस-प्रतिमा ही प्रस्फुटितः 
हुई, जो कामना बनकर कविके अन्त्रं देश छा रही थी। 
कवि-पत्नीका भूलते भी सारी पुरुतकर्म कहीं जिक्र नहीं 
भाया है! 

कवि पेट्राकने भी अपने छन्दोम विएन्रिसकी तरह एक 
बालिकाका रूप-मन पिरो रखा है। यह बालिका है 'छोरा।! 

रासे कविका कोई सम्बन्ध नहीं था, बह फकत भावका 

ख्प-भर थी, परन्तु उसकी स्टतिकी छरभिसे आज भी साहि- 
त्योद्यान महदा रहा है। यह बतानेमें इतिह्दासकी जुबान 


५२ 
बन्द है कि लोरा कोन थी । लेकिन इतना तो अवश्य ही 
जाना जा सका हे कि वह गेरकी पली थी । कविसे उसकी 
भेंट कम ही थी । सन्‌ १३४७ के प्लेगमें होरा चळ बसी और 
बह वेदना कविकी वाणीमें जाग उठी। लोराकी रूछतिने 
कविते अनेक मासिक कवितायें लिलायीं । कवि रातकी 
नीरवताम अक्सर देखा करता कि लोरा उद्तके पास 
खड़ी है ओर कभी-कभी उसे आकाराके छायापथ या नक्षत्र- 
लोककी ओर निदेश करती है । 
अक्सर कविके पीछे प्रेमका एक ऐसा ही इतिहास है 
ओर उनमें ऐसे उदाहरण सी कम नहीं, जहां नारीसे ही 
उन्हें पावन-प्रेरणा मिली, ऐसी प्रेरणा, जो कछुप की सीमासे 
सवथा परे है । कविवर “प्रसाद” की भी ऐसी ही एक प्रेयसी 
थी । उस विषयमें पंञ विनोदशङ्कर व्यालने "प्रसाद और 
उनका साहित्य” में लिखा है--“प्रसादजी की अल्हड़ जवानी में 
भी एक घटना ऐसी ही घटी थी । यह मुझे बादमें पता लगा, 
जब १३ फरवरी, १९३६ ६० को मेने उनसे पूछा--“आपकी 
रचनाओंमें प्रेमका एक उज्ज्वल रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन 
मुझे इतने दिनोंमें भी आपने यह नहीं बताया कि आपकी 
वह अज्ञात प्रेयसी कोन थी १! इसका उन्होंने जो कुछ उत्तर 
दिया, उप्तके पश्‍चात्‌ फिर इस सम्बन्धमें मेंने उनसे कुछ 
नहीं पूछा ।?? 
पं० छमित्रानन्दन पन्तके “प्व? की पंक्ति-पंक्तिमें जो 
एक पावन छवि बोलती है, वह क्‍या है, इस राजपर अभी 
तक रोशनी नहीं डाली जा सकी हे । मगर भविष्य उल ओर 
निर्देश करेगो ही। शारञ्चन्द्रे स्पष्ट शछ्दोंमें रत्रीकार 
किया है, नारीको में कभी गिरी हुई दृष्टिसे नहों देखता । 
बाह्तवमें नारी-चित्रणमे उन्हें कमालक्की सफलता मिलनेका 
खास कारण उनके अपने जीवनकी घटना है, जो खुलकर भी 
पूरी तरद्द नहीं खुळ पायी । 'श्रीकान्त? के प्रथम भागके 
अन्तमें उन्होंने एक बड़ी ही मार्मिक बात बतायी हे कि 
धसहत्‌ प्रेम केवळ पास ही नहीं खींचता, दूर भी ठल देता 
है।! क्रा पता, उनकी साधना भी किसी महीग्रसीके विछो ह- 
में ही थी, जो खन्दर थी, अमलिन थी, पूत थी । 
साधारणतया यह बात सिद्धान्त-ली बन गयी है कि 
कवियों करा दाम्पत्य-जीवन छखी नहीं होता | इसी बातको 
ए किसीने कवि-पल्लीके भाग्थपर कहा है-- 


* महे नजर रखत हु 


विश्वमित्र 
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हा जाता हे कि कवि अपनी कवितामें जो उपदेश देता है 

उसे वह अपनी वेदनास सीखता हे ; पर ऐसा प्रतीत होता 
है कि उनमें कितनों ही ने यह आवश्यक समझा कि उनकी 
पत्नियां भी कष्ट सहें ।? 

मगर यही सत्य लोहेका नहीं, गो कि इसमें भी बहुत 
हदं तक सत्यता है । कवि ब्राउनिडूके बारेमें ऐसा कहा 
जाता हे कि कोई भी इतना अधिक दाम्पत्य-छख नहीं भोग 
सका । जब उसने कुमारी मेरेटले शादी की थी, तो वह 
पेंतीस वर्षकी थी ओर सदा बोमारियोंसे लाचार रहतो थी। 
छोगोंका यह विश्वास था कि इस विवाहमें कविने अपने 
जीवनके सारे खुखोंकी आहुति दी । मगर कविका संसार 
स्त्र्ग में बदुछ गया । इलीलिए कविने उल्ल गिरजेकी तमाम 
सीढ़ियोंको घुटने टेककर चूमा था । 

साहित्यिक जीवनमें ५ना ग्रेवोनासे डोस्टावेल्कीको जेसा 
सहयोग प्राप्त हुआ था, वेला संलारके कम ही लोगोंको 
नसीब होता है । एनासे उसने सन्‌ १८६७ में विवाह किया 
था, जब वह २१ सालकी थी । इसके पहळे तीन प्रेमिकार्य 
उसे दुगा दे गयी थीं । पहली थी मेरिया डोमेट्रियान, जो 
एक कप्तानकी पत्नी थी । ३३ सालको उम्रमें डोस्टावेस्क्रीने 
पहली बार जीवनमें प्यार किया था । उस समय वह साइ- 
वेरियार्मे निर्वासित था । इसके बाद 'पोलिन? नामकी पढ़ी- 
लिखी लड़की उते चाइने छगी। घह उससे ब्याह करनेको 
तेयार भी हुआ, पर वह धोखा दे गयी । फिर 'एना क्रोनको- 
वेस्क्री' नामकी शिक्षित महिळाने उसपर जादू डाला। 
वह भी दूसरेके साथ भाग निकली । अब एना ग्रेवोना भायी । 
इसका डोस्टात्रेस्कीके जीवनमें बड़े विचित्र ढड़से प्रवेश 
हुआ । उन दिनों उसकी आर्थिक द॒शाकी मिट्टी पछीद हो 
गयी थी ओर वह बड़े कष्टोंमें था । इसलिए एक प्रकाशकको 
उसने बोण्ड लिख दिया कि एक मासके अन्दर अगर एक 
उपन्यास लिखकर न दूं, तो हर्जाना दूंगा । मगर काम आसान 
न था । इसलिए उसने एक शीघ्र-लिपि स्कूलमें ए७ लेखकके . 
लिए लिख भेजा । लेखक्र-रूपमे जो आयी, वह थी एना 
ग्रेबोना । उसके चलते वह अपना प्रसिद्ध उपन्यास 'जुआड़ी' 
लिर्फ २६ दिनोंमें पूरा कर सका | एनाने उसकी उन्नति 
और छखमें पूर्ण सहयोग दिया । एक बार टाल्सटायने उससे 
पूछा था कि डोस्टावेख्झी किस तरदवका पुरुष था ? तो वह 


a 
| / 
कवि-प्रिया ५३ 
, बोली-'अपने जीवनमें मेंने इसके जला सहृदय, दयाळु ओर वस्रीयतमं अपनी सारी जायदाद माथिल्दाके नाम लिखते 
उदार आदमी दूसरा नहीं देखा । हुए उसने लिखा था--'मेरी सारी सम्पत्तिकी अधिकारिणी 


छखी दम्पतिके उदाहरणके लिए अंगरेज कवि रासेटीको मेरी पत्नी माथिल्दा है, जिसने उन्दरों एवं पतिपरायणा 
नामगर्वके साथ लिया जा सकताहे । कवि अपनी प्रियतमाको हो नेके साथ मेरे जीवनको आनन्दमय बनाया ।? 
प्राणोंसे भी अधिक प्यार करता था । जब उसने अन्तिम सांस कवि वडे सवर्थका दाम्पत्य-जीवन ईर्ष्याकी वस्तु था। 
ली, तो कवि शोकसे व्याकुळ दो उडा । जब कवि-पल्ीकी मेरी इचिनसनको द्वी उन्होंने पत्नी-रूपमें पाया था, जो उनकी 
लाश कब्रमें खुळाग्री गयी, तो वहां बंडकर कविने अपनी सारी मानस-प्रतिमा थी । जीवनकी अन्तिम घड़ी तक उसके प्रति 
फवितायें एक-एककर छनायीं, जेसे वद्द जाग रही दो। फिर वड सवर्थका प्यार वेसा ही बना था । 
लाशके साथ अपनी पाण्डुलिपि भी दफना दी । सात बर्षा तक उसके पत्नी-प्रमझा प्रमाण इस वाकयासे मिळता है कि 
लोग पाण्डुलिपिको कब्रसे निकाळनेकी अनुमति मांगते रहे, एक बार उसका मित्र उसके विषयमें लिखे गये किसी भालो- 
अन्तम कविने अनुमति दी। कवितायें मजारके अंधेरेसे चक्रके कुछ निबन्ध उले छनाने गया। कवि उन निबरन्धोंको 
प्रकाशमें आयीं ओर आज भी साहित्यका गोरव बढ़ा छननेसे इनकार कर गग्रा। लाख सिर मारा, वद राजी न 
रही हैं । हुआ । लाचार होकर मित्र बोला-खेर, न सही, मगर 

जर्मन कवि देनका विवाहित जीवन भी बड़ा भानन्द- जरा इस स्थलको तो छनो, लिखा हे, वर्ड सवर्थकी खी 
मय था । उसकी पत्नी माथिल्दा पढ़ी-लिली तो न थी, आदश पत्नी है। बूढ़े कविकी आंखोंमें नूर चमक आया । 
किन्तु थी अनन्य छन्द्री । वह चित्र-सी सदा प्रसन्न रहती बोला-सत्य है, बिळकुळ सत्य। फिर निबन्धांको पढ़ने 
ओर अपनी सेवासे स्वामीकी सारी चिन्ता, शोक, थकावट देनेमें भी उसे कोई आपत्ति नहीं हुई । 
दूर कर देती । फिर भी हेन उसे पीटा करता और यह पीटने- ओर एक बारका जिक्र है, कोई लेक इलकेकी यात्रासे 
का दिन था प्रत्येक सोमवार । एक दिन देनका मित्र वेल लोटा । छोगोंने पूछा-बद्दां क्या देखा तुमने? वह 
आया, तो कवि बोळा, माथिल्दाको फिर पीटना दोगा-- बोला-पएक वृद्ध दम्पति। बूढ़ेको आंखॉकी रोशनी बुझ 
अच्छा, तुम बेडो । और वह पर्दा उठाकर अन्दर चा गया। गयी है, बूड़ीकी भी कमर झुक चछी हे । लेकिन लगता 
अपे दुर्बल हाथोसे उसने पत्नीपर प्रदार किया--होले-होले ऐसा है कि अभी उनकी अभिसार-राव्रिका अन्त नहीं 
और जोरसे बोला--खूब हुआ, इस गुस्ताखीकी यही सजा हुआ है ! 
है। यों माथिल्दा हेनसे कई गुनी बलवान थी, फिर भी हां, अंगरेज महाकवि चासर ओर मिल्टनका विवाहित 
रोती हुई वद्द पतिके चरणोंमें लोट गयी और उसके एक जीवन एखमय नहीं रहा । मिल्टनने तीन शादियां कों । 
पांवको अपनी छातीपर रख लिया । मित्र महोदयने पदेसे पहली की थी पतीस सालकी उसम्रने पावेरसे । चंकि कबिकी 
झांककर देखा, तो माथिल्दा हंस रही थी ! दिन-चर्या इतनी कडोर और घड़ीकी छई-सी अनिवार्य थी 

रोग-दाय्यापर पीड़ित हेनके कठिन दिनोंको माथिल्दा कि एक मास तक किसी तरह उसका साथ निबाइकर बह 
ही थी कि आनन्दमय कर सकी श्री । एक दिन पत्तीको भाग खड़ी हुई । वह फिर खुद पतिके कदमांपर आ गिरी, जब 
पास बुलाकर बड़े प्प्रारसे हेनने कहा--माधिल्दा, मेरे मरने- उसने उना कि सिल्टनकी दूसरी शादी होनेवाली है।* चार 
के बाद तुम फिरसे अपना ब्याइ कर लेना । साधिल्डाको बच्चोंको जन्म देकर मेरी पावेर चळ बली । कविने फिर दूसरी 
चोट तो लगी, पर उसने पूछा-क््यों ? 'इसलिए कि एक ऐसा खरीक पाणिग्रइण किया, जो कुछ ही दिनोंके बाद प्रसव- 
आदमी भी होगा, जिसके दिलमें मेरे लिए सहानुभूति वेदनासे मर गयी । इसके बाद एलिज्ञाबेथ मिनशुलेसे उसने 
होगी । निविकारकी नाई' माथिल्दाने उत्तर दिया था-- शादी कर ली। इसने तो कविके रहे-सहे एखको भी मिट्टीमें 
“ज्ञो चाहो सो कह लो, मगर में जानती हूं, मेरे बिना मिला दिया। अन्य कविके आगे किसीने उसकी तीसरी पत्नीकी . 
तुम्हारा काम नहीं चलनेका !” तारीफमें कहा कि पह गुलाब है । इसपर मिल्टनने कहा-- 
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करे आंखें नहीं, रङ्गकी बहार तो में क्या देखे, मगर काँटे 
खब चभते हैं, गुछाब दो तो ताज्जुब नहीं !? 
प्रमके लिए महाकवि चासर ऐसा दुखी नहीं होता, 
अगर पत्नीके अतिरिक्त उसके दूसरी प्रेमिका न रही होती । 
दो नावोंपर पांव होनेकी वहसे वड सदा दुखी ही रहा ओर 
वाहके सम्ब्न्धमें उसकी धारणा कभी अच्छी नहीं 
बन सकी । 
जर्मन महाकवि गेटेका स्वभाव इससे उस फूरुपर मंइ- 
रानेवाले भोरेकी तरह था । मरते दम तक वह नयी-नयी 
प्रेम-कहानियां जोड़ता रहा । उसने बहुतेरी नारियासे प्रेम- 
का नाता जोड़ा था। अट्टावन सालकी उञ्नमें उसने 
बलपियससे, फिर चोइत्तर वर्षकी अधस्थामें फ्रालिन वान 
ल्यूनोसे शादी की ओर बादमें मेडम त्रिमानोस्कासे भी प्रेम 
करना झुरू किया । 
उसने उसी बातको चरितां किया, जिसे उसने अपनी 
आत्म-कथामें लिखा हे । अपनी आत्म-कथामें उसने लिखा 
है कि बवपनमें में कबूतरके पह्लों ओर फूछोंक़री एक-एक पत्ती 
 नोचकर, यद देखता था कि वे जुड़ी क्रिस तरह हैं। और 


विश्वमित्र 
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व्यावहारिकतामें भी उसने अपने बचपनक्की उसी सनकका 
परिचय दिया । इसीलिए मानसिक अशान्ति और प्रेमकी 
अतृप्त प्यास उसे जीवन-भर जळाती रही । 

फ्रान्लीसी कवि और कथाकार विक्टर ह्य,गोको भी इस 
दिशामें कभी शान्ति न मिली । पहले उसने एडिळीसे शादी 
की । वह दुश्चरित्रा थी । उसके वित्रटरसे चार सन्ताने हुई 
फिर भी उसने दगा की। किर उसने जुलिएट नामकी एक 
अभिनेत्रीको अपनाया । जुलिएटने विक्टरकोी बड़ी मदद 
पहुंचायी; परन्तु अबिश्वासके मारे बह निशदिन जळता रद्दा। 


इसपर जुलिएटने एक दिन उससे कदा--“'तुम्हें सुदव्वतके 
साहित्यमें अभी बहुत कुछ सीखना रह गया है। अब 


शुब्रह7की जगह प्रेम, गुस्सेकी जगह प्रेम, शिकायतको जगद 
प्रेम और द्वेषक़ी जगह भी प्रेमका सबक लो ।? 

उम्र ढलनेपर जुलिएटकी ओरसे उदासीन होकर बिक्रटर 
एक पेरण्ट वियडळी पत्नीसे प्रेम करने लगा था । मगर जुलि- 
एटने उसे अन्त तक्र निवाहा । उसने साहित्यिक कामें ही 
उसे मदद न दी, बल्कि पहली पत्नी एडिळीको भी सोख्यके 
सूत्रमे बांधा था । 
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चपराशी 


दीपशिखा पे मैं वारी 
कञ्चन कोप्र सत्र हारी ! 
- लै आरती उज्यारी 
बाके ढिग गयी 
ता दिनासे जारी । 
घीको दियो जराये ब्राये उजारन गयी हती, 
बारि-बारि वारि गयी 


जारि-जारि फूल भयी 

जारि गयी जे बाती 

बाके ढिग गयी ता दिनासे जारी ! 

अजहूं फूलन बिच सोहत हैं, 

सारे फूलनमें में हारी 

जाकी ज्योत्सना कारी-कारी | 

बाके ढिग गयी ता दिनासे जारी । 
--अळखमुरारी इजेळा, एम० ए० 


शिक्षाका सच्चा स्वरूपं 


श्री काशिनाथ त्रिवेदी 


हमारे देशमें इधर करीब डेढ़ सो वर्षासे जो शिक्षा- 
प्रगाली प्रचलित है, वढ देशके लिए बरदान-स्तरूप सिद्ध दोनेके 
बदले अभिशाप-रूप ही सिद्ध हुई हे । ब्रिटिश सरकारने जिस 
हेश्यको लेकर हमारे देशमें यद्द शिक्षा-प्रणाली शुरू की थी, 
वह उद्देश्य सोलहो आने सफळ हुआ हे, इसमें सन्देह् नहीं । 
इस प्रणाळोके फळ-स्वरूप देशके करोड़ों ख्रो-पुरुष ओर बाळक 
भाज भी शिक्षासे वश्चित हैं ओर जब्र तक यद रहेगी, वे 
बञ्चित ही रहेंगे । । डेढ़ सो वर्षाके सतत प्रयत्रोंके बाद भी-- 
यदि प्रयत्न सचसुख सच्चे दिलसे, सद्दी दिशाम किये गये 
हों-आज इस देशमें सोमे दसते ज्यादा स्री-पुरुष पढ़े-लिखे 
नहीं हैं । इन दूसमें भी सच्ची शिक्षा-प्राप्त तो बहुत ही कम 
हैं--दालमें नमकके बरावर ! यह इस शिक्षा-प्रणालीका 
ब्ढ़ेते बड़ा दोष हे । दूसरा दोष, जो भीषण छूपमें आज देशके 
सामने मोजूद है, यह हे कि इस प्रणालीके अनुसार लिख- 
पढ़कर तेयार होनेवाले स्री-पुरुष आज लाखोंकी संख्यामें 
घोरतम बेकारी ओर वेबलीका अनुभव कर रहे हैँ-नोऊरी 
छोड़कर दूसरा कोई स्त्रतन्त्र काम करनेकी शक्ति या इच्छा 
उनमें पायी ही नहीं जाती । स्वावलम्बन, स्वाभिमान, 
स्वदेश-प्रेम, स्वातन्त्र्य और सेवापरायण जीत्रनका कोई माहा 
ही उनमें पेदा नहों हो पाता । यद्दी वजह है कि पढू-लिखकर 
तेयार होनेके बाद भी इस अभागे देशके अधिकांश नवयुवक 
और नवयुवतियां देश-सेवा या समाज-सेवाके काममें अपने 
समय भौर अपनी शक्तियोंका सदुपयोग करनेकी- अपेक्षा 
भधिकतर अपना सारा समय भोर सारी शक्ति व्यथंके 
कामो मे बिताती नजर आती हें । इस दुःखद ओर ल्ज्ज्ञा- 
स्पद्‌ स्थितिका एक कारण यह भो है कि भाजकलके स्कूला- 
में जिस प्रकारकी शिक्षा दी जाती है, उसमें देशके जीते- 
जागते प्रश्‍नोंका कोई स्थान नहीं दोता। छात्रोंको सारी 
शिक्षा, छुडते आखिर तक, नीरस भोर निर्जीव पुस्तकां 
द्वारा ल्कुळकी चद्दारदीवारीके अन्दर ही दी जाती है। स्कूहसे 
ध्राइरकी विशाल दुनियाके साथ विद्यारथियोंका कोई सम्बन्ध 
स्थापित नहीं हो पाता । इससे बिद्यार्थी अक्सर दी एकाड़ी 
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जीवन बितानेके भादी हो जाते हैं, जीवनमें उनके एक | 
की नकछी नवाबी भा जातो है। फळतः समाजके एख-दुःखमं 
शामिल होकर उखी-दुःखी दोनेका बहुत ही थोड़ा अवसर 
उन्हें अपने विद्यार्थी-जीवनमें मिळता है। क्या स्कूडोमें और 
क्या काठेजोंमें, प्रायः सर्वत्र केवल किताबी शिक्षा ही दी 
जाती हे । छात्राको भपने जीवनके पन्द्रह-बीस वर्ष लगातार 
किताबोंके ही बीचमें-अच्छी-बुरी किताबोंके बीचमें-- 
बिताने पइते हैं। इस दरमियान उन्हें हाथ-पेरसे काम 
करनेके बहुत दी थोड़े भवघर मिलते हैं । खेल-कूद, कवायद 
और सेर-सपाटेके कुछ मोकांको छोड़कर बाकी ऐसे मोके 
उनके जीवनमें बहुत हो कम आते हैं, जब उन्हें शरीरसे काफी 
मेइनत-मशक्रकत करनी पड़ती हो। इस प्रकार वर्षा तक बुद्धि- 
प्रधान बातावरणमें जीने ओर बुद्धि द्वारा दुनियाकी बातोंका 
अधिकसे अधिक भाकलन करनेके बाद जब थे बास्तविक 
जीबनके क्षेत्रमें प्रवेश करते हैं, तो उनके सामने कठिना- 
इयोंका एक पहाड़-सा भा खड़ा होता है। अक्सर उनकी 
हिम्मत ट्ट जाती है; भाशा निराशामें बदळ जाती है; एख- 
स्वप्न भङ्ग हो जाते हैं। भीषण सहूर्ष मुंह बाये सामने खड़ा 
नजर भाता है। इस नितान्त नये जीवनमें जिन विकट परि- 
स्थित्योंका सामना उन्हें करना पड़ता है, उनके लिए 
वे कभी अपनेको तेयार नहीं पाते। ऐसी दशामें ज्ञीवनके 
विषम्त सहुर्पपर विजय पानेके लिए उन्हें अपनी जिल्द्गीके दो- 
चार साळ ओर खर्च करने पड़ते हैं। यह सब एक तरहसे 
राष्ट्र घन भौर उसकी शक्तिका अक्षम्य अपच्परय ही है। 
इसके सिवा, इस प्रचरित शिक्षा-प्रण/लीके कारण हमारे 
छात्रोंमें और जो अनेक खराबियां भोर कमजोरियां पेदा हो 
जाती हैं, वे भी कम हानिकारक नहीं होती| ' , 
भसलमें शिक्षा पाकर विद्यार्थीको इस योग्य बन जाना 
चाहिए कि वह दुनियाके किसी भी कोनेमें जाकर) केसी भी 
परिसिश्रितिमें, अपने पुरुषार्थं और कौशरके बह अपना जीवन 
स्व्राभिमानपूर्वक, छखसे बिता सके भोर भपने भवकाशके 
समयका उपयोग राष्ट्र-निर्माणकारी कायोमें कर सके। जब 
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तक देशमें इस तरहकी शिक्षाका “व्यापक प्रबन्ध नहीं होता, 
देशके नवयुवकों ओर नवयुवतियोंसे राष्ट्र-निर्माणके कासमें 
मढद॒को बहुत भाशा नहीं रखी जा सकती । प्रश्‍न केवळ एक 
प्रणालीको बदळकर दूसरी प्रणाली चानेका नहीं है, बल्कि 
एक इष्टिके स्थानपर दूसरी हष्टिको और जीवनकी एक 
धाराके बदले दूसरी धाराको चछानेका है। जो दृष्टि और 
जो धारा आज घळ रही हे, उसके प्रवाहमें निर्महता ओर 
घिशुद्धता नहीं है । उसमें वेग ओर सामर्थ्यका भी अभाव 
हे । वह अत्यन्त शिथिळ ओर क्षीण है । उसका स्रोत दूषित है । 
उसके कूरु-किनारे अतिशय संकुचित हैं । ओर, उसकी उपज 
बहुत ही निराशाजनक है । इस सारी परिस्थितिको बदलने- 
की ओर इसके स्थानपर एक नितान्त नयी एवं क्रान्तिकारी 
परिस्थितिका निर्माण करनेकी बड़ी आवश्यकता हे । 
यह तो एक मानी हुई बात हे कि यह कार्य आजकी 
स्थितिमें किसी विदेशी या विमुख सरकार द्वारा सम्पन्न नहीं 
कराया जा सकता । आजकलकी हमारी सरकारे इस विपयमें 
इतनी गेर-जिम्मेदार हैं कि उनसे किसी प्रकारके क्रान्ति- 
कारी अथवा लोकहितकारी परिवतनकी आशा रखना व्यथ 
ही है। झतएव हिक्षामें क्रान्तिके लिए समाजको ही कटिबद्ध 
होना पड़ेगा । अगर समाज इस विषयमे भपनी जिम्मेदारी- 
को समझकर तत्परताके साथ, सळुठित खूपसे, भागे बढ्नेका 
यत्न करे, तो बहुतेरा काम भासानीसे हो सकता हे । इल 
दिशामें समाजको सङ्गदित ओर तत्पर देखकर सम्भव है कि 
बिसुख सरकारोंको भी भभिसुख होना पड़े--विवश होकर 
समाजके साथ सहयोग करना पढ़े। सरकारोंको इसके लिए 
विवश करनेकी ताकत भी समाजके पास द्वी है। जो समाज 
जाग्रत है, कर्तव्यपरायण हे, सङ्गडित भोर इढ़निश्‍्चयी 
है, उस समाजका प्रभाव राज्यपर भी पड़ता ही है । राज्य 
उसकी उपेक्षा करके अधिक समथ तक जी नहीं सकता । 
पुराने समयमें तो राजा भोर प्रजाके स्वार्थ प्रायः एक- 
छी-से-होते थे । इसलिए राजा अपनी प्रजाको सम्पूर्णतया 
छुशिक्षित बनानेकी भरपूर चेष्टा करता था। उसके राज- 
धर्मका यह एक महत्त्वपूर्ण काम होता था । जिस राजाके 
राज्यमें छोग निरक्षर या भनपढ़ ओर अज्ञान पाये जाते थे, 
उस राजाका राज्य टीका-पात्र मानाजाता था, भले आदमी 
"उसमें बसना पसन्द नहीं करते थे भौर राजा स्वयं भी इसमें 
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हीनताका अनुभव करता था । यही कारण था कि. पुराने 
जमानेमें हमारे देशकी संस्कृतिने इतना छन्द्र ओर सुव्यव- 
स्थित विकास किया था भौर सारे संसारमें सवेश्रेष्ट होनेका 
गौरव प्राप्त किया था । 

दुर्भाग्यसे आज्ञ हमारी यह स्थिति नहीं रही है। 
राजा भोर प्रजञाके रूत्राथं अत्यन्त भिन्त हो गये हें । दोनोंके 
बीच आत्मीयताके स्थानपर परायेपनकी कडोर ओर कलुषित 
दीवारें खड़ी हो गयी हैं, जिनके कारण राजा प्रज्ञाको ओर 
प्रजा राजाको तुच्छ एवं तिरस्करणीय समझने लगी है । 
राजञा अपने राजधमंसे भ्रष्ट हो गया है । प्रजा अपने ध्मसे 
गिर गयी है । यथा राजा तथा प्रजा | राज्ञाको अपने भोग- 
विलासों ओर क्षुद्र स्वार्थोसे ही फुरसत नहीं मिळती । उसका 
निजी भोर सावंजनिक जीवन कई कारणोंसे अत्यन्त जकड़- 
बन्द ओर दयनीय इये उडा है। वह इच्छा रहते हुए भी अपनी 
प्रजाके लिए कुछ कर नहीं सकता । उसकी नकेल उसके 
हाथमे नहीं हे । वह बिवश है और परवश हे । प्रजामें भी इस 
तरहकी लाचारी और बेबसी बढ़ गयी है । उसमें वह पुरूषार्थ 
और तेज नहीं रह गया है, जिसके बळ वह अपने राज्ञा 
भोर राज्यको, बन्धनसुक्त कर सके ओर स्वयं भी दासत्वके 
बन्धनोंसे मुक्त हो सके । 

इस भीषण परिस्थितिमें आशाका कोई चिह्न कहीँ नजर 
आता है, तो बह यही है कि देशके कुछ पढ़े-लिखे और ज्ञाग्रत 
सञ्जनोंने इस परिस्थितिले ऊबकर बिलकुर नये रास्तेपर 
चलनेका ओर नयी परिस्थिति निर्माण करनेका हढ़ निश्चय 
कर लिया है। आशा करनी चाहिए कि धीरे-धीरे इन मुट्ठी 
भर लोगोंका दुल और बल बढ़ेगा और इनकी शुद्ध, सात्विक 
तपश्चर्याके परिणाम-स्वरूप देशके अन्यान्य क्ेत्रोंकी भांति 
शिक्षाके क्षेत्रम भी जल्दी ही अभूतपूर्वं क्रान्ति होगी । इस 
क्रान्तिके फलस्वरूप नयी पीढ़ीके बालकों और बालिकाको 
जो शिक्षा घरों ओर ्कूल-कालेजोंमें मिलेगी, वह आजकल- 
की शिक्षासे नितान्त भिन्न, उन्नत और परिष्कृत स्त्ररूपकी 
होगी । दूसरे शब्दोंमें, उनके लिए जिस शिक्षाका प्रबन्ध 
किया जायगा, जिसे वे स्वतन्त्र बातावरणमें स्वयं स्फूतिके 
साथ ग्रहण करेंगे, वह उनके रात-दिनके जीवनसे सम्बन्ध 
रखनेधाली, उन्हें इर तरइसे स्वावलम्बी और स्वाभिमानी 
बनानेवाली, ओर उनके तन, मन एवं आत्माकी सभी शुद्ध 


शक्तियोंका विधिवत्‌ विकास करनेवाली होगी । इस नयी 
शिक्षाको पानेवाले विद्यार्थी किताबोंके कीड़े न रद्द जायंगे । 
उनका भोगोलिक भोर सामाजिक ज्ञान स्कूर भर घरकी 
चहारदीवारी तक हो सीमित नहीं रहेगा। वे जीवनमें 
कामसे जी चरानेवाले न होकर काममें जीवनका सच्चा 
रस।नुभव करनेवाले बनेंगे । स्वदेश भर स्वजातिकी रक्षा 
था उन्नतिके लिए अपना सत्र कुछ स्वाहा करनेकी तयारी 
उनके जीवनकी विशेषता होगी । वे परावलम्बन और परा- 
धीनताके कट्टर दुश्मन होंगे । पाखण्ड ओर परपीड़नको उनके 
जीवनमें रञ्च-मात्र भी स्थान न मिलेगा । समता, बन्धुता 
ओर स्वतन्त्रता ही उनके जीवनका ध्यान-मन्त्र होगा। देश- 
दित, समाजहित या परिवारके द्वितके लिए समी प्रकारको 
आवश्यक मेहनत-मजदूरी करनेमें वे सात्विक गोरवका अनु- 
भव करेंगे । सेवा ओर त्याग उनके जीवनके दो महान्‌ 
ब्रत होंगे । 
शिक्षाका यह सच्चा स्वरूप देशके सामने तभी प्रकट हो 
सकेगा, जब्र देशके अधिकांश विचारशील स्त्री-पुरुष इस 
सम्बन्धती सभी बातोंका गम्भीरतापूर्वक उद्दापोह करके 
धड़ठित रूपसे, हह निशचयके साथ, शिक्षाके नव-निर्माणमें 
अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे काम करनेका शुभ सङ्कल्प कर लेंगे । 
शिक्षा मानत्र-जीचनकी सबसे बड़ी बिभूति है । धन, वेभव, पद, 
अधिकार आदि सभी इसके सामने नगण्य हें। लेकिन 
दुर्भाग्यसे आज शिक्षाका ओर शिक्षितोंका स्थान समाजमें 
बहुत गिर गया हे । इसके कारणोंकी खोज करके उन्हें 
मिटानेका काम भी इम शिक्षितोंको ही करना होगा । जब 
तक इम अपने इस कतेव्प्रको निर्विकार भावसे अङ्गीकार 
नहीं करते, हमें समाज्ञमें प्रतिष्ठा और गौरवका स्थान भी 
प्राप्त नहीं हो सकता । 
प्रतिष्ठा और गौरव मांगे नहीं मिलते-ये उन्हींको प्राप्त 
होते हैं, जो चुपवाप, श्रद्धा पूवंक अपने धका सचाईके साथ 


पालन करते हैं । यह तो मानना हो होगा कि इमारे देशके 
भविकांश शिक्षितोंने अपने इस धर्मका यथोचित पालन नहीं 


किया है-न भाज ही कोई करना चाहता है। न्याय तो ; 
कहता है कि वे अपने सिर लगे हुए अकमंण्यताके इस कलङ्को 


जल्दी ही धो ढाले ओर स्वयं सच्चे शिक्षित बनकर क्षपने 
देशवालियोंको भी सच्ची शिक्षाका अस्त पान करायें । 

स्पष्ट हो यह काम आसान नहीं हे । जब तक इसके 
पीछे पड़नेवाळे लोग अपने आपको साधक नहीं बना हेते हैं, 
तश्र तक अधकचरे दिलसे किया हुआ उनका काम उन्हें कभी 
भी सिद्दिकी भोर नहीं ले जा सकेगा। नव-निर्माणका 
प्रत्येक काम जीवभमें साधनाकी भपेक्षा रखता हे । ब्रिना 
तपःपूत साधनाके जीवनमें छोटी-मोटी सिद्धि भी प्राप्त 
नहीं होती ! महान्‌ सिद्धिकी तो बात ही क्या ? जीवनमें 
नवचेतन उत्पन्न करनेके लिए, उसे नयी ज्योतिसे ज्योतित 
करनेके लिए, जिस भगीरथ साघनाकी आवश्यकता है, उसका 
खयाल हरएक साधको हमेशा भपने सामने जाग्रत रखना 
पड़ता है। शिक्षाके क्षेत्रमें भाज जो घोर भन्धकार फेछा हुआ 
हे, उसको मिटानेके लिए देशको ऐसे लाखा साधकोंकी भाव” 
इयकता हे। ये साधक किसी सरकार या सड़ठनके फर- 
मानसे पेदा नहीं हो सकते । कोई समाज जोर-जबर्दल्तीसे 
अपने अन्दर ऐते साधक उत्पन्न नहीं कर सकता । साधना 
स्वेच्छा और स्वयं-स्फूतिकी सन्तान दोनी चाहिए । जो 
भादमी बाहरी दवादसे किसी कामको दाथमें लेता है, बह 
कभी उसे उज्ज्वलतापूवेक सम्पन्न नहीं कर सकता। 
शिक्षाका सम्बन्ध मनुष्यके समूचे जीवनसे है। मनुष्यका 
जीवन महान्‌, अनन्त भौर विविध हे । साधकोंको इसी 
महान्‌, अनन्त और विविध मानव-जीबनमें दिव्य क्रान्ति 
लागेकी चेष्टा करनी हे । उनका यह काम सभी सिद्ध हो 
सकता है, जब वे इसके पीछे फकीर बनकर सम्पूर्ण श्रद्धाले 
इसकी सिडिमे ला जायें । इश्वर करे, देशमें ऐसे साघकोंकी 
संरुया दिनो-दिन बढ़े भोर उनके तप एवं तेजके प्रभावसे 
शिक्षा-जगतूका घोर अन्धकार जल्दी ही निमंछ ओर प्राण- ` 
प्रद प्रकाशमें परिणत हो जाय! सड्वी शिक्षाका 'यही. 
लक्ष्य है-र्‍यही उसका सच्चा ध्यान-सन्त्र है ! 


महापुरुष केसे बनते हें 


श्री सन्तराम, बी० ए० 


सहान व्यक्ति दो प्रकारके होते हैं। कुछ स्त्री-पुरुष 
अपने सहज गुणकी केवळ दीछिसे ही विशेष गुणी या प्रतिभा- 
शाली बन जाते हैं, जेला कि वेडूटरमण गणितमें या जगदी श- 
चन्द्र बड विज्ञानमें । हममेंसे अधिकांश लोगोंमें उस प्रकारकी 
महत्ता महीं हे । परन्तु प्रबळ व्यक्तित्ब प्राप्त करनेके लिए 
एक ऐसा मागे भी है, जो इम सबके लिए खुला है। इम 
आपनेसे बड़ी किसी बातमें दिळचल्पो रखनेबाले बन सकते 
हें । इम भपनेको उससे अभिन्न बनाकर उसके प्रतिनिधि ददो 
सकते हें। मनुष्य जितना अधिक स्वामी श्रद्वानन्द, 
महात्मा गांधी, राष्ट्रपति बाशिइटन तथा लिट्टन-जेसे 
पुरुषों भोर भदिल्यावाई, लक्ष्मीवाई, फ्छारेन्स नाइरिङ्गेळ 
तथा डार्थी डिक्स-जेसी देवियोंके जीदन-चरित्रोंका अध्ययन 
करता है, उतना ही अधिक वह अनुभव करता हे कि जन्म- 
सिद्ध प्रतिमाकी इषट्टिसे वे साधारण छोगोंसे कुछ भी भिन्न 
न थे । उनको प्रतिष्डाका कारण इम लोग यह समझते हैं 
कि वे विदेह दो गये ये ; उन्दने स्वार्थको छोड़कर दूसरों- 
के कल्याणमें भपनेको ळपा दिया था । किसी परोपकारके 
काय॑में बे इतने छीन हो गये थे कि उस कार्यका विचार 
भाते ही उत्त महान ब्यक्तियोंका बिचार अपने भाप हो 
भाता है । गुरुकुळ-शिक्षा-प्रणाद्रीके साथ ख्वामी श्रद्धानन्द्‌- 
का नाम, अढूतोद्धारके साथ महात्मा गांधीका नाम, वेद्‌- 
प्रचारके साथ स्त्रामी दयानन्दका नाम भटूट रीतिसे 
सम्बद्ध है । एकक्रा ख्याल आते दी झट दूसरेका ख्याल आ 
आता है । 
मनुष्प एक ञ्यके समान है । इसका तब तक्र कुछ भी 
* मूल्य नहीं, जब तक इसके भागे कोई अङ्क न रखा ज्ञाय। 
- ओर बह अङ्क सदा कोई ऐसी चीज होती हे, जिसक्रा बह 
प्रतिनिधि होता है । महात्मा गांधीसे उस कामको अलग 
कर छीजिये जिसके थे प्रतिनिधि हैं, बाकी कुछ नहीं रह 
जायेगा । न उनमें शारीरिक सोन्‍्द्य है जिससे लोग भाक- 
मित हो सकें, न कोई विलक्षण प्रतिभा है जिसका छोग 
सम्मान करें । उनकी सत्य-निष्ठ भोर परहुःखकातरता ही 


उनकी महत्ताका मुछग्न कारण है। जिस प्रकार एक साधारण- 
सा तार जिज्जलीकी धारासे चमक उठता है, उसी प्रकार यह 
सुट्ठी-मर हड्डियोंका पञ्जर अपनी देश-सेवाके प्रतापसे चमक 
रहा है। 

ऐसे विशाळ व्यक्तित्वोमें इस सिद्धान्तकी क्रियाको 
देखना कडिन नहीं । परन्तु इममेले अधिकांशके लिए इससे 
भी अधिक महत्त्वकी बात यद्द देखना है कि दममें बहुत ही 
छोटे मनुष्य भी बड़ी-बड़ी बातोंके प्रतिनिधि हो सकते हैं। 
जर एक आवश्यक पदार्थ है ; समूचे संखारकी उर्बरता इसी- 
पर आश्रित है ; परन्तु इसके प्रतिनिधियोंके परिमाण एक 
दूसरेसे बहुत ही भिन्न हैं। न केवळ महासागर, न केवळ 
बड़े-बड़े सरोवर ओर मद्दानद, प्रत्युत प्रत्येक छोटा नाला, 
प्रत्येक पढाड़ी खडु, प्रत्येक झरना और प्रत्येक बर्षा-बिन्दु 
इस भावश्यक पदार्थका आवश्यक छूपसे प्रतिनिधि है। इसी 
प्रकार हममें छोटेसे छोटा व्यक्ति भी बड़ीसे बड़ी बातोंका 
प्रतिनिधि हो सकता है । 

व्यक्तित्वका निर्माण कोई स्वार्थपरठाकी बात नहीं, 
इसलिए इसकी प्राप्तिके लिए अहंभावमय विधियोंका 
विफळ होना भत्रश्‍्यम्भावी हे । कुछ छोग जीवनको एक 
ब्यवसाय समझते हैं ओर कुछ इसे एक कला । पहले प्रकार- 
के मशुष्य जितना कुछ हो सके, जीवनमेंसे निचोडकर 
निकाल लेना चाहते हैं और दूसरे, जितना कुछ हो सके, 
उसमें छगा देना चाहते हैं। पहले प्रकारके छोग दिनपर दिन 
छोटे भर सड्डीग होते जाते हैं, दूसरे प्रकारके लोग फेछते 
ओर बढ़ते जाते हैं । 

जीवनमें सबसे गइरा आनन्द निर्मायक दोनेमें 
है। किसी अविकसित स्थितिको दूंढूना, सम्भाव- 
नाओंको देखना, किसी ऐसी चीजके साथ, जो करने योग्य 
हो, भपनेको मिछा देना, भपनेको उसमें डाळ देना, भौर 
उसका प्रतिनिधि बन जाना--यद्द एक ऐसी सन्तु है, 
जिप्की तुछना में बाह्य सुख तुच्छ हैं । 

यह बात डस दुशामें भी सत्य हो रहती है, जब निर्मा- 


यकताको घायुपर विज्ञय पाने-जेसी भौतिक बातोंकी ओर 
फेर दिया ज्ञाता हे । कुछ समय हुआ, एक अमेरिकन उड़ाकृ 
पेनिसिलतेनियाके पर्वतोंमें गिरकर मर गया । उसकी देइपर 
एक्क पत्र मिला । वह “प्यारे वाद्युयान चलानेवालों 
ओर सइवासियोंके नाम” था । उसपर चिह्न किया हुभा 
था कि “मेरी छस्युके बाद ही खाला जाय ।?? छुनिये उसमें 
उसने क्या कहा था--“'मैं पश्चिम जा रदा हूं, परन्तु मेरा 
हृदय आनन्द्‌-पू्ण हे । में आशा करता हूँ कि जो भी 
थोड़ा-सा आत्मोल्सर्ग मेंने किया है, वद्द इस कामके लिए 
उपबोगी सिद्ध होगा । जब इम उडते हैं, तो लोग कहते हैं, 


ये मूर्ख हें-परन्तु बायुयान द्वारा इस भाइचर्यजनक उड़ान- 


से प्रत्येक मनुष्य: जगतका उससे करही अधिक उपकार करता 
हे, जितना कि जनता उसका उपकार मान सकती है। इम 
भपने प्राणोंको जोखिममें डालते हैं, हम अपने जीवन देते हैं 
हम उड़नेकी कछाको मनुष्य-मात्रके लाभाथ पूर्ण बनाते है 
परन्तु मित्रो, इसको छोड़ना मत। में अभी तक भी तुम्हारे 
साथ हूं । तुम सबसे एक बार फिर मिलंगा ।? 

भापके हृदयमें क्या उस साहसी युवकके लिए करुणाका 
भाव उत्पन्न होता हे? मेरे हृदयमें तो बिलकुल नहीं । 
उसके छोटे-से जीवनमें उन सत्र उतरे हुए भानन्द॒के खोजियोंसे 
कहीं अधिक रसिकता थी, जो अपनी आात्माभोंको छिछले 
फेमसे तृप्त करनेका यक्ष करते हैं । उसे भपनेसे बाहर किसी 
बातमें दिछचस्पो हो गयी, उसके लिए उसने साहस किया, 
और उसके लिए उसने आत्म-त्याग किया । 

इस ऐेखके कई पाठक ऐसे होंगे, जिन्हें इस लेखक्रो पढ़- 
कर अपने आपसे लण्जा होने रगेगी। इन छोगोंका 
मस्तिष्क ठिक्काने नहीं होता ओर इनके चित्तविकारोंमें 
गड़बड़ दो जाती है । बहुधा ये लोग गरीब भोर तड 
हाल नहीं दोते; घरन्‌ खाते-पीते, एख-स्ट्रद्धिशाली, स्वार्थी, 
भपने तक ही सीमित रइनेवाले, परान्नजीवी होते हैं। 
इनको भपनेसे परे कभी भी कोई बात ऐसी नहीं मिलती, 
जो उनके विचारोंको उनके अपने आपसे बाहर ले जाये। 
मनुष्य उतना बड़ा होता हे, जितने बड़े कामोंके लिए बह 
भपने जीवनको अपण करता है । 

जिनको अपने सिवा भौर किसो बातमें दिलचस्पी नहीं, 
ऐसे जीवनसे तडू आये और बदके हुए भाइुनिक स्वाथी 


लोगोंके विपरीत और उनसे उच्चतर एक भोर प्रकार है। 
इंगलण्डके उप्रसिद्ध राजमन्त्री विलियम ईश्वार्ट ग्ठेडल्टोनकी 
झ॒त्यु नब्बे वषकी भायुमें हुईं थी । वद कहा करता था कि 
यदि में सत्तर वर्षकी भायुमें मर जाता, तो मेरे जीवन-कार्यका 
उत्तम भड -भाग बिना किया हो रह जाता। बढ़ापेमें उसका- 
जेसा उत्साह होना एक बड़ी शानकी बात है। जब सन्‌ १८६६ 
में रिफामं बिलपर विवाद होनेको था, तो हाउस भाफ 
कामन्समें खड़े होकर उसने एक बहुत ओजस्वी भाषण 
दिया । उसने कहा --“आप भविष्यके विरुद्ध युद्ध नहीं कर 
सकते । समय इमारे पक्षमें दे । इस लड़ाईमें तो पताका 
इम उठाये हुए हैं; सम्भव रै, शायद कुछ क्षणके लिए वह, 
हमारे मर जानेपर झुक जाये; परन्तु उसे निश्चित ही और 
शीघ्र ही विज्ञय प्राप्त होगी।” उसने अपने व्यक्तित्वको 
फेलाकर उन कार्यासे अभिन्न बना दिया था, जिनमें उसका 
विश्वास था भोर जो उसे प्रिय थे । 

हे क्षुदहृदय, तर्काभासके शिकार, पेटपूजक, भ्रमयुक्त, 
आधुनिक स्त्राथंपरायण लोगो, यदि तुम्हें इस ऐखको पढ़ने- 
का भवसर मिले, तो उपयु क्तके समान अपना चरित्र बनाओ, 
तभी इम समझेंगे कि अन्तको तुमने जीवनका रहस्य मालूम 
कर लिया है। 

एक सानन्द और भाग्यवान व्यक्तित्वका प्राप्त करना 
जितना ये भपनेमें ही बन्द रहनेवाले स्वाथंपरायण लोग 
समझते हैं, उससे कीं अधिक कठिन है। वे अपनेको पने 
सामाजिक बन्धनोंसे छड़ा ठेनेका यत्न करते हैं । वे यहां तक 
कहते हैं कि स्त्री-पुरुप-सम्बन्धमें कोई सामाजिक उत्तर- 
दायित्व नहीं, घरन्‌ यह सब कहीं, किसी भी समय ओर 
किसीके भी साथ एक बिलकुल व्यक्तिगत बात है। वे 
भपनेको हमारी पारस्परिक कतेव्यताक्षोंकी कल्पनासे 
सुक्त करके अपने व्यक्तिगत इन्द्रियानुभवोमे ही 
आनन्द हेते है । वे भूल जाते हैं कि मूलतः आनन्द वेयक्तिक 
इन्द्रियानुभवकी बात नहीं। अपने इन्द्रियानुभवोंके 
ढेर लगा छो। जितने भी रोमाञ्च तुमसे हो सकते 
हैं, प्रास कर छो। अपने स्नायु-जालको जो 
अनुभव भाये, उसके सामने उपस्थित करते जाभो। 
जब तुम इस क्रियाको सम्पूर्ण कर चुकोगे, तो तुम्हें पता 
लगेगा कि तुम्हे बही चोज मिल गयी है. जो तुम सांग रहे" 


थे--अथांत तुम्हें सनायुओंकी उकसाइट प्राप्त हुई है, न कि 
आनन्द । आनन्द कोई दूसरी ही वस्तु है । यह इस बातडी 
परम प्रसन्नता है कि तुम जीवित हो; यह वद स्वाद है, जो 
जीनेमें आता है ओर बरसों बना रहता है; यह अपने व्यक्तित्व- 
को फेळाकर परोपकारके उययोगी कार्यम मिला देना हे । 

हम ख्त्रियां ओर पुरुष बहुत कुछ पताकाके बांसके समान 
हैं। कई बांघ बहुत ऊंचे होते हैं ओर कई छोटे । परन्तु झण्डेकी 
बलीकी महत्ता उप्तको छुटाई या ऊ'चाईपर नहीं, वरन्‌ उप्पर 


~^ 


गलत पताकावाले बहुत ऊंचे बांससे कही अधिक मूल्यवान 
होता है । जब मनुष्य अपना जीवन प्रायः समाप्त कर चुके, 
तो में समझता हूं, उसके लिए सबते अधिक सन्तोषजनक 
बात यह हे कि वद यह कह सके कि मुझे लज्जा है कि में 
अधिक उत्तम, अधिक ऊंचा ओर अधिक सीधा बाँस नहीं 


था, परन्तु सुझगर जो पताका लहराती थी, उसके लिए मं 
लज्जित नहीं । 


क्षण-सरका सूल्य 
श्री घ्रजकिशोर वर्मा “इयाम? 
“मैंने समयको नष्ट किया और अब समय मुझे नष्ट कर रहा है ।”--शेक्सपियर । 


बड़ी देर तक बेज्ञमिन फ्रेड्डलिनकी दूकानके सामने 
घूमनेवाले एक व्यक्तिने अन्तमें पुछा--“इस किताबकी क्या 
कीमत हे १?” 
_ क्ळकेने उत्तर दिया--'एक डालर ।? 
“एक डालर ! इससे कम नहीं १?” 
¢ नही ।”? 
खरीदनेवालेने थोड़ी देर इधर-उधर देखनेके बाद उससे 
पूछा--“क्या मि० फ्रेडूलिन भीतर हैं १” 
“हां, अभी काममें लगे हुए हैं ।? 
“में जरा उनसे मिलना चाहता हूँ ।? 
फ्रेड़ुलिन बुलाये गये ओर खरीदारने पूछा--““मि० 
फ्रेड़लिन, आप इस पुल्तकळी कमसे कम क्या कीमत लेंगे १? 
“सवा ढालर ।? 
“सवा डालर ! अभी तो आपका क्क एक डाळर 
"क॒द्दता था ।” 
- “होक है । लेकिन अपना काम छोड़कर आनेमें मेरा 
समय भी तो खचं बुआ है न|? 
खरीदार आइचयंमें पड़ गया भोर अपनी बातचीतको 
खहम करनेके बिचारसे उसने फिर पूछा--“अच्छा, अब इसकी 
कमसे कम कीमत क्या छेंगे, बता दीजिये तो में ळे ले ।” 


“डेढ़ ढाहर !” 


“डेढ़ डालर ! वाह, अभी तो आप सवा डालर हो कह 
रहे थे ।? 

“हां, मेंने बह कीमत उस समय कदी थी, पर अब्र तो 
डेढ़ डालर होगी ओर ज्यों-ज्यो आप देर करते ज्ञायंगे, 
किताबकी कीमत बढ़ती ज्ञायगी ॥? 

ग्राइकने जेबसे पेसे निकालकर दे दिये ओर किताब 
लेकर घरका रास्ता लिया । उसे आज समयको धन अथवा 
विद्दत्तामे परिवर्तित कर देनेवाले स्त्रामीसे एक उत्तम शिक्षा 
मिल गयी । 

एळ० हुबरिट कहता है--“यहद सब बातें जो मेंने करके 
दिखला दी हैं अथवा जिन्हें कर दिखानेका में अभिलाषी 
हूं, वे सब धीरे-धीरे, धर्यले, सतत कार्य-डठ़वाके द्वारा पूरी 
की गयी हैं अथवा पूरी :की जायेंगी । में एक घटनाके बाद 
दूरी घटना, एक विचारके बाद दूसरे विचारके बलपर 
आगे बढ़ा हूँ और यदि में कभी भी महत्त्वाकांक्षासे प्रेरित 
दो उडता हूँ, तो इसी आशासे कि अपने देशके नवयुवकोंके 
सामने एक ऐसे उदाइरणको उपस्थित करू, जिसके द्वारा 
वे समयके टुकड़ोंको--जिन्हें क्षण कहते हैं--काममें लाना 
सीखें | 99 

“अरे ! अब भोजन करनेमें दस-पांच मिनट झेष हैं, भाई 
कोई काम नहीं हो सकता !/-गप्रह बात घर-घरमें डुनी जाती 


| 


क्षंण-भंरका मूल्य 


हे । लोग यह कभी नहीं सोचते कि इन्हीं क्षणोंके द्वारा, इन 
पलोंके द्वारा भाग्यहीन कददळानेवाळे बालकोंने दुनियामें 
बड़े-बड़े काम किये हैं। जब साधारण मनुष्य सोते थे, तब 
एळ० हूबरिट काम करते थे; जब दूसरे ऐश-आराममे मग्न थे, 
तब वे सिर झुकाये अपने काममें लगे रहते थे। पालंमेण्टमॅ 
बर्कका चकित कर देनेवाला भाषण सुनकर उसके भाईने कहा 
धा--बड़े आइचर्यकी बात है कि 'नेड' ने कुटुम्बकी सारी 
प्रतिभापर अपना ही अधिकार जमा लिया है। परन्तु मुझे 
याद आता है, जब लोग खेळा करते थे, तत्र घह अपना 
काम करता था । 

हेरेट बीयर रुटोबने अपनी सर्वोत्तम रचना "टाम काका- 
की कुटिया”? को ग्रृहस्थ्रीकी अनेक उलझनोंके बीचमें ही 
लिखा था । भोजनका इन्तजार करनेमें जो समय बीत जाता 
था, उसी समय्में बीयरने 'फ्राउड” की रचना 'इ गलेण्ड? को 
पढ़ा था । जितने समय तक काफी उबलती थी, उतने समयका 
प्रतिदिन उपयोग करके लाड फेलोने 'इनफरनो? नामक ग्रन्थ- 
का अनुवाद कर डाला था । कवि बन्ने खेतोंपर काम करते 
समय अपनी अमर कीतिसे सादित्यको अलंकृत किया था । 
पेरेडाइज लास्ट' का लेखक महाकवि मिल्टन अंगरेजी 
'कामनवेल्थ? ओर 'प्रोट्रेक्टरेट' का मन्त्री था । उसने अपने 
काम-ङाजके समयके क्षगोंका उपयोग करके इस अमर महा- 
काब्यकी रचना की । जान स्टुअट मिलने अपना सर्वोत्तम 
ग्रत्थ इस्ट इण्डिया हाउलके क्लकके जीवनमें लिखा 
था । गेलीलियो डाकरी करता था, परन्तु उसके बचे हुए 
क्षणोंके उपयोगके आविष्कारोंते दुनियाने कितना लाभ 
उड़ाया ? ग्लेडस्टन-सरीखा प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी जेबमें 
एक छोटी-सी पुस्तक हमेशा लेकर निकलता था । उसे चिन्ता 
रहती थी कि कहीं कोई घड़ी व्यथं न चली जाय । 

माइकिल फरेडे किताबोंकी जिल्द बांधा करता था, साथ 
ही भने बचतके समयको वेज्ञानिक प्रयोग करनेमें लगाया 
करता था । एक समय उसने अपने एक मित्रको लिखा 
“मुझे समयकी आवश्यकता है । क्या ही अच्छा होता, यदि 
में किसी सस्ते भावपर वर्तमान मद्दाशयोंके बचतके घण्टे= 
नहीं, दिनोंको खरीद सक्र ता ।?? 

दिन मित्रोंके वेशमें इमारे सामने आते हैं और कुररतकी 
भरमुएय भेंट छाते हैं । अगर इम उनका उपयोग नहीं करेंगे, 
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तो बे चुपचाप चले जायंगे । प्रत्येक छन्दूर प्रभात छन्दर चीजें 
लेकर उपस्थित होता है । पर यदि हमने कलके तथा परसोंके 
प्रभातकी कृपाले लाभ नहीं उठाय़ा, तो भाजके प्रभातसे लाभ 
उडानेकी शक्ति क्षीण होती चली जायगी । यदि यही रफ्तार 
जारी रही, तो फिर हम इस शक्तिको बिलकुल ही खो 
बेढेंगे। खोयी हुई सम्पत्ति कमखची भौर परिश्रमसे प्राप्त 
की जा सकती है, भूळा हुआ ज्ञान अध्ययनसे प्राप्त हो 
सकता है, परन्तु नष्ट किय्रा हुआ समय चला जाता है-- 
इमेशाके लिए चला जाता है । 

“कुछ लोग समयके इधर-उत्ररके टुकड़ोंको बचाकर अच्छी 
शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, दूसरे उन्हें खोकर हाथ मीजा करते 
हैं। ऐसा कौन नवयुवक है, जो आत्म-छघारके लिए प्रति- 
दिन एक घण्टा भी निकाल नहीं सकता ? चाल्से फ्रास्ट नामक 
चमार एक घण्टा रोज अध्ययन करके संयुक्त राष्ट्रका सबसे 
प्रधान गणितका आचार्य हो गया । जान इण्टर भोर नेपो- 
लियन केवळ चार घण्टे सोते थे । थामस एडीसन केवल तीन 
घण्टे सोता था । 

जान एउम्सका समय जब कोई नष्ट करता था, तो उसे 
बड़ा बुरा लगता था । इटलीके एक विद्वानूने अपने कमरेके 
द्वारपर लिखा था--“जो व्यक्ति यहां रुकना चाहता है, वह 
मेरे काममें मदद दे ।?? 

महात्‌ पुरुप हमेशा दी समयके कब्जुस होते हैं । सिसेरी 
कहता था--“जिस समयको अन्य व्यक्ति जनताके दिखावे 
सथा मानसिक भोर शारोरिक आरामके लिए खर्च कर 
देते हैं, उसे ही में तत्वज्ञान ओर पठन-पाडनमें लगाता हूँ” 
चान्सलरका काम करनेके बादके समयका उपयोग करके 
छाड वेकनने महान्‌ यश प्राप्त किया । एक बड़े राजनी तिज्ञसे 
भेंट करते समय महाऊचि गेटेको सहसा एक विचार सूझा। 
उन्होंने थोड़ी देरकी क्षमा मांगी और बगलके कमरेमें जाकर . 
डसे लिख डाला । सर हम्रो डेवीने अपने समयको कासम | 
लाकर बड़े-बड़े आविष्कार कर दिखाये। पोप इमेशा 
रात्रिक्ो उठता था और भपने उन विचारोंको लिख लेता था, 
जो उसके कामकाजमें लगे हुए दिवसके जीबनमें नहीँ भा 
पाते थे । प्रोटेने अपनी 'प्रीसका इतिहास” नामक अद्वितीय 
रचना अपने बचे हुए समयमं छिखी थी। 

ज्ञाजे स्टीफनसन अपने एक-एक क्षणको बण समझता 


था । उसे वह व्यर्थं नहीं जाने देता था। मार्गाट प्रत्येक 
मिनटमें कुछ न कुछ आत्म-छघार ' अवश्य करता था । घह 
इतनी देर तक काम करता रइता धा कि सोना भी भूल 
जाता था । कभी अपने कार्यको समाप्त करनेके लिए दो-दो 
दिन ओर रात लिखता रहता था। उसने अपनी रुत्यु- 
शब्प्रापर अपनी प्रसिद्ध रचना 'रेक्यूयम' को लिखा था। 

सीजर कहा करता था-“भयङ्कर शत्रुओके बीचमें भी 
सुझे अपने तम्बूके नीचे अन्य कई बातोंको सोचनेका अव- 
सर मिल जाता था।” एक बार उसका जहाज डूब गया । 
घह अपने साथ एक पुस्तकक़ी इस्तलिखित प्रति ले गया 
था । जब जहाज डूब रहा था, तश्र वह अपना ग्रन्थ देखनेमें 
लगा हुआ था । 

डाक्टर मारसन गुड लन्दनमं एक रोगीको देखने आ 
रहे थे। राह्तेमे उन्होंने लक्रेशियलका अनुवाद कर डाला । 
डाक्टर डरबनने अपनी बहुत-सी रचनाओंको कागजके छोटे- 
छोटे टुकड़ॉपर लिखा था । वह अपने विचारोको उसी समय 
छिख लेता था। हेनरी किरक हूवाइटने ग्रीक भाषाको 
दफ्तरसे भाने-जानेके समयमे पढ़ा था । डाक्टर बरनेने 
इटालियन ओर फ्रेन्च भापाओंको घोड़ेकी पीठपर 
सीखा था। 

एक-एक क्षण सञ्चित करनेवाले इन मद्दापुरुषोंका जीवन 
इम हजारों नवयुवकों भर नवयुवतिग्रोंके जीवनका कितना 
उपास कर रद्वा हे? बड़े-बड़े पुरुष समयके छोटे-छोटे 
टुकड़ोंको बचाकर महान्‌ दो जाते हैं और अपनी अस- 
फळतापर आश्चर्य करनेवाले उन्हें यों ही उड़ जाने देते 
हैं। उन्हें जीवन-भरमें कभी भी समयका मूल्य मालूम 
नहीं होता। | | 

प्रतिदिन एक घण्टा काम सीखनेते अज्ञान व्यक्ति होशि- 
यार हो सकता हे । एक घण्टा प्रतिदिन पेला कमानेले मनुष्य 
एक दर्जन पुस्तकोंके खरीदने कायक धन पेदा कर सकता 
` है। एक घण्टेमें प्रतिदिन २० पेज्ञ पढ़नेवाला लड़का एक 
धर्ष में कई इजार पृष्ठ तथा लगभग १८ ग्रन्थोंको पढ़ सकता 
है । एक घण्टा रोजके उपय्रोगसे साधारण भादमी महान्‌ हो 
सकते हैं । इस प्रकार दिनका एक घण्टा एक अप्रसिद्ध 
व्यक्तिको प्रसिद्ध ओर एक निरुपयोगी पुरुषको अपने देश 
और जातिका परमोपयोगी आदमी बना डालता है । 


समय ही द्रव्य हे । द्वृव्यका खो देना समय खोनेकी 
बराबरी नदीं कर सकता । समयके नष्ट करनेका अर्थ है 
शक्तिका नाश, सामर्थ्यका नाश ओर अपने आवरणका 
पतन; इसका मतलब है अवसरोंको सदाके लिए खो देना । 
किसीने कहा हे--““ईश्वर एक बार एक ही क्षणको देता है 
और दूसरे क्षणको देनेके पदले, पहलेवाले क्षणको छीन 
लेता हे ।?? 

xX x x x 

प्रत्येकके जीवनमें कुछ ऐसी घड़ियां आती हैं, जिनपर 
भाग्यका बनना ओर बिगड़ना निर्भर करता हे । रस्कितका 
कहना है कि जवानीका सारा जीवन एक प्रकारकी रचना, 
एक प्रकारके छघार और शिक्षणक्रा हे । एक भी घण्डा ऐपा 
नहीं हे, जो भाग्यके विधानके लिए उपयोगी न हो। ऐसी 
एक भी घड़ी नहीं जाती, जिका निश्चित किग्रा हुआ कार्य 
फिरसे किया जा सकता हो । सीजरने राजसभामें जाकर 
एक खब्रर पढ्नेमें देरी की भौर अपनी जान खो बेडा। 
कर्नल राइल ताश खेल रहा था । एक नोकरने वाशिइूटनकी 
सेनाके रवाना दोनेका सूचना-पत्र उसे लाकर दिया! 
बिना पढ़े ही उसने उसे जेब्रमें रख लिया ओर ताश खेलतेमें 
छगा रहा । खेल सम्राप्त होनेपर उप्तने अपने आदमियोंको 
सामना करनेके लिए तेयार किग्रा । लेकिन वे केद {कर लिये 
गये ओर तलत्रारके घाट उतार दिये गये । केवळ कुछ मिनटों- 
की देरीसे बदड अपनी इज्जत, ख्वतन्त्रता और जीवन खो 
बेठा । नेपोलियन अनुकूळ समयपर बड़ा ध्यान देता था। 
उसे अपने दाथते न जाने देकर बडो-बड़ी शरत्र-सेनाओपर 
विजय प्राप्त कर लेता था ! उप्तका कहना है कि पाँव मिनट- 
का मूल्य न समझनेके कारण आस्ट्रियन द्वार गये। इसी 
तरह उसके पतन ओर वाटरलूकी हारका प्रधान कारण 
कुछ घड़ियांकी देरी द्वी थी। ग्राउच समयपर नहीं आया 
और उसके लिए नेपोलिय्रनको ठइरना पड़ा । बस, इतनी-सी 
घटना नेपोलियनको सेण्ट हेलेनाके टापूयर भेजतेके लिए 
काफी थी, उसे केदो बनानेके लिए शक्तिमान थी । 

काबेट लिखता है कि मेरी विजय मेरी स्वाभाविक 
योग्यताकी अपेक्षा हमेशा तत्पर रइनेके कारण हुई हे । इसी 
गुणके कारण सेनामें मेरी उन्तति हुई । यदि मुझे दस बजे 
जाना होता था, तो नो बजेसे ही तेयार रहता था । किसी 


| 
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दमीकों कभी भी मेरे लिए ठदरना नहीं पड़ता था। 
जो काम कभी भी हो सकता हे, वह कभी भी नहीं हो 
सकता। जो काम अभी होगा, घही होगा। जो शक्ति भाजके 


` कामको कलके लिए टालनेमें खर्च हो जाती है, उसी शक्तिके 


द्वारा आज्रका कार्य आज ही किया जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त जो काम कळपर टाल दिया जाता है, उसे कळ 
करनेमें भी कितनी कडिनाई पड़ती है ? मन कितनी गड़बड़ी 
मचाता है, तबीयत केसी घबड़ाती हे कि वह कार्य भार-स्व- 
खूप माळूस पड़ने लगता है। मेरिया एजवर्थका कहना है कि 
वर्तमानके समान कोई घड़ी नहीं है, कोई ताकत ओर कोई 
शक्ति नहीं है । कोई व्यक्ति तुरन्तके निश्चयोंको पूरा नहीं 
करता है, तो बादमें उनके पूरे दोनेकी कोई आशा नहीं है। 

सर वाल्टर रेछेसे एक व्यक्तिने पूछा-“आप इतना काम 
इतने कम, समयमें केसे कर डालते हैं 0”? 

उत्तर मिळा--“'झुझे जो कुछ करना होता है, उसे में 
उसी समय जाकर कर डालता हूँ ।?? 

कई लोग आजके कामको कछूपर डालकर संसारमं पीछे 
ही पड़े रहे । केवल पांच मिनट पीछे रहनेके कारण वे प्रति- 
हन्द्ितार्मे इरा दिये गये। उनके सम्बन्धियोंने, उनके 
मिब्रोंने तथा उनके साथियोंने उन स्थानोंपर अपना अधि- 
कार जमा छिया, जो कि पांच मिनटकी देरी न करनेसे उनके 
होते। समव निकल जानेपर मिलता क्या है-निराशा, 
शोक भोर पतन ! 

“करु? शेतानका दूत हे। इतिहासके पष्ठोंपर इस 
कळकी धारपर कितने ही प्रतिभाघानोंका गळा कट गया! 
क्षितनोंकी रूकीमे अपूर्ण रह गयीं ! कितनोंके निचय 
मोखिक ही रह गये ! 

एक व्यक्ति मेनके साहस ओर कोशळकी प्रशंसा हेनरीके 
सामने कर रहा था। थोड़ी देरमें हेनरीने शान्त भावसे 
कहा--“तुस्हारा कहना ठीक हे, वह एक अच्छा सेना- 
नायक है, परन्तु में हमेशा ही उससे पांच घण्टे आगे रहता 
हूं।” अर्थात्‌ हेनरी चार बजे उठता था और मेन करीब 
दस बजे । यही उन दोनोंका अन्तर था। इसी अन्तरमें 
सारी प्रतिष्ठा और सम्मान छिपा हुआ था । 

प्रातःक्राळ जल्दी उडनेकी तो सभी उपदेशकोने तारीफ 
की है । संसारके महान्‌ पुरुष प्रायः प्रातःकाल ही उठा करते 
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थे । रूसका महान्‌ बादशाह 'पीटर दि ग्रेट? प्रकाश हो नेके पूर्व 
उठता था । 'अल्फ्रेड दि ग्रेट” सवेरे उडते थे। प्रातःकालके 
घण्टोंमें ही कोलम्बसने भमेरिकाकी यात्राकी स्कीम तेयार 
की थी । नेपोलियनकी बड़ी-बड़ी विजयोंकी तेयारी प्रातः- 
काल ही हुई थी । अमेरिकाका धुरन्धर विद्वान वेब्स्टर 
कलेवा करनेके पहले २० से ३० पत्नोंका उत्तर लिख 
डालता था । 

इंगलेण्डका महान उपन्यासकार सर घाल्टर स्काट बढ़ा 
ही नियमानुकूछ कार्य करनेवाला था । यही उप्तके विशाल 
कार्याकी कुल्ली थी । वह पांच बजे उठता था। कलेवा 
करनेके पूर्वं ही उसके दिनके कायका अधिकांश भाग समाप्त 
हो जाता था । एक युवकको सलाह देते हुए उसने लिखा 
था--“जो कुछ करना हो, शीघ्र हो कर डालो भोर काम 
कर लेनेके बाद आराम करो, क्षाराम पानेकी कोशिश 
मत करो ।? 

जान मििने एडम्स समयके बढ़े पाबन्द थे । एक सभामें 
कुछ मेस्बरोने समय हो जानेपर कार्यारम्भ करनेकी बातपर 
जोर दिया, तब एक सदस्यने कहा--''नर्ही, अभी मि? 
एडम्स नहीं आये हैं।” थोड़ी देरम मि० एडम्स आ गये। 
पता छगानेपर माळूम हुआ कि उस स्थानको घड़ी तीन 
मिनट तेज थी । एडस्स महोदय समयपर उपस्थित हुए थे। 

होरेस प्रीलेका कहना है कि यदि किसी व्यक्तिको दूसरेके 
समयकी परवाह नहीं है, तो उसे उनके द्रव्यक़ी क्यों 
परवाह होगी ? एक व्यक्तिके एक घण्टेको छीन लेनेमें भौर 
उसके पांच डाळर छीन लेनेमें क्या अन्तर है ? संतारमे ऐसे 
अनेक व्यक्ति पढ़े हुए हैं, जिनके एक घण्टेका मूल्य इससे भी 
अधिक होता है। 

राष्ट्रपति वाशिङ्गटन चार बजे भोजन करते थे। एक बार 
उन्होंने कांग्रेसके नवीन सदस्यांको एक भोज़र्म सम्मिलित 
होनेका निमन्त्रण दिया। वे थोड़ी देरमें पहुंचे, तो उन्होंने 
राष्ट्रपतिको भोजन करते पाया । उन्हें बड़ा खेद हुआ ४ यह 
देख वाशिड़टन महोदयने कहा--“मेरा रसोइया मुझसे 
कभो नहीं पूछता कि मेहमान आये या नहीं; वह केवळ 
यही पूछता है कि भोजनका समय हुआ या नहीं १” 

एक बार उनके सेक्रेटरीने देर होनेकी क्षमा मांगी और 
अपनी देरीके लिए घड़ीको छल्तीका कारण उपस्थित किया । 
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इसपर वाशिङूटनने कहा--''जनाब, या तो आप दूसरी 
घड़ी लीजिये या सुझे दूसरा सेक्रेटरी बुळाना पड़ेगा।” 

जो व्यक्ति काम न करके माफी मांगनेके लिए भागे 
बढ़ता है, वह किसी कामका नहीं। वह आगगमें कृइकर 
जीवित बचनेकी कोशिश करता है । एक बार नेपोलियनने 
अपने सेनानायकको भोजन करनेके लिए बुलाया । नियत 
समयमें आनेम उन्हें कुछ देर हो गयी । नेपोलियन भोजन 
करने रगा । वह भोजन समाप्त करके उठ ही रद्वा था कि वह 
आ गये । उन्हें देखकर नेपोलियनने कहा--“'भोजनका समग्र 
हो चुका, आइये अब अपना काम शुरू करें ।?? 

नियमपूर्वंक तथा समयपर कार्य करनेसे हृदयको बड़ा 
सन्तोप मिलता हे । किसी प्रकारकी व्यग्रता नहीं रहती । 
एक समयका काम उसी समय करनेसे वह अच्छी तरद हो 
जाता है। कामकाजी ओर व्यापारी आदमी तो थोड़े दिनोंमें, 
नियमिततापर ध्यान न देनेसे, मिद्टीमें मिल जाता है। 
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जरा-सी देर होनेसे दिवाळा निकल जाता हे। लाखों 
रुपयोंका नुकसान हो जाता हे । एक रेल चलानेवालेकी घड़ी 
जरा छुस्त हो जाती है ओर दो गाड़ियां लड़ जाती हैं। 
हुत-से अमूल्य जीवन नए हो जाते हैं। एक एजेण्ट समयपर 
रुपये भेजनेमें देरी करता है ओर एक व्यापारीका दिवाला 
निकल जाता है । एक दूत पत्र समयपर पहुंचानेमें देरी कर 
देता हे और एक निरपराध व्यक्ति सूलीपर चढ़ा दिया 
जाता है। 
कुछ मिनटोंकी देरीने कितनी आशा-लतायें नहीं छखा 
दी ? कुछ मिनटोंकी देरीने कितने हंसतॉको रुला नहीं 
दिया ? कुछ मिनटोंकी देरीने कितनोंके जीवनको दुखी नहीं 
बना दिया ? कुछ मिनटोंकी देरीने कितने राष्ट्रोंकी गुलामीमें 
नहीं डाळ दिया ? फिर भी क्या छुछ मिनटों-क्षणोंके 
मूल्यको तुम नहीं समझते ? 


डा० मोण्टीसोरी ओर उनकी शिक्षापद्धति 


श्री दुर्गादत्त जोशी 


रोपीय शिक्षाका इतिहास देखिये या समथ शिक्षा- 
कारोंकी नामावलीपर दृष्टि डालिये, तो माझम होगा कि 
उनमें कहीं किसी ख्रीका नाम नहीं हे । सर्वप्रथम एक स्त्री 
ज्िक्षाकारको उत्पन्न करनेका सम्मान इटलीको मिला । डा० 
मोण्टीसोरीमें मानव-वंश-शा खत्री, शरीर-शास्त्री, मानस-शास्त्री 
तत्त्ववेत्ता तथा शिक्षा-शाखी आदिका एक साथ दशन होता 
है। वह बाळक ओर बाल-मस्तिष्ककी विशेषज्ञ हैं। स्वयं 
अविवाहित होनेपर भी वह माताओंकी माता तथा बालकों- 
की महान सरस्वती हैं। बाल-स्वातन्द्रयका नया युग लाने- 
बाली तथा जडवाद ओर पराधीनताकी वेड़ियोंसे मनुष्य- 
जातिकै उद्धारका आरमिभिक प्रयत्न करनेवाली डा० मोण्टी- 
सोरी हैं । 
डा० मोण्टीसोरी मध्यम ल्थितिके, पर एघरे हुए माता- 
विताकी एकमात्र पुत्री हैं। उनका जन्म इट्लीके स्वात- 
र युद्धके अन्तिम दिनोंमें ० स० १८७० में हुआ । उस 
प्मयक्री इटालियन समाज बहुत संकुचित था तश्रा उनके 


कुटुम्बके धन्धेसे या परम्परासे शिक्षाके साथ कोई सम्बन्ध 
न था । उन दिनों स्रिया भाग्यसे ही पढ़ती थीं। अतएव 
प्रतिभाशाली विद्यार्थिनी कुमारी मोण्टीसोंरीको सामाजिक 
बन्धनोंका सामना करना पड़ा तथा एक समाज-छधारकके 
रूपमें आगे आना पड़ा । आगे चलकर उन्होंने जो स्वतन्त्रता 
मनुप्य-खमाजके समस्त बालकोंको एक अमूल्य भेंटके रूपमे 
दी, उस स्तन्त्रताकी उन्होंने बचपनसे ही उपासना को थी । 
लोकमतको तोड़नेके लिए मनुष्यमें जिस आत्म-बल भौर 
आत्म-श्रद्धाकी आवश्यकता हे, वह बळ और श्रद्धा डा० 
मोण्टीसोरीमे पहलेसे ही थे । इसी कारण वह अनेक बिरोधी 
तत्त्वोके सामने टिकी . रहकर अन्तम सम्पूर्ण जगतके सामने 
एक आशीर्वादके रूपमें उपस्थित हुई' । 

१ वर्षकी छोटी उम्रमें उनके मनमें कोई काम करनेकी 
इच्छा जगी । इटलीमें स्त्रीका दर्जा नीचा समझा जाता 
था। अधिकांश खिया केवल अध्यापिकाके कामके 
योग्य समझी जाती तथा वही काम करती थों। 


डा० मोण्टीसोरी और उनकी शिक्षापद्धति - ६५ 


उल समयका समाज स्रत्रियांका दूसरे कामोंमें पड़ना 
सहन नहीं कर सकता था। मेरिया मोण्टीसोरीने 
भी प्रथम अध्यापिकाका काम करनेका विचार किया, पर 
उसन समग्रकी प्रचलित शिक्षा-पद्धति उन्हें पसन्द न हुई । अत- 
एव उन्होंने इञ्जीनियरिङ्ग पढ़ना शुरू किया। उस विद्यार्यमें 
घह एक ही बिद्यार्थिनी थीं, इसलिए उन्हें विद्यारथियोंके साथ 
रहकर पड़नेमें अनेक कडिनाइयां झेलनी पड़ती थीं। सत्रे 
उनकी मां उन्हें विद्यालयमे छोड्ने जातीं तया शामको उनका 
बाप उन्हें लाने जाता था । दर्जमें उन्हें छड़कोंसे अलग बढ़ना 
पड़ता था । भोजन या आरामके समय उन्हें विद्यालयकी 
किसी कोठरीमें बन्द रहना पड़ता तथा दरवाजेके सामने 
पुलिसके पहरेकी व्यवस्थो करनी पड़ती थी। पर वह इन 
कडिनाइयोंको महत्त्व देती थीं; कारण कि उनका लक्ष्य 
तो गणित-शास्त्रका अभ्यास करना था। उस विद्यालयमें 
रहकर वह एक समर्थ गणित-शास्त्री बनीं । बादर्मे उनका मन 
डाक्टरीके धन्धेकी ओर गया । इटळीमें उस समय डाक्टरी 
पढ़नेवाली स्त्री मेरिया मोण्टीसोरी ही पडली थीं; लोकमत 
उनके विरुद्ध था । तथापि लड़कोंके विद्याळयमें अनेक कडि- 
नाइयां होनेपर भी उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा तथा 
डात्टरीके लम्बे और कठिन अभ्यासके बाद रोम-विद्या- 
पीडक़ी एम० डी० की उपाधि प्राप्त की । 

इस उपाधिको प्राप्त करनेके बाद सत्त १८९७ में सिरके 
ददोके अस्पतालमे सहकारी डाक्टरके रूपमें उनकी नियुक्ति 
हुई । इटली उस समय छघरे हुए देशोंकी श्रेणीम॑ आनेके लिए 
छटपटा रहा था । उुधरे हुए देशोंकी जसी संस्थायं वहां उस 
समय स्थापित हो रही थीं । इस स्थितिमे तात्कालिक 
ब्यवस्था करनेके लिए उस अस्पतालमे बिलकुळ पागळ 
व्यक्तियोंके साथ मूढ़ ओर मन्द बुद्धि बालकोंको भी रखा 
जाता था । उत्साही युवती डा० मोण्टीक्षोरीने बालकोंकी 
ब्याधियोंका विशेष रूपसे अभ्यास कर इस विषयमें सविशेष 
प्रवीणता प्राप्त की । उस अस्पतालमे जाते समय उनका 
ध्यान उन मूढ़ ओर मन्दबुद्धि बालकोंकी ओर पया, 
जिन्हें अभागे पागलोंके साथ रखा जाता था । उन्होंने ५० 
बर्ष पूर्व सेगुइन द्वारा आविष्कृत मूढ और मन्दबुद्धि 
Ee एधारनेकी पद्धतियोंका अभ्यास करना आरम्भ 
किया । सेगुइनके विचारोंके अनुसार उन्हें मालूम हुआ कि 


बालकोंकी बद्धिकी मन्दताका उपाय ओषधोपचार नहीं, शिक्षा 
है। अपने इन विचारोंको उसने सन्‌ १८९८में टरिनकी झिक्षा- 
परिपदुर्मे प्रकट किया । उसके भाषणसे शिक्षा-क्षेत्रमें एक नवीन 
प्रकाश पड़ा तथा शिक्षा-जगतूर्म एक नवीन जागृति उत्पन्न 
हुई । मूढ़ बालकोंको किस प्रकार बुद्धिमान बनाया जा 
सकता है तथा उन्हें नयी पद्धतिसे केसे पढ़ाया जा सकता 
हे, इस विपग्रपर रोम-विद्यापीहमें भाषण देनेके लिए डा० 
मोण्टीसोरीको विद्यापीडके भधिक्कारियोंने बुलाया । उसके 
बाद डाक्टर मोण्टीसोरी निर्बछ मनके मनुष्यांको एधारने- 
वाळी संस्थाकी प्रधान नध्यापिछा नियुक्त हुई । इस समय 
डा० मोण्टीसोरीने अपना डाक्टरीका पेशा छोड़ा तथा इस 
नये काममें लगीं । अब तक वह दूसरे कामोंके साथ अपना 
डाक्टरीका पेशा करती थीं तथा अपने घरपर भयङ्कर व्याधियों- 
से पीड़ित मनुष्योंको रखती थीं। बह उन स्थानॉपर भी 
निभेयतापूर्वक जाती तथा भावश्यकता दोनेपर आधी रातके 
समय भी उठकर उमड़से अपने काममें गती थां । वह अपना 
काम इस तन्मयतासे करती थां कि उस तन्मयतासे काम 
करनेपर उनका धन्धा भी चौपट होनेकी सम्भावना थी । 
मरण-अवस्थाको प्राप्त बालकांको कभी नइळानेकी या 
स्वच्छ बिछोनोंमें एलानेकी आवश्यकता जान पढ़ती, तो 
घद् दूसरे डाक्टरोंकी भांति केवळ दुवा लिख देना ही काफी 
नहीं समझती थीं । बह यह समझती थीं कि रोमके गरीब 
मुइछोंमें रइनेवाली माताओंको केवल दूवा लिख देनेसे कुछ न 
होगा, इसलिए उनके बालकोंके लिए भावश्यक सब चीजें भपने 
यहांसे मंगा देती । यदि किसी दुखियाको कमानेकी आव- 
इयकता होती भौर बढ बेरोजगार होता, तो उसे अपने 
खर्चसे कामम लगा देती थी । किक्षीका दुःख उनकी दष्टिम 
पड़ता, तो बह उसे तुरन्त दूर करनेके लिए आगे बढ़ती । 
इस प्रकार उनका डाकटरी-जीवन व्यतीत हुआ । आगे चल- 
कर इनका यह परोपकारी स्वभाव उनके विद्याल्यके 
बालकोंके लिए बहुत उपकारक सिद्ध हुआ । 

वह जिस तन्मयतासे अपना डाक्टरीका पेशा करती 
थीं, उसी तन्मयता, एकाग्रां, दिलचस्पी ओर भसाधारण 
उद्योगसे उन्होंने इस नये काममें अपना चित्त छगाया। बह 
सबेरे ८ बजेसे रातके ७ बजे तक मन्दबुद्धि बालकोंको 
पढ़ाती थां । दिन-भर उन दयाके पान्न बालकोंके उद्धारं 
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अपनी शक्ति ओर बुद्धिका अधिकसे अधिक उपयोग करनेके 
बाद रातको वेज्ञानिक ढड़से अपंने दिन-भरके कामोंकी 
समालोचना करतों, अपने अवलोकनों और कामोंको लिखतीं, 
अपने अवळोकनोंके परिणामोंका वर्गी-करण कररती तथा इस 
विषयमे जिन-जिनने जो पुस्तकं लिखी हैं, उन सबको 
बारीकीसे पढ़तीं तथा उसके प्रयोगमें वे किस प्रकार सहायक 
हो सकती हें, इसका विचार करती थीं । इस कार्यप्रणाली में 
उनकी सफलताका सच्चा बीज--सच्या रहसरूप छिपा हुआ 
था। ये दिन उनकी सम्पूर्ण शान्तिके थे। इन दिनोंमें वह 
अप्रसिद्ध थीं तधा संसार उन्हें पहचानता न था। इससे 
बह अपूर्वं तल्लीनता ओर शान्तिसे अपने प्रयोग करती थीं । 
उस समय उन्होंने रन्दन ओर पेरिसड़ी यात्रा कर मूढ़ बाळकों- 
की पाठशाळाओं और प्रचलित पद्धतियोंक्रा अभ्यास कर 
अपने ज्ञानमें बृद्धि की तथा इंटार्ड और सेगुइनकी पुस्तकों के 
आधारपर उन्होंने मन्दसति बालकोंको शिक्षा देनेके लिए 
विभिन्न प्रकारके साधनोंको खोज निकाला । वहां उन्होंने 
दो वर्ष ( १८९८ से १९०० ) तक काम किया । इस काममें 
उन्हें अपूव सफलता मिली । 
एक बार ऐसा हुआ कि एक मन्दबुद्धि बालक 
साधारण विद्यालयोंकी परीक्षामें अधिक नम्बरों, अधिक 
ख्याति और अधिक सरलतासे उत्तीर्ण हुआ । मूढ़ बालकोंके 
लिए डा० मोण्टीसोरीकी निर्धारित पद्धतिके अनुसार उस 
बालङकी शिक्षा हुई थी। फिर तो ऐसा वारंवार होने 
लगा । जितने मूढ़ बालक परीक्षामें भेजे गये, वे सब्र साधारण 
बुद्धिके बालकोंकी अपेक्षा बहुत उत्तमताके साथ उत्तीर्ण हुए 
ऐसे परिणामोंसे लोग आश्‍चर्यचकित हुए। जिन्होंने इन 
परिणामोंको आंखोंसे देखा, उन्होंने तो इस किस्सेको 
जादूका किस्सा माना। पर डा० मोण्टीसोरी तो इस 
, बिचारमें पड़ी हुई थीं कि अच्छी बुद्धिके तन्दुरुस्त और 
घुखी. बालक, मूड, बीमार भोर कङ्ाळ बाळकोंसे बुद्धिमे 
"निम्न श्रेणीके केसे प्रमाणित हुए, ओर परीक्षामें उनका दर्जा 
गरले नीचा रदा । उन्होंने सोचा कि जब इस पद्धतिसे मूढ़ 
बालकोंको इतना अधिक लाभ होता हे, तो इस पद्धतिसे 
पढ़ानेपर अच्छी बुद्धिके बालक अवश्य बहुत आगे बढ़ जायेंगे 
और उनकी प्रगति तो बहुत चमत्कारी होगी । उन्होंने सोचा 
न क्रि जिस पद्धतिका प्रयोग मन्दमति बाळकोंके लिए किया 


SSS 


गया था, उसमें ऐसी कोई बात न थी कि बह केबल मन्द- 

मति बालकोंके लिए ही उपयोगो हो । वह पद्धति भी 

शिक्षाके छिद्धान्तोंपर ही रचित थी ओर वे सिद्धान्त भी 

प्रचरित सिद्धान्तोंसे अधिक बुद्धिंगस्य थे। इन विचारोंसे 

उनके मनमें एक अदभुत श्रद्धाका उद्य हुआ तथा उनके 

दृयमें एक नवीन दिशामें, एक नवीन कार्यमें पदार्पण करने- 

की स्वयं स्फूति हुई । उन्होंने तत्काळ साधारण बुद्विके 

बाळकोंकी पाठ-शालाओं, उनकी व्यवस्थाओं तथा उनमें 

प्रचलित शिक्षा-पद्धतियोंका अध्ययन करनेका निश्चय 

किया। इसके साथ-साथ वह रोम-विद्यापीठमें तत्त्व-ज्ञानके 
विद्यार्थीके रुपमें प्रविष्ट हुई तथा उन्होंने विशेष रूपसे व्याव- 
हारिक मनोविज्ञानका विषय लिया । उन्होंने बाल-मानस- 
शासका अभ्यास किया तथा बादमें शिक्षा और मानव-वंश- 
शाख्रमें स्नातककी उपाधि प्राप्त की । फिर उन्होंने पुरानी 
पाठ्शालाओंको देखने तथा उनकी सड़ी-गली पद्धतियोंका 
सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करनेका कार्य आरम्भ किया । स्वभाव, 
शिक्षा तथा अनुभवसे बह वेज्ञानिक थीं, अतएव उन्होंने 
पाठशाळाओंकी पद्धतियोंका बारीकीसे निरीक्षण किया। 
शिक्षा-्चात्की अनेकों पुस्तकें देखी तथा उनकी भच्छाई- 
बुराईकी जांच की । उन्हें लोम्ब्रोसो और सगीकी पुस्तके 
अच्छी गीं तथा उनकी उनपर गहरी छाप पड़ी। उक्त 
पुस्तकें उनके विचारोंको गढ़ने ओर पोषण करनेमें सहायक 
हुई । उन्हें प्रचलित शिक्षाके दोष ओर अपूर्णतायें इस्ता- 
मळकवत्‌ दीखने लगे । उनके लिखे हुए Advanced 
Montessori Method vol... के A Survey of 
Modern Education प्रकरणमें उस समयको पाढ- 
शालाओंका साङ्ोपाड वर्णन हे । शिक्षाके क्षेत्रमे काम 
करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। इन 
कामोंमें उनके सात घर्ष चले गये । फिर उन्होंने ईटाडं और 
सेगुइनके लेखोंका अध्ययन करना प्रारम्भ किया। उन 
लेखोंका सम्यग्‌-रूपसे अध्ययन करनेके लिए उन्होंने स्वयं 
फ्रेन्च भाषामें लिखित उन लेखोंका भक्षरशः इटालियन 
भाषा में अनुवाद किया । ` उसे बार-बार पढ़ा ओर उसपर 
बार-बार विचार किया । अब वह अपने विचारोंको कार्य- 
छपमें परिणत करनेके लिए कोई छअवसर देख रही थी। उन्हें 
एक इन्द्र एयोग मिला | . | 


इटछोके गरीब लोगोक रहनेका प्रश्‍न बहुत महत्त्वका 
हो उडा था । वे गरीब लोग गन्दगीमें सड रहे थे । वे ऐसे 
खराब ओर तळू मकानोंमें रहते थे कि वहां किसी प्रकारकी 
मर्यादा तो रद्दती ही न थी, वरन्‌ सरलतासे दुराचार हो 
सकता था । उन लोगोंका वयक्तिक जीवन नष्ट हो गया था । 
इन गरीबोंका इस दुःखसे उद्धार करनेका विचार इटलीके 
एक सम्मानित, बुद्धिमान तथा देशाभिमानी रोमन साइनोर 
एडोएडा टालमोके सनमें आया । यह सज्जन रोमन-स्था- 
पत्य-मण्डलके अधिकारी थे । उन्होंने इस प्रश्नका बारीकी- 
से अध्ययन किया था तथा किस प्रकारके मकान बनवानेसे 
ये गरीब सुखपूर्दक रह सकते हैं, उसकी योजना बनायी 
थी । उनकी योजना सब प्रकारसे सम्पूर्ण तथा सन्तोषप्रद 
थी, केवळ एक कठिनाई थी । बद्द कडिनाई यह थी कि जब 
वे गरीब सां-बाप अपनी आज्ीविकाके लिए दिन-भर बाहर 
रहेंगे, तब उनके पाठ्शालामें न जानेवाले छोटे बच्चे बिना 
किली प्रतित्रन्धके अकेले रहेंगे तथा उन छन्दर विशाल 
मकानोंकी दीवारों ओर सीढ़ियामें लकीरं बनाकर उन्हें 
बिगाड़ देंगे । छोटे-छोटे निठल्ले बच्चे नाना प्रकारके 
ऊप्रसोंसे मकानोंको खराब करते हैं, इसे सभी जानते हैं। 
टाहमोने मनमें सोचा कि इस प्रकार मकान बिगाड़नेपर 
उन्हें सुधारमेके लिए किरावेदारोंसे पेसे लेनेके बदलेमें उनके 
खचसे बालकोंको दिन-भरके व्यर्थके खेल-कूद और उधमसे 
रोके-एऐसे किसी व्यक्तिकी देख-रेखमें उन्हें छोड़ दिया जाय, 
तो अच्छा हो । इसलिए उन्होंने प्रत्येक मुहल्लेमें बालकोंके 
लिए अळग एक घरकी व्यवस्था की तथा किसी योग्य 
निरीक्षकका अनुसन्धान करने लगे । 

रामो, डा० मोण्टीसोरीके सम्ब्रन्धमें छन चुके थे। 
उन्होने सोचा कि उनके काममें डा० मोण्टीसोरी उपयोगी 
होंगी । वद डा० सोण्टीसोरीसे मिले तथा अपनी योजना 


उन्हें समझायी । उन्होंने डा०मोण्टीसोरीसे निवेदन किया कि 
बह उन बालकोंको अपनी देख-रेखमें ळं तथा उन्हें उपयोगी 
शिक्षा प्रदान करें। डा० मोण्टीसोरी ऐसे ही अवसरकी 
प्रतीक्षार्म थां । अपने बिचारोंके अनुसार बह जिन प्रयोगोंको 
करना चाहती थीं, उनके साधन यहां मिल सकते थे। 
| तुरन्त टाळमोकी प्रार्थना स्वीकार कर ली तथा 
रोज़्यकी नोकरी.छोड़कर गरीब व्यक्तियोंके बालकोंको पढ़ानेका 


काम अपने ऊपर लिया । फल यह हुआ कि सन्‌ १९०७ के 
जनवरी महीनेमें सर्वप्रथम बाल-गृइकी स्थापना हुई । इस 
समय उनकी ओर लोगोंका ध्यान बिलकुळ न था । डा? 
मोण्टीसोरीने भपने शिक्षा-विषयक विचार उन गरीब 
बालकोंपर आजमाये तथा उसमें उन्हें पूर्ण सफलता मिली | 
दूसरे वर्षे दूसरा बाल-गृंह खोला । इस समय लोगोंमें डा० 
मोण्टीसोरीकी कीति फेल चुकी थी। इस दूसरे गृहके 
खोलनेकी क्रिया बहुत समारोहसे सम्पन्न हुई । इस अवसर- 
पर डा० मोण्टीसोरीने एक एन्द्र तथा मननीय व्याख्यान 
दिया। यह व्याख्यान मोण्टीसोरी-पद्धति नामक पुस्तकमें 
प्रारम्भिक व्याख्यान शोषंकसे छपा है। विद्य तूवेगसे डा० 
रोण्टीस्तोरीकी कीति संसारमें फेल गयी । अभी तो बाल-गृइ 
स्थापित ही हुआ था, उसके काम अधूरे थे, एविधा और 
व्यवस्था पूरी न हुई थी तथा अभी प्रयोग किये जा रहे थे । 
तथापि डा० मोण्टीसोरीके बाळ-गृद्दोको देखनेके लिए देश- 
देशान्तरसे यात्री आने टगे थे । इस अरसेमें उनकी ]\/[0£i- 
8807 ॥७॥॥0१ नामक पुस्तकका अंगरेजी भाषा्मे भनु- 
वाद्‌ हुआ तथा अंगरेजी भाषाभाषी जनताकी दिलचस्पी 
इसकी ओर एकाएक बढ़ गयी । अब तो इस पुरतकके भंग- 
रेजी, फ्रेव्व, जमन, स्पेनिश, रसियन, पोलिश, रूमानियन, 
डेनिश तथा जापानी भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। यह 
पुस्तक शिक्षाके साहित्यमें अद्वितीय है, इसी भाषा बहुत 
प्रभावशाली तथा प्रोत्साइक है । इसे पढ़ते समय अनेक बार 
आंखोंमें आनन्दाश्रु आ जाते हैं । उसमें उनके अनुभव तथा 
परिश्रमका प्रत्यक्ष चित्रण है । शिक्षा-विषयक प्रन्थोंमें यह 
एक उच्च कोटिका ग्रन्थ है। इसमें जो नेसरिक प्रतिभा है, 
जो स्वयं-स्फुरण है, जो स्वतन्त्र दिचारोंका जोश तथा जो 
मिठास है, वह दूसरे बहुत थोड़े ग्रन्थोंमें है । यह ग्रन्थ भावी 
सन्तानोंके लिए एक अद्वितीय भेंट है। शि्षा-जगत्में यह. 
एक अमूल्य रत्र है। इस - पुस्तकें स्थान-स्थानपर .नव- 
जीवनका आदर्श झलकता है । इस समयके देश-देशके युगा- 
चायं विभिन्न इध्यसे सवेसाघारणके उद्धारके लिए जो 
प्रम्न कर रहे हैं, उसी प्रकारके शिक्षा-विषयक प्रयल्रका यह 
पुस्तक मूळ है । इस पुए्तकमें जितनी उस्नत भावना है, उतनी 
ही गहरी विज्ञानकी इष्टि हे। .पाठक उसे बार-बार 
पढ्नेपर भी तृप्त नहीं होता । 


विश्वमित्र 
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भाज मोष्टीसोरी-पद्धति जगत-प्रसिद्ध है । यूरोप, 
भप्रेरिका आदि घहुत छधरे हुए देशोंमें इस पद्धतिपर संस्था- 
क्ति बाल-मन्दिर उन्नति कर रहे हैं। हिन्दुस्तानमें भी इस 
५द्धतिके अनुसार कुछ शिक्षा-संख्थाये प्रयोग कर रही हैं। 
गत कुछ वासे प्रति वपं लन्दनमें डा० मोण्टीसोरी 
चार मासका अभ्यास-क्रम रखकर. मोण्टीसोरी-पद्ध तिका 
तात्विक ओर व्यावहारिक परिचय प्रदान करती थीं । इसके 
अतिरिक्त जगह-नगद्द जाकर उक्त पद्धतिपर व्याख्यान 
देती थीं, नयी पाठ्शालायें खोळती थीं तथा इस प्रकार इस 
पद्धतिका प्रचार करती थीं। गत कुछ घर्षासे आम्स्ट्डमसे 
Call of Educati0n नामक त्रेमासिक पत्र डा० मोण्टी- 
खोरीके सम्पादकत्वमें प्रकाशित हो रहा था। बादको वह 
फ्रच, अंगरेजी तथा इटालियन, इन तीनों भाषाओं में 
प्रकाशित होने ल्या था । 
खास इरळीमें मोण्टीसोरी-पद्धति सीखनेके लिए ३ वष- 
का अभ्यास-क्रम रखकर एक अध्य्रापन-मन्दिर खोला गया 
है । रन्दुनमें मोण्टीसोरी सोसाइटी स्थापित की गयी है, उसकी 
भोरसे 'मोण्टीसोरियन' पत्रिका प्रति मास प्रकाशित 
होती है । 
जेसे डा० मोण्टीसोरीके पूजक, शिष्य तथा अनुयायी हैं, 
बेसे ही उनके विरोधी भो हैं। उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं तथा 
विस्तृत चर्चाये की हैं। उन्हें ढा० मोण्टीसोरीका एक ही 
उत्तर है कि वे मेरी पाठ्याळाओंको देखें, स्वयं अनुभव करें 
तथा बादमें मेरे सिद्धान्तोंमें कितना सत्य है, उसकी चर्चा 
करें । पर अनेक बार विरोधी भी आशीर्वाद-स्व॒रूप हो जाते 
हैं, ठीक यही डा? मोण्टीसोरीके सम्बन्धमें हुआ । आज 
प्रकारान्तरसे वे भी उनकी पद्धतिका अधिकाधिक प्रचार 
कर रहे हैं। 
डा० मोण्टीसोरी एक असाधारण प्रतिभाशाली खी हैं । 
डाक्टूर, तत्त्व-वेत्ता तथा गणितज्ञ होते हुए वइ एक अदभुत 
क्षिक्षा-विशेषज्ञ हैं। यह कहना ही पड़ेगा कि उनमें स्वयं- 
हफरणा, खुजन-शक्ति तथा स्वभाव-सिद्ध शोधक बुद्धि है। 
उनका व्यक्तित्व दूसरॉपर गहरी छाप डालनेवाला है । उनके 


साथ रहनेवाले भी इससे चकित होते हैं। वद्द सन्दर हैं, 
आकर्षक हैं, उनकी बोली मधुर है। उनकी बोली में स्वाभाविक 
सरलता है । उनकी इस असाधारण शक्तिके कारण समस्त 
संसारकी खरी-जाति अभिमान कर सकती है। संसारमें ऐसी 
प्रभावशाली स्त्रियां अंगुलियोंपर गिनने लायक हैं। 

वह स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करती हैं । वह किसी राज्य- 
कीय शिक्षा-संख्थाकी प्रधान अध्यापिका अथवा सञ्चालिका 
नहीं हैं । सावंजनिक जीवनका उन्हें चाव नहीं हे, अधिकांश 
समय वह एकान्त-सेवन करती हैं तथा अपने काममें संलम़ 
रहकर स्थिरचित्तसे प्रयोग करती हैं। उद्योगकी तो वह 
प्रतिमा हैं । वह स्वयं अंगरेजी नहीं जानतीं, केवल इटालि- 
यन ओर फ्रेश्च भाषा जानती हें । दुभा षियाके द्वारा अंगरेजी 
जाननेवालोंसे भी मिलती हैं तथा अंगरेजीमें पत्र-वयवहार भी 
करती हैं । उनके सइवास तथा शिक्षा द्वारा शिक्षा-शास्त्रमें 
प्रवीणता प्राप्त करनेके लिए कई बहनें उनके साथ रहती हैं। 
ये बहनें डा० मोण्टीसोरीको शिक्षाकी सरस्वतीका साक्षात्‌ 
अवतार मानती हैं तथा उन्हें गुरुकी भांति पूजती हैं । 

डा० मोण्टीसोरीका ज्ञान अगाध हे । बह इतना है कि 
उसे कहनेमें दी उनका सारा जीवन व्यतीत हो सकता है। 
उनके साथ रइनेवालोंका कहना हे कि घह्द बाळकोंके 
सम्बन्धर्मे इतना अधिक जानती हैं कि शायद वह उसे 
संसारको न बतळा सकेगी । उनकी शक्ति शेष न हो जाये, 
इसके लिए उनकी सिष्याथें उसकी देखरेख करती हैं, 
लोगांकी हेरानीसे बचाती हैं, उनके कामोंके बोझपर निय- 
नत्रण रखती हैं । उनपर होनेवाली अयोग्य टीकाओंसे उन्हे 
बचाती हैं तथा उनकी शक्ति पूर्णख्पले विकसित हो भोर 
उससे संसार लाभान्वित दो, इसके लिए वे उनका हृदयसे 
यत्न करती हैं । 

बाळकोंके उद्ारके लिए डा० मोण्टीसोरीके कामकी 
अभी बहुत वर्षा तक आवश्यकता हे ।# 


# वर्तमान समग्रमें युद्धंक कारण डा० मोण्टीसोरी 
भारत-सरकार द्वारा मद्रासमें नजरबन्द हैं। --लेखक . 


“पं 


ह JIA 


प्राचीन भारतकी सामरिक शक्ति 


श्री कृष्णानन्द शास्त्री 


हमारे संस्कृत साहित्यमें ऐसे अनेक प्रमाण पाये जाते 
हैं, जिनसे यदद प्रकट होता हे कि प्राचीन भारतके कई राज्यों- 
में विभाजित रहनेपर भी उनमें बाहरी आक्रमणोंसे देशकी 
रक्षा करनेके लिए छहढ़ सामरिक सडूळन था । महाभारत, 
हरिवंश तथा भागवत आदि इतिहास-पुराण-ग्रन्थोमे यह 
स्पष्ट वणन मिलता है कि श्रीकृष्ण-कालीन भारतके नरेशोंने 
सङ्कडित हो, देशको यथे शक्ति-सम्पन्न बना रखा था। 
यद्यपि इसके पूववती युगका इस प्रकार विशद वर्णन नहीं 
मिलता, तथापि उत्त समय भी भारत सामरिक बलमें अति 
प्रबळ था । 

महाभारत-कालमें भारतकी सामरिक शिक्षा, साधन 
और सङ्गन आदि उन्नतिकी चरम सीमापर पहुंचे हुए थे। 
उस समयकी हमारी सेनिक शक्ति और उन्नतिका जो वर्णन 
प्राचीन म्रन्थोंमें मिळता हे, उससे हमें यह भी मालूम होता 
हे कि भारतके नरेश किली अज्ञात कारणले भथवा भयपे 
बरावर अपनी सेनिक शक्तिकी वृद्धि करते रहते थे । उस 
कालके भारतीय आरं नरेशोंने युद्ध-कछा एवं सेन्य-सडूठनमे 
पूर्ण शिक्षित हो, एक भयावद एवं वृहत्‌ सङः कायम किया 
था । उसका नाम था राज्यचक्र, अर्थात्‌ राजञाओंकी लीग या 
सर्किल । इस राज्यचक्रके ५९ राज्योंके अधिपति सदस्य थे, 
उनमें कुछ भनार्य राजा भी थे । इससे जान पड़ता है कि 
उस समय आर्य ओर अनार्य राजाओंमें मेल ओर मित्रताका 
सम्बन्ध स्थापित हो गया था । 

उस राज्यचक्रके नेता थे मगधके परम प्रतापी ओर बल- 
शाली सम्राट जरासन्ध । राज्यचक्रके सदस्योम कितने ही 
जरासन्धके आत्मीय, सम्त्रन्धी, मित्र या सहयोगी थे । शेष 
उनके द्वारा समरमें पराजित अथवा उनके अधीन राज्ञा थे। 
प्रबल प्रतापी यवनराज भी राज्यचक्रके एक सदस्य थे । 

यद्वां यवनोंका संक्षिप्त परिचय देना अध्रासङ्गिक न 
होगा । हमारे प्राचीन ग्रन्थोंमें इनका जो इतिहास मिळता 


है, उससे ज्ञात होता है कि ये क्षत्रिय बंशके थे और भारतके 


बाहर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। यवन 


वास्तवमे भारतके आये सम्राट ययातिके द्वितीय पुत्र 
तुन्बछके वंशज थे । इसका वणन महांभारतके आदि-पर्वमें 
भाया है । इससे. इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि यवन 
भारतीय आय क्षत्रियोंकी ही एक शाखा-मात्र थे । इस बात- 
का भौ प्रमाण मिलता है कि उनमें ब्राह्मण भी थे। यवन लोग 
आये रीति-निय्रम तथा प्रथाका पालन करते थे ।- 

यवनोंका इतिहास इस प्रकार है--सम्राट्‌ ययातिने 
अपने चार ज्ग्ेष्ठ पुत्रोंको याज्य मान भारतके साम्राज्य ओर 
सिंहासनको अपने पांचवें या कनिष्ठ पुत्रको दे दिया था। 
सम्राट्ने यह भी आदेश दे रखा था कि, उनके उक्त चारों 
त्याज्य पुत्रोंको अथवा उनके, वंशघरोंको कभी भी भारतका 
राज्य ओर सिंहासन नहीं मिलेगा । उन्होंने उन्हें म्छेच्छोंका 
भघिपतिं बनाया । उसी. समय सम्राट्‌ यया तिने अपने कनिष्ठ 
पुत्र पुरुको अपने अन्य चार पुत्रोके उपर सावभोमस्व या 
सर्वाधिपतय प्रदान किया । 

ययातिके चारों पुत्र म्लेच्छों या अनाया के ऊपर शासन 
करते थे । उनके बरंशाधरोंने भी सम्राट यया तिके उक्त आदेशको 
मानकर, बहुत समय तक, भारतके राज्याधिकारी होनेका 
दावा नहीं किया ओर न उन्होंने मातृभूमिपर आक्रमण 
क्रिया । 

उप्यक्त वर्णनसे ज्ञात होता है कि उस समय यवन राज्य 
भी भारत साम्राज्यके ही अन्तगंत था । यवन राज्य तथा 
कम्बोज, वाहूलीक आदि राज्योंके भारत साम्राज्यके अन्तगंत 
रहनेसे यह समझा जाता है कि राज्यवक्रके सदस्योंकी राज्य- 
सीमा वर्तमान भारतवर्षकी भौगोलिक सीमाके बाहर बहुत | 
दूर तक विस्तृत थी, अर्थात्‌ पश्चिममें गान्धार (अफगानिस्तान) 
और पूर्वमे प्रागूज्योतिप (आसाम ) राज्यके परे बहुत दूर 
तक था । उत्तरमें काश्‍मीर तथा उससे भी उत्तरके कई प्रदेशों: 
से लेकर, दक्षिणे छदूर कन्याकुमा री तक भारतीय साम्नाउय- 
का विस्तार था । 

उपरक्त राज्यचक्रमें भारतके जो-जो राजा सदस्य थे, 
उनके नाम ये हैं:-कर्प-देशाधिपति दन्तवक्र, शक्तिशाली 


चेदिराज, शक्तिशाली कलिङ्गराज, कोशिक वंशीय सांकति, 
राजा भीष्मक, भीष्मक पुत्र, प्रोण्ड; भीष्मक पुत्र रकमी, पौरव 
वेणुदारी, श्रतर्वा, क्राथ, अंशुमान, बलशाली अड्गराज, बल- 
शाली सर्ववङ्गाधिपति, कोशलराज, काशिराज, दशार्ना- 
धिपति, सूद्ष्माधिपति, विक्रान्त, विदेहराज, बलशाली 
मद्रराज, न्रिगर्ताधिपति, शक्तिशाली साम्बराज, बीप्रवर 
राजा दरद, यवनराज, विख्यात बली भगदत्त, प्राग्‌ ज्यो तिष- 
राज, सोवीरराज शेव्य, राजा पाण्ड्य, गान्धारराज छबल, 
बलशाली राजा दज्रजित, काइमीरराज गोनद, दरद देशा- 
घिपति, दुर्योधन ओर एतरा्ट्रके अन्यान्य सभी पुत्र, चेकि- 
तान, राजञा वाहीक, किम्पुरुषराज दम, पार्वतीय दानव- 
गण, विदर्भ नरेश, नरपति सोमक, माछवराज सूर्याक्ष, बल- 
शाली पाञ्चाळराज, दुपद, अवन्तीराजद्वय, विन्द॒ अनुविन्द, 
राजा छागछि, पुरु मित्र, मत्ल्यराज विराट्‌, कोशाम्बी- 
राज, मलराज, राजा झातधन्वा, राजा विदूरम, भूरिश्रवा, 
वाण राजा, पञ्चालाधिपति, अंझुमानके पुत्र केतवेय उलूक, 
निषाद्राज एकलव्य, राजा वृहद्‌ क्षत्र, राजाक्षत्र वर्मा, राजा 
जयद्रथ, राजा उत्तमोजा, केकयराजगण, विदिशाराज वाम- 
देव, सिनिराज भोर दाक्षिणात्य राजागण । 
राज्यचक्रके कतिपय सदस्योंकी सेनिक शक्ति महाभारत, 
हरिवंश भौर भागवतपुराणके अचुसार इस प्रकार थी: 
सम्राट्‌ जरासन्थ॑ २० भक्षो हिणी (हरिवंश ओर विष्णुपुराणके 
fr २३ अक्षो हिणी, (भागवतके अनुसार) काशिराज ३, 
पोण्ड्राज २, चेद्रिराज दन्तवक्र १, राजा रुक्मी १, राजा 
शल्य १, वाण राजा १२, राजा भगदत्त १, राजा 
दुर्योधन १, राजा द्रुपद १, विन्द॒ अनुविन्द ( अवन्तीराज 
श्रातृद्र्य ) २, मस्स्यदेशाधिपति राज्ञा विराट्‌ १, 
भूरिश्रवा १, सिन्धुराज जयद्रथ १,केकयराज १, गान्धारगाज 
१, कलिझुराज १। कुछ मिलाकर इन राजाओंके पास 
५१ या ५४ अक्षोदिणी सेना थी । 'अक्षोहिणी' शब्द एक 
* तनिक संज्ञा है । इससे सेनाके विभिन्न अङ्गां और विभागों- 
की एक निर्दिष्ट संख्याका बोध होता है । एक भक्षोहिणी 
तेनामें २७ हजार ८ सौ ७० रथ, २१ इजारं ८ खो ७० 
हाथी, ६५ हजार ३ सौ १० घोड़े ओर १ लाख ९ हजार ३ 
शै ५० पदक सिपाही होते थे। 
राज्यचक्रके ५९ सदस्यरमें केवळ १७ राजाओंकी दी 


विश्वमित्र 
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सेनिक शक्तिका वर्णन प्राचीन ग्रन्थोंमें पाया जाता है । शेष 
राजाओंकी सेनिक शक्तिका अलग-अलग वर्णन कहीं नहीं 
मिळता, पर इस समप्रन्धमें उपर्युक्त ग्रन्थोंम जो कुछ उल्लेख 
है, उसके आधारपर अनुमान किया जाता हे कि इन सव 
राजाओंकी सेन्य-संख्य़ा उपयुक्त १७ राजाओंकी सेन्य- 
संख्प़ाकी आधी थी । 

बहुत-ले राजा, किसी कारणदश, राज्यचक्रके सदस्य नहीं 
थे । उन सबके नाम-धाम ओर सेनिक शक्तिका पूरा 
विवरण नहीं पाया जाता । केवळ ६ राजाओंके सम्ब्रन्धमे 
कुछ उल्लेख मिलता हे । उनके नाम ओर सेनिक शक्ति 
इस प्रकार थी :--कम्ब्रोजराज सुदक्षिण १ क्षक्षोहिणी, 
अयोध्याराज वृहदुवळ १, सात्वतराज कतवर्मा १, सात्वत- 
सात्यकि १, भीमे; पुत्र राक्षसराजञ घटोत्कच २, द्वारकाके 
यादवराजा १२ अक्षो हिणी । 

साधारणतः कुछ लोगोंकी यह धारणा है कि महाभारत- 
के युद्धम अकेले श्रीकृष्ण पाण्डबोंके पक्षमें थे ओर उनकी सारी 
सेना हुर्योवनकी झे र थी । परन्तु यह ञ्रान्त धारणा है। 
महाभारतके उद्योभपर्वमें यह लिखा हे कि श्रीकृष्णके साथ 
पाण्डत्रोंके पक्षमें उको एक भक्षोहिणी यादब सेना भी थी। 
उनकी नारायणी सेना कोरत्रोंकी ओर थी । 

श्रीकृष्णदी नःरायणी सेनाका दूसरा नाम गोपसेना 
था । श्रीकृष्णने स>य॑ इस सेनाको गठित और शिक्षित 
किया था । कहा जाता है कि यह सेना अजेय, साहसी भौर 
दुद्धं थी । युद्ध्मे 0छे पेर हराना नहीं जानती थी । कुरू 
त्रके महायुद्धमें ह सेनाने कोरवोंकी बड़ी सहायता की 
थी । युद्ध आरम्भ गेनेके पहले, ढुर्याधनने, श्रीकृष्णते इस 
नारायणी सेनाको रांग लिया था । 

श्रीकृष्फे सपा. प्रथम यत्रनोंने, भारतपर भाक्र- 
मण किया । इसक पहले वे भारतके राजाओंसे मिलकर 
रहते थे । ले लिख आये हैं कि भार्य सम्राट्‌ ययाति- 
का आदेश पालन कर तुग्वेखुके वंशधरो या यवनोंने कभी भी 
मातृभूमि आरतःर्धपर आक्रमण नहीं किया । केवळ काल 
नामक यवन राह, । अवेप्रथम आर्य सम्राट्के उक्त आदेशका 
उल्लुद्डन कर भारत-षेपर आक्रमण किया.। 

यवनराज कालका यह अभिग्रान बड़ा भयङ्कर था। 
सिकन्दर तथा अन्यान्य विदेशी राजाने भारतपर जो-जो 
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आक्रमण किये, वे कालके भाक्रमणकी तुळनार्मे 4| 
थे । कालने अपनी तीन कोरि सेना लेकर भारतपर चढ़ाई 
की थी । पर श्रीकृष्णकी सेनाने बड़ी वीरतासे यवनराज 
काळका मुकाबला किया । अन्तमें श्रीकृष्णने बड़े कोशल्छे 
कालका निधन किया । इस प्रकार श्रीकृष्णने प्रबळ परा- 
क्रमी यवन सेनाके आऋमणको व्यथं कर, भारतवर्षकी स्व- 
तम्ब्रताकी रक्षा की । सम्भवतः भारतवर्षको बाहरी सेनाओं- 
के आक्रमणतते छरक्षित रखनेके उच्देश्यसे ही श्रीकृष्णने अपनी 
नारायणी सेनाका गठन किया था । 

प्राचीन भारतझी सेनिक शक्तिका जो संक्षिप्त विवरण 
उपर दिया गया है, उससे स्पष्ट प्रकट होता है कि भारत- 


भूमि निर्वीयं न थी । वीर-प्रसविनी वीर-भूमि भारतने 
किसी समय १५ करोड़से भी अधिक धीरांको जन्म दिया 
था । निस देशके पास इतना सेन्यत्रल था, उसीके अनुसार 
उसका धन-बल भी रहा होगा-यह सहज ही समझा जा 
सकता है । यदि सेनिक शक्ति ही किसी देशकी सभ्यता 
भौर महत्ताके मापदण्डका आधार हो, तो निश्‍चय दी उस 
युगमें, जब्र कि अन्यान्य देशोंके इतिहासका पता तकनही था, 
भारत सभ्यता कौर उन्नतिके उच्च शिखरपर पहुंच चुका 
था । भाज इम पराधीन हैं, हमारा धन-बछ नष्ट हो चुका 
हे, फिर भी इम अपने पूर्व गौरवको प्राप्त करनेके प्रयक्षम हैं। 


नृत्यकलावती इसाडोरा डनकन 


प्रोफेसर जगन्नाथप्रसादू मिश्र, एम० ए० बी० एल० 


४छसाडोरा, तुम्हारी उपस्थितिमें प्रकृतिकी निर्जनता 
भङ्ग नहीं होती । और सत्र खियां प्रकृतिकी निज्ञनता «एवं 
सौन्दर्थ्यको नष्ट कर देती हैं। एकमात्र तुम्ही प्रकृतिका 
अंश बन जाती हो ।” 

जिस नुत्यकलावती नारी इसाडोरा डनकनके सम्बन्धर्मे 
यह उक्ति कथित हुई है, वद इस युगकी एक श्रेष्ठ नतंकी एवं 
असाधारण रूपसीके रूपमें प्रसिद्ध थी। यूरोपके अनेक 
शिल्यी उसके रूपके पुजारी बनकर अपनेको धन्य- समझते 
थे। ओर केवल छन्दर न॒त्य-शिल्पीके रूपमें ही उसने संसार- 
के हृदयकों नहीं जीता था। इतना रूप और इतना गुण 
पानेपर भी सरख्त्रतीकी अकृपा उसके प्रति नहीं थी । भात्म- 
प्रकाश करनेकी अपूर्व रेली उप्तकी प्रतिभाकी एक विशेषता 
थी । अनेक कवियों एवं साहित्यिकोंकी भावधाराके संस्पश् में 
आनेके कारण घद्द अपने स्वरूपको पहचान गयी थी और 
इसके साथ-साथ उसने आत्म-प्रकाश करनेकी उन्दर शेळीको 
भायत्त कर लिया था । 

घर्तमान युगमें आत्म-जीवनी लिखना फेशन-सा हो 
गया हे । किल्तु अधिकांश आत्म-जीवनियोंमें देखा जाता 
है कि कद्दानी-भाग सुख्य बन जाता है ओर छेखककी 
आत्मा गौण । किन्ठु आत्म-जीवनीकी सबसे घड़ी विशेषता 

र्‌ ० 


यह है कि उसमें आत्म-परिचयकी छाप भोर सब बातोंपर 
अङ्कित हो ज्ञाती है। यही कारण है कि इसाडोराकी 
आत्म-जीवन-कथाने सादित्य-रसिकोंका ध्यान विशेष खूपसे 
भाकपित किया हे । | 

१९ धो शताब्दीके अन्तिम भागमें संसारकी अन्यतम 


श्रेष्ठ नर्तकी इसाडोरा डनकनका जन्म अमेरिकामे हुआ - 


था । बहुत छोटी भवस्थामें ही गान एनकर वह मस्तीमें 
झूम जाती थी भोर नाच देखकर उसके हृदयका रक्त नाच 
उडता था । उस अवस्थामें ही, जब्र वह निरी बालिका थी, 
उसने एंक नत्य-बिद्यालय खोल दिया । उसके अन्तरकी 
शिह्प-प्रतिभा इसी विद्यालयको केन्द्रित करके विकसित 
होने लगी । 

ग्यारह वर्षकी बालिका इसाडोरा एक तरुण छात्र- 


से प्रेम करने छपी । ओर उस तरुण छात्रको क्या सालस ` 
एक बालिका भक्षित रूपमे, घाट-बाटमें उसका भषनु-* 


सरण करती रद्दती है। यह भो वद किसी दिन नहीं जान 
सका कि पद बालिका प्रायः नित्य ही सब्ध्याके बाद 
रास्तेके किनारे खड़ी होकर खिड़कीकी भोटमें अपने 
प्राणोंमें उत्कण्डा भरकर अतृप्त नयनोंसे उसकी ओर निहारा 


करती है। इसाडोराके प्राणोंमें युद प्रेमी भनिवोण * 
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अवलम्बन करके ही इसाडोराका . जीवन था और प्रेमको 
अवलम्बन करके ही उसका मरण । हृदयमें आत्म-प्रकाश- 
की असीम पिपासा, नेत्रोर्मे प्रतिभाका अमित तेज ओर 
पादद्वयर्मे जीषन-चाञ्चल्यकी अपरूप लीळा । इसाडोरा 
इसी ख्पर्मे बड़ी होने लगी । 
मांको साथ लेकर इसाडोरा यूरोप चली आयी। घढ्ां 
उस तरुणीको कोन पहचान सकता था? मां ओर कन्याके 
दिन असीम कष्ट एवं दारिद्रयके बीच व्यतीत होने छगे। 
किसी दिन भोजन मिलता था, किसी दिन वह भी नहीं । 
इसाडो रा कामकी तलाशर्मे द्वार-हवार भटकने लगी । आज 
इस थिवेटरमें, कळ असुक सिनेमामें ओर तीसरे दिन किसी 
घनी विलासीके प्रमोद-कुज्ञुर्मे | इस दारिद्रय एवं लाञ्छनाके 
बीच उसने जिस साहस, शक्ति, मेधा एवं विवेचनाका परिचग्र 
दिया था, वह उस जेसी प्रतिभाशालिनी नारीके लिए ही 
सम्भव हो सकता था । ब्रहुत दिनों तक जीवनमें लहूर्ष एवं 
संग्राम करनेके बाद यूरोपमें उसकी प्रतिष्टाकी धाक जमने 
लगी । 
इसके बहुत दिनोंके बाद इसाडोराने अपनी आत्म- 
जीवनी प्रकाशित की । उसकी इस जीवनीने यूरोपके बहुत-से 
मनीषियाँको चमत्कृत कर दिया । छोगोंने समझा कि इसा- 
डोरा केवल नर्तक्री ही नहीं हे, बल्कि. संसारके श्रेष्ट लेखकों - 
में उसकी गणना दो सकती है । उसकी भाषा एवं प्रकाश- 
भङ्गी, उसकी प्रज्ञा एवं दूरहष्टि, उसकी सहज एवं उदार पये- 
वेक्षण-शक्ति बहुत-से लेखकोंके लिए भी दुर्लभम है । विश्वविख्यात 
साहित्यिक बर्नाडे शाने इस पुल्तकको पढ़कर कहा था-- 
«One of the most remarkable book of the 
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इसाडोरा नर्तकी थी--नतंकीकी चरित्रालोचना शिट 
- समाजके लिए रुचि-सम्मत न होना स्वाभाविक था। 
- किन्तु एक नर्तकी द्वारा रचित उसकी जीवनी उच्च कोटिका 
लाहित्य हो सकती हे, इसाडोराके आत्मचरितको पढ़े बिना 
यह धारणा नहीं हो सकती । किसी आपत्तिजनक विषय 
बस्तुको लेकर भी यदि कोई श्रेष्ट साहित्यकी रचना कर 
सके, तो साहित्यके दरारमें उसे भषाँक्तेय क्‍यों समझा 
* ज्ञाय? भपाव्य होनेपर भी दो लालके अन्दर छः भोर 


डोराने जिसे सत्य समझा, उसे निर्भीक भाषसे प्रकाशित 
किया और अविचलित हढताके साथ उल्ले जीवनमे ग्रहण 
किया । इसके लिए उसे अनेक नीति-विशारदोंके आक्षेप 
एवं कटाक्ष सहन करने पड़े । उत्तरमें उसने लिखा था-- 
“सनुष्य अपनेको चरित्रवान्‌ समझकर अहङ्कार करता है, 
इसका मूल कारण यही दो सकता हे कि या तो वह किसी 
लोभनीय अवस्थामे नहीं पड़ा अथवा किसी कार्यकी उन्मा- 
दनामें वह अपनेको गभीर भावले संलझ करके रखता है, 
जिससे उसकी कामवृत्ति उच्छुङ्कङ होने नहीं पाती । अन्यथा 
प्रत्येक व्यक्तिके अन्तरमें यह डच्छुड्डलता छिपी रहती है और 
मोका ढूंढ़ती रहती है ।” इस प्रकारकी हुःखादसपूर्ण उक्तिको 
पढ़कर हो सकता है कि बहुत-से पाठकोंके :हदयपर आघात 
पहुंचे और उन्हें इस सम्बन्धमें कुछ सोचने-विचारनेके लिए 
प्रेरणा मिले। इलाडोराकी कहानी पढ़कर कुछ लोग उसे 
धिक्कार भी दे सकते हैं, किन्तु जो सत्यके खोजी हैं, उनके 
मनमें तो सहज ही यह प्रश्‍न उठ सकता है कि क्या इसमें 
सत्यांश नहीं है ? 

इतना दी नहीं, बल्कि नर-नारी के यो न-सम्बन्धको लेकर 
इस विद्रोद्विणीने और भी साइसका परिचय दिया है । उसने 
लिखा है-- 

“A man who labours all day with his 
brain, sometimes torn with heavy problems 
and anxiety—why should be not betaken in 
the beautiful arms and find comfort for his 
pain and a few hours of beanty and forget 
fulness. I hope that those to whom IT gave 
it will remember it with the same pleasure 
25 ग 40. अर्थात्‌ मनुष्य सारा दिन मस्तिष्कसे कार्य लेता 
है, गम्भीर समस्या एवं दुश्चिन्तामें संलझ रहता है । इस 
प्रकारका मनुष्य कुछ घण्टोंके लिए मेरै छन्दर एबं छकुमार 
बहुपाशमें भाबद्ध होकर अपने जीवनके कटुतिक्त भनुभवोंको 
भू जानेकी चेष्टा करे, तो इसमें क्या दोष है ? इस प्रकारका 
इख जिन्हें मेने प्रदान किया है, वे मेरे समान डी उस आानम्दको 
हमरण रखेंगे, ऐसी मुझे आशा हे ।? शरीर-धारण भी तो 
मनुष्यके लिए कम कष्टप्रद नहीं है। इसलिए जब विधाताने 
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इ हुई इसाडोराके जीवनकी एक दिशा, जिसके लिए 
उसे नीति-निष्टोंकी गभीर अश्रद्धाकी पात्री बनना पड़ा 
था । किन्तु इसके साथ ही उसके गुप्त प्रशंसकोंकी संख्य़ा 
भी कम नहीं थी। यदि यह बात; नहीं होती, तो उसकी 
आत्म-कद्दानीके पाठक्रोंकी संपा इतनी अधिक नहीं 
होती । उक्षके जीवनकी दूसरी दिशा थी उप्तका कला-प्रेम । 
चह इस युगकी एक श्रेष्ठ नतंकी थी। अधिकांश शिल्पो 
कछाकी वेदीपर जीवनको उत्सर्ग करते देखे गये हैं । किन्तु 
इसाडोराके शिल्य-प्रेमके साथ उसका जीबन ओोत-प्रोत 
भावसे जड़ित था--एकको दूसरेसे विठिछन्न नहीं किया जा 
सकता । 

जीवनमें अनेक बार उसने प्रेम किया था । जिप प्रेमते 
एक दिन उपे सम्राज्ञीकी महिमा प्रदान की थी, वही प्रे 
एक दिन उसके लिए लज्जा एवं परितापका कारण बन गया 
था । किर भी ज्ञीवनकी ओरसे: उसने एक बारके लिए भो 
सुख नहीं मोड़ा, कभी वितृष्णा प्रकट नहीं की | जीवनकी 
परख करनेका अपूव मनोभाव उसमें पाया ज्ञाता था। 
‘A woman who has known but one man is 
like a person, who has heard only one com- 
०३९.” अर्थात्‌ “केवळ एक पुरुषको जाननेवाली घ्री उप 
व्पक्तिके समान हे, जिसने केवळ एक रचयिताका नाम छना 
हो ।” बहुप्रेमकी दिशारमे ऐश्वयंमय़ी होनेपर भो एक मनुष्यके 
निकट आपनी पराजयक्री बात वह गमीर श्रद्वाके साथ 
लिपित्रढ कर गयी है । बढ़ जितेन्द्रिय पुरुष था रसियन 
थियेटरका परिचालक स्टानिऐेवरुकी । । नारीत्वकी सीमा- 
वद्ध शक्तिके सम्बन्धमें केरळ एक बार वद सचेतन हुई थी । 

एक नारी-जीवनके विचित्र एवं वृत घात-प्रतिघातका 
अकरट इतिहास और छनिषुण मनो-विश्लेषण--इन दोनोंके 
मेळते इसाडोराकी यह आत्म-जीवनी साहित्य बन गयी है । 
एक साधन-सम्बल-विह्दीन किशोरी केवल. अपनी शक्ति एवं 
साहसपर भरोसा करके अपने भाग्यकी खोजमें यूरो पकी यात्रा 
करती हे--यह कद्दानी हमारे लिए कम विस्मप्रजनक नहीं 
हे कि इस्ताडोराका समग्र जीवन ही इस प्रकारकी दुःसाह- 
सिक यात्राओंसे परिपूर्ण हे । भविष्यके सम्बस्थर्मे इस प्रकार- 


की लापरवाद्दी, वर्तमानको लेकर इस प्रकार मत्त और 
अतीतके कठोर आघातोंसे सम्पूर्ण प्रभाव-मुक्त जीवन विरल 
ही देखा जाता है। जिन दुर्घटनाओं एवं घात-प्रति- 
घातोंके आवतंमें पडकर अन्य लड़कियां आत्महत्या कर 
बेढतीं अथवा पागल हो जावी, उस प्रकारकी विपत्तियां बार- 
बार इसाडोराके जीवनमें उपस्थित हुई थीं, किन्त इसे 
प्रति बार उसके जीवनक्री हटता ओर भी प्रस्फुटित हो 
उडी । विपत्तियो एवं दुःसह कठिनाइयोंके बीच भी उसके 
जीवनका उद्दाम गतित्रेग शिथिल नहीं हुआ । 
इसाडोराके जीवनमें एक चिरस्थायी द्वन्द्द था--उप्तकी 

कलाकारको प्रकृति एवं नारी-प्रकृतिकि बीच। उतके 
जीवनमें अनेक बार प्रेमका आविर्भाव हुआ था; ऐसा 
मालूम पड़ता था, मानो अमरावतीकी नतंकी इस घार शाप- 
श्रष्टा होकर मत्यं-मा नवक्री गद्दिगीके रूपमे अपना शेष 
जीवन व्यतीत करेंगी । किन्तु अकस्मात देखा गया कि 
उसने अगना अत्रगुण्डन दूर फेक दिया हे; वह अब माता 

हीं, दयिता नहीं, कन्या नहीं; केवल नतकी है। उसकी 

एकमात्र साधना है नृत्पकळामें नवादशेका प्रवतंन करना । 

आदशंके लिए पुरूपक्रो अनेक बार इस प्रकार लापरवाह 
होते देखा गया है, किन्तु कोई नारी अपने पति ओर सन्तानके 
प्रति अपने सहजात आकर्षणका उच्छेद करके एकमात्र शिल्प- 
साधनाके उद्देश्यते जीवनका उत्सर्ग कर सकती है, इस 
प्रकारका दृष्टान्त विरल ही पाया जाता हे । इसाडोराके 
चरित्रही इस :विशिषट्टताने उते साधारण नारी-समाजसे 
बहुत ऊंचा उड़ा दिया हे। 

इसाडोराकी जीवनी पढ़ते समगर प्रेमे सम्बन्धर्मे हमारी 

जो सनातन धारणायें चली आती हें, उनपर कडोर आघात 
पहुंचता है। एक रमणी अक्रपट भावे निपुणता हे साथ अपने 
जीवनकी बहुसंछप्रक प्र म-क्द्दा नियोंकों इस प्रकार व्यक्त कर 


सकती है, यह सचमुच विस्मयजनक है । उपस्यासमें वर्णित ' 
प्रेम-कहानीको कोरी कल्पना समझकर हम उसे अम्राह्य कर * 


देते हैं । किन्तु आत्म-जीवनीर्मे जिस नारीने अपने अकल्पित 
प्रेमका इतिहास लिपिबद्धू किया है, उसे क्रिस प्रकार हम 
अस्वीकार कर सकते हें ? चिरकाळते इम देखते आये हैं कि 
संसारकी सत्र नारियोंने प्रेमके प्रतिदानमें केवल प्रेम ही 
नहीं, बलिङ प्रतिष्ठा एवं आश्नप्र भी चाद्वा है। यहां तक 
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कि प्रेमके प्रतिदानर्मे केवळ आश्रय पाकर ही अपनेको 
धन्य माना हे । किन्ठु इसाडोराके प्रममें आश्रय प्राप्त 
करनेकी भावना नहीं देखी जाती । इसाडोराने प्रेम किया, 
माता बनी; किन्तु विवाइ-प्रथाको अपने जीब्रनमें 
सत्रीकार नहीं किया। विवाहके सम्बन्धर्मे उसकी धारणा 
यह थी कि लुप्त प्रेमको कृत्रिम उपायसे जीवित रखनेके 
प्रयासका नाम विवाह हे । जिस प्रेमकी प्रकृतिमें ही 
हास, क्षति एवं परिदर्तन हे, उप्ते शपथ-प्रहण द्वारा चिर- 
स्थायी करनेडी चेष्टा मूर्खता है। पुरुष छोड़कर चला न 
जाय, इस भयते उसे बांध रखनेकी चेष्टा कदापि सम्मान- 
जनक नहीं हो सकती । इस प्रकारको युक्ति हमें भले ही कुछ 
विलक्षण सी प्रतीत हो; किन्तु यद्द उस नारीकी युक्ति है, 
जिसने सारा जीवन इस युक्तिका अनुसरण किया, अवि- 
वाहिता होकर भी तीन बार सन्तानकी जननो हुई। 

“ज्ञो देह नाना व्याधितो एवं विकारोंका आश्रय-स्थळ 
है, उस देहको आश्रय करके यदि क्षण-भरके लिए छख-भोग 
सम्भव हो, तो उस आनन्दसे अपनेको क्यों वञ्चित रखा 
जाय १” इखाडोराकी इस युक्तिको छनकर कोई भी उसकी 
निन्दा किये बिना नर्दी रह सकता ओर न कोई सभ्य 
समाज इस युक्तिको ग्रहण हरी कर सकता है । किन्तु इसा- 
डोराने जिस प्रकारका असाधारण जीवनः व्यतीत किया था, 
उसके उस जीवनमें हस नीतिका अनुसरण उतना धुरा नदो 
कहा जा सकता । संसारके अधिकांश मनुष्य चिरकालले 
भलंयत इन्द्रिय-भोगके ;लिए व्यग्र रहते आये हैं और घतं- 


| मान समाज-व्यवस्थामें उनकी यद आकांक्षा किसी प्रकार 
.. भी चरितार्थ नहीं दो सकती-इसाडोराने इसी रूढ सत्यको 


प्रकट कर दिया हे ओर इसके लिए पुरुष जातिके प्रति उसके 
हृदयमें घृणा नहीं थी, बल्कि उसक्री भोग-छालसाके प्रति 
उसकी सहानुभूति थी । 
- नृत्य-कडा ही इसाडोराके जीवनकी परम साधना एवं 
सम्पद थी । इश्च नुद्य-कछाकी साधनामें, नाना रखा एवं 
नाना सत्रप्नोंम दर्शोंके हद॒ग्ककों अपूर्व सौन्दयप-बोधसे 
अभिभूत करनेका उसने जीवन-उग्रापी प्रयास किया ओर 
इसके लिए उसे अनेक कष्टों एवं दुर्भाग्यकको वरण किया । 
यूरोपके सब्र देशोंमें भ्रमण करके कोने-कोनेमें उसने प्राचीन 
ग्रीक नुत्य-कछाका प्रवार किया | इसके लिए उसे त्रिपट 


~ 


एवं बिङम्ब्रना भी सहन करनी पड़ी; किन्तु अन्तर्म उप्तकी 
एकाग्र तपस्या सकल हुई । वह अत्यन्त एन्द्री थी । उसके 
रूपकी ख्पाति सारे यरोपमें फेल चुकी थी । इसके सिवा 
एक बार जव उसने यइ घोषणा की कि रङ्भमञ्चके उपर वह 
नरनावस्यामें नृत्प करेगी, तब समस्त नगरों ओर प्रामोंमें 
तुसुळ आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । नीतिविदोंकी तो बात 
ही नहीं, जो लोग उदार कहे जाते थे, उन्होंने भी शिल्पके 
नामपर इस लापरवाहीके भावको पसन्द नहीं किया । किन्तु 
इसाडोरा इससे अणुमात्र भी विचलित नहीं हुई । अति 
सूक्ष्म वख्ावरणक्े अन्तरालमें विवस्र होकर उसने नृत्य 
आरम्भ किया । विषय था, मत्यु ! सत्यु किस प्रकार आती 
है, उसका क्या काम दे, उसकी भङ्ी केली हे, उसकी भाषा 
क्या हे, उसकी भीषणता, उसके जानेका मार्ग, अन्तमें 
मृत्युके अन्तरमें जो आर्त, जो आयूर्व शक्ति एवं अध्यातम- 
वाद है--इसाडो राने अपने हृइयके अझि-रसक्रो ढालकर उस 
मृत्युको मज्ञके ऊपर नुत्य-कछा द्वारा इस प्रकार प्रस्फुटित 
कर:दिया कि दर्शक एकबारगी अवाक्‌, घिमूढ़ एवं स्तब्ध 
रह गये~मानो उनके हृदयका स्पन्दन रुद्ध दो गया हो। 
केवल किसी-किसी आसनसे इसाडोराकी अस्फुट क्रन्डुन- 
ध्वनि छुनाई पड़ी । 

नुत्य-कलावती इसा डोराके पासमें ही उसको एक और 
सूति है मानवी इसाडोराकी । भएनी सन्तानको खोकर 
पागलकी तरइ वह खारा दिन समुद्रके किनारे व्यतीत 
करती है । कभी बढ़ महायुद्धमें घायळ से निकोंकी सेवा-छुश्रूषा 
करनेमें अपनेको सम्पूर्ण संल कर देती हे। उस समय उसे 
घर-द्वारकी कुछ भी चिन्ता नहीं रहती । मनुप्यकी हिंसा- 
प्रवृत्ति, युद्धकी निष्ठुरता, निर्मम हत्याकाण्ड आदि उसके 
कोमळ हृदयरको व्यथित एवं द्रवीभूत कर डालते हैं । 

सन्तानइारा जननी इसाडोरा वात्सल्ये वञ्चित होकर 
यूरोपक्ते विभिन्‍न देशोंमें रो-रोकर अपने विपत्तिके 
दिन काटती: रही । कमी दुर्गम भरण्यमें, कभी समुद्रकी 
निर्जन तटभूमिमें, कभी किसी एकान्त ग्रामके आस- 
पास जनकोळाहळते बहुत दूर, समाज द्वारा निर्वासित 
एवं उपेक्षित दोकर असीम वेराग्य धारण किये हुए वह भट- _ 
कती रही । अपने इस उद्देश्यहीन, अभिशप्त जीवनसे ऊब्रकर 
एक दिन आसन्न सत्धप्राके अन्धका रमें ब्रह समुद्रके गभीर 
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उसका हाथ पकड़ लिया । इसाडोरा आत्महत्या नहीं कर 
सकी । वह उस पुरुपके पांवॉपर गिरकर रोने लगी भोर 
बोली, “सन्तान दो, मुझे तुम एक सन्तान दो ।? 

अपनी कछाकुशछतासे केवल यूरोपको जीतकर हो उसे 
सन्तोष नहीं हुआ । नृत्यकलाकी शिक्षा देनेके लिए उसने 
एक शिक्षालय खोलनेका निश्चय किया । किन्तु उसकी यद 
इच्छा किस प्रकार पूर्ण हो सरती थी ? यूरोपमें ऐसा कोन 
व्यक्ति था, जो इस आयोजनका भार अपने ऊपर लेता 0 

रूससे उसे निमन्त्रण मिला । इसाडोराने एक बार फिर 
विजयके लिए प्रस्थान किया । किन्तु कोन जानता था कि 
उसके लिए यह निमन्त्रण मृत्यु-निमन्त्रण सिद्ध होगा ? 
नियतिके अलक्ष आकर्ष णसे उसने छूक़री यात्रा की । इसी 
समय उसने अपनी आत्मजीबनीकी रचना समाप्त की । रूध- 
की सरकार उसके लिए सब प्रयन्ध करनेको तेयार श्री कि 
इसी समय छुत्युका आहवान हुआ। चिरचञ्चला इसा- 
डोराको मत्यु एक अदभुत अपघात द्वारा हुई । मोटरपर 
अत्यन्त दरुतगतिसे वह जा रही है--गति-ाति--उसका समग्र 
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जीबन भी तो गति-वेगसे ही भरा हुआ था। केवळ एक 
क्षण | बाद एक क्षणके.देखा गया कि एक रङ्डीन रूमालकी 
फाँसी इसाडोराके गलेमें छगी हुई है ऑर उसीसे उसकी ग्रत्यु 
हुई हे । बढ फांसी मोटरकी एक कांटी में रुमालके उलझ जॉनेसे 
गलेमें लगी थी । उस दिन नृत्यकळाके आकारते एक परम 
ज्योतिमंय नक्षत्रका पतन हो गया। यही इसाडोराका जीवन- 
वृत्तान्त है । जो प्राणरससे भरपूर होता है, उसे कोई भी 
आघात विचलित नहीं कर सकता । इसाडोराको भी नहीं कर 
सका । उसके जीवनमें कितने ही दन्द आये ओर गये । कभी 
शिल्पकी जय, कभी प्रेमकी ओर कभी मातृत्वकी--किन्तु 
कोन उसके लिए चरम था, इसक्री मीमांसा वह नहीं कर 
सकी । जीवनके प्रतिक्षणमें उसने प्राण-रसको छककर पान 
किया-कभी अपनेको मिट्टोका मनुष्य समझा और कभी 
कल्पनाके इन्द्र्होकमें आकाश-विडारी अप्सराके रूपमें । 
इसीलिए बहुख्यी आत्माको प्रत्यक्ष मृतिके रूपमे इसाडोरा- 
की जीवन-कहानी इतनी चमत्कारपूर्ण और कोतूइल- 
जनक है । 


'निशीश 


निखिल जग निस्तब्ध है जव, जागता हूँ में अकेला ! 


कौन मेरे प्राणमें उन्माद-घा कुछ घोलता हे? 
सिहरते इन श्रश्रु-कणसे वेदनाको तोलता है! 
ला रहा हलचल न जाने कोन मानसके च्ितिजमें, 
कौन मेरे श्रासमें रे, मूत होकर बोलता है! 
सोचता कुछ बैठकर मैं, हाय, यह श्रधरात वेला ! 


निखिल जग निस्तब्ध हे जब, जागता हूं में अकेला | 


जागते नक्षत्र नभमें श्रोर यह तम सघन जगका | 


कोन बतलावे दुसह दुख आज रे .मेरे बिहगका ! 
एक कोटरमें युभोंकी वेदनायें, प्राण रहते, 


हाय, बेचेनी लिये में पान्थ रै ग्रनजान मगका । 
बढ़ रहा जगका अंधेरा, ओर अन्तसका झमेला ! 
। जग निस्तब्ध है जव, जागता हूं में ्रकेला। 


आज प्राणोंमें न जाने कोन-सी सुधि आ समायी ! 
जग गयी सोयी पिपासा, विरहकी अनुभूति आयी 
नींद भी आती न, ग्रांखोंमें बसी जो मूर्ति कोई 
भर रहा हूं रक्तकणसे वेदनाकी गहन खाई । 
जुड़ रहा दिलमें मधुरतम स्मृतिकरणोंका राज मेला | 
निखिल जग निस्तब्ध हे जब, जागता हूं मैं ग्रकेला ! 


प्रातको द्विय था विकल, सन्ध्या समय थे प्राण उन्मन, 
सुलगती जाती हृदयकी वह्ि निर-सञ्चित प्रतित्नण ! 
यामिनीकी श्राह तीखी भर गयी मेरे हृदयमें, 
विकल आंखोंने बसाया गेहमें निज सजल सावन | 
दो पलोंके बीच मैंने कोन-सा हा, दुख न भोला | 
निखिल जग निस्तब्ध है जब, जागता हू में ग्रकेला | 
रामावतार यादव “शक्रे? 
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सन्देह 


श्रो भगवती प्रसाद “चित्रकार? 


“(नामी ! भाभी !” शङ्करने आंगनमें पेर धरते हुए 
पुकारा । 

“कोन, छाला !**'कब आये १” कहती हुई भाभी 
कमरेसे बाहर आर्या । 

“नमस्ते. `" अच्छी तो रहीं १” 

“किसी तरह'*'मगर तुम तो मुझे बिलकुल ही भूल गये 
लाला'""।? 

“नहीं भाभी । भला ऐसा कभी हो सकता हे । तुम्हें 
कोन भूल सकता है । हां, जरा पढ़ाईकी चढ़ाई थी। 
इसीलिए न'"` ।” 

“रहने दो । सब समझती हूँ । अब तुम बड़े आदमी हो 
गये'''बी० ए० पास, इसीलिए इस गरीब भाभीको'"' ?? 

“भई, यह तो तुम्हारा श्रम है भाभी । में कभी घदलने- 
बाला नहीं । सुझपर तो कोई दूसरा रङ्क चढ़ ही नहीं 
सकता ।” शङ्करने प्रतिवाद किया । 

भाभी शङ्करको अपने कमरेमें लायी । वहां खाटपर एक 
बर्षका बच्चा सोया था'"'टुबला-पतछा । 

ब्रेदो छाला'*'।” शङ्करको पास ही रखी एक कुर्सीपर 
बेठनेका इशारा किया ओर आप खाटपर बेड गर्यी । 

“कहांसे आ रहे हो ?? 

“बनारससे ।?? 

“कब तक छुट्टी है !” 

“३० जून तक । 

“तब तो अभी बहुत दिन हैं ।” 

भाभीके पाण्डुर मुखपर एक आनन्दकी उज्ज्वलता झल- 

मळा उठी । शाङ्करने देखा, जेसे उन्हें कोई रल मिल गया हो । 
_ “कया कहां हैं १” 
“क्या मालूम । वे मुझसे कुळ कृकर कहीं थोडे ही 
जाते हैं ।” 
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शङ्कर समझ गया'""। भेयासे कुछ खटपट हुई हे। बरा- 


द्र होती थी । शाङ्कर कुछ पूछे, तत्र तक--“व्हरो लाला, में 


अभी आयी ।” कहती हुई भाभी कमरेसे बाहर हो गयीं। 
कमरेमें शङ्कर अकेला बेडा था । उसकी निगाहें उसके 
चारों ओर घूम रही थीं ! 

सामने गत चार वर्ष धूम गये'** 

उस समय, उसकी भाभी नयी-नवेली, छत्रीली '' ` नवत्रधूके 
रूपमें एक अपरूप सोन्दयंकी खान लिपे'''सारे घरमे एक 
अपरिमेय आह्दादका रङ्ग छिटकाते आयी थो । 

कितनी चपलता'"'मादकता'''मनमोहकता थी 
उनमें''* । ओर सोचता इङ्कर'* 

उसके लिए तो मानो हीराकी निधि ही मिङ गयी । 

भाभीकी नूपुर-ध्त्रनिमें उसे एक मिठास-भरा छुरीछापन 
मिलता । 

और छाल-लाल चुनरीके घू'घटके अन्दर उसकी भाभी 
उडते हुए पूर्णमासी के चन्द्र-ी लगती'"' । 

हां,'''वह तो उस रूपपर मोहित हो गया था । शायद 
ही उसने ऐसा सोन्द्यका सजीव चित्र देखा हो''' । 

“ओर भाभीकी मदुर वाणीमें इतनी सरसा, इतना 
माधुर्यं था कि शङ्करको जान पड़ता, जेसे वह किप्ती मादक 
बंशीका नाद ही.छन रहा हो'""। 

न मालूम कितनी हइंसी-खुशी, चहल-पहल रद्दती थी 
इसी कमरेमें । उन दिनों यह कमरा जगमगा उड़ा था । 
कितनी मेइनतसे इस कमरेको उसने सजाया था । कितने 
अच्छे-अच्छे कागजके फूरु'"'अच्छी-अच्ठी तस्वीर "चेन 
सभी लगाये थे""` । 

ओर आज**' 

उनमें एक भी साबित न था *** । 

एक-दो तलवीरें थां'"'पर वे भी उदास'''घुमिल । उन- 
पर गदे जम गयी थी । - 

एक अळगनीपर कुछ मेले कपड़ोंने उसका रूप ओर भद्दा 
बना दिया था । द्वां'''उक्ष समश्र तो भाभी '* 'बिलकुछ नयी 
भाभी “इसी कमरेमें बेडी रइतों'''उलले अपने दिलकी बातें 
कहती और उसकी भी छनतीं**'। 


ब्याहके एक मास बाद-- 

आया था आपाढ़ मास । काली-काली घटायें लेकर 
उसकी गर्जन-छवनिसे सारा नभमण्डल रइ-रहकर गूंज उठता 
था । इसी अवसरपर उसने भाभीसे पूछा--“भाभी, ये बादल 
गरजते क्यों हैं ?? 

उन्द्ोंने सुस्कुराकर कद्दा--“मोरको उन्मत्त बनानेके 
हिप 

इस उत्तरसे घद्द गदगद हो उडा था--“'वाह ! आप 
तो साहित्यकी बात कइती हैं ।? 

“जीवनके धास्तत्रिक अनुभवकी भभिथ्यक्ति ही साहित्य 
हे ।” वह मुस्कुरा पड़ी थी***। 

ओर इलीपर न जाने कितनी बातें हुई थीं'*'। फिर 
श्रावणका मास भी आया-- 

रिमझिम-रिमझ्िम'''मेह बरलसने छा नन्ही 
बंदोंकी फुहार भोर उस झड़ीमें लाता झला, जिसपर झलर्ती 
भाभी ' * "ओर वह 

और होतीं कजलियां'*'। खासकर । 

“कन्त नहीं घर आाये'*"।” 
गाती-गाती भाभी जेसे एक दई-भरी आइ ले कराइ 
उठती ***! 

फिर सोचता शङ्कर'*" 

ओर उसकी भाभी, भाभी ही थीं'"-एकदम नेक''"। 
सभीसे हिळ-मिलकर रहती । सासकी भांखोंकी पुतळी'''; 
ननद्‌-जेठानियोंकी प्राण''' । 

“पर भेया...!? शङ्कर कांप उडा--"'ओफ ! इतनी 
इसीन औरत--छन्द्र र्वभाव...और :मधुर बोलनेवाली 
पाकर भी वे केसे न मानते थे उनको ।...प्यारी भाभी प्यार- 
भरे सम्बोधनके लिए तरसतीं, लेकिन निष्ठुर भेगा न मालूम 
किसे अपना हृदय दे बेठे थे। तब भला वेचारी भाभीमें 
केसे लोग घद्दी पुराना चपछता-भरा ओज पायें... । बह 
तो जेसे निर्जीव-सी हो रही थीं... । शरीर गळकर आधा 
रह गया था । सौन्दर्य फीका हो उठा था । स्फूर्ति, योवन- 
छलभ चञ्चरताने उसका पछा छोड़ दिया था...) उसके 
ल्थानमें रह गयी थी प्रच्छन्न खिन्नता, एकुव्यथित हृदय- 
|" असन्तोष-भरी मार्मिक पीड़ा...कुछ कुचले अरमान... । 
हमारी गृददस्थीकी चक्की इमारी छछनाओोंको किस तरह 
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पीस-पीसकर चलनी बना देती है ! स्री-जीवनका स्व नाश- 
कारी ग्रह कदाचित्‌ विवाह ही है... 

शाङ्कर हुड्डार उढा--“हां, विवाह ही है ओर भनमेळ 
विवाह ?...क्या भावश्यकता थी समाजको ऐले लापर- 
वाह व्यक्तिसे शादी करनेकी ?...सिवाय ऊंचे कुलके ओर 
क्या था भेयामें, जो भाभीके पिताने फूरोंकी सेजपर लेटने- 
वाली, नाजोंमें पली लाइ़डीको उनके गले बांध दिया ।... 

समझमें नहीं भाता, कन्या-दान हुआ था या कन्या 
बलिदान... !? | 

सददसा शङ्करकी विचार-घारा इटी, तो देखा--भाभी- 
का पता तक न था। वह उठकर आंगनमें आया। देखा, 
भाभी चूल्हेपर है। बह रसोई-घरके दरवाजेवर पहुंच 
गया । 

भाभी परियां तल रही थीं । चोंककर पीछे देखा--“तुम 
यहां भी आ गये...?? 

“तो क्या करू । अकेला उस घरमें बेडना अच्छा नहीं 
छगता ।?? 

“क्यों, कया वहां कोई नहीं है १” 

“हां...वहां हमारे बीते आनन्दपूर्ण समयकी काली 
छाया-भर रह गयी है, जो भूतसे भी भधिक भयावनी हो 
रही है।?? 

भाभीने एक लम्बी सांस ली... । 

शङ्कर बद्दी एक पीढ़ेपर बेह गया । 

भाभीने गर्मागर्म पूरियां और आलूका साग सामने रख 
दिया--“लो, खाओ ।” वह सामान देखकर चोका-- “क्या 
व्यर्थ झन्झट करने आर्यी । में कोई मेहमान थोड़े हूँ जो...” 

“वाह !...सिफ मेहमान हो की लोग खातिर करते हैं 
क्या ? घरबालोंको क्या पूछा नहीं जाता... । नाइताका 
वक्त हो ही गया है, कर लो ।” बह मुस्कुरा पड़ी... । 

“तो तुम भी आओो।” थाली पास खांचते' हुए, 
उसने कहा । 

“अभी मैंने स्नान नहीं किया हे ।?” 

शङ्करने एक बार उनको ओर देखा, फिर प्रियोपर हाथ 
फेरने हगा... । खाते-खाते कद्दा--“जरा अपनी तन्दुरूस्ती पर 
भी ध्यान दिया करो भाभी ।'? 


भाभीका चेहरा जदं हो गया। संभलकर बोली 


क्या यद्द सफेद झूठ था ? 
“मुझसे क्यों ढिपाती हो भाभी !?? शङ्करने भारी गलेसे 
कहा । भाभी सिइर-सी उडी-“कदां...कुछ तो नहीं... ।? 
“देखो भाभी, तुम्हारा म्लान चेहरा देखकर मुझे बहुत 
दुःख दो रहा है। केसी थीं तुम और केसी हो गर्यी..., 
उन दिनों कितनी खुश रहती भौर खुश रखती थीं ।...भौर 
आज मालूम होता है, सारे संसारका दुःख तुम्हारे ही ऊपर 
भा गिरा हे... । भाभी, क्‍या तुम एक बार फिर वेसी नहीं 
हो सकतीं ९१ 
उसकी आंखोंमें पानी भर आया... । 
भाभी चुप...! 
सुश्किरसे गला साफकर भाभीने कहा--“'लळाला, जाने दो 
बीती बातोंको । संसारमें छ क्षणिक होता ही है। हां... 
यहद तो बतलाओ, तुम भव भी क्या बहू घरमें न ळाओगे | 
...सयाने हो चले... |”! 
शङ्कर विद्र पकी हंसी इसा--“भाभी, जब तक मनुष्य 
स्वावलम्बी न हो जाय, उसे विवाइ-सूत्रमें नहीं बंधना 
चाहिए । कया इस योग्य में हो गया हूँ कि किसीके संसार- 
के एलके उपादानोंको पहुंचानेमें कुछ समर्थ हो सकूं ।”” 
“तुम भी पागल ही रह गये । अरे, बी० ए० पास हो ही 
गये..., नोकरी-चाकरी मिल दी जायगी । ,किर चाचाजी तो 
भमी हैं ही । अभी तुम्हें कमी क्या हे, जो फिक्र करने छगे ।?? 
“भूछ समझती हो भाभी ।,पिताज्ञी चाहे जो भी करें, 
पर कया उससे मेरी पल्नीको सन्तोष होगा...अथवा मेरी_द्दी 
आत्माको शान्ति मिलेगी ? दूसरेका मंद जोइते रहना-- 
' झवने आरामके लिए कहां तक अच्छा होगा ।”” 
. भाभी कुछ सोचने लगीं.. 
- धीरे-धीरे कहने छर्गी--'टीक है ळाळा, जब तक पुरुष 
नारीके बास्तविक भारको बहन करने योग्य न हो जाय-- 
` तब तक शादी न करनी चाहिए... ।? 
धरके भन्द्र बच्चा रो उठा । 
भाभी दोड़ पड़ी । 
शङ्कर पूरियोंके टुकड़े करता रद्दा।...हाथ धोकर उठ 
ज्ञाना चाहता था । भाभी बच्चेको लिये पुर्वी । 


“यह क्या, तुम हाथ घो रहे हो १? 

“हां, अश्र खाया नहीं जाता ।?? 

“वाइ, यद भी कोई घात है! खाना पड़ेगा 
मेरी कसम ।?? 

शाट्करने उनकी ओर देखा... । 

“मेरी कसम !”...उसकी अबंहेळना कयोंकर हो । 

घीरे-धीरे पूरियां साफ होने लगीं । 

उसने बच्चेकी ओर एक टुकड़ा बढ़ाया, “'छे बेटा ।?? 

लड़केने डरकर मुंह फेर लिया... । 


भाभी हंस पड़ी--“डरता है... । अरे चावा...” 

“ह |” ब्रच्चेने कदा । 

शङ्करने उठकर उसे :गोदमें ले लिया । खेळाने लगा 
.-दमकारा । 


वह खिलिछाकर हंसा... । 
न ज्ञाने क्यों शङ्करको लगा, जेसे वह दुनियाके लोगों- 
पर व्यंग्य कर रहा है । 
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दो वषं धाद-- 

एक दिन सन्ध्या समय शङ्कर जेले ही बाहर कहीं 
घमने ज्ञा रहा था कि तारवालेपर नजर पड़ी । 

कलेज्ञा धक्‌ हो गया । भावी आशाङ्काल्ले कांप उडा... । 

तारवालेने तार दिया । 

कांपते हुए इाथोंसे उसने उसे खोला... । 

लिखा था-- 

“भाभी मरणासन्न है, जल्द आओ ।? --महेश 

शङ्करकी आंखों-तले अन्धेरा छा गया। तार हाथसे 
छट गया । 
हढात्‌ अन्दर गया । खबर कर दी...और स्टेशनको चळ 
पड़ा । 

शङ्कर बारद्द बजे रातमें भाभीके यहां पहुंचा... । 

सीधे भाभीके कमरेमें आया... । सत्र लोग घेरे थे... 
लेकिन भेयाका पता.न था । 

“भाभी अर्बन बचेंगी भेया...।” महेशने रोते हुए कहा । 

महेश शङ्करका चचेरा भाई है । 

शड्ररकी आंखोंमें आंसू आ गये । 


~ 
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भाभी !...?? 

भाभीने आंखें खोली... । 

शङ्करने देखा...भाभीकी आंखोंमें आंसू भरे हुए थे ओर 
चेइरेपर निराशाकी स्पष्ट रेखा... । 

शाङ्कर कांप उठा । 

भाभीने आंखें किर मूंद लॉ.. ,और तीन-चार बूंद 
आंछुओंके मोती पाण्डुर कपोलॉपर छुढ़क पढ़े... । 

शहूरने एक लम्बी सांस ली...। पूछा--“'महेश, भेया १”? 

“डाकर...” ओर चह रो पड़ा । 

शाङ्कर वही कुसीपर बेड गया । 

इतनेमें रमेश भेया डाक्टर लेकर आ गये... । 

जेसे डाक्टरने चाहा, नञ्ज पकड़ें कि भाभी बड़बड़ार्यी-- 
“तुम कोन होती दो...उनपर शक करनेवाली ।...तुम 
पल्ली थीं...पल्लीकी तरह रहती... । माना किपति तुम्हें प्यार 
,..पर तुमने...उन्हें...नीच...अधिकार ही क्या...क्यों नहीं 
तुमने अपना सम्पूर्ण हृदय...चरणों...पर...तुम्दारे होते 
दिल दूसरेको ...बेठे...लेकिन तुम उनके रहते...उन्हें क्यों 
न अपना समझा...पापिनी... !?? 

भाभी ओर जोरसे चिला पड़ी--“ओक !...शडूर ! 
शङ्कर !! शाङ्ग !!! .. बचाओ ...में मरी...नरककी अभि 
ओह, क्षमा नाथ !...”! 

फिर चेतनारहित...भोर निस्पन्दित... ! 

सभी चौंक उठे... ! 

डाक्टरने नब्ज देखी ओर साथ ही गम्भीर होकर शङ्कर- 
की ओर दृष्टिपात किया । 

“क्या है १? शङ्करने पूछा । 

“हुदय-शक्ति क्षीण होती जा रही है ।” 

“तब १?! 

“उर देता हूँ... ।” 

छई दी गर्यी...प॒क...दो...तीन... 


लेकिन भाभीके प्राण-पखेरू उड़ गये, सदाके लिए... ! 
घरमें कोइराम मचा । 
भेया वेहोश होकर टेबुलपर गिर पढ़े, जिससे सिर फट 
गया...खूनकी :धारा बह चली... । डाक्टर उन्हें मोटरमें 
डाल अल्पताल ले गया... । 
x x x x 
दाह-क्रियाके दो सप्ताह बाद-- 
शङ्कर अस्पतालमे रमेश ( भेया ) को देखने गया... । 
उन्होंने कापते गलेले कद्दा--“क्यों तुम लोग मुझे बचानेकी 
इतनी कोशिश कर रहे दो । तुम नहीं जानते...मे कितना 
बड़ा पापी हूँ... । मेरी आत्मा मुझे इजारों बार धिक्कारती 
है... । कइती है--तुम खूनी दो...।...दां...शङ्कर, वह देवी 
थी...ख्री-रल्र थी । उसकी भुवनमोइनी छन्द्रतापर में जरूर 
लट्टू था...उसे जरूर प्यार करना चाहता था...ठेकिन... 
ओफ !...शड्ूर, मेने उसके साथ बड़ा विइवासघात किया । 
«में उसपर सन्देह करता था... । ओर पापकी बातें 
सनोगे...शहूर, ......उसके साथ तुम्हें भी सम्मिलित 
समझता था । जब तुम आते थे...चइ प्रसन्न रहती... खिल- 
खिळाकर हंसती रहती ...पर मेरे सामने गम्भीर हो जाती । 
में समझता, मेरी अवहेळना करती हे...। इसी बइमने 
मुझे नरकका द्वार सदा झंकाया... । में चम्पाको प्रेम करता 
था । केवल उसके दिखाऊ प्रेमसे ही अपने हृदयकी भूख 
बुझाना चाहता था... । सोनेका पानी चढा गहना, असली 
सोनेसे ज्यादा चमकदार होता है, यद्यपि मूल्य उसका 
कौड़ीका तीन होता है।...मेरा मन इसी ओर दोड़ा था... 
क्योंकि सोनेमें चमक न दिखलाई देती थी... बह आंखें 
चकावौंध नहीं करता था...। क्या करोगे, प्रकृतिका यह 
नियम है... । पर...पर तुम मुझे क्षमा करो शङ्कर..., मेंने 
तुम्हें भाई बुरा समझा... 
भौर रमेशने ककर आंखे मूद लीं... 
भोर शङ्करकी आंबोंमें श्राबण-भादें उमड़ पड़ा... । , 
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राष्ट्र-भाषा बनाम हिन्दी 


श्री विष्णुप्रसाद खोसला, बी० ए० 


आजकल देशम राष्ट्र-भापाके प्रश्नको लेकर तरह- 
तरहके विचार प्रकट किये जा रहे हैं। कोई हिन्दीके गोरव- 
को कायम रखनेकी गरजसे केवल “हिन्दुस्तानी” नामसे 
चिढ़ते हैं, तो कोई “हिन्दुस्तानी” नामका प्रयोग कर अपने 
राष्ट्र-भाषा- प्रेम्ञा परिचय देते हैं ; गोया लोगोंने साहित्य- 
क्षेत्रमे लड़ाईका अखाड़ा बना लिया है । 
कोई भी भाषा मनुष्यके हृदयगत भावोंको व्यक्त करने- 
का साधन है । इसके वर्तमान रूप ओर लेखन-शेलीका गठन 
एक-दो वर्षके प्रयाससे नहीं, बल्कि वर्षाके परिश्रम और 
व्यवहारसे ही हुआ है। किसी भी भाषाके इतिहासके लिए 
हमें सेकड़ों वर्षे पीछेकी ओर जाना पड़ता है भोर अन्वेषण 
करते-करते हम इस निर्णयपर पहुंचते हैं कि वर्तमान शेली- 
से पूर्व-शलीमें यदि कुछ समानता है, तो विभिन्नता भो कम 
नहीं है । बल्कि कभी-कभी तो यह देख आश्चर्य होता है कि 
उसके पूर्च-ख्पसे वर्तमान रूप इतना भिन्न क्यों हो गया ? 
अब देखना यह हे कि परिवर्तन किस प्रकार होता है । 
यह तो बिलकुळ मान्य है कि मनुष्यकी रुचि परिवर्तनके 
पक्षम है । प्रकृति भी अपने परिवर्तित रूपमें इन्हें इसके लिए 
प्रेरणा देती है। अपनी रुचिके अनुसार मनुष्य अपनी वेश- 
भूषा धारण करता और भाषा बोलता ओर लिखता है। 
 मनुष्य-जीवनका इतिहास षतलाता है कि मनुष्यका 
जन्म आजसे कई युग पूर्व एक दुम्पतिसे एक स्थानमें हुआ 
था, चाद्रे वह दम्पति आदम ओर ईवकी शक्लमें रहे हों. या 
ब्रह्मा और ब्राह्मीकी शक्लमें । इसी एक दम्पतिसे संसारके 
इतने मनुष्य उत्पन्न हुए हैं) भतः यह बिलकुल स्वाभाविक 
“हे कि उनकी भाषा, संस्कृति एवं रहन-सहन एक तरहके 
नो । दां, भिन्न-भिन्न जलवायु और वासल्थानके कारण 
कुछ फेरफार तो करना दी पड़ा दोगा, जो प्रत्यक्ष देखनेमें 
' माता है । खाते सभी अन्न दी हैं, पीते भी पानी और दूध 
दी हैं, सांस ठेनेके लिए इवा ही हे ओर काम करनेके लिए 
हाथ-पेर भोर दिमाग । सृष्टि मर्यादाकी रक्षाके लिए 
- लभीके तरीके एक ही हैं। परन्तु स्थान-विशेषके कारण, 


आरम्भमें एक भाषा रहनेपर भी, भिन्न-भिन्न देशोमें 
भिन्न-भिन्न भाषाओंका प्रयोग होता है | या यों कहें कि 
समान भाषाओंमें दी स्थान ओर समयके अनुसार थोड़ा या 
अधिक अन्तर आ गया है । यह अन्तर अब इतना भघिक 
हो गया हे कि लोग एक-दूसरेकी भाषाको विदेशी समझते 
ही नहीं, वरन्‌ इसके मूळ रूपकी एकतापर भी सन्देइ करने 
ठगे हैं, द्वालांकि अभी भी बहुतेरे शब्द कई भापाओंमें 
समानता रखते हैं । 

उपयेक्त दृष्टिकोणको सामने रखकर इम अपनी राष्ट्र - 
भाषा हिन्दी या हिन्दुर्तानीपर बिचार करें। सर्वप्रथम भार्य 
लोग जब उत्तरी भारतमें आकर बसे, तो उन्हें यहांके आदि 
निवासियोंके सम्पकर्में रहना पड़ा था। उस समय उनकी 
भाषाका कोई छष्ठ रूप नहीं था। आर्याने यद महसूस किया 
कि हमारी भाषा शुद्ध ओर उच्च संस्कृतिके अनुकूल हो ओर 
यहांके अनार्याके समक्ष उनके लिए ऐसा करना उपयुक्त भी 
था, क्योंकि वे यहां चिजेताके रूपमें आये ओर बस गये। अब 
अपनी भाषाको संस्कृत या अुद्ध रूप देनेके लिए उन्होंने 
कुछ नियम भी बना दिये। जो लोग इस तरइकी शुद्ध 
भाषाका प्रयोग करते थे, वे प्रायः अधिक सभ्य और बुद्धि- 
मान थे। पर सभी ऐसे रहे हो, यह सम्भव नहीं ; 
अतः यह शुद्ध रूप सबके लिए ग्राह्य नहीं था । जो भाषा 
नियमानुकूल शुद्ध रूपमें व्यवहार होने लगी, बह 'संसकृत- 
भाषा? कहलायी । पीछे "भाषा? शब्दको लोग किफायत- 
शारीके कारण कहना आवश्यक न समझकर केवल “संस्कृत” 
कहकर दी 'संस्कृत-भाषा का अथ समझने लगे, . जेला लोग 
अभी भी समझते हैं । 

दिन्दुओंका प्राचीन ग्रन्थ वेद है । इसकी ऋचायें उस 
समयकी प्रचलित भाषामें ही रची गयी थीं, भले ही उस 
भाषाका नाम संस्कृत, प्राकृत या अन्य कुछ रहा हो; पर 
इम उसे वेदिक संस्कृत भाषा कहते हैं। जो कुछ भी दो, 
परन्तु वेदके पाठकोंका अनुमान है कि वेदकी ऋवायें किसी 
खास जगह या समयमें किसी खास व्यक्ति क्वारा नहीं 
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बनायी गर्पी, ओर ऐला मान लेनेमें वेदकी महत्ता कुछ कम 
नहीं हो जाती, ओर भापामें कहीं-कर्ही भिन्नता दो, यह 
असम्भव भी नहीं जंचता । 

संस्कृत भाषा साहित्यिक भाषा थी, इससे कोई 
इनकार नहीं करता; परन्तु साधारण बोलळचालकी भाषा 
संस्कृत नहीं, बल्कि 'अपभ्रंश/ थी और इस्री भिन्‍नताको 
दर्शानेके लिए साहित्यिक भाषाका नाम संस्कृत या शुद्ध 
भाषा रखा गया हो, यह सम्भव है। 

मनुष्य स्वभावतः स्त्रतन्त्रता-प्रेमी होता हे । उते किसी 
तरइका बन्धन अखरता डे । अतः जत्र साहित्यिक लोग 
अपनी भाषा ही यहांके आदि निवासियोंकी भाषाप्ते भिन्‍न 
एक व्यवस्थित भाषाके ख्पर्मे सृष्टि करनेका प्रयत्न कर रहें 
थे, उस समय साधारण जनसमुदायकी बोलचालकी भाषा 
असेस्कृत रूपमे ही थी, ओर यहांके आदि नितालियोंके 
सम्पर्क में आनेके कारण उन्होंने कुछ उनके शब्द भो अपनी 
ब्रोलचालकी भाषामें मिछा छिये, जेता स्वाभाविक है। 
यह साधारण बोलचालको भाषा आम तोरते ठप्रवहार होने 
लगी ओर पोछे इसीका नाम 'अपन्नंश', 'प्राकृत', 'पाली!, 
'अबदहृद्द! आदि पड़ गया । जब व्याकरणहे निग्रमांके रहते 
हुए भी लोगोंते इत असंसक्त भाषाका व्यदार न छोड़ा, 
तो यह भी एक भाषा कही जाने लगी । पीछे लोगोंने इसमें 
भी कई ग्रन्थ रच डाले । कवितामें भी इसका प्रयोग होने 
लगा। ˆ 

संस्कृतके अतिरिक्त प्राकृत? या 'अपभ्रेश” का रूप भिव्र- 
भिन्न जगहोंमें भिन्न-भिन्न हो गया ओर यदी क्रमशः भिन्त- 
भिन्न भापाओंका ख्य धारण कर कहीं शोरसेनी, कहीं 
मागधी भोर कर्द ब्रजमापा कहलाने लगी । कितनोंने तो 
इन भापाओंको इस तरह अपनाया कि संस्कृतका ही 
उन्होंने तिरस्कार करना शुरू कर दिया । स्वयं बुद्ध भावानने 
अपने उपदेशोंका संस्कृत भाषामें प्रचार न कर अपनी 
भाषा “मागधी? में प्रचार करनेकी आज्ञा दी थी । यह उनकी 
संस्कृतके प्रति घृशाका द्योतक नहीं कहा जा सकता, बल्कि 
सर्वसाधारण तकको अपनी गूढ़ शिक्षाका ममं समझानेकी 
उत्कट अभिलापाका । मिथिलाके विद्यापति तथा महात्मा 
| मदाकवि चन्दवरदाई भोर जगनिक भादिकी 
कवितायें और लेख उनके भाषा-प्रेम एबं समयकी प्रगतिके 


ज्वलन्त उदाहरण हैं । इनका विचार मुख्यतः अपने भावको 
व्यक्त करनेका था, न कि किसी साहित्यके प्रचारका | 
ओर इस उद्देश्यकी पूतिमें उन्हें बहुत दूर तक सफछता भी 
मिली थी । 
अब्र यदि भाषाकी शेलीका विश्डेषण . किया जाय, तो 
इम पता लोगा कि उक्त मद्राकविय्रोंक्री भाषा संस्कृत नहीं, 
बल्कि संस्कृुत-मिश्रित प्राकृत या अपभ्रंश थी; ओर वह जिप 
रूपमें रखी गयी, वही आधुनिक भाषाका उदगम कहा जा 
सकता है । हम उसी भाषाका परिवर्तित रूर आज हिन्दीके 
रूपर्म पाते हें । अन्ततः इम इत परिणामगर पहुंचते हैं कि 
हिन्दी भाषाकी--जो संए्ृतते अळा “भाषा? नामके 
विल्यात हो चुकी है--जतनी 'प्राकृत' है, संस्कृत नहीं; हां, 
संस्कृतके बहुतेरे श्र इसमें प्रयुक्त होते हैं, इससे विरोध 
नहीं । 
देन्दी भावा अंगरेजोंके आगामनके पश्चात्‌ 'हिन्दु- 
सवानी भाषाके नामते प्रपात हुई है, ऐप्ता ढा० ग्रियर्सन 
ओर गिलक्रोल्टके लेखके क्षाधारपर मालूम पड़ता है । पर 
अपळ बात यह हे कि उत्तर भारत ओर मध्य भारतमें बसने- 
वाले आये जिस भापाको आम तोरसे इस्तेमाल करते थे, 
उसतीको अब साहित्यिक र्य दिया जाने लगा । भोर चूंकि 
अंगरेजोंको अपनी हुकूमत चळानेके लिए इनकी भाषाका 
ज्ञान होना आवश्यक जंचा, इसलिए उन्होंने हिन्दीको 
व्यवस्थित ख्पर्पे लानेके लिए लल्लळालजीको 'प्रेम-सागर? 
जेसा ग्रन्थ लिबनेका प्रोत्साहन दिया । लल्ळलालनीने जिस 
भाषाका प्रयोग प्रेमसागरंमे किया है या सदाउखलालजीने 
जिस भाषाका प्रयोग 'रानी केतकीकी कहानी? लिखनेपें 
क्रिया है, वह ठेलकॉंकी स्थानीय भाषा थी । इन 
छेखक्रोंकी भाषा तथा इनके पहछेके अमीर खुसंरोकी भाषा 
ही आधुनिक हिन्दी भापाका मूल रूप समझी जा सकती है 
और इसी भाधारपर भापाकी उन्नति होतो गयी है। इस 
सम्अन्यर्मे ढा० ग्रियलेन, मिञ गिलक्रोस्ट तथा पादरौ 
आथिङ्गटनका उद्योग सराहनीय हे । उन्होंने हिन्दी भापाका 
इतिहास, कोप ओर व्याकरण बनाकर इस भाषाका बड़ा 
उपकार किया हे । 
अभी जो भाषा व्यत्र्ारमें झायी जा रही है, घह एक 
ऐसी भाषा है, जिसमें कितने हो परिबर्तन होते आगे हैं 
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भौर आगे भी होते रहेंगे। यद परिवर्तन इस भाषा 
या अन्य भाषाके जीवित होनेका प्रमाण हे । संस्कृत भाषा 
अपने व्याकरणके शिकज्ञेमें पड़छर अब मत भाषामें दाखिल 
हो गयी है, इसे कोन नहीं जानता? हालां कि संस्कृत 
हिन्दुल्तानके लिए गोरवकी वह्तु रहो हे ओर अभो भी 
बहुत अंशमें उसे सर्वसान्य होनेका दावा है। 

वर्तमान हिन्दी भाषामें विदेशी भाषाके शब्दोको 
पचा डालनेकी क्षमता हे । अभो भी इसमें भ'गरेजी (पेन्सिल, 
स्टेशन, जनरल, टिकट, रपट आदि), फ्रे् ( कारतूस, 
अंगरेज, फ्रान्सीसी आदि ), पोतुगीज ( कमरा, नीलाम 
भादि), डव ( तुइग, बम आदि), तुझी ( केंची, कुडी, 
दारोगा ) एवं सुरङप्रानी भाष! ( अमोर, सरदार, खान- 
दान, गुमाश्ता, जमीन, इक आदि) के शब्द आम तोरसे 
व्यवहार किये जाते हैं, जिन्हें म्ठेच्छ समझकर निकाल 
डालना शायद द्विन्दीकी शोभा में बट्टा लगाना ही दोगा । 

इस तरद्द इम देखते हैं कि विदेशो भाषाओंके समक्ष 


हिन्दी भाषा जीवित रहकर मोर्चा लेनेक्ो तेयार रही हे' 


झर अपनी उदारता एवं आदान-प्रदानके द्वारा अब्र राष्ट्र 
भाषाके सिंदासनपर आरूडू हो चुकी है। यइ शक्ति इसने 
भिन्त-नित्त ्मयोंमें अपने रूपमें सपुचित परिघतंन लाकर 
ही प्राप्त को है। अत्र सिंहावनाख्ड़ होनेपर उसे किसी खास 
सम्प्रदाय या वर्ग-विशेषक़ो ओर न झककर साव देदिक 
बनना है ओर यह इसके लिए आवश्यक भी है । ऐसी दशामें 
यदि हम उसे अपने पूर्व-सम्बन् ओर मत-बलकी याद 
दिला नीचे घप्तीटनेकी कोशिश करें, तो यह निन्दनीय कार्य 
होगा। भाद्विर गद्दीनशीन हो तेवर उप्ते विशेत्र अधिक्रार देना 
होगा । बल्कि उपके अनुशासनर्म रहकर ही इम अपने 
मताधिक्रारकी मर्यादा रख सकते हैं। ऐसा तो सभी छोक- 
तस्त्रात्मक्र शासनोंमें होता है। विशेष स्थितिमें कानूनका 
“शिक्षज्ञा ढीडा करना ही पड़ता है। बत, हमें यही करना है। 
*“ महाकवि चन्द वरदाईप्ते लेकर अब तक हिन्दी भाषाके 
` छूपमें जो परिवर्तन हुए हे, उनकी अच्छो तरह छानबीन करने- 
पर कोई भी साहित्यज्ञ उपक्रे वतमान छ्पपे अप्रसन्न नहीं 
होगा; बल्कि आरम्भके पद्य एवं गद्यके अध्थय्नन करनेपर 
बहुतेरे अल्पज्ञ उनका मज्ोक भी उड़ायेंगे । उदाहरणके लिए 
दो चार पंक्तियां रखी जाती दैः 
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“रघुनाथ चरित हनुमन्त कृत भूप भोज डद्गरिय जिमि। 
पृथ्वी राज छञस कवि चन्द कृत चन्द्‌ नन्द्‌ उद्धरिय तिमि ॥ 
( चन्द्‌ ) 
"भला हुआ जु मारिया वहिणि महारा कन्तु । 
लज्जे जन्तु. वयसि अह जइभग्गा घर एन्तु॥ 
९ विद्यापति ) 
“( गद्य ) स्वरुती श्रो श्री चीत्रकोट महाराजाधीराजतग्रे 
राजश्री श्रीरावळ श्रीसमरखीजी वचनाचुदा अमा आचारज 
ठाङुर'"'अणी राजमें ओषद थारी लेवेगा'''भो जनानामें 
थारा वंसरा हाळ ओ दुजो जावेगा नहीं ।? 
इन पंक्तियोंका यदि इम वर्तमान भाषाके पद्य और 
गद्यते मिझान करें, तो कितना बड़ा अन्तर दीख पड़ता है ? 
इस तरह इम देखते हैं कि परिवर्तन अवश्यम्भावी है । 
ओर यद परिवर्तन समय ओर रुचिके अनुकर ही होता हे। 
जब इम दिन्दीको राष्ट्र-भापा नाते हैं, तो हिन्दुल्तान जेसे 
बड़े देशके भिन्न-भिन्न प्रदेशों ओर रियासतोंकी बोली और 
उच्चारणको ध्यानमें रखकर इस भाषाको छलभ बनाना होगा । 
पूर्व बिहार तथा बड़ालके लोग जिल मिडाससे इस भाषाका 
उच्चारण कर सकते हैं, उस मिडाससे पञ्जाब या राजपूतानेके 
लोग नर्हीं । “न! का साधारण तोरसे गुजरातके लोग 'ण? 
की तरह, एवं 'र? का मारवाड़ी लोग “ड़! की तरह उच्चारण 
करते हैं । जेली हिन्दी पं० जवाहरलाल नेहरू था आचार्य 
नरेल्द्रदेव बोलते हैं, वेली दिन्द्री बमभाई पटेल नहीं बोलते । 
यह अन्तर स्वाभाविक हे । ब्रह्म देशके एक प्रतिनिधि राम- 
गढ़ कांग्रेसमें कांग्रेस तथा हिन्दीके प्रति प्रेम दिखछानेके लिए 
अपनी जबानको तोइ-मरोड़कर दिन्दीके कुछ वाक्य कह गये, 
तो इसते दिन्दीकी उत्कृष्टता घरी नही; बल्कि हमें यह 
अनुमान हुआ कि किसी भो नयी भावाके लिए स्वर भेदके 
कारण थोड़ी कठिनाई सबको द्वोती हे । 
अब्र देखना यह है कि हिन्दुल्तानके लिए हिन्दी (या 
हिन्दुस्तानी ) राष्ट्रभाषा क्यों चुनी गयी हे ? हिन्दुरतानकी 
जितनी भाषायें हैं, उनमें हिन्दी हो एक ऐल्ली भाषा है, जो 
बिलकुरु स्वाभाविक ढङ्गले लिरजी गयी हे एवं इसके जानने- 
घालोंक्री संख्य्रा भी सब्रते अधिक हे । इसके सीखनेमें भी 
अधिक कठिनाई नहीं होती, जेखा कि नवलिखिप्रे लोग भी 
कहा करते हैं। इतक्रो लिपि भी आलान है और संहकृत 


ष्ट्र-माष। बेनाम हिन्दी 


सादित्यको लिपिसे मिलती है। साथ ही उर्दू (या खड़ी 
बोली ) के उच्चारण ओर इसके उच्चारणमें नाममात्रका 
अन्तर है। 
अब प्रश्‍न यह है कि राष्ट्रभापा हिन्दीका रूप केसा दो। 
क्या हम ऐसी हिन्दी भाषाका प्रयोग करें, जिसमें हमारा 
अधिकांश साहित्य भरा पड़ा है, अथवा हम ऐसी भाषाका 
करें, जिसे सर्वसाधारण समझ सकें। हमारी तो यह राय है 
कि सर्व्ताधारण प्रयोगके लिए साहित्यिक भापाको जबरन 
न घसीटा जाय । साहित्यिक भापा ओरबोलचालकी भापामे 
सत्र कदी अन्तर देखा राया है। अभी भी तो हिन्दी भापा- 
भाषी प्रान्तोंमें मेथिळी, भोजपुरी, मगही ओर अवधी 
भाषायें सर्व ्षाघारणमें बोली जाती हें । 
यदि संल्कृतके दो विद्वानू संस्कृतमें ही शास्त्राथे करे, 

दो कवि आपसरमे कविताओं द्वारा हो अवनी विद्वत्ता दिखायें, 
दो वकील अंगरेजीमें ही बढस करें, तो इसका सवंसाधारणके 
ऊपर कोई असर नहीं पड़ सक्ता । परन्तु यदि ये लोग हे 
दिहातकी किसी सार्वजनिक सभामें अपनी विद्वत्ता दिख- 
लानेके लिए संस्कृत या भंगरेजीर्मे ही भाषण करें, तो इसका 
प्रभाव क्या पड़ सकता है? वहां तो अपनी विद्वता भौर 
काबिलियतको किनारे कर लोगांकी समझें भानेवाली भाषा- 

का ही प्रयोग कर अपने भावोंको व्यक्त करनेमे सफलता मिल 

सकती है । और वक्ताके भावको जान छेनेपर ही उसकी 

प्रशंसा या निन्दा की जा सकती है एवं लोगोंको सभा में 

एकत्र करनेका उद्देश्य भी पूरा हो सकता है। डा० 
५ राजेन्द्रप्रसादको गांघी-सेवा-सङ्ठके भधिवेशनके अवसरपर 
| | बृन्दावन ( मोतीहारी ) में भोजपुरी भाषामें बोलते देख 

हमें आश्‍चर्य होने लगा था । किन्तु मोतीहारी जिलेके जिन 
लोगोंकी जमात वहां इकट्ठी थी, उप्तर्म भोजपुरी भाषाका 
प्रयोग ही उत्तम था । इसते उनकी हिन्दी या अंगरेजीकी 
योग्यतामे कमी नहीं. आयी । अब्दुल गफ्फार खाँ जब 
बिहारमें आकर हिन्दी बोलते हैं, तो कोई इन्हें सरहदी नहीं, 
बल्कि सब अपना आदमी समझते हैं । तब राष्ट्रभाषाके ज्ञाताके 
लिए यह आवश्यक है कि जिधरको जेसी बोली हो, उधर 
घेसी ही भाषाका रूप दे । पश्चिमके प्रदेशोंमें कुछ उर्दू शब्दों- 
EF व्यवहार वसे ही उपयुक्त होगा, जेसे पूवीय प्रान्तांमें 
संस्कृतके शब्दों का, तथा दाक्षिणात्ये तामिल, तेलगू ओर 


कनाडीका । एक शेडी और एक ही ढङ्क सब जादवोके लिए 
ठीक नहीं हो सकता! आखिर एक शब्दके पर्ण्यायवाची 
इतने अधिक शब्द भो तो इसी अभिप्रायले बने हैं । 

लेखन-शलीमें भी यद देखना चाहिए कि इम जिस 
विषयको लिख रहे हैं, उसे किस प्रदेश ओर किस तरइकी 
जनता में प्रचार करना है। इसके लिए हम भिन्न-भिन्न 
पर्य्पायवराची शब्दोंका व्यवहार करें, तो “द्विन्दी' पर कोई 
आघात नहीं पहुंच सकता, वरन्‌ इसकी क्लिष्ट या खास . 
शेलीको ही काममें ळानेसे इसका मान घट सकता है। 
हमें यद भूळनेकी जरूरत नहीं कि किसँ भी भाषाको व्यव- 
इारमं लाना तथा साहित्यका ज्ञान होना भिन्न वस्तु 
हे । अंगरेजीमें साधारण योग्यता रखनेवाले मुछ्तार और 
ऊंचे दर्जके वकील, अंगरेजीमें ही कानूनी बहस करते हैं, पर 
इससे आंगरेजीमें दोनोंकी योग्यता नहीं आंकी जा सकती । 
इसी तरइ बोळचाछ या व्यवहारमें आनेवाली भाषा ऐसी 
होनी चाहिए, जिते सभी वर्गाके लोग आसानीसे समझ 
जायें ओर सम्भवतः आसानीसे उसे लिख-पढ़ भी लें। 
हां, प्रचारक भाषाके मूल रूपको विगड़ते देख उसे शुद्ध 
रूपमें लानेकी चेष्टा अवश्य करायें। अभी भी सरकारी 
फार्मा ओ र नोटिसों तथा रजिस्ट्रोके का गजके मजमूनमें छधार- 
की गुज्ञायश है । 

हिन्दुल्तान-ऐसे महान्‌ देशम, जहां भिन्न-भिन्न धमं 
ओर संस्कृतिके हिन्दू, सुवरमान, ईसाई, पारसो, सिक्ख, 
बोद्ध, जेन ओर यहूदी रहते हों, एक दी राष्ट्रभापाका 
होना सम्भव ओर उपयुक्त हे या नहीं, इसपर विवेचन 
करना है । 

यों कहनेके लिए तो ये ज्ञातियां भिन्न-भिन्न धर्माको 
मानते हुए एक-दूसरेसे सर्वथा पृथक्‌ हैं, फिर भी इन 
सबमें ऐता सामझस्प हे, जिते वतमान विदेशी शासन- 
प्रणाली समूळ न नहीं कर सकी हे। भले ही पश्चिमकें 
सुललमान अपनी काबिलियत -दिखानेके लिए अधिकसे 
अधिक फारसी और अरबी शङ्का इस्तेमाल करें, परन्तु, 
हिन्दुस्तानके देहातमें रहनेवाले मुसलमान तो बोङ्चालमें 
स्थानीय भाषाका ही व्यवहार करते हैं। तिहु'तमे 
रहनेवाले मुसलमान ब्राह्मगकी तरह 'अहां के साथ व्यवस्था 


कयने छर ह,? 'अपनेक कृपा, 'हुनक मरतुक इया दि बोलनेमें 


तनिक भी नहीं हिचकते, दालांकि उनकी आम बोलचाळकी 
भाषा हिन्दी या उई ही है, जिसका विकृत रूप ('केका 
कने जइद्दो,' 'खाना खइदो कि ना? इत्यादि) ब्यवद्दार किया 
जाता है । साधाग्ण तोरसे उनके इस्तेमालमें आनेवाले बहुतेरे 
| शब्द और क्रियायें हिन्दीके ही हैं। ओर यही कारण है कि 
| पिछले दिनों तक शुद्ध हिन्दी या साहित्यिक हिन्दो या 
। > खड़ी बोलोको लोग उदू कहकर पुकारते थे । सुलळमानोंके 
। अतिरिक्त अन्य धर्मावलम्त्रिय्रोकी भाषा ओर हिन्दी भाषामें 
बहुत थोड़ा अन्तर पड़ता है । इसके लिए आवश्यकता- 
| नुसार सांस्कृतिक हिन्दीके पर्यायवाची उदू तथा फारसी 
या अरबी शडड़ोंके पर्यायत्राची हिन्दी शब्दोंकों व्यवहारमे 
छानेसे किसी वर्ग-त्रिशेषक़ो समझनेमें दिक्कत नहीं हो 
| सकती । हां, लिपि दोनोंको दो हों, इसे कोई अनुपयुक्त नहो 
| कहता । ऐसी समता हिन्दी ओर अंगरेजी या अन्य 
| विदेशी भाषामें नहीं हे । सभी हिन्दुस्तानी इकाईसे सो तक 
| क ही प्रकार गिनते, महीने ओर वर्षका हिसात्र भी प्रायः 
एक-ही-सा है। ईसाइयोंके सम्त्रन्धरमें इतना कहना पर्याप्त 
होगा कि चंकि हिन्दी वर्णमाळा ऐसी सरल है, जिसे कोई 
भी व्यक्ति आसानोसे सोख सच्ता है; और हिन्दुस्ता नमें 
रहनेवाळे (एड्रल़ो-इण्डियन) ईसाई अधिकाँश यहाँको भाषा ही 
व्यवहार करते हैं। अतः उनके लिए दिक्कत कम है । सिक्ख 
छोगोंकी गुरुमुखी ( पज्ञाब्री ) भाषा बहुत अ%मे हिन्दीसे 
मिलती-जुलती है, उनकी वर्णमाला भी थोड़े अन्तरके साथ 
एक ही है । गुजराती, राजस्थानी, तामिळ, तेलगू, उडिया, 
बंगला इत्यादि भाषाओंम अधिकतर संस्कृत शब्दोंके रहनेके 
कारण ये हिन्दी भाषाक्री खङ्भिनी समझी जाती हैं । 
इस तरह राष्ट्रभापा हिन्दीकों वतमान ख्पमे लानेके 
लिए भिन्न-भिन्न भाषाओंके शब्दोंको स्थान देकर, ब्या- 
करणके नियमोंमें कुछ हेर-फेर करके हम उसे ऐसी भाषा 
बनाये, जो राष्ट्रका गौरव हो, यह कोन नहीं चाहता ? 
व्याकरणके लिङ्ग-निर्णय तथा हरत ओर दीघंकी मात्राओंकी 
जटिलता कुछ भखरती भवश्य हे-जेसा कि बढ़े विद्वानोंने 
अनुभव किया हे । पुरानी लकीरके फकीर बने रहने तथा 
(्वात्रा वाक्यं प्रमाणम्‌ से उद्देश्यक्ी पूति नहीं हो सकती 


| 
ह, 


यदि किसी प्रकाशित पुस्तके “रानी? की जगह वेगम 
और 'गुरू' की जाह 'मोल्वी', “पाठशाला? की जगह 'मक- 
तब! तथा ऐसे हो तथाकथित पर्यरायवाची शब्द मिलते हों, 
गो उस पुस्तकके लेखक ओर प्रकाशकको हिन्दी भाषी समाज- 
से बहिष्कृत न कर, उन्हें उपयुक्त शाञ्दोंका व्यवहार .करनेके 
लिए बाध्य कर सकते हें। हो सकता हे कि तथाकथित 
पर्य्पा कराची शब्द्रोके प्रयोग करनेमे उनका दृष्टिकोण कुछ 
ओर ही रहा दो, जो इमे भिन्त हो, तो ऐवी दशामें उन्हें 
बद्नाम क्यों किया जाये । 

भारतत्र्घके भिन्न-मिन्न प्रदेशमे दिन्दी-प्रचारके लिए 
जो ग्रन्थ बनाये जायें, वेतो ऐसे खळभ ओर सरल हां, 
जिसे अधिकाधिक लोग हिन्दी भाषाको आसानीसे सीख 
जाये । सीख लेनेके बाद तो जो भी उत्कृष्ट ग्रन्थ उपलब्ध 


हैं, उनका अध्यग्रन साहित्यिक अध्यप्रन होगा और इसके 


लिए सबको पूरा अधिकार हे। डा० प्रियसंन, मि० गिल- 
क्रीस्ट तथा पादरी भआाथिङ्गटनने इस भापाको खीखकर 
इसका कितना बड़ा उपकार कियो है ? 

हिन्दी-सा हित्य-सम्मेळन ओर राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति 
भापा-प्रचारके लिए मद्रास आदि प्रान्तोंमें जो कुछ कर 
रही है, वह सराहनीय है। राष्ट्रीय एकताके लिए एक 
राष्ट्रभापाका होना आवश्यक है। अतः बिना वर्गभेद 
या प्रान्तीय पक्षपातके सबको इस भाषाका अध्ययन 
करना आवश्यक है । ( अभीकी राजभाषा ) अ'गरेजीसे तो 
द्विन्दी भापाका अध््रयत कहीं आलान ओर भारतीय 
संस्कृतिके भनुकूरु हे। अतरब सभा-मश्नपर राष्ट्रभाषाकी 
शेलीपर बहस करनेके बजाय इस भापाके प्रचारमे लगे 
रहनेसे ही इम दिन्दीके प्रेमी समझे जा सकते हैं। यों व्यर्थ- 
की बहसके लिए बिपय्रकी कपरी नहो दे। जेते कि संस्कृत 
मृतप्राय भाषा हो चको हे, हिन्दी वेसी नहीं बनेगी, यह 
प्रवसत्य हे । समयकी प्रगतिक्रे अनुसार चळकर ही घद इस 
अवस्था में पहुंची हे, और अभी तक्र बद्द उसी प्रगतिपर चळ 
रही हे । हम मोहवश ओर विचार-सद्डीणंताके कारण उसके 
पथमें रोड़े न अंटकार्ये, इसीमें हमारी जाति, देश और 
भाषाकी भलाई हे । 
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इंगलेण्डका ट्रेड-यूनियन आन्दोलन 


डा० धनीराम प्रेम, बर्मिङ्गम 


आज इंगलेण्डक़े राजनीतिक तथा सामाजिक जीवनम 
रे ड-यूनियनों ( श्रमिक-सङ्ग या उद्योगी-सह्ठ ) का स्थान 
बहुत महत्त्वपूर्ण हे । ळाभग ६० लाख व्यक्ति आज इनसे 
सम्ब्रन्धित हें । इनकी ओरसे करोड़ों रुप्योंका चन्दा प्रति- 
घर्ष इकट्ठा होता हे ओर करोड़ों रुपये इनके द्वारा मजदूरोंकी 

ईके लिए व्यय किये जाते हें। उद्योग-घन्धोर्मे लगे 
सजदूरोंके दितके लिए इनके द्वारा अनेक प्रकारके कार्य 
किये जाते दें । सरकारकी ओरसे इन्हें मजदूरों के प्रतिनिधिके 
रूपमे स्वीकार कर लिया गया हे । भारतवषमें इम लोग 
ट्रेड यूनियनके नामसे मजदूर दुका नाम अधिक खनते हें। 
परन्तु मजदूर दुलका सम्बन्ध केवल राजनीतिसे है । एक 
साधारण मजदूर इस राजनीतिक दलके सम्पर्कमें अधिक 
नहीं आता । परन्तु ट्रेड यूनियनके साथ उसका सम्बन्ध 
घनिष्ट है, नित्यप्रतिक्रा है । 

ट्रेड युनियनका जन्म अठारडवी दाताठदीमें हुआ था, 
जब कि इंगलेण्ड कृषिको छोड़कर उद्योग-धन्धोंकी ओर अग्र- 
सर हो रहा था। बढ़े बढ़े शदरोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके 
कारखाने खुलते जा रहे थे। ग्रामीण किसान अपने खेत छोइ- 
छोड़कर सेकड़ों ओर हजारोंकी संख्यामें कारखानोंमें काम 
करनेके लिए आ गये थे । खी ओर पुरुष दोनोंको ही मिलोंमें 
१३ घण्टे रोज काम करना पड़ता था । बच्चे ज्योंद्दी चलना 
सीख जाते थे, काममें जुटा दिये जाते थे । जिस प्रकार आज 
भी भारतमें मजदूर दिन-भर नाम-माब्नके वेतनपर काम करते 
हैं, उसी प्रकार इंगलेण्डमें भी उन दिनों १४ पेनी रोजपर 
मजदूरोंको १४-१५ घण्ट रोज गुछामोंकी तरह काम करना 
पड़ता था । 

इस प्रकारके कठोर और अत्याचारमय जीवनको थोड़ा 
सरळ बनानेके लिए कुछ मजदूरोंने इधर-उधर अपने क्लब 
खोले । इनकी बेठझ शाराबखानोंमें होती थी, क्योंकि वही 
एक स्थान ऐला था, जहां सव मजदूर मिलते थे। इन 
bE प्रथलले मजदूर लोग अधिक वेतन और कम कामकी 
मांग करने लगे । मांग अस्वीकार दोनेपर हड़तालें होने 


लगीं । उस समयकी सरकारको यह केसे सहन दो सकता 
था । उसने १७९९ तथा १८०० में कानून बनाकर मजदूरोंके 
सर्वं प्रकारके सङ्गऽनको गेरकालूनी करार दे दिया । दमनका 
चक्र शुरू हो गया । मजदूरोंपर अत्याचार होने छगे। 
नेताओंको जेलमें बन्द कर दिया गया। परन्तु दमनसे मजदूर 
आन्दोलन दबा नहीं । किसी-न-किसी रूपमे मशाल जळती 
रद्दी । अन्तर्मे सरकारने हार मानी और १८२४ में २५ वर्ष 
पहलेके कानून रह कर दिये गये । 

सरकाग्के झकनेसे मार्ग साफ हुआ, लेकिन अभी अन्य 
बाधायें ज्योंकी त्यों थो । कारखानोंके पजीपति मालिकोंने 
मिलकर मज्दूरोंके विरुद्द आर्थिक अख्का प्रयोग करना 
शुरू किया । इससे मजदूरोंकी दशा और भी हीन होती 
गयी । इसके परिणाम-स्वरूप मज़दूरोंने यह निश्चय किया कि 
अलग-अलछा उद्योग-घन्धेमें लगे हुए मजदूर अपनी ट्रेड यूनि- 
यन अलग बनायें, लेकिन ऐसी सब यूनियनोंको मिलकर एक 
केन्द्रीय यूनियन बनानी चाहिए। कुछ सप्ताहोंमें ही यह 
विचार काय -रूपमें परिणत हो गया ओर पांच छाख मजदूर 
उसमें सम्मिलित हुए । इस सफळताका श्रेय राबट आवेनको 
हे, जो ट्रेड यूनियन आन्दोलनका पिता समझा जाता है। 

इधर आन्दोलन बढ़ता जा रहा था, उधर दमन भी 
भिन्न-भिन्न रूपोंमं बढ्ता जा रहा था । इजारों मजदूर 
जेलोमें बन्द कर दिये गये, सेकड़ोंको देशनिकाला दिया 
गया ओर बहुतेरे तो फांसीपर भी लटका दिये. गये । एक 
्राममें खेतांपर काम करनेवाले मजदूरोंका वेतन अचानक 


घटाकर सात शिलिङ्ग प्रति सप्ताह कर दिया गया । सज-. 


दूरोंने मिलकर एक क्रबकी स्थापना की । कलबकी स्थापना. 
होते ही ६ नेता पकड़े गये ओर उन्हें सात वर्षके देश- 
निकालेका दण्ड मिला । उन्होंने वेतन कम करनेका विरोध 
तक न कर पाया था । इस प्रकारके दुमनसे केन्द्रीय संल्था- 
का अन्त हो गया । परन्तु आन्दोलन फिर भी जीवित रहा 
ओर स्थानीय युनियन अपना काम चळाती रहीं । 


सन्‌ १८५१ में मशीनोंपर काम करनेवाले भिन्न-भिन्त 


८६ हि पक विश्वमित्र 
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उद्योग-घन्धोंमें रगे हुए सज्ञदूरोंने एक सम्मिलित संस्थाकी 
स्थापना की। प्रारम्भमें इसके ११००० सदस्य थे । साप्ता- 
हिक चन्दा एक शिलिङ्ग था । इसके बदलेमे सदस्यांको रोग- 
ग्रस्त होनेपर या काम छूट जानेपर सहायता दी जाती 
थी । इड़तालके कारण वेकार रहनेपर १९ शिलिङ्ग प्रति 
सप्ताह सहायता मिळती थी । इसके द्वारा मजदूरोंकी दशामें 


- बड़ा परिवर्तेन किया गया । अन्य उद्योग-घन्धेवालोंने भी 


इसकी नीतिका अनुसरण करके बड़ी-इड़ी संस्था भॉंको जन्म 
दिया। मशीन-मजदूरोंकी इस संस्थाके आज लगभग ४ लाख 
सदस्य हें । इसके पास छगभग ३ करोड़ रुपयोंकी पूंजी हे। 
अब तक जो ट्रेड यूनियनं:र्थापित हुई थीं, वे सभी अपने- 
अपने घन्धोमें कुशळ कारीगरोंकी थीं। साधारण मजदूरी 
करनेवालोंका सडूठन अब तक न हुआ था । इस प्रकारके 
मजदूगोंकी दशा दयनीय थी । उदाहरणके लिए बन्द्रगाहोंके 
कुलियोंमेंसे ८० प्रतिशत इतना कम कमाते थे कि गृहस्थी 
बसाकर रहना उनके लिए असम्भव था । वे इधर-उघरके 
पुराने मकानोंमें २-३ पेनी देकर एक रात काट लेते थे। 
गर्मियोंमें वे सड़कों पर ही खलेमें सोते थे, जो दृश्य हमारे 
यहां बम्बई-कलकत्तेमें अब भी देखनेको मिलता है। मजदूरी 
घण्टेके लिए चार पेनी मिळती थी। कामके घण्टोंका कुछ 
निश्चय नहीं था। कभी काम बिलकुछ न मिलता था, कभी 
दो-एक घण्टे हौ । ट्रेड युनियनके पक प्रसिद्ध नेता बेन 
टिलिटने कहा हे, “मेने अपनी पीठपर पचास टन माळ केवल 
चार शिलिड्रमें ढोया था !' पचास टनके लिए हिन्दुस्तानमें 
तो आज भी तीन रुपये नहीं मिलते, लेकिन इंगळण्डके रहन- 
सहनको ध्यानम रखते हुए यह मजदूरी बहुत कम थी । 
बन्दुरगाइके कुली भी अन्तमे जागे । अत्याचारोंकी 
श्रह्ठळाको तोड़नेके लिए उन्होंने 'बेन टिठेट' तथा “हाम 
, मानः के नेतृत्वमें इडइताळ कर दी । तीन दिनके अन्दर इड़- 
,तालियोंकी संख्या कई इजार हो गयी । जनताने भी उनका 
साथ दिया ओर देखत-देखते इड़तालियोंकी सद्दायताके लिए 
सात ळाख रुपयोंका चन्दा हो गया। आस्ट्रेलिया-निवा- 
सियोंने भी चार लाख रुपया भेजा । इड़तालियोंकी अन्तमें 
बिजय हुई। सरकारके द्वारा उनका सडूड्न भी स्वीकार किया 
गया । उनके लिए भी कानूज बनाये गये | अब बन्द्रगा इका 
कुळी सप्ताइमें ४2 घण्टेसे अधिक काम नहीं करता और प्रति- 


खोल 


घण्टेके लिए उसे २-३ शिछिङ्ग (नो गुनौ) मिलते हैं। इसके 
बाद सभी साधारण मज्दूरोंने अपनी-अपनी संस्था ओंकी स्था- 
पना की । खेतोंपर काम करनेवाले सजदूर भो सळूडित हो 
गये । साधारण मज़दूरोंकी दो बड़ी संस्थाये हें। एक तो 
ट्रान्सपोर्ट एण्ड जनरल वरकस यूनिग्रन, जिसके नेता मि? 
वेबिन हैं; दूसरी नेशनल यूनियन आव म्यूनिसिपल एण्ड 
जनरल वर्कसं है, जिसके नेता बहुत दिलों तक भूतपूर्व 
गृह-मन्त्री मि० जे० आर० क्लाइन्स थे। 

खियोंने अपनी एक अला संस्था 'नेशनछ फेडरेशन आव 
वेमन बकं? के नामसे स्थापित की थी । परन्तु अब वह 
म्यूनिसिपळ व जनरल वकस यूनियनमें सिळ गयी है । इसकी 
लगभग ५०००० स्त्रियां सदस्य हैं । इस प्रक्रार मिल-मजदूर, 
रड्ुसाज, खानोंमें काम करनेवाले, रेळे, ट्राम, आफिस, 
दूकानों आदिमें काम करनेवाले सभीने अपनी-अपनी संस्थायें 
स्थापित कर लो हैं । 

इन सब यनियनोंका :सम्बन्ध एक केन्द्रीय संस्थासे है 
जो ट्रेंड-यनियन कांग्रेस हे । इसे कभी-कभी “औद्योगिक पाल- 
मेण्ट' का नाम भी दिया गया है। १८६८ में मानचेस्टरमें 
इसका पहला अधिवेशन हुआ था, जिसमें ३४ प्रतिनिधियों ने 
भाग लिया था। आज़ इसके सदस्योंकी संख्या ५० लाख 
है। इसका अधिवेशन प्रति वर्ष होता है, जिसमें इजारों 
प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इंगलेण्डके मजदूरोंकी भाग्य-विवाता 
आज यही संस्था है । इसने पालेमेण्टमें मजदूरोंके विरोधी 
कानूनोंको रद्द कराया है और उनके हितके लिए अनेक नये 
कानून बनवाये हैं। यही नीं, मजदूरोंके लिए शिक्षा-संस्थाय, 
अस्पताल, आराम-घर, वेलफेयर सेण्टर भादि उपयोगी 
संस्थायें काँग्रेसकी ओरसे चळायी जाती हैं । 

कांग्रेसका कार्य-पद्चालन ३९ सदरूयोंकी कोन्पििड करती 


है। इसके महामन्त्री आजकळ प्रसिद्ध नेता सर वाल्टर 


सिटरीन हैं । मजदरोंके प्रतिद्ध पत्र 'डेलो हेरल्ड' के ४९ 
प्रतिशत दिह्से कांग्रेलके इाथमें दें । सरकारी सद्योग प्राप्त 
हो जानेसे अब ट्रेड यूनियं अपने पत्र, पुस्तक आदि प्रका- 
शित करती हैं, फिल्म बनाती हैं, प्रदर्शिनी करती हैं, सभां 
करती हैं । कांग्रेसकी खळी हुई नीति तो नहीं है, किन्तु अनेक 
सदस्योंका यद स्वप्न है कि एक दिन इंगलेण्डके सारे उद्योग- 
घस्थोका सञ्चाळन ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा होगा । 


“>>>. 


RCS कक्कय्या) 


जहां मनुष्य भो उडते हें 

मध्य अफ्रीकामें बातुसी जातिके लगभग ८० हजार 
नर-नारी हैं, जो ऊ'ची छलांग भरनेकी कलामें अपना जोढ़ 
नहीं रखते । एक प्रत्यक्षदशीने इस सम्ब्नन्धमें बढ़ा ही 
मनोरञ्जक विवरण प्रकाशित किया है :-- 

“वातुसी नरेश रुदाद्दीवापर जब मेंने अपनी इच्छा 
प्रकट की, उन्होंने सड्केत किया । दो नरकुछ जमीनमें गाड़ 
दिये गये ओर तीसरा उनके सिरेपर रख दिरा गया। 
इसके बाद एक-एककर वातुसी सरदार छलांग मारकर 
उस नरकुङके ऊपरसे जाने लगे । उस समय यह नरकुछ 
जमीनसे ४-५ फीट ऊंचा रहा होगा । इतनी ऊंची कुदानका 
मुझपर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ा । इस बातको सम्भवतः 
वातुसी नरेशने ताड़ लिया । उन्होंने सुझसे नरकुछके पास 
खड़े होनेके लिए कहा। मेरी ऊंचाई ६ फीट है। टोप 
छगानेसे मेरी ऊंचाई ६ इञ्च अधिक हो गयी थी। जब में 
वहाँ जाकर खड़ा हुआ, एक कम चारीने उस नरकुछकों 
ऊपर ले जाकर मुझसे भी अधिक ऊंचाईपर कर दिया। 
इसके बाद मैने जो दृश्य वहां देखा उसे कभी न भूछंगा । 
वातुसी सरदार बिना किसी सहारेके चिड़ियोंकी तरह 
मेरे ऊपरसे उड़-उड़कर जाते ओर मेरी आंखोंके सामने द्वी 
जमीनपर बड़ी आसानीसे उतर पड़ते। इस बीच नरकुलको 
लगातार ऊंचा किया जा रहा था। उस समय नरकुलछ 
जमीनसे ८ फीट ऊ चा कर दिया गया था ।” 

| "य छोगोंका पता आजसे लगभग ४० साल पहले 
किसीको भी नहीं था । काउण्ट वान गोइजनने सबसे पहले 


१२ 
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इस जातिका पता लगाया था । इस जातिके सभी लोग 


'ऊचे कूदनेकी कलामें कुशळ होते हैं। पता लगनेके बाद 


जम नोंने इस प्रदेशको अपना उपनित्रेश बना लिया । गत 
महासमरमें जब जर्मनी हार गया, राष्ट्र-सहुने इस प्रदेशकी 


` व्यवस्था अपनी ओरसे वेल्जियमको सोप दी । कहते हैं, 


वातुसी लोग प्राचीन मिश्रके फारोहोंकी सन्तति हैं, जो नीळ 
नदीका किनारा छोड़कर वहां जाकर बस गये । 
वातुसी लोग अघे सभ्य अवस्थामें हें । नृत्यका खासा 
प्रचलन है । उच्च श्रेणीके लोग लम्बा 'टोगा” पहनते हैं, परन्तु 
साधारणतः पुरुष और स्त्रियां, दोनों ही नम्नप्राय रहते हैं-- 
केवल कटि-प्रदेशमं नाभिके नीचे हिरन या बारहइसिद्गेकी 
खाल लपेटकर कुछ दिसा ढक लेते हैं। इनमें खरी घरकी 
माळकिन होती हे भोर पति उसकी सलाह मानता है । 
खाद्य पदार्थाका भण्डार (दरगुरु) कुटुम्बके मालिकके बिस्तर 
( कुत्रूतिरी ) के पास ही रहता है । एक पुरुष कितनी ही 
स्रिया रख सकता हे, परन्तु एकको छोड़कर बाकी सब उससे 
कुछ दूर अलग-अलग झोपड़यांमें रहती हैं । ये पशु-पालन 
करते ओर बड़े ही खिलाड़ी होते हैं । 


निराशा क्यों ? ` 


आप इस समय जो कुछ कर रहे हैं, उसमें यदि आपको 
सफलता नहों मिळ रही है ओर आप खिन्न रहते हैं, तो यह 
आवश्यक नहीं है कि आप अपने घतंमान कामसे चिपटे 
ही रहें ओर इसीलिए चिपटे रहें कि आपने उसे पहले ही 
पसन्द कर लिया था। निःसल्देह पहले ही सफलता न 


होनेपर प्रयत्न छोड़ देना ठीक नहीं है; परन्तु किसी व्यक्तिमें 
जब अन्य कोई काय सफलताके साथ कर सकनेकी क्षमता 
हो, तब पहले पसन्द किये हुए किसी कार्यके पीछे पड़े रहकर 
विफरताओंका सामना करते रहनेमें कोई बुद्धिमानी नहीं 
हे। कोई भी कार्य हो, उन्नति, योग्यता और प्रतिष्टा, 
संत्री जननी सफलता ही तो हे । फिर, इतिहास बतलाता 
है कि कितने ही ठप्रक्ति अपने पहले पसन्द किये हुए कार्यमें 
जब्र सफर नहीं हुए और लगातार विफछ दोनेके बाद 
जब उन्होंने अपने लिए कोई अन्य मार्ग पसन्द कर लिया, 
तब वे काळान्तरमें महापुरुष बन गये। इसके कितने ही 
उदाहरण हैं । 
स्वर्गवासी लाला लाजपत रायसे देशवासी भलीभांति 
परिचित हैं । ये यदि वकालत करते रहते ओर सामाजिक क्षेत्र- 
से बाहर न आते, तो भारतको राजनीतिक मार्ग कोन दिख- 
लाता । इसी तरह स्वामी श्रद्धानन्द॒जी यदि नोकरीको ही 
अपने भाग्यका लेख मानकर सन्तुट हो जाते, तो गुरुकुल- 
श्िक्षा-प्रगालीको व्यावहारिक रूपमें कोन सामने लाता । 
देशके वर्तमान नेताओंमें दो महात्मा गांधी और डा० 
राजेन्द्रप्रसाद अपने प्रारम्भिक जीवनमें वकील थे। माल- 
वीग्रजी यदि अध्यापकी, पत्र-सम्पादन ओर वकालतके 
दळदमें फंसे रहते, तो इिन्दू-विश्वविद्यालय नहीं बनता । 
प्रसिद्ध वेज्ञानिक सर पी० सी० राय, डा० रमन ओर स्वर्ग- 
वासी जगदीशाचन्द्र बोस, सबके विषयमें यही कहा जा सकता 
है। साहित्यिक क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। इम 
जानते हैं कि रामायण जेसे महाकाव्यके रचयिता सन्त 
तुरलीदास, आचाय मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी, छप्रसिद्ध 
कद्दानी कार प्रेमचन्द ओर सा हित्य-महारथी आचार्य झुक्ल, 
किसीने भी प्रारम्ममें कवि, पत्रकार, कहानीकार ओर 
साहित्य-निर्माताका जीवन नहीं अपनाया था । 
यूरोप ओर अमेरिकामें भी उसके उदाहरणोंकी कमी 
« नहीं है। शेरलाक होम्सके प्रसिद्ध लेखक पदले ढाक्र थे 
ओर डाकरी नहीं चलनेके कारण अवकाशके समयमें कहा- 
नियां लिखा करते थे । अ'गरेजी साहित्यके प्रसिद्ध कथा- 
कारोंमें ज्यादा संख्या ऐसे आदमियोंकी है जिन्होने 
आरम्भमें इस कारको पसन्द नहीं किया था । परन्तु यह 


° ब्रात केवळ कट्दानी-सादित्य तक ही सीमित नहीं दै । 


SS 


जीवनी-लेखक बोसवेळ ओर प्रसिद्ध ऐतिहासिक मेकाळे 
दोनों ही वकाळतके पेशेमें सफल नहीं हुए थे । शेक्सपियर 
पहले बाजारमें दलाली किया करते थे, परन्तु वे सफल हुए 
अमर नाटककारके छूपमें । दार्श निक इससे नने अपना जीवन 
अध्यापकके रूपमे आरम्भ किया था, परन्तु इस कायसे 
उन्हें बड़ी नफरत थी । । 

प्रसिद्ध वेज्ञानिक न्यूटनने अपने प्रारम्भिक जीवनमें 
खेतीमें हाथ लगाया था ओर डारविनने डाकर बननेकी 
तेयारी की थी किसी भी प्रसिद्ध आविष्कारककी जीवनी 
पर इष्टिपात कीजिये, आप देखेंगे कि पहले पसन्द किये हुए 
कार्यको छोड़ देनेके बाद ही घद आधिष्कार करनेमें सफल 
हुआ | भापकी शक्तिसे चलनेवाले ईञ्जनको बाटने पूर्ण 
किया था, और पहले इनका पेशा था गणित-शास्त्र सम्बन्धी 
औजार बनाना । रेलके आविष्कारक स्टिफिन्सन पहले 
खानोंके इञ्जीनियर थे। इसी प्रकार टेली ग्राफके आविष्कारक 
मोस ओर जहाजोमें भापके ईन्जिनका प्रयोग सफलताके 
साथ करनेवाले फुल्टन पहले चित्रकार थे। ग्राम वेल 
पहले अध्यापक थे जिन्होंने बादमें टेलीफोनका आविष्कार 
किया । ५डीसनने विजळीकी रोशनी, ग्रामोफोन ओर 
सिनेमा-सम्बन्धी जो आविष्कार किये हैं, उन्हें कोन पूरा 
करता, यदि वे रेलवेके तार-घरमें पड़े रहते । प्रसिद्ध जमन 
आविष्कारक काउण्ट जेपलिन पहले सेनामें थे ओर यदि ये 
सेनाकी नौकरी छोड़कर अवकाश न ग्रहण करते तो जेपलिन- 
की रचना कोन करता । इवाई जहाजोंको सवंप्रथम आकाश. 
में उड़ानेवाले प्रसिद्ध अमेरिकन वेज्ञानिक राइट भी पहले 
साइकलोंकी मरम्मत करनेका काम किया करते थे ।' 


हिटलर और ७ का अडू 


स्वस्तिक चिह्वके प्रति जमंनोंमें जो आकर्षण हे, उसमें 
नाजी पार्टीकी कोई करामात नहीं है । गत महासमरसे पहले 
१९११ में परलोकवासी जर्मन केसर विलियमने इंगलेणड- 
यात्रा की थी । उनका सामान जब इंगलेण्ड पहुंचा, उसपर 
स्त्रस्तिकके पच लगे हुए थे । केसरका विश्वास था कि 
स्वस्तिकमें उनके शारीरकी रक्षा करनेकी अदभुत शक्ति है। 
मरते समय तक उनका ख्याल था कि साम्राज्य चले जानेपर 
भी स्वस्तिके प्रभावसे ही उनका जीवन बच सका । स्व- 


चयनिका RE ८६ 


स्तिककी अद्भुत शक्तिके सम्बन्धमे हिटलरका विश्वास भी 
कसरसे कम नहीं है । अन्तर केवळ इतना है कि केसरने जहां 
उसे आर्य -चिह्॒के रूपमें ग्रहण किया था, वहां हिटलरने उसे इस- 
लिए पसन्द किया कि उसमें अंगरेजीका सातका भङ्क मिला 
हुआ है । हिटलरके जीवनमें सातका अङ्क हमेशा ही बड़ा 
शुभ रहा हे । हिटळरके पास उठने-बेठनेवाले जानते हैं कि वह 
अपनी शक्ति भोर सोभाग्यका प्रतीक मानकर इसी भङ्की 
सोगन्ध खाता है । 

हिटळरके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली घटनाकोंमें 
सातका यह चमत्कार खास तोरसे देखनेमें आता है :--गत 
सहासमरमें ७ अक्टूबर १९१६ को हिटलर मख्त्युके मुखमें 
पड़ते-पड़ते बचा । उसकी टुकड़ीके सारे सेनिक मारे गये; 
परन्तु एक वही घायल हुआ ओर बच गया । सात वपं बाद 
हिटलरने राजनीतिमें प्रवेश किया । जर्मन पामेण्टके 
निर्वाचनमें जब नाजियोंको सफलता मिली, तब हिटळरकी 
आयु बयालीस ( ७५६ ) वर्षकी थी } हिटलरने आास्ट्रियाको 
जब्र जम नीमें मिलाया और सितम्बर १९३८ में जब म्यूनिक 
पेक्टपर हस्ताक्षर हुए, दिटळरकी उम्र उनचास ( ७५७ ) 
बर्षकी थी । शासन -सूत्र इाथमें आ7नेके ७ वें वर्ष, सितम्बर 
१९३९ में हिटलरने युद्ध आरम्भ किया ओर कुल भट्टारस 
( ७८४) दिनमें पोलेण्डको जीत लिया। १० मई 
१९४० को फ़ान्सपर हमळा किया गया था । इसके ठीक 
बयालीस ( ७५६ ) दिन बाद २१ जूनको क्षणिक सन्धिकी 
बातचीत आरम्भ हुई 

अङ्क-विज्ञानके विशेषज्ञोंका ख्याल है कि अपने शासनके 
सातवें वर्ष १९४० के सातवें महीने तक हिटळर जो नहीं 
कर सका, उसे वह आगे नहीं कर सकेगा । 

हिटछरकी आज जो स्थिति है, वह नेपोलियनकी 
स्थितिसे बहुत कुछ मिळती है । एक ब्रिटिश इतिइासकारके 
श्दों में, प्रतीत होता है, नेपोलियन यह सोचता था कि जो 
री देश बह जीत लेता हे, उसके निवासी जिस तरह शाप्तनके 
समथंक हो जाते हैं, उसी तरह वह देश उसकी नीतिका 
पोषक बन जाता है । वस्तुतः उसे इससे अप्रकट असन्तोष 
और भावी विद्रोइके अलावा कुछ भी मिउता न था । परन्तु 
नेपोलियन सोचता था या सोचने-जेसा दिखावा करता था 
कि विजित लोगोंपर प्रज्ञाजनों और सेनिकोंके रूपमें विश्वास 


किया जा सकता हे । उसकी इस भूलसे पता चलता है कि 
उसका विवेक नष्ट हो गया था ओर यही अन्य सब कारणों- 
से अधिक उसके पतनका हेतु हुआ । 


साहस भङ्ग करनेकी कला 


युद्ू-लम्न देश आजकल सनिकों ओर साधारण जनतामें 
प्रायः कोई भेद नहीं मानते भौर हवाई जद्दाजों द्वारा 
निरीह ख्तरिशरों ओर बच्चों, वृद्धो ओर अस्पतालों तक पर 
भयङ्कर बम-वर्षा करते हैं । दलील यह दी जाती है कि इस 
युगमें केवळ सेना ही युद्ध नही करती, समूचा राष्ट्र युद्ध 
करता है । जिनका यह कथन है, उनसे यह कह्ननेमें तो कोई 
लाभ ही नहीं है कि किसी भी युद्ध-लप्त राष्ट्रमें हजारो ओर 
लाखों व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं, जो युद्ध न चाहते हों। 
फिर, स्तलियों ओर बच्चोंपर, गांवों ओर नगरोंमें साधारण 
जनतापर जिस तरह बम-वर्षा की जाती है, उससे तो यही 
मालूम होता है कि मानो आज मनुष्यमें सनुष्यका हृदय 
नहीं रह गया है । आज इस तरहसे पागछकी तरद्द विवेक 
छोड़कर जो यह किया जाता हे, स्पष्ट ही उसका उद्देश्य 
है जनताके नेतिक बळको नष्ट कर देना, साहस भड कर 
देना, स्वंसाधारणमें भय ओर भातडूको उत्पन्न कर देना। 
जहां तक इस उद्देश्यका सम्ब्रन्ध है, उसमें कुछ भी नयापन 
नहीं हे । पहले समयमे भी शत्रु-पक्षको भयभीत करनेके लिए 
कितने ही उपायोंसे काम लिया जाता था; परन्तु यह सच 
है कि इन उपायोंसे काम छेनेमें मनुष्य आजकलकी तरह 
हृदयद्दी न नहीं बन जाता था । 
जुलियस सीजरने इस्त्री सनसे ९३ वर्षे पूवं इंगलेण्डमें 
अपनी सेनाओंको उतारा था । सीजरने देखा कि ब्रिटेनके 
सेनिकोंने अपने चेहरोंकों गहरे नीले रड्से रंग रखा है। 
इससे ब्रिटिश सेनिकांका चेहरा बड़ा भयडूर माळम 
होता था, यहां तक कि स्वयं सीजरने भी यह स्वीकार 


किया था कि उससे भय-सञ्चार हो जाता है। इस' तरह 


शरीर और चेहरा रंगकर आकृतिको भयडूर बता 
लेनेका रिवाज कितनी हो लड़ाकू जातियोंमें पाया' 
जाता था। अमेरिकाके मूळ निवासियामें भी यह 
रिवाज था । 


शत्रुको भयभीत करनेके लिए किस ढड़से काम लिया. 


EE IE ||] ||| 


rR Da EN नीम नजकीक 


पय, यह निश्चित करनेमें इस बातका भी ध्यान रखा 
जाता था कि उससे शत्रु-पक्षके भयभीत होनेके साथ ही अपने 
सेनिकोंका भय दूर हो जाय ओर उनमें युद्धका उत्साह पेदा 
हो । भारतवासियोंमें तरह-तरहके जो जयघोष करनेका 
रिवाज है, उसले दोनों ही काम होते हैं। जग्रघोयोंसे एक 
ओर जहां शत्रुका दिरू दहळ जाता हे, वहां दूसरी ओर 
अपने पक्षके सेनिकोंमें वह जोश उमड़ता हे कि दारीरमें प्राण 
रहते पीछे कदम नहीं पड़ता । 
. सोलहवीं शताब्दीमें आयरलेण्ड-वा सियोंने जब अंगरेजांपर 
हमला किया, उस “समय उनके हल्ले-गुल्लेसे बन गूंजने 
| लगे थे । पहले समयमे कितनी ही जातियोंमें योद्धा लोग 
| शिरपर जो टोप छगाते थे, उसमें सामने सिंहका चेहरा 
बना होता था । इस चेहरेमें सिंह गुर्र२ता-सा होता और 
उसके बड़े-बड़े तेज दांत दिखाई पड़ते । इस तरहके शिर- 
स्त्राणका अभिप्राय इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता 
कि शत्रु उसे देखकर भयभीत हो जाय। एक जमाना 
| ऐसा भी था, जब कितनी ही जातियोंमें सेनिकोंके शिर- 
खाणोंमें बकरों या अन्य पशुओंके सींग लपा लिया करते 
थे। बादमें शिरख्राण जिस धातुके, प्रायः पीतलके, 
होते, उसीके सींग भी बनने लगे । 
कुछ जङ्गी जातियोंमें आज भी ऐसे शाख्राख्रोंका चरन 
हे, जिनसे काम लेनेबाले योद्धाओंक्रो जहाँ अपनी सफळतामें 
विश्वास होता है, वहां शत्रओंमे उनसे भय-लञ्चार भी 
होता है। न्यूजीलेण्डमे मावरी जातिके जड़ली लोग बढ़े 
लड़ाके दोते हैं । ये अन्य बातोंके अछावा युद्ध-क्षेत्रमें शत्रके 
सामने अपना मंह बिचकाते हैं और वह भी कई तरहसे । 
माबरी बच्चोंको बचपनमें ही इसकी शिक्षा दी जाती 
हैं। उनकी.नोकायें इतनी बड़ी होती हैं कि लगभग सो 
मावरी सेनिक आऑसानीसे बेड सकते हैं। इन नोकाओंका 
_अगछा भाग बढ़े ही भग्रदकर ओर विचित्र चेहरके रूपमें 
ड्रोता है । 


. तीनहजार वषे पहले प्रचार-विमाग 


« आधुनिक राजनीतिज्ञको प्रचार-कार्यके सिलसिलेमें 
अ यदि कुछ सीखना हो, तो उन्हें प्राचीन मिश्रपर दृष्टिपात 
° करना चाहिए। आजसे लगभग तीन हजार वर्ष पहले 


मिश्रमें धुरन्धर प्रचारक थे और ऐसे तरीकोंसे काम लेते थे 
जिनसे वर्तमान युगमें अभी तक नहीं लिया गया है । 
ईस्वी सनसे १३०० वर्ष पहलेकी घटना है, मिश्रके 
राजा रमेशस ( द्वितोय ) ने सीरियाबाली हिद्दीटोंपर आक्र- 
सण किया था । दिष्टीट प्रबळ द्वोते जा रहे थे ओर मिश्र- 
देशवालियोंका ख्याल था कि सीरिया और फिस्तीनको 
उन्हींके प्रभावमें रहना चाहिए । रमेशंसने कादेश स्थानमें 
हिट्टीरोंका सामना किया । इस लड़ाईके सम्बन्धे रमेशस- 
की ओरसे यह प्रचार किया गया था कि मिश्र देशवासियोंने 
हिट्टीरोंपर भारी विजय प्राप्त की हे । शत्रुके २५०० रथारूढ 
योद्धाओंने घेर लिया था, परन्तु राजा रमेशसने उन सबको 
मारकर कूड़ेका ढेर कर दिया । दिट्टीटोंके सभी साथियोंको 
उन्होंने मार डाळा । उन्होंने गम्भीर गर्जनाके साथ अपनी 
सेनाले कहा कि “सेनिको, इटे रहो, जब तक अकेले ही में 
विज्ञय न प्राप्त कर ल॑ ॥? कादेशकी इस विजयके सम्बन्धमें 
इसी तरहकी बहुत बातें कही गयी थीं, परन्तु क्या सचमुच 
मिश्र देशवा सियोने कादेशामें हिट्टीटोको हराया था ? पुरा- 
तत्त्व शास्त्रियोंने हालमें ही जो शोध की है, उससे असलियत 
कुछ दूसरी ही मालूम हुई है। कादेशमें रमेशससे दिट्टीरोंकी 
लड़ाई हुई थी, परन्तु हिट्टीटोंने बड़े ही रणकोशलछसे काम 
लिया । वे पीछे हटते गये ओर जब अवसर पाया, रमेशसको 
चारों ओरसे घेर लिया । रमेशस किसी तरह अपने सेनिकों- 
के साथ इस घेरेसे निकल भागा और बादमें स्वदेश लोट 
गया । शिकागो विश्व-विद्यालयके डा० जान ए० विल्सनके 
मतानुसार “कुछ-कुछ निश्चयके साथ इम यद कह सकते हैं 
कि रमेशस ( द्वितीय ) ने महान विजय प्राप्त नहीं की थी, 
ज्यादासे ज्यादा यद्दी कदा जा सकता है कि किसी पक्षकी 
हार नहीं हुई थी ।” फिर भी रमेशसने जिस उद्देश्यसे चढ़ाई 
की थी, वह तो पूरा हुआ ही नहीं था, इस विफलताको 
छिपानेके लिए वेसा प्रचार किया गया और इतना जोरदार 
प्रचार किया गया कि उसके विरुद्ध मिश्र-देशवा सियोंके 
छननेमें जो भी बात आये, उसपर कोई विश्वास ही न करे । 
रमेशसने अपने प्रचार-कार्य द्वारा यह प्रमाणित किया था 
कि युद्ध-क्षेत्रमें विजय नहीं पानेपर भी अपने अनुकूल प्रचार 
द्वारा उसे जनताकी दृष्टिमें प्राप्त किया जा सकता है । रमे- 
शासने अपने प्रचारसे मिश्र-देशवा सियोंको अपनी विजयका 


क्य 


विश्वास दिला दिया था । मिश्र देशवासी उस समय पढ़ नहीं 
सकते थे,.परन्तु चित्रोंका अभिप्राय तो वे समझ ही सकते 
थे। रमेशसने मन्दिरोंकी दीवालॉपर अपनी विजय बतलाने- 
वाळे विशाल चित्रोंको बनवा दिया था। इन चित्रोंसे कई 
एकड़ स्थान घिरा हुआ था । एक नगरमें तो इन सत्र चित्रों- 
की लम्बाई लगभग ४५० गज थी । जो भी नया मन्दिर 
बनता, उसकी दीवाळपर वह इस विजयका चित्र खिचवाता 
था और उचित संशोधनपूर्वक खिंचवाता था । इन मन्दिरोंके 
पुजारी ओर पुरोहित उसके प्रचारका कार्य करते थे। 
इन प्रचारकोंका प्रचार-कार्य हो तो था, जिसने जनताकी 
इष्टिमें मिश्रके फारोहोंको प्रथम श्रेणीका योद्धा बना 
दिया था । 

फारोहों सम्ब्रन्धी यह प्रचार इस्वी सनसे दो इजार वर्ष 
पहले आरम्भ हुआ था । उसका उद्देश्य था जनताको यदद 
बतलाना कि फारोदे केसे बीर ओर दृढ़ होते हैं । इस तरहके 
प्रचारके दो उदाहरण ये हैं :—फारोहा राजा अमी होतप 
( द्वितीय ) बड़ा ही खिलाड़ी था । कोई नहीं जानता कि 
वह घास्तवमें कितना अच्छा था; परन्तु उसके सम्बन्धमें 
तत्कालीन प्रचारकोंने यह प्रसिंद्ध किया. था- २०० 
मांझियोंके साथ एक बार अमी होतप एक नाव सेने लगा । 
आधे मीळसे कुछ ही भागे गये होंगे कि अमी होतपको 
छोड़कर सारे मांझी बुरी तरह थक गये । ये सब बहुत ही 
कमजोर थे, उनका दस ट्ट रहा था, परन्तु राजा बिलकुल 
नहीं थका । वह अपने-११ गज लम्बे डांडसे भागे तोन मील 
तक नाव खेता ही चळा गया ।” 

“एक बार अमी होतप एक विशाल धनुष-वाण लेकर 
इतनी देर तक अभ्यास करते रहे कि कोई साधारण मनुष्य 
थके बिना नहीं रहता ।?? 

“अमी होतप रथपर चढ़कर बड़ी तेजीसे जा रहे थे । 
उन्होंने एक वाण इतनो तेजीसे चलाया कि वह चार तबोके 
आर-पार हो गया ।?? 


रासाथनिक खाद्य-पदाथे 


साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि युद्ध-कालमें 
जब कितने ही आधश्यक पदार्थाकी कमी पड़ जाती है, तब 
कक पदार्थासे काम चलाया जाता है। परन्तु यह 


विश्वास सर्वथा ठीक नहीं है। शान्ति-कालमें भी इस 
युगमें उद्योग-धन्धोंमें बनावटी पदार्थाकी काफी खपत रहती 
है। अन्तर केवल यही है कि युद्ध-कालमें जद्दां विवश होकर 
वेसा करना पड़ता है क्योंकि आवश्यक पदार्थाको यथेष्ट 
परिमाणमें प्राप्त नदी किया जा सकता, वहां शान्वि- 
कालमें सस्तीसे सस्ती भोर अच्छी वस्तुयें प्रस्तुत करनेके 
उद्देश्यसे इस प्रवृत्तिको प्रोत्साहन मिळता है । 
गत महासमरमें जमंनीके विरुद्ध जबदंसत घेरा डाला 

गया था । परिणाम यह हुआ कि जमंनीमें बाहरसे माल 

नहीं पहुंच सका । इस परिस्थितिले विवश होकर जमंनीने 

नकली पदार्थ तयार करनेकी भोर खास तोरसे ध्यान दिया 

ओर इस हष्टिसे वद अग्रणी हो गया । वर्तमान युद्धमें भी 

जर्मनीके सामने कतिपय पदार्थाके सम्बन्धमें यही समस्या 

हे । इन पदार्थामें एक है रबड़ ) जर्मनीके पास रबड़ प्राप्त 

करनेके साधन नहीं हैं। इस अभावको दूर करनेके लिए 

जमंनोंने नकली रबड़ तेयार की है, जिसे वे “बुना? कहते 

हें । यह सब तरइसे बिलकुल रबड़ हो है। अलबत्ता, उसकी 

लागत दूनी बेह जाती है । 

सभ्यताका विकास होनेके साथ हो बनावटी पदार्थाका 

व्यवहार भी अधिकाधिक होता जा रहा है। प्रकृतिने जितने 

पदार्थ स्वयं उत्पन्न किये हैं, मनुष्य उन्द्को पाकर सन्तुष्ट 

नहीं रहा ओर अपनी बुद्धिस कितने ही अन्य पदार्थ तयार 

किये। कहना न होगा कि अनेक पदाथ तेयार क्ररनेमें उसने 

अपनी बुद्धिका सर्वोत्तम उपयोग किया है। काच प्रकृति- 

दत्त नहीं हे । मनुष्य अपने बर्तन बनानेके लिए जिस मिट्टीका 

उपयोग करता था, उसका स्थान ग्रहण करनेके लिए 

उसने काचका आविष्कार किया और यह पदार्थ प्रक तिदत्त 

मिट्टीसे भी कही अधिक छन्द्र ओर उपयोगी सावित हुआ । 

आज स्थिति यह है कि यदि काच उठ जाय, तो मानव- 


समाजका काम नहीं चळ सकता । काचकी ही तरह दूसरा 
पदार्थ है कड्करीट, जो पत्थरका स्थान ग्रहण करता जा रहा 


हे । आज कितनी ही धातुओंको हम काममें छा रहे हैं, 


जिन्हें मनुष्यने अपने बुद्धि-बलसे प्रस्तुत किया है। तांबे” 


ओर टिनसे सन्तुष्ट न होकर इतिहास-कालसे पहले ही 
से 

मनुष्यने पीतल तयार की । यह तांबे ओर दिन, दोनोंसे ही 

अधिक उपयोगी प्रमाणित हुई । आज इमारे जीवनमें, 
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फोलादका जो महत्त्वपूर्ण स्थान हे, वह किससे छिपा हुआ 
है। यह लोहे भौर कोयलेका मिश्रण है। वेज्ञानिकोंने लोहे 
और कोयलेसे छगभग दस हजार मिश्रण तेयार किये हैं। 
निकेल और क्रोमियम मिलाकर लोहेसे ऐसी फोलाद तेयार 
की जाती है, जिसमें कभी मोर्चा नहीं लगता । इसी तरह 
कोवाल्ट, आलमोनियम, जस्त, बेरील, फास्फर, नाइट्रोजन 
आदिके मिश्रणसे आवश्यकतानुरूप नयी-नयी घोतुयं 
हेयार की गयी हैं, जिनमें कुछ मजबूत होनेके साथ ही बहुत 
हलकी रहती हैं ओर -कुछपर अत्यन्त अधिक गर्मीका भी 
ज्यादा असर नहीं होता । 

संक्षारके वज्ञानिक असंसे एक ऐसा पदार्थ प्रस्तुत 
करनेका प्रयत्न कर रहे थे, जो धातुओंके इन मिश्रणोंका 
स्थान ले सके, जिसे पिघळलानेके लिए अत्यन्त अधिक 
गर्मीको जरूरत न पड़े, जो शीघ्र ही ठण्डा हो जाय, 
साधारण गमी, सदी ऑर पानीका जिसपर कोई असर न 
पड़े ओर जो लाथ ही सस्ता ओर आकर्षक भी हो। बेके- 
लाइटके रूपमें वेज्ञानिकोंका यद प्रयत्न सफळ हुआ । १८७२ 
मं जर्मन वेज्ञानिक बोबरने कारबन द्वाम्जिदको फारमळ 
डिहाइडके साथ मिछाकर रबड़-जेसा एक पदार्थ तेयार 
कियो इसे इच्छानुसार रूप दिया ओर कड़ा किया जा 
सकता था । ३७ वर्ष बाद १९०९ में बोवरके प्रयल्को पूरा 
किया अमेरिकन वेज्ञानिक वेकेऐेण्डने । उन्हीके नामपर 
भाज उसे वेकेंछाइट कहा जाता है। फाउण्टेन पेन, साबुन 
रखनेकी डिब्ब्रियां, तश्तरियां, इवाई जद्दाजोंके हिस्से और 
अन्य कितनी ही वस्तुयें बेकेळाइटसे तेयार की जाती हैं। 
वेकेलाइट लगभग १२०० किस्मका होता है। मिपालम 
नामक वेकेलाइटपर किसी तेजाबका कोई असर नहीं होता । 

“सिलेरन? का महत्त्व उत्तके कट्रेपनके लिए है। कड़े और 
इलके दोनेके कारण इवाई जद्दाजोंके धन्धेमें ये पदार्थ बड़े ही 
. मूल्यवान सावित हो रहे हैं। 

* नकछी काच पारदशक तो काचकी तरह है ही, उसमें 
यह खूबी भी हे कि गिर जानेपर भी नहीं टूटता । अलबत्ता, 
यह केमरों, भणुवीक्षक यन्त्रं और दूरबीनोंमें काम नहीं 
भा सकता। 


~~~ 


कपड़ोंमें बनावटी रेशमका स्थान पहला है। रेशमका 
कीड़ा शइतूतके पत्ते खाता ओर एक ऐसा रस तेयार करता 
हे, जो उसके मुंदसे निकलते हो कड़ा हो जाता है। यही 
रेशम है। वेज्ञानिक रेशम तेयार करनेके इस तरीकेकी 
नकल करनेमें अभी तक समर्थ नहीं हुए हैं। नमक, कोयले 
और इवासे ऊनी ओर दूधसे सूती चीजें तेयार की जाती हैं । 

जर्मन वेज्ञानिकोंने अक्सर बनावटी खाद्य पदार्थ तेयार 
करनेका दाबा किया है । यह माना जाता हे कि जमंनीमें 
रासायनिक खाद्य पदार्थाको गोलियोंके रूपमें एकत्र कर 
रखा गया है । कहते हैं, जब खाद्य पदार्थाका अभाव हो 
जायगा, इन गोलियोंका उपयोग किया जायगा । प्रायः 
सभी देशोंमें वेज्ञानिक इस क्षेत्रमें अपने-अपने प्रयलमे लगे 
हुए हैं ओर उस दिनकी कल्पना की जा सकती हे, जब तीन- 
चार बार भोजन करनेके बजाय ३-2 गोलियां खा लेनेसे ही 
काम चल जाया करेगा । 


ताकत के लिए 
बच्चो को 


डोंगरे. का 


बालासत देना चाहिए 


वा झया 


~ ~ ~ कि aes = nips 


सम्पूर्णरूपेण चर्बी रहित 
|| शरीरमें लगानेका साबुन 
॥ कोमळ अङ्गोंके लिगे 
| विशेष उपयोगी 

॥ इसका तोध्षणक्षारहीन बिशुद्ध | 
||| छपादानोंसे प्रस्तुत प्रचुर फेन, ||| 
| स्नेहमय स्पर्श ओर मनोरम गन्ध ॥ 
|; सबोके मनको हर लेता हे। 

|| प्रत्येक बक्समें तोत टिकिया 


| तो) ; 
| बेंगल केमिकळ ऐण्ड फार्माध्युटिकक वकस लि० | 
॥_ FES FES कलकत्ता :: बम्बई | 


बन को तमाम बीमारियां जेसे क्षोणता, ल्यूकोरिया ( सुनाक-पोमरोग ) एवं प्रदर ( स्वेत या रक्त ) 
मासिक धर्म का दोष, पेट या कमर में दर, म्ृतव्रत्सा रोग ( सन्तान का न होना या होते ही मर जाना). 


-| आदि इर भयकर रोगों से श्रसित युत्रतियाँ को यर दवा नया रक्त वळ देकर फिर से नया जीवन प्रदान 
करती है । गर्भाशय को शुद्र कर पुत्रवती बनाती है । मूल्य ६) डा० ॥॥>) 


इससे ४० वषे तक बच्चा पैदा होना साबित हो चुका है 
किसो प्रकार का झंझट परहेज नहीं हे 


भारत भेपज्य भण्डार . 


१०८. तुलापट्टी के अन्दर कलकत्ता । । 
< 
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अमेरिकाके प्रेसिडेण्ट रूजवेल्टने हालमें एक बार कहा 
था--“ऐसी कोई जाति नहीं हुई हे ओर न कभी होगी जो 
अन्य जातियोंपर उनकी स्वामिनी बनकर सेवा करनेके योग्य 
हो ।” इस कथनकी दृष्टिसे जब इम संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाके 
१ करोड़ २० लाख नीग्रो लोगोंकी हालतपर विचार करते 
हैं तब यह कहनेको जी चाहता हे कि दूरके ढोल छह्ावने 
होते हैं । 
अमेरिकामें आज भी नीग्रो होनेका क्या अर्थ है? 
केवल जीवन और मृत्यु सम्बन्धी अवस्था ही कुछ ऐसी हे 
कि समस्याके अत्यन्त गम्भीर दोनेमें सन्देइ नहीं रह जाता। 
औरोंकी अपेक्षा नीग्रो लोगोंमें बीमारियां बहुत फेलती 
है और ओरोंकी अपेक्षा उनकी मत्यु संख्याका ओसत भी 
तिगुना है। नीग्रो लोगोंमें यक्ष्मा बढ़े भयङ्कर रूपमेँ विद्यमान 
हे और इस रोगसे जितने गोरे नौजवान मरते हैं उनकी 
तुळनामें नीग्रो नोजवानोंकी मृत्युसंल्या सात गुनी है। 
इतनी अधिक ग्रत्यु संख्या होनेपर भी नीग्रो लोगोंकी संख्या 
कम न होकर बढ़ रही है। सो वर्ष पहले उनकी संख्या 
केबल ९2 लाख थी । 
स्वास्थ्य बहुत कुछ घरेलू वातावरणपर निर्भर है। 
अमेरिकन नगरों और कसुब्रोमें नीग्रो वस्ती हमेशा ही उप- 
भागमें होती है ! न रोशनीका समुचित प्रबन्ध होता है 
और न सफाईँका । अन्य नागरिक छुविधाये भी उनके 
क्षेत्रमे बड़ी ही शोचनीय अवस्थामें होती हैं। म्युनिसि- 
पेलिरियोंको इन क्षेत्रांकी उतनी परवा नहीं होती । रास्ते 
१३ 


गन्दे ओर मकान मेले-कुचेले होते हैं ओर उनका किराया 
नोग्रो लोगोंकी स्थितिकी दृश्सि ज्यादा होता है । गोरोंमें 
नीग्रो होगोंके विरुद्ध जो पक्षपात पाया जाता हे, उसीके 
कारण नीग्रो वस्तियां अवाञ्छनीय क्षेत्र बनी हुई हैं । 
गोरोंकी अपेक्षा नीग्रो छोगोंमें निरक्षरता बहुत अधिक 


है--& गुनी । नीग्रो जातिमें ६ मेंसे एक व्यक्ति बिलकुल 
निरक्षर हे । प्रोफेसर रीडके मतानुसार गोरोंमें नीग्रो लोगों- 
के विरुद्ध जो पक्षपात हे, उसीका परिणाम यह है कि नीग्रो 
बाळकोंके लिए स्कूर नहीं हे । दक्षिणके १० राज्योंमें नीग्रो 
लोगोंकी जितनी जनसंख्या है, उसके दिसाबसे उनपर 
सरकारको जितना खर्च करना चाहिए उसका कु ३७ प्रति- 
शत खर्च किया जाता हे । नीग्रो अध्यापकोंका वेतन गोरे 
अध्यापकों से ४७ प्रतिशत कम है । 

नीग्रो समाजके सामने अत्यन्त विकट समस्या हे 
जीविका । समय बोतनेके साथ ही उसे काम मिलनेके 
अवसर कम होते जा रहे हैं। ओद्योगिक क्रान्तिसे पहले कुछ 
काम ऐसे थे जिन्हें नीग्रो दी किया करते थे । रोटी पकाना, 
इजामत बनाना, खानसामागरी, राजगरी, बंदुईका काम 
ओर रङ्साजी, ये सब काम नीग्रो ही अक्सर किया करते 
थे। भोद्योगिक क्रान्तिने जीविकाके सम्बन्धमें दृष्टि-. 
कोण ही बदू दिया । सूत ओर कपड़ेकी मिलोंमें गोरे औप- 
निवेशिक भर गये । गाड़ियोंका स्थान पेट्रोल पम्पोंने ले 
लिया । जब व्यापारकी मन्दी और मशीनोंने गोरे औप- 
निवेशिकोंको भी बेकार किया, स्पर्धां और ट्रेडयूनियनोंते 
नीग्रो श्रमजीवियांको बिलकुल ही उखाड़ दिया । जब 


अच्छा समय होता है, काम काफी रहता है और नीग्रो be 


६६ - ७ ६०२५ विश्वमित्र 


लोगोंको भी अवसर मिल जाता हे) परन्तु उन्हें वेतन ब 
ही कम दिया जाता हे। १६ से लेकर २० व्ष तककी उम्रके 
लाखो गोरे जवान जब काम खोज रहे हों, बेचारे नीग्रो 
लोगोंको कोन पूछता है । आज जो नीग्रो युवक अ्रस-क्षेत्रमें 
प्रवेश करना चाहता हे, वह वर्तमान ओद्योगिक प्रयत्नोंको 
बड़ो निराशासे देखता हे । इस स्थितिमे उसे यदि कभी 
कहीं कोई काम मिल जाता है तो उसे गोरे मजदूरके 
सुकाबिठेमें वेसा ही काम करनेपर भी लगभग आधा वेतन 
दिया जाता है । असल्यित यह है कि नीग्रो मजदूरोंको 
स्थान ओर वेतन दोवों ही कम मिळते हैं । पहले दक्षिणमें 
खतीमें लाभग एक तिहाई नीग्रो लोगोंको काम मिल जाता 
था परन्तु अब इधर भी उनके लिए कोई स्थान नहीं रह 
गया हे। 
लगभग आधे अमेरिकन नीग्रो युवक जब वेकार फिर 
रहे दों, उन्हे आळसी, चोरे ओर उठाईगीरा .बनकर अप- 
राधोंकी संख्या बढ़ानेवाला तो होना ही चाहिए। 
अपराध किसी भी समाजको आथिक और नेतिक दुर्दशा 
प्रकट करते हैं। इस इष्टिसे गोरोंकी अपेक्षा नीग्रो लोगोंका 
| स्थान पहला हे । इत्या और मारपीट करनेके लिए नीग्रो 
| लोगांपर गोरोंकी अपेक्षा ज्यादा मामले चलते हैं ओर इनमें 
| उन्हें सजा भी होती हे परन्तु इसका एक कारण यइ भी 
हो सकता हे कि उन वेचारोंके पास इतना धन नहीं होता 
कि अपनी पेरवी कर सकें। फिर, कभी कभी अमेरिकन 
अदालतों में उन्हें न्याय भी तो नहीं मिलता । 
कानूनकी दृष्टिमे सभी नागरिक बराबर हैं, इस बातको 
माननेवाले अमेरिकनोंकी समझमें यह नहीं आता कि गण- 
तन्त्रमूलक यह छविधा नीग्रो लोगोंको न हो । उनकी समझें 
यह भी नही. भाता कि कानूनके शब्दों, अभिप्राय और 
_ ब्याख्याओंसे नीग्रो छोगोंको कहाँ तक अछविधा होती है, 
फिर भी १० राज्योंमें नीग्रो लोगोंको व्यावहारिक अर्थम 
` द्रोट देनेका अधिकार नहीं है, १५ राज्योंमें सार्वजनिक 
सवारियोंमें अलग घटिया दजमें बेठनेके लिए उन्हें मजबूर 
“किया जाता हे ओर सार्वजनिक स्थानों में भी वह गोरोंके 
लाथ नहीं उठ बेठ सकता । १८ राज्थोंमें नीग्रो लड़के गोरे 
. वद्चोंके साथ बेठकर नहीं पढ़ सकते और उन्हें अन्य स्कूछोंमें 
E .ज्ञाना होता है। इन नीग्रो स्कूलोंके अध्यापक और सामान 


Fe 
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गोरोंक सकूरों जसा अच्छा नहीं होता ओर दक्षिणके 
राज्योंमें नीग्रो लोगोंसे टेक्स तो लिया जाता हे, परन्तु उन्हें 
अपने प्रतिनिधि चुननेका कोई अधिकार नहीं हे । 


उद्योग-धन्धोंकी शुरिक्ला प्रणालो 


चीनमें यदि आप किसी चर्म सहयोग समितिसे कोई 
सूटकेस लें, एक त्रिभुजकार छाल लेब्रलमें आप पढ़ेंगे-- 
“ात्रसे मोर्चा ळा ओर नवीन चीनका निर्माण करो ।” 
इसी भावनाके साश्र आज चाीनमें सर्वन्न “गुग-हो ।? का 
जयघोष छन पड़ता हे । 'गुंग-हो? का अर्थ है, “मिलकर काम 
करो ।? यह आज चीनियोंका युद्धका नारा हो गया हे । 
जापानियोंकी तोपोंकी गइगड़ाइट ओर पहियोंकी घरघरा हटके 
मध्य उसे छना जा सकता हे । गंजते हए अहातों, तद्दखानों, 
उजाड मन्दिरों, गुप्तवाटियों ओर ध्वस्त गांवोंमें फकीनसे 
उत्तर-पश्चिम घने जड़लछोंसे ढके हुए पहाड़ोंसे लगाकर 
दक्षिण-पू्व में क्काण्ट्डू प्रान्त तक, सर्वत्र यही आवाज आ 
रही हैं । एक ओर कानमें जहां करघोंकी खटाखट आवाज 
छुन पड़ती है वहां दूसरी ओर यद्द ध्वनि भी कानमें पड़ती 
है--“मिलकर काम करो ।? गत २-२॥ सालमें इस जयघो पने 
चीनका कायापलट कर दिया है । 

धांग-हो? जापानियोंकी चनोतीका उत्तर है। जापा- 
नियोंने जब चीनकी छातीपर ताण्डव नृत्य आरम्भ किया, 
अपनी सेनासे उसे रॉदना ओर तोपोंसे चीनकी जनताको 
भूनना आरम्भ किया, कुछ दिनों तक चीनमें बड़ी नाजुक 
अवस्था उत्पन्न हो गयी। शत्र बड़े वेगसे बढ़ रद्दा 
था ओर चीनी प्रजाजन अपनासर्वस्तर छोड़कर भाग रहे थे । 
जिस क्षेत्रपर वह अधिकार कर र्दा था, चीनके ओद्योगिक 
जीवनकी हष्टिसे उसका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । 
जञापानियोंने आक्रमण करनेके लगभग १ सालके अन्दर 
चीनके ९० सकड़ा उद्योग-धन्धोंके केन्द्रोपर अधिकार कर 
लिया और लगभग ६ करोड़ चीनियोंने इस क्षेत्रसे भागकर 
पश्चिममें शरण ली जहां उद्योग-धन्धोंका नाम भी न था। 
इधर उद्योग-धन्धोंके केन्द्र हाथते निकर गये और चीनी 
कारीगर वेकार हो गये और उधर जापानियोंने घेरा डालकर 
चीनके आयात भौर निर्यात व्यापारको बन्द कर दिया। 
चीनके सामने बड़ी कठिन समस्या थी | चीनी नेताओंने 
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इसपर गम्भीरताके साथ बिचार किया । वे जानते थे कि 
जापानियोंके साथ जब अनन्त काळ तक लोहा लेना है 
तब इसके लिए गुरिछा प्रणाली हौ उपयुक्त दो सकती है। 
स दशा में गुरिल्ला प्रणालीसे ही उद्योग-धन्धोंको भी क्‍यों 
न चलाया जाय । उद्योग-घन्थोके लिए यह आवश्यक था 
कि उन्हें शत्रकी आंखोंसे बचाया जा सके ओर साथ हो 
जब जरूरत हो, उन्हें आसानीसे स्थानान्तरित किया जा 
सकें । इस आवश्यकताको दृष्टिमें रखकर गुरिछा प्रणाली 
पर उबोग-धन्धोंका सडूठन करनेका निश्चय किया गया। 
मैडमचियांग केईशेक और डा० कुझ्ने इस प्रयल्को आथिक 
सहायता दी ओर रेवीएली-नामक व्यक्तिने इसका नेतृत्व 
ग्रहण किया । इस सडूडनके नेताओंने सबसे पहले यह अपील 
प्रका शित की--“युद्ध-क्षेत्रक्री परिधिमें मारे-मारे फिरनेवाले 
कारीगरो, आओ । आ ! वेकार भाइयो ओर अपाहिज 
सेनिको, आओ, तुम भी आओ । जिनमें शक्ति तो है परन्तु 
जिनके पास पू'जी नहीं है, जो लोग कारीगर तो हैं परन्तु 
जिन्हें काम देनेवाला कोई नहीं है, वे भी आयें। इम सब 
स्वदेशकी मिट्टी खोदकर घन निकालें, सोना, लोहा ओर 
कोयला निकालें और इस लड़ाईको जीतने और नवीन जीवन 
निर्माण करनेके लिए उसका उपयोग करें ।” 
सबसे पहले नो लहार सामने आये । होनानसे रेलको 
सड़कके किनारे-किनारे ये १९० मील चलकर पहुंचे थे ओर 
भूख, प्यास और थकानसे जर्जर हो रहे थे। ओजारोंको 
छोड़कर उनके पास कुछ भी न रद्द गया था । दूकान जमानेके 
लिए उनके पाल कुछ भी सामान नहीं था। इस गुरिछा 
सडूठनके क्म चारीने उन्हें बतलाया कि किस प्रकार वे अपनी 
सहयोग समिति बना सकते हैं। इन नो लुह्दारोंकी यह पहली 
सहयोग समिति थी जो २॥ वष पहले बनायी गयी थी । 
प्रेसका काम जाननेवाले एक सज्जन कियांगसूते सेकड़ों 
मील चलकर पहुंचे । उनके साथ सात सहकारी और उनके 
बाळ-बच्चे थे । जब वे एक गांवें डरे हुए थे, उन्हें गुरिछोंकी 
औद्योगिक सहयोग सम्बन्धी इलचलका पता चडा ओर 
उन्होंने अपनी सहयोग समिति कायम कर ली । यह दूसरी 
समिति थी । इसने प्रेसका काम कितने ही नये आदमियों- 
को सिखळाया और इस आगन्द्रोलनका प्रचार किया । 
इन सहयोग सम्तितियोंने कपाससे बिनोळा अलग 


करनेकी छोटी-छोटी मशीनें ओर हाथसे चछानेके करघे 
लपा दिये । पहले जिस तरह खानासे धातुए' निकाली 
जाती थी, उसी तरह उन्हें निकालनेकी व्यवस्था की। 
नदियोंके किनारे पहियोंकी घर-बराइट छन पड़ने ओर 
बिजली उत्पन्न की जाने लगी । इस सझ़ठनकी प्रथम पंक्ति 
इतनी प्रगतिशील है कि जापानियों द्वारा अधिकृत क्षेत्रमें 
भी अपना कार्य करती है । इस तरहके कषेत्रोमें एक प्रान्त हे 
हुपेह । इसमें ख्ियोंने एक सहयोग समितिका सङ्गन 
किया है । तहखानोंमें छिपी हुई ये मंदिळायें छोटी-छोटी 
मशीनोंपर मोजे बनती है और जापानियोंकी तोपोंकी 
छायामें जूते ओर कोट बनाती हैं । जब जापानी सेनिकोंके 
पास पहुँचनेका समाचार मिळता है, स्त्रियां अपनी-अपनी 
मशीनोंको पीठपर कस लेती हैं और तत्काल नो-दो ग्यारह 
हो जाती हैं । दूसरे गांवमें पहुंचकर अपना कार्य फिर 
आरम्भ करते इन्हें देर नहीं लगती । 

इस प्रथम पंक्तिके पीछे जुलाहोंकी सहयोग समितियां 
हैं ज्ञो कम्बळ और कपड़ा तेयार करती हैं। अन्य लोग जते, 
साबन ओर मोमबरत्तियां बनाते हैं । गांवमें यदि कोई बस 
गिरे, तत्काळ ये कारीगर अपना काम छोड़कर आग बझाने 
ओर सामान निकालनेके लिए दौड़ पड़ते हैं। उन्हें अपने 
करघों और इसी तरहको दूसरी चीजोंकी भी मरम्मत करते 
देरी नहीं लगती । इनके पीछे अधिकृत कषेत्रसे बाहर बढ़े-बड़े 
उद्योग-धन्धों सम्बन्धी मशीने लगी हुई हें। मशीनोंकी 
मरम्मत करनेके कारखाने ओर खाने हें । दक्षिणमें कियांगस 
प्रान्तमें कभी कोई उद्योग-धन्धा देखनेमें नहीं आया था। 
परन्तु अब बहां बिकुल नयी अवस्था हो गयी है। 
यातायातका मुख्य साधन इस कषेत्रमें कान नदी ह। इसके 
किनारे कितनी द्वी दूकानें नौका बनानेका कार्य कर रही 
हैं। जिससे सहयोग समितियों द्वारा तेयार की हुई चीजको 
बाजारमें पहुंचाया जा सके । नदीके किनारे ही एक अन्यः 
बड़ी दूकान है जो अन्य उद्योग-अन्धोंमे काम भानेके लिए 
सामान तेयार करती है। इस दूकानके नीचे नदीमें 
तीन नोकायं हमेशा ही तेयार खड़ी रहती हैं। कोई 
स्काउट पहुंचकर यदि सूचना दे कि जापानी पहुंच 
रहे हैं, कुछ दी समयर्मे सारा कारखाना इन नोकाओं द्वारा 
बड़ी आसानीसे अन्यन्न पहुंचा दिया जाता है। 


| 
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उत्तर-पश्चिम चीनमें पहाड़ोंमें दरे ओर घाट्यां हें । 
इनमें सेकड़ों गुफाये हैं ओर प्रत्येक गुफा क्रिसी-न-किली 
उद्योग-धन्धेका केन्द्र बनी हुई हे । ये गुफायें जापानी हवाई 
जहाजोंके हमलेसे सवथा सरक्षित हे । जहां जेसा मार्ग होता 
है, खच्चरोंकी गाड़ियों, ऊटों ओर गधोंपर ऊन ओर अन्य 
पदार्थ पहुंचा दिये जाते हैं प्रस्तुत वस्तुओंको एक स्थानसे 
दूसरे रूथानपर पहुंचानेके लिए भी इन्हीं साधनोंसे काम 
लिया जाता है। | 

एक धारकी बात हे, मेडम चिग्रांगकाईशेकने सेनाके 
लिए दक्षिणपूर्वकी समितियांको दस हजार रुईददार ओवर- 
कोटों ओर दस हजार कमीजोंकः आर्डर दिया । १५ दिवमें 
यह आर्डर पूरा हो गया । एक बार १५ हजार तोलिय्रो ओर 
इतने ही मोजोंका आर्डर पांच दिनमें पूरा हो गया । 
सहयोग समितियोंका सडूठन होनेसे पहले हालत यह थी 
कि सभी कर्म्प्रल, यदि वे शांघाईमें बने हुए न होते, विदेशी 
होते थे । अब सहयोग समितियोंके करघोंपर चीनमें अपने 
` ही रंगोंसे रंगी हुई अपनी ऊनसे १० लाख कम्बळ तेयार किये 
ज्ञाते हैं। चीनके पुराने धन्धोंको नया जीवन मिल रहा हे। 

गुरिल्ले उद्योग-घन्थाोंका आधार बड़ा ही झददढ़ है। 
सारा चीन पांच भागोंमें बांट दिया गया है । प्रत्येक भागमें 
ल्वतन्त्र सड़़नकर्त्ता ओर शिल्पी होते हें । स्कूल भी हैं जो 
साधारणसे साधारण मेम्बरॉकों भी हिसाब-किताब्र रखना 
सिखला देते हैँ । शरणाथी-केम्पों ओर अस्पतालोंमेंसे नये 
मेम्ब्ररोंको भती किया जाता है । इनकी शिक्षाके लिए भी 
स्कूर हैं। शिल्पियोंक्रा काम हे विभिन्न ध्ेत्रोंकी आव- 
` शयकताआंको देखते रहना ओर मशीनोंको टीक रखना । 
` शक्करकी आवश्यकता अनुभव होते ढी शिल्पियोंने इधर 
` कोल्हुआ ओर शक्कर बनानेवाली मशीनोंको तैयार किमे 
, जानेकी:व्प्रवस्था की ओर उधर किसानोंसे गन्ना पेढा 
करनेके लिए कहा । एक क्षेत्रमं अण्डी बहुत होती थी । वहां 
'शिल्पिय्रोंने पहुंचकर अण्डीका तेल और साबुन हेय़ार 
करनेका धन्धा आरम्भ कर दिया। इस तरहके गुरिछा-धन्धे 
आरम्भ करनेमें २०-१५ से ज्यादा रुपयोंकी आवश्यकता 
नहीं होती । इस योजनाकी उपयोगिता चीनी वेडूरो और 
सरकारको मालूम हो चुकी हे भतः कारीगरोंको रुपया 
dm _ का कोई कठिनाई नर्ही होती । 


न 


जापान चूक गथ T 


जापान, इटली ओर जम॑नीमें पारस्परिक सहायताके 
लिए जो सन्धि हुई थी, वह यद्यपि कभी प्रकाशित नहीं की 
गयी, तथापि धीरे घोरे संसारको पता चल रहा हे कि उत्त 
सन्धि पत्रपर हस्ताक्षर करनेके समय इन देशोंका इरादा 
क्या था। उस समय एक जापानी अधिकारीसे जब 
प्रश्‍न किया गया, उसने योंही उत्तर दिया कि सन्धि 
एक ऐसे चोखटेके रूपमे हे, जिसमें कोई भी चित्र 
जड़ा जा सकता हे। इससे ज्यादा सन्धिके सम्बन्धमें 
कभी कुछ नहीं कहा गर्या । अब पता चलता है 
कि इस जापानी अधिकारीकी दृष्टि संसारके मान 
चित्रपर थी, उक्ष मान चित्रपर थी, जिसमें विभिन्न देशोंकी 
सीमा नये सिरेसे बनायी गयी हो ओर जिसमें कितनी ही 
स्वतन्त्र जातियोंके लिए कोई स्थान ही न हो । जापान, 
इटली ओर जर्मनीको' जो परिवर्तन अभीष्ट है, उसका विवरण 
अभी तक रहरुप्र ह्वी हे । परन्तु शनेः शनेः उसकी जो बातें 
प्रकट हो .गयी हैं, उनसे प्रधान रूप रेखाका पता चल जाता 
है । इन सब्र बातोंपर एक साथ विचार करने और गत तीन 
वर्षकी घटनाओंकी दृष्टिले उनका अर्थ लगानेसे सन्धिकी 
परिधिका अनुमान किया जा सकता हे । कितने ही विशे- 
पज्ञोंके मतानुसार इस सन्धिका उद्देश्य था गणतन्त्र प्रणाली- 
को नष्ट कर देना, संसारके विभिन्न देशोंको जीतना और 
लटका माळ आपसमें बांट लेना । इस बंटवारेमें जमंनीको 
यूरोप, इटलीको भूमध्य सागर ओर जापानको एशिया दिया 
गया था । जापानका काम था चीनको जीत लेना । इसके 
लिए जापानी एक पीढ़ीसे कार्यक्रम बना रहे हैं और मन्चू- 
रियामें योजना जितनी आसानीसे सफल हो गयी है, उससे 
जापानियोंमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया है । जापानियोंने 
बढ़े गवंके साथ कहा था कि यह केवळ तीन महीनेका 
काम है । 

जापानियाका यह ध्येय पूरा दोनेसे गणतन्त्र प्रणाली- 
वाळे देशोंपर सबसे पहले आघात लछगेगा। चीनके 
साथ उनका व्यापार ओर प्रतिष्टा नष्ट. हो जायगी। 
चीनपर जापानका अधिकार हो जानेसे बर्मा ओर 
रंगूनके लिए खतरा हो जायगा भर जापानको आगे 


अन्तराष्ट्रीय 
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फलनेके लिए भी आलानीसे अवसर मिल जायगा, परन्तु 
तीन महीनेके बजाय चार सालसे भी अधिङ हो चुके हें 
किन्तु अभी तक जापानी इधर बर्माकी लीमासे सेकड़ों मील 
दूर हैं और यद्यपि इण्डोचीनको दबा कर जापानने कितने 
ही स्थानोमें सेनिक छविधा प्राप्त कर ली हे तथापि यहद तो 
साफ ही है कि जापानका कार्यक्रम समंग्रपर पूरा नहीं हो 
रहा है । 
जब चीनपर आक्रमण किया ही था, जापानके अधिका री 
अक्सर 'अटळ निश्चय? की बात कहा करत थे, परन्तु इधर 
तो उन्होंने इस अटल निश्चयक्रो दुहराना बन्द-सा कर रखा 
है, उनका पहलेका उत्साह नहीं रह गया 


हे ओर च 
यह आशा छोड़ बेठे हैं कि चीनर्मे वे जो प्रयास कर रहे हैं, 
वह जल्दी पूरा हो जायगा । इसमें सबसे बड़ी बाधा जहां 
जापानकी अपनी कठिनाइयां हैं, वहां चोनक्रा दृढ़ निश्चय भो 
हे । माल चियाङ्ग कई शेकके नेतृत्वमें स्दतन्त्र चीनने यह 
निश्चय किया है कि जब्र तक चीनके उत्तरी पूर्वी प्रान्त लोटा 
न लिये जायंगे, तब तक लड़ाई जारी रखी जायगी । माइल 
चियाङ्ग कई शेककी सेना अभी तक अजेय बनी हुई है । यह 
सच है कि चीनको रूस, अमेरिका ओर ब्रिटेनसे जो सहा- 
यता मिल रही है, उसीसे वह लड़ रहा हे, परन्तु यह विश्वास 
किया जा सकता हे कि रूस, अमेरिका ओर ब्रिटेन भरसक 
चीनको सहायता देना बन्द नहीं करेंगे ओर चीन जापानको 
परेशान करता ही रहेगा । 

पिछले दिनों इण्डोचीनके सेनिक दृष्टिसि महत्त्वपूर्ण कुछ 
ह्थानोंपर जत्र जापानियोंने अधिकार किया ओर साथ ही 
उन्होंने जब अमेरिका द्वारा रूलके लिए ब्छाडी वोस्टक 
पेट्रोल भेजे जानेपर त्य़ोरी बदली तब ऐसा मालूम होने लगा 
था कि प्रशान्त महासागरमें भी रणचण्डीका ताण्डव होना 
ही चाहता हे; परन्तु यह घड़ी भी टळ गयी। जापानका 
इरादा बड़ा लम्त्रा चोड़ा है। उसकी निगाह चीनके अलावा 
इण्डोची न, थाईलेण्ड, डच ईस्ट इण्डीज और प्रशान्त महा- 
सागरके इस क्षेत्रके प्रायः सभी टापुओंपर हे । अपना यह 


इरादा सीमित रूपमें उसने छिपाकर भी नहीं रखा है । उधर 
रूसकी सीमापर यद्यपि असेसे कोई दुर्घटना नहीं घटित हुई 
हे और रूसके साथ जापानकी अनाक्रमण सन्धि भी है, 
तथापि मज्चूकोकी सीमापर जिस तरह जापानी सेना जमा 
हो रही है ओर ख्सके सम्बन्धमें जापानका जो दृष्टिकोण 
हमेशा ही रहा है, उसकी दृष्टिसे यह कहना अधिक नहीं है 
कि जापान अवसर देख रहा है ! यह सम्भव है कि जापान 
यूरोपमें रूसके कमजोर पड़नेकी प्रतीक्षा कर रहा हो ओर 
इक्षीलिए उसने ब्छाडी बोस्टकम रूपके लिए पेट्रोल उतरनेपर 
भो अपनी पहलेकी त्योरीके अनुरूप कुछ करना उचित न 

समझा हो ओर यह भी हो सकता है कि ज्ञापानके रुखकी इस 

नरमोका कारण वह बातचीत हो, जो इस समय अमेरिका 

ओर जापानमें समझोतेके लिए हो रही है, परन्तु एक बात 

निश्चित है--यदि जापानने यह सोचा होगा कि इस 

समझोते द्वारा वह अमेरिकाको रूस, चीन या ब्रिटेनकी 

सहायताले विरत करनेमें सफल हो जायगा, तो उसे अन्तमें 

निराशा द्वी होगी ओर किसी भी समय यदि जापानने 

रूसपर हमला कर्नेका इरादा किया, तो उसे चीन हो नहीं 

रूस, ब्रिटन, अमेरिका और डच इस्ट इण्डीज, सबसे लड़ना 

पड़ेगा । थाईलेण्ड अपनी स्वतन्त्रता और डच ईस्ट इण्डीज 

अपनी वतमान स्थितिको प्रत्येक अवर्थामं बनाये हो रखना 

चाहते हैं, ओर सच तो यह है कि इस क्षेत्रकी दृष्टिसे जापान- 

के सामने आजसे पहले किसी समय कोई अवसर भल हदी 
रहा दो, परन्तु ब्रिटेन ओर उसके भित्रोंकी जेसी तेयारी 
इधर हो गयी है, उसके विचारसे अब निविवाद रूपसे यही 
कहा जा सकता है कि जापान अवसर खो चका हे । यह 
विश्वास किया जा सकता है कि जब तक यूरोपमें रूस और 
जमंनीके [युद्दका वारा न्यारा जर्मनीके अनुकु होनेके 
लक्षण बिलकुल स्पट न हों, संसारके इस हिस्सेमे तीन 


महाशक्तियोंको एक साथ ही रण निमन्त्रण देनेका दुःसाइस 


जापान नहीं कर सकेगा । 
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विश्व-सड्षे ओर महिलायें 
१९३९-४० के शीतकालमें जब्र रूसने फिनलेण्डपर आक्र- 
मण किया, ब्रिटिश मजदूरदळके कुछ सदस्य वहांकी स्थिति 
को अध्ययन करनेके लिए गये। ये जिस समग्र वहां एक 
फीन श्रमजीवी परिवारकी अत्रस्था देखने गये, घरकी वृद्धा 
मालकिन अपने २-३ महीनेके पोन्नको खिला :रही थी। 
घरमें कई अन्य बच्चे भी थे। बातचीत दोनेपर उस महिलाने 
बतलाया कि शिछुक्रा पिता युद्ध-क्षेत्रमं देशके शन्रुओंसे 
लोहा छेने गया हुआ है और परिवारका प्रत्येक बालक 
'फिनलेण्डका सेनिक बनेगा । 
दशके लिए यदि आवश्यकता हो तो प्रत्येक बालककी 
आहुति दे डालनेके लिए वृद्धाका सङ्कल्प किसी भी देशकी 
नाड़ियोंमें बिजली पेदा कर देनेके लिए पर्याप्त है। कोई 
आश्चर्य नहीं है यदि फिनलेण्डक्री जनताने उस युद्धमें 
इारनेके १॥ वषे पूरे होते न होते अपना खोया हुआ प्रदेश 
झूससे फिर.छीन लिया । 
हमारे सामने जापानकी एक देशभक्त मदिलाकी कहानी 
- भी है। ढा० चियोइनोयीको जापान सरकारने डाक्टरोंके 
केम्पके साथ मञ्चूरिया जानेकी आज्ञा दी। मिसेज चियो 
इनोयीको जब्र यह मालूम हुआ, उन्होंने एक दिन पहले ही 


` विवाइके समयका अपना 'किमोनो? निकाला ओर उसे 


पहनकर अपने हाथसे अपना शिर उतार लिया । उन्होंने 
अपने पतिके लिए एक चिट्टी लिखकर वहां रख दी थी: 
““प्रियतमके चरणोंमं-मेरा हृदय आनन्दसे भर रहा है। 


_ आपको Mm ons: देनेके लिए मुझे शब्द नहीं मिलते । कछ 


आप मोचेपर जायेंगे, इससे पहले ही में आज इस संसारसे 
बिदा हो रही हूं। कृपया घरकी चिन्ता मत कीजिये क्‍योंकि 
अब आपकी चिन्ता बढ़ानेके लिए यहांपर कुछ भी नहीं रह 
गया है। में अबला हूं ओर अपनी अल्प शक्तिसे नाम मात्र 
जो थोड़ा कुछ कर सकती हूँ, उसे करती हूं. जिससे आप 
ओर आपके साथी हृदयसे सारी शक्ति लगाकर देशके लिए 
लड़ सके । में केवळ यही चाहती हूं और कुछ नहीं, ईश्वरसे 
प्रार्थना है कि वह आपको सफलता प्रदान करें । 
--आपकी पल्ली |” 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि जापानके इस 
डाक्टरने अपना कार्य बड़ी ही वीरताके साथ पूरा किया। 
जिस देशकी स्त्रियां इस तरह आत्म-वलिदान कर अपने 
पति ओर पुन्रोंको शक्ति प्रदान कर सकती हैं, देशके काम 
आनेके लिए निश्चिन्त कर सकती हैं, उके लिए संसारमें 
कोई भी कार्ये दुष्कर नहीं हो सकता । एक बारको बात 
हे, शांधाईमें तीन जापानी सेनिकोंने डाइनामाइटकी 
टिकियोंको अपनी पीठपर बांध लिया ओर चीनकी ओरसे 
लगाये हुए कांटेदार तारोंमें पहुंचकर अपने आपको उड़ा 
दिया। उन्होंने अपने देशके लिए जिस असाधारण साइमका 
परिचय दिया, उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट करनेके 
लिए जापान सरकारने टोकियोंके सेनिक म्यूजियममें उनका 


स्मारक बनाया और उन देश-भक्तोंकी माताओंको एक... 


स्पेशल ट्रेनमें बेडाकर सारे देशमें घुमाया ओर लाखों हो 


नहीं, करोड़ों जापानी स्त्रियों, पुरुषों, बच्चों ओर बूढ़ोंने न 


उनके दर्शनोंसे अपनेको कृतकृत्य किया। बोर प्रसबिनी 
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माताये सभी देशोंमें हमेशा ही वन्दनीया रही हैं और भागे 
भी सभी त्वतन्त्रता प्रेमियोंका मस्तक श्रद्धासे उनके भागे 
झकता रहेगा । 
चीनकी माताये और बहिने तो जापानी मद्दिछाओंसे 
भी एक कदम आगे बढ़ी हुई हैं ओर इाथमें बन्दूक लेकर 
जापानियोंसे लड़ रही हैं ओर ऐसा मालूम होता है कि 
उन्होंने स्री होनेकी बातको बिलकुल ही भुला दिया है। 
चीनमें जो बहन बन्दूक लेकर खाइयोंमें नहीं डट सकती, 
वे दूसरे कितने ही कार्या द्वारा देशकी महत्त्वपूर्ण सेवा कर 
रही है | चीनमें जिन गुरिछोंने आज जापानियोंको परेशान 
कर रखा हे, उनकी जननी एक चीनी वृद्धा ही हैं। शान्ति- 
कामें साधारणतः पुरुष जो कार्य किया करते हैं, प्रायः वह 
सब आज चीनी स्त्रियां कर रही हैं । 
गत २ जुलाईको चीन जापान युद्धके ४ वष पूरे होनेसे 
५ दिन पहले मार्शल चियाङ्ग केई शेकने चीनके नवजीवन 
केन्द्रकी महिलाओंको सम्बोधन कर कहा था-- 
“चीनकी महिलाओंने जो कुछ किया हे, उससे मोचेपर 
डटे हुए हमारे सेनिकोंको बड़ा प्रोत्साहन मिला है। आपके 
त्यागने उनमें केवळ विज्य-निष्टाको हो पहलेसे भी अधिक 
छुहढ़ नहीं किया हे, युद्ध-क्षेत्रमं अधिक वीरता दिखलानेके 
लिए भी उन्हें शक्ति प्रदान की है ।” 


ग्रह स्थिति केवळ चीनकी ही नहीं है । ब्रिटेन, जमनी . 


और रूस, यूरोपके सभी युद्धलम्न देशोंमें महिलाओंने पुरुषोंके 
अधिकाँश शान्ति-कालोन कार्याका दायित्व उडा लिया है 
और अपने-अपने पतियों ओर पुत्रोंको सेनिक सेवाके लिए 
राष्ट्र अर्पण कर दिया है । इन देशोंमें बहिनें अपने भाइयों 
और मातायें अपने पुत्रोंको युद्ध-क्षत्रमें भेन कर उनका कायं 
सम्भाल रही हैं । महिलायें युद्ध, सेना, रक्षा ओर परिचर्या 
सम्बन्धी दूसरे कितने ही कार्याको भी, जिन्हें साधारण 
अवस्थामें पुरुष ही करते, कर रही हें । स्वदेश सेवाके 
सङ्कल्पने उनमें अदम्य साहस, भट्ट घेये ओर आइचर्थजनक 
सहिष्णुता उत्पन्न कर दी है । 

रूसकी एक माताने ओसलोसे युद्ध-क्षेत्रमें गये हुए अपने 
पांच पुत्रोंको लिखा था--“प्रिय पुत्नो,. अपनी सारी शक्ति 
छुगाकर लड़ो । तुम्हारा कोई गोळा खाली न जाये । मोचे- 
पर गये हुए सेनिकोंकी सहायताके लिए जो कुछ किया 


श्रीमती विजयलुक्ष्मी पण्डित -सत्याग्रमें दीक्षित दोनेके 
कारण आपने लखनऊ विश्वविद्यालयके वायसचान्सलरका पद्‌ 
स्वीकार करनेमें अपनी असमर्थता प्रकर की है । 


जा सकता है, उसे इम यहां करेंगी । स्टेंलिनके आ ह्वानपर 
इस नगरके सभी निवासी युद्ध-क्षेत्रती भावश्यकताआंको 
पहला स्थान दे रहे हैं ।?? 
एक अन्य रूसी महिलाका वृत्तान्त बड़ा ही उत्साइ- 
जनक है । रूसमें जो महिछायं उद्योग-धन्धों सम्बन्धी कोई 
कार्य जानती हैं, वे कारखानेमें काम करती हैं। इनमदिराओं- 
ने इन कारखानोंका उत्पादन दूना कर दिया है । ये हवाई 
जहाजोंके इमलेकी चेतावनी मिळनेपर भी अपना काम नहीं 
छोड़ती । एक दिन रातको जब हवाई जहाजोंके' इमले हो 
रहे थे, जीवेटेजिना नामक एक मिलाने रातभर लगे रहकर 
२॥ गुना काम किया ओर दूसरे दिन जव उसके साहस . 
और अध्यवसायकी प्रशंसा करते हुए किसीने कहा कि तुम' 
बड़ी वीर महिला हो, उसने नन्नतापूर्वक उत्तर दिया 
“ब्गिहकुङु नहीं । अन्य ख्नियोंकी तरह में केवळ अपना | 
तंव्य कर रही थी ओर यह मुझे अपनी सारी शक्ति लगा- 
कर करना ही चाहिये ।?? 


सोवियट राजदूत मि० मेस्कीकी पत्नीके र 


महिलायें संसारकी अन्य स्त्रियोंकी भांति युद्धसे घृणा करती 
हैं। युद्ध क्षेत्रमे अपने पति, पिता, भाई या पुत्रके कष्ट सोच- 
कर उनके हृदयमें बड़ी दी व्यथा होती है, परन्तु अन्य 
देशोंकी महिळाओंकी तरह वे भी स्वदेशप्ते प्रेम करती हें 
भोर अपनी स्वतन्त्रता ओर अपने अधिका रोंपर शत्रुका पाद- 
प्रहार न होने देनेका उन्होंने संकल्प कर लिया है । उनकी 
दृष्टिमें आज युद्ध सम्बन्धी आवश्यकताओंका पहला स्थान 
है, कारखानों, खेतों, स्कूरों, दफ्तरों ओर दूकानोंमें काम 
करनेवाली महिलाओंसे छगाकर इज्ञोनियरो, छात्राओं, 
एक्ट्रेसों, नसा ओर ग्रृहस्थीका भार उठानेवाली देवियों तक, 


` सभी अह्पताछों ओर सेवा केन्द्रोमें पहुंच कर घायलोंके प्राण 


बचानेके लिए रक्त दान कर रही हें । नसं, डाक्टर सेनिकया 
किसी अन्य रूपमें सेवा करनेके लिए युद्ध क्षेत्रमे जाना 
चाहती हैं, जिससे त्रे मातृभूमिको अधिकसे अधिक शक्ति 
प्रदान कर सकें। 
खानों, कारखाना ओर खेतोंमें पुरुषोंका स्थान लेने 
भोर उन्हें युद्ध-क्षेत्रमं भेजनेके लिए छाखों ख्यां पहुंच रही 
हैं । काकेशसमें सामूहिक खेतीके एक सङ्करी महिला सेक्रे- 
टरी वीप्रोल्कृविना मोटरवाला हळु चलाना जानती थीं। 
रूसपर जब जम नीने हमला किया, उन्होंने सेक्रेटरीका पद 
छोड़ दिया । उनका कथन है--“पुरुष जब युद्ध क्षेत्रमं जा 
रहे हैं, में दफ्तरमें न बेठऋर इल चलाऊंगी ।? 
हवाई जहाजोंके हमलेके समय रक्षा होनेके लिए जो 

व्यवस्था की जा रदी है, उसमें सभी युद्ध लय देशोंकी महि 
छायें खास तोरसे योग दे रही हैं। आग बुझाने ओर अन्य 
प्रबन्ध करनेकी शिक्षा भी वे प्राप्त कर रद्दी हैं। स्वदेश रक्षाके 
लिए उन्हाने अपना अछग सडूठन क्रिया है । वे इस बातकी 
ताक रखती हैं कि कहीं आग न ळगने पाय्रे ओर लग जानेपर 
उसे तत्काल बुझा दिया जाय । झूसमें महिलायें यह प्रयत्न कर 
रही, हैं कि कोई व्यक्ति उनके क्षेत्रमे ऐसा न रहने पाये, 
“जिसे गेलका नकाब काममें लाना न आता दो । लेनिनग्राड 


. ओर मास्कोमें ऐसी ख्रियां अधिक नहीं होंगी, जिन्होंने 


घुरुषोंके समान ही अपने हिस्सेका कार्यं बतळानेके लिए 
अधिका रियोंसे न कद्दा हो । 


संसारके विभिन्न भागोंमें हमारी ये बहनें ओर मातांयें 


ˆ जब स्वदेश सेवा करनेके लिए इतने त्याग, साहस और 


सामर्थ्यका परिचय दे रही हैं, तब हमारी भारतीय बहर 

वर मातायें अपने देश ओर समाजकी सेवा कस्नेके लिए 
क्या नहीं कर सकतीं, पहले वे क्या नहीं किया करेती थी 
ओर आज़ भी वे क्या नहीं कर रही हें--स्वदेशकी आव- 
झ्यकताओंकी -दृष्टिसे वह पर्याप्त न हो, यह दूसरा प्रश्न 


हैं ।—अन्नपूर्ण मिश्र 


हमारा सेवा क्षेत्र और मागेकी बाधायें 

एक बहनने अपने सार्वजनिक जीवनके अनुभव बतलाते 
हुए लिखा हे--“'वार्तविक स्थरितिपर कोई कितने दिन 
तक पर्दा डाळ सकता हे । उसे छिपाया नहीं जा सकता 
ओर न उसके छिपानेमें लाभ हो हे। जिन बहनोंने आंख 
खोलकर इस दुनियाको देखा है, जिन्हें इश्वरने विद्या बद्धि 
ओर योग्यता दी है, जिनके पास आगे बढ़नेके लिए साधन 
ओर अवकाश हे. ओर इन सबसे अधिक जिनमें अपनी 
बहनोंकी सेवा करनेके लिए कुछ इच्छा और साहस है, वे 
अक्सर आगे न बढ़नेके लिए परिस्थितिका बहाना किया 
करती हैं, मिथ्या सङ्कोच ओर सोच विचारमें पड़ी रहती हैं । 
यह भी सम्भव हे कि किसीकी परिस्थिति सचमुच अग्रसर 
होनेमें बाधक हो, परन्तु इसके साथ हौ यह भी तो देखा 
जाता है कि जिनकी स्थिति अपने समाजको कुछ सेवा 
करनेके लिए अनुकूळ है, उनमें प्रायः साहस नहीं होता ओर 
उनके पास अन्य आवश्यक साधनोंकी भी कमी होती है । यह 
सचाई स्वीकार करनेमें सङ्कोच नहीं होना चाहिए कि अभी 
तक सहिलायें अपने कार्याके लिए पुरुषोंकी कृपापर निर्भर 


हैं। जिन कामोंको उन्हें स्वयं करना चाहिए, उनके लिए भी 


वे पुरुषोंका मुंह ताकती हैं । पुरुषोंका सहयोग प्राप्त होना 
कोई बुरी बात नहीं है, सावंजनिक जीवनका पुरुषोंको जो 
अनुभव है, उससे लाभ उठानेमें भी कोई ब्राई नहीं है, परन्तु 
अपाहिज होने जेसी स्थिति तो किसीको भी पसन्द नहीं 
हो सकती | दुर्भाग्यवश महिळा समाज अभी तक इसी 
हिथतिमें है ! इम मर्दाका सहारा लेकर उनके आगे यां 
पीछे चलनेका साहस कर सकती हे, परन्तु उनके भरोसे न 
रह कर अकेले ही अपना काम करनेका साहस नहीं दिख- 
लाती ।?? 
महिला समाज सम्बन्धी यह अवस्था किसी एक स्थान- 
का प्रश्‍न नहीं हे । प्रायः सभी स्थानोंमें, जहां समाजमें 


है, उनकी संख्या काफी हैं, 


थोड़ी भी जागृति है, सेवा कार्यमें लगी हुई बहनोंको इसी 
अवस्थाका सामना करना पड़ता है। समाजमें अभी तक 
शिक्षाका प्रचार इतना अधिक नहीं हुआ है कि मध्यम ओर 
गरीब श्रेणीकी बहनें अपनी स्थितिमें कुछ छत्रार करनेके लिए 
अग्रसर हो सकें। वे अपनी पीड़ा अनुभव करती है, जिन 
सामाजिक कडिनाइयोंने उनका मार्ग अवरुद्ध कर रखा है, उनके 


प्रति उनके हृदयमें बड़ा विद्रोह होता रै, 
कारण उ 


अपने बन्बनोंके 

बड़ी व्यथा होती है, परन्तु सच तो यह हे कि उन्हें 

इस अत्रस्थासे निकछनेका कोई मार्ग नहीं सूझता, यदि उन्हें 

एुझाया भी जाथ तो उनके सामने भारी कडिनाडयां हैं । ये 

कडिनाइयां कई तरइकी हें । कुछ कडिनाइयोंको तो सचमुच 

ही परिस्थिति सम्बन्धी कठिनाई कहा जा सकता है क्योंकि 

जहां तक हमारे घरेलू जीवनका प्रश्‍न है, स्री अकेली नहीं है 
शोर उतके लिए अन्य स्वजनों ओर सम्बन्धियोंकी इच्छाओं- 
का आदर करना आवश्यक हे, उसे उनकी अवज्ञा करना न 
तो पसन्द ही होगा ओर न साधारण अवस्थामें वह इतना 
साहस ही कर सकेगी कि घरकी दीवालोंको गिराकर बाहर 
आ जाय । उसकी वास्तवमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। 
घरकी दीवालोंको बनाये रखकर भी जब्र इम बाहर निकल 
सकते हैं ओर निकलते हैं, तब दीवालोंको गिरानेका प्रयले 
घाञ्छनीय नहीं हे । अलबत्ता, हमारे सामाजिक जीवनमें 
परिस्थिति सम्बन्धी कठिनाइयोंसे भी अधिक्र बाधक तो 
हमारी बहनोंका अपनाही संस्कार बना हुआ है ओर यह कम 
लञ्जाकी बात नहीं हे कि पुरुष समाजपर इस अवस्थाका कम 
दायित्व नहीं है । ऐसी माताओं भोर बहनोंका अभाव नहीं 
जो अपनी अयाहिज होने जेसी 
स्थितिको ही अपनी मर्यादा ओर अपनी प्रतिष्टा समझती 


हैं । इल घारणाके मूडमें कुछ तो महिला समाजमे-ओर 
साथ दी पुरुष समाजमें भी--फेला हुआ अज्ञान है और कुछ 
पुरुष समाजकी निन्द्य स्वाथे-वृत्ति हे ओर इन दोनोंसेभी 
अधिक देशकी राजनीतिक परिस्थिति है, जिसने हमारे 
जीवनकी श्रेष्ट भावनाओंको कुण्डित कर दिया है, परन्तु अब 
इस बातको लेकर बेठे रहने और व्यथं समय खोनेसे क्या 
होगा ? जो परिस्थिति है, वह है, अच्छी बुरी घारणायं ओर 
3 जो भी हैं, वे हैं। महिळाओंको अपनी इसी भवस्थासे 
उपर उठकर आत्मोद्धार करना होगा भोर -भाइयोंको भी 
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अपनी बहनोंके इस प्रयलमें, जहां आवश्यकता होगी, सहा- 
यता देनी ही होगी । 
यह सब होगा, मध्यम भोर गरीब श्रेणीकी बहनों- 
को मर्यादा ओर ग्रतिष्टा सम्बन्धी . मिथ्या धारणाओं ओर 
जर्जर संसुक्रारांको छोड़ना हो दोगा, परन्तु इस सम्ब्रन्धमें 
अपनी इन बद्दनोंके प्रति कुछ कतंठप्र उन देवियोंका भी हे 
जो साधन सम्गन्न हैं, योग्य हैं ओर जो अपनी विद्या और 
अनुभवसे अपनी अन्य बहनोंकी कुछ सेवा कर सकती हैं, जो 
अपनी पिछड़ी हुई बद्दनोंके पास पहुंचकर उन्हें बळा सकती 
है कि संसारकी प्रगति किस भोर है । भागे बढ़नेके मागमें 
परिस्थिति तो हमेशा ही आड़े आती रहेगी, यदि उसपर 
विजय पानेका प्रयत्न न किया जाय । अच्छेसे अच्छे आदशा- 
का, श्रेटसे श्रेष्ठ भावनाओंका जीवनमें कोई मूल्य नहीं है, 
यदि उनके लिए प्रयत्न न किया जाय, उन्हें मूते रूप न दिया 
जाय। केवल चाहनेसे ही कुछ न होगा । जो बहनें महिला 
समाजकी वर्तमान अत्रस्थाको आंखोंसे देखती है ओर उसकी 
विवशताको अनुभव करती हैं, उन्हें अपना कठेव्य पूरा कर- 
नेके लिए कृत सङूल्प होकर उद्योग करना होगा । सढूल्पमें 
आश्चर्यजनक शक्ति है ! बहुत सारी कठिनाइयां तो सङ्कल्प 
करनेके साथ ही इवा हो जाती है। निश्चय ओर साइसके 
साथ जो अग्रसर होता हे, परिस्थिति उसके मागमे बाधक 
न रहकर सहायक दो जाती हे, उसके लिए सारे साधन 
किसी अदृश्य चुम्ब्रकीय शक्तिके आकर्षणते अपने आप जुढ 
जाते हैं । हमारी बहनोंम अपनी मानसिक कमज।रियोंपर 
विजयं पानेकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, परिस्थितिकी आइमें 
उन्हें छिपानेकी नहीं । 
हमारी जो बहनें पढ़ी-लिंबी नहीं हैं, उनके लिए भी 
निराश होनेका कोई कारण नहीं है, यदि सचमुच उनमें 
अपनी अन्य बहनोंक। सेवा करनेकी कुछ इच्छा दो । पढ़ने 
लिखनेका महत्व है, इसमें सन्देइ नहीं, परन्तु अनुभवको 
मूल्य उससे किप्ती तरह भी कम नहीं हे। देखते हैं क़ि 
हमारी कितनी ही बनें पढ़ी-लिखी नहीं है, परन्तु उन्होंने 
अनुकूल वातावरणमें रहनेके कारण समयकी प्रगतिको समझ 
लिया है और वे यह अनुभव करती है कि भारतीय महिला 
समाजको इस उथळ पुथळके युगम अपने हिस्सेका काम पूरा 
करनेके लिए किस तरह अग्रसर होना चादिए। हमारी इन 


बहनोंको पडे लिखे न होनेके कारण बेठ न रहना चाहिए । 
पढ़ना-लिख॒ना सेवा करनेके मार्गमें “सहायक हो सकता हे, 
उससे सेवक या सेविकाको अपना क्षेत्र विस्तृत करनेमें 
झछविधा हो सकती हे, परन्तु उसका अभाव किसी बहन या 
भाईको सेवा करनेसे वञ्चित नहीं रख सकता । ज&रत यह 
है कि हम अपना क्षेत्र अपनी शक्ति और परि स्थरितिके अनु- 
रूप पसन्द करें । यह कया आवश्यक है कि यदि किसी 
बिस्तृत क्षेत्रम काम करनेकी सुविधा न हो तो छोटे किन्तु 
मर्यादित क्षेत्रमे भी संवा न की जाय । सेवाका क्षेत्र छोटा- 
हो या बड़ा, उसका मूल्य कम नहीं हे । उसको महत्व छोटा 
बड़ा क्षेत्र होनेसे घटता-बढ़ता नहीं है और छोटेसे छोटे 
क्षेत्रम भी अपनी सामर्थ्ये ओर परिल्थितिके अनुसार सेवा 
कार्य करनेवाली बहनें विस्तृत क्षेत्रम॑ काम करनेवाली बद्दनोंसे 


किली तरह भी कम आढरणीया नहीं है । सेवाका पहला क्षेत्र 


तो वही हे, जहां हम रदते हैं, जिनके निकट ससम्पर्कर्मे हम 
रात दिन आते हें । चिराग तले अन्धेरा होनेकी कहावत 
चरितार्थ करना कोई अच्छी बात नहीं है । 
अन्य देशोंकी महिलायें आज अपने कार्याते सारे संसार 
को चकित कर रही हैं, राष्ट्रीय ऑर 'अन्तर्राट्रीय समस्यायें 
हल करनेके लिए वे पुरुपोके समान ही कार्य कर रही हैं । 
कोई कारण नहीं हे कि इसदेशकी महिलायें अपनो इन 
बहनोंसे पिछड़ी रहें । अतीत कालमें अपने महान्‌ कार्याके 
कारण ही इस देशकी महिकाओंने शक्तिका रूप ग्रहण किया 
था और आज भो वे अपने इलो रूपमें प्रकट होकर 'समाज 
ओर राष्ट्रका बड़ा काम कर सकती हे । 


पेशाबके भयडुर दर्दों के लिये एक नया ओर आश्वर्यजनक ईजाद ! 


सुजाक (गनोरिया) की हर्वस ढवा 


डा० जसानीका जगत विख्यात--- 


भयङ्कर बीर्मारियांको 
के ० गांलीकी 


शीशी ३) रुपया डाक खर्च आठ आना अलगं.। ˆ 


एकमात्र बनानेवाले-ड[० डी एन्‌, जसाना, 


गानाकलळर (राजेस्टड) 


चाहे जॅसा पुराना या नया सूजाक क्‍यों न हो, पंशाबमों मवादः आर 
धातुर आना, जलन होना पेशाब रुक-रुककर या बूंद-बूंद जाना, मूत्राशयके . अन्दर -घाव |.. 
या सूजनका होना, स्वप्नदोष ओर धातु-क्षीणता आरै ऑरतां तथा मदोरकी इस कस्म की तमाम |. 
“गोनौकलर” जड़से नष्ट कर देता हैँ । धु 


ब. म.) विट्टलभाई पर्टल रोड, बम्बई नं० ४ 


चेतावनी-नकलीसे सावधान ! 


) खरीदनेस पहले दवाका नाम 
गोनोकलर आंर मुर्गा छाप सील 
।५ बन्द पैकेट देख लीजये। € 


OR] 


BM MIS “> 


तक गे पे २५७ २ 
वृक्षों और पौदोंपर नियन्त्रण 
हथेलीपर सरसों उगानेकी कहावतमें कोई सचाई हो 
या न हो, परन्तु अमेरिकाके कुछ वेज्ञानिकोंने इधर रसायन 


इब्जेक्शन लगी 

इला रहे हैं परन्तु बाकी डालोंमें 

अभी उनका कोई चिह्न नहीं दिख- 
छायी पड़ता । 


हुई डालमें पत्ते 


.विज्ञानके कितने ही 


चमत्कारोंको प्रत्यक्ष 
कर दिया है। कुछ 
रासायनिक द्रवोंकी 
बदौलत उन्हें पोदों 
और वृक्षोंकी क्रिया- 
शक्तिपर अधिकार 
हो गया है । पोदोंपर 
रासायनिक द्रव 
छिड़ककर या उन्हें 
उससे सींच कर वे 
यदि चाहें तो किसी 
चाटिकाका फना 
फूलना ही बन्द कर 


E आलुओंमें अंकुर न फटने दें, फडोंको बक्षी डारसे 
यथासमय न गिरने दें, भिन्त जातीय पुष्प-परागकी संयोग- 
क्रिया हुए बिना ही फल लगा दें और बीजों एवं गुठलियोंको 
अंकुर-शक्ति चाहें तो अनन्त काल तक बनाये रखें और चाहें 


तो उनमेंसे अंकुर निकाल दे । | 


इस तर्के वेज्ञानिक चमत्कारोंके लिए दो रासायनिक 
मिश्रणोंका उपयोग अक्सर किया जाता है । मिथिछ एस्टर 


आफ. नेप्थलेनियासेटिक एसिड ओर इथीलीन कहो रीड़िन। 


ये दोनों द्रव पत्तों, कलियाँ, बीजों ओर वृक्षोंकी क्रियापर 
प्रभाव डालकर उसे कम ओर ज्यादा कर देते हैं। 
इसके कई प्रयोग सफलताके साथ किये गये हैं । 

मिथिछ एस्टर आव नेप्थलेनिया सेटिक एसिडका 


एक भाग सो 
भाग अलको हल- 
में मिलाकर उसे 
कागजमे एखा 
दीजिये । पक 
पिण्ट अलकोहल 
ओर ४ प्रामएस्टर 
करीब १ मन 
भालुओंके लिए 
काफी है। आ- 
लुओंको किसी 
पीपेमें भरकर उस 
कागज्ञको पीपेके 
मुंहपर रख 
दीजिये ओर उसे 


किसी अखबारसे 


ढक दीजिये। 


इसके बांद कुछ 
'करनेकी जरूरत 


_नहीं। आलुओंमें 


इन दो पोदोंके बीज एक साथ हीं बोधे 
राये थे । वेज्ञानिक संस्कार हीन बोजका 
पोदा जितने समगरमें अच्छी तरह उचक' 
भी नहीं सका है, संस्कारयुक्त वीजका 
पोदा उतनेमें ही कितना ऊंचा हो गया है। 


न अंकुर निकलेंगे और न वे बरस दो बरस खराब होंगे । थदि 


se! Rimi Taranmn As 


साधारण अवल्थामे जब आलुओंमें अंकुर फूट जाते हैं, 
रासायनिक द्रवके प्रयोगसे अंकुर फटना रुक जाता है और 
आल बरस-दो बरस तक बिना सड़ेगले बिलकुल अच्छी 
हालतमे रद्द सकते हैं । 
इन आलुओंको बोनेकी आवश्यकता हो तो २४ घण्टे तक 
इथीलीन क्छोरी ड्िनकी भाप देकर उनमें अंकुर भी निकाले जञा 
- सकते हैं । ढा० जान डी० गुथरीने भी इथीलीन क्लोरीडिनके 
सम्बन्धमें यही पाया हे कि उसका प्रभाव वृक्षांकी टह- 
, नियोपर प्रायः वेसा ही होता है, जेसा ग्ला थियोने नामक 
रासायनिक द्ववका । इस द्रवका इञे कशन यदि नासपाती 
और अन्य फल-बृक्षोंको दिया जाय तो उनमें जाड़ेमें दी नये 
पत्तों निकलने लगेंगे और फळ भो अधिक लगेंगे । फलोंकी 
कॅसळपर नियन्त्रण करना हो तो उसके लिए मिथिल एस्टर 


आव नेप्थलेनिया सेटिक एसिड हे। जब कलियां निकल 
रही हों, टइनियोंपर इस एसिडको छिड़क देनेसे थे कई 
सप्ताहके लिए रुक जायंगी। यह एसिड फलोंको वृक्षांकी 
डालपर पक जानेपर भी जल्दी गिरने नहीं देता । 

यह तो हम सभी देखते हैं कि जो पोदे गरमीमें उगते 
भौर बढ़ते हैं, उन्हें यदि जाड़ेमें उगाया जाय तो पहले तो 
अंकुरोंमें कुछ दम नहीं होता ओर यदि अंकुरोंमें कुछ दम भी 
हो तो प्रकृतिवश वे ठीक रूपमें बढ़ने नहीं पाते । वेज्ञानिकोंने 
इस प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेका प्रयल किया हे ओर इसमें 
वे सफल हुए हैं । अनुभवसे यह साबित हुआ हे कि बीजोंको 
यदि तोन महीने तक ४० अंश फान हीटकी गर्मी में रखा जाय, 
तो उसके बाद उनमेंसे जोरदार अंकुर निकलता है ओर उस 
अंकुरकी वृद्धि भी असाधारण रूपसे बहुत जल्दी होती है । 
यों तो वेज्ञानिकोंको लगभग ५० ऐसे द्रर्वोका पता है, जो 
पोदोंकी वृद्धि आइचर्यजनक रूपमें करते हैं । परन्तु डा? जि- 
मरमेन और दिचकाकने एक पदार्थ तेयार किया है । यह हे 
बिटा नेफ्थोजी एसेटिक एसिड। ४५० घन सेण्टीमीटर पानी में 
५० ग्राम बिटा नेफ्थाल ओर २४ ग्राम पोटासियम हाइ- 
डराक्जाइडका घोल तेयार किया जाय और उसे २॥ सो घन 
सेण्टीमीटर पानी, ३ ग्राम क्लोरोसेटिक एसिड ओर २४ ग्राम 
पोटासियम इाइड्रोक्जाइडके घोलमें मिला दिया जाय। 
एक घण्टे तक गरम करनेके बाद इस मिश्रणसे पोटासियम 
नेफ्थोजी एसिरेट नामक क्षार निकाल लिया जाय । यह क्षार 
चार ग्राम लेकर ५० घन सेण्टीमीटर इथिळ _अळको इमे 


रासायनिक द्रवके प्रभावसे पत्तियोंका आकार ही बदल गया । 


मिलाकर ऊपरसे ४० घन सेण्टी मीटर गन्धकका तेजाब (५ प्रति- 
शत ) मिला दीजिये । इसमें २५० घन सेण्टीमीटर पानी 
मिलानेसे अभीष्ट पदार्थ तलीमें बेठ जायगा। बेज्ञानिक 
जगतका चमत्कार आज यही पदार्थ हे । इस पदार्थका जब 
प्रयोग किया जाता है, कलमोंमें बड़ी जल्दी जड़ें निकल 
आती है, पत्तोंका आकार बदल जाता है, पो दे असाधारण ख्पस 
बढ़ते हैं ओर असाधारण स्थितिमें भी खूब फल लगते हैं । 
पेड़के तने-जेसा बाल 
अणुवीक्षण यन्त्रोंकी सद्दायतासे वेझानिकोंने सष्टिके 
कितने ही रहस्योंको प्रकट करनेमें सफलता प्राप्त की है। 
जो चीज इम आंखस नहीं देख सकते, उसे अणुवीक्षण यन्त्रकी 
सहायतासे सहज ही देख लेते हैं। विभिन्‍न रोगोंके 
कोटाणुओंका पता इसी यन्त्रकी सहायतासे ला सका हे। 
आजकल जो बढ़ियासे बढ़ियापते क्षणुवीक्षण यन्त्र पाया 
जाता हे वह किसी भी बस्तुको २ हजार गुना बड़ा कर 
दिखलाता है परन्तु वेज्ञानिकोको भळा इतनेसे हो सन्तोप 
क्यों होने लगा ? हालमें ही अमेरिकाके रेडियो कार- 
पोरेशनको एक ऐसा अणुवीक्षण यन्त्र बनानेमें सफलता हुई 
है, जो किसी भी वस्तुको १ लाख गुना या इससे भी अधिक 
बड़ा कर दिखलाता हे ओर एक खास तरहके प्लेटपर उसका 
चित्र भी ले लेता है। यह यन्त्र आजकलके अणुवी क्षण यन्त्रांसे 
कुछ भिन्न प्रकारका है। इसमें प्रकाशके बजाय अणु-पर- 


अणुवीक्षण यन्त्र द्वारा देखनेपर १ लाख गुने बढ़े आकारमें 
साबुन केसा छगता है। 


है। (३) चित्र लेनेके लिए 


ऊपरसे नीचेको (१) 
नया भ्रणुवीक्षण यन्त्र, जोः 
किसी भी वस्तुको १ळाख 
या इससे अधिक गुना बड़ा 
कर दिखलाता हे । (२) 
निरीक्षणके लिए छिद्रमं 
होकर वस्तु रखी जा रडी 


प्लेट लगाया जा रहा है । 
(2) यह देखनेके बाद कि 
वस्तु अभी रूपमे दिख- 
लायी पड़ने लगी, प्लेटपर 
चित्र आनेके लिए बटन 
दबाया जा रहा है । 


माणुओंकी आश्चर्यजनक 
विद्युत शक्तिका उपयोग 
किया जाता है ओर इस 
शक्तिको लेन्सोंके घजाय 
चम्ब्रकीय चक्रोंसे केन्द्रित 
कर दिया जाता है। इस 
यन्त्रको. सहायतासे यदि 
किसी मनुष्यका बाल 
देखा जाय तो वह किसी 
विशाल बृक्षके मोटे तने- 
जेसा मालूम पड़ेगा। 
इस आविष्कारसे मानव 
शारीर ओर स्त्रासथ्य्रके 
सम्बन्धमें कितने ही नये 
रहस्थोंका पता छगने 
ओर उससे मनुष्य 
समाजका असीम दित 
दोनेकी आशा है। घन_ 
स्पतियों ओर; वस्तुओं 
सम्बन्धी कितनी ही बाते 


इससे मालूम होंगी। अमेरिका में युद्ध-सामग्री सम्बन्धी प्रयोग- 
श्रालाओंमें भी इस आाविष्कारसे राभ उठाया जायगा । 
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जीवन-साहित्य 


साहित्य ओर जीवन, दोनोंका एक दूसरेसे अविभाज्य 
सम्बन्ध है । विद्वानोंमें इस विपयमें मतभेद हो सकता हे कि 
साहित्य किप्ती देश या समाजके जीवनका अनुसरण करता 
है या जीवन साहित्यका; परन्तु इस घातसे किसीका विरोध 
नहीं हो सकता कि दोनों वस्तुतः एक दूसरेके पूरक हैं, एकसे 
दूसरेको बल मिलता है ओर दोनोॉकी उन्नतिका मार्ग 
प्रशस्त होता है । यह नियम किसी एक देशके लिये नहीं; 
संभी देशोंके लिए हैं । 

आज जब किसी देश या समाजकी किसी समयकी 
समाजिक, राजनीतिक ओर आथिक अवस्था जाननेकी 


आवश्यकता होती है, हम सब उस कालके साहित्यकी 


ओर दोड़ते हैं क्‍योंकि साहित्य अपने समयकी अवस्थाका 
प्रतिविम्त्र होता है । रामायण ओर महाभारतते इमे उप्त 
कालकी कितनी ही व्यवस्थाओंका पता चळता है। आधु- 
निक साहित्य ग्रन्थोंके समब्रन्यर्मे भी यही कहा जा सकता 


है। कुछ शब्दोंमें हम साहित्य़क्रो किली भी देश या समाजके 
अतीतक्रा चित्र कड सकते हैं भोर इसका अथ यह हे 


कि साहित्यको अगने समग्रका अनुप्तरण करना हो चाहिये । 


साहित्य यदि अपने समग्रका अनुसरण न करे तो आव- 
श्यकता पड़नेपर उससे तत्कालीन अवष्थापर प्रकाश नहीं पड 


सकता ओए उसका ज्यादा मूल्य नहीं हो सकता । समयका 
अनुसरण करनेवाला साहित्य ही अपने समयकी वास्तविक 


अवस्थाको बतळाता है, परन्तु उसका काम यहीं समाप्त 
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नहीं हो जाता । साहित्यका इससे भी अधिक महत्वपूर्ण 
कार्य दूसरा है और तरद है समयक्रा अनुसरण करनेके साथ 
ही समयकी आवइ्यकताओंको पूरा करना । साहित्य तभी 
वाह्तवमें साहित्य हो सकता है, तभी वह अपनी परिभाषा 
सार्थक बना सकता हे जब वह समयकी आवश्यकताओंको 
पूरा करे, इस दष्टिसि जनसाधारणका अधिकसे अधिक दित 
साधन करे । “दित? शड्का भर्थ बहुतद्दी व्यापक है और यहां 
उसे इसी व्यापक अ्थेमें लिखा गया है । सा दित्यकी व्यापकता 
भी इसीसे प्रतिपा दित है । सा दित्यको जीबनकी प्रत्येक दिशामें 
समाज ओर राष्ट्रका हित साधन करना चाहिए और उससे 
जनताको प्रेरणा मिरुनी चाहिए । जिस साहित्यसे जनताको 
प्रेरणा नहीं मिलती, वह सच्चे अथमें अपना काम नहीं 
कर सकता, समयक्ली आवश्यकताओं की पूति करने सम्बन्धी 
अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता ओर साथ ही उसमें 
जीवन भी नहीं हो सकता । स्फूति भोर चेतना ही जीवन 
है। प्रेरणा-ओर सफूति रहित साहित्य और चाहे जो कुछ 
करे परन्तु.वह किसी देश या समाजका मागे प्रकाशित नहीं 
कर सकता । इम यह मानते हैं कि साहित्यको केवल अतीत- , 


पर ही प्रकाश नहीं डालना च।हिए, उससे हमारे भविष्यपर | 


भी प्रकाश पड़ना चाहिए ओर उसके लिए यथेष्ट प्रेरणा 
ओर स्फूति मिलनी चाहिए। 

जीवन-साहित्य सम्बन्धो यह दृष्टिकोण स्थापित हो 
जानेपर किसीको भी इस प्रश्नका उत्तर देनेमें कोई कडिताई 
नहीं हो सकती कि किप्त तरहके सजीव साहित्यकी आवः. 
श्यकता है, हिन्दो साहित्यको किस ओर कदम उठाना 
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चाहिए । हिन्दी इस देशकी राष्ट्रभाषा है ओर राष्ट्रभाषाके 
लिए यह अत्यन्त आवश्यक हे, अनिवार्य रूपसे यह आव- 
इयक हे कि उसका दृष्टिकोण समस्त राष्ट्रके अनुरूप व्यापक 
हो, जिससे उतत अपना देशव्यापी कार्य करनेमें कठिनाई न 
हो । देशके सामने जिस तरइकी परिस्थिति है ओर 
समस्त राष्ट्र इस परिस्थितिके सम्बन्घमें जो कुछ सोचता 
है, उसकी झांकी तो हिन्दी साहित्यमें होनी ही चाहिए, 
साथ ही जनसाधारणको भारतीय महृत्वाकांक्षाओंके सम्ब- 
न्धे प्रेरणा भ। मिलनी चाहिए । कवि और सादित्यकारका 
स्थान समाजमें बहुत ऊंचा है। इनकी अन्तह ष्टि वह देख 
सकनेमें समर्थ होती हे, जिसे साधारण आंखोंसे हम सब 
नहीं देख सकते । वतमान आवश्यकताओंको तो हम सब 
देखते हो हैं ओर कोई भी उन्हें अनुभव भी कर सकता है, 
परन्तु कवि ओर साहित्यकार केवळ वर्तमान युगकी ही 
नहीं, एक सीमा तक भविप्य्रकी भी भआावश्यकताआंको भनु- 
भव करते और उनके लिए देश ओर समाजको तेयार करते 
हें । जीवन-साहित्यकी रचनामें कवियों ओर साहित्यका- 
रोंका यही प्रयास होता है यइ काम कितना महत्वपूर्ण 
हे, इसे सहज ही समझा जा सकता हे। निश्चय दी वे कवि 
ओर साहित्यकार धन्य हैं जो अपने इस तरहके श्रेष्ठ प्रयास- 
से देश ओर समाजमं जीवन ज्योति जगा रहे हैं, देशके 
युवकोंको प्रेरणा ओर स्फूर्ति प्रदान कर यह सोचनेकी क्षमता 
प्रदान कर रहे हैं कि उन्हें राष्ट्रकी सामयिक आबश्य- 
कताओंकी पूर्ति करनेके लिए किस मागंका अनुसरण करना 
चाहिए । कोई कवि भोर साहित्यकार भाज जो लिखता है, 
उसे कर तो दूर है, आज दी पढ़ा जाता है। कवियों ओर 
साइित्यकारोंको कलम उडानेसे पहले इसपर अच्छी तरह 
विचार करना चाहिए कि वे देशकी (आशाओंके सामने 
क्या रख कि वे जीपनकी गुत्थियां छलझाने ओर विश्वके 
साथः चळनेमे समध हो सकं । 


काव्य और सङ्गीत 


_ क्राव्य रचना जिस प्रकार मानव-हृदयकी स 


० 


._ स्वाभाविक प्रेरणाका परिणाम है, उसी प्रकार सद्रीत भी । 
हि अपने इतिह्ासके भारम्भमें सङ्गीत और कविताका पारस्परिक 
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था; सङ्गीतके बिना कविता निराकार ब्रह्मके समान केवळ 
बुद्धिसे ग्रहण करने ओर कल्यनाके हारा अनुभव किये 
जानेकी वस्तु रह जाती हैं। उसी प्रकार काठप्रके बिना 
सङ्गीत आत्माके बिना कायाके समान निजीव ओर 
निरर्थक वस्तु बन जाती हे । दोनोंका सम्त्रन्ध निकटतम हे; 
ओर दोनों ही अपने-अपने इतिहालके आदि कालमें एक 
दूसरेके अत्यन्त निकट थे । धीरे-धीरे मानव-बुद्धिका विकास 
दोता गया ओर जीवनके सभी अड्लोंमं जिस हम उन्नति, 
सभ्यता या संस्कृतिके नामसे पुछारते हें, उसके लक्षण स्पष्ट- 
तर होते गये । विज्ञानकी उन्नति हुई; विद्याका प्रचार हुआ; 
जीवनका प्रत्येक घाधन पहलेले अधिक परिष्कृत ओर छलभ 
बनने लगा । इख प्रकार सभ्प्रता अपने मार्गपर अग्रसर होती 
गयी । इसके साथ ही साथ यह भी हुआ कि धीरे-धीरे 
मनुष्यकी बुद्धि उसकी आन्तरिक ओर सहज्ञ-स्वाभाविक 
भाव-प्रेरणाओंपर अधिकार करती गयी । इनका परिणाम 
यह हुआ कि मनुष्यकी भापापर उसके सङ्गीतपर भोर 
उसकी कवितापर बुद्धि, विवेक और बिमशकी छाप 
लगती गयी । अनुभूति प्रकृतिक्ी दी हुई वस्तु है, पर 
उसके प्रकट करनेके उपायोंमें निरन्तर नये-नये परि- 
बतेन करना मनुष्यको उसकी बढ़ती हुई मानव-शक्तिने 
सिखाया । सङ्गीत भोर काव्यमे धीरे-धीरे अन्तर 
बढ़ता गया, क्योंकि दोनों ही इतने परिष्कृत अथवा 
जटिल बनते गये कि उनके स्वाभाविक आत्मीय सस्त्रस्व- 
का टोप होता गया । भावावेशमें, आन्तरिक प्रेरणाले 
विवश हो, काव्यरचना करनेके स्थानमें कवि छन्दशाए्त्रके 
नियमों, भाषाकी उत्तमता ओर भलङ्कारोंके प्रद॒र्शन- 
का ध्यान रखने लगा। उसी प्रकार सङ्जीतकार भो 
स्वाभाविक ओर अनायास ख्पमें गानेके स्थानमें सद्जीत 
शास्त्रके नियमों, स्वर-ताल आदिका ओर नये-नये 


आइङम्ब्ररोंका ध्यान रखकर सङ़ीतका सुजन फरने छगा। 
कविता और सङ्गीत दोनों ही आचार्या और शास्त्रोंके 
अधिकारे भाते गये । आज इलका परिणाम इम कविताकी 
पुल्तको ओर सड़ीत सम्मेलनोंमें स्पष्ट देखते हैं। कबिता 
गायी नहीं ज्ञाती, और सङ्गीतके .आचायं आधुनिक 
कबिताओंको निम्नश्रेणीकी ओर भवांछनीय वस्तु समझते 
हैं । उसी प्रकार सा दित्य-प्रेमी गायकोंके :गलेकी और उनके 


गानेको शेलीकी प्रशंसा करते हुए भी उन 'गीतोंके प्रति जो 
ये कुशळ गायक गाते हे, उदासीनता अथवा कभी-कंभी 
अवहेलनाका भाव रखते हैं । किसी भी सङ्गीतोत्सवमे 
ओर वहां गाप्रे जानेवाठे गीतोंको छनिये । भधि- 
कांश गाने ऐसे मिलेंगे, जो या तो सूर ओर मीराके छपरि- 
चित पद होंगें या निरर्थक शब्दोंके ढेर । इसी प्रकार कवि- 
सम्मेळनामें इम शब्जोंकी ओर ध्यान देते हुए भो कविता- 
पाठके समय पढ्नेकी शेलीको अप्रधान समझते हें । कुछ 
कवियोंकी कविता पइनेकी झोली अत्यन्त आकर्षक होती हे 
पर इससे उनकी कविताओं में वास्तविक सङ्गीतका केवळ 
थोड़ा-सा आभासप्तात्र ही मिळ पाता हे। सङ्गीतको कविकी 
अपेक्षा है ओर काव्यको सङ्गीतकारको । वास्तत्रमे सङ्गीत- 
मव कविता ओर काव्यात्मक सङ्गीत ही पूर्ण ख्पर्मे कविता 
या सङ्गीत कहे जानेके अधिकारी हैं । 
-बालकृष्णराप, आई० सी० एस० । 
अध्यक्ष हिन्दी साहित्य सङ्घ । 
भारतीय न्याय-द्रोन 
हिन्दृदशन पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा ( वेदान्त), 
सांख्य़, न्याय, वेशोषिक ओर पातञ्जलयोग, छः प्रकारके हैं । 
इनमें मीमांसा, वेदान्त ओर न्याय तीन प्रधान माने गये हैं । 
न्याय शब्दके अनेक अर्थ होते हैं परन्तु वात्सायन ऋषिके 
मतसे “साऽय विषयकी सिद्धिके लिए प्रतिज्ञा, हेतु. उदा- 
दरण, उपनय, निगमन, पांच अवयवांसे युक्त वाक्य समूद 
“न्याय” है। 
वातिककारकी हृष्टिसे प्रमाणा द्वारा किसी निप्कषंकी 
प्राप्ति ही न्याय है । न्याय शासका प्रधान लक्ष्य यही है-- 
प्रमाण द्वारा सत्यासत्य विचार कर वस्तु स्थितिकी लिद्धि 
करना । कुछमाझुलिकार म० म० उदयनाचाय्यने इसीसे 
ईश्वरकी रूथापनाका प्रयास किया है। न्यायको गोतमीय 
शास्त्र भी कहते हैं । न्याय दर्शनका केन्द्र सदासे मिथिला 
ही रदा है । 
अनुसन्धान करनेसे अब तक न्याय शाख्की जिन 
पुस्तकोंका पता लगा है उनके नाम ये हैं :-- 


=) ट्‌ 
ड न्यायसून्न (१) प्राचीन न्यायका प्रथम ग्रन्थ है, जो महर्षि 
+ गैतमका लिखा हुआ है। इस ग्रन्थकी टीकायें हे--वात्सायन 
ऋ षकत न्यायसूत्रभाष्य ; उद्योतकराचार्यकृत न्यायवातिक ; 
(१३ 
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नवीनवाचस्पतिकृत न्यायसूत्रोद्धार ( अप्राप्य ) ; पं? बिशव- 
नाथ न्यायपञ्चाननकृत न्यायसून्रबरृत्ति ; म? म० ढा० गङ्गा- 
नाथ झा प्रणीत 'रवद्योत? से भूषित न्यायदान; पं० रामभद्र 
कृत न्यायसूत्र टीका ; वेद्रान्तव्याख म० म० केशब मिश्रकृत 
न्याय गोतमसूत्र प्रका शिका; घदर्दना चार्यकृत प्रसन्नप्रदा न्याय- 
सूत्ररीका; उदयनारायण वर्माकृत न्यायसूत्रकी भाषाटीका । 

उद्योतकर।चार्य कृत जिस न्यायवातिकका उल्लेख 
ऊपर किया गया है, उसकी टीका भी पढ़दशनाचार्य 
चाचए्पतिने 'न्याय वार्तिक तात्पर्य? नाम॑से की है ओर इसकी 
टीका भो “न्याय वातिक तात्पर्य परिञ्युद्धि” नामसे म? 
म० उदयनकी लिखी हुई है । वेदान्त व्यास म० म० केशव 
मिश्र कृत न्यायगोतम सूत्र प्रका शिका टीकाका काळ १५४६ 
इस्त्रीसे १९५३ ईसूत्री तकका है । 

म० म वरदुराजकृत तार्किक रक्षा (२); म० स? 
केशव मिश्रक्ृत तक परिभाषा । 

मद्दरषि कणादकृत वेशेषिकसूत्र (३) तीस्तरा प्रसिद्ध 
ग्रन्थ हे । इसका 'प्रशस्त पादभाष्य? प्रशस्त पादाचार्यने 
लिखा । इस भाषाकी टीकायें ये हैं-- 

श्रीधराचार्यकृत न्यायकन्दुली ; म? म० उदयनाचार्य- 
कृत किरणावली ; पं० व्योमकेशाचायकृत व्योमवती ; 
पं० श्रीवत्साचार्यकृत लीलावती ; पं जगदीश भट्टाचार्य 
कृत भाष्यसूक्ति ; विज्ञानभिक्षुक्त भिक्षुवातिक । 

इन टीकाओंकी भी कई व्याख्यायें की गयी हैं 
किरणावलीपर म० म० वरद्धमानकृत किरणावली प्रकाश ; 
पं० रघुनाथ शिरोमणि कृत किरणावली टिप्पणी और 
पं० पदनाम मिश्रकृत' किरणावली भास्कर ; किरणावली 
प्रकाशपर म० म० भगीरथ ठाकुरकृत द्रव्य . प्रका शिका ; 
पं० रघुनाथ शिरोमणिकृत गुणदी घिति गुणप्रकाश विवृत्ति; 
पं० मथुरानाथक्कृत गुणप्रकाश विवृत्ति रहरूप ( दीधितिका 
व्याख्यान ) ; गुणद्रीधितिरर पं० रुद्र भट्टाचायंकृत विवृत्ति. 
भाव प्रकाशिका; पं: रामकृष्णकृत गुणप्रकाश विदृत्ति 
व्याख्यान और पं० जयराम भट्टाचायेकृत विवृत्ति वाइपान;, 
न्यायङन्द्लीपर पं० राजशेखर सूरिकृत पञ्जिका और पं 
पद्मनाभ मिश्रकृत सिद्धान्त सुक्ताइार एवं कणाद रहस्य । 

पं० शिवा दित्य मिश्रकृत लक्षणमाछा सप्तपदार्थी (४) पर 
नीचे लिखी दीकायं हैं । पं० शेषानन्तकृत पदार्थचन्द्रिका; पऽ 


/ 
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बैरसिंइकृत पदार्थचन्द्रिका टीका ; पं० मध्वसरस्वतीकृत 
मितभाषिणी; पं? जिनवद्धनसूरिकृत' मितभापिणीकी टीका; 
पञ सिद्धवन्द्रगणिकृत मितभाषिणीक्री लघु रीका ; पं० 
मछिनाथसूरिकृत निष्कण्टकः । 
म० म? उदयनकृत आत्मतत्व विवेक (५) अथवा 
बोद्वाधिकारकी टीकायें ये हें-पं० रघुनाथ शिरोमणि कृत 
दीधिति, म> मऽ शाङ्कर मिश्र कृत कल्पलता, पं० गदाधर 
भट्टाचायं कृत गदाधरो, पं? नारायण कृत आत्मतत्व 
“ ब्याख्या, पं० गदाधर भट्टाचाय कृत दीघितिकी व्याख्या, 
पं० गुणानन्द कृत आत्मतत्व विवेक टोका । 
म० म० उदयन .कृत न्याय कुठमाझलि (६) की 
टीकायें ये हैं । म० म० वद्ध मान कृत “दद्ध मान! नामसे भी 
विख्यात न्याय कुछमाझ्ुलछि प्रकाश । इसपर न्याय कुछ- 
माञ्जलि व्याख्या नारायण तीथ, म० म० त्रिलोचन, म० 
फ़ ० गुणानन्द और पं० हरिदास लिखित अलग अलग है। 
कुछमाञ्जल्यामोद म० म० इाङ्कर मिश्र, कुछमाञ्जलि मकरन्द 
प्रकाश व्याख्या म० म० रुचिदत्त, कुछमाञ्ञलि जलद म० 
म०-भगीरथ ठाकुर, कुमाञ्जलि कारिका विवरण प० जय- 
राम लिखित है । 
म० म० उद्यनःकृत न्याय परिशिष्ट (७) और म० 
म० पं० बल्लभाचाय कृत न्याय लीलावती ( ८ ) प्रसिद्ध है । 
अन्तिम ग्रन्थ न्याय ल!ळावतीपर छः टीकायें हे--म० म० 
बद्ध मान कृत न्याय लीलावती प्रकाश, म० म० शङ्कर मिश्र 
कृत न्याय लोलावती कण्डाभरण, पं० रघुनाथ शिरोमणि 
कृत न्याय लीलावती दीधिति, म० म० मथुरानाथ तकवागीश 
कृत वद्ध मान रचित प्रकाश टीकापर न्याय लीलावती प्रकाश 
विवेक, म० म० मथुरानाथ कृत न्याय लीलावती शिरोमणि 
माधुरी टीका, म० म० भगीरथ ठाकुर'कृत प्रकाशकी व्याख्या 
न्याय लीलावती, प्रकारा. टीका । 


_जीचानन्द्‌ ठाकुर शास्त्री, व्याकरणाचायं। 
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> 
४ भूल हुई कहानियां | लेखक-श्री सरयू पण्डा गोड; 
प्रकाशक--प्रन्थमा छा कार्यालय, बांकी पुर; प्रष्ट-संख्य़ा २७५; 
7) , 
प्रस्तुत पुस्तकमें लेखकने समय समयपर उठे अपने भावोंका 
संग्रह कहानीके ख्पमें श्टह्ुळाबद्ध किया है। इनमेंसे कुछ 
इले भी पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित हो चुकी हैं । इसमें. 


तो ¶ ह 

समाज, पंजी तथा प्रेमक़े जीवनके : विविध पहलुओंका 
£) 

इंदुयग्रादी चित्र रखा गया है। ४. 


व्श्वि मित्र 
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२०० वष का प्रचालत 
ओरं. 
र्ड ७०७ ©` 
अख्यात खास महश्वरा 
क उ La ® 

।नहायत उमदा साडया 
दंडिये ओर दूसरे रेशमी माळ फेरीवाले छोग और 
व्यापारी महेश्वरी के नाम परदूसरीजगह तेयार किया 
हुआ माळ महेश्वरी हे ऐसी प्राहकों की गेर समझ 
करके बेचते हैं, इसलिये घ्राइकोको महेश्ररी माळ 
पर इस मार्का को देख कर माछ लेना चाहिये । 


| और यदि 
आपके मन मुताबिक आडर देनाहो तो नीचे के 
पते पर नमूना भेजकर पत्र 5प्रवहार करं । 


सुपरिण्टेण्डेण्ट 
दी गवनेमेंट वीभिग एण्ड डाईङ्ग 


डेमान्स्टे दान फेक्टरो महेश्वर 
( होलकर स्टेट ) ( सो? आर ) 
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महात्माजो चिरापु हों 

बिश्वविभूति महात्मा गांधीके जीवनके ७२ वर्षे पूरे दो 
गये ओर इसी २ अत्रट्ब्रसे उन्होंने ७३ वं वर्षमें प्रवेश किया 
है। महात्माजी स्वदेशकी:आशाओं ओर आकांक्षाओंके प्रतीक 
हें ओर उन्दोंने देशको आश्चर्यजनक शक्ति ओर प्रगति 
प्रदान की हे । मढात्मान्रीके इस देशकी राजनीतिमें आनेले 
पहले देशका राजनीतिक मार्ग अवरुद्ध-सा हो रद्वा था, 
महात्मा गांधीने यह अवरुद्द मार्ग खोल दित्रा. ओर देश- 
वासियोंमें आत्म-विश्वास उत्पन्न कर दिया । आज जनतामें 
यह समझ ओर तूझ हे कि यदि ब्रिटिश अधिकारी देशकी 
मांग स्वीकार नहीं करंगे, देशकी मदत्वाकांक्षाओंका 
तिरस्कार करेंगे, तो बह क्या करेगी। आज जनता निःसद्दाय 
स्थितिमें नहीं हे ओर यद्द राजनीतिक जीवनका सर्वाधिक 


'आशापूर्ण लक्षण हे । आज देशकी जनता -राजनीतिक 
~ ने ~ ~ ~ 
'खमस्प्राओंपर विचार करती ओर नेताआंकी अपेक्षा न रख- 


कर निर्णय करती हे और आवश्यकता होनेपर नेताओंके 
निर्णयोंको भी कसौटीपर कसती है। देशको यहद स्फूर्ति 
महात्मा गांधीने दी है ओर सामाजिक एवं भाथिक जीवन- 


`का तो दृष्टिकोण ही बदल दिया है। यह मद्दात्माजीका 
` प्रय हे कि आज राजनीति कुछ थोड़े-से पढ़े-लिखे लोगोंके, 


चाहे वे वक्षीळ हों या डाक्टर, दिलबहलावकी चीज नहीं रही, 
आज वह जनताका विषय बन रही है और देह्वातमें खेतको 
मेड ओर बागकी खाईपर या खलिह्वानमें बेठ$र लोग राज- 


fF प्रश्‍नोंकी चर्चा करते हैं। राजनीतिमें अइिसाको | 
स्थान देकर महात्माजीने संघारके सामने एक नया प्रयोग ' 
रखा है। संसारमें जब्र मानवताका संहार सत्र बड़ी - 


भयङ्करतासे हो रद्वा हे ओर यूरोपीय बर्बरतासे सभ्यता 
त्राहि-त्राहि चिल्ला रही हे, महात्माजीकी अदिसा सारे 
संसारके लिए एक नये युगका सन्देश है। मानव-समाजका 
अस्तित्व यदि मानव-समाजके. ही रूपमे रहना हो, तो निश्चय 
दी संसारको मइात्माजीके भदिसा-सम्बन्री सिद्धान्तोंको 


मानना होगा । मदात्मोजीका जीवन त्याग, तप, सेवा और ' 


सदिष्णुताका प्रतीक है । अपने जीवनमें उन्डोंने हमेशा ही 
डपदेदाकी अपेक्षा आचरणको प्रथम स्थान दिया हे और 
सेवाग्राममें रहकर वे. मूक भाषामें देशके राजनीतिज्ञांको 
बतला रहे हैं कि सेवाका वास्तविक क्षेत्र ओर राजनीतिक 
जीवन एवं शक्तिका खोत कां हे । जो लोग यह समझ रहे हैं 
कि देशके:राजनीतिक जीवनमें महात्माजीका क्राम . पूरा 
हो गया, वे भूळ कर रहे हैं । मदात्माजी आज भी देशकी 
शक्ति और.आशाओंके केन्द्र हैं ओर उनके व्यक्तित्वमं कुछ 
ऐसा चुम्बकीय आकषण है कि देशके सभो प्रगतिशीळ परमाणु, 


. जिनमें देशके लिए कुछ त्याग करने ओर कुछ कष्ट सहनेकी 


भावना है, उनके पास अपने-आप खिंच जाते हैं और मद्दा- 
त्माजी अपने स्पर्श मात्रसे उनमें बिजली पेदा कर देते हैं। 


- महात्माजीके इसी स्पशके .चम्रत्कारसे आजे प्रत्येक क्षेत्रमें 


जबदस्त क्रान्ति हो रही हे ओर देश कख्वट बद्र US 
नये जन्म-दिवसपर उन्हें हार्दिक श्रद्धाञ्ञलि अप्रित कर 


. हुए हम ईश्वरसे प्राथना करते हैं कि वे चिरायु हों भौर 
. इमारा माग-प्रदश न करते रहें । 9 


स्वदेश ओर रूजवेल्ट-चर्चिल-घोषणा 
च्चिल-रूजवेल्टकी सुराकातके फरस्वरूप जो घोषणा 
की गयी थी, उसको आठ बातोंकी ओर संसारका ध्यान 


खास तोरसे आकर्षित होना स्व्राभाविक द्वी था। उस 
- घोषणामें तीसरी बात यह थी--/हंम इस बातके समर्थक 
हैं कि प्रत्येक राष्ट्रको अपने यहां चाहे जेसी शासन-प्रणाली 
< - ` कायम करनेका अधिकार है हम यह भी देखना चाहते हैं 
कि जो राष्ट्र स्वातन्त्र्य ओर स्वायत्त-शासनसे बलपूर्वक 
वञ्चित किये गये हैं, वहां फिरसे स्त्रतन्त्रता ओर स्वराज्य 
स्थापित हो ।” पददलित देशने, जिनकी संख्या कम नहीं है, 
घोषणाकी इस व्यवस्थाको बड़ी आशासे पढ़ा और कई बार 
पढ़ा। अभी तक इस देशामें जिन लोगोंको ब्रिटिश राजनी तिज्ञों- 
के स्वभावकी जानकारी नहीं हे, उन्हें इसमें नये युगकी एक 
झलक दिखछाई पड़ी और आशा ओर विश्वांसके साथ यह प्रश्‍न 
क्रिया जाने छगा कि शासन-प्रणाली ओर स्वतन्त्रता सम्ब्रन्धी 
यह सिद्धान्त क्या हिन्दुस्तानपर भी घटित किया जायगा-- 
क्या हिन्दुस्तानका भी यइ अधिकार माना ज्ञायगा कि वदद 
अपने लिए जेसी चाहे,शासन-प्रणाली निश्चित करे ओर फिरसे 
स्वतन्त्रता और स्वराज्य़का उपभोग करे ? ब्रिटिश प्रधान 
मन्त्री मिञ चचिळने अपने गत ९ तितम्बरवाळे भाषणमें इस 
सम्बन्धमें सारी स्थितिको ब्रिलकुळ स्पष्ट कर दिया हे । उनका 
कधन है--“हिन्दुस्तान, बर्मा या ब्रिटिश साम्राज्यके अन्य 
भागोंमें वेधानिक सरकारका विकास किये जानेके सम्बन्धमें 
समय-समयपर जो नीति प्रकट की गयी हे, उसपर इस संयुक्त 
घोषणाका कोई असर नहीं पड़ेगा । अगस्त, १९४० की 
घोषणा द्वारा इमने इिन्दुस्तानको. ब्रिटिश राज्य-सहूमें 
. स्वतन्त्र एवं समान साझेदारी प्राप्त करनेमें सहायता देनेका 
वचन दिया हे, अलबत्ता, इसमें इतने अर्धे तक सम्त्रन्ध रहनेके 
£ कारण इमारा ज्ञो कर्तव्य है ओर हिन्दुस्तानके-विविध सम्प्र- 
-दायो, जातियों और स्त्ार्थाके प्रति इमारी जो जिम्मेदारी 
_ है, उसे पूरा कृरनेकी. शर्त हे ।?? इसका सीधा मतलब यह. है 
कि जहाँ तक स्त्रदेशकी महत्त्वाकांक्षाओंका प्रश्‍न है, रूजबेल्ट- 
_रचिल-घोपणाका' कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वढ बिलकुल 
 ज्िकम्भीहे। 
| ' भोर अगस्त १९२० वाली जिस घोषणाका मि० चचिल- 
"ने उख किया है, आखिर उसमें भी क्या हे-उसमें पहले 
तो बायसरायने ब्रिटिश सरकारकी ओरसे यह स्पष्ट किया 
„ है कि उसका ध्येय है दिन्दुस्तानको औपनिवेशिक पद प्रदान 
क्ररना । फिर, ब्रिटिश सरकारके वायसरायकी शासन- 
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सभाका विस्तार करने और एक परामर्श समिति सङ्गठित 
करने सम्बन्धी निश्चयको दुहरानेके बाद यह कदा" गया है 
कि ब्रिटिश सरकार युद्ध समाप्त हो जानेपर कमसे कम समय 
बीतनेके बाद दिन्दुर्तानके नये विधानका ढांचा तेयार 
करनेके लिए एक कमेटी बना देनेके प्रस्तावको तत्काल 
स्वीकार कर लेगी। इस कमेटीमें «हिन्दुस्तानके राष्ट्रीय 
जीवनके मुख्य-मुख्य परमाण॒ओंका प्रतिनिधित्व होणा और 
ब्रिटिश सरकार हर तरहकी मदद देगी । इसी तरह कुछ अन्य 
थोथी बातें भी उसमें हैं ओर उसका कोई महद्र नहीं हे । 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञ जो ऊंचेसे ऊंचा पद्‌ भारतको देनेके लिए 
कहते हैं, उसके साथ इतनी शर्त रखते हें कि व्यवहारतः 
उसका कोई अथं नहीं रह जाता । यदि उल्का कोई अर्थ भी 
दो, तो उसकी कोई अवधि नहीं होती ओर सच तो यह है 
कि यह ऊंचेसे कंठा काल्रनिक पद्‌ भी भारतीय महत्त्वाकां- 
क्षाओंके सामने बहुत नीचा हे । 


अबोहर में साहित्य-सम्मेलन 

निजाम सरकारने जब्र हेदराब्रादमे हिन्दी-सा हित्य- 
सम्मेलनका अधिवेशन होनेकी आज्ञा नह्दीं दी, उसकी 
व्यवस्था अब्रोहरमें की गयी हे । अब्रो हर पञ्चाब्रका प्रसिद्ध नगर 
है ओर वहांका साद्ित्य-सदन पञ्जाब्रमें सराहनीय सेवा कर 
रहा है। स्वागत समिति बन चुकी है, जिसके प्रधान मन्त्री 
लाला सुकुन्दळाळजी सेठिय़ा हैं। स्त्रागत समितिने पञ्चाबमें 
दिन्दीकी स्थिति जाननेके लिए प्रयल आरम्भ कर दिया है । 
यद्यपि अभी तक अधिवेशनका समय निश्चित नहीं हुआ है, 
तथापि यह .समझा जाता हे कि वह बड़े दिनकी छुड़ियोंमे 
दोगा । अब्रोहरको इस अधिवेशनकी तेयारी करनेके लिए 


- बहुत कम समय मिला है, परन्तु इम जानते हैं कि प्रज्ञाबी 


भाई-बहनो में हिन्दीके लिए यंथ्रेष्ट उत्साह हे ओर वे समय- 
की कमीकी पूति अपने उत्पाइते कर दिखलायेंगे । हिन्दी- 
जातकों भी.स्त्रागत समितिसे सहयोग करना चाहिए । 


अधिवेशनपर प्रतिबन्ध 


भागलपुरमें हिन्दू मदासभाका वाषिक अधिवेशन होने- . 
वालळा.था; परन्तु ब्रिहार-सरकारने एक विज्ञप्ति प्रकाशित 
कर बतलाया है कि आगामी १ दिसम्बरसे लगाकर १० 


वि. 
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जनवरी तक महासभाका अधिवेशन केवळ भागळपुर नगर 
और जिला ही नहीं, मुंगेर, पटना, गया, शाहाबाद, सुज- 
फ्फरपुर ओर दरभड्गा जिलोंमें भी नदीं हो सकेगा। अिज्ञस्षिमें 
इसका कारण भी बतलाया गया है, परन्तु वार्तवर्मे वह कोई 
कारण नहीं हे। कहा गया है कि “लगातार साम्प्रदायिक 
दड़े हते रहनेके कारण सरकारने विवश होकर भागलपुर 
और उसके आस-पासके इळाकेको अशान्त क्षेत्र घो पित किया 
है ओर १ माचसे २०० अतिरिक्त कान्स्टेबल इस क्षेत्रमें 
रख दिये गये हैं, जिनका व्यय-भार अशान्त क्षेत्रके निवा- 
लियांको ही उठाना पड़ता हे।” जो दलील भागळपुरके 
सम्बन्धमें दी गयी हे, वही न्यूनाधिक अन्य क्षेत्रोंक सम्बरन्ध्मे 
भी हे । सारांश यद हे कि बिहारके इन जिळोंमं सरकारकी 
हष्टिमें साम्प्रदायिक अशान्ति इतनी अधिक हे कि हिन्दू 
महासभाका अधिवेशन होने नहीं दिया जा सकवा--विशेषतः 
जब अधिवेशनके कुछ ही दिनों बाद बकरीद पड़ती है । बक- 
रीद ओर साम्प्रदायिक अशान्तिके साथ हिन्दू महासभाके 
अधितरेशनका क्या सम्वन्ध है, यह समझना हमारे लिए 
कठिन है । हिन्दू महासभाका ध्येय स्पष्ट हे ओर अधिकारी 
यह नहीं कह सकते कि हिन्दू महासभाके किसी अधिवेशन- 
के असरसे कहीं दङ्ा हुआ । फिर, इसपर तो कोई विश्वास 
ही नहीं कर सकता छि हिन्दू महासभाके अधिवेशनकी 
प्रतिक्रिया यदि उसी रूपमें होती, तो सरकार उपद्रवियोंको 
काबूमें नहीं छा सकती. थो । हमारा. विश्वास: हे कि उप- 
द्रवियोंकों रास्तेपर रखनेके.लिए सरकारमें कम सामर्थ्य नहीं 
है, शते.यढी है कि वह. उससे काम लेना चाहे । हिन्दू सहा- 
सभाके इस-अघ्रिवेशनके सिळसिलेमें सरकाने जिस. इष्टि- 
कोणका परिचय दिया हे, उससे तो. उपद्रविश्नोंको. प्रोत्साहन 
ही - मिलेगा | ब्रिह्वाइ्‌-सरकारने अपने.प्रान्तक्े. सात.जिळोमें 
जिस तर इकी स्थिति बतळायो है, वह स्वयं किसी भी'सभ्य 
सरकारके लिए लज्जाजनक हो हो सकती है; परन्तु 
बिहार-सरकारकी विज्ञप्ति पढ़नेसे कुछ ऐसा प्रतीत होता 
है, मानो इस अवस्थाका सारा दायित्व जनतापर हे, 
उस प्रबन्ध नर नीतिपर नहीं, जिसे साम्प्रदायिक 
उत्तजनाके समय कहीं किया और जिससे काम लिया 


जाता 
९ ।॥ हमारी दष्टिम बिहार-सरकारका यह निर्णय 
भनुचित है। 


आग. छुलग रही है 


समाचारोंसे प्रतीत होता है कि जमंनीने यूरोपके जिन 
देशोंको दबोच डाला है, उनमें अवस्था ठीक नहीं हे और 
वह दिन नजदीक आता दिखलाई पड़ रहा है, जब् जर्मन 
अत्याचारोसे तङ्क भाकर इन देशोंकी जनता शिर उठाकर 
खड़ी दो जायगी। जेक्रोस्लोबाकिया, पोलण्ड, फ्रान्स, 
बेल्जियम, हालेण्ड, यगोसुझाविया, नारवे, सर्वत्र अशान्तिकी 
आग छलग रही है । जमेन अधिकारी इस आगको दबानेके 
लिए न॒शंस उपायांसे काम ले रहे हैं; परन्तु लक्षण उनके अनु- 
कूळ नहीं मालूम होते । अभी उस दिन जेकोरूडोवाकिया में 
फौजी अदालतकी. आज्ञासे ५५ जेकोंको मत्युदण्ड दिया गया। 
इन व्यक्तियों में जेक प्री मियर जनरल इछियास, विश्वविद्यालय के 
प्रोफेसर डा० ब्डाडो मीरग्राह ओर कितने ही अन्य नागरिक 
हे ॥ कई दिन पहले स्क्रोडाकी मशहूर दास्त्राख फेक्रीमें भयङ्कर ' 
घड़ाका हुआ था, जिससे नाजियोंकी बड़ी क्षति हुई थी। 
बिजित रूपी क्षेत्रमें गुरिल्ले जमंनोंको परेशान ही नदी कर 
रहे हैं, क्षति भी पहुंचा रहे हें ओर सवं इलाकेमें गुरिललोंकी 
प्रगति.बढ़ रही हे । यूगोस्छावियामें कुछ दी. दिनों पहले 
जर्मनांको भारी अशान्तिका सामना करना पड़ा था ओर 
-पेरिसमें फ्रान्सीसी नागरिकोंके साथ जमंनोंको मुख्भेड़का 
समाचार अभी नया दी है । फ्रान्सकी इस समय ज्ञो स्थिति 
है, उप्तमें कम्यूनिस्टोंको बड़ा बल मिल रहा है और इसका 
पता न केवल हजारों कम्युनिस्टोंकी'गिरफ्तारीसे, उस असा- 
धारण काचूनसे भी चळ जाता है, जो पिछले दिनों वहां कम्यू- 
-निस्टोंका .दंमन क्रनेकें. लिए जारी किया गया हे । नारवेमें 
:मज़दूर नेताओंको गोलीसे उड़ाया जा चुका है.। इस तरहकी 
ब्रिनगारियोंका. दमन .करनेमें .नाजी कितनी ` हृदयद्दीनता 
दिखलाते हैं, इसका एक. उदाहरण यह हे-टूरनाइँमें गत 
७ सितम्ब्ररको दो जर्मन पुलिस कमं चारी मार डाले गुये थे). 
इसलिए २५ बेल्जियनोंको बतौर जमानत गिरफ्तार कर $ 
लिया गया । दस दिनमें जम नोंकी इत्या करनेवाहॉंका पता « 
नहीं चळनेपर इन २५ व्य्रक्तियोंको गोलीसे उड़ा दिया 
जानेवाळा था । ये समाचार इबाका रुख बतलाते हें । जमन / 
अधिकारियोंको अपनी सेनिक शक्तिपर विश्वास है; परन्तु 
संसारके सब देशों में जनसाधारणकी अशान्तिका एक ऐसा 
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' * समय भाता हे, जब सारी सेनिक शक्ति वेकार हो जाती हे । 


जम न सेनिँक शक्ति इसका अपवाद 'नहीं है । 
नयी व्यवस्था ओर देशो रिधासतें 


महात्मा गांधीने देशी रियासतोंके प्रजाज्ञनोंको जहां यह 
सलाह दी है कि “वे धेयं धारण करें भोर उस उत्तर- 
दायित्वको वहत करनेके लिए तेयार रहें, जो चाहे इच्छा 
होया न हो, उन्हें चुपचाप रचनात्मक कार्य करते जानेसे 
उठाना ही पड़ेगा,” वहां नरेशांको उन्होंने भविष्यका 
सङ्केत भी यह कहकर किया हे कि “युद्धके बाद नयी व्य- 
वस्था अवश्य स्थापित होगी ओर उसमें नरेशोंको जनताके 
वास्तविक सेवकक्री - हेसियतसे ही स्थान मिल सकेगा।” 
महात्माजीकी यह सलाह बहुत द्वी सामयिक हे । सारे 
संसारमें जब उथल-पुथर मची हुई है, पुरानी ठप्रवस्थाओं- 
के स्थानपर नयी व्यवष्थायं कायम की जा रही. हैं, तत्र यह 
हो नहीं सकता कि स्वदेशपर जमानेकी इवाका कोई 
असर न पड़े । हमारा तो यद्द विश्वास हे कि कोशिश करने- 
पर भी संसारकी प्रगतिसे कोई अछग नहीं रह सकता और 
सचमुव ही आर कोई इतना मूख हो कि वह उससे अळा 
रहना चाहे, तो उप्तका परिणाम विनाश ही हो सकता हे । 
पुरिवतंत प्रकृतिका धर्म हे ओर जो संसारकी प्रगतिके साथ 
रहता हे, बद्दी अपना भरितत्व रखनेमें समर्थ हो सकता है। 
देशी रिय्रासतोंक लिए दूस रा' नियम नहीं है। आज देशी रिथा- 
 _सतोंमें जिस पद्धतिसे प्रजाजनोंपर शासन होता है, वह इतनी 
` पुरानी है ओर इतनी जर्जर हो चुकी है कि देशी नरेशोंको 
अपने ही छाभके छिए उसके स्थानपर प्रजाजनोंकी महत्त्वा- 
कांक्षाओंके उपयुक्त आधुनिक सा जि य 
चादिए। यह समयका तकाजुहहैं, जित्तको --उपक्षा कोई 


भाज भी तटस्थ है; परन्तु न 


अन्तर है । भा 


छे 
भनन्त काल तक नही कर is ता ज्या-ज्या भीजे कामरी, * परन 


आजकी स्थितिमें बड़ा अन्तर हे, आकाश-पाताळ-जंखा 
; ज उसकी तटस्थता जिव रूपमें है, वढ कुछ 


विचित्र-सी हे--वह अपने सेनिक भेजकर केवल लड़ ही नहीं 
रहा हे, वसे भअमेरिकन्न कारखानांमें असाधारण परिमाणमें 
युद्ध-सामग्री तेग्रार हो रही हे ओर वह अटळाण्टिक मह्दा- 
सागरकी तरङ्गोंको चीरती हुई ब्रिटेन पहुंच रही है। अमे- 
रिकन कारखाने वस्तुतः ब्रिटिश कारखाने बन रहे हैं और 
परिस्थितिके तकाजेके अनुसार अमेरिकाका तटस्थता- 
सम्बन्धी दृष्टिकोण भी बदळ रहा हे । एक समय था, जब 
यह अमेरिकन युद्ध-सामग्रो ब्रिटिश तटपर पहुंचनेका प्रबन्ध 
स्वयं ब्रिटिश अधिकारी करते थे, परन्तु अब अमेरिका स्त्रयं 


इस युद्द-सामग्रीको छरक्षित अवस्थामें ब्रिटेन पहुंचानेका 


प्रबन्ध कर रहा हे । इसके फलस्वरूप दुघेटनाये होनेकी पूरी 
सम्भावना है । अमेरिकन जहाज “प्रीयर के डुबाये जानेकी 


घटना अभी द्वालमें ही हुई है, जिससे अमेरिकन जनता : 


क्षञ्व हो उडी थी। 'ग्रीयर' के बाद 'सेसा! नामक 
एक दूसरा जहाज डुबाया जा चुका हे । ग्रीयर आइसलण्डके 
लिए डाक ले जा रहा था ओर 'सेसा? युद्ध-सामग्री। 'सेला? 

काण्डके बाद प्रेसिडेण्ट रूजब्रेल्नने अपने भाषणमें बिलकुछ 
स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि “अमेरिकाके जद्दाज अमेरिकाके 
सामुद्रिक रक्षा-क्षेत्रम अब इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करेंगे 
कि पहले घुरी शक्तियोंकी ओरसे आक्रमण हो ।” इसका 
सीधा अर्थ यह हे कि अटळाण्टिकमें यदि कोई नाजी जहाज 
या पनडुब्बा सामने पड़ गया तो अमेरिकन जहाज प्रतीक्षा 
नहीं करेंगे इस घोषणाके बाद अमेरिका युद्धके बहुत ही 
समीप आ गया हे ओर इधर तो समाचारोंसे यद प्रतीत 
होता है कि वहां तटस्थ़ताकी ओर अंगुली उडायी जाने लगी 
है। यह समझा जाने ळा है कि तटल्थ रहने सम्बन्धी वतमान 
व्यवस्था अमेरिकाके लिए हितकर नहीं है । इस सिलसिलेमें 
तेटर मेककेलरने सिनेटमें एक प्रस्ताव उपल्थित किया है 
लक्षणोंते अभी ऐसा नहीं मालम होता कि इस 
बिलकुल ही रद्द कर दिया जायगा। उस दिनु 
टरी कारडेल हलने परिवर्तित परिस्थितिके अनुसार 


कट की थी और यह कहा जाता है कि प्रेसिडेण्ट रूजवेल्ट 
भी इस समय इतना ही चाहते हैं कि अमेरिकाके व्यापारिक 
जहाजोंको शख्त्राखोंसे उश्तज्जित किया जा :सके और थे 
जहाज युद्ध- सामग्री लेकर कनाडाके बन्दरगाडोमें जा सके,। 


७ पु 


थे 


१. ” 


“डीक नहीं 


जो हो, इम देख रहे हैं कि अमेरिका अपनी दृष्टिसे परि- 
स्थितिका तकाजा पूरा करनेके प्रयत्नमें आज युद्धके बहुत 

मोप पहुंच रहा हे और भले ही आज तटस्थता कानून 
'रद्द करनेकी आवश्यकता उसे न अनुभव हो ओर वह उसमें 
संशाधन करके ही सन्तुष्ट हो जाय; परन्तु जब परिस्थितिका 
ही प्रश्‍न हे, तब असम्भव क्‍या है। आज जो सम्भव नहीं है, 
परिस्थिति उसे कळ सम्भव बना सकती हे । 


ईरानमें परिवतेन 


ईगनपर ब्रिटिश और सोवियट सेनाओंका अधिकार 
हो जानेके बाद सबसे अधिके महत्त्वपूर्ण घटना यह हुई है 


कि बादशाह रजाशाह पदलवीने सिंहासन छोड़ दिया और 


उनके स्थानपर उनके बड़े लड़केने राज्य-सूत्र ग्रहण कर लिया 
है। रजाशाहने अपने समयमें ईरानको नया जीवन देना 
चाहा था और यद्यपि कमाल पाशाकी तरह वे बहुत अग्रसर 
नहीं हुए, तथापि इसमें सन्देइ नहीं है कि उन्होंने 
इरानमें कितने ही सामाजिक उधार किये। रजाशाह 


: अधर वृद्ध, हो चले थे, परन्तु उनके राज्प्र-सूत्र छोड़नेका प्रकट 


रूपमें कोई कारण नहीं था । कारण कुछ बतलाया भी नहीं 
गया है ओर केवळ यही कहा गया है कि उन्होंने स्वास्थ्य 
हानेके कारण गद्दी छोड़ दी ओर मोटर द्वारा 
इस्पद्दां चले गये । ईरानमें शाहकी जो व्यक्तिगत सम्पत्ति थी, 
उन्होंने उसपरसे भी अपना अधिकार छोड़ दिया और 
अन्तिम समाचार यह था कि वे अजेण्टाइनके लिए रवाना 
हो रहे हैं। समाचार तो यह भी थां कि ईरानकी पार्ला- 
मेण्टने उनपर मामला चलाये जानेकी मांग की; परन्तु बादमें 
इस विषयमें कुछ पता नहीं चला । जो हो, रजाशाहके गद्दी 
छोड़नेके बादके समाचारोंसे यहद सन्देह होना स्वाभाविक 
ही हे कि उनके गही छोड़नेके कारणोंमें स्वास्थ्य ठीक त 
होनेके अछावा भी कोई बात है । समाचारोंसे मालूम हुआ 
दे कि रजाशाहके विरुद्ध जनतामें बड़ा असन्तोष था ओर 
"जाशाइको विश्वास था कि वे ईरानकी सेनाओंसे प्रजा- 
रनाकी अशान्तिको दबा सकेंगे। उन्हें यह विश्वास भी 
की है ओर ब्रिटेन ही सेनायें उनके इस प्रयल्में 
सामने गही करेगी । इसीलिए जब मन्त्रियोंने उनके 

छोड़नेका प्रस्ताव रखा, उन्होंने पहले तो साफ 


I, 


लटक 
{ 
इनकार कर दिया; परन्तु बादमें उन्होंने परिस्थिति समझ £ ¬ | 


ली ओर गद्दी छोड़कर अलग हो गये । इससे अवस्थापर कुछ » 
प्रकाश पड़ता है । पार्लामेण्टने गत १५ वर्षकी नीतिके लिए `. 
केवळ रजाशाइको दायी रुहराया है, क्‍योंकि वे निरंकुश 
शासक थे; किन्तु प्रधान मन्त्री मि> फारूक्रीके कथना- 
नुसार ईरानके विधानके अनुसार मस्त्री पार्लामेण्टके 


समक्ष उत्तरदायी होंगे । ईरानमें इधर कई तरहके सुधार » 


होनेकी घोषणा २२ वर्षके नवयुउक शाहने की है; परन्तु 
प्रधान मन्त्रीकी ईरानी मन्त्रियोंके पार्लमिण्टके समक्ष दायी 
होनेकी बातका मेळ पार्लामेण्टके उप्त मतते नहीं है, जिसमें 
गत १५ वषंकी नीतिके ळिए शाहको दायी बतलाया गया 
है। मालूम यड होता है कि ईरानके अधिकारियोंकों जर्मन 
प्रभाव नष्ट करनेमें बड़ी कठिनाइयां पड़ रही थीं ओर साथ 
ही यह जमन प्रभाव क्षमता-सम्पंन्न वेध सरकारकी स्थापना 
रोकनेके लिए भी यत्न कर रहा था। इसी परिस्थितिमें 
रजाशाहको सिंहासन छोड़ने और ब्रिटिश एबं रूसकी 
सेनाओंको ईरानकी राजधानीमें पहुंच जानेके लिए विवश 
होना पड़ा । ईरानके नग्रे शाह मुद्देम्मद रिजा पद्दळतीकी 
पत्नी मिश्रके बादशाइको बहिन हैं और यह आशा की जाती 
है कि भविष्यमें ईरान भी मिश्रको ही तरह ब्रिटेनका मित्र 
होकर रहना पसन्द करेगा । , 
उचित निइचय 
ट्रावङ्कोरके महाराजने कई साळ पहले राजकीय मन्दिरों- 

का द्वार हरिजन भाइयोंके लिए खोलकर बड़ा हो सन्दर 
भादर्श उपस्थित किया था । भाशा की जाती थी कि 
राज्यके अन्य देव-मन्दिरोंके व्यवस्थापकोंपर इसका प्रभाव 
पडेगा और वे अपने-अपने मन्दिरोंका द्वार सबेसाधारणके 
लिए भेद-भाव छोड़कर खोल दंगे; परन्तु यह नहीं हुआ 
और बहुत थोड़े देव-मन्दिरोंके व्यवस्थापकोंने अनुकरण ` 
किया। ट्रावङ्कोर-सरकारने इसपर ओडर निकालकर उन % 
सभी व्यक्तिगत मन्दिरोंकी सहायताकी रकमको अस्थायी रूप- 

हे स्थगित कर दिया, जिनके दरवाजे हिन्दू-मात्रके लिए 
उन्मुक्त नहीं कर दिये क्या थे । इस भाज्ञाके बाद कितने ही || 
मन्दिरोंके व्यवस्थापकोंने मन्दिर-प्रवेशके मूळ भूतसिद्धान्त- , 

को स्वीकार कर लिया और उन्हें सहायताकी रकम फिर 


कं ® 


° 
t 


श्र 


मिलने लगी, परन्तु अभी. तक कितने ही देव मन्दिरोंके 
हे व्यवस्थापक्र अपनी जिद्दरर अडे हुए हैं और हिन्दू सद्रढनकी 
® जड़पर कुठाराघात कर रहे हैं । ट्रावड्लोर सरकारने चेतावनी 
देनेके लिए यह आज्ञा जारी की थी कि यदि १७ सितम्बर 
तक देव-मन्दिरोंके द्वार प्रत्येक हिन्दूके लिए. नहीं खोळ 
शिये जायेंगे, तो सहायताकझी स्प्रगित रकम स्थायी खूपसे 
बन्द कर दी जायगी । हमारा विश्वास है कि ट्ावड्लोर- 
में अव इस तरडके देव-मन्दिरोंकी सह्दायताकी रकम बन्द 
हो चकी हे ओर यह. टीक ही हुआ हे । राज्यकोषपर सभी 
प्रजाजनोंका अधिकार है ओर उससे उन्हीं देव-मन्दिरोंको 
सहायता दिया जाना उचित है, जो सभी हिन्दुओंके लिए 
खुले हों । 
माननीय मि० हकको बधाई 


मुस्लिम ळीगके प्रेसिडेण्ट मि० जिन्नाकी स्वेच्छा- 
चारिताके प्रतिवादमें आखिर बड़ालके प्रधान मन्त्री मान- 
नीय मि० फजळळ इकने लीगको अखिल भारतीय कमेटी 
आर कोन्सिलसे इस्तीफा दे दिया और साथ ही राष्ट्र -रक्षा- 
मितिकरी सदस्यतासे भी, जिसके कारण मि० जिन्नाने 
तूफ़ान खड़ा कर दिया था । अपने त्यागपत्रमें माननीय मि० 


विश्वमित्र 


सहायता पहुंचानेके लिए सर सिकन्दर हयातखांको 


अलग हो जानेके साइसपूर्ण निश्चयके लिए बधाई देते 
राष्ट्र-रक्षा-समितिके सम्बन्धमें मि० जिन्नाने जिस ह्षि 
।णसे विचार किया और पञ्ञाब और आसामके प्रध 
मन्त्रियोंने जिस तरह दबकर अपनी सफाई दी, उससे लीग; 
स्थिति सचमुच बड़ी ही उपद्दाक्षास्पद हो गयी हे । मुहर 
लीग-युद्व प्रयासमें सरकारको सहायता पहुंचानेके पक्ष 
नहीं है, क्रिर भी उसे सर सिकन्दर इयातखांकी इस बा 
कोई आपत्ति नहीं हे किं वे युद्ध-प्रयासमें झक्ति-भर० 5 
सहायता पहुंचायें । अलबत्ता, मुल्लिम लीग. यु-प्रया) 


रक्षा-समितिमें बेठनेकी अनुमति नहीं दे सकती | यह 
खाने ओर गुल्गुळोंरे परदेज करने जेसी बात हुई । असहि 
यह है कि मि०जिन्ना जो यद्व ढिढोरा पीट रहे हैं कि वे स 
भारतके सुललमानोंके एकमात्र नेता हैं, यह दावा सारई 
है, दिखलावा-मांब्र है ओर यदद बिलकुछ स्पष्ट हे कि सुरि 
लीगके कुछ प्रस्तावोंकी दुग ति लीगके हिमायतियोंके हाथों 
बुरी तरह हो. रही हे । बेगम शाहू नवाजने राष्ट्रीय-रक्ष 
समितिकी सदस्यतासे इरूतोफा देनेसे इनकार करते हुए रि 
जित्नाकी खासी खबर ली हैं ओर कहा है क्रि “आरि 


भारतीय सुहिङिम लीगका प्रेसिडेण्ट आगे आकर राष्ट्रीय रक्ष 
समितिकी एकमात्र महिला मेम्भरसे इस्तीका देनेके लि 
तो कहता हे, परन्तु शरियतके अनुसार मुस्लिम महिला 
को जो अधिकार होने चादिएं, उन्हें देनेके निमित्त सु 
सानोंको तेयार करनेके लिए उसने कुछ भी नहीं किया । 


फजळुळ इकने कहा है कि “हालकी घटनाओंसे' मुझे 

विश्वास हो गया हे कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीगमें 
केवळ एक व्यक्तिकी निरङ्कुश इच्छाओंके अधीन गणतन्त्र 
ओर स्वतन्त्रताके सिद्धान्तोंको रखा जाता है ओर यह सर्व- . 
शक्ति-सम्पन्न सत्ताकी तरह शासन करना चाहता है।?” राष्ट्र- 
रक्षासमितिसे त्यागपत्र देनेके कारणोंका उल्लेख करते हुए - ष्ट कथनके लिए वेगम शाइनवाजको भी हम बघ 
माननीय मि० हके कहा है कि “अन्य प्रधान मन्त्रियोंने - देते हें । उन्होंने लीगकी अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाददीक 
अपना स्थानं खाली कर दिया है, इसी लिए यह अनुभव होता धमकी डरकर अच्छे साहसका परिचग्र दिया है । 
है कि समितिका मेम्बर बने रहनेसे कोई छाभ नहीं होगा” _ न, 
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